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०५ ट+ 
>>ग्राहक संख्या चोट करे... 
इस वर्ण कतिपय झाहको की ग्राहक 
संड्या बदल गई है,अतएवं ग्राहकों से निबे- 
दन है क्लि विशेषांक के ऊंपर पते के सशथ 
लिखी झाहक संख्या. को नोट कर - लें तथा 
धन्त्रस्तरि दे। सम्बन्ध. सें पे्च व्यवहार करते 
समय एवचं- चाषिकं सलय भेजते ससय यह 
ग्राहक संख्या अवश्य लिख दिया करें ॥ इसे 
अत्यावश्यक समफ्में ॥ ग्राहक संख्या न लिखने 
पर आपके पत्र कर उत्तर देने तथा आज्ञा- 
पालन में कठिचता एवं बविलम्ल होगा ॥ 
रेपर पर लिखे पते को छक बार पढ़ 
लीजिलेगा, दि उसमें भूल हो तो उसे 
सुधारने के लिये शोध्न ही पत्र दीजियेगा १ 
सचिवेदक-व्यचस्थापक । 
छक 2-६ <« ::२-२७-::-०-:::०:२-०-::-- (७ 
९९ - 9) 
्ु ग्राहक सर्या यहाँ चखिलछ्ल लीजिये ३), 


पु 2 2220 कि 

६ अहहंक से<ऊर . .. *+- ढगडलबन बढ उन बढ 2 

५ न. >> ओ- ३ 

नोट--कोई भी घखजज्छ: मिलने पर देख लिया करें कि 
उससे पहला अच्छ: मिला है या बह्टों ? यदि न मिला हो 
तो उसी समय पत्र लिखकर तथा दखे नये पंसे की टिकट 
मेजकर मंयालें | यर्य के छनन्‍त में एक साथ कई छतच्छू न 


मिलने की शिकायत करना लेनुच्चित है ॥ त्तव पूत्ति करना 
छुमारे लिये सम्भव नहीं होगा । 
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की छा 
(छ्वितीशण भाग) 
(राजसंस्करण ) 
[ स्वर यन्त्र के रोग, हृदय के रोग, क्ुष्ठादि चरममरोग विकार, रक्तसंस्थान के रोगों तथा 


क्ष॒त्र रोगों का विस्तृत सचियच क्रमवद्ध साहित्य, ह 
श्री कृष्णप्रसाद निवेदी आयुर्वेद सूदि द्वारा लिखित-चिकित्सा रहस्य । | 


प्रसुख लेखक एवं चिशेष-सम्पादक अपसुर्वेद खण्ड 


कबिराज श्री थी. एस. प्रेमी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय ऐश. &. थे. ४8, 
प्रस्‍ध्चधापक--आयुर्वेदिक छुगं यूनानी तिब्बी कालेज, दिल्ली 


सह-सम्पादक यूनानी एवं एलोपेथी 
कविराज श्री शिवकुसार व्यास जआयुर्नगेदाचार्य धनन्‍्वन्तरि 8. 7. ॥४. 8. 
प्राध्यापफ--आवुर्गेदिक एवं यूनानी तिब्बिया पफ्ालेज, दिल्‍ली 
होमियोपेशिव्ठ 
डा० अभी बनारसीदास दीक्षित प्र. 'थ. 72. 8. 
दीक्षित फार्सेसी, रक्सोौल जि. चम्पारण (बिहार) 
सम्पदक 


वेय श्री देवीशरण रूगें आयुर्गेदीपाष्याय 
जेयय श्री ज्ञालाप्रसाद अग्रवाल छे. 8०. 
डवौद्य श्वी दाऊदयाल शबंण 2., 7४, 8. 5. 


वार्षिक सूल्य ऊ,ए० 
इस अछू' का सलल्‍्य १०.०० 


5 
जे अं “लत ४२ हा 


| : फरवरी-सार्च 
.. बृहछर२ 


कि यु 


प्र कप हट १: आक्यय १८3] न 
के पु न फल 


१-८ सी ग्राहकों से निवेदन है कि विज्ेषांक के 
ऊपर के पेपर की संसाल कर रखे या उस ऋण 


जे 
लिखा झआहक नस्बर सथा घीस्ट आफिल्ल का 
जख्ब॒र छूस विजशुषांक के ठाइटिल के पृष्ठ २ घण 


नीट करते ।॥ 


श-मसिष्य में पत्र व्यवड़्ार करते सपम्मण अपना 
गआाहक नसब्बर पन्ने में अवश्य लिख लिया पर !| 


- कोई सी अछु मिलने पर देख लिया कर के 
उससे घहिले ज्ाह का अंक पिला है या नहीं | 
लू सिला हो को पोस्ट आफिस में तलाश करे 
भर उनके उच्तर के साथ ह्ठतकी लिखें। पोस्ट 
व्यल के लिशे १० न.,पं, वा लछिकठ साथ सेजे | 


४-धन्‍वन्तारे के सवीन ग्राहक वनाने का अवइज 
शारउस्सू कण ॥] 


छड 


उ-चव्यास रहें, झह विशयां जुवरी -!- साच 
२ साह का अंक हिै। 


रे भ] (मम 2 


$़ पा शिया कला सधेशकदुस है. । है: कक 7 टन आज 
| है छः थ् ॥! है ०४ | । 4 | पट ः हि, कर । का ए 
3 कटाई ८ हा . 0 हैं ६ हल 
डि चर 3 ४5 | ० रा का 2 म्ज डे *३| 


चिकित्सा दिज्षेपांक प्रथम जाग वर्ष १६९७० वे विशेषांक के रूप में धन्वन्तरिं के पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत क्रिया गया था। उद्दे पाठकों मे अत्यधिक पसस्द किया तथा झतसकी प्रणस्ति में _मकों घन्वन्तरि 
के कन्य दिशेपांवों से कहीं सधिक पन्न प्राप्त हुए । उती से उत्साहित होकर यह द्वितीय भाग पाछद़ों कै 
समझ्ष प्रस्तुत कर रहे हैं । हमकी विश्वारा है कि पाठ्या इस विशर्षाक थो भी प्रदेश थाग के समान पसस्ध 
करेंगे तथा इसके धनुभवपूर्ण लेखों! तथा प्रयोगों से गाभ उठायेगे । 

चिकित्सा विशेाक के प्रथम भाग के वियय में अनेक पर्ठरों थे यह खिया था दि उसमें प्रका- 
शित अधिकांश प्रयोग बड़े लम्बे तथा निर्माण प्रक्रिया दी दृष्टि से सदिल हैं और उन प्रयोगों को साधारघ 
व्यक्ति निर्माण करने भें गपने को शससर्थ शत्ता है । इस हप्टि हे उन प्रयोगों से ठाभ उठाना हर एक हे 
घस की बात मही है । इस भादना का छादर बारते हये विशेष सम्पादक श्री प्रेमी झी से विशेष आग्रह किया 
था कि एस बार विशेषांक में बहीं प्रयोग जो उपयोगी होने के साथ साव सरलता से निर्माण किये जा 
सकें, सद्दूलित छिये जानें । हमारा विश्वास है कि इस विद्येपांक में प्रकाशित प्रयोगों को पाठक पसन्द फरेथे 
और उनको निर्माण एवं उपयोग करने से कठिनाई भी क्षतभव नहीं करेंगे । 


की 


विवित्सा-विशेषांक प्रथम भाग में प्रयोग सूची प्रकाशित नहीं कर सके थे इसलिये प्रयोगों को 
विद्येपांक में समय-समय पर देखना असुविधा-जनक प्रतीत होता था। इस वार इम कमी को दूर कर दिया है 
तथा प्रयोग सुच्ची भी दी जा रही दे । ' 

विशेष सम्पादक्क थी प्रैसी जी हाए हितीय भाग के लिये प्रस्तुत साहित्य प्रारम्य में ऐसा अबु- 
मात होता था कि इशझे विशेषक 'हुर्ें हो जायया सेकिंय जथ दवशप ३०० पृष्ठ छप यथे तब प्रतीत ह्भा 


हे 
औ 


- कि यह साहिछ्य ४०० दे की छत पुष्छों ४॑ ही राभास हो पाया शी प्रेमी जी को इस चिपय में पत्र सिशक्षा 


् 


ज्लै छ्िनि तवा शीच्र' पे भपर रैशा त्श्स्स न घुसा | बह हाह दिसाझ ि 
किन इतवा शीघच छीर से शेशया प्रश्एय पछ शो छसा। हुए हल बिचाद शिया लियिन छसपम्ृत्पा का 
छादर थक हक कं उ रु (व ले] ॒ः | कक छ्ट हशभ | ६" % कप 5, श है| हू पे अब सदर ४. है] प्जमह है 77% पर 
समाक्षाद मिशन स्याए किया प्रा पड सदा 5 पा शाए । सजा शा एश्य छ्ाद ली सिशेदी ही ६ 
दा चि ता ६२४॥ ष्ा शा जी है 7 यही मो बा पिः आपरण राध्पा इपरदा लाल मिनट हि) 7 छा उन ज्ञु क्र 
, चिकिश्ा रहुएए पुल्यदा छिछ्ली शी पिद़का वाइस सार इ्काधिस वाया छा चुका है। उत्ती क्रम का एक 
ब्क्डी दर 


43६ 


छः त्तृ सत्य ग् झा हउत्घध्य १४] ठप च्ज्ज् छत श्य ् पु शशि का गा >> 9 दि 

बशाल साहित्य हुमा पाए एड था, ध्े एप दुएशक सप में झगपशित बच्टवा चाहुते थे, लेकित कछ ववरणों 
पृ गे क्र कपल दाडडा जप इैनलण अधपी मै  छात+ रो घ्ि पाते ्य थे 

से पद सम्भव बह हो गत ! इश दिधर्धाए की फसी को पूर्ण दाद के लिये इपें से बुद्ध अंश प्रकाशित 
किया था रहा है | हुमारा निश्णास है क्षि पाठक सह्थर्गीव कली थिमेदी जी के इस मिव्ंछ को अब्द 
या ४ 3 मे | छुमार शा हद पॉकपः गधे छ 74 जा गी हुते एफ का अवदूग पद्चन्द् 


49 था 
करेंगे । झप्ती इस छम वंग थी चिदेंदी हारा लिखसिय छगशप ६०० पुष्ठों छा साहित्य दौर दवा है। बद्दि 


पाठकों ने पपारद किया ती धेम इसे घायावी पिश्षेपाकू में प्रकाशित रास्ते का प्रधतम फरेगे, विफ्रिताा शहस्थ 
प्रथम भाग' की थोड़ी प्तियाँ अभी हमार पास हैं, घन्वच्तरि के पाठक इसे भाप्स करना चाहें तो गुज्य ४-५७. 


पाउल्च बहा छू सेजालडप 
५ <ह्‌ । जम 2 शा हट 
है “जी क्न् हा का गा 


१-6सी ग्राहलों से निवेदन हे कि विशेषांक के 
ऊपर के पैपर को संघाल कर रखें या उस सर 
लिखा ग्राहक्त नम्बर तथा घोस्टठ साफिल का 
लसख्बर डस विशेषांक के टाइटिल के पुण्ठ २ घर 
सीट करले | 


रनन्‍्सलिष्य सें पत्र व्यवडार करते सप्तय अपना 
गाहदः नख्बर पत्र में अवश्य ल्वलिख देखा वश | 


३-कोई भी अह मिलने पर देख लिया करे कि 
उससे पहिले झाह का अंक पिला है या नहीं । 
नल सिला हो लो पोब्ड शाफिस में चलाश कए 
ओर उनके उत्तर के साथ हम्ककी लिखें।॥ घोचक्ष्ट 
व्यय के लिये १० न.पँ, का दिकठ साथ सैजें। 


“धन्‍्दन्तारे के सवीन ग्राहक बनाने का अवडयझ 
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/चिकित्सा पिश्ेषांक प्रथम्त भाग वर्ष १६७० के विश्षेपांक के रूप में घन्वत्तरि के पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उद्से पाठकों ने अत्यधिक पसन्द किया तथा झसकी प्रशस्ति में छुमको धन्बन्तरि 
के छत्य विशेषांकों से कहीं बधिक पतन्न प्रात्त हुए । उसी से, उत्साहित होकर यह ह्वितीय भाग पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमको विश्वात्ष है कि पाठक इस विधेपांक को भी प्रथम भाग के समान पसन्द 
करेंगे तथा इसके बनुभवपूर्ण लेखों' तथा प्रयोगों से लाभ उठायेगे । 

चिकित्सा विज्लेपांक क प्रथम भाग के विपय में बनेझ् पाछकोों ने यह दिया था कि उसमें प्रका- 
शित अधिकांश प्रयोग घड़े लम्बे तथा! निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि ते झंदिल है और उन प्रयोगों क्री साधारण 
व्यक्ति निर्माण करते भें छपने को असमर्थ पाठा है । इस हृष्ठि से उन प्रयोगों से लाभ उठाना हर एक के 
बस की बात नहीं है । इस भावना का घादर करते हथे विशेष सस्पादक श्री प्रेमी जी से विशेष आग्रह किया 


था कि एस वार विशेषांक में बही प्रयोग जो उपयोगी होने के साथ साव सरलता से निर्माण किये जा 


सर्क, सछुलित किये जातें। हमारा विष्यास हैं कि एस विशेषांक में प्रकाशित प्रयोगों को पाठक पसन्द फरेगे 
भौर उत्तको निर्माण एवं उपयोग फरते में कठिनाई भी धतुभव नहीं करेंगे । 


विकित्सा-विशेषांक प्रथम भाग में प्रयोग सूची प्रकाशित नहीं कर सके थे इसलिये प्रयोगों को 
विद्येपांक में समण-समय पर देखना अशुविधा-जनऊ प्रतीत होता था। इस बार इम कमी को दूर कर दिया है 
तथा प्रयोग सूची भी दी जा रही है । | 


पिशेष सम्पादद क्षी प्रेमी जी द्वाश द्वितीय भाग के लिये प्रस्तुत साहित्य प्रारम्भ में ऐसा अबू- 
मान होता था कि इससे विशेषांक पूर्ण हो जावनपा जेकिंत जुघ-वमशप ६०० पुप्ठ छुप गये तब प्रतीत हुआ 
कि यह साहछिय ४०० हे थी एस पृष्डों थे ही समाप्त प्लो साथगा शी प्रेमी जी फो ए्य विपय में पत्र लिखता 
लेक्षिन इतवा शीघ्र घोर सेझ भेशना प्रल्म्य प्टे तो दशा। गाए एज घिताद दिया सैेपित प्रम्मस्या कमा 
रामापाव फदिक्ष शश्ाए शिया शा पह्ठ सदा पहोँलारा ।इणटए ले पाण्य पगाद जी पिऐेदी दी 
चिकित्सा रहुएवा पुरतक शिछी ही फिषर गरम कहा पफादित कया ला चुछा है। उसी क्रम का एक 
विशाल चाप्त्व हमारे पाप रसा या, उप एप इुस्ददा झप मे दवाशित दरवा चाहते थे, लेकित कुछ व्वरणों 
में पह सामव नहीं हों शझ़ण ! दस दिशेपांय थी करी की पूर्ण छारदे के लिये दग्ें से कुछ अंश परकाशित 
पिया या रहा है । हमारा पिव्षाद है दि पाठक स्वर्गीय करी जिवेदी, थी के छत घिईंछ वो अवर्दध पसन्द 
करेगे | धत्ती इस कम वय शी घिएया हाशा लिखिय लगाव ३०० पष्लों का ग्राहित्य और सपा है । वंदि 
पाठकों ने पशाच्द किया ती एम इसे शायापी विशयाद्व £ प्रश्ञाशित्ष दारते दा प्रवत्त करेंगे, चिड्िता। श्टस्थ 


7 थक 


श्धयम भाग च्ग्ी्‌ टी प्र ध्षियाँ ञ्प्री हि [६%॥ 8, भन्दर्भ्ता द्र ६: पा ष्प घप्तत करचा चाहे प्तो श्न्ण्म है ५ ढ 


तथा पोष्ठ व्यय १.५०, कुल ६.०० का मचिवार्डइय भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। 


खनदरी १६७२ कि छंक में प्रकाशित सुचछवामुसार बर्ष ६&७४ का विध्वाल विवेध्धांक “सफल 
सिद्ध प्रयोगांक” प्रकाशित किया जायगा । इसके लिये घतुभवी वयोवृद्ध चिकित्सक्नों से पात्नद् प्रार्थना है कि 
वे अपने सफल सिद्ध प्रयोग, अपना संक्षिप्त परिचय तथा अपना छोटा नवीन फोटो भेजने की कृपा करें । यह 
सभी कुछ जून फे अन्त तक हमको मिल जाना आवश्यक है। विद्वान लेखकों तथा झनुभवी थिकित्सकों से 
इस विषय में हम पतन्न द्वारा निवेदन कर रहे हैं, लेकिच सभी विद्वानों एवं चिकित्सकों से हम शथ्यंक्तिगत 
सम्पर्क स्थापित कर सके यह सम्भव नहीं है । अस्तु हम शापसे निवेदन करते है कि छुमारी इस प्रायंधा पर 
घ्यान दें और अपने प्रयोग फोटो परिचय भेजें तथा झपने परिचित छनृभवी चिकित्सकों को भी प्रयोगादि 
भेजने के लिये उत्साहित करें। वर्ष १६९७४ में “प्राणिज-खनिज द्रव्यांक” प्रकाशित करने के लिये प्रयत्वनशील 
हैं तथा इस विषय में कतिपय विद्वानों से पत्र व्यवहार किया जा रहा है । 


गत प्रथासूसार इस वर्ष भी लघु-विज्लेषांक प्रकाशित करना है लेकिन अभी हम इसका विषय 
निश्चित नहीं कर पाये हैं । पाठकों तथा विद्वानों से श्लावश्यक सुझाव देने तथा अपना सप्तयोग देने के लिये 
प्रा्थंता करते हैं। कई एक सुझाव हमको मिले हैं लेकिव वे हारी सम्मति मे समुचित प्रतीत नहीं हुये हैं। 
मई या जून के अंक में लघु विशेषाच्ड: के विषय में सुचना प्रकाशित की जायगी । 


गत वर्ष पूर्वी बज्भाल के शरणाथियों के भारतवर्ष सें आने तथा उनका भारतवंषे पर करोड़ों- 
अरबों का अतिरिक्त व्यय भार पड़ने के कारण भारत सरकार ने समाचार पन्नों पर शरणार्थी सहायता कर 
सगा दिया था। यह कर उन समाचार पत्रों फो देना पड़ता है जो १५००० से गधिक छपते हैं । 'घन्वन्तरि' 
इस समय १८००० प्रति माह छपता है इसलिए घन्वन्तरि को भी यह कर देना पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त 
कागज, स्याही, टाइप आदि के भाव भी बढ़ गए हैं, पोस्ट व्यय पहिले ही पर्याप्त बढ़ चुका है । ये सभी व्यय 
मिलकर घस्वन्तरि का व्यय इतना क्रघिक बढ़ गया है कि पाठकों से प्राप्त मूल्य से कहीं बधिंक हमको व्यय 
फरना पड़ता हैं। हम पाठकों से निवेदन करते हैं कि वे धन्वन्तरिं के अधिकाधिक नवीन ग्राहक बनाकर 
हमारी सहायता करे । ग्राहक वनाने के उपलक्ष में कुछ उपहारादि देना हमारे लिए सम्भव नहीं हैं ।'घन्वन्तरि' 
की सहायता थोड़ा परिश्रम करके १-१, २-२ ग्राहक बनाने का प्रयत्व कीजियेगा । झापकी यह सहायता 
'घन्वन्तरि' के लिए वरदान प्रमाणित होगी । | 


विद्वान लेखकों से 


'घन्वन्तरि' को झ्ायुवेद विद्वान अनुभवी लेखकों का सहयोग सद्देव मिलता रहा है तथा हमको 
विश्वास है कि आगे भी यह सहयोग मिलता रहेगा । “धन्वन्तरि' जैसा भी है वह सव कुछ फ़॒पालु लेखकों के 
परिश्रम एवं सहयोग का परिणाम है, हम तो आपके सहयोग के वल पर ही आयुर्वेद जयत की जो कुछ सेवा 
वन पड़ती है वह करने का प्रयत्व करते हैं। हम चाहते हैँ कि 'घन्वन्तरि! के लेखक संडल में और वृद्धि की 
जावे । अस्तु विद्वानों से प्रायंचा करते हैं कि घे “घन्वन्तरि/ में प्रकाशनाथ अपने उपयोगी: लेख तेथा इसे 
अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिए अपने सुझाव भेजते रहें । 

निवेदकं-. 


ज्वालाश्रसाद अग्रवाल 
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केस चिकित्सफ्ों पे लिए--- 


'प्रताप' के नये प्रभावशाली, आयुफलदायक, प्रन्जैवजनों फी कुछ 
कार्डीस--ह॒दय को एत्ति देने वाला । इसमें अजुन मौर निकेथासाइल जेसी उत्तम ओऔपषधियां हैं । 
हिस्दानैवस--त्वचा प्रदाह, चीज पित्ती निकल भावना, खुजली ८य एलर्जी में लाभवायक है । रसीत, चिरायता क्‍ 

.. शथौर वलोच्फेमिदामीच मेलियेद हूँ । 
हृदयासुत--हूृदय आर वाड़ी को ममन्दयति, दिल घवडाना दत्यादि गवस्था में उत्तम दूँ । छज्जाघ, सिद्वकनीन 
हाइड्रोव्लोराइसछ छौर सिक्रेथामाएड हैं ॥ 
कुर्सी नि[--अतिसार, पेनिश, यक्ततशोथ इत्यादि में उत्तम ॥ स्ट्रिकवीन भीर एसीटीन हाइड्रोवलोराइड है । 
शुलान्वव्ह--हृदयझुल, उदरशूल, गुश्लसि तथा ग्रंसपेशिएों में पीड़ा क्षादि में उचम है। जहुनुन, धदरक भौर 
एट्रोपीय सल्फेट छे ! 
स्घुतिदा--बच्चों के आाल्लेप रोग, कमेड़ा, जवल्मार, उनन्‍्माद, हिस्टेरिया जादि अवस्था में रचम है। ह्ाह्यी, 
शंखपुप्पी शोर हायोरीन घछ्ाइड्रोप्तोमाइड हैं । 
दरफपुखा--यकतशणोथ, यकृत की बढ़ी हुए मेंद को दूर करता है । पुनर्नंचा, डी. एल. एसीटाइल ग्रेथियोचीन थौर 
कोलीन कवलोराइड हैं । 
तापीकर--नजला, निमोनियां, फ्लू, इबास की चली में शोथ जाददि के रक्षणों में उत्तम हैँ । चुलसी, बनफणशा 
झौर स्ट्रिकचीच हाईड्रोवलोराइड हैं । 
दिदम्सिल--रक्त की छमी, गर्भावस्‍था में एचीसिया को द्वावत में लाभदायक है । इसमें साशथोकोदा- 
लामसीन हू । 
खटिक--प्रदर, रक्तपिल, थूक के प्वाथ रदत आवा, नाक से रक्त जावा, छोय व संग्रहषी में उत्तम दे । प्रवाल 
छझुचित और कंलशियम स्जूव्होनेट है | 
सोश्षा---इवास रोग के दोरे में लाधदायक है । सोमकलप, भारज़ी बसाका, पड़िनेलीन टाटरेट हैं । 
प्रलाल---सव्वें प्रकार के प्रदर, केलशियस छी कसी व मासिकलाव को भियमपूर्वक फरने के लिप उत्तम है । 
प्रवाल, धशयूल, लशोका और कंलशियस ग्डूकोनेट है। 
पुनर्नआ--सुूजन, झूल, पांडुरोग, उदर रोग, यक्रतविकार आदि में उत्तम हैं । मच्सेलिल छोर थियोफाइलिन हैं । 
रसोन--चाड़ीशुल, ग्ल्लस्ति, लंबियों का शोथ व दर्द, जामवात भादि में उत्तम है रास्ता, लहुसुन, एरण्ड, कुचला 
' गौर सोडियम सेलिसिलेल है । 
योगोपइरिन--ग्रन्नसि, दच्तपीड़ा, मांसपेशीदयूल, संधि व बअस्थियों की बेदवा जआामवात इत्यादि में उत्तम है । 
फिनाइलब युटाजोीच, भमीडोपाइरित और लिग्तेक्ित हाईड्रोक्लोराइड जैसी उत्तम ल्ीषधियां इसमें हैँ । 
अन्य इब्जेक्शन जिनका चिरकाल से सफल प्रयोग हो रहा है-- 
(१) प्रताप अजु थे, (२) प्रताप अशोका, (३) दशमूल, (४) दुस्बा, (५) घृतकुसारी, (६) गनोरा, 
(७) गुड़मार, (८) गूडूची, [६) कतक कल्पा, (१०) कुटजा, (११) परमार, (१२) झूऊलहर, (१३) उपदंशहर, 
(१४) विषमांत, (१५) गंवकपू र, (१६) स्वर्णसूद्धा, (१७) मृगनाशि, (१८) प्रसवा, (१६) कुष्ठार, (२०) छदरारि, 
(२१) सूगा (२२) घान्‍ता, (२३) सछुथा, (२४) शक्ति (२४) अदसोन (२६) झरयोसा ॥ ह 
प्रताप फार्सा' को कुछ ज्फल अीपधियां 
' [१] एनर्जक्स । [२५] भशोका काडियल। [३] जन्मघुटी । [४] सधुर चूणं । [५] गैस्टो ठेय । 
[६] स्पर्सेद्स डेंबलिंट । छत्यादि। े 
कृपया सूचीपन्त मंग्राक्वर पूर्ण जानकारी श्राप्त करें और खाभ उठायें ३ 
पत्ता-१-अताय फा्सों धरा. लि... १६७ राजपुर रोड, देहुराइूच | २. अकाली जार्केड, अमृतसर 
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हु ट 22%), तप गा च्य्ध्टटः ः पे ख्ज्ल्रः हर 
द्रव्यगुणा विज्ञानस 
' उत्तर्वेब्य औषधद्रव्यविज्ञानीयों नाप्त ह्वित्तीयम खण्डः 
' लेखक “ थी यादव जी त्रिकलजी आचार्थ 
€&9 तक आन रे 
इस ग्रन्थ में वैद्यों के नित्य व्यवहार में जाने वाले औषधीय द्रव्यों का वर्णन किया गया है । पुज्य 
स्वर्गीय श्री यादवजी त्रिकमजी आचाये का यह अत्यन्त खोजपूर्ण ग्रन्थ लगभग २० वर्ष पवे प्रकाशित हुआ था 
लेकिन बीच सें यह दुर्लेल हो गया था। इस बहू-उपयोगी ग्रन्थ का नवीच संस्करण छात्रों एवं अध्यापकों की 
बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए निकाला गया है ॥ सुद्रंण-प्रकाशन व्यय अत्यधिक होने पर भी विद्यार्थियों 





की घुविघा के लिए मूल्य अत्यल्प रखा गया है । 


पृष्ठ संख्या--४८० । सूल्य---१२.०० 


प्राप्ति स्थान : 
शी शर्मा आशुर्वेद सब्दिर (दतिया) 
सिचिल लाइन्स, दतिया (सध्य प्रदेश) 
बेद्यनाथ भवन, प्रेट नाग रोड, नागपुर-४< 





: शी शर्मा आशुर्वेद सन्दिर, दतिया का शहत्वपूर्ण आयुर्वेदीय प्रकाशन 

















थे रे ज़ु ७ 3 ऐप बे ें रे 
कललेन्डस, प्लाण्टिक नोवल्टीज हेतु आश्वुबद शेसी जनता, देचों, हकीरे 
चदेव याद रवखें 57 
फाससियों का 


आयुर्वेद तथा यूचानी दच्घयों का विश्वसनीय 
प्राप्ति स्थान ह 


जे | ्िः :.. केसर, अष्टवर्गं, कस्तु रो, अम्बर, मोती, शुद्ध थिया- 

मर! ह जीत, गोरोचन, प्रवाल, पारद, गंधक आदि सर्वे प्रकार ' 

भ्ञे ०० 9 अल लक क्र जज पा घे द्ब्पों मे मिलेंगे । 
जन बक्छलन्ड [ शक 3 -के खतिज प्रागणिज, तथा बनौयधि द्रन्यों असली मिल 

3 आओ सूचीपत्र तथा विशेष जानकारी के लिये आज्ञ द्वी पत्र' 


_चो० बा० घं० ६७, जाॉलोरी गेट लिखें । 


लोघपुर - झआादवदाओ लल्लुभाई एण्ड कं 0 
पो० बो० चें० २०३४ । 


हमारे द्वारा प्रकाशित सवीनतल डिजायनों 
२४४५, कालबादेती रोड, बम्बई-२ 


चित्र सें भगवान धन्बन्तरि' का आकर्षक 
भी उपलब्ध है:। 8 कप विद 
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साघ-आयपयुर्वेद 
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९ कै 
हे भारत-प्रसिद्ध “रसायनशास्त्री पं० श्यामसुच्दराचार्ण जी द्वारा स्थापित है 
९ श्यामसुन्दर रसायनञ्याला, ग्रायधाद गाराणसी के $ 
९ चिक्वित्सा एवं स्वास्थ्योपयोगी संग्रहणीय प्रकाशन है 
्ै १५, क प्नुत 
है *£ रसाथल सार हे: 
है रस-रसायनों के निर्माण में शोघन, मारण, जारण आदि का प्रत्यक्ष कर्माम्यास होना अति 
9 आवश्यक है। इस ग्रन्थ में विद्यान लेखक ने इस विषय पर अपने प्रत्यक्ष कर्माम्यास का सम्पूर्ण अनुभव ७ 
9 संस्कृत में पद्यवद्ध कर हिन्दी भाषा टीका सहित प्रस्तुत किया है । श्री गोवर्धन शर्मा छांगणी, वैद्य यादवजी है 
ह ज्िकमजी आदि ने इस ग्रन्थ की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । यह ग्रत्थ रसायत शास्त्रों का सच्चा सार है। ४ 
(्ु वैद्य एवं छात्र सभी इस एक ही ग्रन्थ से पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं | ८9 
पुस्तक का ताम लेखक मूल्य पुस्तक का नाम लेखक मूल्य 
१--रसायवसार : पं ० श्यामसुन्दराचार्य ८-०० | ३१>-मेथी के उपयोग : चैद्यराद उमेदीलाल वैश्य ०.३० 
ए-अनुपान घिधि ९ ७०.५० ३२- हींग के उपयोग जा ०.३० 
३-अनुभूत योग (प्रथम भाग)» १.०० | रेन“जीरा के उपयोग रे ०.३० 
४-अनुभूत योग (द्वितीय भाग) : केदा रवाथ पाठक १.०० इ४+धनियाँ के उपयोग ते ०,३० 
प्-सिद्ध सृत्युवू्जय' योग हा १.०० | रे रा रू के उपयोग ही ०.३० 
६-प्रयोग रत्नावली हि ४.०० | ३६७मगरला के उपयोग जे ०.३० 
छ-भोजन-विधि (पथ्यापथ्य) हर २.०० | ३२७-प्याज के उपयोग 7 ०.३ ० 
८-आहार-सून्नावली से ०.५० | शे८-नीवू के उपयोग प ०.३० 
६-प्राम्य-चिकित्सा कि ०.६२ £ ३६-आंवला के उपयोग मर ०,३० 
१०-टोटका-विज्ञान (प्रथम भाग) ,, ०.३७ | ४००गूलर के उपयोग मन ०.३० 
११-आरोग्य लेखाञजलि हा १.०० | “१-“मसालों के उपयोग न्‍्क _ घू.०० 
१२-देहातियों की तम्दुरुस्ती कं ०.७४ [सं० २४५ से सं० ४० तक की १६ पुस्तक सजिल्क ] 
१३-तीम के उपयोग १५.०० | 5२-स्वच्छता जोर स्वास्थ्य रु ०२५ 
१४-मघु के उपयोग | १.०० | *हे-व्यायाम और स्वास्थ्य !ः कल 
१४-सट्टा या छाछ के उपयोग : अ्वासीलाल वर्मा १.०० | ४४-भोजन ओर स्वास्थ्य का ण्र५ 
१६-मोटापा कम करने के उपाय :प्रभुनारायण त्रिपाठी १२. ०५० | ४ शमनोवेग औ र्‌ स्वास्थ्य श्र ०.३४ 
१७-स्वास्थ्य और सदवृत्त : कविराज अन्रिदेव गुप्त २.०० | *६“सादक वस्तुय और स्वास्थ्य ,, शरण 
१८-व्यायाम और शारीरिक विका द्ःअशोीककुमा रसिह २.४ ० ४७-आचार-विचार ओर स्वास्थ्य ,, ०रएछ्‌ 
१९-प्रारम्भिक स्वास्थ्य : गौरीहंकर गुप्त ०.३७ | “एफ स्वास्थ्य-साधन ८ १.७५ 
२०- अनुभूत योग (तृ.भाग):वैद्यराज उमेदी लाल देश्य १,०० [सं० ४१ से सं० ४७ तक की ६ पुस्तकें सजिल्द] 
२१- ». [चित॒र्थ भाग) १.०० आयामी प्रकाशन 
२२० (पंचस भगग) हे १,०० हल अप 32323 
२३-भौसमी सात बीमाएियां कं; ०.३० | /१-प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान ,, 
२४--ऋतुयें और स्वास्थ्य न ०.६० २-तुलसी के उपयोग है 
२५-हल्‍दी के उपयोग कर ०.३० इ-णभाम के उपयोग हु 
६--लहसुन के उपयोग के ०.३० | ४-आरोग्य लोकोक्तियां झा 
२७-सौंफ के उपयोग का ०.३० श>टोटका विज्ञान [ द्वितीय भाग ,, 
२८-अजवाइन के उपयोग का ०.३० ६-ग्रामोपयोगी नुस्खे की 
२६९-अदरख के उपयोग ही ०.३० | ७छ-प्रसूता और शिकज्षु परिचर्या  ,, 
३०-लेजपात के उपयोग ५४ ०,३० ८-रसायनसार परिशिष्टट 








यु +स्तफ मंत्र पा का थे १. इ्याव्सुन्दर रसायनशाला गायघाठ, जाराणसी- 
 ऐ[ 8 | |. भर की पे! २. धन्वन्तरि कार्यालय, घिजयगढ़ [अलीगढ़] जा ध् 








भी शर्माबाश्ुर्देद सन्दिर, दतिया का महत्वपुण आयुवंदांय प्रकाशन 





७॥ ५७३ लेके स् [रसशास्त्र का अत्युत्तम ग्रन्थ] | 
लेखक-श्री वामुदेव मुलशंकरजी द्विवेदी | 
भुतपूर्ण डायरेक्टर आफ आयुर्वेद-सौराष्टर-युजरात, । 


सीनियर प्रोफेसर-रखआस्च व शेडज्य छलपला, जाधनगर 


वद्गान लेखक ने अपने लम्बे अनुमव के जाथार पर पारद के अप्ठ संस्कारों का संपादन करते 


की इस ग्रन्थ में लेखब्रद्ध किया हैँ। आयुवद मर्मेज् वद्यराज प॑० रामनारायण जी शर्मा के 
व्यक्तिगत निरीक्षण में यह कार्य सम्पादित हुआ तथा लोकोपकार हेतु इतना बच्चा बहुसुल्य ग्रत्घ जत्यरप मूल्य में 


प्रकाशित कराया | ग्रन्थ में पारद के संस्कारों का प्रात्यक्षिक विवरण दो वड़े-बड़े चार्टो द्वारा स्पष्ट 
है । प्राव्यापत्रों एवं छात्रों के लिय्रे यह ग्रस्य बहुत उपयोगी हैं । 


हुये उ परिणा 


किया गया 


घु० ++509 


| 
। सूल्य-६.०० 
। 


ग् गलत कुच्छ भय हक थम छा झा हि नर चुण 
श्री शर्खा आयुर्वेद सम्दिर (वरतियाप) 
ल [भष्य प्रदेश | 
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| 

। वात के >तहा 

॥जि, 5255 8३, | ठ्‌ पगाद के रोग 
| 
| 


हैक 


(2 पट 


| 
| झ्याः 
। ग्रह जिलशाएाव्रप्ा5 <द एएपाय[ष्डछ॑एणा 2छवगा5 । 9 पेशाब की ज्यादती 9 सोते में बिस्तर पर 
। 26![4 8, &ए७ छोर #र 8पएहाडा' पेशाब करना । । 
| की फ््र हु, है ४४] हट] हु | ॥ हे सन्न ते रो 8 अनब्छिक स््प से 
। है 
ह पेशाद होना । ;। 

डाफ्एवएछफछ (5 । ; 

| | 


। | के बार-बार पेशाव आना 69 गरदे व ससाने की 
+] पिववेड एा वएत989 ए्एतड 79:प2, ऊ5फाॉए2टड, 


! कमजोरी के लिये पसिद्ध दवा । 
ठ5] इलटत5, शिठीपचठ, 56:80, 0455ं9, प्याटपााएथोड, सिद्ध दवा 
एव, मॉीटाफिड, 7२005, िन्‍क्षघाठ, फृथायातिएत एछवऊ, ५» “सरीटोन” ही अपने रोगियों को प्रयोग कराव॑।' 


काद्याट) 'एउड5 धखाएं ढ्ापैटएाप्रपकओा 96टते5, 


॥ 
। चिः ी, 
। १५ दिन की दवा (६० खुराक) सुल्य दस रु० सलटवर्त 
छि)छफातहाए8ए पक. | हक खचे जुदा । 
। ही 
| जुएका, 06585, ए&ऊ5, #८प्त&24076 सूछीपत्र मंगावें । 
पए007, 755डा007/टपार#&रश०१पप्त& हि 
किक कप कल | डर यथ्चुना फार्येसी, यसुना सगर, हरियाणा 
ए+#&छा.2, व&टा,एहडार करागाट, 33-74 ट 


ह। 
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खिक्त्स! सम्बन्धी पुस्तकें 


ऐलोपथिक सेडिकल प्रेक्टिदावर---डा ० भहेश्वर प्रसाद फिजीशन एन्‍न्ड सर्जंव--ऐजोपँ थिक दवाओं से 
चिकित्सा करने पर भारत में सबसे बड़ी प्रमाणित पुस्तक ॥ तमाम मनुष्य रोगों के लक्षण, कारण, निरीक्षण कौर 
उनको धक्प मूल्य शोषधियों, भराडवे पेटेन्ट दवाों, मिससचरों कौर नये २ इन्जेक्शनों से चिकित्सा । सप्तार प्रसिद्ध 
डाक्टरों, सर्जनों के हजारों छतुभूत योग । पुस्तक जो आपको सफल ऐवोप॑थिक डाक्टर बना सकती है । तीसरा 
अडीशन४८८ पृष्ठ कपड़े की सुन्दर जिल्द मुल्य दस रुपया । 


माउडने इन्जेक्शन भाइईंड--डा० जे० थी० सक्सेना एम० डी०, एम० बी० बी० एस | भूतपूव प्रोफ॑सर 
सेडिकल कालिज बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी । इब्जेक्शन लगाकर जाप रोगी से २-३ रुपया प्राप्त कर सकते हैं कौर 
मिनटों में रोग दुर कर सकते हैं । इस पुस्तक में छुर प्रकार के इन्जेक्शन लगाने की विधि, तमाम रोगों के प्रप्तिद्ध 
शनुभूत इज्जेक्शन 38038 जौर लगाने के आवदयक छादेश जौर एर रोग के ८५--१० चुने हुए णनुभूत इन्जेकशन 
सरकारी अस्पतालों में लगाये जाने वाले सेंकड़ों इज्जेब्शनों का पूरा बृतान्त है । ६.५० र०। जा ध 

बाल रोग चिक्त्दा--ड।० एंम० ए० नारवी। इस पुस्तक को पढ़कर आप बच्चों के रोगों के विश्येपज्ञ बन 
सकते हैं । बच्चों को देख और उनके इशारों को समझ्क्वर उनके रोगों का विरीक्षण, उनका पालच पोषण, एक दिल 
के बच्चे से १० दपष तक के बच्चों को होने वाले तमाम रोगों के कारण, लक्षण भोय उनका एलोप॑ँथिक की छल्प 
मूल्य दवाओं पेटेन्ट दवाजों इमब्जजेक्थनों वैद्य छी सुगम दवाओं से बच्चों के रोगों को दूर करने मोर उनको मोटा 
ताजा बनाने वाले सेंकड़ों मचुभुत योग | १७६ पृष्ठ ३२.५० रु० । 


आवद्यक संचता--इन पुस्तकों ष्छो मंग्रवा कर २०-२४ दिन पढ़ें । यदि कीई भी पुस्तक पसन्द न जाये तो 
पुस्तक वापिस भेजकर सुल्य वापिस मंगवा लें। डाकखर्च पृथक होगा । 


नोट--विस्तुत जानकारी के लिये २० पैसा के डाक टिकट भेजकर “चिकित्प्तका का नमूना मुफ्त मगवायें । 
सेडिकल हाउस, ३६५६ (पोस्ट बकस १३१५) कुतबरोड, देहली 
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भारलीय खमत्कारीं जड़ी 
'.. बूटियां 

यह बूडियाँ तो वह्दी हैं जो सर्वत्र सुगमता से मिल 
जाती हैं, किन्तु इसमें वह चमत्कारी ग्रुण, पद्धति तथ्ा 
हमारे सेंकडों अनुभव अब तक किसी निघण्ठु आदि पुस्तक 
में नहीं छपे जो “डडी बूटी विज्ञान” पुस्तक में अद्भुत 
शुणों से परिचय कराया गया है । इन बूटियों द्वारा स्त्री, 
पुरुषों में गुप्त रोग एवं बच्चों के कितने ही शसाष्य और 
कुठिन समभक्तर छोड दिये जाने वाले रोगों का उपचार 
करके आप डाक्टरों फो भी प्रभावित कर सकते हैं। इस 
अदुभूत ग्रन्थ दारा जाप घन भौर यश कमा सकते हैं । 
पुस्तक में ग्रुत योग ग्रुप्त रहस्य हुदत खोलकर अंकित 
कर दिये हैं । यदि पुस्तक पसन्द न जावे तो एक सप्ताह के 
अस्दर वापिस कर सकते हैं | मुल्य ७)डाक॒व्यय पैकिंग २) 


पता-श्साथषन चलिज्ञात कार्यालय 


पो, संगरिया (बीकप्नेर) राज० 
नल नल कक अल न कर 








प्रगुलि रहें चरण 


शुद्ध, सुन्दर एवं कलात्मक ग्ोटोमेटिक मशीनों हारा 
छपाई एवं कार्ड बोर्ड वकक्‍़्तों के लिए पिछले ५० वर्षों 
से चिर परिचित--- 


ऋग्रवाल प्र मथुरा] 


में अब झोटोमेंटिक आऑफसेट मशीन लगजाने के कारण 
सब प्रकार के कलेण्डर, लेबिल एवं काड्ड बोर्ड बकस पहिले 


एक ओर 


से भी अधिक कलात्मक रूप में छत सकेगे । कृपया सेवा 
का अवसर प्रदाव करें । 


ऑफसेट प्रेस-डेम्बीयरपाकों सथुरा-फोन नं.६९४५ 
कार्थयालय--अग्रवाल भवन मथुरा-फोन ने ०१७० 
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धन्ठन्तारे के ग्राहक 


बनने के मिथक 


>>&88 #क्डरन 


१- धन्वन्तरि का वार्षिक-शुल्क पोस्ठ व्यय सहित ८.३० है। विशाल-विशेषांक ग्लेज काशज पर 
हपा प्राप्त करना चाहेँ तो वार्षिक-गुल्क १०.१० देना होगा । 
२-धन्वन्तरि के ग्राहकों को हुर साल एक विज्ञाल-विशेषांक तथा एक लघु-विशेषांक मेंठ किया 
जाता है| वर्ष १६७२ का विशाल-विशेश्वांक “चिकित्सा-विशेषांक द्वितीय माग” आपके हाथ. 
में है। लघु-विशेषांक की सूचना मई या जुन के अड्ड में प्रकाशित करगे | 
३-वर्ष जनवरी से प्रारस्भ हौकर दिसम्बर में सम्ताप्त होता है। पूरे वर्ष के लिए ही आहक 
बनाये जाते हैं। ग्राहक किसी सो समय बन जनवरी से उस समय तक के अंक मैज कर 
जनवरी से ही ग्राहक बना लिये जाते हैं और उनका वर्ष मी दिसस्बर में समाप्त हो 
जाता है| 
४-वार्षिक-शुल्क सनियार्डर से मेजना सुविधाजनक हीता है किन्तु यदि चाहेँ तो अंक विशेषांक : 
वी० पी० द्वारा मैजकर भी ग्राहक बना लेंगे । खर्चा दोनों प्रकार सम्तान होता है | 
५-नए ग्राहक को मनिआर्डर से वार्षिक शुल्क भेजते समय सनियाडंर कूपन में यह अवश्य लिख 
देना चाहिए कि “नए ग्राहक बन रहे हैं! । स 
&-कैवल विशेषांक कामुल्य १०.०० होता है लैकिन ग्राहक बन जाने पर यही विशेषांक वार्षिक 
मुल्य ८.४० मैं ही अन्य अंकों सहित मिल जाता है। 
नोट--यह नियम सम्भवतः अटपदा लगे । लेकिन वास्तव में विशेषांक इतना उपयोगी एवं विश्ञाल 
प्वलोता है कि उसका मूल्य १०.०० भी कम है | हम केवल आयुर्वेद श्रचार के लिये ही बहुत घाटा सहते हुये ये 
चिद्येषांक धन्वन्तरि के ग्राहक वन जाने पर भेंट स्वछप वापिक मूल्य में ही देते हैं । 
७-घंन्वन्तरि के ग्राहकों से हम साग्रह निवेदन करते हैं कि दे घन्वन्त्रि के अधिक से अधिक 
नवीन ग्राहऊ बचावें | धन्वन्तरि की ग्राहक संख्या जितनी बढ़ेगी हम धन्वन्तरि को उत्तना 
ही अधिक उपयोगी ओर विशाल बचाने की क्षमता प्राप्त कर सकंगे | ग्राहक बनने के लिए 
दिसी आर्डर-फार्स की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक शुल्क मनियार्डर से मिजवा दें या पूरा 
पता लिखते हुए अंक-विश्येषांक वी० पी० से मेंजने की आज्ञा दें | 
प८-आजीवन सदस्य बनना चाहें तो १०००० एक बार में मेंजकर जमा करावें | जब तक यह 
रुपया जम्ता रहेगा आपको, धन्वन्तरि निःशुल्क सेजा जायगा | जब धन्वन्तरि न लेना चाहें 
१००,०० वापस भंगा सकते हूं । । 





४.06 


ह. लज्डाज्तार उफल जगा 


के हे, सिम 
धब्बन्तरि के जो सी आाहुछ- 
कर 


(१) साथ १६७२ से ३० नम्वबर ३९७२ तक 
(२) घब्वन्तरि कार्यालय द्वारा निर्मित औषधियां 


(३) धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ़) से 
(४) १ वार में १४१) की न्‍ 


या २ बार में १७१) की 
या ४ वार में २०१) की 





ऊ हा मंगा लेंगे उत्तको वर्ष १६७३ में घन्वन्तरि मुफ्त दिया जायग्रा । 
2 (3 नियप्तों को शली प्रकार समर लीजियेगा--- 


४ १--वर्ष १९७२ में जो 'धन्चन्तरि' के ग्राइक हैं वही सज्जन उप- 
युक्त विज्ञप्ति के अनुसार ओऔषचियां संगाकर वर्ष १६७३ में घन्वन्तरि मुफ्त 
प्राप्त कर सकेंगे। ह 

२--जो सज्जन “घन्वन्तरि” के ग्राहक नहीं दंत सके हैं और १ मार्च 
१६७२ के बाद औषधियां मंगाकर उपयुवत नियम की पूति कर दी है तो वे 
३० नवस्बव॒र १९६७३ से पहिले ही १६९७२ के लिये धच्वत्तरि के ग्राहक बन 
कर वर्ष १९७३ में घन्वन्तरि सुफ्त प्राप्त कर सकेंगे 

३--इसकी पृष्ठ पर एक चालिका छपी है उसे भर कर १५ दिसम्बर 
१९७२ से पहले-पहले जब भी नियमों की प्‌ूरति हो जाय कार्यालय को 
भैजना भावश्यक होगा । ताबिका मिलने पर उसको जांच करके नियमों की 
पूति हो गई है तो आपका पता वर्ष १६७३ के निःशुल्क ग्राहकों में लिखकर 
आपको सूचना दी जायगी ॥ . 

४---१ माँ १६९७२ से पहले के या ३० नवम्बर १६४७२ के बाद के 
लिलों पर यह रियायत॒ कदापि नहीं दी जायगी । 

५--जो सज्जन इसके पृष्ठ पर छपी तालिका भर कर १४ दिसम्बर 
१६७२ से पहले-पहले भेज देंगे उनको ही (उक्त नियमों की पूर्ति होने पर) 
चर्ष १६७३ में धन्वन्तरि मुफ्त दिया जा सक्तेगा । जल्तु तालिका (कार्म) भर 
कर भेजने का उत्तरदायित्व ग्राहक पर है । 
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जो १५ दिसस्ल॒रु १४८७२ से पहिले-पहिले 


थी व्यवस्थापक--- 


घन्वन्तरि कार्यालय 


बविजयगढ़ जिला अलीगढ़ 


भेजनी होगी 
जा 47 ८2225 3 


आपकी विज्ञप्ति के अनुसार मैं--- 


१ बार सें १४१.०० की 
२ बार में १७१२,०० को 


३ वार में २०१.०० की 


भौषधियां मंगा 
वर्ष १६७३ के निःशुल्क 


##$ 9 # $ # क # ह280 8 # 


यु 


: 
बंप 
।त ६ 
पं ६ 
५-५ 
। ५०३ 
जा हक । 
कै 
"7 ॥००+] 
०० 
जी 
कक 
् क्र 
जी प्य 
छवि 


लिख लिया गया है । 


जहा 
पं | 
प्‌ 


०० ।9 9600 2७4#00 0 8 है 6## व्यवस्थापका 


दिनांक ५६ $%३४४३४६ ७+ ६४७७ ७+% 6 ७+ 


8006७ #क॥ 8880 


हस्ताक्षर' 


लक झआाहक रजिस्टर में लिख 


तीनों में से जो दो अना- 


इयक हों उन्हें काट दीजियेगा 


चुका हूँ जिसका विवरण नीचे लिखा है अपने यहां जांच करके मेरा पता 
लें गौर ग्राहक संख्या को सूचना दें । 


गरम कप आओ 
न दिनांक आओषधियों | बी० पी० धिवरण 
छुड़ाने को 
नी+त....0..__ ७ >  ै ै  _ बिल , का सुल्य तारीख 
प्रथम घार 
द्वितीय बार 
तृतीय बार 
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दक्ष च्चू तर रि ञ्र हुक्‌ सं रखुयुप[ १९५६००४०७४००००००० ७७६ ५०३१० ०-२७ ० ०» » 


या हे छठ ५४९०१७॥ए७ ए/०एठ5छ05 
गदों में हे की लहुर बहस कलाने का अवतार 


ध्यए् 
कि, ७ (७ 


कफ, 


कि लो दमकल श्‌ 2  हस्स छः अलेड हि दा झ्छ्ा ० बा चर 

ऐलॉपेथिंक जगत मे भी आशुवेद की धरम मचाने वाले 
(एज ल्पः क छठ हाफ यु ने उमध्यणछ ब्ड् 'ज्जेद्टाट हु कब्ज मी 
अआशुणणशकारी इज्जेकशन्स 


विश्व प्रसिद्ध और अत्यन्त आधुनिक दवाओं फे साथ-साथ इन इल्जेक्शनों में भारतीय जड़ी-वटियों के 
क्रियशील सार भी समिलाये गये हैं, जिसके फलस्वरूप ये फौरन चमत्कारी असर करते हैं । गत २५ चर्चो न्ले लाख? 
बेद्य-डाक्टर करोड़ों इल्जेक्शनों का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं । 

सातेण्ड फार्सस्युटिकल्ख बडौत, दिल्‍ली के निकट, लाखों रुपए की लागत से बची, आधुनिक गादोमैदिक 
सशीनों और यन्त्रों से सुल्लज्जित एघर फंडिशन्ड लैबोरेट्रो है, जिससें फार्सोस्पुटिकल्स इन्जीनियरों और थी० फा र्स 


कैमिस्टों की देख-रेख में विटामिन्स, हार्मोन्स, सल्फा ड्रग्स, एन्टीबायोटिक्स के कैप्सुल, सोरप, ठेबलेट और इज्जेक्शनों 
फा निर्माण होता है । छोटा सा आर्डर भेजकर परीक्षा कीजिए 


हल खपलनब #नऋय अहपणाए विकस्टाचधच थमा एक शा प्रा ब्पे श्ति गो छा टशआ 
॥24] श ; रज क्या ्, श्जू ब्ध्श््णा श्ड कट दपना-ऊ च्ककप5 हद ध्ट फट महा हट 
रे इस प्रसिद्ध इंजेक्शनों से प्रसिद्धी कलह ए! सुछ्त इन हछ लीजिए 
घुलान्तक -- उदरश्ुल, नाडीशूल, हृदयशूल, दृक्‍्क्रशुल, ग्रप्तसी शूल आदि तीत्र शुल नाशक है । 
सोसा--इवांस और दमे के तीजन्न दौरे को ५ मिचट में शान्त करके इवांस गति ठीक करने वाला चमत्कारी । 
हृदपा पुत्त-- दुर्घटना या गम्भीर रोगों में दिल, श्वांस को उत्त जित करने के लिए प्रसिद्ध हृदय और इवांस उत्तेजक 
रासोल --सन्धियों का दर औभौर सूजन, गठिया वायु विकारों सें विदवसनीय, आसवातिक ज्वबर नाशक । 
प्रदरारी-- प्रदर रोगों में तथा गर्भाशय शोथ में प्रसिद्ध गुणकारी | 
पुनेवा--मूत्ल, सूत्र बन्द नाशक, जलोदर, सूजन में । 
पुनर्नोल -- हुृदयझ्ूल, हृदय धसनी के रुक्त जाने से हृदय वेदता, हृदय विकार जन्य इवांस रोग, तप्तक दबांस । 
निडोरिय--सानसिक उत्त जना, मनोंविद्नम, अनिद्रा, उनन्‍्माद, प्लाप, हिस्टीरिया, चमननाशक है । 
कर-नजला शक -क्रफ ज्वर, निमोनिया, हृदयोत्त सन न कक पतन करन मुनत प 
तापीकर--नजला, कफ नाशक, बात- क् नया, हृदयोत्त जक । बलीवान्तक ६3८ १ पा बकस ६०० | 
क्लीवान्तक--नपु सकता, नामर्दी में प्रसिद्ध है । मा ४ 
हि 2202 सेल हम दुग्ध प्रोटीन ६७८ २ गा बकक्‍स ३.०० ! 
हरण्प --श्वांस के दोरे को तुरन्त शान्त करता है । बाकी पता दे उन्वली के अत्त 
- प्रवाल--प्रदर, रक्‍्त-पित्त, कैल्शियम की कमी, कमजोरी में । पल 3 40080 203 
दुग्घपोटीन > गर्भाशय शोथ, प्रदर, फोड़े-फुन्सी में । अर ह 


ह्ह 24 पट श्क्ण्क्न्प्ज च्छ्ेघु स््छ सा 
ऐेन्डीलायोएडद्स कैपसूलस 
फोनोमाइसीन--टठाइफाइड ज्वर नाशक एकमात्र विष्वस्त दवा । १२ कैंपसूल की शीक्षी ४.२४। 


कोनोलाइसीन विद घिटठामिन बी० फसप्लेक्स---रवत वद्धक, सियादी बुखार में रामबाण | १४ कैपसूल ४.४० । 
पलो रोकाल स्ट्रेप्टो--पेचिश, ज्वरातिसार, टाइफाइड ज्वर में, दस्त में भसिद्ध है। १२ कंपसूल ४.४० ॥ 








सुजल इलइम--१०० उ० सैंट का माल मंगाने पर. ८५० पृष्ठ की प्रसिद्ध पुस्तक ऐलोपैथिक सार व सिद्ध 


योग संग्रह मुल्य १३-५० मुफ्त सिलेगी । २५-०० के माल पर एक कोनोमाइसीन शीशी मुफ्त, 
डाक खच्च, पैकिंग, सेल्सटैक्स, रेल भाडा अलग लगेगा। २००.०० नैठ के माल पर रेल भाडा फ्री । 


मार्तसा् कारमस्शुद्ििकस, बहोत, दिल्लव। के निकद 
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क्षब्बन्तरि जिक्षित्ताक परध्तास्त ! 
पृष्वी चभ संडल ग्रूज उठा, छुच 'घल्वन्तरिं! दा शअरपष्ठ घोष । ५ 
झासी जन भी खिलखिला उठे, हमसे पाया शुभ झाव को ७ 
वीरत्व युक्त वर-वीर कहें, रिप्र दिजय हेठु बह्यास्त्र मिला । । 
घिद्दान ज्योतिषी देख कहें, हमको ज्योत्तिय का युष्प खिला 
लेखक पढ़कर सन मंजू पत्न, पुलक्कित शरीर अंति सोद भरा। 
कल्पना शानें: शनेंः करते-करते, लेक्षक ने लेख पर ध्याव घरा 0 
लेखक ने सुन्दर लेख लिखा, कवि हृदय खाद सबनीत बचा । 
कवि काव्य कला श्ञज्भारधार, रख दिया गीतिका प्रेल सना 0 
वर बच्धु चैच क्यों सुस्त जाज, तू ही पतनोन्सुल पथ पर हूं । 
उत्थान हेतु पढ़ 'घस्वन्तरि. पचिका अआणष्ठ सुख हिंदकर हैं ४ 
गुजराल, सध्य, उत्तर भर्देश, भुपत्ति बिहार पंजाब सकत १ 
घर-घर में 'जनघानस' सनाच ब्योद्रक उुन्दः पश्चिका सबल पे 
घत्वस्तार पढ़. फरदके हमको, अंति हे हिंये में हंता हैं ! 
एक सूत्र के बच्चन में, बंचने 
भारत के कोने-कोने से, जावाज यही सुनि अददी 
अदितीय पत्रिका वस्त्र! निज सेवा भाव जतातो 
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भगवान्‌ धम्वन्तरि की असीम कृपा से घन्वन्तरि! का सन्‌ ७२ ई. का यह “चिकरित्सा-विशेषाक 
द्विरीय भाग उसके मान्य पाठकों तथा ग्राहकों के द्वाथों में पहुँच रहा हैं। इस चिकित्सा-विज्ञेपांक के ह्वारा हमने 
आायुवेद जगत की सेवा पें एक नवीय प्रकार का रोग-- विज्ञान का विषय तथा दिकित्सा विषय का सूत्रपात 
जो कि चिकित्सा विशेषांक प्रथम भाग सन्‌ ७० ई० के माध्यम से किया था, उच्ची को गौर छागे बढ़ाया है 
कृपालु पाठकों और ग्राहकों तथा अन्य आयुर्वेद प्रेमी जगत ने उस्च विशेषांक को बहुत पसन्द किया था धौर 
सकरदों हो प्रगध्तियां मुझे और श्री सम्याइक घन्वर्नतार को प्रेषित कर उत्साह वृद्धि की थी। तवनुसार ही 
पुनः यह दूपरा विशज्येपांक प्रस्तुत किया जा रहा है । 


दक धचन्वन्तरि का धनन्‍्यगद 
हमें यह लिखते हुए भारी गये है क्रि सम्पादंक धन्वन्तरि श्रीमान्‌ वैद्य श्री ज्वाला प्रसाद जी 
अग्रवाल 5. 5८. ने इमें वारम्ब्रार प्रेरित किया है कि इस द्वित्तीयथः भाग को विशज्लेष उपयोगी बनाथा जाए बौर 


छधिक से अधिक धित्रों के सध्यम से विश्य को स्पष्ठ किया जाए, फलतः इस विद्येपांक में ऐसा ही किया गया 
है। इस विशेषांक को चित्रों से विभुषित करने के लिए सम्पाददा 


हम सम्पादक घन्वन्तरि का हृदप से घन्यवाद करते हैं । 


इस अंक को विश्येषदया 
प्रस्तुत चिकित्सा विशज्ञेषांक में विषय सूची के क्रम को पशरिवतित करके विपय . प्रस्तुत किया गया 
है । एमा करने के लिये हमें मान्य पाठकों और ग्राहकों के अनेक पत्र मिले थे [ हमने जनमत का आदर करते 
हुए जायुवेद प्रमियों की रुचि का भी स्वागत किया है । इसके अतिरिक्त इस विश्येषांक के विश्वेप रोगों 
पर शास्त्रीय चिकित्सा ओर अनुभूत चिक्रित्सा दोनों ही प्रकारों से पुथक्त-पूयक विषय वो प्रस्तुंत किया है. ज़िससे 


न्वच्तरिं ने भारी घन व्यय किया है । अतः 


पाठकों को सुविधा रहे । चिक्रित्सा विषय का चयन .करते समय यह ध्यान रकखा गया है कि सभी प्रकार के 


सज्जन लाभ उठा सके । एक भी प्रयोग केवल भरती के नाम पर नहीं रक्खा अपित चाहे के शास्त्रीय हैं अथवा 
अनुभूत सभी प्रयोग ब्रिह्ानों के द्वारा वार- बार के परीक्षित, अनुभूत एवं प्रमाणित हैं वे ही यहां पर दिये गए-हैं । 
प्रत्येक रोग पर चिकित्सा विषय विस्तार से दिया गया है । आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और यनानी तथा हो मियोप थिक 


चिकित्सा का सारभूुत यद्धां पर दिया गया है । 


हा मेशष काय | 
इस विशेषांक में चरक सहवा, सुश्नत संहिता, अप्दामहूदय संद्विता चक्रदत्त, भेपज्यरत्नावली, 
योग रत्नाकर और रस योग सागर से ही प्रयोग आदि दिकित्या विषय लिए गए हैं । और ये सब बहत उत्तम 
आशुफलनदायक है अठ: यहां प्रस्तुत किए हैं। उनमें बणित चिकित्सा की सभी विधियां भी यहां दी गई हैं। क्योंकि 
खागसेद थी चिकिता विबिस प्रकार की प्रक्रिया्झों में विभवत होने से अतीव प्रप्ठ कौर अन्तिम लाभकारी हैं। 


विद्वानों के अनुभव भी इसी हृष्ठि से दिए गए हैं चाहे ये देखने में छोर सुनने में कदाचित सुन्दर ने लगें परन्तु 


गुणवती प्रक्रिया का सौन्दर्य यही होना चाधिए कि रोगी को रोग से मुक्त करदे | अत: हपने इस पद्धति का 
स्वागत किया है गौर अयुवेद प्रेमी जनता के परीक्षण के लिए परीक्षित विपय ही. प्रस्तुत किया है । इसके साथ 
“ही हमने कोई भी प्रयोग ऐसा घहीं दिशा जिरासे आरम्बर प्रतीत होता हो । आज के प्रगतिशील युग को जिस 
प्रकार के चिकित्सा तत्वों की पसन्द है, हमने चह्दी रास्ता अपनाया है. यद्यत्रि विषय वही शास्त्रों का है और है 
पुराना भी, केवल हमने उसझ्े प्रस्तुत करने की शैली को ठाधुनिकता प्रदान कर कृपालु जनता का ध्यान उनकी 
अच्छाई की ओर आकर्षित किया है क्‍योंकि ऐसा करना हमारा कत्त व्य है । ऐसा करते ससय दमने न तो बिघस 
को वदला है, न कुछ घटाया और स बढ़ाया है। वास्तविकत्ता को यथार्थ का उबटन लगाइर सत्य को उसी का 
प्रकाश में प्रकाशित किया है । क्योंकि किसी प्राचीन मौलिकता को परिवर्तित करने का हमें कोई थी 
अधिकार नहों हैं । . ु 
हमारा इष्टिकोण 
घन्वन्तरि के चिकित्सा विशेषांक में व्वास संस्थास कंठगत, रक्त संस्थान, त्वचागत, क्षुद्र रोग आरि 
वा समन्वय करके इन प्रकरणों के रोगों के निदान एवं चिकित्सा विपय को बिभक्त किया हहै । बहुत ये रोह़ 
इस विशेषांक की सूची में ऐसे भी हैं जो कि या तो लक्षणों में हैं या उपद्रशो में, विन्‍्तु पू्ण स्वतन्च व्याधि नहीं, 
उनका भी वर्णन सप्रमाण शाघ्त्र के अनुसार तथा विद्वानों के अनुभव के आघार पर जिया गगा है। हुपारी इृष्टि में 
चाहे वे साथान्य विकार ही हों रोगी की हृषिट में वे मुपीबत हैं अत: उन पर भी विशेष व्यःग्त दिया गया है । 


हमारा विशिष प्रयास 

हमने सग्पादक धन्चन्तरि हरी आयुर्वेद के प्रति अनन्यनिष्ठा एव अणब प्रेप को देखते हुए एक बढठिन 
काय अपने ऊपर लिया, वह था भारत्त के प्राचीत ऋषि परम्परा ऊ छिपे हुए वे रत्न प्रताज में लाना जो कि 
गाज के सुग में सौभास्य से ही मिलने हैं। हमने आयुर्वेद के अनुभ्वी, विद्वान एवं वयोवृद नबिद्रानों को 
प्रसन्‍त किया कि थे छापने अपूल्य अनुभवी चिकित्सा प्रयोगों को आयुवेद प्रेमी जनता के कल्याण के लिए ब्रदान 
करें | हमें इस विषय में सफलता भी मिली । यह हुए का विषय है कि अपने अपुल्य सिद्ध प्रयोग प्रदान 
करने वाले आयुर्वेद के प्रक्नांड विद्यान पं० बालकराम जी शुक्ल आयुर्वेदाचाय प्राणादार्य शास्त्राचार्य श्रसिपल काली 
कमली वाला आयुर्वेदिक कालेज ऋषिकेश जि० देहरादून (यू. पी.), पं. शझिवक्नत जी बैद्य मायुरदाचार्य 
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आओ पं .बालकराम जो शुबल 


प्रधान चिकित्सक काली कमली वाला शीपधि तसिर्माणशाला मु. पो. ऋषिकेश जि. वेहरादुून (यू- पी.) ने अपने 
अपृल्य प्रयोग इस विद्येत्रंक के लिए दिए हैं । ये दोनों ही महान व्यक्ति भायुवेंद जयत में विगत साठ वर्षों से विशेष 
महत्व पूर्ण कार्य ऊरते बाएं हैं लगभग पचास हजार छात्रों को आयुर्वेद की मौलिकशिक्ला एवं दीक्षा प्रदान कर 
भारत के छोने कोने में पहुँचाया है, जहां वे मय प्रदर्धित माये से प्राचीस ऋषिपरश्यरा छी खिछित्सा पसध्ति पे 
स्थ्य ही रघ्या करते हुए आशुर्वेद की अधूतपूर्व सेवा कर रहे हैं। ने दोगों ही महाद्ुभाव 
गाज के संकीर्ण पवानक रोगों की किकित्सा में अपार यश प्राप्त कर रहे हैं। एसके पास विदिध प्रकार हे 
जठिल पुराने बिगड़े हुए रोगों के चाहे वे चालकों, स्त्रियों और पुरुषों के ही क्यों न सहीं, ऐसे चमत्कारी इलाज बौर 
प्रयोग हैं कि आाइवर्यंचक्रित रहना पड़ता है । धब्वन्तरि के पाठ ह्ञ उपरोक्त दोनों विद्वानों के लेख इस विशेषांड 
में पढ़ेंगे और झत्त पर विचार कर सत्पासत्य का निर्गयय स्वयं ही करेंगे। हमारा कार्य इनको जया के समक्ष 
प्रस्तत करता वा, पो कद दिया है | इस प्रकरण में हम प्रातः स्मरणीया पुज्या माता श्रीमती व्चिवत्ती जी शाघ्ररी 
आयुर्वेदाचार्य प्रद्यात साल रोग एवं ग विश्येयज्ञा 
को भी झायुवेद प्रेही जनतादे ठहाल्याणाय प्रकाश में लाने 
में सफल हुए हैं। ये वैद्य प॑. प्रिब्व्रद री की अर्धाड्ि 


सफलतापूर्वक ऊच रू 


| थे / 7 


| 


(१३ 






£-. 
हैँ छौर ऋषीकेश में पिछले ४० दर्प से वालकों मौर 
ख्लियों के कठिव से 5ठिन रोगों की निःशुल्क चिकित्सा न्‍ 
करती चली आरही हैं | आज के युग में यहु काम कितना . 
महान है, यह पाठक लोग स्वयं ही बिचार सकते हैं । [ 
आप स्त्री रोगों में निहायत ही सिद्ध हस्त हैँ | रक्तप्रदर 2 
झोर ल्यूक्री रिया,सन्‍्तान वे होता आदि सारियों के अनेक यम हू 
रोगों पर विजय प्रास की है । विद्यात पाठक इसका भी आम 
प्रयोग इस विजेेपांक में पढ़ेगे ! जनता कमा पर्याप्त उपकार ३ ह अप य 
करने वाली पामवी वैद्या में कन्या शिक्षा के एक 
त्त्‌ ई. मों एक ऋन्‍या पाठयाला स्थापित पद < - हे पर 
करके आज से ४२ वर्ष पूर्व जवक्ि कन्या शिक्षा के नाम हे हल 5 जि, पड 
पर लोग ह्विंचद ते थे, एक क्रांतिकारी कदम उठाया था ही पक प फा। 5 उिपमा ओके 
जो कि आज दक जवाघगति से निरन्तर बागे बढ़ता ज 
हा है । हम प्रयास कर रहे हैं क्वि आपके भी सिद्ध भसती विद्यालतोदेनी ज्ञास्त्री आयु० 


प्रयोग जनता तक पहुँचाए जासकें । 


ना के सोतस च पट सापधास्य 
रत के प्राचीन चिकित्सा शास्त्र और जाधुनिक विज्ञान के प्रकाक्ष सं आयुर्वेद के गृढ़तम प्रकोर्ड 


पं, काश्ीन्यथ जी शास्त्री आयर्चदाच 
प॑. फाीताथ जी शात्त्री जायुवेदादाय भूतपूर्व व्रसीपल सि. भा. धायुवंद विद्यापीठ महाविद्यालय 


घन्वन्तदि भवन पंजावी बाग नई दिल्ली, भी ऐसे ही छिपे हुए बायुत्रेंद के विद्वान रत्न हैं जिन्हें कि स्याति एवं 
प्रचार से चिढ़ हैं । उनदा मत हे द्वि विश्व मों ऐसा कोई की रोग नहीं है कि जिसका आ। युर्वेद चिकित्सा पद्धल्ति से 
बाधुनिद्ि चिकित्सा के समान छीत् ही एर्व स्थाई इलास न हो रूकता हो । को यह चुनौती घिगत सत्तर बर्षों 
से जज्जद के पैर दी मांधि लडिग रही हे! छाज नी इस विपमता गौर मिध्या आहार दिहाए के पराकाब्दा 


के बिगड़े हुई समय में के देवत आयुतेदिक छोपवियों का ही प्रयोग करके अति शीघ्र रोगों पर विजय प्राप्त करते 


हैँ । हमने बड़ी ही कछितता से उन्हें प्रसन्‍त करके आयुर्वेद प्रेमी जनता के कल्याणाघें प्रकाश में लाने को सफबता 
प्राप्त की है। आप एक सद्दान सिद्ध हस्त चिक्कित्सक हैं औद अपना एक लेख इसी विश्ञेषांक में प्रस्तुत कर रहे हैं । 


विशेष आमार 

घन्वन्तरि पाठकों के समद्ष छम्में यद्ध कहते हुए अतसन्तता है कि इस विद्येपांक के लिए विज्ञेप लेख 
भेजने की कृपा छरने के दाशण एम स्थनामधघन्प पं. शल्ली यासकराम पी पुदछ झा वतीय आशार प्रदर्धिद करते 
हैं। दे आयुर्वेद जगत के एक विश्यात छमाधारण यिद्दान हूँ । थे छायथी द्ामदी दाये विद्यलय के िसिपल के 
जत्तिरिक्त वहां की जायुवेद स्रेदा समिति दैसी घाव पंस्घा फ्रे पण्यद्ा भी हैं घध: पहुंच ही व्यस्त रहते हैं। फिर भी 
एक उच्च कोटि का बैज्ञालिया शे्य परमदः एदाव पर लिखना छोर बह भी पूर्ण प्रिस्तुत यह एक बड़ी बात है । शाप 
सिद्ध हस्त चिकित्सक तो हैं ही एुद्म महात ग्रन्वक्वार भी हैं| मापत दाय से यबभग चालीस थर्ष पूर्वो 'संक्रामक 
रोग विज्ञान-नामक एक बस्ितीय आयुर्वेदिक ग्रत्थ लिखा था जो कि घस्बत्वरि कार्यालय मादि से प्राप्त होता रहता 
था (जो कि जब समाप्त होगया है ) इसके अतिरिक्त बापने तुनतात्मक्ष शल्पतंद, श्रानस रोग विज्ञान, यालरोग 
चिज्ञान आदि अनेक ग्रन्य लिखकर सायुर्वेद णगत की साहित्यक्र की वृद्धि की है । 

वैद्य श्री हुरदयाल जी गायुर्वेदाचार्य, लांयुवेंद याचस्प्ति ६-२१ घ्यमत्य भिफेतत नई दिल्‍ली---२३ 
का विज्वेप धन्यवाद किया जाता है कि उन्होंने कण्ठगत रोगों पर अयने अमुल्य खेस भेजकर हर्मे कृताथों किया है । 
वैद्य जी उत्तरी भारत के माने हुए बायुवेंदिक प्रकांड विद्वान हैं। मूलचन्द खैरातीराम अस्पताल नई दिवली के 
भूतपूर्ण अव्यक्ष एवं प्रदात चिकित्सक रह चुके हैं और दयननद जायुर्वेदिक कालेज लाहौर व जालन्धर आदि कई 
संस्थाओं के प्रधानाचार्य रह चुके हैं। आप नेत्र रोगों और उद्वर रोगों के विशेष सिझधहुस्त प्रब्यात विकित्सक्ष हैं। 
आपने अपने सुदी्ध जीवन के सत्तर वर्ष क्रेवल आयुर्वेद प्रचार शोर प्रसार में ही व्यतीत किए हैं। भाप उचरी 
भारत, उत्तरी पश्चिचमी भारत और पूर्वी भारत के सतृझस्तों विद्वानों के गुर हैं। आप यशस्दी लेखक भी हैं ! प्राणाच।यें 
पादि के अनेक विज्येपांक आप लिख चुके हैं और कई ग्रन्य भी आपने प्रवगशित किए हैं। मनुभवी चिकित्सा क्षेत्र 
में आपका विशेष स्थान है 

[ कथिराज श्री पं ० माधचवानन्द जी व्यास जायुवेंदाचाय सु० पो० घवाकर, वाया मऊरानीपुर जिला 

झांसी, उत्तर प्रदेश का विद्येप आभार प्रदर्शित किया 
जाता हैं । ग्याप एक विशेष सिद्ध पुरुष हैँ और धापको मा अर हि 
अनेक सिद्धियां प्राप्त हैं। घातुवाद के विषय में हमें जाप कद कम 
से बहुत द्वी पथ प्रदर्शत हुआ है। आवब व्ों के स्थामी 
हैं, लगभग संम्पूर्ण चत्तों और प्वेतों का ऋमण करके 
सैकड़ों ही चनरपतियों की सफल खोज की है । भाप एक 
सिद्ध हस्त चिकित्सक हैं, विशेषकर पुराने रोगों के अचूक 
चिकित्सक हैं । आपकी भायु झभो यपें से ऊपर 
है किन्तु शारीरिक बल, झुख्तमण्डल का तेज और चलने 
की गति आदि अनेक क्षमताओं को देखकर खलाश्चयें 
होता है । चांदी जेसे इवेत केशों वाले इस महान्‌ आत्मा के 
हमने बड़ी कठिनता से कायू में किया है। दरयोकि इनके 
पास माधदवी प्राण जादि ऐसे बनेक दिव्य रसायन छिपे 
पछे हैं कि जिनको प्राप्त करता सरल काम नहीं था । 
परन्तु हमने भी इस तेजस्वी हाह्मण को प्रसच्त करके 
उनके कुछ प्रयोग जो कि अचुक है, इसी विश्लेपांक मे 
प्रकाशित किए हैं | हमारा प्रयास हो रहा है दि उनके पछपिरषण की साधवानन्व व्यास 
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पास मे नेत्र रोग, मधमेह. स्वेत कुष्ठ, ल्यूकोरिया कौर छदर रोग के इल् दिशाव हयात 5 है, 


च् 


मिकालकर आयुर्वेद जयत्‌ की छेवा में प्रस्तुत किया जाए । 


पूं० शी > द्वारकामिश्र वैद्य आयुर्वेदाचार्य मन्त्री विहार प्रान्तीय वैद्य सम्मेदन मुण्पो० ओोडझे गया 


मनन 


री करू भी ् ्कू, पद ४ +33६ व्श्गिं 2. क्र सं प्रन्सू मल शत है 
विहार प्रान्त का भी विशेष घत्यगाद है । आपका भी एक अमूल्य लेख इसी विशर्ाक्र में काशित है । पर 
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न्सल्ण्दार क्द्ध 54.8 प्री अल पलक बनब 5 का बैग ८ ७52 न ्ां जि कट 
भी हारकी सिश्ष वच्च संची थी इंक्ारलाल जी गाड़ शंसुप्ताव 


्ि 


घंकरलाल जी गौड़ जम्सु कवि दुर्वासानगर सु० पो० दूर! जिला आगरा का विद्येप पन्‍्यवःद है 
विशेष्णंक के लिए मधुर कविता में प्रशस्ति कौर ज्योतिष के आधार पर सगस्म रोगों के सिद्धान्त को 


च्छ 
वर्णच क्या है | थाप एक वेद्य तो हैं ही फिन्तु विशेष रूप से प्रस्यात ज्योत्तिपी कौर तांजिक तथा सिर्क 
यंभ दिव्य पुश्ष हैं । वाविराड क्षी सदतारायणर्सिह झी छायुवेदाचाय शु० पो० नद्यागांव जिला सासरण विहार दाज्य 
का हमे पहूए ही ठम्ूल्य लिख इप थंद्ा में प्राकाणित फरते का सौधारध प्रा८ 


ज्लच्द्र ६ पक उकफे द्राप सफल 
एम छ्ुका हैं । आप एक माने हंए जीत 
बिकित्सदा एवं विद्वान व्यक्ति है ! 


काविराजल श्री पो० टी० खतारणेकर वैद्य मनीपी बायुदेदाचाये मु० पो० जोड़ हिंगणी वाया-दिन्दरड़ 
जि० योदड (महाराष्ट्र) का विशेष धस्यवाद है। कापने झण्ना एक विद्येप महत्वपूर्ण लेख हूपें प्रस्यशनायं 


के हि लय के नि के घणा नह च्् म्र्ाल , ५ ः 6 4४ साल य् 2 ब्लड 
उच्च 5 शाईलग्राम जा जशाह्वा सयुजदाचाय लशिपुस्क्षकत चिकित्सालय मु०ण० पो० राबपुर जि९ 


७ आड़ दाद ६ |. त्ना रन द्र्थे [खजडी द्य श्र पु री ः 5 ः नो 
देहरादून भा एट चल  घला है, एच्तदव इसका दिनिप धन्यवाद है । थे एस काला लिफित्मक हैं । ज्ष्तंपः 
व शऔ औ 20७ ३ कम 


दार बालरोगों कौर सती रोगों &: विज्ञाता हैं । 


छा० थी भिलोक्तीचाथ पाएण्ड लिव्यिया कालेज के रिसचे घिभाग में अधिकारों हैँ। आपने . भी इस 
विज्येपांक के एग्ोपेयी विपय लेखन में छपना सहयोग प्रदान किया है। 
शीयुत श्ीनिवास चैंय थायुर्वेदाचार्य बी० 
न आई० एम० एस० एक दौनद्वाद एवं विनक्षण चिक्रित्सक 
2 38 2 पी «पट कण सर हैं । कापने इस विश्ञेपांक के लेखन में बडी मोजस्विता का 
हम प न कक, हे परिचय दिया हैं। आप भी एक सिद्धहस्त चिकित्सक हूँ 
आम | ०... आपका विशेष धन्यवाद है । 


बीए जे अक |ौी प्प्रोफिलच आओ + ज> क> क» फ5 ».. #न आलाणा, “४०८ 


३ $ 


बी द्वि पर दमन 
9 कीष लेखकों का प्रन्यवाद 


इस विश्ञेपांक के लिये अपने अमृल्य लेख 

भेजने वाले विद्वान चिकित्सकों का हम लत्यन्त हार्दिक 

कि बा कक आन 2 घन्यवाद करते हैं । वे हैं श्री राजकुमार सिंह कुशवाहा 

| 5 प्रीमान्‌ विश्वंभरदयारू सक्सेना, वैद्य श्री सोहरसिह जी 

बेच शी शालिनास शास्त्री आधयुर्वेदाजाय आय॑, श्रीमानु, डा० एम० एल० राठौर, श्रीसानू बा० 

३ साघोप्रसाद जी, श्री युधिप्ठर सिह णी, श्री नलियी वेबी 

पंचीोली बी० ए० भादि ।डा० शक्षी छगत्लाल जी समदक्षीं 

आयुवंद जगत के जाने पहिदाने विद्वान लेखक है । साथ ही एक अनुभवी कुदल चिकित्सक भी हैं उनका एक विश्येप 
लेख इस विद्येषांक की शोभा बढ़ा रहा है। 





लिशेण सम्पादक के सहयोगी 

हें इस विश्येपांक के विषय चयन मोर लेख सें भरपूर सहयोग देने बाले आयुर्वेद 
जगत के प्रकाण्ड विद्वान एवं छि रुत्व कविराज श्री वाभधीशदत , जी शास्री आयुवदादाय घन्वच्तरि भोपधालय, 
रेलवे रोड़, गाजियाबाद (यू० पी०) का ताम हमें बहुत ही गौरव के साय प्रस्तुत करते हुए पार हप॑ हो रही 
है। ये मनीयी उन रत्नों में ले हैं जिन्हें मावरण ने ढका हुआ है ताक्षि संसार के वे लोग जो किसी के ग्रुण 
प्रकर्प को नहीं समझते वे भीलनी की भांति उपेक्षित न कर दें। आयवेद जगत के श्रेष्ठ लेखक शोजस्वी 
वक्ता एवं ग्र्यों के सर्मझ हैं। आपका चिकित्सा अनुभव चालीश वर्ष का प्राचीन है । गाज सत्तर वर्ष की जायु 
में भी दे ऐसा स्थासथ रखे हैँ दि जे) निःम्देन्ह्र एक बैद्य का होता चाहिए। जाप स्त्री पुरुषों और बालकों के 
सभी रोगों पर चिण्ेध जचुभत्र रसते हैं। आपके हाथ को यश प्राप्त है । एक चिकित्प्क के नाते वे बड़े ही दयालु 
कौर रोगी के ही झायपोश हहूते 8! स्वर ही जऔपब निर्माण फरके चिकित्सा करदे के पक्षयाती हैं । छाज 
के युग के सभी प्रशिक्ष सोगों पर आपके अचुततपूर्व फलदायी योग तेबार किए हुए है । हम रशहां पर इस महान 
आवध्यात्मिदा उत्ववाता के स्वक्ठा मे मी उन्हें पते हें । जब आपका किशोर काल था तब आप उत्तरी थारत के 
महान देश मर ऋास्तिकारियों में ५८ मुक्तव और सिर बड़ की बाजी लगाकर बिटिश शाराव में शाशस्च लोहा ले 
मे, बह बात सच १२०६० दि याए पास की है । ऐसे बीतरशाव निर्लेभि चिकित्सक विद्वाय से हमें अपना आशीर्वाद 

देकर यह विशेषांक सम्पूर्ण कराया है बहुत सा विपय आपका ही लिखा हुआ है । में आपका अत्तीव अभिननन्‍दन 


करता हूँ । 


शेष हमारे दो प्द्दयों 


गी डा० जी शिपदुमार ली व्याय थौर टा० श्री बधारसी पास जी: दीक्षित 


॒ः | ग्रघों ] पद: उसपा दि भनमन्‍्दत हूँ 
प्रथम अडू की भाँति पद दी बाए थी पूर्ण प्रधोगी रह हूँ। धयः उसपा विशेष क्षभितम्दन है । 
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भ्रों छा० बनारसीदास दौक्षित एच०एमण्डी० एस० 


अश्त में 


कपालु धन्पस्तरि परिवार की पूर्ण सहायता एवं मार्ग दर्शन के कारण ही हम लोग भायुवेंद जगत 


गी पुनः इस वर्ष भी सेवा करने में सफल हो सके हैं। बतः श्री 
[ऊदयाल जी गगे &. 'श., 8, $, तथा सर्वाघिक 


श्री देवीशरण जी यर्ग आयुर्वेदोपाध्याय, बेच 


विशेषसज्य से वैश्य श्लरी ज्वालाअसाद जी अग्रवाल 8. 80. 
का हम अभिनन्दत करते ह कि डिन्‍्होंनवे रात और दिन इस विद्येपांक 
में पूर्ण मार्गदर्शन क्षिया है । फिएद भी बदि इम बच्धू में कुछ चुदि रह गई हों तो कृपालु पाठक क्षमा करेंगे | 


के विपयों की जन सुलभ बनाते 


--विशद्येप सम्पादक 


ध्ल्ण्ण्ज्््ल्ड्च्टा १ हद्ाश फल 
“२५६ €>  ॥/ हू 


( 7809 


इवासरोश का गास्भोये-प्राणीमात्र के शारीरिक तथा 
आगन्तुक तथा मृदु और दारुण भेद से दो प्रकार के रोग 
उत्पन्त होते हैं। और वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों 
से रोगों का प्रादुर्भाव सबंदा होता है तथा असात्स्येन्द्रियाय्॑ 
संयोग, प्रजापराध और पंरिणाम इन दोनों प्रधात कारणों 
. से सम्पूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं।॥ उन रोगों. में से कौनसा 
* रोग अत्यन्त गम्भीर और कष्ट साध्य होता है। और वास्त- 
विक रूप से प्राणहारक अनेक रोग होते हैं। परन्तु वे 
इतनी शीघ्र प्राणनाशक नहीं होते हैं कि जितना गम्भीर 
तथा प्राणान्तककारी इवास 'रोग होता है। और नाना 
प्रकार के अन्य रोगों से आक्रान्त प्राणी को भी मृत्यु के 
समय में तीजन्न पीडाकारक इवास रोग ही समुत्पन्त हो 
जाता है । इवास रोग कफवातान्तक होता है ओर पित्त- 
स्थान से समुत्पत्ति होती है । और हृदय तथा रसादि सात 
धातुओं का उपशोषण करता है और इंवास रोग का समु- 
चित उपशगमन होने से वह कुपित हुए सर्प के समान मृत्यु 
का कारण होजाता है । 

रोगाः बहवो न तु ते तथा । 

प्राणानाशुविक्ृत्तनः ॥ 
(च. चि.) 


कामंप्राणहरा 
यथाश्वापश्चहिवकाच 


इबासरोग (7072970०0००)--चारों तरफ कफ के 
हारा अवरुद्ध मतिवाला प्राणवायु जब कफ के साथ ऊपर 
नीचे की और चारबार आने जाने लगता है तब इसको 
इवास रोग कहते हैं । वायु की गति के अनुसार यह महा, 
ऊध्वे, छित्त, तमक और क्षुद्र इवास नाम से ५ भ्रकार का 
होता है। इसमें पहले तीन असाध्य होते हैं और तमक 
इवास कृच्छ साध्य है। क्षुद्र श्वास साध्य होता है। यहां 
प्र विशेष कर तमक इवास का ही वर्णन किया जाता है । 


घनत्व, लि. वि. ४ 





“इवास चढ़ता है। कभी केभी अथवा नियत सभय में . 


बला और खांसी 
छ7गाएएएंड ) 


अधइचोध्वं” कफो वातो यात्यायतिमुहयंदा ।'. 
: * कफरुद्धशतिविष्णकतदा इवासान्न करोन्‍्थ सौ ॥। 
०. महौध्चेछिन्त्रतमक' क्षुद्रार्यात्‌ स्वाभिवमन्ना । 


30४ (आ. वि.) 


तसकरवास ( %*४४78 )--श्वास नली की पेशियों 
के सूत्रों के आक्षेप तथा संकोच से संयुक्त श्वास नली 
की नाड़ी सम्बन्धी पीड़ा को तमक इवास कंहते हैं। इसमें 
इवास फूलता है और समय समय पर वेग के स्वरूप में 


इवास लेने- में वड़ा कष्ट होता है । 


 निदाचल- 


अधिकतर यह व्याधि बंश परम्परा से पैदा होती है। 
पिता, माता, पितामह पूर्वे पुरुषों को दमा होने पर उसकी 
संतान में'दमा पैदा हो जाता है । इसके अतिरिक्त इनको 


फिसी भांति की नाड़ी सम्बन्धी मानसिक्ष उन्‍्माद, अपस्मार, 


हिस्टिरिया आदि होने पर'भी यह रूपान्तरित होकर के 
दमा के रूप में पुत्रादि में भी उत्पस्त होजाता है। एक 
परिवारं में कई व्यक्ति इससे आक्रान्त देखे जाते हैं-। पिता 
से सच्तान में पेदा होने का कोई नियम नहीं है। माता से 


'भी पुत्र में उत्पन्न हो सकता है । यह रोग प्रायः अधिकतंर 


शीतल और आद्र जल वायु वाले प्रदेश में देखा जाता 
है । परन्तु यह कोई प्रधान कारण नहीं है। दूसरे प्रदेश 
में भी होता है। किसी रोगी को शीतकाल में दौरे अधिक 
आते. हैं और किसी को गर्मी में अधिक दौरे जाते हैं। जब 
यह रोग एक वार पैदा हो जाता है तो फिर इसके वेग 
समय-समय पर गर्मी, ठंडक, शुष्क और आद् काल में 
कारणानुकूल उत्पन्न होते ही रहते हैं । इन वेगों को पैदा 


'करने के लिये काशणों की आवश्यकता होती है। अत 


कारण नीचे लिखे जाते हैं । 








इ४ड 





किसी रोगी को घुलि के कणों से, किसी में धूम से 
दइधित वायु से, किसी में जन्तु वा द्रव्य की गन्घ से, शीत 
स्थान व जल के सेवन से, व्यायाम अधिक करने से, विषय 
भोग अधिक करने से, अधिक मार्ग चलने से, रुक्ष अन्न 
सेवन से तथा विषमाशन से, आम दोष से, आनाह से, 
रूक्षता से और लंघन करने से, दुर्बलता से, हृदयादि ममे 
स्थानों में आधात होने से, वमन-विरेचन आदि के अतियोग 
से तथा अतिसार, ज्वर, छंदि, प्रतिश्याय, क्षत, क्षय, रक्त- 
पित्त, उदावतं, कालरा, शुष्क कालरा, पांडु रोग, विष 
प्रयोग से यह रोग होजाता है और किसी किसी को नासिका 
के अन्दर की इलैष्मिक कला में सूजन होने ' से प्रतिश्याय, 
'पक्‍्वाशय, यकृत (लीवर), आन्च्र, तथा जरायु आदि की 
उग्रता से भी यह होता है। पारद, शीशा आदि घातुओं के 
विषाक्त होने पर, अधिक मद्यपान करने आदि से -भी यह 
रोग होजाता है। - 
'इबास जनक रोगान्तर कारण- 
खास संस्थान के संक्रामक विकार ([ट2८॥0प्र5 
ठ588825 0 [6 उछ[आऑशॉक्षा/ ६80०) एडीनायडस 
(४१००००४) तुण्डिकाशोथ (प्रणाहं व्याभ्इव्याव्या) 
नासाकोटर (7२४5४ आंएप५) इसमें पुयजनक जीवाणओं 
का उपसभ प्रतिश्याय नासा टरमीनेट (पछशाग्र४०) 
घामक अन्थि की वृद्धि, मोजन पान करने की वृद्धि, श्वास 
नलिका शोथ, फुफ्फुसावरणीयकला (प्लूरा) का शोथ 
अभृति इवास रोग के कारण होजाते हैं ! 
रासायनिक कारण 
इसमें प्राणियों के शरीर से आने वाली गन्ध से श्वास 
होजाता है और गन्धयुक्त वातजनक पदार्थों के सेवन से 
भी यह रोग होजाता है| विषाक्त औषधियों की गन्ध से 
भी यह होता है और गन्धयुक्त पुष्पों के कारणों से 
है फीवर (92५ 0०४७7) होता है । उससे भी इवांस रोग 
होजाता है । 
विषौपषधि पुष्पगन्धैन वायु को पनीमेना क्रम्यतते । 
योदेशख््॒न दोष प्रकृत्यविशेषण॑ कास इचास ॥। 
वमथुप्रतिश्याय शिरोरुजज्वररुपतपाने । 
(सु. सू-) 
. आवुनिक विज्ञान में अभिष्यन्दी पदार्थों के सेवन से 
जो श्वास होता है उत्तको एलर्जी (&)०४९५) के मन्त- 


में आसाशय और आान्त्र सम्बन्धी रोगोत्पादक 
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गते प्रानते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। 
युवा अवस्था के पूर्व ही इसका आक्रमण होता है। कश्ी 
कभी वाल्यावस्था में भी इसका आक्रमण होता है| परल्तु 
प्रवल्‌ रूप युवावस्था में ही धारण करता है। स्वाभाविक 
अवस्था का परिवर्तन इस रोग का उद्दीपक कारण है। 
यह रोग अधिकतर स्वतन्त्र ही होता है। परन्तु किसी-कित्ी 
में आतशक ( सिफलिस ) राजयक्ष्मा (टी. वी.) वातरक्त 
आदि उद्दीपक कारण हो जाते हैं। दमावालों में शिन्र 
अवस्था में फु सियां, शिरोवेदना, शीतपित्त और आमा- 
शयिक रोग, तथा दूसरे रोग होजाते हैं । दमा वाले रोगियों 
कारंप 
पहले से उपस्थित होने पर किड्चिन्मात्रा में भी; मिथ्यामाहा/ 


:र-विहांर कर लेने पर प्रवल रूप में यह रोग होजाता है। 


अनेक रोगियों में प्रोटीनयूक्त आहार करने पर यह रोग 
होजाता है । और मटर, उड़द, तिल की खली, तिलतैत, 
कदुदू, गागली (अरुई) कटहल, आदि विष्टम्भी तथा 
विदाही ग्रुर्भोजन करने से, जलीयजन्तु मछली आदि 
का मांस खाने से, दि, कच्चा दूध प्रीने से, अभिष्यत्दी 
तथा कफकारक खाद्य पदार्थों के सेवन से, कण्ठ, वक्ष 
स्थान में आघात लगने से, विवन्ध (कव्जी) थर्थाव्‌ गैस 
ट्रवल से भी यह होता है । 


रजसा घूमवातास्यां ज्ञीत स्थानाम्बु सेवनाव । 
व्यायामसाइग्राम्यधर्माध्वरूक्षान्त विषमाशनात्‌ ॥ 
आमप्रकोपदा दाना दाहरौक्ष्यादपतपंणाव्‌ । 
दोर्बल्य कर्मंणोध्मानाहन्दच्छदयमियोगता ॥ 
अतिसा रज्वरच्छदि [प्रतिश्याय क्षत क्षयात्‌! 
रक्तपित्तादुदावर्तात्‌ विसृच्यलसकादपि.. ॥१्शा। 
पाण्डु रोगाह्विषाच्चेव प्रवतेते गदाविमों । 
निष्पाव साप पिण्याक तिल तैल निषेवणात्‌ ॥१३॥। 
पिष्टशालूक विष्टम्भि विदाहि गुरु भोजनात्‌ । 
जल आतृपपिश्चित दध्यामक्षीर सेवनात्‌ ॥१४॥॥ 
कण्ठो रसोः प्रतिवाताद्विवन्धइच पृथर्विघे: ॥१५॥ 
न्--च० चि० 


सम्प्रापि 


आणवाही स्रोतों का पुझ्ज फुफ्फुस नामक दवास यंत्र 
में वायु प्रणालियां संकुचित हो जाती हैं और घाय कौप्ठ 





जल हरा - ले ऊ। तय | इक - उत्जज मचनक जय के बा 


फेल जाते हैं। इसके साथ-साथ किड्त्चिन्मात्न वक्षोदर 
मध्यस्था मांसपेशी (डायाफ्राम) भी संकुचित हो जाता है। 
दौरे के बाद वायु प्रणालियां और वायु कोण्ठ अपनी पूर्चे 
अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। पुरानी अवस्था में यह 
स्वरूप कुछ अवशिष्ट ही रह जाता है । गुर्दे की वीमारी, 
हिस्टीरिया, हृदय रोग जन्य तमक इवास में यह दशा चहीं 
होती है । इवास नली के प्राचीर निर्माण में जो अनेक 
. पैशिक सूत्र सहायता करते हैं और जो नली के अति 
सूक्ष्म भाग तक फैले रहते हैं उन सबसमें आक्षेप होने से 
, इवासनलीय पेशी में आक्षेप और संकोच होता है । जिससे 
इवास रोग पैदा हो जाता है 
सारुत: प्राणवाहिनी ख्रोतांस्याविश्य कुप्यति । 
उरःस्थ: कफमद्धू य हिकक्‍का इवासान्करोति सः ॥१श्ता 
+न्‍च० चि० 
पूर्वेरूप एवं लक्षण | 
अचानक अर्ध॑ रात्रि के समय दमा का दौरा शुरू हो 
जाता है । यह दौरा दो-तीन घण्टे लगातार रहने से रोगी 
की नींद भंग हो जाती है । दौरे से पहले रोगी की दशा 
अच्छी रहती है । रोग का कारण ज्ञात न होकर रोग 
अचानक शुरू हो जाता है । कभी-कभी अनेक प्रकार के 
पूर्व लक्षण प्रकट होते हैं। यथा मलावरोघ, प्रतिश्याय 
छींकों का आना, जुम्भा आदि कभी-कभी आघछ्मान युक्त 
अतिसार, कभी-कभी अति क्षीणता, आलस्य, शिर दर्द, 
अवसाद,.,. तन्‍्द्रा आदि पुर्व॑रूप उत्पन्न हो जाते हैं । कभी- 
कभी मानसिक स्फूर्ति अस्वाभाविक रूप से उपस्थित हो 
जाती है । कभी-कभी हल्का रुग वाला पेशाब अधिक मात्रा 
में निकलता है। उसका आपेक्षिक गुरुत्व॒ (स्पेसिफिक 
ग्रैंविटी) कम हो जाती है। 
कभी-कभी वक्ष: स्थल में भारीपन मालूम होता है। 
कभी-कभी साधारण खांसी आने लगती है और ऊछ्वे 
इवास मार्ग में उग्रता पैदा हो जाती है। कभी-कभी वक्षेः 
स्थल में दवाव प्रतीत होता है । कभी-कभी हनु के नीचे 
के भाग में खुजली पैदा हो जाती है। 
जब दमा पुराना हो जाता है तब ये रूप थोड़ी 
मात्रा में पैदा होते हैं अथवा पूष रूप के बिना भी अचा- 


सनक रोग पैदा हो जाता है । रोगी को इवास लेने में बहुत : 


कष्ट होता है । रोगी लेटा हो तो उठकर चारपाई पर 
बैठ जाता है । दोनों वाहु सामने की ओर स्थिर भाव से. 
रखता है । दोनों कंधों को ऊपर उठाता है। शिर पीछे 
की तरफ भ्ुुका रहता है। चारों तरफ तकिया का सहारा 
लेकर चारपाई पर चैंठ जाता है। आमाशयिक प्रदेश पर 
स्पन्दन (59895७770९ 9पा४४४०४४) होता है। रोग की 
प्रवबलता के समय इवास कठिनाई से निकलता है, उच्छुवास 
अल्प और निःश्वास लम्बा होता है । इवास प्रश्वास 
का शब्द सिटी वजने के तुल्य शब्द सुनाई देता है। कभी- 
कभी उच्च ग्राम विशिष्ट (सिविलेक्ट राल्स) वा. कुजन- 
शब्द (०ाद्राए) फां, फा झाददादि सुनाई पड़ते हैं । ... 
रोगी का नीला रंग, मलीन मुख तथा दुःखी मालूम 
होता है । 

साधारणतया बीमार हिलने-डुलने और योलने में भी 


. असमर्थ हो जाता है और रक्त संचालन की विलक्षणता से, 


रोगी के हाथ पैर ठण्डे पड़ जाते .हैं । मुख पर पसीना .. 
निकलने लगता है ॥ कभी-कभी मुख सण्डल पर भयानक 
लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ग्रीवा की शिरायें फूली हुई - 
मालूम होती हैं । रोगी श्वास लेने की इच्छा करता है। 
अतः किसी बस्तु को पकड़कर अथवा बाहु पर शिर रख- 
कर इवास लेता है। श्वास प्रदवास के अभाव में कण्ठ 
स्वर प्रायः लुप्त प्रतित होता है । प्रति इवास प्रश्वास में 
दवास प्रदवासीय पेशियों:की क्रिया में अधिकता हो जाती है। 
नासिका फैली हुई, क्षीण, क्षुद्र नाड़ी हो जाती है और 
कभी-कभी अनियमित नाड़ी हो जाती है। श्वास के प्रारंभ 
में खांसी नहीं आती है, परन्तु वाद में खांसी आने लगती 
है । जब वेग समाप्त होने लगता है उसी समय खांसी आ 
जाती है । इसके साथ कुछ इलेष्मा भी निकलता है । जब 
कफ निकलने लगता है, तब वेग अल्प हो जाता है। इस 
कफ की परीक्षा करने पर इसमें एक प्रकार के विशेष 
स्फटिक ((ा०ण०0£ 69तथ॥ णा/&95) मिलत्ते ये 
स्फटिक दमा के कफ में ही होते हैं । जिस श्वास में कफ 
निकलता रहता है उसमें कम कष्ट होता है । |॒ 
वेग का समय कोई निश्चित नहीं रहता है । किसी में 
अल्पकाल तो किसी में चिरकाल रहता है। एक ही रोगी में... 
भी सदा वेग का समय समान नहीं रहता है | कभी-कभी 
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१६. ह््त्ल्ललन 


दमा का वेग कुछ मिनटों से लेकर कई सप्ताह तक रहता 


है | किसी किसी स्थान पर रोगी छः घंटा तक कष्ट भोग 
कर गहरी नींद में सो जाता है और जागने पर पूर्ण स्वस्थ 
प्रतीत होता है। किसी-किसी को एक-दो दिन तक इवास- 
प्रश्वास में कूजन शब्द और कष्ट वर्तमान रहता है । कभी 
रोग का वेग कुछ काल तक झशानत रहकर फिर चार-पांच 
दिन तक बना रहता है परन्तु फिर वेग कम हो जाता है । 
इसके वाद कई महीना अयवा कई वर्ष तक रोग का आक़- 


मण नहीं होता है । इसमें कक उबले हुए सावूदाना के 


समान गांठदार चिपचिपा निकलता है। इस समय वक्षः 


स्थल की परीक्षा करने पर रोग के चिह्न नहीं मालूम होते 
हैं । यदि रोग का वेग चिरकाल तक बार-बार प्रकट होता 
है, तब उरोगुहा के सब यन्त्र आक्रान्त होकर पीड़ा से 


पीड़ित हो जाते हैं। इस रूप में फुफ्फुस का एम्फीसेमा 
(5४ए79५०7४०३) और पुरातन इवास नालीय प्रतिश्याय 
(ब्रोंकियल कैटार) उत्पन्न हो जाता है। सामान्य परिश्रम 


से मी इवास बढ़ जाता है । और वयोवूद्धि के साथ-साथ , 
हृदय का दक्षिण भाग आक्रान्त हो जाता है। अन्त में 


ट्राईकुस्पिड (370४७०0) इन्सोफिसीयेन्सी, रक्त संचालन 


में व्याघात गौर शोथ उपस्थित होकर रोग सांघातिकं 


हो जाता है | अंगुलिप्रहार (?०४०पघ5७४०७) से अभिभुज्जन 
' शब्द मालूम होता है । सुनने से तो उच्छवास लघ मालम 
होता है, किन्तु प्रचल होता है । निःश्वास लम्बा किन्तु 


उसमें प्रवलता कम होती है । इवास और 'प्रदवास में कजन 


शब्द सुना जाता है । 


रोग सिर्णण 


लक्षणों को देखते हुए इवास रोग का निर्णय किया 
जाता है परन्तु यह्‌ ध्यानगम्य वात्त है. कि यह वस्तुत 


तमक इ्वास है अथवा अन्य रोग के कारणभूत लक्षण हैं ।. 


अन्य रोगों से उत्पन्न हुआ श्वास भी कुछ समय के वाद 
इवास में परिणत हो जाता है। दमा में इवास कठिनाई से 
आता है जोर कूजन शब्व दूर से ही सुनाई देता है। उसका 
आकार ओर इचास लेने का तरीका इसको स्पष्ट प्रकाशित 
कर देता हैं| कफ में स्फटिक विज्येष देखे जाते हैँ । श्षम्ल 
रंगेच्छू बढ़ जाते हैं । स्वस्थावस्था 


थक 


में १-२ प्रतिशत देखे 


जाते हैँ । परन्तु तमक इवास में १०-३० प्रतिशत अम्ल , 


' नहीं मिलता . है 






रंगेच्छू देखे जाते हैं। इन लक्षणों से तमक इवास का पूंण॑ 


निर्णय हो जाता है । लक्षणों के अति .प्रवल होने पर भी 
यह रोग सांघातिक नहीं होता है । 


प्रतिलोम॑ यदा वायु: खोतांसि प्रतिपद्यते । 
ग्रीवां शिरश्च संग्रृह्य इलेष्माणं समुदीर्य च ॥५४। 


करोति पीनसं तेन रुद्धों घुघुरक त्था। 

, अआतीव ठीक वेग॑ च श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ५४। 
प्रताध्यत्यतिवेगाज्च कासते सन्निरुध्यत्ते । 
प्रमोहं कासमानश्व सगच्छति मुहुमु हुः ।५६। 

लेष्मण्युच्यमाने च भूशं भवति दुःखित: 
तस्यैव च विमोक्षान्ते मुह॒तें लभते सुखम्‌ ॥५७। 
अथास्योद्ध्वंसते कण्ठः कच्छाच्छक्नोति भाषितुम । 
न चापि लभते निद्रां शयान: इवासपीड़ित: !५८। 
पाइवेनस्थावमग्क्तलरति शयानस्य( ससीरणः । 
आसीनो लभते सौख्यमुण्णं॑ चेवाभिनन्दर्ति ।५९॥ 
उच्छिताक्षो ललाटेन स्विय्यता भुशमर्तिमान्‌ ! 
विशुष्कास्यों मुहुः श्वासों मुहुइ्चैवावधम्यते ६० 
मेघाम्वुद्यीतग्राग्वातै:ः इलेण्मलै इचाभि वर्धते । 
स॒ याप्यस्तमक:दवासः साध्योवास्यान्नवोत्यितः ६१ 
हि -+चज० चिं० 
इवास के भेद-हदय विकारजन्य श्वास, हृदय का 
इवास अधिक परिश्रम करने से होता है। इसको क्षोद्र 
इवास के अन्तर्गत मानते हैं। छुकक विकार जन्य इवास 


( रिश्ा8! 65807 ) मृत्र विबमयता युक्त होने से 
होता है । 

वास्तविक इवास में वहि:श्वसन' (>फं7४00॥) में 
कठिनाई होती “है। शेप इ्वासों में अन्त: इचसन में कठि- 
नाई होती है । वास्तविक इवास में रक्तमार (ब्लडप्रेसर) 
कुछ कम होता. है और जल्ब्यूमिन नहीं मिलता है, 
हृदय तथा तृकक विकार जन्य इवास में ब्लडग्रेसर अधिक 
होता है और अधिक अल्व्यूमिन होता है । 

पाथक्य---एलर्जी से उत्पन्न इवास में वंशज इवास 
का : इतिहास मिलता है | कास जनक बइवास में 
एलर्जी से उत्पन्न श्वास में, 
शीतपित्त अतिसार का. पूर्ववृत्त मिलता है तथा कासज 
देवास मे इवसनक ज्वर (न्यूमोनिया) का भी इतिहास 
मिलता . है । कासजन्य इवास ३० ब्ष के बाद प्रायः 


होता है । 


"“दाक्लयपापफ्ाक् पट: अनट, 
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न 


लक धवयास जिकित्सा- 
* तमक वास रोसी की चिकित्सा तीन उदृश्यों से की 
पत्ती है- 
“रोगी की थ्जत्रणा लाशक चिकित्सा 
२--रोग का वेग अथवा प्राबल्यता नाश्षक चिकित्सा 
:'३--रोग का पुनराक्रमण नाशक चिकित्सा : 
यन्ञणा चाशक चिंकित्सा--इवास रोगी के हे | 
लि पर तेल में सेंघा नमक मिलाकर मालिश करें हैं 
पर से नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद प्रभ्नत्ति स्वेद विधि से 
/नम्घ स्वेद देवें । इससे ,जकड़ा हुआ कफ पिघल जाता 
४» स्तव्घता नहीं रहती है, श्वासस्रोत मृद्ध हो जाते हैं । 
ससे प्राणवायु का अलुलोम होता है। जैसे पर्वत्तीय 
न्दराओं में! जमा हुआ वरफ सूर्य भगवान:की उत्तम 
करणों से पिघल जाता है । इसी भांति शरीर में जसा 
;आा कफ स्वेद देने से पिघल जाता है। 
हिंचकाइवासादितं स्तिग्यैरादो स्वेदेस्पाचरेतु । 
आक्तं लवणतैलेन नाडीघ़स्तरशऊ्ुरे: ॥७०॥ 
तैरस्य ग्रथित: श्लेष्मा स्रोत: स्वभिलीयते । 
खानिमार्दवमायान्ति ततो वातानुलोमता ॥॥७१॥ 
यथाइ$द्विकुज्जैष्वकॉशुतप्तं॑ विष्यन्दते हिमम्‌ । 
इलेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदेविष्यन्दती तथा ॥॥७२॥। 
--(च० चि०) 
जल सिद्धान्त--वस्तुत: जो कुछ जौषधि अन्नपाक 
कफ बातनाशक, उष्णवीय और वातानुलोभक होते हैं 
त्रे ही झवासनाशक होते हैं॥ केवल कफनाशक किन्तु 
ब्रातवर्धक अथवा वातनाशक किन्तु कफवर्धक औषधि, 
अन्त पाक का उपयोग लगातार नहीं करना चाहिए। 
किन्तु इस दोषों में से वातनाशक ही प्रायः कल्याण 
क्रारक होता है। किन्तु सब रोगों सें वहिरंग चिकित्सा 
करने से बल प्राप्त होगे के कारण हानि' की कम सम्भावना 
होती है तथा उसे नष्ट करना आसानी से शकक्‍य होता है । 
दमनोपाय से हानि अवश्य नहीं होती है । किन्तु कर्षण 
चिकित्सा से यदि उपद्रव उत्पन्त हो जाता है तथा बल 
भी क्षीण हो जाता है तो ऐसी अवस्था में उसे दूर करना 
अत्यन्त अशक्‍्य हो जाता है। अतः श्वास रोगी की 
स्थिति के अनुसार शोघत कर अथवा बिता शोधन किए 
हुए ही शमन अथवा .व्‌ हण चिकित्सा फलदायक होती है.। 


यत्किड्िचत्कफवातघ्नसूष्ण॑ वातानुलोमनम्‌। 
भेषज पानमन्तं वा तद्धितं इवास रोगिशोे १४६। 
वालद्धा कफहुरं कफ कुद्दाषनिलापहमु । 
कार्य नैकान्तिक ताम्याँ प्रायः श्रेयोडनिलापहस । १४७ 
रथ >+-+ ट्चि० चि० ) 
वभन भ्रथोग--स्नेह स्वेद से फुफ्फुसस्थ कफ पिघल 
कर सूक्ष्म प्रणालियों के द्वारा आमाशय' में पहुँचता है। 


उस समय स्लनिग्ध स्थिन्‍त रोगी को स्निग्वशाली चावल 


का माड़, मछली या छ्ुकर के मांसरस के साथ 
अथवा दघधि के साथ भात खिलावें । इससे आमाशय ' में 
और भी अधिक कफ उत्क्लेशित होता है। उस समय 


पीपल, सैंचा नमक और मधु मिलाकर वन कारक 


ओऔदयधियों का क्वाथ प्रयोग करें | वमन होने से दूषित कफ - 


निकलता है । श्वास स्रोत झुद्ध हो जाते हैं और प्राणवायु 
अनुलोम हो जाता . है । इससे कफाधिक्य वाले रोगी: के 
फेफड़ों में प्राय: कभी-कभी कुछ कफ जवशिष्ट रह जातए 
है । उसके लिए नीचे लिखे धूम्रपान करावें। 

हरिद्रादि धूछा -- हल्दी, वच, एरण्ड की जड़, लाख, 
भनः शिला, जटामांसी, देवदारु, बड़ी इलायची । 

विधि-- इनको समान मात्रा में लेकर पीसकर वत्ती 
चनाकर सुखावें फिर थी से स्निग्घ कर इसका घूम्न देवें । 
इससे अवशिष्ट कफ निकल जाता है। 

धत्त्‌ रु धुछ्पाद विधि--घतूरे के फल, पत्र एवं 
शाखा लेकर कूटकर सुखा लेवें ॥ फिर चिलम पर रखकर 
इनका घूम्र पीयें । इससे कफ स्रोतों से वाहर निकल 
जाता है । विसृत ज्ोत संकुचित होकर स्वस्थ अवस्था को 
प्राप्त हो जाते हैं । 

यह ध्रृत्रपान जति लाभदायक है । इसके सिवाय कफ 
निकालने में भी अति लाभकर है । परल्तु पित्ताधिक्य में 
हानिकारक है। प्रतमक इंवास में भी इसका घूम्र 
पिलावें ! घतूरे के पत्रों को सुखाकर इसकी सिगरेट वना- 
कर घूम्र पिलावें। आजकल वाजार में जो स्ट्रेंमीलियसम 


घतूरे के पत्ते चाइटपेपर, वेलाडोबना और हाइपोसियामस ' 


के बने बनाए घूृज्न द्रव्य मिलते हैं । उनका भयोग करें |. 
कनकस्य फल शाखां पन्न॑ संकुस्य यत्वनतः ॥ 
शोपगयित्वा च तद्ध मपानाच्छूवासोविनश्यति ॥॥ 
हि से र9 ) 


है आयु न्यी 


। आए #'या५र अक- अंश 
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दमा का वेग कुछ मिनटों से लेकर कई सप्ताह तक 
है । किसी किसी स्थान पर रोगी छः घंटा तक कष्ट भोग- 
कर गहरी नींद में सो जाता है और जागने पर पूर्ण स्वस्थ 
प्रतीत होता है । किसी-किसी को एक-दो दिन तक दइवास- 
प्रश्वास में कूजन शब्द और कण्ट चर्तमान रहता है| कभी 
रोग का वेग कुछ काल तक शानत रहकर फिर चार-पांच 
दिन तक बना रहता है परन्तु फिर वेग कम हो जाता है । 
इसके वाद कई महीना अयवा कई वर्ष तक रोग का आक्र- 
मण नहीं होता है 


समान गांठदार चिपचिपा निकलता है । इस समय वक्षः 


स्थल की परीक्षा करने पर रोग के चिह्ध नहीं मालूम होते 


हैं । यदि रोग का वेग चिरकाल तक वार-चार प्रकट होता 
है, तब उरोगुहा के सब यन्त्र आक्रान्त होकर पीड़ा से 
पीड़ित हो जाते हैं। इस रूप में फुफ्फुस का एम्फीसेमा 
(मणाएण्णाव) और पुरातन इवास नालीय प्रतिश्याय 


(ब्रोंकियल कैटार) उत्पन्न हो जाता है | सामान्य परिश्रम _ 
से भी श्वास बढ़ जाता है | और वयोवृद्धि के साथ-साथ 


हृदय का दक्षिण भाग आक्रान्त हो जाता है। अन्त में 
ट्राईकुस्पिड (770प्र७90) इन्सोफिसीयेन्सी, रक्त संचालन 
में व्याघात और शोथ उपस्थित होकर रोग सांघातिके 
हो जाता है | अंग्रुलिप्रहार (?८7०ए५&०४) से अभिगुल्जन 
'शब्द मालूम होता है | सुनने से तो उच्छवास लघु मालूम 
होता है, किन्तु प्रवल होता है । नि:ःश्वास लम्बा किन्तु 
उसमें प्रवलत्ता कम होती है । इवास और प्रदवास में कजन 
शब्द सुना जाता है । 
रोग निर्णय कि 
लक्षणों को देखते हुए श्वास रोग का निर्णय किया 


जाता है परन्तु यह ध्यानगम्य वात है. कि यह बस्खुतः 
तमक इवास है अथवा अन्यः रोग के कारणशूत लक्षण हैं । 


अन्य रोगों से उत्पन्न हुआ श्वास भी कुछ समय के वाद 


इवांस में परिणत हो जाता है। दमा में श्वास कठिनाई से 


आता है जौर कूजन शब्द दूर से ही सुनाई देता है। उसका 


आकार और इवास लेने का तरीका इसको स्पण्ट प्रकाशित 
कर देता है.। कफ में स्फटिक विशेष देखे जाते हैं। अम्ल 
रंगेच्छु वढ़ जाते हैं । स्वस्थावस्था में १-२ प्रतिशत देखे 


जाते हैं। परन्तु तमक इवास में १०-३० प्रतिशत अम्ल , 


र हता हता हे 


इसगें कफ उबले हुए सावूदाना के 


' नहीं मिलता है 
' शीतपित्त अतिसार का पूर्ववृत्त मिलता है तथा कासज 





गेच्छू देखे जाते हैं। इन लक्षणों से तमक इवास का पूर्ण 

निर्णय हो जाता है । लक्षणों के अति प्रवल होने पर भी 

यह रोग सांघातिक नहीं होता है 

प्रतिलोम॑ यदा वायु: स्रोतांसि प्रतिपच्यते । 

ग्रीवां शिरदच संगमहाय इलेण्माणं समुदीर्य च ।५४! 

करोति पीनसं तेन रुछों घृघुरकं तथा | 

अतीव तीत्र वेग॑ च श्वास प्राणप्रपीडकम्‌ ।५४। 

प्रताध्यत्यतिवेगान्च कासते सन्निरुध्यते । 

प्रमोहं कासमानश्च सगच्छति मुहुमु हुः ।५६। 

इलेय्मप्युच्यमाने च भूशं॑ भवति दुःखितः । 

तस्येब च विमोक्षान्ते मृहृतें लभते सुखस्‌ ।५७। 

अथास्योइ्ध्वंसते कण्ठः कच्छाउछक्नोति भापितुस्‌ । 

न चापि लभत्ते निद्रां शयानः इवासपीड़ित्त: ।५८। 

पाश्वेनस्थावग्रल्लाति शयानस्य” समभीरणः । 

आसीनो लभते सौख्यमुष्णं॑ चेवाभिनन्दति ।५६। 

उच्छिताक्षों ललाटेन स्विद्यता भूशमर्तिमान्‌ । 

विशुप्कास्यो मुहुः श्वासों मुहुइ्चैवावधम्यते ।६०॥ 

मेघाम्बुशीतप्राग्वात: इलेष्मलैश्चाभि व्ध॑ते ! 

स याप्यस्तमकःश्वासः साव्योवास्थान्नवोत्यित: ।६१। 
“+च० चिं० 

इवास के भेद-हदय विकारजन्य श्वास, हृदय का 

इबवास अधिक परिश्रम करने से होता है। इसको क्षुद्र 

इवास के अन्तर्गत मानते हैं। बृकक विकार जन्य श्वास 


( रशा३! 8»ग748 ) मच विधवमयता युक्त होने से 
होता है ! 


' वास्तविक इवास में वहिःश्वसन (2>एं7ध07) में 


' कठिनाई होती है! शेप रवासों में अन्त: इवसन में कठि- 


नाई होती है । वास्तविक श्वास में रक्तभार (ब्लडप्रेसर) 
कुछ कम होता. है और अल्ब्यूमिन नहीं मिलता है, 


हृदय तथा बृकक विकार जन्य इवांस में व्लडग्रेसर अधिक 
होता है और अधिक अल्व्यूमिन होता है । 


पाथक्य-- एलर्जी से उत्पन्न श्वास में वंशज इवास 
का ::. इतिहास मिलता है । कास जनक इवास्र में) 
एलर्जी से उत्पन्न इवास में, - 


इवास में इबसनक ज्वर (न्यूमोनिया) का भी इतिहास 
मिलता . है । कासजन्य इवास ३० वर्ष के वाद प्रायः 


होता है । 


ष 
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तशदा इवास खचिक्कित्स- 
तेमक इवास रोगी की चिकित्सा तीन उद्देश्यों से की 
जाती है- 
१--रोगी की यन्चणा नाशक चिकित्सा 
२--रोग का वेग अथवा प्रावल्यता नाशक चिकित्सा 
३--रोग' का पुनराक्रमण नाशक चिकित्सा : 


यन्च्णा नाइक चिक्कित्सा--श्वास रोगी के है | 


स्थल पर सेल में सेंघा नमक मिलाकर मालिश करें है 


ऊपर से नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद प्रभ्ृति स्वेद विधि से 
स्तिग्ध स्वेद देवें ॥ इससे जकड़ा हुआ कफ पिघल जाता 
है, स्तब्घता नहीं रहती है, श्वासस्रोत मृदु हो जाते हैं । 
जिससे प्राणवायु का अनुलोम होता है | जैसे पर्वतीय 
कन्दराओं में जमा हुआ वरफ सूर्य भगवान-की उत्तप्त 
किरणों से पिचल जाता है। इसी भांति शरीर में जमा 
हुआ कफ स्वेद देने से पिघल जाता है। 
हिकक्‍्काश्वासादितं स्निग्धैरादी स्वेदेरपाचरेत्‌ । 
आक्तं॑ लवणतैलेन नाडीप्रस्तरशडूएरै: ॥७०ा 
तैरस्य ग्रथितः इलेष्मा स्रोत: स्वभिलीयते । 
खानिमादंवमायान्ति ततो वातलानुलोमता ॥॥७१॥ 
यथाउद्विकुड्जेष्वर्कांशुतप्त॑ विष्यन्दते हिममस्‌ । 
इलेष्मा तंप्त: स्थिरो देहे स्वेदेविष्यन्दते तथा ॥७२॥ 
--(च० चि०) 
झल सिद्धान्त--वस्तुत: जो कुछ औषधि अच्नपाक 
कफ वातनाशक, उण्णवीये और वात्ताचुलोमक होते हैं, 
वे ही श्वासनाशक होते हैं। केवल कफनाशक किन्तु 
वातवर्धक अथवा वातनाशक किन्तु कफवर्घक औषधि, 
अन्न पाक का उपयोग लगातार नहीं करना चाहिए । 
किन्तु इन दोषों में से वातनाशक ही प्रायः कल्याण 
कारक होता है । किन्तु सब रोगों में बहिरंग चिकित्सा 
करने से बल प्राप्त होते के कारण हानि' की कम सम्भावना 
होती है तथा उसे नष्ट करना आसानी से शक्‍य होता है ) 
शमनोपाय से हानि अवश्य नहीं होती है । किन्तु कर्षण 
चिकित्सा से यदि उपद्रव उत्पन्न हो जाता है तथा वल 
भी क्षीण हो जाता है तो ऐसी अवस्था में उसे दूर करना 
अत्यन्त अशक्‍्य हो जाता हैं। अतः इवास रोगी की 
स्थिति के अनुसार शोबन कर अथवा विना शोधचन किए 
हुए ही शमन-अथवा, वृहण चिकित्सा फलदायक होती है । 
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यत्किड्च्चिल्कफवातध्नमृष्णं॑ वातानुलोमनम्‌ 

भेषज पानमन्नं वा तद्धितं श्वास रोगिसो ।१४६। 

वातद्वा कफहर कफ कृद्दाइनिलापहमस । 

कार्य नैकान्तिकं ताम्याँ प्रायः श्रेयोडनिलापहस्‌ । १४७। 

कं -“(च० चि० ) 

वसन प्रयोग--स्नेह स्वेद से फुफ्फुसस्थ कफ पिघल 
कर सूक्ष्म प्रणालियों के द्वारा आमाशय में पहुँचता है। 
उस समथ स्निग्ध स्विन्त रोगी को स्निग्घशाली चावल 
का माड़, सछली या झुकर के मसांसरस के साथ 
अथवा दघधि के साथ भात खिलावें । इससे आमाशय में 
और भी अधिक कफ उत्कलेशित होता है। उस समय 
पीपल, सेंघा नमक और मधु मिलाकर वमन कारक 
औषधियों का क्वाथ प्रयोग करें । वमन होने से दूषित कफ - 
निकलता है| इवास स्लोत शुद्ध हो जाते हैं और प्राणवायु 
अनुलोम हो जाता है। इससे कफाधिक्य वाले रोगी: के 
फेफड़ों में प्रायः कभी-कभी कुछ कफ अवशिष्ट रह जाता 
है । उसके लिए नीचे लिखे घूम्नपान करावें। | 

हरिद्रादि धूक्ा -- हल्दी, चच, एरण्ड की जड़, लाख, 
सनः शिला, जटामांसी, देवदारु, वड़ी इलायची ॥ 

विधि-- इनको समान मात्रा में लेकर पीसकर वत्ती 
बनाकर सुखावें फिर थी से स्निग्घ कर इसका घधूम्र देवें। 
इससे अवशिष्ट कफ निकल जाता है । 

धत्त्‌र भुझपान विधि--धतूरे के फल, पत्न एवं 
शाखा लेकर कूटकर सुखा लेवें । फिर चिलम पर रखकर 
इनका घूत्र पीवें । इससे कंफ ख्लञोतों से बाहर निकल 
जाता है। विसृत ज्ञोत संकुचित होकर स्वस्थ अवस्था को 
प्राप्त हो जाते हैं । 

यह धूम्रपान अति लाभदायक है | इसके सिवाय कफ 
निकालने में भी अति लासकर है । परन्तु पित्ताधिक्य में 
हानिकारक है। प्रतमक इवास में सी इसका घूम 
पिलादें । घतूरे के पत्रों को सुखाकर इसकी सिगरेट वना- 
कर घूम्र पिलावें। आजकल ' वाजार में जो स्ट्रेमीलियम 
घत्रे के पत्त नाइटपेपर, वेलाडोना और हाइपोसियामस 
के बने बवाए छूज्न हृ्य मिलते हैं । उनका धयोग करें ।_ 

कनकस्य फल शाज़ां पत्र संकुस्य यत्नतः । 

शोपयित्वा च तद्ध मपानाच्छुवासोविनश्यति ॥। 

--सै० रठ9 ) 
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रेप शिया शा पट का रत 5 


स्वानुज्ुत अपासार्ग प्रंयोग--रविवार के दिन 
स्तानादि से शुद्ध होकर वैद्य अपामार्य की जड़ को लकड़ी से 
खोदकर उखाड़ लावें । फिर उसको जल से घोकर २ तोला 
जड़ लेकर साफ की हुईं पत्थर की सिले पर रोगी सस्‍्वय॑ 
पीसे और उसको आधी छटांक जल में घोलकर वस्त्र से 
छानकर तथा २३ तोला मिश्री मिलाकर प्रातःकाल पीवे। 
इसके वाद भोजन के समय दूध की खीर खाबे इससे दमे 
का दौरा शान्त हो जाता है | यदि कुछ रोग शेष रहे तो 
फिर इस विधि से रविवार को दवाई दें । 
अपथ्य--खटाई, लालमिर्च, तेल, ग्रुड़, तम्बाकू और 
सिगरेट विज्येष हानिकर हैं। यदि तम्वाकू सेवत करते 
वाला तम्बाकू नहीं छोड़ता है तो औषधि का प्रभाव 
निष्फल हो जाता है । 
सद्यः फलप्रद सोमकल्पोपक्रम्त --कफाधिक्य वाले 
तमक इवास में सोमकल्प चूर्ण ४ रत्ती, जल से प्रातः 
मध्याक्ल और सायंकाल लेवें । यदि इससे खुश्की होवे तो 
आधा घण्टे के बाद गोदुग्ध पिलावें । जिसको कफ मामूली 


- होवे उसको केवल २ मात्रायें देते पर लाभ होगा । खुश्की 
होवे तो दूघ देवें। 


कफ जन्य इवास के दौरे में ४ रत्ती से १ माशा तक 
गरम जल से देवें । खुदकी होने पर टूव में मुनवका पका 
कर देवें। प्रथम मात्रा में इवास का दोरा रुक जावे । 


वरना दूसरी मात्रा १ घण्टे के बाद देवें । इवारा का दौरा 
दूसरी मात्रा से अवश्य शान्‍्त हो जावेगा । 


बातजन्य दवास में सोमकल्प अत्यन्त उष्णवीर्य तथा 
तीक्ष्ण होने से यदि वात प्रकृति वाले रोगी को दिया 
जावेगा तो रोगी का कफ निकलना बन्द हो जावेगा । 
क्योंकि श्वास रोगी का कफ सरलता से निकलना आव- 
इयक है अतः शुष्क श्वास में सोमकल्प चूर्ण ४ रक्ती, 
मुलेठी का चूर्ण १ माशा दोनों को मिलाकर दिन में तीन 
बार प्रात: मध्याकह्ल तथा सायंकाल जल से देवें। ऊपर 
दूध में सुनक्‍का डालकर क्षीर पाक विधि से दूध पकाकर 
पीवें। एलादिवटी चूसने को देवें, बादाम सुनक्‍्का की 
चटनी देवें, मलाई, रवड़ी, केले की फली, खजूर आदि 
तर चीजें देवें । वासावलेह, मधु के साथ सोमकल्प का 

3 अनीीयनओना 


प्रयोग करें । बज क ्््ा 


सोसकल्पादि रस--सोमकल्प चुण् १० तोला, 


८ किक 2»... 87287 % 7 अं या वेशिनियोता, 


पडग्रुण वबलिजारित रस सिन्दूर ६ माशा, अभ्रक भस्म ३ 
माशा, प्रवाल भस्म ३ माद्या, माणिक्य रस ३ माशा । 
.. विधि-पहले सोमकल्प का कपड़छन चूर्ण करें। फिर 
सब दवाइयों को खरल में पीस लेबें । फिर सोमकल्प का 
चूर्ण मिलाकर ५ रत्ती की मात्रा में मधु के साथ ३-३ 
घण्टे में प्रयोग करें । 

लाभ ---इससे तमक दवास में तत्काल लाभ होता है । 
उसका वेग शीघ्र ही कम हो जाता है। 

सोमकल्पासव--सोमकल्प का चूर्ण ४० तोला, वासा 
मूल २३ सेर, छोटी कठेरी की मूल २२ सेर, बड़ी कटेरी 
की मूल आधा सेर, पुष्करमूुल आधा सेर, तालीस पत्र 
आधा सेर, एपिकाकआगरदा चूर्ण १ पाव, लोवेलिया चुर्ण 
१ पाव, काकड़ासिंगी १ पाव, जल २० सेर, गुड़ १० सेर, 
घातकी पुष्प १ सेर, सुरावीज € माशा । 

विधि--इन द्रव्यों को कूट-छान करके जल सें घोल- 
देवें । ऊपर से गूड़, धाय के फूल, किराव, पाचन में डाल- 
कर मुख बन्द कर देवें। संधान हो जाने पर छानकर 
बोतलों में भर लेबें । 

मातचा---आघा तोला, जल आधा तोला मिलाकर 
प्रयोग करें । है 

लाभ---यह आसव तमक इवास में अति उपयोगी 
है । इसके प्रयोग से श्वास कष्ट का नाश होता है तथा 
इवास नलिकाओं में वायु का प्रवेश निर्गभभन सरलता से 
होता है । 

सोट --इसका अधिक प्रयोग करने से वमनस हो 
सकता है । अतः उचित मात्रा में प्रयोग करें। 


इवास-कुठार रसु-शुद्ध गन्चक १ तोला, छुद्ध 
पारा 7क्षक्ता आुद्ध व ; ऊुद्ध वत्सनाभ का चूर्ण १ तोला, छुद्ध 
सुहागा का चूर्ण १ तोला, छुद्ध मेनससिल १ तोला, काली 
सिर्च १ तोला, सोंठ १ तोला, छोटी पीपल १ तो० । 
विधि-पहले पारा गन्धक की कज्जली बनावें। फिर 
बाकी औषधियों को कूट-पीस छानकर उससें मिलाकर 
पान के रस में ३ दिन घोटकर १ रत्ती की गोली वनावें । 
मात्रा १ रत्ती, वासा स्वरस १ तोला मधु ६ मसाशा 
मिलाकर रे-हे घन्टे बाद सेवन करें । छससे बात 
कफज दमा खांसी नष्ट होता है । यह श्वास सोग 
के लिए अधिक लाभकर है। इसका कारण यह है कि - 


हे ही ड है 
) कक । हद 
६ न हू 
# #. 


“वत्सनाभ कफ शोधक है तथा सोहागा कफ निःसारक है । 
मैनशिल श्वास नाशक है तथा फुफ्फुसों की के शिकाओं को 
विस्फारित करता है । इससे इवास कृच्छुता नष्ट होती है। 
और तमक इवास का वेग ठीक होकर श्वास नियमित 
होता है और सौंठ, मि्चें, पीपल का फेफड़ों पर संशामक 
प्रभाव होता है। अतः श्वास के दौरे में लाभकारी 
होता है । 

«५... श्वास नाशक ओऔषधियां 


(वायु प्रणाली विस्फारक) 
* (छाणाणांंठ:ाजा#085) 
इन औषधियों के प्रभाव से श्वास, कास 'तथा उसके 
वेगों का नाश होता है । 
यथा -- चिकटु, पीपलामुल, गजपीपल, घनियां, 
तुम्बरू, वंशलोचन; कुटकी, चिरायता, रास्ना, तेजवल, 
पुष्करमुल, काकडासिंगी, कायफल, भारज्ी, बाकुची, 
, 'चक्रमर्द, लशुत्त, यवक्षार । जायफल, जावितन्नी, लवंग, बड़ी 
इलायची, कचूर,तालीसपन्र, पाढ़ल, शालपर्णी, बड़ी कटेली, 
छोटी कटेली, गोखरू, दशमूल, एरण्ड, आक के फूल, वासा 
दोनों गुझुजायाण, इन्द्रायण, शरपुद्धा, शारिवा, भृज्धराज, 
भेढ़ासिंगी, गुम्मा, हुलहुल, स्थल कमलती, वबूल गोंद, सप्त- 
पर्ण, बहेड़ा, मुलेठी, लिसोड़ा, द्राक्षा आदि इंवास कास 
नाशक हैं ॥ 
फल--द्राक्षा, खजूर, पिण्ड खजूर, छूआरा प्रभृति । 
पत्रशाक-- पालक, बथुआ, कुल्फा आदि । 
फल शाक -- तोरी, परवल, लौकी, सहजने की फली, 
कंटकारी फल ॥ 
अन्न--गेहूँ, जब, रक्तशाली, सम ग, अरहर, कुलथी । 


छूत--गी, बकरी का दूध, छत, तेल, शीतलचीनी, 


न्दन आदि । 
सुनानी--अज्जीर, ईसवगोल, मुलेठी सत, उदविल 
सांगान्तुक, जुन्दवेदस्तर, तवासीर, संगयशतर (व्योमाइम) 
आदि । 
आधुनिक औषधियां जो बायु प्रणाती के ऐंठन को 
ढीला करती हैं जिससे वायु प्रणाली फैल जाती है। अतः 
दमे का दौरा शान्‍्त हो जाता है 


(क) प्राणदा साडी के सारों पर अथरादजनक - 
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शै६ 


प्रभाव डालने वाली जैसे वेलाडोना वर्ग की मौषधियां 
यथा एट्रोपिन ॥ 

(ख) नाड़ीशामक ([0९97०55|8 पाठ एब्चटथों हिथा- 
28) अवसाद जनक प्रभाव डालने वाली यथा किलोटीक, 
लोवेलीन और ग्रिण्डेलिया भादि । 

(ग) वायु प्रणाली की पेशियां ([90.ल्‍65छ्गर्ठ 07० 
8707ण0] ँ्राए5285 ) पर अवसाद जनक प्रभाव डालने 
वाली झौषधियां यथा--नाइट्राप्स, वेब्जोयल, वेज्ज्जोइट, 
एण्टी हिस्टेमीन औपधियां यथा टर्पोटाइल । 

(घ) पिंगला नाड़ियों पर उत्तेजनादायक प्रभाव 
डालने वाली औषधियां यथा --ऐड्रीनलीत (4097०0थ॥7) 
एफेड्रीन (&छा०त॥०) । 

(ड) अवसादजनक  ओऔषधियां यथा--न्नोमाइडस, 
मार्फीन, क्लोरोफाम॑, हायोसीन । यद्यपि, क्लोरल हाइडे ट, 
अहिफेन और भांग इवास प्रणाली की ऐंठन (शए४०प्रोश' 
879») को शिथिल करने का ग्रुण रखते हैं परन्तु ये कभी 
कभी श्वास भरणाली विस्फारक (9णाव्रांग तां]8075) 
की भांति भी प्रयोग आते हैं । 

कमी-कभी तमक श्वास के दौरे में विश्वाम देने के 
लिये क्‍लोरोफामं, एमाइलनाइट्रंट, पोटासियम नाइट्रेंट का 
प्रयोग होता है और कहीं पर मार्फीच का इज्जेक्शन काम 
आता है । 


कफाबुत वाततोल्वण झुष्क तसक इवास में 
स्नेह स्वेदन 

पुराने गी के घी में थोड़ा नमक मिलाकर दायीं 
पसली पर मल कर स्वेदन करें। इस भांति|दिन में कई बार 
करें इससे लाभ होता हैं । नीचे लिखे प्रयोग का सेवन 
करावें--- 

इवास चिन्तामणि रस १ रत्ती, इवासकुठार १ रत्ती, 
अपामार्ग क्षार ६ रत्ती, मिश्वित १ सात्रा । 

अनुपान--सरसों का तेल ६ माशा और पुराना गुड़ 
६ माशा को प्रातः, सायं, मध्याह्ल काल तथा रात को सोते 
समय प्रयोग करें । इसके बाद वनप्सादि क्वाथ चीनी 
मिलाकर पिलावें । इससे अत्यधिक लाभ होता है । 

सिततोपलादि चूर्ण ६ माशा, यवक्षार ४ रत्ती मिश्रित 
१ >> | 50999 24099 
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अनुपान--वासा शर्बत १ तोला, श्लेप्मान्तक शर्बेत 
१ तोला, गांजवा शर्वत्त १ तोला इन तीनों को मिलावें । 
उसमें उपरोक्त योग मिलाकर ३-३ घएण्टे में लगातार दें । 
भोजन के वाद--द्राक्षारिप्ट १ घोला, कनकासव श्तोला, 
जल २ तोला मिलाकर पीर्बे भोजनोत्तर दोनों समय ! 
खज्‌ राह्ववलेह 
पिण्ड खजूर (निर्वीज) ४ तोला, मुनक्का काला ४ 
तोला, वड़ी हरड़ का छिलका ३ माशा, नागरमोथा ३ 
माशा, जवासा ३ माशा, काकड़ासिंगी ३ माजश्ञा, मुलेठी २ 
माशा, भार्गी ३माशा, पीपल छोटी ३ माशा । 
विधि---इनको कूट, पीस छानकर सब एक में मिला 
कर घोटकर रखें | मात्रा २ माशा लेकर विषम माज्ना में 
गोघृत, मधु मिलाकर दित में ३ बार सेवन करें । इससे 
विशेष लाभ होता है । अथवा भार्गी गुड़ कण्टकार्यावलेह 
और भार्गी हरीतक्प्रावलेह (यो० र०) का भी प्रयोग 
लाभदायक है । 
 कफोल्वण आदं इवास चिकित्सा 
श्ुग भस्म १ रत्ती, वास कुठार १ रत्ती, रससिदृर 
आधा रक्ती। | 
विधि---इनको एक में मिलाकर एक मात्रा बलावें । 
अनुपान--पान का स्व॒रस ३ माझा, मधु ३ साशा 
मिलाकर ३-३ घंटे के बाद सेवन करें। 
देवदाली योग--देवदाली (वंदाल) ५ तोला को 
लेकर कूटकर दो सेर जल में डालकर हाड़ी में पकार्वे। 
१ पाव जल रह जावे तव उसको छान लेवें। शीक्षी में 
रखें फिर उसमें लाल फिटकरी २ तोला और चुद्ध तृतिया 
१ तोला डालकर सुखा लेबें । मात्रा आधा रत्ती एक 
मुनक्का में रखकर प्रातः साय सेवन करें- इससे कफ 
निकल जाता है, मल भी निकलता है। 
शुद्धाराज्रस (थे. र.)--शज्ञाराश्रस ६ रत्ती, 
अक लवण ६ माश्या, पान का रस ३ साझा, मधु ३ साद्या 
- मिलाकर ३-३ घंटे के अन्तर से सेवन कर । 
तालसिटूर (भें. र.)--तालासटूर ३ रत्ती, पान 
में रखकर चूर्से | समय प्रातः सायं और भोजन के बाद । 
सुक्तादियोग (च. लि. )-मुक्तापिष्टी, प्रवालपिष्टी, 
लहसुनिया मणि पिष्टी, शंख भस्म, स्फटिक मणिपिष्टी, 
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बुद्ध काला सुर्मा, मरकतमणिपिष्टी, माणिक्यपिण्टी, नीलम 
पिष्टी, अकंमूल, छोटी इलायची, सेंवानमक, काला नमक, 
ताज भस्म, लोहभस्म, रजतेमेस्म, माणिवय (याकुत) 
पिष्टी, कसेरू, जायफल, शन बीज, अपामार्ग वीज। विधि+ 
इनमें ग्त्येक १-१ तोला लेवें | फिर' अर्कमूलादि द्रब्यों 
को कूट पीस छान लेवें । फिर पिष्टियां और भस्म मिला 
कर खरल में ३ दिन घोटकर श्ीशी में रखें । मात्रा १ 
रत्ती से २ रत्ती तक । अनुपान-विपम मात्रा में गौघृत, 
मधु से सेवन करें । ३-३ छंटे के अन्तर से, यह अतीव 
लाभ कर सद्यः फलप्रद योग है । ह 

मल्लसिन्दूरादि प्रयोग--मल्लसिन्दूर १ रक्ती, 
शुद्ध सजिका सत्व [खाने बाला सोडा) २ रत्ती, एक में 
मिलाकर प्रात: सायं झीतल जल से सेवन करें। इससे 
कफोल्वण इवास में लाभ होता है । 

इवास संहार--शुद्ध संखिया, फिटकरी, कलमीशो रा, 
शुक्ति भस्म, चौकिया सोहागा, नवसादर, प्रत्येक समभाग 
लेकर सेंहुड के दृध की तथा अपामार्ग के पत्र स्वरस 
से क्रमशः सात भावना देकर टिकिया वना कर सुखाकर, 
मिट्टी की हांड़ी में चूना भरकर वीच में टिकिया रख कर 
पुन: उसके ऊपर चुना भरकर मुख बन्द कर लघु पुट दे 
देवें । टिकिया निकाल कर घोटकर शीक्ी में रखें । मात्रा 
आाधा रत्ती से एक रत्ती, अनुपान दूब की शाढ़ी ९ तोला 
में रखकर सेवन करें, दिन में तीत बार इससे बहुत लाभ 
होता है । 
स्नोफोलिया संयुक्त तस्क श्वास निषृदस-- 

शुद्ध तवकी हरताल, छझुद्ध गौरीपाषाण /संखिया), 
जायफल, जावित्री, अजवाइन, खुरासानी अजवाइन, अज- 
सोद, भांग के बीज, लौंग प्रत्येक ३-३ तोला, मालकांगनी 
६ तोला, कस्तूरी १ माश्या,केशर १ तोला,गुग्गुल ३ तोला, 
आवलासार गंवधक ३ तोला। विधि---इन सबको एक में 
पीसकर पातालयन्त्र से तेल निकालें । इस तेल को सींक 
से बोर कर पान में लगाकर खाने से सच्यः श्वास रोग 
इसिनोफीलिया संयूक्त नष्ट होजाता है । 

झोरक भत्म--कलमी शोरा को आक के दूध की 
सात भावना देकर गज पुट में फूक देवें। मात्रा १ रची, 
झनुपान-मधथु, समय सायं-ग्रातः । 








लिंकित्सानलजॉीजपाडड़- 


काकिक्षार--तवसादर, सेंधानसक, सुहागा, कलमी- 
शोरा, विधि---इनको समभाग लेकर गज पुट में फूक 
देवें । मात्रा---१ रत्ती मधु से प्रातः सायं, राच्रि में देवें । 
यह श्वास नाशक है । 


अतसकरशवास-- 

शश्ासारिलोह हे रत्ती,अनुपान --मुलेठी चूर्ण १ माशा, 
आओकाकी ३ माशा, सधु ६ माशा, समय---४-४ घंटे के 
बाद सेवन करें । 

इवेतपलाण्डु प्रयोग-श्वेत पलाण्डु स्वरस ह तोला, 
मधु १ तोला मिलाकर सूर्योदय से प्रथम सेवन करें । ४० 
दिन लग्रातार सेवन करने से पैत्रिक तसक श्यास में अपूर्व 
लाभ होता है ॥ 

शारदीय पोर्णेसासिक प्रयोग माहात्म्यधृु-स्तान 
पूजन करके तथा मन्त्र से अभिमन्त्रित कर प्रातः काल 
पीपल की हरीछाल को लेकर कूठ छात्र कर लेवें । इसके 
पश्चात्‌ शरद पूर्णमासी को खीर पकाकर थाली में रखकर 
ऊपर १ तोला चूर्ण डाल देवें, राधति भर थाली में रखी 
हुई खीर के ऊपर चन्द्र देव की शीतल किरणें पड़ती रहें । 
रोगी भगवान घधन्वस्तरि का श्रियंदेहि, जयंदेहि आरोग्य॑- 
देहि, ऐसे मन्त्र से जप करता रहे । चार बजे उस खीर 
को खा लेवें । इससे खास रोग में जतीव लाभ होता है| 
रोगी प्रयोग कर लाभ उठावें | 


पथ्यबन्यवस्था- 
गेहूँ, जब, पुराना साठी, रक्‍तशालि, मूझ्, कुलथी 
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अरहर की दाल, जंगल जीव, पक्षी, तीतर, लवा, बटेर, 


मोर, मुर्गा, खरगोश प्रभूति के मांस का रस, प्राचीन गौ का 
घी, बकरी दूध, घी, मधु, परवल, बेंगन, वनकु दरू, चौलाई, 
बथुआ, पलक, सहजन की फली का शाक, नागफली के 
फल का श्ाक, कोष्ण जलपान प्रभृति सम्पूर्ण कफवात 
नाशक पदार्थ पंथ्य हैं। शुष्क इवास में दिवास्वाप पथ्य 
है । जजादुग्ध के अभाव में शुण्ठी, पिप्पलीशत गौ दुग्घ' 
भी अच्छा है| रोटी भोजन विशेष अच्छा है । यदि भात 
खाना हो तो सोंठ का चूर्ण मिश्वित करके खा्ें। मांस 
भोजी मांस रसों के साथ खावें । 


खरगोश का ताजा रक्‍तपान सद्यः फलप्रद है । 


अपथ्य वंयजस्था-- 
रुक्ष, शीत, गुरु अन्न, शीतल जल, वरक का जल, 


शत, भेड़ी का दूध घी, कन्द शाक, सेम, विदाही पदार्थ, 


सरसों राई आदि गरम मसाला, दही, उड़द की दाल, 
मछली आलनूप जीवों का मांस, तेल से तले पदार्थ, कब्ज 
कारक पदाथ्े, परिश्रम, मार्ग चलना, घूप सेवन, घूलि, 
घुआं में रहना, विषयभोग, बोका ढोना, वेगावरोध, 
रक्‍तमोक्षण, पूर्वी हवा का सेवन प्रभृति कफ वात जनक 
पदार्थ अहितकर हैं । 


--अी पं. वालकराम प्राणाचार्य झास्त्राचार्य 
प्रिसिपल --- काली कमली वाला आयुर्वेदिक कालेज 
सु. पो. ऋषिकेश जि. देहरादून (यू. पी.) 


द्सा 


सुञ्षुत्त के अनुसार- 
| यैरेव कारणैहिक्का वहुभिः संत्रवर्तेते ॥ 
. त्तरेव कारणः इवासो घोरो भवति देहिनास्‌ ॥ 
--सुश्षुत उत्तरतंत्र (अध्याय ५१) 
अर्थात्‌--जिन विदाही आदि बहुत से कारणोंसे हिक्‍्का 
उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों से मनुष्यों में सपानक इवास 
उत्पन्न होता है । इसीलिए कहा है--- 
प्राणवायु प्रकृति को छोड़कर कफ के साथ मिलकर 
जब दइवास उत्पन्न करता है । तब इस गवस्था को दवास 


घच्च, चिं. वि, ६ 


रोग कहते हैं । क्षुद्रक, तमक, छिनन, महान और उच्च- 
इवास भेद से इवास नामक एक महान रोग पांच प्रकार 
का होता है । | 

पुर्देखूप--हृदय में पीड़ा, भोजन में द्वेष, बहुत वेचैनी, 
भानाह, पा्यों में शूल, मुख में विरसता ये पूर्वरूप हैं । 
कुछ भी काम करने से किसी को इवास चढ़ने लगता है और 
बैठ जाने पर शान्त हो जाता है | उस दवास को क्षुद्र 
इवास कहते हैं । जिस इवास में प्यास, स्वेद, चमन, अधि- 
कता से हों, गले में घर्घराहट हो, खासकर बादल के 
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आने पर पीड़ा देवे, इस इवास को तमक इवास कहते 
हैं ॥ तमक इवास से पीडित, निर्वल, अन्नद्वेष करने वाला 
सोते हुए बड़े भारी शब्द के साथ कफयुक्त खांसता है 
तथा कफ के कम होने पर शान्‍्त हो जाता है। सोने पर 
बढ़ता है । रोगी मूर्चखा, ज्वर से पीड़ित हो उस इवास को 
अतमक इवास कहते हैं। जाध्मानयुक्त वस्ति, मुन्नाशय में 
दाह, वेदना के साथ जो प्राणि सम्पुर्ण रूप में रुका हुआ 
इवास लेता है, उसे छित्त इवास कहते हैं | चेतना रहित, 
पाब्वंशूल से पीड़ित, शुष्क कण्ठ युक्त, जोर के शब्द के 
साथ शोधयुक्त भांखों वाला शुककर जिसमें श्वास लेता 
है, उसे महान श्वास कहते हैं । जिसमें हृदय वस्ति, शिर 
इन मर्मो के खिचने पर निशचेष्ट वनकर जो मनुप्य बार- 
वार श्वास लेता है, ऊपर को देखता है, स्वर बैठ जाता 
है, उसे उदध्वंश्वास कहते हैं । 





इन बझ्वासों में क्षुद्र श्वास साध्य है, तमक इवास कष्ट 
साध्य है, शेप तीन श्वास असाध्य हैं। दुर्वल रोगी का 
तमक इंवास भी असाध्य है । श्वास, कास, हिक्का, हृदय 
रोग में हरड़, विड़नमक और होंय से सिद्ध दश वर्ष 
पुराना घृत देना श्रेष्ठ है। सौवर्चल, हरड़, विल्व इनसे 
संस्कृत पुरातन घृत देवें अथवा विदारिग्रच्धादिगण के 
क्वाथ में पिप्पल्यादिगण का प्रक्षेप देकर घृत सिद्ध करें । 
पांचों नमक के प्रक्षेप के साथ घृत का उपयोग इवास-कास 
को नष्ट करता है। हिखरा, विडंग, करंज, त्रिफला, निकुट 
चित्रक इनके काल्क से चौगुने जल में एक प्रस्थ धी को 
दो प्रस्थ दूध के साथ सिद्ध करें। इसकी एक कर्ष मात्रा 
पीयें । यह इवास और कास को नचष्ठ करता है। समुल 






ध्स्स््ज्िप्यिट शक 
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पुष्प शाखा के साथ अड्से का कपाय चार प्रस्थ लेकर 
इसमें एक एक प्रस्थ घी को अड्सा के मूल ओर पुष्प का 
प्रकेप देकर सिद्ध करें । इस शीतल घृत को मथु के साथ 
मिलाकर खायें । प। 
काकड़ासिगी, मघूलिका, भार्गी,  सोंठ,  रसौत, 
शकरा, मुस्ता, हल्दी, मुलहठी प्रत्येक समान भाग लेकर 
इनके कलल्‍्क से चारप्रस्थ शीतल जल में एक प्रस्थ घी 
बुद्धिमान सिद्ध करें । यह घृत इवास कास को नष्ट करता 
है। सुबहा (निशोथ) कालिका भार्गी, झुकाख्या, जलवेत- 
सफल काकादनी, सोंठ, पुनर्नंवा, कटेरीं, कठेरी बड़ी 
प्रत्येक आधा कर्प लेकर इनसे एक प्रस्थ घृत, दो प्रस्थ 
जल में पकायें। यह कटु उणष्ण ,घृत पीने से श्वास रोग 
नष्ट करता है । सीवचल, यवक्षार, कुटकी, त्रिकुट,चित्रक, 
वच, हरड़, विडंग इनके कल्क से जल में सिद्ध किया चूत 
इवास को नष्ट करता है । सारिवा क्वाथ घी से दुगना 
लेकर, इसमें सिद्ध किया घृत श्वास नाशक है। तालीश, 
भूई आंवला, बच, जीवन्ती, कूठ, सेंधव, विल्वपुष्करमूल, 
रोहिए घास, सौवचंल, पिप्पली, चित्रक, हरड़, तेजबल 
इनके कल्क से एक द्रव्य की अपेक्षा हींग चतुर्थाश मिला- 
कर घी से चार गुने जल में घृत सिद्ध कर लें। यह घी 
सब प्रकार के श्वास को नाश करने में श्रेष्ठ है। वासाघुत 
पदुपलक्चत, इवास रोग में उत्तम है। तैल से दशग्रुने भांगरे 
के निर्मेल स्व॒रस में सिद्ध किया तेल उचित विचारणा 
एवं अच्छुपान विधि से सेवन करने पर इवांस कास को 
नष्ट करता है । बेर आदि विष्किर प्राणियों के सांसरस 
में अनारदाना, विजौरा आदि अम्ल, घी या तैल स्वेह 
और उत्कट सेंबव मिलाकर देवें। हरिण आदि के शिरों 


: से बनाये मांसरस अथवा कुलत्थी के भली' प्रकार संस्कृत 
यूष श्वास और कास को नष्ट करते हैं । 


वृहत पञ"ुचमूल आदि वात्तहर द्वव्यों से संस्कृत दूध 
इंवास कास को चष्ट करते हैं । पंचलेह (१) तिमिर के 
वीज, करकेट्श्शज़ी, सज्जीखार (१) घमासा, पिप्पली, 
कुटकी, हरड़ (३) सेह,. मोर इनके रोम, कोला (चंव्य), 
पिप्पली, तण्डुल (४) भार्गी की छाल, सोंठ, शर्के रा,शल्लक 
की छाल (५) चूत कौण्डक के बीज भकेले । इन लेहों 
को घी और मधु के साथ कास, श्वास से पीड़ित मनुष्यों को 
चटाना चाहिए | सप्तछन्‍्द के पुष्प, पिप्पली इसका चूर्ण 
करके मस्तु के साथ पीयें | धाना को चूर्ण करके मथु के 





' चिंकिंत्सा-विश्पाड- हड्डडड्ड्ड्ल्ल्स्स 


साथ खायें । जौ को आक के पुष्प एवं कोमल पत्तों के क्वाथ तिल तैल, चावल का बाटा, कमल ककड़ी (विस) कब्ज 


से बहुत बार भावना देकर इब जौ का सत्त, बनावें। 
इस सत्त, को मधु के साथ इवास रोग से पीड़ित पियें। 


रे 


शिरीष के फूल, केले का फूल, कुल्द का फूल, पिध्पली.- - 


इनको चावल के घोवन के साथ पीने पर सम्पूर्ण प्रकार के 
इवास नष्ट होते हैं। बेर की मज्जा, मृसली, हरिण चर्म 
की राख, इतको मधु के साथ चाटे -अथवा भार्गी को घी 
और मधु के साथ चाटे | लबु कदम्ब के बीजों को मधु के 
साथ चावल के पानी के साथ पीयें। द्राक्षा, हरड, पिप्पल[ पिप्पली 
ककटश्रंगी, धमासा इनको घी और मधु के .-साथ चाटने 
पर भयानक इवास भी नष्ट होते हैं । हल्दी, सरिच द्वाक्षा, 
गुड़, रास्ता, पिप्पली,.कचूर, इनको समभाग लेकर तेल से 
चाटे, हित भोजन करें । कि 
'गांय, के गोवर के स्वरुस में घी, -मथु, ,पिप्पली मिला- 
कर या घोड़े की लीद में घी, मधु .पिप्पली मिलाकर इवास 
और कास में चाटें । भार्गी की छाल, त्रिकुठ, तैल, हल्दी, 
कुटकी, पिप्पली, मरिच, चण्डा और गँविर का रख- इनको 
चार्टें । अंकोठ के बीजों से लप्सी वनाकर खाने पर भय- 
ज्छूर इवास भी ठीक हो जाता है। पुरातल घुत, पिप्पली, 
| कुलत्थी का यूष, जांगल मांस रससुरा, कांजी, हींग, बिज़ौरे 
का रस, मधु, द्वाक्षा, आंवला, बिल्व, ये श्वास और कास 
व हिक्‍्का रोगियों के लिये उत्तस हैं । श्वास गौर हिंकका 
से पीड़ित रोगियों को स्वेहन देकर स्वैदन- देवें ॥ रोगी को 
'सेंघव मिश्रित तिल तैल, से अम्यज्ञ करके -स्वेद्रत, देवें 
इससे रोगी का स्रोतों में स्थित जमा कफ पिघलताः है और 
वायु शान्‍्त होती है । ह्तेहत देकर फिरः मांस, रस के साथ 
भात खिलावें- वायु कफ करा अशुवन्ध होने पर जैल्य रोगी 
को ध्ूआं देवे । मेंनसिल, - देवर्दारु, ; हल्दी, तेजपत्र, 'गुग्गुल, 
'लाखं, एरण्डमुल, इनसे बात बनाकर विधिपूर्वक है देवे । 
गाय के सींग, बाल, खुर, स्नायु खाल इन सबको ,थूम के 
लए बरते ॥ तुछष्क शल्लकी, युग्गुल और पमाख इनका 
हलुवा खिलाने आवश्यक है । इस संब-घुर्मों में छुत मिला 
- क्र प्रयोग करें। वलवाच एवं कफ से पीड़ित रोगी को 
वबमन और घिरेचन देवें दुर्बल एवं रूक्ष- व्यक्ति का संत- 
पंण करना चाहिये ! इसके लिए जाँगल मांसऔरे हे मृंग का 
मांस या आज्ुप मांस भेली प्रकार संस्कृत करके देवे १ 
'. असेवनीय पदोर्थ--सेम; 'उड़द, तिले' की - चटनी, 


करने वाले, जलन करने वाले, भारी पदार्थ, दही, कच्चा 
दूध, वेगों को अर्थात मल-मूत्रादि को रोकना-ये त्याज्य हैं। 


सामान्य चिकित्सा 

इवास के रोगी को प्रथम स्वेद देना अत्यन्त आवश्यक 
है । इसके लिये लवण मिश्रित तैल से भीगे हुये नाड़ी 
'स्वेद अर्थात्‌ हलुआ बनाकर स्वेद देना चाहिए | - 

वबंसन -स्वेद होने के उपरान्त शीघ्रता से वमन का 
कराना हितकर है अन्यथा पिधला हुआ इलेण्मा पुनः शुष्क 
हो: जायेगा । अत: चावलों को दही के साथ खिलाकर 
वमनकारक औपध देनी चाहिये । मैंनफल ४ तोला को 
आधा सेर जल में पकाकर चतुर्थाश शेप रहने पर. सँबव, 
पिप्पली, मधु मिलाकर देना चाहिये । यदि इस प्रकार भी 
कफ शेष रह जाये तो धूम का प्रयोग करता चाहिये # 
इसके लिये हल्दी, जौ,-एरण्डसूल, लाक्षा (लाख) मेंनसिल, 


देवदारु, इलायच्नी, जठामांसी इन सवको वराबर लेकर पीस 
कर वत्ती बनालें । घी चुपड़कर बत्ती पियें । एक शकोरे में 


मोम और राल. को घृत में मिलाकर उसमें अंगारा रखकर 
“चूसरा झकोरा जिसमें पेंदी में छिड हो, ढककर वलिका 


लगाकर घुआ पीना चाहिए । इसी प्रकार गाय का सींग 
या गाय की पूछ के बालों का धूआ पीना चाहिए । 


एरण्ड की नाल को घृत से तर करके या कुश की सूखी 
नाड़ी को घृत से तर करके पीना चाहिए या प्माख, 


गुरगुल, लोध, देवदारु की लकड़ी के चूर्ण को पीसकर घी 
में, मिलाकर वर्ती करके पीना चाहिए। 


...; (१) कटेली का यूष (रस), छोटी कटेली, बेल की 
गिरी, काकड़ासिंगी, जवासा, गोखरू, गिलोय, कुलथी, 
चीता, इन आठ द्वव्यों को समान मात्रा में कुलथी को छोड़ 
कर शेप-सात दब्यों में प्रत्येक एक एक कप लेकर एक सेर 
जल में पकाना चाहिए जब आावा रह जाये तो छानकर 
कुलथी की दाल २ वोला डालकर पकाना चाहिए । फिर 
छानकर यूप में पीपल,सोंठ,नमक -उचित मात्रा में मिलाकर 
पिलायें । घृत से छौक दे लें तो अच्छा है केवल जीरे से । 

(२५) राषध्तादि श्रूष--रास्ता, खरैंटी, शालपर्णी, 
पुश्दिनपर्णो, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, गोखरू, चीता | 


८ इनको ली ऊपर की भांति पकाकर पीपल, सोंठ, चमक 


मिलाकर सूस का यूप बताकर छौंक देकर पिलाना चाहिए । 


क्षार यूष-बिजोरे नीबू के पत्ते, नीम के;पत्त , कुलक 
वृक्ष के पत्त, परवल के पत्ते या किसी एक को स्व॒तन्त्र 
रूपेण पकाकर इस रस में मूग की दाल उचित मात्रा में 
सोंठ, मिचं, पीपल मिलाकर क्षार यूप पकाना चाहिये। 
यवक्षार, सैंन्धव,सहंजना की फली मरिच युक्तिपूर्वक मिला 
देना चाहिये । यह श्वास, हिचकी को नष्ट करता है । 

(४) यवागू--भोजन में पुराना साठी का चावल 

या गेहूँ लेना चाहिए । पुराने चावलों से बनी यवागू 
(पतली खिचड़ी) घृत में हींग भूनकर, काला नमक, जीरा, 
विडनमक, पोहकर मूल, चीता, काकड़ासिंगी से साघित 
यवागू इवास और हिंचकी तथा इवास से पीड़ित रोगी को 
देना चाहिए | 

श्वास रोगी को पेण जल- 

१. दह्ममूल का आधा पका क्वाथ या देवदारू का 

“ क्वाथ पीने के लिए प्यास लगने पर देना चाहिए । 

२. हींग, काला नमक, बेर छोटा, अरलू, पीपल, वला 
इनको घृत में भूनकर बिजौरे के रस के साथ पीसकर कांजी 
के साथ पीना चाहिये । 

३. काला नमक, सोंठ, भारंगी, इसमें दुगुनी दक्‍कर 
मिलाकर गर्म जल से खायें तो इवास और हिक्‍्का का 
नाश होता है । 

चार योग 
पित्त से उत्पन्न इवास हिक्का- 

(१) सिरस के फूलों के स्वरस अथवा सप्तपर्ण के स्व- 
रस में पीपल और मध्‌ मिलाकर देना चाहिए । (२) भूसी 
गेहूँ के आटे की ३ तोला, बंशलोचन, सोंठ, पीपल एक- 
एक तोला घृत से उत्कारिका (लपसी) बनाकर रोगी को 

दें । (३) दूध में मथव। घुत में सोंठ, मि्चें, पीपल मिला- 
कर साठी के चावल खाने के पश्चात्‌ अनुपान रूप में पीता 
उ_हिए। (४) मसुलहठी, पीपलामूल के चूर्ण को ग्रुड़, गोबर 
का रस, मध्‌ और घृत इन सबको मिलाकर खावें। 
दो योग- 

« (१) कफ की प्रवलता में गधा, घोड़ा, ऊंट, सूथर, 
मेंढ़ा, हाथी इनमें से किसी एक के विष्टा के रस को मध्‌ 
में सिलाकर पीना चाहिए । (२) असमसन्ध को जलाकर 
इसकी भस्म को पानी में घोलकर छाव लेना चाहिए । 


पीछे चीचे बेंठे क्षार को मधू और घी के साथ इंवास रोगी 
को खिलावें । । 





दख्यादि चूर्ण-- (१) कचूर, पीपलामूल, जीवसन्ती, 
दालचीनी, नागरमोथा, पोहकर मूल, तुलसी, भूमि जांवला, 
पीपल, अगर, सोंठ इन सब को समान भाग लेकर चूर्ण 
कर लें । इस चूर्ण से अठग्रुता चूरा मिलाकर ६ माझे मात्रा 


में गर्म जल से दिन में तीन मात्रा खा्ें | श्वास, कास, 
हिचकी को वाश करता है । 


(२) मुक्ताद्य चूर्ण---मूगा, मोती, विललोरी पत्थर, 
हांख, स्फटिक इन पांचों को सूक्ष्म चूर्ण (भस्म नहीं),सुरमा 
का चुणं, काच, गन्धक शोधित, इलायची, काला नमक, 
सेंघा नमक, तांम्र भस्म, लोह भस्म, रजत भस्म, कमल, 
कसेरू, जायफल, दान के फल, अपामार्ग के चावल। 
इन सबके चूर्ण को १ तोला शारीरिक वलानुसार घी और 
शहद के साथ चाटने के लिए देना चाहिए। इसीके चूर्ण 
को आंखों में आजने से तिमिर, कान, नीलिका, पिष्टक, 
तम, कण्डू , अभिष्यन्द मर्म भी नष्ट होता है । 

ले हा योग-- (१) कचूर, पोहकर भूल के चूर्ण को 
मधु के साथ चाटना चाहिए। (२) आंवले के चूर्ण को 
सधु से साथ चाटना चाहिए। (३) लोह भस्म को मधु 
से साथ चाटना चाहिएँ । (४) शक्कर, भूमिकंवला, 


मुनक्का, गाय, घोड़े के मल के रस को ग्रुड्ड और सोंठ के 
साथ मिलाकर चाटना चाहिए । इसी का नस्य भी लें। 


दतास पर- स्वानुभश्तनुत---एक पाव आठे को पूरियां 
करने योग्य मांड लें, उसकी एक रोटी बनाकर उसके 
ऊपर एक छूटांक हल्दी के ४-४ टुकड़े करके रख दें, 
उसकी लोई बनाकर कीकड़ के अंगारों पर जलने तक रख 
दीजिए । जब ऊपर से जलकर काली हो जावे तब उतारें, 
शीत होने पर हल्दी निकाल लें । पीस छानकर ३-३ माशे 
गर्म जल से दिन में तीन वार देने से इवासः ३ दिम में 
ही नष्ट हो जाता है। यदि कुछ कमी रह जावे तो ३-३ 


दिस छोड़कर एक माह सेवन करने से इवास कास नितांत 
ठीक हो जायगा । 


कफकेतु रस--शुद्ध विष १ तोला, पिप्पली चूर्ण १ 
'तोला, शंखभस्म १ तोला, सुहागा १ तोला-अदरक के रस 


. में खरल करें | आधी-आधी रक्ती बटी वनालें | प्रतिश्याय 
- कास, इवास, तमक झवास, कण्ठ का कफ हो, इन रोगों 
में अदरख शहद के साथ कण्ठ आदि में क्षत के कारण 


भयंकर ज्वरों में शीघ्र लाभ करता है । ु 
दवास पर स्वानुश्न॒त--क्षजवायन २ तोला, लौंग २ 






तोला, सैंधव २ तोला, मुलहठी २ तोला एक सीठे अनार 
को आधा काटकर उस आधे अनार से दाने तिकाल कर 
उपयु क्त मौषधियों को पीस कपड़छन कर उन दोनों को 
मिलाकर सिल पर पीस लेवें। उस निकले हुए दानों वाले 
भाग में भर दें । दूसरे दानों वाले भाग को, औषधि वाले 
भाग को रख कपड़मिट्टी करके पुट पाक विधि से अर्थात्‌ 
कपड़ मिट्टी को सुखाकर घूप में ५ उपलों की अग्ति दें । 
शीतल होने पर ऊपर के जले भाग को हटाकर पीस लें। 
एक रत्ती मात्रा में पान में रखकर दो समय खावें । 
शास्त्रीय चिक्षित्सा- 
यवान्यादि क्वाथ-- अजबायन, पीपल, अड्ूसे के 
'पतो और कुड़ा की छाल इच चार औषधियों का क्वाथ 
करके पीर्वे तो इबास रोग दूर होता है । कटेरी, कुलत्थी, 
अड्सा और सोंठ इनके क्‍्वाथ में पोहकरमूल का च्‌णें 
मिलाकर पीवें तो श्वास रोग दूर होता है । 
चु्ण--हरड़-बहेड़ा-आंवला और पीपल इन"चारों 
औषधियों का चूर्ण कर मधु के साथ चार्दे तोन्मल का भेद 
हो, अग्नि प्रदीत्त होवे और इवास दूर होबे। कायफल, 
, सागरमोथा, कुटकी, सोंठ, काकड़ासिंगी और पुष्कर मूल 
इन ६ औषधियों का चूर्ण करके मधु के साथ अथवा अद- 
शक के रस से सेवन करें तो इवास रोग दूर होता है। 
कायफल, पोहकरमृल, काकड़ासींगी, नागरमोथा, सोंठ, 
मिर्च, पीपल और कचूर इन भआाठ औषधियों को पृथक- 
पृथक कूट कर अथवा सबकी एक ही स्थान पर कूट कर 
चूर्ण करें । फिर अदरख के रस से अथवा मधु के साथ सिला 
कर दें तो श्वास रोग दूर होता है। सोंठ, संचर नमक, 
. भुनी हुई हींग, अनारदाना और अमलवेत इनका चूर्ण गर्म 
जल के साथ लेबे तो एवास रोग दुर होता है । 


उ्यवनप्राशावल ह--सिरस, अरनी, कासमर्द, बेल- | 


वृक्ष की जड़, स्योचापाठा, गोखरू, शालिपर्णी, प्ृष्णिपर्णी, 


दोनों कटेली, दोनों पीपल, काकड़ासींगी, _दाख, गिलोय, : 


हरड़, खरेटी, भूमि आवला, अडूसा, ऋषछ्ि, जीवन्तिका, 
कचूर, जीवक, ऋषभक, नागरमोघा, पौहकरमुल, कौआ- 
ठोड़ी, म्‌गप्णी, सांबपर्णी, विदारीकंद, साठी, काकोली, 
* कमल, मेदा, महामेदा, छोटी इलायची, अगर, चन्दन ये 
'सव औषधि ४-४ तोला लेकर थोड़ा-थोड़ा लेकर कूटलें फिर 
बड़े-बड़े आंवले ५०० लेकर बड़े मठके में डालें | उसमें 


हिप्टउल्ट८2 


चकित्या-विंडी जाड- ख्टनबर 


१०२४ तोला पानी डालकर पकावें । जब उसका आठवां 
भाग शेप रह जावे तब उन औषधियों में से ५०० आंवलों 
को निकाल लेवें, फिर उन आंवलों को छील कर कलई 
किये हुए पाच के ऊपर वस्त्र को हढ बांघ के उसके ऊपर 
रख सख्त हाथ से अत्यन्त मर्दन करें। फिर नीचे उतरे 
हुए आंवलों के मगज में २८ तोला घृत डालकर मंद 
अग्नि पर थोड़ासा भूनकर फिर पूर्वंकिया हुआ क्वाथ भौर 
अवंतुला परिमाण खांड डालना ) जब तक वह कठिन न 
हो जावे तब तक पकावें | ऐसे इसको तेल की रीति से 
सिद्ध करें | बाद में पीपल' ८ तोला, वंशलोचन १६ तोला, 
दालचीनी, इलायची और तेजपात ये औषधि ३ शाण परि- 
माण मिलावें। तब अवलेह को इकट्ठा करके उसमें २४ तो० 
सधु मिलावें । यह्‌ च्यवनऋषि का कहा हुआ च्यवनप्राश , 
संज़्क मवलेह है | यह इवास रोगों का नाश करता है । 
कंटकारी अवल ह--भटकटैया ४००» तोला प्रमाण 
| लेकर थोड़ी थोड़ी कूटकर उसमें एक द्रोण (१०२४ तो») 
पादी डालकर चौथाई पानी शेष रहे तब तक कषाय करके 
फिर उस काढे को छानना और उसमें इन औषधियों 
का चूर्ण मिलाना--गिलोय, चेब्य, चीता, नागरमोथा, 
काकड़ासींगी, सोंठ, मिचे, पीपल, जवासा, भारंगी, रास्ना, 
कचूर ये बारह मौषधि ४-४ तो० लेकर इनका चूर्णकर 
उस काढ़े में डालें । खांड ८० तोला, धुत ओर तेल १२तो. 
डालना । ये सब औषधि डालकर औटाकर अवलेह करके 
ठण्डा करना, फिर इसमें ३२ तो० मधु और १६ तो० 
बंशलोचन तथा पिप्पलियों का चूर्ण उस मवलेह में मिला 
कर दृढ़ मिट्टी के पात्र में डालकर ठीक रीति से रखना 
चाहिए । यह अवलेह नित्य सेवन करने से हिचकी की 
पीड़ा और दवास-कास रोगों का नाश करता है । 
दशमूल, कचूर, रास्ता, पिप्पलीमूल इनसे विधिपूर्वंक 
सिद्ध की गई यवागर अथवा क्वाथ खांसी, श्वास की शांति के 
लिए रोगी को पिलावें । पुष्करमूल, कचूर, सोंठ, मिचें, 


पीपल, चकोत्तरा, अम्लवेत्ती इनके साथ घी, विडलवण, 
हींग के साथ अन्त और पान का प्रयोग करे । 


पाठादि संघान---पाढ़ल, मुलहठी, रास्ता, धघुपसरल 
' तथा देवदारु टुकड़े करके धोकर सुरामण्ड के पाज्न में डाल 


दें । इसको हल्का नमकीन करके रोगी को २ पल पिलावें 
तो हिक्‍का और श्वास शांत द्वो जाते हैं । * 
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हींग, काला नमक, बेर लज्जावन्ती, पिप्पली, वलला- 
खिरैटी) चकौत्तरे के रस में पीसकर कांजी के साथ 
पीवें. इसे हिग्वादियोग कहते हैं । कालानमक, सोंठ, भारंगी 
प्रत्येक १-१ भाग, शक्कर दो भाग गर्म पानी के साथ 
पीचें । भारंगी और सोंठ दोनों के कल्‍ल्क को तथा मिचे 
और जवाखार को तथा दाख्हल्दी, चित्रक, हाफरमाली 
तथा सूर्वा जल के साथ पीवें । यह हिक्‍्का इवास में लाभ 
करता है । 


इलास की चिकित्सा 
शास्त्रीय 

इवबास और हिक्‍्का से पीड़ित मनुष्य को विशेष करके 
* नमक और तेल संयुक्त स्निग्ध स्वेदल क्रियाओं से उपचार 
करें । इस उपचार के करने से कफ दूठ जाता है और इवास 
नष्ट हो जाता है और वात भी ज्ञान्त हो जाती है । स्वेदन 
' क्रिया से जब पसीना लिकल चुके तब उसे रोगी को मांस 
के रस के साथ भात देवें तथा शहद के साथ अदरक का 
_रस पिलाखबें तो इवास, खांसी, प्रतिश्याय, जुखाम और कफ 
दूर होता है। बहेड़े ६४ तोले लेकर उनकी ग्रुठली 'निकॉल 
' डालें, फिर उनको बकरे के मूत्र में पकावें। उसमें शहद 
मिलाकर चाटने से इवास और खांसी दूर हो जाती -है । 
' देवदारु, खरेंटी और बालछड (जटामांसी) इनको एकत्र 
पीसकर बत्ती बनावें, उस बत्ती को थी में सानकर उसका 
घुआ पान करने से महादारुण इवास भी दूर हो जाता है। 
'दशम्‌ल, कचुर, रासना, पीपल, 'अतीस, ' खण्ड की जड़, 
' काकड़ासिगी, भुई आमला,  भारंगी, गिलोय, सोंठ और 
“चीता इनकी विधिपूर्वक 'बनाई हुईं यवागू अथवा ववाथ 
को पीने से श्वास, हृदय की-' जड़ता, पसली की पीड़ा, 
' छिन्रकी और खांसी दूर हो जाती है । दशघ्ूल का क्वाथ 
“बनाकर 'उसमें अण्ड की जड़ का (अथवा पोहकर 'मूल का) 
चूर्ण 'डालकर पान करने से श्वास, खांसी और पसली 
“की पीड़ा दूर होती है । केला; कुन्द और सिरस इन सबके 
फूलों को पीपल के साथ पीसकर चावलों के जल के साथ 
पीने से इंवास दूर हो जाता है । काकड़ासिगी, सौंठ, पीपल 
तागरमोथा, पोहकर मूल, कन्चुर और कालीमिचे इन सब 
को एकत्र पीसकर चूणं बनावें । फिर उस चूण॑ को खांड़ में 
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,अवद्य मरने चाला हो वह मनुष्य भी इसके प्रसाद से सी 
वर्ष तक जीता है । 
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मिलाकर गिलोय, अडूसा तथा पवथ्चमूल के क्वाथ में मिला 
कर पियें तो भयंकर श्वास भी तीन दिन में नष्ट हो 
जाता है । जहां 'पत्रचमूली' शब्द साधारण है वहां पित्त 
पर लघु पंचमूली और वात 'पर तथा कफाधिक्य वात पर 
चृहत्पंचमुली लेना चाहिये | पेठे की जड़ के चूर्ण को कुछ- 
कुछ गरम जल' के साथ पीने से शवास और दारुण खांसी 
दूर हो जाती है| हल्दी, मिर्च, दाख, पीपल, रास्ता, कचूर 
ओर गूड़ इन सबको सरसों के तेल में मिलाकर चाटने. से 
भयंकर प्राणों को हरने वाला भी श्वास नष्ट हो जाता है । 
भागे गुड़- भारंगी ४०० तोले, दशमूल की औपधि 
४०० तोले और हरड़ ४०० तोले लेकर चौगुने जल में 
पकावें । जब पकते-पकते चौथाई भाग जल वाकी रह जाय 
तव उसको उत्तार कर वस्त्र में छान लेवें, फिर उसमें 
४००. तोले गूड़ और उसी क्वाथ में की हरड़ डालकर मंद- 
मंद अग्नि से धीरे-धीरे पकावें, जब पकते-पकते सीरे के 
समान हो जाय तब उसमें शीतल होने पर २४ तोले शहद 
मिला देवें तथा सोंठ ४ तोले, मिर्च ४' तोले, पीपल ४ 
तोले, दालचीनी ४ तोलें, तेजपालत ४ तोले, इलायची ४ 
चोले और जवाखार २ तोले, इनका चूर्ण करके मिला देवें। 
फिर इसमें से प्रतिदिन १ हरड़ और दो तोले इंस अवलेह 
को सेवन करें तो इससे महादारुण इवास, पांच प्रकार की 


खांसी, बवासीर, अरुचि, गूल्म, अतिसार और क्षय रोग 


नष्ट होता है। यह 'भारंगी गूड़' इस नाम से प्रसिद्ध हैँ । 
भारंगी गूड़ अवलेह स्वर और वर्ण को उत्तम करने वाला 
और जठराश्नि. को दीपन करने वाला है । 

सहाकदफलादि---कायफल, अण्ड की जड़, काकड़प- 
शिंगी, अजवायन, कलौंजी, सोंठ, मिर्च और पीपल इन 
आठ पदार्थों को समान भाग लेकर चूर्ण करके बकरी के 
दूध के साथ पीने से घोर खांसी युक्त .भी श्वास अवदय 
नष्ट हो जाता है । 

दशसूल रस--इश्वास को जड़ से नष्ट करने के लिये 
दशसूल का रस सेवन करना चाहिए, जो मनुष्य इवास से 


श्वास छुटार रस--पारा १ तोला,गनन्‍्धक १ ततोला 


'उर्सनाभ १ तोला, सुहाग़ा १ तोला, मैनसिल १ तोला 


जे %. अभा+ » फैला 


न. ३० कक कं किनकनका, 
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और काली मिर्च ८ तोले इन सबका बारीक चूर्ण करके 
उसमें दो तोले सोंठ का चुर्ण, दो तोले मिर्च का चूर्ण और 
दो तोले पीपल का चु्ं अलग-अलग मिला देवें तो यह 
'इवास कुठार! ताम वाला रस सिद्ध होता है । इस रस में 


ब्याज 
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से दो रती भर पान में रखकर खांय । इससे सब प्रकार के ._ 


इवांस नष्ट होते हैं । 
सूर्य्यावर्तोी रस -पारा तथा गन्धक एक-एक भाग 
लेकर पहले निरचन्द्र कज्जली करें। फिर उसमें घी कुवार 
का रस डालकर एक पहर तक मर्दन करें। फिर दो भाग 
ताम्र पत्र पतला-पतला लेवें और उस कज्जली के कल्क को 
उन पन्नों पर लेप कर देवें, फिर उसे एक हांडी में रख, 
मुख बन्द कर, चुल्हे पर रखकर एक दिन तक पाक करें। 
स्वांग शीतल होने पर लिकाल कर चूर्ण कर लेवें। यह 
सूर्ययावर्तों रस है। मात्रा दो रत्ती उपयुक्त अनुपान के साथ 
खाने से इबास और कास को दूर करता है । 
इन्द्रवारणिकादि चूर्णप्‌--इन्द्रायणमूल, देवदारू 
“और त्रिकुटा चूर्ण समभाग शक्कर मिलाकर खावें | इससे 
ऊर्व॑श्वास का नाश हो जाता है । 
वचिजयच॒टी--पारा, गन्धक, लोहे, विष, अभश्रक, 
वायविडज्ध, मोथा, रेणुका, इलायची, पीपरामूल, नाग- 
केसर, साठ, पीपर, मरिच, हरड़, बहेड़ा, आमला, ताम्र- 
भस्म, शुद्ध जमालगोटे, चीतामूल समभाग ले चुण करें। 
फिर सबका दुगुना पुराना गुड सिलाकर, रोगी के वलानु- 
सार मात्ना (२ या ३ रतक्ती) प्रयोग करें, तो कास, इवास, 
क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषम ज्वर, सूतिका रोग, ग्रहणी रोग, 
शूल, पांडु रोग तथा हाथ पांच आदि की जलन सबे शांत 
होजाते हैं । 
वासक प्रयोग--बांसा की जड़ तथा पत्र घी में 
पाक कर प्रातःकाल ही उठकर खाने से इवास तथा क्षय 
रोग चले जाते हैं। 
देवदार्वादि चूणेंस्‌ू--देवदार, पीपरा, सोंठ इन का 
चूर्ण समभाग ले उष्ण जल के साथ पाव कर तो ऊद्उ्य - 
घवास नाश हो जांय | 
लोह पर्पठी रस--पारा दो भाग, भंधक दो भाग 
तथा लोह भस्म १ भाग लो, एकन्न मर्दन कर निश्चन्द्र करे । 
फिर' मृुद्ु अग्नि पर पिघला कर ग्रोवर पर रखे 
फैले - के पप्त पर डाल कर, केले ही के पत्र से तथा 
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गोबर की पोटली से दवा देवें । इस तरह उसकी 
पपड़ियां वना लेवें । फिर उसे खरल में डाल चूर्ण करं, 
भारंगी, गोरखसुण्डी, अगस्त चिफला,जयन्ती, संभालु, चिकदु | 
बांसा, घी ग्वार तथा अदरख प्रत्येक के रस अथंवा काढ़े 
की ७-७ भावनायें पृथक-पृथक देवें | सूखने पर चूर्ण कर 
तांबे के पात्र में भर कर मुख बन्द कर मध्यस पुट में ,पाक 
करें । जब उसमें से गन्घक की गन्ध जाने लगे, तब निकाले 
लेबें व ठण्डा होने पर चूर्ण कर लेवें.। यह लोहपपेटी रस 
हो गया । , इसे उन-उन अनुपानों के साथ उपयुक्त मात्रा 
में सब रोगों में प्रयोग करें । एक माप लें। अनुपान-पान 
के रस से । श्वास तथा कास का नाश करता है । ऊपर से 
तुलसी काढ़ा पीपरा चुणं डाल कर या वांसे के पन्नों का 
रस पीचें । खटाई, तेल, मिर्च, गैंगन, पेठा, केलि का फल 
ये अपथ्य हैं, इन्हें त्याग देवें | मांस रस आदि पथ्य देवें । 
खासकर कफ को बढ़ाने वाले आहार-बिहार तथा स्त्री 


. सम्भोगादि त्याग देवें । 


ताञ्र पर्षेटी--ऊपर के लोह पपंटी रस में लोह भस्म 
न देकर यदि ताम्र भस्म दिया जाय, तो ताम्रपपंटी रस 
तैयार होगा 

पिप्पल्याथ' लौहसू--पीपर, आमला, दाख, वेर 
की गुठली की गिरी, मुर्लठी, शक्कर, विडंग, पोहकर मूल 
प्रत्येक समान भाग ग्रहण कर चूर्ण करें और सर्वेसम लौह 
भस्म मिलावें । इसे उचित अनुपान के साथ उचित मात्रा 
में (५ रत्ती) देने से वमत, हिक्‍का, इवास रोग, इन्हें तीन 
ही दिन में चिश्नय ही नाश कर देता है। 

धासकुठार--सुहाया, पारा, गन्धक, विष, मैनसिल, 
सौंठ, मिर्च तथा पीपर चूणं, सम भाग लें जल में ही 
पीसकर ५-४५ रत्ती की वटिका बनावें | अनुपान-उ्रष्ण जल 
अथवा छोटी कटेरी का काढ़ा। इससे पांचों खांसियां,' 
कफज इवास तथा शिरो रोग नाश हो जाते हैं (प्रयोग 
में १-१३ रत्ती से शूकू करें) । 

सासकास चिन्तामणि--पारा, सोनामाखी भस्म, 
स्वर्ण भस्म १-१ भाग, मोत्ती भस्म 3 भाग, गन्बक २ 
भाग, अद्जक भपत्म २ भाग तथा लोह भस्म '४ भाग एकत्र 
घोटकर कटहेली का रस, बकरी का दूध, मुलैठी का काढ़ा 
ओर पान का रस प्रत्येक की ७-७ भावतायें देवें व २ 


रत्ती की गोलियां बना लेवें । इसे पीपरा चूर्ण गौर शहद 
के साथ सेवन करने से इवास तथा कास की नाशकरत्ता है । 

श्रासकुठारों रस--पारा, ग्रन्धकं, विष, सुहागा, 
मैनसिल, मरिच, सौंठ, पीपरा तथा मरिच सम भाग लेकर 
एकचन्र जल से पीस गोली बनावें । (एक या डेढ़ रत्ती की) 
इसे रोगानुसार अनुपान से देवें तो वात कफ से उत्पन्न 
इवास, कास तथा क्षय रोग को दूर करता है । 

अन्य स्वएसकुछरो रस--परा।, सन्यक, जिए,सुरह॒णगए 
मैनसिल, प्रत्येक १ भाग, मरिच चूर्ण ४ भाग, सोंठचूण, 
पीपरा चुर्ण तथा मरिच चूर्ण प्रत्येक ३ भाग एकत्र खरल 
में घोटकर एकदिल कर लेबें । यह इवास कुठार रस 
है। दो रत्ती की मात्रा में प्रयोग करने से इवास तथा 
कास नष्ट हो जाते हैं । सबच्तिपात में जब मनुष्य वेहोश 
हो तो नाक के छेद में इसकी प्रधमन नस्य देवें । होश 
लाने में यह उत्तम दवा है। जुकाम, ल्ैतक्षीण, ग्यारहों 
प्रकार के क्षय रोग, हृदय के रोग, दवास, शूल, स्वरभेद, 
दारुण, सन्निपात तथा घोर तन्द्रा और मोह युक्त सन्नि- 
पात भी इससे नाश होता है । 

सुक्तादि चूर्ण--मोती, मूगा लह॒सुनियां, शंख, सुफ- 
टिक, अंजन, हृढ़कांच (इसकी पिष्टियां), गंघक, आक, 
छोटी इलायची, सेंघा नमक, काला नमक, ताम्र भस्म, 





न के ला 


लोह भस्म, रजत भस्म, माणिक्य भस्म, सीस भस्म, जाय- 
फल, सन के वीज, अपामार्ग के बीज, इनके एक कर्ष चूर्ण 
को वरावर घृत मधु के साथ चाटने से हिकका, इवास 
तथा कास शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 


अनुश्नुत योग--श्वास शमन---प्रवालपिष्टी, शुद्ध 
अंजन, पांचों नमक, भारंगी का घनसत्व, धतूरे का घन- 
सत्व, त्रिफला का क्षार, पीपल का घनसत्व, भूम्यामलक 
का घनसत्व, गिलोय सत्व, काकड़ासिगी का 'चनसत्व, 
शिलाजीत सत्व, कुचला का पानी, कचूर का चूर्ण, जबा-. 
खार, सज्जीखार, शंख भस्म, विभीतक मज्जा, वांसा घन- 
सत्व, बंगभस्म, गन्धक जारित ताम्र भस्म, शतपुटी अभ्रक 
भस्म, सुवर्ण माक्षिक भस्म (गन्चक और एरंड से सिद्ध) 
हरिताल' सत्व, सुवर्ण भस्म, शुद्ध वत्सनाभ, गोरखमुण्डी 
क्वाथ, जवासा स्वरस, छोटी इलायची क्वाथ, जायफल 
क्वाथ, नागकेशर क्वाथ, मुर्लठी क्व।थ, ताम्बुल स्वरस 
ओर बकरी का दूध । वत्सनाभ पर्यत्त सब द्रव्य १०१ भाग 
उससे आगे के क्वाथ आदि १६-१६ भाग सबको घोटकर 
कल्क बनालें । फिर कुल वजन का वत्तीसवां भाग कजली 
मिला दें। आधी रतक्ती की गोली बनालें। प्रातः-सायं 
मिश्री और पान में देवें। १० मिनट में दौरा समाप्त 


होता दै । 


श्वास 
श्री विद्वम्भर दयाल सक्सेना जिला जालैन (म.प्र) 
इवास रोग पर प्राप्त श्री सक्सेना जी के कुछ आयुर्येदिक योग इस लेख में दिये हैं । 
अत: अविकल रूप से प्रकाशित कर' रहे हैं। पाठक लाभ उठावें। 


फेफड़े की वायु बहन करवे वाली नलियों की छोटी 
छोटी पेशियों में जब अकड़न भरा संकोच पैदा होता है 
तब सांस' (श्वास) लेने में तकलीफ होती है। बस उसी 
अवस्या को इवास या साँस कहते हैं । इसके भेद निम्न 
हनन 

१. क्षयी श्वास २. तमक इवास ३. ऊष्वे इवास ४. 
क्षुद्र श्वास ५. महा श्वास । 

लक्षण---कण्ठ घरघराना, पसली दर्द, बड़े कष्ट के 
साथ कफ निकले दम बढ़े यह तमक दइवास के लक्षण हैं । 


बहुत ऊंची श्वास खिचे उसे ऊध्वेश्वास कहते हैं। 
घर-घराके जोर से श्वास आवबे विकल हो खांसने की 
शक्ति न रहे उसे महाश्वास करते हैं | 

परन्तु चिकित्सा की दृष्टि से इसे हम दो प्रकार की 
मानते हैं। १. शुष्क श्वास (077 45079 ) २. तर 
इवास (स्रण्मांत 38772) ।॥ 

शुष्क इवास---जिस दमे की खासी में कफ ज्यादा 
नहीं निकलता है उसे हम, शुष्क इवास या 7979 &58< 
79 कहते हैं । ह 


82. 


चिकिल्ला-लिडदो घाडड- 


तर शवास---जिस दमे की खांसी. में कफ ज्यादा लिक 


लता है उसे हम पसतप्राधांत #बधा8 या तर ह्वास- 


कहते हैं । 

अब मैं इस वारे में ज्यादा लिखना पसन्द यों नहीं 
करता कि इसको समझाने के लिये काफी समय नष्ट 
होगा तथा काफी विवरण देना पड़ेगा । अतः मैं अपने 
पाठकों से निवेदन करूगा कि यदि वे इस बारे में कुछ 
पूछना चाहें तो मैं सहर्ष बताने के लिए तैयार हूँ । 

चिकित्सा-- इसके लिये मुख्य दवायें नीचे लिखी जा 
रही हैं । 

योग नं० १--जंगली प्याज १ सेर, कह कस करके 
किसी मिट्टी के कोरे पान्न में डालें ऊपर से सिरका विशुद्ध 
२ सेर उत्तम प्रकार का डालकर कड़े के मुख को कपड़ 
मिट्टी करके कूड़े के ढेर में दबाकर ४० दिव तक रखा रहने 
दें फिर निकालकर कपड़े से छानकर रख लें । कर्क में 
दुभुनी शवकर मिलाकर शर्बंत को मन्दारिव पर पका लें 


“ जब चाटने योग्य बन जावे तब उतार कर किसी पात्र में 


रख लें । 
.. साचा--£ तोला प्रातःकाल और यदि शुष्क श्वास हो 
तो ऊपर से गाजवान जकें पीलें । 

योग सं० २--गाय का दूघ १ सेर लेकर किसी बेड़े 
बतैन में डालें भौर विशुद्ध काली संखिया की २ तोला की 
डली, व एक मुर्गी का अण्डा साबित ही छोड़ दें । फिर इस 
बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाकर मन्वारिनि से पकायें गौर किसी 
चम्मच आदि से चलाते रहें यहां तक कि दूध स्वडी हो 
जाय । अब अण्डे निकालकर रख लें तथा मावे को पृथ्वी 
में दबादें ताकि कोई जीवे उसे खाकर न मर जाय | अण्डे 
की श्वोतता को भी दवा दें | पीले पदार्थे को किसी कागज 
पर फैलाकर छाया में रखकर सुखा लें फिर पीसकर शीजी 
में रख हों । 

मात्रा---१ चावल के बरावर प्रातःकाल पान में रख- 
कर खिलावें और दोनों समय कम से कम आधा पाव थी 
खाने को दें । 

नोट---यह दवा बहुत ही फायदेवन्द है तथा गर्मी 
बेढ़ांती है अतः इस दवा का व्यवहार सर्द्यों में केवल ८ 


" दिन, करावें । 


ध कक 
बढ 


2002 घतब्त, चि. वि. ही 
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योग चं० ३--श्वास हरी रसायन--अपामा्ग बूटी 
जिसे ओंगा या लटजीरा कहते हैं १० तोला, सज्जी व 
तम्बाकू १० तोला, ऊंट का मूत्र ३० तोला । - 

विधि--तीनों नौषधियों को पीसकर ऊंट के मूत्र में 
मिला दें तथा पुनः महीन पीस लें फिर किसी कुंड़े में डाल 
कर कपरोटी कर नम स्थान में रख दें। तीन दिन के 
पद्दचातत पात्र के ऊपर सफेद रंग का जोहर तिकलने लगेगा 
उसे खुरच कर रख लें ।_* 

सात्रा--१ या २ रत्ती अर्के गाजवान के साथ दोनों 
समय तथा सामर्थ्यातुसार घी खाने को दें । 

योग लं० ४--चमत्कारी लवण--कटीली, अपामार्म, 
वांसा, तम्बाकू वरावर बराबर मात्रा में लें । 

विधि--प्तबको ज़ला कर राख को ४ गुने पानी में 
निरन्तर ३ दिन तक भिगोकर रखें तथा लकड़ी से चलाते 
रहें | तीसरे दिन पावी निधार कर पकाने । पानी जल 
जाने पर केवल नमक मात्र शेष रह जावेगा । 

मात्रा---२२ रत्ती शहद के साथ चाटने से कफ को 
निकालकर सीने को साफ कर देगी । 


योग लं० ४---कलमी शोडा ४ तोला, धतूरे के सूखे 
पत्र ४ तोला, लोवान सत्त ६ माहझ्ा, सौंफ देशी १० 
तोला । 

विधि--सर्व प्रथम सौंफ को दो सेर स्वच्छ जल में 
उबालें जिस समय जल आधा रह जाय तो उसे उतारकर 
छान लें | इसके बाद भषधियों को खरल में डालकर इसी 
पानी की सहायता से कूटते जावें । जब जल सूखकर चूर्ण 
रह जाय तो समक्तिये कि औषधि तैयार है । 

सेवन विधि -- जिस समय आवश्यकता हो तो इस 
चूर्ण को २ माशा की मात्रा को वधकत हुए कोयलो पर 
डालें तथा घूये को रोगी द्वाता भीतर खिचवायें । 

योग चं० ६--पीपरा मल १ तोला, मैनसिल १ 
तोला, घतूरे की जड़ें ५ नग पत्तों सहित, आक के पत्तों 
१० नग छाया में सुखाये हुए, पुराना यूड़ ५ तोला, काली 
मिर्च १ तोला भली भांति कूटकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ 
बना लें । | 

सात्रा---२ गोलियों को हुवके में रखकर पीने से म्वास 
में आराम मिलता है । 
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५० ््््ल्छिल्ख््ड्ल्ज्ल्ल्ि 
योग नं० ७--कड़वी तम्बाकू का बीज लेकर आाधचा 
सेर उपलों में जला लें फिर इस राख को ए८ गुने पानी में 
डाल दें और तीन दिन तक पड़ा रहने दें । प्रतिदिन हिला 
दिया करें, फिर निधार कर मन्दारिन पर पकाले जब पात्र 
में नमक जैसी अमूल्य दवा वनकर तैयार हो जाय तब उसे 
रख लें । 
मात्रा--१ रत्ती क्षार आवे पान के पत्त में रखकर 
खिलाने से दुष्ट से दुष्ट इवास में भी आराम मिलता है । 


परहेज--तेल तथा खाई से परहेज रखें। 


योग नं० ८ -विशुद्ध एलुबवा खरल में डालकर 
बारीक पीस लें और पानी द्वारा १-१ रत्ती की गोलियां 
बनालें । । 

सात्रा-- १ गोली प्रति दिन जल के साथ सेवन करने 
को दें । | आज 

योग सं० ६-- दमा दमन---२ तोला आक (मदार) 
के फूल लेकर आधा सेर दूध में ओऔटावें । जब दूध में तीच 
उफान आ जाय तब उत्तार कर रख लें और फूलों को 
निकालकर रख लें तथा दूध को फेंक दें । जब फूल छाया 
शुष्क हो जायें तब दवा हेतु कार्य में लावें। 


साना---२ तोला शहद में मिलाकर के ५ दिन सुबह 
शाम चाठें रोग दूर हो जायेगा । 


योग नं० १० --बहेड़ा के फल का बककल ४५ तोला. 
लौंग, अनार का छिलका, कत्था प्रत्येक २३ तोला है 
मिर्च १ तोला, कपूर ६ माशा । 


विधि--सबको कूट पीसकर रख लेवें । 


मात्रा--६ माशा चूर्ण कांच की प्याली में शहद २ 
तोला व अदरख का रस ६ माशा मिलाकर ७ बार में 
थोड़ा-थोड़ा चार्ट । 

योग नं० ११--गांजा १ तोला, तम्बाखु १३ तोला, 
सोरा १ तोला, सौंफ १० माशा, कोडिया लोबान ४ 
साझा । . 

मात्रा--चूर्ण कर लेवें तथा ६ माशा चूर्ण को चिलस 
में रखकर पी्वे या अंगारों पर डालकर घूये को खींचें । 

योग नं० १२९-भारंगी मूल त्वक (भारंगी की जड़ 
की छाल) तथा सोंठ समान भाग लेकर चूणं कर लेवें । 


बे 
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मात्रा---३ माशा चूर्ण गर्म जल के साथ सेवन करने 
से दमा के दीरे में आराम मिलता है| 


योग सं० १३-स्वर्ण क्षीरी (सत्यानाशी) जिसे 
देहातों में अधिकांश मनुष्य वंग कहते हैं उसके पंचाग का 
अक बनाकर रख लेबें । 


 मसात्रा--१ तोला एक माह पर्येनत पशथ्यापथ्य का 
विशेष विचार कर प्रतिकूल वस्तु उपयोग में न लावें । 


योग नं० ९१४---सपेगन्घा का चूण्ण बनाकर रख लेवें 


मात्रा--१४ रत्ती चूर्ण शहद के साथ चाटने से दमा 
में आराम मिलता है । 


थोग नं० १५--जव रोगी तड़प रहा हो, उसका 
खाना-पीना, उठना-बैठना दुस्वार हो तब ३ ग्राम सोम- 
कल्पलता चूर्ण को ताजे जल के साथ देने से आराम 
मिलता है 

योग नैं० १६--पीपल छोटी, 'पोहकरमूल, हरड़, 
सोंठ, कचूर और चागरमोथा समभाग लेकर चूर्ण बना लेबें 
और दुगुनी खांड या गुड़ मिलाकर ६-६ माशे की गोलियां 
बना लें। जा 

मात्रा--१ या २ गौली उष्ण जल से लेने में आराम 
मिलता है । ह 

योग नं० १७--अब कुछ क्षारों को नीचे लिखूगा 
जो कि अधिक श्वास पर चलती हैं। बनाने की विधि निम्न 
प्रकार है-- 


अपामार्ग क्षार, कटया क्षार, अडूसा क्षार, आक क्षार, 
एवं कण्टकारी क्षार इत्यादि । 


बनाने की विधि---उपयुक्त लिखित वनस्पतियों में से 
किसी एक वनस्पति के पंचाग को लेकर छाया में शुष्ककर 
जला दें और राख को ८ गुने पानी में भिगो दें | तीन दिन 
भिगोकर रखें तथा उसे किसी लकड़ी से चलाते रहें तीसरे 
दिन पानी को सिथार कर मन्दारित पर पढकावें । जब 


नमक मात्र दवा शेष रह जाय और पानी जल जाय दवा 
को रख लें 


मसात्रा--१ से २ रत्ती पान में रखकर खाने से इवास 
में आराम मिलता है। 


चिकंल्सा-विश्वेषाड: 


योग सं० १८--२ तोला घी, ३ कलियां लहसुत की 
लेकर घी में भून लें और १ तोला . शहद मिलाकर रोगी 
को खिला दें । । हैः «अं 
योग नं० १६--सफेद संखिया ५ तोले लेकर खरल 
में डालकर बारीक पीस लें और उसमें लहसुन का पानी 
डालते जायें यहां तक कि उसमें १० सेर पानी जज्ब 
हो जाय, इसके बाद पाव भर जायफल के जुशादा का 
पानी जो कि ५ सेर पानी जऔौटाकर सवा सेर रह गया हो 
उसको भी खरल के द्वारा उसी दवा में प्रविष्द करें बप्त, 
दवा तैयार है । 
सेवन विधि--पहुले २-३ दिन रोगी को खिचड़ी में 
घी मिलाकर खिलावें फिर जमालगोटा का जुलाब देकर 
पेट साफ कर दें अब रोगी को दो दिन तक बिना धीकी 
खिचड़ी खिलायें और दवा का सेवन करावें।_ 
मसात्रा--१ रत्ती दवा ५ तोला घी मिलाकर खिला 
दिया करें और १० तोला से २० तोला तक घी पिला 
. दिया करें । इस प्रकार एक सप्ताह के अन्दर दमा चाहे 
२० च्ष पुराना क्यों न हो दूर हो जायेगा । 
पथ्य--मू ग की दाल, रोटी, या घिया कहू, का सागर 
परहेज --तेल, मित्रे, खटाई तथा स्त्री सहवास से दूर 
रहना चाहिए । 
-सोट--इस दवा को उसी रोगी को देना चाहिए जो 
थी का सेवव कर सके अन्य को कदावि नहीं । 
योग चं० २०-पोहकरमुल की जड़ तथा कचूर व 
आमले का चूर्ण समभाग बनाकर रख ले । 
मात्रा--३ से ४ माशा शहद के साथ दिन में रे-४ 
बार चाटने से आराम मिलता है। 
अब कुछ रसों का वर्णन किया जा रहा है उनके 
बनाने की विधि एवं मात्रा आदि भी स्विस्तार लिख 
रहा हूँ । 
कफाम्तक रस १--शैद्ध काला: बच्छवाग १ चोला, 
हल्दी १४ तोले, सुहागे कौ .फूला और पिप्पली १०-१० 
तोला । 


ााणणा आम 






| 





विधि--समस्त वस्तुओं को कूट कपड़छन करके शीशी 
में सुरक्षित रख लें । 

मात्रा--१-६ रत्ती पान में रखकर चूना लगाकर 
खाने से कफ सरलता से निकलकर आराम मिलता है। 


हुतासन रस २--शुद्ध काला वच्छेताग १ भाग 
सुहागा की खील २ भाग और कालीमिच १२ भाग चूर्ण 
कर लेवें । 

मात्रा--१ से ८ रत्ती तक शहद के साथ देने से कफ 
का नाश होकर अग्नि की वृद्धि होती है । 

व॒त्सावामाद्या यूटिका ३--काल्ा शुद्ध वच्छताग २ 
भाग, निकुटा (सोंठ, मिर्च, पीपल) ५ भाग, चित्रकमूल २- 
भाग, हरड़ २ भाग, शुद्ध गुग्गुल २४ भाग लेकर गूप्गूल में 
समस्त औषधियों को मिलाकर चूर्ण कर लेवें और गोलियां 
बना लें । है 

मात्रा--३ रत्ती की १ गोली चुसने को रोगी को दें। 
दिन में ३-४ गोली चुसने से इवास में आराम मिलता | 

कफकेतु रस ४--(7) शुद्ध काला बच्छनाग, अकर- 
करा, समुद्र फल १-१ भाग तथा कालीमिच चूर्ण २ भाग । 
विधि--च्रर्ण कर अदरख के रस में १-१ रत्ती की गोलियां 
बना लें। 

मात्रा “१-१ गोली के सेवन करने से कफ का नाश 
होता है और रोगी को फायदा होता है । 

(#) शुद्ध काला बच्छनाग, सुहाना खील, पिप्पली, 
कालीभियचे, अदरख और कौड़ी की भस्म समभाग लेकर 
चूर्ण बना लें । 

मात्रा -- १ या २ रत्ती दवा शहद के साथ सेचने 
करने से कफ का नाश होता है । 


“थी विद्वम्भर दयाल सक्सेना घूता 
पत्रालय-लिड्ऊपुर 
जिला--जालौन (उ. प्र) 


जिन -.+ 2 + बा 
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कास 


कास परिचय-- 


धमोप घाताद्रजसस्तर्थव, व्यायामरूक्षान्न निषेवणाज्च । 
चिम्ार्गंगत्वादपि भोजनस्थ वेगावरोधात्‌ क्षवथोस्तर्थ॑व ॥ 
प्राणोह्युदानानुगतः प्रदुष्ट: संभिन्‍न कांस्वनस्वनतुल्यधोषः 
निरेतिवक्‍त्रातुसहसा सदोष:, कास: सविद्ददुभिरुदाह॒तस्तु ।॥ 
अर्थात्‌ श्वास और हिकक्‍का इस दो रोगों के कारण 
जो कहे हैं। वे ही कारण कास रोग की उत्पत्ती में भी 
जानने चाहिए | धूम की पीड़ा से । घूल से व्यायाम, रूप्ध 
अन्म के सेवव से । भोजन के विमार्य में जाने से, छींक के 
उपस्थित वेग को रोकने से प्राण वायु उदान वायु से मिल 
कर कुपित बनकर टूटे हुए कांसे के पात्र के समान आवाज 
वाली सहसा मुह से निकलती है । इस दुष्टि को वैद्य 
कास' कहते हैं। यह कास घायु-पित्त-कफ-क्षय तथा क्षत 


के कारण पांच प्रकार का चैद्यों मे कहा है। बढ़ने पर 
कास यक्ष्मा रोग को उत्पन्न करता है। 


पूवरूप--कास के होने से पूर्वो गले में कण्डू, ग्रास 
का गले में रुकना, गले और तालु में मलवृद्धि प्रकृति शब्द 
में थोड़ी विषमता, अरोचक, अग्निमांद ये लक्षण होते हैं । 
वात जनित कास में रोगी के हृदय-शंख-शिर-उदर-पार वें 
में शुल रहता है । मुख क्षीण हो जाता है बंल स्वर 
और जओज घट जाता है । निरन्तर अन्दर में कफ रहता 
है। सूखी खांसी निरन्तर आती है! रोगी को स्वर भेद 
रहता है | ये लक्षण वायु से होते हैं । पित्त जन्य' कास में 
छाती में विदाह, ज्वर, मुख, -शोष से पीडित,मुख का 
स्वाद तिक्त, प्यास से पीड़ित, पित्त के कारण पीला कदु 
रस का वमन; रोगी का शरीर पाण्डु चर्ण तथा दाह युक्त 
पित्त काप्त में होता है। कफ के कारण मुख के लिप्त रहने 
से शिथिल वना शिरोवेदनायुक्त, कफ से शरीर भरा 
होता है, रोगी को भोजन में अरुचि, भारीपन, शिथिलता 
रहती है। कफ के कारण खांसी में घट्ट कफ आता है। 
व्यायाम, भार, अध्ययन से या चोट लगने पर जिस पुरुष 
की छाती में विशेष पीड़ा होती है, वह मनुष्य वक्षस्थल 
में चोट लगने से बार-२ रक्‍त मिश्रित थूकता है । इस 
अवस्था को क्षतज कास कहते हैं । क्षतज कास में रोगी 
के दारीर में दर्द, ज्वर, दाह, मूर्छा एवं मृत्यु होती है। 


रोगी दिन अतिदिन दुबला वनता हुमा रुघिर और पूय 
मिश्चित थूकता है । मांस क्षीण हो जाता है । इसमें तीनों 
दोषों के लक्षण रहते हैं । यह अतिकष्ट साध्य है | बुढ़ापे 
में उत्पन्न प्रत्येक कास याप्य होता है । 

सासान्य चिकित्सा-- 

. काकड़ाश्टगी, बच, कटफल, कत्तण, मोथा, घनियां 
हरड़, भागी, देवदारु, सोंठ और हींग इनको गरम पानी 

से पीयें, इससे चिरकालीन कास भी शीघ्र नष्ट हो जाती 





काझ्च- खारी 


है | त्रिफला, त्रिकुट, वायबिडड्ड, काकड़ासिंगी, रास्ना, 
वच, पद्माख, देवदारु प्रत्येक समान भाग लेकर इनको 
मधु, शर्करा और घी में लेह बवाकर खायें । इससे शीघ्र 


#चकिंल्या-लिडॉजाहु- इडड 
काखसके मे. 


आलेप्यसहिय का 


बज सहिल कास 
उद्ध्वंसिका- 
युक्त कास. 


न्‍सवन-ीलकनन-तीकननननननननच 


दुबी हुआ कास. 









'स्थर यज्ञ श्वास प्रणाकी. 
कफ प्रदाह्गकण्ठब्रणबीय 
ध्वोभक घूञ्र,नासिकास्थिवृद्धि 
बाह्मपदार्थआवि. 


जीभ फुप्पुस शी थ. 
'फुफ्छुसबविद्रधि: 

कफजकास, श्वास: 
यक्ष्मा फु-अवबुदादि . 









'कुत्तारवांसी फुफ्पुस शो य. 


फु- अर्बुद .फफ्पुसावरण 
प्रदाह-हृद्यावरणकद्वब: 


स्थवरयन्न शोथ;,ब्रण,ण्ज्पुरिज्म, 
क अन्यि- | 
शोथ, अन्नप्रणाली,अर्बुद श्वास 
अभ्नप्रणाकीमें बाडय पदा्थोदि . 


पशुका भम्न. 
लीत्र फु.आ+ प्रदाह . 
वक्षक्की बातलसाडियोंमें बेद ना. 
तीत्रफु- शोथ. हृदयावरण- 
शोथादि. 


ही प्रवल कास भी नष्ट हो जाता है। हरड़, सिता, 


के साथ कास रोगी चाठें । पिप्पली 
और सेंवव को गरम जल से पीधें । 
सोंठ और पीपल (पिप्पली) के साथ 
भुड़ खायें । घी और मधु के साथ 
द्राक्षा को चाटें | द्राक्षा सिता पिष्पली, 
सोंठ, मुलेठी,बंशलोचन इनको समान 
भाग लेकर घी और मधु के साथ 
चाटें । अथवा मिश्री को मरिच के 
साथ खायें। आंवला, पिप्पली, सोंठ, 
मिश्री इनका चुर्ण करके दही के मांड 
के साथ पीयें । कास रोग से पीड़ित 
मनुष्य हरेणु, पिप्पली समान भाग 


9,जेकर दही के साथ पीवें । हल्दी,दारू- 


हल्दी, देवदारु, सोंठ, खैरसार इनको 
समान भाग लेकर बकरे के प्रूत्र या 
गरम पानी से पीें । दन्‍्ती, द्रवन्ती, 
तिल्वक, बेरी के पत्च-इनको घी में 
भूनकर सेंधव के साथ खायें । हींग 
को एक कं मात्रा में कांजी के साथ 
या विजौरे के रस से पीवें । मरिच 
को मधु से चारदें भार्गी बच, हींग से 
बनाई वरति या बांस की छाल, इला- 
यची और नमक से बनाई बर्तिं को 
घुत में सिलाकर घूम पीयें,ये वत्तियां 
कास में उत्तम हैं । 
वात, कफ, खांसी रोगी - 
मुस्ता, हिगोट की छाल, मुलहठी, 
के मेंनसिल, हरिताल इनको 
बकरी के मुत्र में पीसकर चटी 
बनाएं । इसका घूम पीकर 
पीछे से दुध पीयें। मरिच के 


साथ सीधु को पीयें इससे कास 
हुठ पूर्वक नष्ट होता है। द्वाक्षा, 
मोथा, मजीठ, भुग्गुल से सिद्ध 


किए दूध में मबु मिलाकर पीव्वे + कटेरी, सोंठ, पिप्पली 


भांवसा, लाजा, पिप्पली और सोंठ इचको मु औौर घी से सिद्ध किए मूंग को सु के साथ खाये । इलायची, बेर 


अुबाण अल >एए आए रह :7्7प्फ्टोए डा पएए: ्पक्क 
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के पत्ते और प्रच॒र सोंठ के राथ घी में उत्कारिका(लण्मी) 
वनाकर खायें । इलायची,बेर के पत्ते, सोंठ इनसे पतली 
पेय बनाकर शीतल करके मधु मिलाकर खायें । प्लीहा 
में जो कट्फल घृत कहा है, यह घृत वातजन्य कास को 
ज्ञीघ्र अच्छा करता है । विदारीगन्धादियण से पकाया 
अथवा वासा स्व॒रस से पकया घृत बातकास को नष्ट 
करता है। वात कास में एरंड तेल आदि को स्निग्ध 
विरेचन देवें। आस्थापन, अनुवासन देवें, बिना आलस्य 
के स्वैहिक घम पीध्ें | सुहाता हुआ घृत पीवें । मांस रसों 
, से वनाई यवाण वातहर द्रव्यों से सिद्ध दूध घृत य्रुबत लेह 
प्रशस्त है। वमन,विरेचन, शिरोविरेचन, घू्‌ त्रपान,कवलग्रह, 
उष्ण एवं कद द्व्योंस बने जवलेह, विशोषण ये विशेषतः 
कफ कास को नष्ट करते हैं | चिकुट भी पथ्य है । वाय- 
विडंग के स्वरस में पकाया घृत, संभालु के पत्तों के स्व॒रस 
में पकाया घृत कफजन्य कास को शीघ्र नप्ट करता है । 
पाठा, विडनमक, त्रिकुट, विडंग, सेंघव, गोखरू, रास्ता, 
चित्रक, बला, काकड़ासिगी, क्‍च, मोथा, वेवदारु, दुरालभा 
भार्गी, हरड़, कचूर इनके कल्‍्क से ट्विमुण घृत्त, छृत से 
द्विगुण कठेरी के स्वरस में सिद्ध करें। यह घछूत इवास, 
अग्निमांथ स्वर भेद तथा पांचों कासों को नप्ट करता है । 
विदारीमन्घादि, उत्पलादि, सारिवादि और काक्नोल्यादि गा 
सम्पूर्ण मघुरगण इनके क्वाथ में गन्ना के रस, जल और 
दूधमें काकोल्यादि गण का कलल्‍्क मिलाकर छृत सिद्ध 
करें । इस चुत में शकरा मिला कर पित्तजन्य 
कास में प्रातः:काल पीवें, क्षय जन्य कास में भी 
पीरवें । खजूर, भागी पिप्पली, पियाल, मघूलिका, 
इलायची, आंवला प्रत्येक समान भाग लेकर इनका चूर्ण 


करें । इसमें शर्करा, मधु, घुत, प्रचुर साज्षा में सिलीकर 


चार्ये इसके सेवन से तीनों कास नष्ट होते हैं। सजीठ, 
हल्दी, सौँवीरांजन, चित्रक, पाठा, सूर्वो, पिप्पली समान 
लेकर मथु के साथ क्षतजन्य एवं क्षयजन्य कास में चार्टे । 
अथवा ईख के रस से पकाया घृत पीयें । आंवले के चर्ण 
को घृत के साथ पुृकाकर हित भोजन करते हुए दूच पीवें | 
गेहूँ, जौ और काकोल्यादियण का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर दूघ 
से या मधु औौर घुत के साथ तीतों प्रकार के कासों में 
पीना चाहिए । युड़ का शीतकपाय विधि से क्वाथ करके 
र॑ कुछ गर्म करके ठण्डा करके मबु मिलाकर मरि काच 


मारी हरड़ एक सौ गिनती करके लेवें, 
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चूर्ण खाकर इसको पीवें | आंवले का स्वरस तीन प्रस्थ 
इसमें शुद्ध ग्रुड्ञ पचास पल मिलायें। इसमें पिप्पलीसूल, 
चव्य, जीरा, त्रिकठु, गजपिप्पली, हाऊवेर, भजमोद, विडंग 
त्रिफला, अजवायन, पाठा, चित्रक, धनियां प्रत्येक एक कं, 
निशोथ चूर्ण आठ पल और तेल आठ पल मिलाकर यथा- 
वत्‌ विधि से पाक करें। इसमें से एक कर्ष मात्रा को दाल- 
चीनी, इलायची, तेजपात इन सुगन्बित द्रव्यों को मिला- 

कर खायें। इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं । इससे 
सब ग्रहणी रोग, श्वास, कास, स्वरभेद, शोथ शोन्‍्तं हो 
जाते हैं । यह चिरकांल से नष्ट हुईं अग्नि को बढ़ाता है। 
तथा मैथुनशक्ति को बढ़ाता है । स्थियों की वन्ध्यता को 


_ चष्ट करता है। यह कल्याण गुड़ उत्तम है मृदु, मध्य, 


ऋ र कोण्ठ की अपेक्षा से उचित मात्रा में देना चाहिए । 
दशमूल गजपिप्पली, कांच, भार्गी, कचूर, पुप्करसूल, सोंठ, 
पाठ, ग्रिलोय, पिप्पलीमूल, झंखपुणष्पी, रास्ता, चित्रक, 
चिरचिटा, वला, धमासा प्रत्येक दो पल, जो एक आढ़क, 
तथा एक द्रोण 
ओर एक जाढ़क जल में क्वाथ करें | जब चतुर्थाश शेष 
रह जाए तब छान लें। फिर इस क्वाथ में एक तोला 
गुड़, स्विन्च हुई एक सौ हरड़ बी और तेल प्रत्येक आठ 
पल मिलाकर पकावें । पक जाने पर जब लेह समान वन 


जाए तव इसमें पिप्पली चूण्ण चार पल शीत्तल होने पर 
मधु आठ पल मिलायें । 


फिर इस रखायन में से कल्क आधा पल चाट कर दो 
हरड़ नित्यप्रति खायें इसके सेवन से कास यक्ष्मा, ग्रहणी 
रोग, शोफ, अग्विमांद्य, स्वरभेद, कास, पाण्डु रोग, द्वांस, 
शिरोरोग, हृदयरोग, /हिक्‍का, विषम ज्वर नष्ट होते हैं । 
इससे मेघावल, उत्साह तथा बुद्धि बहुत बढ़ती है। इस 
रसायन को भगवान अगस्त्य ने बनाया है । कुलीर, शुक्ति 
चिड़िया, हरिण, वढेर और सम्पूर्ण काकोल्यादि मधुरवर्गं 
इसका क्वाथ करके इनसे सिद्ध घृत करे । इस घृत को 
खाने से क्षतजन्य कास नष्ट होती है ! शतावरी, नागबला 
से घृत सिद्ध करना चाहिये । यह घृत कास रोगियों को 
देना चाहिए । 
अनुभूत योग- 

कासरिपु--शुद्ध सिगर॒फ की डली को अक दुग्ध में 
तर करके खुखा दें । पुनः उसी प्रकार अर्क दुग्ध सें तर 


हब 
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करें और धृप में युखा दें। ऐसा ११ बार करें। फिर 
उस दुग्ध लपेदित सिंगरफ की डली को एक बड़े जंभीरी 
“नींबू के मध्यभाय में रखकर सम्पुट कर दें। यह सम्पुट 
पांच वार करके सुखाया हुआ होना चाहिए । फिर भअन्‍्त 
में पन्‍द्रह सेर उपलों में फूक दें । स्वांग शीतल होने पर 
भिकालें | ४ 
इस प्रकार से पाचित सिगरफ एक तोला, शुद्ध वत्स- 
जाभ का सूक्ष्म चूर्ण एक माशा, शुद्ध पारद और 
शुद्ध गन्धक की कज्जली भी एक माशा, काली- 
मिर्च का चूर्ण ,तीन माशा, अश्ञक सत्व भस्म तीच माशा 
इन सबकी घोट पीसकर एक भावना समान खात्रा भें 
अदरख के रस की, दुसरी भावना पंचकोल के सम प्रमाण 
बवाथ की, तीसरी भावना गिलोय स्वरस की, चौथी 
भावना चिफला क्वाथ की, पांचवाँ भावना वांसा के सम 


प्रमाण स्वस्स की, छठी भावना आक की. जड़ के क्वाथ 
की और सातवीं भाववा बकरी के दूध की देवें। सभी 


भावनायें समान मात्रा में देनी हैं। जब कल्क सा हो 


जाए तो प्रवाल पिष्ठी एक तोला, मुक्ता शुक्ति पिष्टी एक 
, तोला ओर शज़ू भस्म पांच माशा मिलाकर समभाग 


शहद डालकर खूब मर्दन करें । तदनत्तर १-१ रत्ती की 
गोलियां बचालें। धूप में सुखा लें। कफ भ्रधान कास, 
दइवास गौर दविकका में गरम पानी से अन्य सभी दोप 
प्रधान कास श्वास गौर हिक्‍्का में ताजा दुध से खावें। 
कास, श्वास और हिवका के अत्यन्त प्रवल तेग में दिन 
में तीन बार और रात को सोते समय चौथी बार सेवच 
करावें मात्रा १ गोली अथवा १ रत्ती की हैं। हमारी 
यह चुनौती खुले आम है! इस विधि से यह दवा बन्ताकर 
सेवन कराने से केवल नी घण्टों में कास, इवास और 
हिक्का सदा के लिए समाप्त हो जाती है | वशर्ते कि इस 
सेगों के अलावा और कोई भी रोग रोगी को नहीं होना 
चाहिए । यदि एक रक्ती शिलाजीत और छु: माशा पिस्ते 
१० बादाम के साथ इनका र४ घण्टों में दो बार ३ 
पर दूध के साथ सेवन किया जाएं तो सम्पूर्ण प्रकार की 
दुर्नलतायें समाप्त होकर गपूर्व बल और पराक्रम उत्पत्त 
होता है करके देख लें, तब बात कर ॥ 
कास पर स्वानुभ्त दी योग 
(३) ग्रुलाबी कनेर के पत्चों को एक 'हाडी में भर 


भ्ज 
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कर पम्पुट करे गजपुट में फूक दें । यह काली भस्म बनेगी 
किसी प्रकार की खांसी क्‍यों न हो २ रत्ती लगे हुये. पात 
में रख कर चुसते रहना चाहिये निश्चित पहली मात्रा से 
वेगवत्ती खांती भी शान्त हो जायेगी। 

(२) बहेड़े की गिरी तिकाल कर उपयुक्त भांति से 
छिलके और थोड़ा सा नमक डाल दीजिये और गज पुट में 
फूकना चाहिये । इस भस्म को पान या गर्म पानी से भी खा 
सकते हैं। यह कास श्वास के लिये भी अत्यन्त लाभकर है ! 
मात्रा ? माझ्ा, वच्चों को २,२ रत्ती दिन में तीन बार । 

(३)रविवार या भौम के दिन अपामार्ग पत्चांग लाकर 
घूप में सुखा देना चाहिये। जला कर छान लो । वर्क 
(आक) दुग्ध से टिकिया बनाकर सम्पुट में रखकर ५ उप- 
लों की अग्नि दें शीतल होने पर निकाल लें जितनी भस्म 
होगी उतनी ही काली मिर्च का चूर्ण लोह भस्म भी 
उतनी ही खरल में डालकर घोटें ५ दिन तक खरल में 
ब्यूनातिन्यूत घुटाई अवश्य होनी चाहिये। मात्रा ४ रत्ती 
से ९ माशे तक बलाबन विचार कर। अतुृपान गाय 
का घी , दो समय खाना चाहिये श्वास, कास के लिये 
सर्वोत्तम योग है। 

काली खांसी (वातकास) पुराने उपले की राख 
३ माशझे मात्रा मलाई के साथ देता चाहिये । वच्चों को 


: १ माशा ही पर्यात है दिन में ३ बार । 


(५) मुलहठी, सौंफ, दालचीनी, काकड़ासिंगी, गोंद- 
कीकर, वड़ीइलायची, समभाग लेकर कूट छाोतव कर पुराने 
गुड़ से गोलियां ४-४ रत्ती की ववाकर सेवन करना 
चाहिये । ये गोलियां बच्चों के लिये बहुत उपयोगी हैं । 

(६) पेया-अजवायन, पीपल, वेलगिरी, कचूर, चीता, 
पोहक रसूल, रास्ता, जीरा, ढोक के बीज, सोंठ प्रत्येक 
१ तौला लेकर एक सेर जल में काढ़ा वचाना चाहिये 
आधा सेर रहने पर सांढठी चावल २ तोला . डालकर 
पकाकर गाढ़ी होने पर घृत ३ तो० डालना चाहिये २ तो, 
अनार दाने से खट्टा करके नमक डालकर वातोत्पन्च कास 
में देना चाहिये | इससे कटिशुल, हच्छूल, पारवंशूल, खास, 
ओऔर हिक्‍्का को नष्ट करती है! 

(७) दशयूल के क्वाथ में उपयुक्त भांति से सिद्ध पेया 
में पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीनी और सींठ और गुड़ 
मिलाकर वातजन्य कास में देता चाहिये अथवा तिजों के 








प्‌ 


तुल्प चावलों को दूध में पकाकर थोड़ा सा सेन्धानमक 
मिलाकर वातजकास में देना चाहिये । 

वातज कास में हितकारो ज्ञाक--वधुआ, कच्ची 
नरम मूली, चोलाई, तेल से बनाकर खाना चाहिये, गन्ने का 
रस, गुड़ से बने पदार्थ, स्वादु, अम्ल, लवण रस वातजन्य 
कास में हितकारी हैं । 

चसन योग-- 

पित्तजन्य कास में यदि कफ मिश्रित हो तो घृत से 
वमन कराना चाहिये। मैनफल, खम्भारी, म्ुलहठी, के 
क्वाथ से वमन करानी चाहिये । 

वमन के उपरान्त विरेचन अवश्य ही कराना चाहिये 

अन्यथा हामि की सम्भावना सम्भव है। अतः पित्तजन्य 

कास में पित्त गाढ़ा न हो तो मधुर पदार्थों से युक्त निशोथ 
का चूर्ण विरेचन के लिये देवा चाहिये। यदि कफ गाढ़ा 
हो तो कड़वे पदायों से युक्त तिशोथ का चु्ण विरेचन के 
लिये देना चाहिये । 

(5) (१) सिंघाड़ा, कमलगट्ढा, पीपल, (२) पीपल,मोथा, 
मुलह॒ठी, मुनक्का, मूर्वा, सोंठ,. (३) लाजाखील, जांवला, 
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सुतक्‍का, वंशलोचन, पीपल, शर्करा, (४) पीपल, पद्माख 
समुनक्का इनको बड़ी कटोरी के फल के रस में पीस कर 
(४) कचूर, पीपल, वंशलोचन, गोखरू इन पांचों थोगों को - 
पृथक पृथक्‌ चूर्ण करके उचित मात्रा में मधु और घृत 
मिलाकर पित्तजनित कास में खाना चाहिये । 

कफ कास--यदि कफ कास का रोगी बलवान हो 
तो प्रथम वमन हारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 
पीपल. यवक्षार पड़े हुये कुलथी के क्राथ या सूखी मूली के 
यूप के साथ लाथ अन्न देना चाहिये । 

(६) पोहकर मुल, अमलतास की जड़, परवल पच 
तीनों के समान भाग लेकर पानी में भिगो कर एक 
रात भर रखकर अगले दिन इनके शीत कपाय में सधु 
मिलाकर भोजन के तीतों समय में (पूर्व, मध्य, अच्त) 
पीना चाहिये अर्थात भोजन करने से पूर्व पुनः सध्य में पुनः 
करने के उपरान्त। 

“वैद्य श्री वागीशदत्त शास्त्री आयुर्वेदाचाये 
पुरातन रोग विशेषज्ञ, घन्वन्तरि भौषधालय 
स्टेशन रोड, गाजियाबाद (यू० पी०) 


क्षयज कास चिकित्सा 


काकुभ चुणें ककुभ चूर्णेप्‌ृ-लोहे के च्ूणं को 
अड्से के रस में वारंबवार भावना देकर सहद, घी और 
मिश्री के साथ चाहें तो क्षय जन्य खांसी दूर हो जाती 
है | खांसी के संताप होने से ताक में से पानी ग्रिरता हो, 
स्वर बैठ गया हो, छींक जाती हो और गन्ध लेने की शक्ति 
नष्ट हो गई होय तो ध्‌ स्रपान करें । मैनसिल, हरिताल, 
मिरिच, वालछड़ (जटासांसी), चागरमोथा तथा हिंगोट इन 
सबका चूणे करके बीड़ी बनाकर चिलम में रखकर घूत्न- 
पान करें और उसके ऊपर गुड़ मिलाकर दूव पियें तो एक 
दोष से, दो दोष से अथवा सम्पूर्ण दोषों से उत्पन्न हुई 
खांसी और सैंकड़ों औषधियों के सेवन करने से जो खांसी 
अच्छी नहीं हुई हो वह भी इस घूम्रपान से अवश्य नष्ट 
हो जाती है । मैनशिल को जल में पीसकर वेरी के पत्तों 
पर लेप करके घृप में सुखा देवें, फिर इसको चिलम में रख 
कर पियें तो भयंकर खांसी दूर हो जाती है । कटेरी के 
बवाथ में पीपल का चुर्ण डाल करके पीने से सर्व प्रकार 


की खांसी दूर हो जाती है, कटेरी और पीपल इन दोनों 
को एकत्र पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से खांसी दूर 
हो जाती है । लौंग १ तोला, जायफल १ तोला, पीपल १ 
तोला, मिर्च २ तोले, सोंढठ १६ तोले और सब के वरावर 
उत्तम सफेद दूरा लेवें, इन सवका चूर्ण अर्थवा गोली बता- 
कर खाने से खांसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, ग्रुल्म, 'श्वास, 
भन्दारित और ग्रहणी विकार तत्काल नष्ट हो जाते हैं । 
मेनशिल, संघानमक, सोंठ, मिद्दें, पीपल, वायविडंग, कूठ 
और हींग भुनी इन सबका चूणं करके चाटने से खांसी, 
श्वास और हिचकी दूर हो जाती हैं । हरड, पीपल, सोंठ 
और सिर्च इनका चूर्ण करके गुड़ में मिलाकर खाने से 
खांसी और कफ नष्ट हो. त्राता है और अरिनि अत्यन्त 
दीपन होती है । मिचौ १ तोला, पीपल २ तोले, अनार ४ 
तोले, गूड़ ८ तोले और जवाखार आधा तोला इन सबको 
एकत्र मिलाकर चाटने से भयंकर खांसी नष्ट हो जाती है, 
जो खांसी अनेक प्रकार की मौषधियों के करने से आरोग्य 


बन क्‍न्‍>- 





नहीं हो तथा जिसको वैद्यों ने भी त्याय दिया हो वह 
खांसी इससे शीघ्र नष्ट हो जाती है तथा जिस खांसी में 
रुघिर की वमन होती हो उसके लिए थह औषधि परमो- 
त्तम है। ु मम, 
सरिचांदि गुटिका--कालीमिचे १ तोला, पीपल १ 
तोला, जवाखार ६ माशे और अनार के फल की छाल रे 
तोले, इन सबको चुण करके आठ तोले गुड़ में मिलाकर 
'ए४--२४ रत्ती की गोलियां बनावें, एक गोली को सुख में 
रखने से से प्रकार की खांसी नष्ट हो जाती है । 
भुगु हरीतकी--जड़, छाल और पत्त॑ समेत कटेरी 
का सर्वागं ४०० तोले और हरड़ १०० तोले लेवें, दोनों 
को एक पात्र में डालकर १०२४ तोले जल में पकावें, 
पर्कंते-पकते जब चौथाई भाग क्वाथ बाकी रह जाय तब 
उसको उतार कर वारीक वस्त्र में छावकर रख देवें, फिर 
उस छने हुए क्वाथ में पूर्वोक्त पकाई हुई १०० हरड़ और 
भूड :४०० तोले डालकर पकावें, जब अच्छे प्रकार से पक- 
कर अवलेह के समान चैंयार हो जाय तब उसको उतार- 
कर शीतल कर लेबें, पश्चात्‌ उसमें सोंठ ४ तोलें, काली- 
मिंचें ४ तोले, पीपल ४ तोले, इलायघी, ४ तोले, दाल- 
चीनी ४ तोले, तेजपांत ४ तोले, नागकेसर ४ तोले और 
शहद २४ तोले इन सबको मिला देवें। इस अवलेह को 
विधिपूर्वक शरीर के बल के अनुसार और अग्नि के बला- 
नुसार सेवन करें तो वातज, पित्तज, कफज, हन्हज, प्रिदो- 
षज, क्षतंज, इवास, पीसस ओर एकादश लक्षणों वाला 
महा भयंकर राजयक्ष्मा रोग नष्ट हो । यह भग्रु ऋषि की 
कही हुई 'भुगु हरीतकी” नाम से प्रसिद्ध है । 
“-क्ण्ठाकार्यवले हू--कटेरी का पंचांग ४०० तोले 
लेकर १०२४ तोले जल में पकार्वे। जब पकते-पकत्ते 
चौथाई भाग जल वाकी रह जाय तव उसको उतारकर 
छात लेवें, फिर इस क्वाथ में ग्रिलोय का चूर्ण ४ तोले, 
चव्य ४ तोले, चीता ४ तोले, नागरमोथा ४ तोले, काकड़ा- 
सिनी ४ तोले, सोंठ ४ तोले, सिचे ४ तोले, पीपल ४ तोले 
धमासा ४ तोले, भारंगी ४ तोले, रास्ता ४ तोले, कचुूर 
४ तोले, खांड ८५० तोले, घी ३६ तोले और ३२ तोले तेल 
इन सवको डालकर उत्तम विधि से पकावें, जब पकते- 
पकते अवलेह के समाच हो जाय तब शीतल करके उसमें 


घन्च, चि. वि, द 


म्क जरीच हु 4 हू 
(् ्ट्स्यश हैः खो] पल ४ हर है कट 4 २००००००००८५ २००39 2<:०< 
| 532 57320 0 04903 40 कक उन अ्अऑऑटग्टगःप््व्व्व्््स्य्् 








2-०7 2 ६५... जप न 
सफल ब््च्््चिज्काचिए च्ल्ल्ल्स्ल्ल्न्््न्स्ल््न्क्ल््ज वार 
ख्डड्् लए क 05 58० ०८0००२०- ०२-०० के 


॥+ ७.०० «० 2-5 २ 


३२ तोले शहद, वंशलोचन ८ तोले और पीपल १६ तोले 
मिला देवें । इस अवलेह को उत्तम चिकनी मिट्टी के बासन 
मे भर के रख देवें । इसको सेवन करने से हिचकी, खांसी 
और शखास रोग नष्ट हो जाता है । 

वहसेन्द्र गुटिका-शुद्ध पारा, गन्धक, अभश्रक, ताज, 
हरिताल, लोह, विष, मैससिल, जवाखार, सज्जीखार, 
सूहागा, घतूरे के बीज और मिचे प्रत्येक -का चूर्ण एक 
कर्ष परिमित लेबें । फिर एकत्र कर जयन्ती, चीतामूल, 
सानकन्द खारकोन या शकरकन्द, मण्ड्कपर्णी, भांग, 
भांगरा, केशराज, अदरख तथा निगशु ण्डी प्रत्येक का १-१ 
कर्ष रस डालकर मर्दन करें । फिर उड़द जेसी ग्ौलियां 
बना लेवें । इसे अदरख के साथ देवें तो पांचों कास को 
दूर करती है। यह कास, दवास, राजयक्ष्मा, भगन्दर, 
अग्निसांधय, अरुचि, शोथ, उदर रोग, पांडरोग 
आओऔर कामला रोग को नष्ट करती है तथा 
रसायन है और बल, वीये तथा वर्ण को करती है। 
पथ्य में वीर्यवर्धक, मधुर, चिकवा, मछली, जंगली जीवों 
का मांस तथा घी के पके पवार्थ खा्वें और तेल तथा 
रूखा आहार त्याग देवें । 

. अमृतार्णवों रस--पारा, गन्धक, लोहभस्म, सुहागें 
की खील, रास्ता, वायवबिडंग, हरड़, वहेड़ा, आंवला, देव- 
दारु, चीता, ग्रिलोय, पदमाख, शहद तथा विष एकत्र कर 
समभाग ले पीस लें और दो रत्ती की मात्रा से सेवन 
करें तो वात कास का नाथ होता है। यह अमृताण॑वरस है। 

पित्तकासान्तक रस-ताम्र भस्म, अश्रक भस्म और 
कान्तलोह की भस्म समभाग लेकर कसोंबी की छाल के रस 
तथा अग्रस्त या अगचिया के फूलों के रस तथा अम्लवेतस के 
रसों से एक दिन मर्दन कर, आधा निण्क की मात्रा में सेवन 
करें तो तीन दिचत में पित्त-कास दूर हो जाता है । यह 
कास,इवास,अ ग्निमांद तथा क्षय;रोग को भी, दूर करता है । 

कास-संहार भेरवों रस-पारा, गन्बक, ताम्र, 
अश्नक, शंख, सुहागा, लोह, मिर्च, कूट, तालीसपच, जाय- 
जल, लौंग प्रत्येक का १-१ कर्ष चूर्ण लेकर एकच मिलावें। 
फिर माण्ड्कपर्णी, केशराज, निग ण्डी, मकोय, द्रोणपुष्पी 
याने रमा, सरिवन, गोमा, भारंगी, हरड तथा वांसा 
प्रत्येक के पत्र के १ कर्प रस दे देकर मर्देत करें व ५ रत्ती 


की गोलियां बनावें । श्रीमादु गहन नाथ जीने इसे कक 
रक्षा के लिए यत्नपूर्वक तैयार किया है । यह कास संहार 
भैरव रस है । इसे वांसा, सोंठ तथा कंटकारी के काढ़े के 
साथ पिलाबें तो वातज, पित्तज कफज, पुराना तथा चाना 
प्रकार के कास, उग्र इवास और अरुचि. नाश होकर वल, 
वर्ण, शोभा, पुष्टि तथा फान्ति की वृद्धि होती है । 


लक्ष्मीविलासो रस--वंग, ताम्र अश्नक, कान्तलोह, 


कांसी, गन्‍्धक, पारा तथा हरताल १-१ पल और खपरिया 


भस्म आधा पल लेवे । एकत्र सबको केशराज के रस से 


तीन दिन तक भावना देवें | फिर कुलथी के काढ़े से वार 
बार भावित करें। फिर इलायची, जायफल, तेजपत्र, 
लवंग, अजवायन, जीरा, सोंठ, मिच, पिपली, हरड़, बहेड़ा, 
आवला, तगर, दालचीवी और बंशलोचन प्रत्येक एक कप 
प्रमाण ले मिलावें तथा फिर से केशराज का रस तथा 
कुल्थी के काढ़े से भावित कर चने समाच गोलियां बना- 
कर, छाया में सूखा लेवें । इसे ठण्डे जल के साथ खाने से 
कास चला जाता है। इसमें मछली, मांस, दूध आदि 
चिकसे पदार्थ पथ्य हैं | यह क्षय, खांसी, ज्वर सहित या 
घिना ज्वर का इवास, हलीमक, पांड रोग, शोथ, शूल, 
ह प्रमेह, अर्श इन्हें नाश करता तथा बल को बढ़ाता है । 
इसको सेवन करते समय मनुष्य को सागभाजी, खटाई, 
भुने पदार्थ तथा आग से बदना चाहिए । 
सर्वेदवरो रस--पारा, गन्धक, अअक, स्वर्ण सम 
भाग लेकर दोपहर तक मर्देत करे । फिर सोंठ, पीपरा, 
मरिच, लवंग, इलायची, सुहागा भ्रत्येक स्वर्ण के समान ले 
चुर्ण कर मिलावें व खरल करे । फिर कटेहली के रस की 
२१ भावनायें देवें । फिर सहजने के ,बीज के रस की ७ 
भावना और अदरख के रस की ७ भावना देवे | यह 
सर्वेश्बर रस तैयार हो गया | यह श्वास, कास तथा क्षय 
नाशक है | इसे बहेड़े के फल के छिलके के साथ खाबें । 
श्यूज्धपराज्नसु--काला अम्रका का उत्तम भस्म दो 
पल, कपूर, जावित्नी, सुगन्ध वाला, गजपीपल, तेजपत्र, 
लबंग, जठामांसी, तालीस पत्न, दालचीनी, नागकेस र, पोह- 
कर मूल, घाय के फूल श्रत्येक १ शाण, हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, सोंठ, मरिच, पीपरा प्रत्येक आधा शाण, इलायची, 
जायफल प्रत्येक २ शाण, पाताल यन्त्र से शुद्ध किया हुआ 





गन्धक १ तोला तथा पारा आधा तोला लेवें । पहले पारा 


और गनन्‍्धक को रगड़ कर निदचंद्र कअली बचावें !-फिर 
अन्य दवायें मिला, पानी से.ही पीसकर भिगोए चने के 
समान गोलियां बचा लेवें | प्रात:काल ४ गोलियां कुछ 
बअदरख और पान के रस के साथ खाकर, ऊपर से कुछ 
ठण्डा पानी पीधें तो नीचे कह्ठे रोगों को शीक्ष ही दूर कर 
देता है | यह कोठे की अग्नि के दूषित होने से होने वाले 
रोग, ज्वर, उदर रोग, राजयणस्मा, क्षयरोग, कास, इरंवास, 
शोथ, चनेच का धुमना, मेह रोग, मेदों रोग, चमन, शुल, 
अम्लपित्त, बड़ी तृष्णा, वृहत-गुल्म रोग, पांडु रोग, रक्तपित्त, 
जहर रो उत्पन्न रोग, पीनस, तिल्‍ली रोग, आमबात से होने 
वाले रोग, कफवात के रोग तथा सब प्रकार के पित्त रोग को 
नाश करता हैं तथा बल और वीर्य को बढ़ाकर नवजवान 
बना देता है । यह सब योगों में श्र ष्ठ प्रयोग है। पथ्य में 
मांस, घृत मिले यूप आदि, गाय दूघ तथा सुन्दरी स्त्रियों 
द्वारा विये हुए अच्छे-अच्छे भोजन मनमाना खावें । इस 
तरह इसके प्रभाव से कासी पुरुष सौ युवतियों के संभोग 
से मी सन्‍्तोप को प्राप्त नहीं होता । पहले पहल कुछ दिलों 
तक भाजी तथा खटाई छोड़ देवें । बाद मन चाहे जो 
भोजन करें । इसके प्रसाद से मनुष्य दीघें-जीवी तथा काम 
देव जसा सुन्दर हो जाता है और न वाल ही पकते, न 
भुरियां ही पड़ती हैं । 

सावं भोस रस--अगर इसी श्यगराभश्र रस में ही 
स्वर्ण भस्म व लोह भस्म डाल दिया जाय तो -यह ॒साबवें 
भौम रस बन जाता है। यह सब रोगों को नष्ठ करता है। 

तरुणानन्द रस--पारा' दो कर्ष तथा गच्धक दो कर 
लेकर, बढ़िया खरल में डालकर निदचन्द्र केज्जली करें | 
फिर बेल छाल, भरणी, श्योनाक, गम्भारी, पाढ़ल, बला, 
नागरमोथा, पुनर्नंवा, आमले, बड़ी कटेहली, बांसा का पत्र, 
विदारीकन्द और शतावर प्रत्येक का एक-एक के 
रस डालकर मर्देवच करें | तब अश्रक भस्म चार कर्ष, कपूर 
एक कर्ष, जावितन्नी, जायफल, जदामांसी, तालीशपन्न, इला- 
यची और लव प्रत्येक का चूर्ण एक भाशा प्रमाण, उसमें 
मिलावें तथा पाताल कोंहड़ा के रस से घोटकर (डेढ़ रत्ती 
की गोलियां वना लेवें । यह अति प्रबल राजयक्ष्मा, ख्षय, 
उर:क्षत, पांचों प्रकार की खांसी, इ्वास, स्वस्भेद, अरुचि, 


चिंकित्सा-विज्ञेषाड- 


कामला, पाण्डु रोग, प्लीहोदर, हलीमक, जीणणं ज्वर, तृष्ण 
रोग, गल्म, आमदोष से उत्पन्न ग्रहणी, अतिसार, शोथ, 
अठारह कोढ़ तथा भगन्दर को नाश करता है। यह 
प्रसिद्ध तरुणानन्द रस है। यह उत्तम रसायन, वीये. तथा 
पुष्टि को बढ़ाने वाला तथा नेत्रों. को हितकारी है। इसके 
सेवन से मनुष्य सहस्त्र स्त्री संभोग करके भी वीयें, बल या 
बुद्धि किसी की कमी को प्राप्त नहीं होता ॥ दो माह के 
उपयोग से कामला रोग को नष्ट कर देता है । वीय॑ का 
संदीपचन कर यह ज्वर को निःसन्देह नाश करता है। इसे 
रसायनार्थी नारियल के पानी के साथ खावें । दूध अनुपान 
से खावें, तो यह वीर्य को इतना बढ़ाता है कि वह स्त्रियों 
से कभी नहीं हारता। 
समहोदधि रस-पारा,गन्धक,लोहभस्म, विष,दालचीनी, 
ताम्रभस्म, बंगभस्म, अश्रकभस्म, प्रत्येक एक- भाग, चिकुटा, 
सागरमोथा, वायविडंग, नागकेसर, रेणुका, आमले, पीपरा- 
मूल प्रत्येक दो भाग, एकत्र मर्दत कर गजपीपल के काढ़े 
की भावना देवें | फिर चने के समान गोलियां वना लेवें । 
यह कास, इवास, अरशॉरोग, भगनन्‍दर, हृदय का झशूल, पस- 
वाड़ों का शूल, कान के रोग, कपालिंका रोग, संग्रहणी, 
आठों उदररोग,वबीसों प्रमेह तथा चारों प्रकार के अजीर्ण को 
नष्ट करता है। इसमें खाने-पीने, ठण्ड, हवा, सत्नी संभोग 
आदि का कोई परहेज नहीं । मनुष्य, इसे जो इच्छा हो 
आहार-बिहार करते हुए प्रयोग कर सकता है | इसके 
प्रभाव से शरीर सोने जैसा गोरा हो जाता है । 
जया गुडिकां--पारा, गन्धक, लोहभस्म, विष, इन्द्र 
जौ, वायविडंग, नागकेसर, नागरमोथा, इलायची, पीपरा- 
मूल, रेणूका, सोंठ; सरिच, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आमला, 
चीतामूल और शुद्ध जमालगोटा-प्रत्येक एक भाग लें, पीस 
कर एकदिल कर लेबें तथा पुराना गुड़ दो भाग [वृद्ध वैद्य 
गूड़ सवंतुल्य डालते हैं) मिला इमली के बीज जैसी बड़ी 
चपदी टिकिया बना लेवें | इसमें से एक गोली लेकर सुबह 
ही खावें । कास, इवास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषम ज्वर, 
अजौणे, ग्रहणी रोग, शूल, पांड्रोग, गृदशूल, हृदयशूल; 
वात रोग, गलग्रह, अरुचि, अतिसार तथा सूतिका रोग का 
नाश करती है । यह जया ग्रूडिका इतनी उत्तम है कि 
देवों के भी भक्षण-योग्य है। 
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विजया शुटिका--पारा, गन्धक, लोहभस्म, घिष, 
चीतापमूल, तेजपन्न, वायबिडड्भ, रेणुका, नागरमोथा, इला- 
यत्री, नागकेसर, पीपरामूल, हरड़, बहेड़ा, आमला,- सोंठ, 
मिर्च, पीपरा और ताम्रभस्म प्रत्येक एक भाग लें ।पीस 
एक दिल कर लेवें । फिर दुगुना गुड़ मिलाकर गोलियां 
बना लेबें व उपयुक्त मात्रा में प्रयोग करें । यह कास, 
श्वास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषम ज्वर, सूतिका रोग, ग्रहणी 


शुल, पाण्डु रोग तथा हाथ-पांव आदि की जलन, इन रोगों 
में प्रशस्त है । 


रवच्छन्द भेरवों रस -पारा एक भाग, गन्घक दो. 
भाग तथा सेंघा नमक दो भाग एकत्र ५ दिन तक भिलावे 
का रस दे देकर-मर्दत करे । फिर सराइयों में रख, संधि 
कपड़ मिट्टी से बंदकर सुखा लेयें तथा रात्रि में मध्यम पुट 
में फूक देवें। जब कुल दवा भस्म हो जाय तब निकालकर 
पीसकर रख लेवें। दो रत्ती की मात्रा से इसे प्रयोग करें । 

हणी, संग्रहणी, खांसी, इवास में खासकर तेज ज्वर, तंद्रा 

तथा कम नींद की बीमारी में इसे देवें । अन्य रोगों में 
भी इसे देवें । यह स्वच्छुन्द भरव रस है | यह तुष्टि-पुष्टि 
तथा सुकुमारता के देने वाला है । 

रस गुडिका - पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, पिप्पली 
३ भाग, हरड़ ४ भाग, बहेड़ा ५ भाग, आमला ६ भाग, 
भारंगी छ भाग, इन सबको एकत्र चूर्णकर २१ बार 
बबूल की छाल के रस या काढ़ें से भावनायें देवें तथा 
शहद से १-१ कर्ष की गुडिका बनावें । सुबह १ ग्रुडिका 
खावें । अनुपान--कटेहली के काढ़े में पीपरा चूर्ण प्रज्ञेप 
देकर पीवें | श्वास तथा कास को यह नष्ट कर देती है । 

रखेन्द्रशुडहिका--सोनामाखी, शुद्ध तुतिया, अभ्रक 
और हरताल समभाग लेकर अदरख के स्व॒रस की भावना: 
देवें तथा २ रत्ती की वटिका करें। १ गोली भोजन जीणं 
होने पर खावें और पथ्य में दूंघ तथा मांस रस आदि 
खावें । पांचों खांसी, रवास, क्षय, रक्त-पित्त, पांडु, क्रिमि, 
ज्वर, पत्तलापन, शुक्र की कमी, अम्लपित्त मन्दाग्ति तथा 
अरझूचि का नाश करने में यह श्रेष्ठ है । 

पुरन्दर बटी - पारा १ भांग तथा गन्धक २ भाग 
लेकर कज्जली करें॥। फिर सोंठ, मरिच, पीपल, हरड़ 
बहेड़ा, आवला प्रत्येक १ भाग, एकन्न चूर्ण कर बकरी के 
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दूध की भावना देकर (२ रत्ती की) गोलियां बना लेवें । 
इसे अदरख के रस के साथ खाकर ऊपर से कुछ ठण्डा 
पानी पीवें। यह इवास तथा कास को नाश करती तथा 
विशेपकर अग्वि'को बढ़ाती है । सदा सेवन करते रहने से 
यह गोली योगवाही होती है । इसके प्रभाव से वृद्ध मनुष्य 
भी तरुण और बलशाली होकर १०० स्त्रियों में सांड बन 
जाता है । 
कासएन्तको रस--पारा, गर्वक, विष, शालपर्णी 
तथा धनियां प्रत्येक समभाग तथा सर्वंसम मरिच चूर्ण, 
एकत्र मिला ४ रत्ती मात्रा में शहद के साथ खावें तो 
काप्ष शान्त हो जाय ; कस 
कास कुठार--हिंगुल, मरिच, गन्धक, सौठ, मिर्च, 
पीपल और सुहागा समभाग ले जल में . पीस २ रत्ती की 
गोलियां वना लेवें | एक गोली अदरख के 'रस से खाचें 
तो दारुण सम्तिपात, नाना ध्रकार की खांसी तथा शिरो- 
रोग को दूर करता है । 
चन्द्रामुत लोहसू्‌-- सोंठ, मिचे, पीपली, हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, धनियां, चव्य, जीरा, सेंधा नमक समभाग ग्रहण 
करें तथा मैनसिल के प्रयोग से जारित लोहभस्म सब 
चूर्णों के समान प्रहण कर सबको एकत्र जल से पीसकर 
नौ रत्ती की गोलियां बना लेवें | प्रातःकाल पवित्र होकर 
अमृतेशवरी का ध्यान कर १ गोली लालक्रमल, नीलकमल 
अथवा कुल्थी के स्व॒रस के साथ खावें । यह नाना प्रकार के 
कास, त्रिदोष जनित, चातिक, पैत्तिक, जहर के असर से 
उत्पन्न), खून गिरता हो अथवा न गिरता हो, 
ऐसी सब खांसी, रवास सहित होने वाला ज्वर, अम, 
प्यास, दाह, .झूल इन्हें नाश करता है तथा रुचि उत्पन्त 
कर अग्नि को बढ़ाता है । वल तथा वीयें को बढ़ाता है 


तथा जीर्ण ज्वर को नाश करता है | यह चन्द्रामृत लोह 
चन्द्रनाथ जी का बनाया हुआ है ! 


चनर्द्रामुतों रस-पारा, गन्धक, लोहभस्म प्रत्येक 
एक कं, सुहागे की खील १ पल, मरिच चूर्ण भाधा पल, 
सोंठ, मिचं, पीपर, हरड़, बहेड़ा, अवला, चब्य, धनिया, 
जीरा, सेंघा नमक प्रत्येक १ तोला ग्रहण करें | सब एकत्र 
मिला वकरी के दूध से पीसें । नौ रत्ती की बटिकायें 
बनावें । सुबह पवित्र होकर अमृतेश्वरी का ध्याच करें। 

फिर १ गोली, रक्तोल्पल का रस, कुल्थी का स्वरस 





या काढ़ा, बकरी का,दूध, मण्ड या केशराज का रस किसी 
एक अनुपान के साथ खाबें । यह नाना विधि कास, वात) 
रक्त, वातदलेष्म ज्वर,वातज, पित्तज या विषदोपष से.उत्पन्न 
हुए ज्वर को नाश करता है । बासा, ग्रिलोय, भारंगी, 
मोथा, कटेहली समभाग ले काढ़ा बना प्रतिदिन दवा 
सेवन के उपरान्त पान करें । ० 
अमृतमण्जरी-- हिंगुल, विष, पीपर, मिर्च, सुहागा, 
जाविन्नी समभागों में ग्रहण कर जम्भीरी नीवू के रस से 
मर्दंन करें | फिर अदरख के रस से धोटें तथा रत्ती-रत्ती 
की बटिकायें बनायें | बलानुसार २ या ३ गोली उष्ण जूल 
के साथ खावें तो दारूण सन्निपात, अग्निमांच, अंजीणणं, 
कठिन आमवात, पांचों खांसी, श्वास, सब अंगों का. 
जकड़ना, जी ज्वर, क्षय तथा कास को यह अमृत मज्नरी 
रस नाह करता है । कि 
कासान्तक---हरड, वहेड़ा, आमला, सोंठ; मंरिचं, 
पीपल समभाग लें एकत्र चूर्ण कर शहद के साथ -खाबें, 
तो दुष्ट कास चला जाता है । ु 3 
ठृहच्छुद्धगराश्र-- पारा, गन्धक, सुहागा, नागकेशर, 
कपू र,जावित्री, लौंग, तेजपत्र, सुवर्णे।भस्म प्रत्येक एककषी, 
वालीशपत्न, मोथा, कूठ, जटामांसी, तज, घाय के फूल, 
इलायची के बीज, सोंठ, मिचे, पीपर, हरड़, बहेड़ा, गज- 
पीपल प्रत्येक का चूणे दो कं प्रमाण ग्रहण कर सब- 
एकत्र खरल में रख पिप्पली के काढ़े से पीर्से तथा (११या 
२ रत्ती की) ग्रोलियां बना लेवें। इसे तज के चर्ण और.- 
शहद के साथ खावें । अग्निमांच आदि रोग, अरूचि, पांडु;- 
कामला, सब उदर रोग,शोथ,आनाह, ज्वर, ग्रहणी , श्वास, 
कास, राजयक्मा तथा भन्यान्य रोगों को नाश कर .बल, 
वर्ण तथा अग्नि को यह बढ़ाता है । यह वृहच्छुज्ाराज 
वटिका भगवान विष्णु की कही हुईं है। इसके अभ्यास 


च्ठ 


मात्र से ही मनुष्य निर्व्याधि हो जाता है ! 

। भृज्ञराज गुटिका--भांगरे के पत्तों को सुखाकर 
चूण कर डालें। फिर खरल में डालकर उसमें शहद दे 
देकर घोटें और (१ साशे की) गोलियां बना लेवें। १ 
गोली मुख में रखकर चसता र खांसी चली 
जग ्ी हे । इससे खांसी ् ली 
अनुभूत योग-- 


क्षय कासारि---१ तोला सिंगरफ, की डली. को... 


चैकल्सखा<-बंडी याड़ 


सध्यम अग्ति वाले स्टोव पर हढ़ मृत्तिका कीई प्याली में 
रखकर ५ सेर अजामृत्र को बू द-२ करके सुखा दे । थोड़ी 
थोड़ी देर वाद डली को बदलते रहना चाहिए 4 ६इस 
प्रक्रिया के बाद॑ बकरी का दूध तीन सेर बू द-२ करके 
खपा दें | फिर उस डली को ४ सेर बकरी की . ताजी 
मेंगनियों की लुगदी में दबाकर लोहे की कड़ाहीं में रखकर 
कर्‌ खुला ,हीं पकावें । जब उस लुगदी में से भाप निक- 
लगी बन्द हो जाए तो नीचे उतार कर शीतल' करें ! 
२-२ इज्च मोटी २ लकड़ियों की आंच यहां देनीं होती 
है । उस सिंगरफ को निकाल कर खरल में डाल दें । 
साथ में ९ माशा स्वर्ण भस्म और ५ माशा सुक्‍ता. शुक्तित 
पिष्टी भी मिला दें, ग्रिलोय के स्वरस की सम प्रमाण 


७०++-न मन अमन 2नक अकनक 





भावना दें । मात्रा १ चावल की । अनुपान ताजा दूध ॥5५ 


क्षय, कास, राजयक्ष्मा, उरःक्षत की गारण्टी की दवा है । 


यूलाली ' 


सांस-दसा--उद' में इसे दमा: तथा अरबी में जीकु- 


न्‍तफस कहते हैं। इसके दो भेद बताए गये हैं-(१) माद्र 
(२) शुष्क । शुष्क में केवल वायु प्रणालियों में एवं इवासो 


छउछवास की मांस-पेशियों में आपक्षेप होता है-जिससे सांस:- 


लेने में कठिनाई होती है । आदर! अवस्था में आशक्षेप के 
अतिरिक्त वायु प्रणालियों में कफ सब्न्चित हो जाता है। 
इससे इवास लेने में अधिक कठिनाई होती है:। आद्र 


अवस्था की उत्पत्ति नजला-खाँसी के.बहुंतः दिन त्तक, रहते / 


रहने से होती है । इसी तरह चेचक के कारण से भी दमा 
हुआ करता है । 

दमा का इलाज दो सिद्धान्तों पर होता है। एक 
आवेग के समय लाभ पहुँचाकर_ और दूसरे कारण को दूर 
करनें “का उपचार उस अवस्था में करते हुये जब आवेग 
का समय. न हो । आवेग के समय कारण की परवाह नहीं 
की जाती तुरन्त आराम पहुँचाना आवश्यक होता है। 
इसके लिये यूनानी की निम्न औषधियां महत्वपूर्ण हैं--- 

((क) ह॒व्व जीकुन्नफस । 

(ख) हन्त्र जदवार । _ 

(ग) तिरघाक नजला । 

(घ) बरशाशा । 








द्ू्‌ श्‌ 





(क) हब्ब जीकुन्नफस - दार फिलफिल (पीपल) 
काकंड़ासिंगी, असल अलसोस, लौंग, मीठा अनारेदाना, 
जवाखार, प्रत्येक को ६ माशा की मात्रा में लें । सबको 
कूट छानकर बारीक चूणं बना लें । शहद में मिलाकर चना 
के बराबर गोली बना लें । इसको सुबह-शाम पानी के 
साथ प्रयोग करने पर दमा और खांसी में फायदा होता है ! 

(ख) हब्ब जदवार---एक साबुत नारियल लें। 
उसका ऊपर का छिलका हटा लें । अन्दर से जो -सफेद 
गिरी का हिस्सा रह जाय उसे रखलें । अब उस साबुत 
गिरी वाले नारियल को एक चाक्‌ से इसे तरह काटे कि 
उसमें एक गोल रुपया जितना सुराख बन जाए । उसका 
कटा हुआ हिस्सा सम्भाल कर रखें । अब अफीम असली 
५ तोला, जदवार खटाई ६ माशा, जाफरान (केशर) '४॥ 
माझे लें । जदवार और जाफरान को एक साथ वारीक 


पीसकर अफीम मिला लें । अब इन मिली दवाओं को उस 


नारियल में कटे हुये भाग से अन्दर भर दें । उसके ऊपर 
वही नारियल का ठुकड़ा रखकर उसे बन्द कर देवें । अब 
उड़द का जआठा पानी में यूंथ कर उस पूरे नारियल पर लेप 
करें । इससे नारियल ढक जाना चाहिए। उस लेप की 
मोटाई लगभग १ अंग्रुत हो जानी चाहिये । अब गाय का 
१० सेर दूध लें। उस दूध में इस नारियल को डुबो दें 
और दूध को उबालें । इतना उबालें कि दूध खूब गाढ़ा हो 
जावें । अब नारियल को निकाल लें । इसे इतने घोी में 
रखें कि नारियल डूबा रहे । अब आग पर रखकर घो में 
'भूनें । इतना भूनना चाहिए कि उस नारियल के ऊपर का 
लेप का आटा लाल-सुर्ख हो जाय | जब उस नारियल को 


“क्ष में से निकाल लें । फिर उस आटे को नारियल के 


ऊपर से हटावें। अब उस नारियल को जिसमें दवायें 


अन्दर ही भरी है, कूट लें । कूटने से वह मरहम की तरह 
का लेसदार पदायें बच जाएगा । हे 


अब इस कुटी मरहम में से ७॥ तोला लें । अम्वर, 
रोगन वलासान हरेक २ माशा, जोजबूआ, भअजवायन 
खुरासानी, गोंद कीकर प्रत्येक सवा दो माशा लें । . 

जावित्री, बहमन सफेद, बहमन लाल, वादरंजबूया, _ 
खुलब्जान हरेक ४४ माशा लें । सफेद शवकर ३ तोला 
लें । सबको कूठ छानकर उस मरहम जैसे पदार्थ में मिला 


तदुद, 
शोथा हि के 


रण, 
. अझन्यि 


याशज्िक कारण. 





म्ररज उस 


ध्य 
४ 


सु ४ 


कासात्पादक 











०-०. अनकमनम-. जाल 


चिंकिंत्सा-विश्ञेषाडड 


लें । अब चने के बराबर की गोली बनालें.। इस पर सोने 
या चांदी के बरक चढ़ालें । सुबह शाम एक-एक गोली 
दूध के साथ दें । इससे नजला खांसी मिठती है । दिल 
और दिमाग को ताकत देता है । इसके अलावा यह बाजी- 
करण दवा है। 

(ग) तिरयाक नजला--इसका नुस्खा आगे दिया 

है । जहां यूनानी सिद्ध योग संग्रह के योग दिये 
गये हैं । 

(घ) बरशाशा-कालीमिचे, सफेद मिर्च, खुरासानी 
अजवायन प्रत्येक ५ तोला। असली अफीम २१ तोला, 
असली केशर १। तोला, जटामांसी (बालछड़), बकरकरा, 
फरफ्यून प्रत्येक ३े माशा, सब दवाओं को जुदा-जुदा कूंट 
छानकर वजन करें | अब इनके बराबर का शहद लें (सब 
दवाओं के वजन के बरावर) और कवाम बनाकर दवाओं 
को मिला दें । इसके पात्र को तीन सास तक जो में दबा- 
कर रख दें। फिर निकालकर. प्रयोग में लावें । 

इसको ४ रत्ती की मात्रा में रात को सोते समय या 
दिन सें सुबह के वक्त अके गावजबान बारह तोला से या 
पानी से दें । 

यह यूनानी की बहुत श्रेष्ठ ओषधियों में से है | जहां 
जुकाम-नजला, खांसी को दूर करती है वहां वायु के 
विकारों, फालिज वगैरह दिमाग की विक्वतियों, कान, गले 
के रोगों, मेदे और जिगर के रोगों और बुखारों में भी 
आराम करती है । 

हकीम मन्सा राम जी के मुताबिक इनमें से किसी 
दवा का प्रयोग दमा के आवेग के समय करना चाहिए । 

» कारण की जांचकर उस कारण के अचुसार 'चिंकित्सा 
करना हितकारक रहता है । 

भद्रावस्था में अर्थात्‌ बलगम की हालत में निम्न योग 
लाभ करते हैं-- 

(१) गाजवान ५ माशा, ग्रुत गाजवान, «४ माशा, 
उन्‍नाव ५ दाना, शुद्ध आवरेशम ५ माशा, गेहूँ की भूसी ५ 
माशा, सिश्री २ तोला सबको पानी में पका, छान कर 
पिलावें । 

अगर बलगम गाढ़ा हो तो सौंक की जड़ ५ माशा; 
छिली हुई मुलहठी ५ माशा, बीज मिकाला हुआ मुनकका 
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धरे 


६ दाना, पीला अज्जीर ३ दाना, जूफए खुष्क ५ माशा 
ऊपर के योग में और मिला दें और मिश्री की जगह पर 
खमीरा बनफशा मिलाकर दें । ह 

(२) मालिश के लिए--अलसी का तेल २ तोला, सफेद 
मोम १ तोला, बकरी के गुर्दे की चरबी लेकर सुहाता 
गरम करें | फिर रोगी की छाती पर सालिश करें। 

(३) रोगी को सोते समय में लऊक सपि- 
सतान १ तोला और लऊक मोतदिल १ तोला की मात्रा 
में दें । ऊपर से १२ तोला भर्क गावज़बान पिलावें । 

लऊक सपिस्तान का नुस्खा इसी - प्रकरण में- आगे 

यूनानीसिद्ध योग संग्रह के नुस्खों में दिया गया है। 
लऊक मोतदिल का नुस्खा निम्न प्रकार है--- 

लऊक मोतदिल---मीठा बादाम के; बीज,:कह के 
बीज की गिरी दोनों को १०२-१०३ माशा की- मात्रा में 
लें | कीकर का गोंद, कतीरा, निशास्ता तथा -मुलहठी का | 
सत हरेक डेढ़ तोला लें । इन सबको छः तोलाःसफेद 
खांड॒ की चाशनी मिलाकर लऊक (अवलेह) तैयार करें-। 
ऊपर की दवाओं को कूट पीसकर वारीक कर चाशती में 
मिलाया जाता है। इसकी १ तोले की मात्रा १२ तोले 
अके गरावजवान के साथ देने से नजला, जुकाम-खांसी को 
मिटाती है । 

(४) पीला अंजीर ३ दाना, उस्तखदूस ४ माशा, 
हंसराज ५ माशा, शुद्ध मधु २ तोला पानी में -पकाकर 
सबेरे शाम और लऊक कत्तान ७ माशा उक्त औषधियों 
के साथ देने से भी लाभ होता है । ; 

(५) ईरसा ३ माशा, फित्तरासालियून ३ माशा, शुद्ध 
सधु २ त्तोला पानी में पकाकर पिलाने से लाभ होता है- 

(६) जूफाए खुदक ५ भमाशा और मिश्री २ ततोला, 
पानी सें पकाकर सबेरे शाम पिलाने और १ टठिकिया 
इन्तिसाबी १ तोला मधु या मवखत में मिला कर रात 
को खिलाने से लाभ होता है । 

इन उपायों से यदि लाभ न हो तो विरेचन द्वारा 
कफ को निकाला जाता है । इसके लिए हृव्व अमारिज 
का प्रयोग कराया जाता है। कभी-कभी वमन कराके 
भी कफ को निकाला जाता हैं| ताकत के लिए खमीरा 
अबरेशसम हकीम इशंदवाला अथवा खमीरा अबेशम शीरा 
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'उन्‍्नाव वाला प्रयोग कराया जाता है । 
खमीरा खशखश, लेऊक नजली काम में लिया जाता 


है 
यदि शुष्कताजन्य दमा हो. तो उसकी चिकित्सा इस 
प्रकार की जाती है कि लकऊक नजली आव तरबूज वाला 
७ माशा खिलाकर ऊपर से बिह॒दाना ३ माशा,उन्नावं श्दाना, 
लिहसोड़ा & दाना सबको पानी में पकाकर छानकर शत 
बनंफसा २ तोला अथवा शवंत खसखास २ तोला लें गौर 
काहू के वीज का शीरा ३-३ माशा मिलाकर पिलावें | 
छाती पर मालिश करने के लिए गुलवनफसा ६ माशा 
और गलनीलफर ६ माशा पादी में पकाकर प्रयोग ' में 
लावें। | 
आवेग की अवस्था में लठक सपिस्तां या लऊक 
इसंवगोल २ ठोला की मात्रा में अर्के गावजबान १२ 
तोला में मिलाकर पिलाना चाहिए । 
बेनजीर १ टिकिया १ तोला मधु या मदखन में 
मिलाकर खिलाना चाहिए। 
श्वास कष्ट की अवस्था में निम्त योग दिया जाना 
चाहिएं-- 
कलमी शोरा १ तोला, लाहौरी नमंक १ तोला, 
अफीम -१॥ माशा लें । प्रथमोक्त दोनों द्रव्यों को यवकुट 
करके आधी अफीम नीचे गौर आघी ऊपर रखकर मिट्टी 
की दो प्यालियों में कपड़मिट्टी करके बेर की लकड़ी से 
एक लौ की हलकी मृदु भग्नि सवा घड़ी तक देवें। पुनः 
उत्तार कर ऊपर के प्याले में जितने औौषध के वाष्प जाकर 
लगे हों उस सत्व को खुरच लेवें। इस संत्व में से १ 
चावल सबेरे और उतना ही सायंकाल २ त्तोला शर्वेत 
जूफा में सिलाकर चाटना चाहिए । 
इवास रोगी के लिए अधिक सोना, शीतल और अम्ल 
पदार्थों का सेवन, अंगूर,सेव एवं नारंगी आदि फल, कठिन 
परिश्रम, तैल, गुड़, लाल मिर्च और लहसुन का प्रयोग 
हानिकारक होता है । इनको बकरी का श्ुरवा, चपाती, 
मूंग, जरहर की दाल, मुर्गी का शूरवा, वधुआ की भुजिया, 
चुकन्दर, कहू, एवं तुरई का शाक हितकर होता है । ु 
ज्याज करीब (हकीम कवीरुद्दीव साहब) जिस दिल्ली 
का मतब भी कहा जाता है--में श्वास रोग पर' सिस्त 
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लिखित योग वताए 

(१) तुख्म अलसी ४ माशा और मिश्री २ तोला को 
पानी में जोश देकर छानकर पिलाने से दमा और पुरानी 
खांसी में फायदा होता है । 
.. (२) जंजवील ३ माशा, गूल धावा ३ साजा, पोस्त 
डोड़ा एक अदद को पानी में जोश देकर छावकर पिलाने 
से वलगमी खांसी दूर होती है । 

(३) विसफेज ७ माणा, मुलहठी ५ माशा, अनीरून 
५ माशा को पानी में जोश देकर छावकर खमीरा वत्तफशा 
४ तोला के साथ पिलाने से दमा और खांसी दर हो 
जाते हैं । 

(४) अज्जीर जरद ४ गदद, उस्तखदस ५ माशा 


, हेंसराज ५ माशा और शहद असली ४ तोला को पानी 


में जोश देकर छानकर पिलावें। इससे वलगम बाहर 
निकलता है । स 

(५) ईरसा ३ माश्ने, फितरा साल्यूभन .३ माशा और 
असली शहद २ तोला पानी में जोश देकर. छानकर 
पिलावें । यह्‌ वलगम निकालने की और अच्छी दवा है. 


(६) खाक़सी ५ माशा, अज्ज्जीर जरद ५ दाना, अब- 
रेशम मुकरज ५ माशा और शहद असली ४ तोला को 
पानी स्लें जोश देकर छावकर पिलावें । यह दमा- के लिए 
भुफीद है । 


(७) सिंगरफ १ तोला, वरगे शाहतरा ५ तो, को कट 
छात्रकर तने के वरावर की गोलियां बना लें । इन गोलियों 
का प्रयोग करें .तथा आहार में गाय. का दघध और घी ही 
प्रयोग में लावें । यह दमा के लिए बताया ग्रया है । 

(८) हीरा कसीस को चने के वरावर मात्रा में 
खिलावें । इससे बलगम वहुत खारिज होता है । वलयम 
विकल जाने पर भाजून फल सफा & माशा सपेरे के समय 
में तथा चौशादर € माशा शाम के समय कुछ दिन तक 
प्रयोग करने से दसा रोग दर हो जाता है । 

(६) खाने का सादा नमक २ भाशा को रोहो मछली 
के पित्त में हलकर के धीकुवांर के गूदे में डालकर पकावें । 
इस नमक की एक रत्ती की भात्रा को दो तोला. श्वंत 
वेनफझा में मिला कर खिलावें । यह वलगमी (आदर) 
दसा के लिए मुफोद है । ग 


(१०) कुस्ता बेंख सिरजान--बसद १ तोला को 
मदार के दूध ३ तोला में खूब खरल करें। फिर मिट्टी 
के सकोरे में रख कर कपड़सिट्टी कर दें। इसे दो सेर 
जंगली उपलों की आग में फूक दें । ठंडी होने पर निकाल 
. लें | इसे काम में लावें । बलगमी दमा के लिए मुफीद है । 
इसकी एक मात्रा एक रत्ती की बनायें कौर सुबह के बक्त 
पान के पत्ते के साथ खिलावें । 

इन योगों के अतिरिक्त ग्रन्थकार ने लिखा है कि खांसी 
में काम आने वाले लगभग सव नुस्खे दमा में भी लाभ 
करते हैं । खासकर वे नुस्खे जो सांस की नलियों से बल- 
गम बाहर निकालते हैं । उन नुस्खों को खांसी के इलाज 
में अब लिखने जा रहे हैं । 

अब हम दमा खांसी के लिए प्रसिद्ध यूचानी योगों का 
वर्णन करेंगे । | 

खासी--खांसी को सुर्फो और सुप्राल' नाम से भी 
वर्णित किया जाता है । इसकी उत्पत्ति में दो प्रकार के 
कारण बताए गए हैं-ठंड लगने-जुकाम होने से उत्पन्न 
खांसी । इस तरह की खांसी में पिलाई लिए हुए सफेद 
रज़्ज का बलगम निकलता है छाती में भारीपन और दर्द 
वना रहता है | इस तरह की खांसी बालकों और वृद्धों को 
प्रायः होती है। रात के समय और सबेरे ठंड के समय 
में ज्यादा उठती है । यदि इस तरह की खांसी का तत्काल 
इजाज न किया जाए तो पुरानी पड़कर बहुत कण्टदायक 
हो जाती है। दूसरी तरह की खांसी खुष्क होती है । यह 
गर्मी में तथा उष्ण चीजों के प्रयोग से उत्पन्त होती है । 
इस तरह की खांसी में बलगम नहीं निकलता ॥ गला 
छिलता है और छाती में जलन होती है । यदि खांसी 
ज्यादा दिन तक बनी रहे तो यह फेफड़ों में क्षत करदेती है । 

व्याज कबीर (दिल्ली का मतब) में खांसी के इलाज 
में निम्नलिखित योग दिये गये हैं--- 
(१) नुस्खा शोंद कफतीरे वाला--यह गरम और 
खुष्क खांसी के लिये फायदा करता है। नजला में भी देते हैं। 

गोंद बबूल १ माशा, कतीरा १ माशा, सत मुलहठी 
१ साझा सबको बारीक पीस कर खमीरा खशखश १ तो. 
में मिलाकर खिलाबें । ऊपर से लुआबव गावजचाब दे सम्शा, 
शीरा कोकनार (पोस्त) १ माशा-अकक गावजवान १२ तो. 
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में निकालकर और इसमें शर्वत खसखास २ तोला मिलाकर 
पिलावें । 

(२) यह नुस्खा भी गरम और शुष्क खांसी के लिए 
वताया गया है। 

गोंद बबूल १ साशा, कतीरा १ माशा, सत सुलहठी _ 
£ माशा तीनों को पीसकर खमीरा, खशखाश सात माशा 
में सिलाकर पहले खिलावें | ऊपर से शीरा हव्ब उलास 
हे माशा, शीरा खुर्फा स्याह ३ माशा, शीरा कोकंतार 
(पोस्त) एक अदद, अर्क गावजान १२ तोला में निकालकर 
रूब-ब-सीरों २ तोला मिलाकर पिलावें । 

गाहे बिहृदाना हे माशा, उन्‍नाब ५ दाना, सर्पिस्ता 
€ दाना पानी में जोश देकर शर्वेत वनफशा २ तोला 
मिलाकर पिलाते हैं। रात के समय हरीरा मगज बादाम 
में तुखझम खसखस सफेद दस माशा मिलाकर खिलाते हैं । 

हरीरा सगजबादास का नुस्खा--बादाम की मीठी 
गिरी चार दाने, कहू की मीठी गिरी ३ साशा, तरबूज 
के वीजों की मीठी गिरी ३ माशा, गोंद कीकर ३ माशा, 
सिशास्ता हे माशा, मिश्री २ तोला को पानी में पीसकर 
आग पर रखें । जब पाक हो जावे तब चीचे उत्तार कर 
ठंडा करें और ठंडा होने पर खाबें । 

(३) हब्ब सुआल >-गोंद वतूल १ माशा, कतीरा 
१ माशा, सत मुलहठी १ माशा, मंगज बिह॒दाना १ माशा, 
सगज बादाम मीठा १ माशा, सगज पिस्ता १ माशा, 
तुख्म खशखश सफेद १ माशा, शक्कर तुहाल १ माजझ्ा 
इस सबको मिलाकर कोकनार के पाची में पीसकर चने के 
बराबर गोलियां बना लें। एक था दो गोली मुख में 
रखकर चूसते रहें । 

(४) खांसी के लिए और बलगम निकालने के लिए 
मुफोद है ! 

गुल वनफशा ७ माशा, मुनक्का £ दाने, तुरूम तखमी 
६ माशा, गावजवान ४ माशा, उन्‍नाव ४ साझा, छिली 
हुई मुलहढी ५ माशा, सपिस्तां & दाने को रात के समय 
ग्रम पानी में भिगोकर सुबह के समय ससलकर छासकर 
शर्वत्त बेंनफशा २ तोला मिलाकर पिलावें । 

(५) हब्ब अदरक--ग्रुल पिस्ता ६ माशझा, हरड़ 
का छिलका अथवा बहेड़ा का छिलका ६ माशा को कूठकर 









अद्कक के पानी में मिलावें | फिर म्‌ृ ग के दाने के वरावर 
गोलियां वताकर एक गोली मुह में रखें और उसका 
लुआव चूसते रहें । इससे खांसी में लाभ होता है । 

(६) लऊक्त ->खांसी और जुकाम के लिए मुफीद 
है । इसमें छिल्ी मुलहठी २१माशा, उत्ते खदद श २१माशा, 


गुल गावजवान २१ माशा, जोफे खुष्क २१ माशा, मेथी . 


२९१ माशा, वाकला २१ माशा, बादयान १० माशा, तुख्म 
खुब्बाजी १० माशा, पोदीना खुश्क १० माशा, वर्ग गाव- 
जवान १ तोला, गुल वनफत्ता ६ माशा, हंसराज ५ तोला, 
अञ्जीर जर्द २२ माशा, तुस्म अलसी २ तोला, उन्‍नाव 
२० दाता, सपिस्तां ४० दाना, पोस्त खसखास १ तोला, 
सबको डेढ़ सेर पानी में जोश देकर जब आधा रह जाये 
तब छानकर १ सेर मिश्री मिलाकर वक्वाय बनावें। 
और आखिर क्वाथ में शीरा मगज बादाम मीठा २ तोला 
तथा सीरा मगज खसखास सफेद मिलावें | इसके वाद 
शव॒कर लिंगाल २ माशा, सुमाक अरबी २ माशा, कुन्दर 
२ माशा, मगज विहादाता २ माशा, मसुरमक्की (बोल) 
श्माशा सत्रको गीसफ़र मिलावें | खुराक हे माशा से ७ 
साशातक । 

(७) कफ को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित 
नुस्खा फायदा करता है >गेहूँ का छिलका १ तोला तथा 


नमक १ माशा लेकर पानी में उबाल कर छाोनकर पिलाया 
जाता है । 


(८) पित्तजन्य इवास के लिए निम्नलिखित योग 
काम में लिया जाता है । 

लुआब विह॒दांना ३ माशा, सीरा उन्‍नाब ४ दान, 
घीरा मगज कहू मीठा ३ माशा, शीरा मगज तुख्म तर- 
वूज हे साशा, अर्क गावजवान १२ तोला में निकालकर 
शर्बत बनफशा मिलाकर पिलावें । 

(१) श्वास की अवस्था में लाभ करने वाला नुस्खा 
निम्नलिखित है ॥ गुल वनफशा ७ भाशा, उन्‍नाव ४५ दाना, 
'सपिस्ता € दाना, तुरूम खत्तमी ७ माशा, तुख्म खब्बाजी 
७ माशणा, गावजवान ४५४ माशा, ग्ुलगावजवान 
५ मसाशा, वहमन सफेद ५ माशा, बर्ग वादरंजवोया 
५ भाशा, बर्ग फरज्जमुशक ४ माशा, अन्नशम ५ माशा, 


पानी में जोग देकर शर्वव वनतफशा या शर्वत जजाज _ 


(02००८. 
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र्तोला मिलाकर पिलावें। 

(१०) कफजन्य इवास के लिये निम्नलिखित योग दिया 
जाता है। चाय सब्ज ३ माशा, गुलवनफम्ता ७ माशा, मिश्री 
२ तोला जोश देकर छान कर मसल कर पिलावें । 

(११) शबेत--इस शबंत से श्वास की नालियों से 
बलगम निकलता है और खरखराहट मिट जाती है। 
बेख सोसन दो तोला, मुलहढी ७ माशा , जोफाए खुशक 
७ माशा, रात के समय गरम पानी में भिगोवें । सुबह 
के समय मसल छान कर तुरण्जबीन ५ तोला और शहद 


५ तोला मिलाकर शर्वत का क्वाथ वतावें । इसकी मात्रा 
दो तोला है। 

(१२) हव्ब लुआब बिह॒दाना- यह खांसी के 
लिये लाभदायक है-- 

मगज विह॒ृदाना २ माशा, मगज तुरुम कह ए सीरीं २ 
माशा, मगज तुख्म खरियान २ माशा, जाफरान १ माजश्ञा, 
सुमाक अरबी ३ माशा, निश्ञास्ता ३ माशा, कतीरा ३ 
माशा, सीरा मगज वादाम शींरी, सत्र मुलहठी ४ माशा, 
मुन्तका ४ माशा, तुख्म खसखास ४ माशा, शक्कर सफेद 
७ माशा सबको कूट छान कर लुआब इसबयोल में गोंद 
कर चने बरावर गोलियां वनावें और मुख में रखकर 
चुसते रहें । 

(१३) पुराना कफजन्य खांसी के लिये लाभकारी 
नुस्खा यह है | सोंठ ३ माशा, गूल धावा ३ माशा, पोस्त 
हे माशा, पानी में जोश देकर जब आधा पानी बाकी रहे तब 
छान कर मिश्री दो तोला मिलाकर पिलावें। 

(११) खांसी के लिये चूर्ण--पोश्ता खुइक २ 
अददठ, पोस्त पीली हरड़ १ अदद, मीठे अनार का छिलका 
रे माशा, तुख्म खंतमी ४ साशा, तुर्म खुब्बाजी ६ माशा, 
गोंद कीकर ३ माशा, कतीरा ३ माशा, सतमुलह॒ठी ३ 
माशा सबको कूट छानकर इन सबके वरावर सफेद शक्कर 


मिलाकर चूर्ण बनावें | इसकी मात्रा २ माशा है । पानी 
के साथ दें । 


(१५) खांसी का नसक-अजवायन खुरासानी, 
अजवायन देशी, नमक सांभर हरेक १ त्तोला 


को कूट छानकर वारिश्ञ के पानी में 
सकोरे में रखकर ५ सेर उपलों की 


लेकर तसाम 
गोंद कर मिट्टी के 
आग दें। सर्द होने 
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पर निकाल कर बारीक पीसकर रखें 
रत्तीहै। 

पाज कबीर (दिल्ली का मत्तब) नामक पुस्तक के 
ऊपर वर्णित पन्द्रह नुस्खों के अतिरिक्त खांसी के लिये 
निम्नलिखित औपधियां भी काम में ली जाती हैं -- 

कफ-जन्य गीली खांसी में ग्र॒वनफशा ७ माज्षा, 
उन्‍नाव ४ दाना, लिसोड़ा £ दाना, गावजवान ४ माशा, 
खतमी के वीज ७ माशा, छिली मुलहठी ५ माशा सबको 
पानी में पकाकर मसल छानकर २ तोला शर्वंत्त बनफशा 
सिलाकर पिलावे 

इसी तरह सौंफ की जड़ ५ माशा, मुलहठी ५ माशा, 
जुफर खुश्क ५ माशा, हंसराज ५ माशा, मिश्री २ त्तोला 
मिलाकर पानी में पकारवें। फिर छात्कर गरम-गरस 
पिलावें । 

इसी तरह काकड़ाश्ठछु गी, शकर तिगाल, सोंठ और 
पीपरामूल प्रत्येक १ साशा सबको महीन पीसकर २ तोला 
शहद मिलाकर चटठावें । 

इसी तरह सत सुलहठी, बबूल का गोंद, कत्तीरा, 
शकरतिगाल, बादाम का मगज, सफेद पोस्त के दाने 
प्रत्येक ६ माशा, अफीम २ माशा, केशर २ साशा,-सबको 

देशा-खांखी के लिये 

अक्तीर नजला--द्वव्य और निर्माण विधि-कलमी- 
शोरा ६ माशा, कपूर ६ माशा, अहिफेव २ माशा, शझुद्ध 
चच्छुनाग ११ साशा । इन सबको वारीक खरल करके जल 
से म्‌ग-प्रमाण की गोलियां बनाये । न 

मात्रा और सेवन-विधि---एक गोली सबेरे या रात 
को खा लें । 

गुण तथा उपयोग -कैसा ही प्रसेक (नजला) हो, 
इसके उपयोग से दर हो जाता है । 

अतस, नजला व जकाम-्वव्य और निर्माण- 
विधि--उस्तू खूदूस-पुष्व, सफेद इलायची, नीम के पत्र 
तम्बाकू पत्र, घनियां के सख्ेे पत्र, सिरस के बीज- 
प्रत्येक २ माशा 4 इन सबको कूट पीसकर रखले । 

सात्रा और सेवन-विधि--इसमें से थोड़ी सी औषधि 
चुटकी में लेकर चस्य की भांति प्रयोग करें । 


। इसकी मात्रा ४ 


(छिप डूडु हट 








ध्क 22 2२८० ये ण्छ 
ह्ल्ल्ल््ल््जललल सतत 7 ल्ननन्ससकन तन म नल कलम+पन++ 7८; मन 
पल कपस्मेन खस््स्टफनदाइफ्स्ख्ल 


पीसकर गावजबान के लुआव में मिलाकर गोलिया बनालें 
और सुख में रखकर चूसने के लिये दें । 


खुदक और गर्म खांसी में निम्नलिखित द्रव्यों के योग 
काम में लिए जाते हैं -- 

वबूल का गोंद १ साशा, कत्तीरा ७ माशा, मुलहठी 
का सत ७ माशा, शकरतिगाल १ माशा महीन पीसकर 
७ माशा खमीरा खशखस में मिल्राकर प्रथम खिलानें और 
ऊपर से हे माशा बिहृदाना, उन्‍नाव ५ दाना, लिसोड़ा 
£ दाना, पाती में पका छावकर २ तोला शवंत बनफशा 
मिलाकर सचेरे शाम पिलाकें । 

रूक्षता अधिक हो तो ३ माशा खीरा ककड़ी के बीज 
का शीरा, कुलफा के वीज का शीरा ३ माझा, मीठे कद्दू के 
मगज का शीरा ३ माशा-१२ तोला अर्क गावजवान में 
में पीसकर शीरा निकालकर २ तोला शर्बंतत खशखश मिला 
कर सबेरे शाम पिलावें । 


इन योगों के अतिरिक्त कास और इवास के लिए 
कुछ अन्य उपयोगी यूनानी नुस इसी प्रकरण के अन्त में 
संग्रहित किए गये हैं जिनका आवश्यकतानुसार उपयोग 
किया जा सकता है । 


प्रसिद्ध यूनानी योग 


गुण तथा उपयोग--यह्‌ प्रसेक व प्रतिश्याय (नजला 
व जुक्राम) के लिये गुणकारी है | यह रुके हुए नजला को 


पतला करके उत्सगित करती है और उसकी भावी उत्पत्ति 
को रोकती है । 


तिरियाक॑ नजला--द्रव्य और निर्माण-विधि-- . 
उस्तू खूद्स १ तौला ५३ माशा, गावजवान पुष्प, चिलायती 
मेंहदी के बीज (तुर्म मीरद), शुष्क घनियां प्रत्येक २: 
तोला ११ माशा, काहू के बीज ५ घवोला १० माशा, खुरा- 
सानी अजवायन और पोस्ते की डोडी (कीबनार) प्रत्येक 
८ तोला € माशा, सफेद खसखाण के वीज (इवेत खस 
वीज)११५१ तोला झ माशा समस्त द्रव्योंकोी राज्ि भर जल में 
भिगोकर सवेरे पकाएँ । फिर मल छानकर तिगनी मिश्री 
मिलाकर चाशनी करें । पीछे गुलाब पृप्प, शुप्क घनियां, 
सुलैठी का सत, गेहूँ का सत (निशास्ता), बबूल्न का गोंद, 


शी पटाहए मार ७ >>. 
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कतीरा, बौल (मुरमाक्ती)-प्रत्तेक १ तोला ५६ माशा 
वारीक पीसकर सिला लें । 
मात्रा और सेवन-विधि--७ साशा यह तिरियाक, २ 
तोला शवंत खशखाश और १२ तोला अर्क गावजवान के 
साथ प्रातःकाल निराहार मुख खाएँ । भारी और अम्ल 
पदार्थों से परहेज करें । 
गूण तथा उपयोग - यह हर प्रकार के सर्द व गरम 
नजला के लिये लाभकारी और सिद्ध भेषज है। 
तिरियांक नजला दायसी-८द्रव्य और निर्माण 
विधि सफेद चतूरे के बीजों को पोस्ते की डांडी (पोस्त 
खशखाज्ञ) के पानी में सात बार भिगोकर सुखाएँ । फिर 
पोस्ते की डांडी के पानी में उवालें । जब सम्पूर्ण जल 
शोपषित हो जाय तब उतारकर धत्रे के वीजों को काम में 
लेगें । इस प्रकार चुद्ध किये हुए धत्रे के वीज, बिनौले की 
गिरी, सफेद जीरा, छिला हुआ धनियां (कशनीज मुकदुशर) 
समभाग लेकर महीन करके त्रिफला के पानी से खरल करें 
और चना प्रमाण की गोलियां वनाकर छाया में सुखालें । 
मात्रा और सेवन विधि--रात्रि में सोते समय श्गोली 
का सेवन करें । 
गूण तथा उपयोग--यह दायमी प्रसेक व प्रतिश्याय 
(जुकाम और नजला) के लिए रामवाण औषध है । 
साजून नजला व जुकास-द्रव्य और निर्माण- 
विधि -छिली हुई मुलेठी १४ माश्ा, उस्तू खूदूस १४ 
माशा, गावजवान ७ माशा, गावजवान पुष्प, जूफा खुइक, 
मेंथी, वाकला, प्रत्येक १४ माझा, सौंफ, खीरा- 
ककड़ी के वीज, सूखा पोदीना प्रत्येक ४ माशा, 
वनफ्सा पुष्प £ माशा, हंसराज (परसि यावशां) ६ माशा, 
अंजीर जर्द २२॥ माशा, खतमी बीज २२॥ माशा, “अलसी 
बीज ४॥ माशा, उन्नाव ४०.दाना, लिसोडा ७० दाता, 
पोस्ते की डोंडी १ तोलां । इन सबको आध सेर जल में 
इतना पकाएँ कि आधा जल (१ पाव) रह जाय । फिर 
मसल छावकर जआधघ सेर मिश्री की चाशनी कर लें । चाशनी 
के अन्त में ६ माशा बादाम की गिरि और ६ माशा पोस्त 
' के दाने का शीरा मिलाऐं तथा सुलेठी का सत २ माशा, 
शकरतीगाल २ माशा, बबूल का गोंद, कुदुर, मग्ज बिह- 


दाना-पश्रत्येक २ माशा और बौल (मुरमक्की) १ माशा 
पीसकर सिला लें । 
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ध्न्वन्लजि 
मात्रा और सेवन विधि--३ माश्ा से ६ माशा तक 
गावजवान के अक से खिलायें । 

गूण तथा उपयोग--जिनको वॉोर-वार जुकाम व 
चजला होता हो, उनके लिये हितकर है । 

लऊक नजलोी (जदीद )-द्रव्य और निर्माण विधि:-- 
मुलैठी २ तोला ११ माशा, खतमी बीज, विह॒दाना-प्रत्येक 
४ तोला १ माशा । सबको डेढ़ सेर जल में भिगोकर सवेरे 
क्वाथ करें । जब आघा जल रह जाय, तब १७३ तोला 
चीनी मिलाकर चाशनी करे। अन्त में मग्ज बिह॒दाना 
और वबबूल का गोंद--प्रत्येके १ तोला ६ भाशा, कतीरा 
२ तोला ४ माशा, सफेद पोस्त का दाना (श्वेत खस वीज़) 
ओर काले पोस्ते का दाना--प्रत्येक २ तोला ११ माशा 
पीसकर मिलायें | बस अवलेह (लऊक) तैयार है । 

मात्रा और सेवन विधि --२ तोला अवलेह १२ तोला 
गावजवान के अर्क के साथ उपयोग करें । 

गुण तथा उपयोग---यह नजला के लिए असी म॑ ग्रुण- 
कारी है तथा प्रतिश्यायजन्य कास (नजली खांसी) को 
दूर करता है । 

दर्बेत फरयादरस जदीद-द्रव्य और निर्माण-विधि- 
गावजवान, गुलावपुष्प, खतमी-वीज, सोंफ प्रत्येक १ तोला, 
पोस्ते का दाना (खसवीज), श्वेत चन्दन, ऊदसलीब, हंस- 
राज (परसियावशां), सुलंठी-प्रत्येक २ तोला, बीज निकाला 
मुनक्‍का (मवेज मुनक्का) २५ दाना, मिश्री आध सेर ! 
इन सबका यथा विधि शाकंर (शर्वेत) प्रस्तुत कर लें । 

मात्रा और सेवव विधि --३१ तोला शाकेर १२ तोला 
गावजवान के अक के साथ उपयोग करें । 

ग्रुण तथा उपयोग--यह प्रसेक व प्रतिश्याय (नजला 
व जुकाम) तथा कास में अतिशय ग्रुणकारी है । 

हंब्ब जुकास सुज्सिन--द्रव्य और निर्माण विधि-- 
संखिया का सत्व (जौहर) १ माशा, शिलाजीत १॥। माशा, 
लौहभस्म ६ माशा, अम्बर अशहव २ माशा इनको किसी 
कदर ग्रावजवान के अके में घोटकर काली मिर्च के प्रमाण 
की गोलियां बना लें | 


मात्रा ओऔर सेवन विधि-- श्गोली सवेरे और १ गोली 
शाम खायें। ग्रुण तथा उपयोग---यह चिरज प्रतिश्याय 
के लिए परम गुणकारी है। 


वक्डमाज 








जिंकिल्लालिजैणाडु- बा 





हब्ब तजला--द्रव्य और निर्माण-विधि---खु रासानी 
अजवायन, अहिफेन, बबूल का गोंद, कतीरा, काहू के वीज 
लुपाह की जड़, सुलेठी का सत, गेहूँ का का सत(निशास्ता) 
क्ेसर--प्रत्येक समभाग लेकर महीन पीसकर चना 
प्रमाण की गोलियां बना लें । 

मात्रा और सेवत्त-विधि--प्रयोजनानुस्तार एक गोली 
जल से निगल लें । ; | 

गुण तथा उपयोग--दायमी नजला और जुकाम के 
लिये यह लाभकारी एवं सिद्ध-नषज है । 

हब्ब सुआल नजली--द्रव्य और निर्माण-विधि-- 
बबूल का गोंद, कतीरा, मुलैठी का सत, शकरतीगाल, 
सफेद पोस्ते के दाने, मीठे बादाम का मग्ज-5प्रत्येक ६ 
माशा, अहिंफेन और केशर प्रत्येक २ माशा इनको -बारीक 
पीसकर बिह॒दाने के लुआब में पीसकर गोलियां बनायें । 

मात्रा तथा सेबन-विधि --१ गोली निरन्तर मुख में 
डाले रहें और लुआव चूसते रहें । हि 

वक्तव्य--इनके अतिरिक्त बरशाशा', 'लऊक तुजूब॑ ' 
और “दियाकूजा' प्रभूति योग भी इस रोग में ग्रुण- 
कारी हैं | 

- क्ुदतानोझादर--हव्य और तिर्माण-विधि--तौसादर 
१ तोला, पिसा हुआ लवण एक पाव। चौसादर 
को लवण के बीच तवे पर रख दें और ऊपर प्याला बौंघा 
कर दें । फिर तथे को चूल्हे पर रखकर दो घण्टे तक 
मध्यम अग्नि दें । जब शीतल हो जाय तब नौशादर को 
निकाल कर वारीक पीस लें । 

मात्रा और सेवन विधि--२ रत्ती यह भस्म जरान्सा 
मबखन मिलाकर शुष्क कास में और आदर (तर) कास में 
बताशा में रखकर दे । न 

गूण तथा उपयोग--यह्‌ कास और श्वास में अत्तीय 
गूणकारी है । 

, छुडता सद्दृ॒फ झुरवकंब --द्रव्य और निर्माण-विधि-- 
मुक्ताशुक्ति (सदफ सादिक) + तोला, बंग (कलई) ६ 
माशा, वंग के वारीक-वारीक टुकड़े काटकर और मोत्तीसीय 
(संदूफ) के टुकड़े करके एक मिट्टी के सकोरे में डालें और 
ऊपर से घीकुआर का रस इतना डालें कि चार अंगूल 
उनसे ऊपर रहे । फिर कपड़मिट्टी करके ग्रढढे में एक 


मन उपलों की अरसिन में फूक दें। स्वांग-शीतंल होने पर 
निकालें और पीसकर सुरक्षित रखें। 


मात्रा और सेवन-विधि--आधी रत्ती से ३ रत्ती तक 
प्रयोगानुसार. कफज छच्छुरवास में २ तोला मधु या २ 
तोला शर्बंत जूफा के साथ, उष्ण श्वास में शर्वत नीलोप- 
फर के साथ, सूजाक और बृक्‍्क रोग में ४ तोला शर्बत 
बजूरी के साथ और कास में अर्क गावजबान के साथ उप- 
योग कर । ह 

गूण तथा उपयोग---कफज कृच्छुश्वास भर अन्यान्य 
कफज व्याधियां जैसे-कास इवास आदि में गुणकारी है। 
यह अश्मरी को तोड़ता है मौर ब्ृक्‍क्र एवं बस्तिगत. रोगों 
में लाभ पहुँचाता है । 

कैरुती--द्रव्य और निर्माण विधि--मौम १ तोला, 
रोगन बनफशा और रोगन कह प्रत्येक १॥ तोला में 
पिघलाकर काहू का रस और हरे घधनियां का रस प्रत्येक 
१ तोला मिलाकर वक्ष (सीना) पर मालिश करे 

पथ्यापथ्य--हरीते, यवमण्ड (अशिजो) और अनन्‍्यान्य 
तरी उत्पस्त करने वाले पथ्य -आहार सेवन करें ।॥ 
रूक्ष पदार्थ बिलकुल न खाएऐँ । 


गूण तथा उपयोग -शुष्क कास में सीने को तर रखने 
के लिए यह गुणकारी है । 

खमीरे खशखादश-द्रव्य और निर्माण-विधि--पोस्ते 
की डोंडी (कोकनार) १०० नग को २ सेर जल में 
भिगोएं । सवेरे यथाविधि क्वाथ करके १ सेर चीनी के 
साथ खमीरा की चाशनी करे । 


मात्रा तथा सेवन विधि--७ माशा खमीरा अर्क गाव- 
जवां १२ तोला या अन्य उपयुक्त अनुपान के साथ सेवन 
करें । 

गूण तथा उपयोग-- यह कास और उष्ण प्रतिव्याय 
के लिए गूणकारी है । फुप्फुस से रक्त आने को रोकता है 
संताप शमन करता है, प्रतिश्याय जन्य शिरः:शुल को लाभ 
पहुँचाता है और अति रजज्ाव को बन्द कर देता है । 

दियाकूजा--ठ्वव्य और निर्माण विधि-समृूचा 
पोस्ते की डोंडी ( कोकनार मुसलल्‍लम ) २० नग, 
खत्तमी-वीज, कंतीरा, बवबूल का गोंद, खीरा 
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ककड़ी के बीज, विह॒ृदाना-प्रत्येक १ तोला ४ माशा, 
छिल्ली हुई मुलैठी और ईसवगोल प्रत्येक रे तोला, चीनी 
8 पाव । पोस्ते की डोंडी, मुलेठी, विहृदाना और खतमी 
के बीजों को राति में तिगुते उष्ण जल में भिगोकर क्वाथ 
करे | जब आधा जल रह जाय तब उतार छानकर उसमें 
चीनी मिलाकर चाशनी करें । पीछे उसमें कतीरा और 
बबूल का गोंद पीसकर मिला दें ।. 
मात्रा सौर सेवन-विधि--एक या दो तोला मुख में 
रखकर चूसें । - 
गण तथा उपयोग--यह कास और चजला के लिये 
गृणकारी है । 
छऊक बादास (जदीद)-द्रव्य औौर निर्माण 
विधि-- छिलका उतारी हुई मीठे वादाम की गिरी, मीठे 
कह के वीज की गिरी प्रत्येक ३४ माशा, वदूल के गोंद 
कतीरा, निशास्ता (गेहूँ का सत), मुलेठी का सत प्रत्येक 
७० माशा, चीनी ७० माशा। सबको कूंट पीसकर मीठे 
बादाम के बैल में स्नेहाक्त करके यथावश्यक ग्रुलाब उप्प- 
अ्क मिलाकर अवलेह (लऊक) वनालें । 
सांचरा और सेवन-विधि--४ से ६ माशा तक यह 
अवलेह प्रात)-साय॑ चटाएं । 
गुण तथा उपयोग -- यह छुष्क कास तथा कण्ठ और 
स्वस्यन्त्र प्रदाह को दूर करने के लिये उत्कृष्ट एवं गुण- 
दायक औषधि है । 
लऊक बीहदाना (जदीद)--ह्व्य और निर्माण 
विधि-बीहदाना, ईसवगोल, खतमी बीज प्रत्येक ५ तोला 
का लुआव निकालकर मीठे अनार - के रस, ककड़ी का 
स्वरस, लौका का रस, पौड़ा हुआ कुलफा पत्र स्व॒रत्त- 
प्रत्येक २० तोला में समाविष्ठ करें ओर छानकर आधा 
सेर चीमी मिलाकर चाशनी करें। चाशनची के बाद बदूल 
शोंद, कतीरा, छिली हुई मीठे बादाम. की गिरि, सफेद 
पोस्वे के दाने प्रत्येक २ तोला, मुजैठी का सत, शकरती- 
गाल प्रत्येक ६ माशा, वारीक पीसकर मिलालें । 
मात्रा और सेवन विधि---६ साशा से ६ तोला तक 
एक दिन में कई बार चटाएँ । हि 
गूण तथा उपयोग -- यह शुष्क कास एवं उरःक्षत में 
' पसम गरृणकारी है । ह 
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लऊक सपिस्तां-द्रव्य और निर्माण विधि--लिसोड़ा 
५० नग, उन्‍नाव १० नग, पोस्ते की डोंडी ३ तोला, 
मुलेठी १ तोला सफेद खतमी वीज, खीरा ककड़ी के बीज 
प्रत्येक ४ माशा, वीहदाना ३ माशा | इन सबको २ सेर 
जल में क्‍्वाथ करें और झाघा सेर चीनी में चाशनी 
तैयार करें । चाशनी के अन्त में निस्धुषीक्षत जो का शीरा, 
छिलका उतारी हुई बादाम की गिरी का शीरा, पोल्त के 
दाने का शीरा भ्रत्येक १ तोला मिलायें। चाशनी तैयार हो 
जाने के वाद मुलेठी का संत, कतीरा और बबूल का गोंद 
प्रत्येक ३ साशा पीसकर मिलायें । 

मात्रा और सेवन विधि---७ माशा या £ तोला 
प्रातः: और सायंकाल चाट लिया करें। 

गुण तथा उपयोग--यह नजला, कास और जुकाम 
के लिए परम ग्रुणकारी है तथा इहलेष्मा को नष्ट करता है। 

लऊक सुआल--द्वव्य और निर्माण विधि---अलसी 
के बीज और मीठे बादाम की गिरी प्रत्येक ३ तोला पीस- 
कर १२ तोला मधु में मिलावें । 

सावा और सेवन विधि---२ तोला अवलेह सबेरे १२३ 
तोला गावजबानाक के साथ लें । 

गण तथा उपयोग--यह कफज कछृच्छश्वास के लिये 
गुणकारी है एवं शुष्क वआद्ें उमय प्रकार के कास 
के लिए लाभकारी है । 

शर्बत उन्नाव--द्वव्यय और निर्माण विधि-- 
उन्‍नाव बिलायती १॥ सेर, मिश्री ३॥ सेर इनका यथा 
विधि शर्त प्रस्तुत करें । 

उपयोग और सेवच विधि--४ तोला शत (शाकैर) 
१० वोला अकंशाहतरा या अकंग्रावजबान के साथ 
सेवन करें । 

गूण तथा उपयोग--यह रक्त प्रसादक हैं । रक्तप्रकोप 
को शमन करता और मसूरिका में लाभकारी है। 

दर्बत खशखाहश--द्रव्य और निर्माण विधि---पोस्त 
की डोडी (कोकनार) १॥ सेर रात को अठगने पानी में 
भिगोयें और सवेरे क्वाथ करें। जब चौथाई जल शेष 
रह जाय तब १॥ सेर चीनी मिलाकर शत (शाकर) की 
चाशनी करें। 

मात्रा और सेवन विधि--- १ तोला शाकर अक-गाव- 
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जवान जदीद ६ तोला के साथ सेवन करें | 
गुण तथा उपयोग--यह उष्ण नजला (पित्तज प्रति- 
इयाय) को दूर करता है और कास में लाभकारी है । 
शत ज्रूफा जदीद-- द्रव्य और निर्माण विधि-- 
उन्‍ताब ६० नग, लिसोड़ा १०० नग, सफेद अज्जीर ४८ 
नग, बनफशापुष्प २८ माशा, खतमी बीज, खुब्बाजी बीज 
प्रत्येक ३५ माशा, हंसराज (परसियावशां) २४।॥ माशा, 
छिली हुई मुलह॒ठी, जूफा शुष्क प्रत्येक ४ तोला ८ माशा । 
इन सबको जल में क्वाथ कर छान लें और काढ़े में आधा 
सेर चीनी मिलाकंर शर्बंत कर चाशतनी बना लें। 
मात्रा और सेवन चिघि--१ से २ तोला तक यह 
शाकर अकें या औषधियों के क्वाथ या फाण्ट में मिलाकर 
पिलायें या यू ही थोड़ा-थोड़ा चटायें । 
गूण तथा उपयोग--यह वक्ष को गाढ़े दोषों से शुद्ध 
करता है, कास के लिए परम गुणकारी है और इ्वास के 
लिए भी उपकारक है । 
शबेत बनपसाू--द्रव्य और निर्माण विधि--बन- 
फ्सा पुष्प ३ तोला रात को जल में भिगो दें। सबेरे 
उबाल कर छान लें और १॥ सेर चीनी मिलाकर 
चाशनी करे । 
साजन्ना और सेवत विधि--४ तोला यह शार्कर १-२ 
तोला गावजबानब अके के साथ सेवन करें । 
गुण तथा उपयोग-यह्‌ प्रतिश्याय (नजला व जुकाम) 
कास और ज्वर में गुणकारी है तथा शिरःझूल और कर्ण- 
शूल में सी उपकारी है। 
हब्न सुआल खासुलखास-द्रव्य निर्माण और 
 विधि--अचस्‍्तध्चू मदग्ध मन्दार पुष्प, अन्तधू म दग्ध कदली 
पुष्प, शकरतीगाल प्रत्येक २ साशा मुलेठी का सत ४ 
माशा, काकर्ड्ासगी, शिलारस प्रत्येक १ माशा, बंशलोचन 
३ माशा, काली मिचे २ माशा। इन सबको पीस 
कपड़ छान चूर्ण कर बंगला पान के फाड़े हुए स्वरस में 
तीन घण्टे घोट खरल कर चना प्रमाण की बटिकायें बना- 
कर छाया में सूखा लें 
सात्रा और सेवन विधि--६१-१ ग्रोली दिन में कई 
बार सुख में डालकर चूसते रहें । 
गुण तथा उपयोग--यह्‌ कफज कास के लिए उत्तम 





रसायन है। इलेणष्मा उत्सर्ग करती है और कास को जड़ 
से खो देती है । 
अव्सोर जोकन्नफस-- द्रव्य और निर्माण विधि:-- 
तीक्ष्ण तम्बाकू ४ तोला, अहिफेन १ तोला, सफेद संखिया 
२ माशा, अकेंक्षीर १० तोला। इन सवको खुब भली-, 
भांति खरल करें | फिर २ तोला एलुआ डालकर खुरा- 
सानी अजवायन का चूण्ण २ तोला और घतूरे के बीज २ 
तोला मिलाकर पुनः खरल करें । जब शुष्क हो जाए तो 
सुरक्षित रख लें । ४ रत्ती उक्त औषधि में ३ से ५ तोला 
तक बादाम का तेल डालकर खूब भली-भांति खरल करें 
ओर १६ मात्रायें बना लें | 
मात्रा और सेवन विधि-१ या २ मात्रा प्रतिदिन उप- 
योग करें । 
गण तथा उपयोग- यह्‌ कुच्छुश्वास और श्वास (दमा) 
के लिये परम गुणकारी है । 
रोगन लोबान खास--द्रव्य और निर्माण विधि--- 
कोडिया लोबान ५ तोला, दालचीनी, लौंग, जायफल, 
जावित्री, अजवायन प्रत्येक ३ माशा | इन सबको यवकुट 
करके आकाश यन्त्र से तेल निकालें। प्याले में दो प्रकार 
का त्तेल मालूम होगा । ऊपर वाला तेल पतला होगा और 
नीचे का गाढ़ा | दोनों को अलग-अलग रखो । 
सात्रा और सेवन विधि--ऊपर वाला तेल बाह्य रूप 
से फुरेरी से कचफटी और मस्तक पर लग्राने के काम 
आता है। नीचे वाला गाढ़ा तेल लोबान का तेल है। इसे 
एक सींक पान आदि पर लगाकर खिलावें। 
गुण तथा उपयोग --पतला त्तेल शिरःशूल भादि में 
मस्तक पर लगाने से अति शीघक्ष लाभ होता है । चीचे वाला 
तेल उपयुक्त अनुपान के साथ कफज रोग, नजला, इ्वास 
और नपुसकता तथा आमवात में परम गुणकारी है । 
हब्ब जोकुन्नफस--द्रव्य जौर निर्माण विधि--- 
बबूल का गोंद, कतीरा, केसर, मुलौठी का सत (बिला- 
यती) शकरतीगाल प्रत्येक १४ माशा, शुद्ध अहिफेन ३ 
भसाशा, दालचीनी, जाचितन्री, काला और सफेद पोस्ता के 
दाने, मीठे बादाम की गिरी, अम्बर अशहवब, तिकत जद- 
चार, छिले हुये वाकला के -बीज, मुलेढी, वोल (मुरमकी), 
शिलारस, गावजबान के चीज, जहरमोहरा खताई, नीली 
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झाई के बंशलोचन, शुद्ध कस्तूरी, रक्त प्रवाल मूल, प्रवाल 
शाखा, हरयशब, माणिक (याकूत रुममनी), जरावन्द मुदर 
छज, रूममीस्तजझ्भी,छोटी इलायची के चीज,गावजबान पुष्प 
प्रत्येक १ माशा, मुक्तापिष्टी (मारवारीद सहलुल), काकड़ा 
सिगी प्रत्येक २ माशा । इन सबको पीसकर गावजबान 
का लुआव मिलाकर चना प्रमाण की वटिकायें बनालें। 

मात्रा और सेवत विधि - १-१ ग्रोली सुबह-शाम दोप 
हर और रात को सोते समय मुख में डालकर लुआव चूसे । 

गुण तथा उपयोग--यह ॒ऊछेच्छुवास के लिये परम 
गुणकारी एवं परीक्षित है और उत्तमांग को बल प्रदान 
करती है । यह श्वास अर्थाव्‌ दमा को जड़ों से खो देती है । 

जौहर लोबान--इसीको लोवान सत्व भी कहते हैं, 
लोबान का छोटा-छोटा टुकड़े करके यथाविधि जौहर 
उड़ावें । 

सान्ना---४ चावल पान में रखकर खायें । 

गृूण--कफ का श्राव करता है, बाजीकर भी है! 

सुफा व॒टी--गोंद वबूल, रुवूलसूस, खशखाश बीज, 
दिशास्ता, अहिफेन १-१ तोला, सब औषघ को खरल कर 
नबीहदाना के स्वर॒स में चने के समाच वटी करें, १ बर२र 
वटी मुख सें रखकर चूस । 

गूण---शुष्क तथा प्रतिश्याय जनित खांसी और गले 
की खराश में लाभप्रद है। 

(२) गोंद कीकर, रवुलसूस, गोंद कतीरा, बीहदाना 
बीज, मगज, बादाम, मगज पिस्ता, सगज खशखश सफेद, 
शकरतेगाल १-१ साशे, सबको पोस्त डोंडा के क्वाथ में 
खरलकर चने के समान वटी करें। १-१ वटी मुह में रख- 
कर चूसे । 

गूण--कास में लाभप्रद है | 

हब्ब शहका--यवक्षार ६ माझे, काली मिरच १०३ 
माझे, पिप्पली २१ माझ्ले, अनारदाना ४२ माझे, गुड़ झोदे 
साशे, सब औषधि को कूट पीसकर गूड़ में मिलाकर चने 
समात्र वटी करें । . - 

सात्रा---आवश्यकतानचुसार २ .वटी प्रातः, २ साय के 
समय प्रयोग करें | 

गुण---क्रास तथा काली खांसी में उत्तम है.। 

ह॒व्य गुल पिस्ता--7स्ता पुष्प १ तोला, बहेड़ा २ 
















तोले दोनों को कूट छानकर अद्बकक रस में खरल कर मूग 
समान वटी करें। १ से २ वटी मुह में रखकर चूसें। 
गुण--कफज कास में उत्तम है । छाती से कफ को निका- 
लती है ! ह ह 

हब्नब लबल खशखदश --केसर २३ माशे, पोस्त बेख 
लफाह (लफाह को इंगलिश में वेलाडोना कहते हैं) । 
उसकी जड़ की छाल) ४२ माशे यदि वह न मिले तो भांग 
पत्र डालें | अजवायन खुरासानी, रूमीमस्तज्री, कहरुवा, 
गोंद कतीरा, निशाइता, गोंद कीकर, काहुबीज, गाऊजबान 
पुष्प, खशखश बीज, मगज तुख्म खयारैने, अहिफेन, प्रत्येक 
६ माशे, रवूलसूस १० माशे, ग्रिल अरमनी १॥ तोले, 
रेवन्द चीनी ७ माशे सवको कूट छानकर चूण करें और 
पोस्त डोंडा के क्वाथ में खरल कर मिरच समान वटी 
करें।.. 

मात्रा--जींर्ण प्रतिश्याय में १ गोली अके गाऊजवान 
के साथ और इमसाक (स्तम्भन) के लिये एक वटी रोगी 
को दूघ के साथ दें । | 

गुण-नजला (जीण॑ प्रतिश्याय), गले की खराश, 
खांसी के लिये अत्यन्त लाभप्रद है। स्तम्भक है । 

हव्ब लुआब बहीदाना--मगज बहीदाना, मगज 
छुखम कहूँ , मगज तुखम खयारैना २-२ माशे, केशर १ 
माशा, ग्रोंद कीकर निशास्ता, गोंद कतीरा ३-३ माशे, 
मग्ज वादाम, द्राक्षा, खशखश सफेद ४-४ माशे, मिश्री 
७ माशे, रवेलयूस २ भाशे, कूट-छानकर वबहीदाना के 
लुआव में चने ससान वटी करें। १ या २ वटी मुह में 
रखकर चूरसे । 

ग्रुण--यह वटी सिल की खांसी में लाभप्रद है । 

हब्ब लबान या हब्ब छुन्देर --कुन्दर, वाफला का 
आटा, बहिदाना मगज प्रत्येक ७ माशे, रवूलसूस, कतीरा' 
पुष्प, तुरंजवीन ५-५ माशे, सुनक्‍्का ४ माझे, अनीसून, 
सौंफ, मगज बादाम कड़वे, खांड २-२ माशे सब ओऔबध 
को कूटकर इसवगोल के रस में चने समान वटी करें । 

जावद्यकतानुसार १-१ गोली मुह में रखकर चूसे। 

भुण--जिस कास में वमन होता है | उसमें अत्यन्त 
उपयोगी है । 

हज्ज सगज ब।द्ास --मगज बादाम सघुर, (छिले 
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हुए) मगज बादाम कठु, (छिले हुए तथा भुने हुए) अलसी 
बीज २-२ तोले, अहिफेन, आलूबुखारा का गोंद या गोंद 
कीकर, ईरसा रबूलसूस १-१ तोला, मिश्री २ तोले सब 
अौषध को कट पीस कर सौंफ पत्र स्वरस में खरल कर 
चने समान वंटी करें । . ' 
मात्रा और प्रयोग विधि---२ वेटी कर्क गाऊजवानल 
“१९२ तोले, शरंबत खंशंखाश २ तोले के 'साथ प्रयोग करें । 
खांसी के समय १ वटी मुह में रखकर चूसे । 
/'. गुण - यह वटी' फुफ्फुस ज्रण, जीण॑कास,/ स्वर भेद 
'में लाभप्रद है। कफ का निष्कासन करती'है ॥ ' ' : 
हेब्द सुसाल (कास वटी ) --रबूलंसूस, कालीमिचं, 
'काीलीजीरी, हींग, बादाम की गिरी प्रत्येक र तोले । १ 
सादे कूट छावकर 'मधु में सिलाकर वेटी-करें, मुख में 
रखें ॥। ४: | । ३ 
८या शुर्ण- तीन कास' तथा सांस 'फुलने में लाभंप्रदं है 
(२) सौभाग्य  घझुना हुआ, मुंसब्वेरं समंभांग ' लेकर 
दोनों के संमभाग “ शुड़ .मिलोकर वटी बनावें, 'खांसी के 
संमय.१ वटी खालें। '्लीहावूंद्धि में एक'मार्स प्रतिदिन 
भोजनोपरान्त खायें । 
८» शुण--कासे; इवास, कोष्ठवद्धता तथा ब्लीहां में उप- 
योगी.है।. अं * 7५% 
हब्ब अताईः-जरावन्द गोले, अहिफेन 'प्रत्येक- ४॥ 
माशे, कुन्दर शुद्ध मुरमको, बँतम की गशोंदं प्रत्येक “१३॥। 
माशे कुटं-छानकर वटी _करें। *' .« * 2 
- : झात्रान४ रत्ती से'२ माहे तक योग्य अनुयाने से दें । 
गुण--कफज कास तथा इवास म-उत्तस है । 


बर्बेत अहजाज---उन्‍नाब विलायती २० दाना, 
संपस्तान (लसूड़े) ६० दाना, गोंद कतलीरा, गोंद कीकर 
प्रत्येक १०॥ माशा, विहिदाना १॥ तोला भछुयष्टि छिली 
हुईं, खबाजी बीज, नीलोफर पुष्प, वनफशा पुष्प प्रत्येक 
२ तोला, अडूसा पत्र आघा सेर, गोंद के सिवाय सर्व को 
आठ गुंने जल में भिगोकर प्रातः क्वाथ करें। तीसरा भाग 
रहने पर त्रियुण खांड डालकर पाक केरें। पाक सिद्धि 
पर गोंद को खरले करके डालें । 

भात्रा--+२ तोला अर गाऊजंवान के साथ प्रयोग 


करे । 


चत्व, चि. दि. १० 
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खांड॒ मिलाकर पाक करें ।__ 


इबत ऊज्फा--- १ पाव जफा लेकर पकडीतों से साफ 
करके आठ गुने पानी में उबाले । तिहाई भाग रहने पर 
शेष . जल से दुगती खांड और समभाग शहद मिलाकर 
पाक करें। ॥॒ 
_ मांत्रा--२ से ४ तोलां। 


गुण--कास श्वास म अत्यन्त उत्तम है ॥.. 
शर्बेत जुंफा सुरक्ृक्ष अज्जीर १० नगं, खतमी 


बीज, भधुयष्टी, ईरसा प्रत्येक ३०॥ माशा, मेंथी १४ 


माशा, सौंफ, कंरफ्स बीज प्रत्येक १॥ तोला, परसाशों 
१ तोला ४ माशा, जूफा शुष्क २ तोला, द्राक्षा .बीजरहित 
४ तोले सब औषधियों का यथाविधि क्‍्वायथं करें | तिहाई 
रहने पंर दुगनी खांड और १ भांग गूलकन्द मिलाकर 
पाक करें। पाक सिद्धि होने पर छान््कर बोतलों में भरें ॥ 

सात्रा+>२ तोला। 

ग्रुण -- कफज कंगस में उत्तम है और इवास में कफ 
का स्राव करता है। 


' »  शर्बत सद्धरा -गाऊजवान पुष्प २॥। तोला- गाऊ- 


जबान-अलसी बीज, अपक्व आबरेशम कतरा हुआ, पर- 
साशों, मघुयष्टि, अजवायन' देशी, सौंफ प्रत्येक १। तोला, 
उन्‍नाव ३॥। तोला, पोस्तडोडा, . खतमी बीज प्रत्येक .२। 
तोला, लसूड़े ३| तोला, विहिदाना १? तोला आक गुना 
जले में क्वाथ करें। तिहाई भाग रहते पर छानकर त्िगुण 
मात्रा --२ तोला । 
_. .गरुण-क्रास,-हवास, रक्तपित्त, प्रतिश्याय, में उत्तम है । 
बासा बाबत अड्सा पत्र ११ तोला ८ माशा, द्वाक्षा 
बीज रहित ८ तोला ६ माशा, मधुयष्टि, जूफात्र, पोदीना' 
परसाशों प्रत्येक. २५ माणशा, मगज वादाम, मंगज. चल- 
गोजा, मेंथी सौंफ, सौंफ रूमी प्रत्येक १७॥ माजा, सस्तंगी 
दालचीनी, सोंठ प्रत्येक 3 माणा, उल्नाव, लसूड़े प्रत्येक 
१०० नग अजडूजीर सफेद २० नंगे रसाबकों १० साए पानी 
में १ दिन रात्रि भिगोवें। प्रातः मृदु अग्नि पर इतना पकार्कें 
कि आधा रह जाशए | फिर साफ करके ज। भेर खांड 
मिलाकर पाक करें। _ ह 
मात्रा--२2॥ तोला से ५ तोला | 
* गुण--कंफ के कारण यदि कास श्वास हो तो गुण- 


कारी है । 
। शर्बेत ईसबगोल--ईसवगोल २ तोला झ माशा 
को आधा सेर जल में फेंटकर इसका स्वरस निकालें और 
३ पाव कूजे की मिश्री डालकर नरम आंच पर पाक कर; 
यदि जल के स्थान पर अर्क भूलाव, अके वेदमशुक मे 
ईसबगोल का रस निकालें तो अधिक लाभत्रद है। 
मात्रा--४ तोला | 
गण--बात, पित्त, कास तथा छाती की खुइकी में 
लाभप्रद है । 
शर्बत उन्‍्ताब--उन्‍्ताव आधा सेर लेकर २ सेर 
पानी में क्वाथ करें । तिहाई भाग रहने पर छानकर रे 
सेर खाड़ मिलाकर पाक करें | 
मात्रा--२ से ४ तोला । 
गूण--खांसी, वक्ष पीड़ा, रक्तदोष, शीतला में बहुत 
लाभप्रद है । 
दशरवत फरियाद रस--गाऊजवान, सन्दल सफेद, 
परसाजश्ञो,ऊदसलीव,खशखाश वीज सफेद२-२ तोला,मधुयष्टि 
छिली हुई, साफ खतमी बीज, गुलाब पुष्प (६-१ तोला, 
द्राक्षा बीज रहित २५ नग, पोस्त डोढ़ा ५ नग, सव औषध 
को आठ गुणा जल में भिगोकर क्वाथ कर ॥ तिहाई भाग 
रहने पर मल छाबकर त्रिगुण खांड मिलाकर पाक करे । 
' « मात्रा--२ तोला, खांसी और नजला में उपयोगी है। 
कुरस असकील--जंगली प्याज पर गन्धक का 
आठा लपेट कर गरम भूभल में रखें। पक जाने पर आटा 
उत्तारकर भीतरी नरम भाग निकाल लें और इसंके सम- 
भाग मटर का आटा मिलाकर पीसलें और थोड़ी मात्रा 
में शराब मिलाकर ग्रुलाव तेल के संयोग से कस बनावे। 
दो मास के पश्चात्‌ प्रयोग करें, परन्तु चांर मास के वाद 
प्रयोग न करें । | 
गृूण--जलोदर, इवास तथा विषों को चष्ट करता है । 
लऊक नजली आब तरबज वाला - खशखाश 
बीज, गोंद कीकर, कतीरा, निशाइता प्रत्येक १४ माशा, 
सगज कद, मगज खयारैन, खुरूफा बीज, काहू वीज शा। 
तोला, मगज बादाम मघुर ३ तोला, रोगन बादाम ६ 


तोला, तुरंजबीज़ १४ तोला, तरबूज १० तोला,मगज कह_ 
से मगज वादाम तक जिस कदर ओऔषध है इनमें जल डाल- 





कर घोटकर इनका शीरा निकालें और तुरंजबीन पीसकर 
के छानलें । फिर तरबूज जल इसमें मिलाकर पाक करें और 
खशखाश बीज से निशाइता तक की औषधघ का वारीक चूर्ण 
और वादाम तेल मिलाकर लहुक तैयार करें । 
मात्रा-- ५-४ माशा दिन में कई बार चाटे । 
गण--यक्ष्मा, रक्तपित्त तथा वातज कास में उत्तम 
है । की 
लऊक आवने शकर वाला-- लुआव इसबगोल, 
लुआव विहिदाना, लुआव खतमी वीज, अनार रस मधुर, 


अम्ल अनार रस, खयार जल, कद्दू जल, खुरफा पन्न जल, 


गन्ने का ताजा :स्वरस प्रत्येक ६-६ -्तोला, गोंद कौकर, 
गोंद कतीरा, मग़ज़ वादाम मधुर, आक शकर, खशखाश 
बीज प्रत्येक ६॥| तोला, खांड आधा सेर, शुष्क औषध को 
कूट छानकर लुआबों तथा जलों में खांड मिलाकर पाक 
करके औषधि चूर्ण को मिलादें और लहुक तैयार करें । 
- मात्रा---७ माशा, अके गाऊजवान में मिलाकर । 

गूण--यक्ष्मा, रक्तपित्त तथा शुष्क कास में. उप- 
योगी है । 

.. लऊक खशखाद-+मुलैठी १॥ तोला, खतमी बीज, 
बिहिदाना प्रत्येक १ तोला को १ सेर जल में भिगोवें,प्रातः 
इतना उबालें-कि आघा, भाग रह जाए । इसको छानकर 
खांड आधा से र ममिलाकर-पाक करें, तत्पश्चात मगज विहि 
दाना, गोंद कीकर, कतीरा सफेद, खशखाश वीज इवेत और 


' क्ंष्ण प्रत्येक १-१-तोला वारीक पीसकर मिलावें । दिन में 


कई वार थोड़ा-थोड़ा चार्टे । 
गुण-खांसी, रक्तपित्त, ज्वर, जीण॑ ज्वर में उत्तम है । 
लऊक कतान--लुआव-भाध सेर सें खांड, 
उत्तम प्रत्येक आघ,सेर मिलाकर पाक करें । 
साचा---१- तोला-अर्क गाऊजवान - के साथ प्रयोग 


सथध 
ध्छ 


करें॥ त ले 5 

गृूण--कफज कास तथा झवास में उत्तम है। 

(२) अलसी बीज भुने हुए, मधुर बादाम छिले हुये 
१-१ तोला वारीक पीसकर ४ तोला मध में मिलाकर 


रखें । दिन में थोड़ा-धोड़ा कई बार चाटे | 
गूण--उपरोक्त । 


लऊक मुतह॒दिल--मगज बादाम मधुर, मगज 
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तुखम कददू मधुर, गोंद कोकर प्रत्येक १०॥ माद्या, कतीरा 
शिस्ता, रबुलसूस प्रत्येक १॥ तोला सबको कटकर छातन- 
कर खांड ६ तोला का पाककर भौषधि चूर्ण डालकर लहूँ 
तैयार करें । 

मात्रा--१ तोला अके गाऊजबान के साथ । 

गुूण--प्रतिश्याय .कांस पित्तज कास में उत्तम है। 

लऊक मसीह --खतमी बीज, गाऊजवान, खशखाश 
बीज १-१ तोला, लसूड़ २ तोला, बीहदानां, मधुयघ्टि प्रत्येक 
६ माणा इसको त्रिगुण जल में उबालें । जब आधा भाग 
रह जाये तो छानकर १॥ सेर खांड मिलाकर पाक करें। 
पाक सिद्ध होने पर रबुलसूस, गोंद कीकर, गोंद कतीरा 
प्रत्येक ६ माद्या का चूर्ण करके मिलावें । 

भातवा--२ तोला आवश्यकतानुसार चढावे। 

गुण--प्रतिश्याय तथा प्रत्तिश्याय जनितं कास में 
उत्तम है। 

लकक बादएस---मगज बादाम में छिलका रहित. 
सगज कह सधुर १-१ तोला ५॥ माशा, गोंद कीकर, गोंद 
कतीरा, निशाइता, रबुलसूस प्रत्येक २ तोला ११ माशा, 
खांड सफेद ५ तोला १० माशा सबको कूट छाव्कर बादाम 
तैल मधू र से मिश्षित करें और अर्क गुलाब में ग्‌दकर 
लहँक बनावें । कुछ योगों में मगज बिहीदाना १ तोला श॥ 
साशे भी डाला हुआ है। 

गुण--स्वरयन्त्र के खरखरेपत और कास में उत्तम है। 

लऊक जूफा--जुफा शुष्क, सोसन जड़ आसमानी 
रज्भ की प्रत्येक ७० माशे लेकर ह॥ सेरं जल में बवाथ 
करें । आधा भाग रहने पर आध सेर खांड मिलाकर फाक 
करें | थदि सोसन जड़ न हो तो उसके स्थान पर कलौंजी 
डालें । 

मात्रा--२ तौला ! 

शुण--जौीर्ण कास तथा सांस फूलने में उत्तम है। 

लऊक सनोबर- मैंथी को जल में भिगोकर छीलकर 
डालें और कुटकर शीरा निकालें । अब अंगूर का शीरा व 
मध्‌ ट्विंगुण मिलाकर उवालें । गाढ़ा होने पर मैंथी के सम ' 
भाग सगज चलगोजा (छिला -हुआ) का चूर्ण मिलाकर 
अच्छी तरह पाक करें १ - 

मात्रा--३ तोला । 


सयमायाकाााबाानाताधात का बाान पाता उदार काहाक जल भारत कक 
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गूण--पुरानी कास, इवास, स्वर भेद में उप- 
योगी है । 
 मुरब्बा बादाम--ताजा बादाम छीलकर मधु में ए- 


. ४ उबाल दें। ३-४ दिन बाद पश्चात ताजा मधु आवश्यक- 


ताचुसार डालकर जोश देकर मरतवान में रख दें ! 

भात्रा--१ तोला । 

गुण--खांसी और सीना की घरघराहट में लाभ- 
जद है । 

मानज्ून सुहाल -- सयज चलयोजा १०॥ माशा, मगज 
पिस्ता १७॥ माशा, मगज बादाम ३४ माज्ञा, खांड ८ 
तोला १ माशा कुट छातकर यथा विधि माजून तैयार 
करें । ह 

मात्रा --६ माशे से १ तोला ! 

गूण--कफज कास में उत्तम है। 

साजून जराबन्द- गोंद कीकर १०॥ माशा, जराबन्द 
गोल कीजीरी, मटर का आटा, मिरच काली, इवेत खुरुफा 
बीज, मगज बादाम कठु छिलके रहित, उटंगन बीज प्रत्येक 
१७॥ माशा, परसाशो, रबुलसूस, जूफा झुष्क प्रत्येक ३५ 
माशा छूट छानकर मध्‌ में मिलाकर यथाविधि भाजून 
तैयार करें। 

मात्रा --१०॥ साशा जूफा के क्वाथ से । 

गुण--कास श्वाप्ष में उत्तम है । 

हंब्ब सुहाल बलगासी--वांसापन्न, कंडयारी पंचांग 
२-२ सेर लेकर १० सेर जल में क्वाथ करें, २ पैर शेष 
रहने पर मल छामकर १ सेर मघु मिलाकर पाक करें। 
पाक सिद्ध होने पर बहेड़ा,पिप्पली, मधुयण्टि,लशखणश बीज, 


बनफसा पुष्प प्रत्यके ४ तोला बारीक पीसकर मिला दें 
और खरल कर चने समाच बटी करें। 


मात्रा--६ से ४ वटी । 

सुण---कास श्वास में उपयोगी योग है । 

झरबत भनजली---यावजवान, गावजवबान पुष्प, अलसी 
बीज, भधुयिष्ट, परसाशों (हंसराज) शिरस वीज प्रत्येक 
५-५ तोला, आवरेशम ३ तोला, जूफा शुष्क ५ तोला, 
उन्‍नाव १०तोौल,छरड २ सेर यथ विधि शर्दत तैयार दरें | 
(नोट-अलसी बीज ७ तोलो है) 

मात्रा--४ से १० तोला । . 


(०८२० ०७० ऋन्टच८ ८०८5 ८०७० 
विधालाछएए उसका: फ़िर ट 





७६ 


“आप 4..६००५:-2 ४०५ 2803 





_' गुण-कास, इवास, जीर्ण प्रतिद्याय में उत्तम है, क्षय 
में भी उपयोगी है । 
लऊक सदर--गोंद कतीरा, निशास्ता, गोंद कीकर, 
रबुलसूस, खशखाश वीज २०-२० तोला, विंहीदांना १६ 
तोला, गाजवान पत्र, अजयवान खुरासानी ४-४ तोला, 
सगज बादाम मधुर, मगज कद॒दू, मघुयष्टि १६-१६ तोला 
परसाशों १९ तोला, सरतान जला हुआ १२ तोला 
खांड ६ सेर, मधु २ सेर, क्वाथ वाली (विहिदाना, गावज- 
वान, मुलैठी, परसांशों), औषधियों का क्वांध करके उसमें 
खांड तथा मधु का पाक करें। पाक सिद्धि पर बाकी मौषधि 
का चू्ण मिला कर अवलेह तेयार करें । 
मात्रा ८६ माशा से १ तोला। . 
गुण--प्रत्येक प्रकार की कास तथा इवॉस की महौपघ 
है क्षय कास में उत्तम है । ' 
सफफ दवाय दंसमा काला लबण, ' लवपुंरी लवण, 
साभर लवण, अजवायन, अंजवायन खुरासामी, करफ्स बीज 
गुल तंबाकू (हुकके में से निकालकर) ३-३ तोला के 'वारीक 
चुर्ण को आक दूध १'पाव में मिला कर कबूतर के उदर 
को मल आदि से छुद्ध कर इसमें भरकर कपरोटी कर 
आंच दे दें। भस्म तैयार हो जायेगी । 
१ रंची | गुण-ब्वास ४ गुणंंप्रद है । 


मात्रा 
हब्ब खास-- अन्तघूर्म मन्‍्दार पुष्प, जन्तधूर दच्ध 
कदली पुष्प, नवसादर, लोवानसत्व, शक्कर तेगाल '३-३ 
तोला, वंशलोचन, काकड़ासिंगी, बहेड़ा, मिरच, मुलेठी का 
का सत्व १-१ तोला, सबको बारीक -पीस कर बहेड़ा के 


क्वॉथ से ३े भावना देकर चने समान वटी करें ।  * ४ 


सात्रा-१ से ४ वढी । ' शुण-कफज कांस के लिए 
रसायन है, इलेणष्म का उत्सर्ग करती है, कफ कृच्छ वास 
के लिये बहुत ही गुणकारी है। 

अकसीर जोकुंन्नफस--तीदंण ,वमाकू ४ तोला, 
अहिफेन ६ तोला, श्वेत संखिया. ३' माशा, अक क्षीर 
१० तोला इन सबको खूब भली भांति खरंल करें। फिर 
शए तोले एलुआ, खुरासानी अजवायन २ तोले भौर घतूरे 


* 330082॥ 


बीज २ तोला मिलाकर पुन: खरल करें । शुष्क होने पर 
सुरक्षित रखें । 


मात्रा-४ रत्ती औषधि लेकर ४ तोला बादाम रोगन 


। 
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मिला और उसकी १६ मात्रा बनावें। श्या दो मात्रा 
प्रात॥ सायं प्रयोग करें । 


गुण--यह कुच्छुधवास और कफज इंवास में. परम 


लाभकारी है। 


एंलोपेथिक- 

तमक श्वास को भस्थमा के -नाम से कहा जाता है। . 
इस अवस्था में विना श्रम इ्वास , फलता है और वेग के 
रूप में दम चढ़ता है । है 

इस रोग का कारण क्या है, इस विषय में विचार 
करें तो वहुत से कारण दृष्टिगोचर होते हैं। यह रोग 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है । पैतृक प्रवृति 
का प्रभाव पड़ता है | यह रोग प्रायः शीत एवं आद्र जल- 
वायु वाले स्थानों में अधिक पाया जाता है। प्रायः शीत- 
काल में अधिक होता है । प्रायः यह रोग स्वतंत्र ही. 
मिलता है, कभी कभी दूसरे रोगों के साथ भी होता है । 


इस रोग की उत्पत्ति, सुपम्नाशीषं में.-स्थित इवास 
केन्द्र की .विक्ृति से होती है। , जिसके कारण सामान्य 
उत्त जना से ही प्राणदा नाड़ी।की झशाखायें अत्यधिक क्रिया : 
शील ,होकर इवास., ,नलिकाओं का _ स्तम्म-.; कर-: 
देती हैं । इसके साथ ही साथ अनूजंता (एलर्जी) -भी,पाई: 
जाती है. जिसके कारण श्वास नलिकाओं को श्लेष्मिक 
कला में , रक्ताधिक्यजन्य शोथ , होता है, .शोथ के कारण 
इलैष्मिक खाव अधिक़ःमात्रा में- उत्पन्त होतां है । आवेग ; 
के-सुमय पर उक्त दोनों विकार इवासनलिकाओं का शोथ 
एवं स्तम्भ .उत्पन्त . कर देते हैं.। , श्वास... नलिकाएँ एवं 
इवास केशिकायें संकीर्ण हो जाती हैं। इससे अधोश्वास 
साधारण कठिनाई से आता है ! वायु. कोषों में वायु देर 
तक भरा रहता है जिससे वे प्रसारित -हो: जाते हैं। कुछ 
समय; वाद इवास नलिकांजों,में से इलैण्सिक स्लाव मिकलता 
गारम्भ हो जाता है और ,पेशियों- का - स्तम्भ दूर होकर 
वेगू, मिट जाता है.। है 


इस रोग के उत्पादक. एवं,.उत्त जक़ .कारण निम्न हो. 
सकते हैं । 


(१) श्वास मार्ग में घूल, धुआं अथवा किसी रोग से 
क्षोभ होता | 


चिंकिल्सा-विंशपाड- 


(२) पांचन संस्थोत विकारों से फ़ुफ्फुसों पर दवांव । 
(३) प्रजनन संस्थान गंत विकारों में स्त्री जनंनांगों के 
विकार ॥ हक 
(५) चिन्ता, शोक, भय, क्रोध थंकावट' आदि । 
(५) बनुर्जता(एलर्जी) मे 7. +। ०४ श 
इस रोग, का 'स्वरूप' देखते, हुए हमें -इसका वेग रात्रि 


के अन्तिम प्रहर में अधिक मिलता है.। बेचेंती,:-सानसिक .- 


उत्त जूना अथंवा-अंवसाद _ तथा छींक आंदि लक्षण उत्पन्न 


होते हैं ।, रोगी को; एकाएक . दर्म.-..घटने का अनुभव होने + 
इवासकथ्ट : बंढ़' जांता है.। ' 


लगता है । वह घवबराता है। 
रोगी-उकड़्‌.. बैठकर घुटनों पर 'कोहवियों “रख - कर:पूरी 


शक्ति के साथ श्वास ग्रहण. करने का श्रयत्न करता. है.।' 
बहुत कष्टदायक'' खांसी चलती है +. यही ' दशा आधघ-एक" 


छांठा ' रहती है और इसके बाद कफ 'निर्केलने से वेग शांत 
हो जाता. है । रोग 'के 'जीर्ण ' हीने- पर वक्ष का आकार 
बेलनाकार हो जाता है। थोड़े परिश्रम से ही इवास फलमे 
लगता है 09000 %% 

आवेग के समय परीक्षा करने पैर वक्ष भरा हुआ 
सिलता है | अंधोश्वांस के समय परे वक्ष का प्रसार बहुत 
थोड़ा होता है । गम्भीर इवासकंष्ट की दंशा में इवास के साथ 
पसलियों के वीच॑ में उभरनां बैठना दिखाई दे सकता' है। 
वक्ष ठेपन से 'गंम्भीर घ्वेनि ' होती है। अनेके' प्रंकार के 
विंकृत शब्द सुनोई ' देते हैं! “नाड़ी तीज एँवं 'कमजोर 
होतीं है | + हे | पर ३) 
एलोपेथिक चिकित्सा को वणन-- 

6 दौरे के समय इंस रोग में भांप लेने, नाक, से स्प्रे या 
फब्बारा लेने मुहं से खिलाने और हाइड्रोपोडमिक इन्जें- 
क्शन से 'दवा को पहुँचाया जाता है | एंड्रीनेलीतल हाइड़ो 

क्लोराइड रसे ५ बूंद तक १: १००० सोल्यूशन बहुत 
लाभ दिखे सकता है। यंदि पहलें पहल -ही व्यवहंत हो 
तो इंसका उपयोगे वयस्क रोगी पर ' संभल कर करना 
चाहिये ।' ब 

“आजकल इसके कितने ही: त़ये योग तैयार.हुए हैं । 
पिट्यूटरी एक्सद्रैक्ट . में इसको. मिलाया, जाता है। 
इपैटमिन, पिट्रे नेलौन , इन्मेलाइसिन आदि . इसी तरह के 

गेग हैं।.. 
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४ इसमें प्राय! -ये .उपचार लाभप्रद हैं.। ' 
" इंजेक्शन-एड्रीनैलीन. : क्लोरायड, ' एड्रीनेलीव विद 
इफेड्रीन, अज्मोलाएसिन, * एफंटोनीनः डफेड्ीन,  मौर्फीन,: 


* कौरामीन इफेड्रीनं, लोबालीन,- इन्सुलीन' ए० बी० : एड़ी- 


नेलीन इल' आयंल'॥ 
पेटेन्ट दवायें-हिमरायेंड आज्मा क्‍्योर, हेयसे *अज्मा 
क्यो र; स्ट्रोमोनियर्म सिगार,' वर्मंत आज्मा क्यो र; सैजोडीन ' 
टेबलेट्सं, कोंसोम * (मं), - ऐलेकिसरे, इफेडीन कम्प० 
(पी० डी०) एंस्मेसोल टेबलेट्स) रिकौल्वीन, वेनेड्रील कैप- 
सूल (पी० डी०), बेनेंड्रील सीरंप (पी. डी.) नियो-इपिनीन/- 
ऐफ्स, ऐज्जकार्ट, थोयोकेटिण्डन, <श्किलिवन, एमिड्रीन । 
नियोइपिनीन का स्प्रे तुरन्त लाभ करता- है । 
अनुमृत नुस्खे ह ! 

' १८०-एंक्स. कुट लि. १/२ से १ ड्राम, टि. लोवीलियां 
ईथर १० बू द, एक्स ग्रिण्डीलिया लिं. १५ बू द, टि.' बेला- 
डोना ५ व्‌ द, अमोनियां ब्नोंमाइड १० ग्रेन, स्प्रिट क्लोरो- 
फामे १० बूंद, एक्वां कुल १ ओऔंस २-२ घण्टे के अन्तर पर 
(दौरे में) 7. 5३ टाइट कि जज 

२>-पोटास आयोडाइड ४ ग्रेन,' सोडियम ब्रोमॉइड 
१० ग्रेनं, टि. लोबीलिया ईथर १० बू द, टि. स्ट्रामोनियम 
५बूद, स्थिट क्लोरोफार्म १० बूंद, एक्चा कुल १ औंस 
३-३ घण्टे पर (दौरों में) ड 

(३) पोटास' बरायोडाइड र ड्रोम, लिकर आर्सी- 
निकेलिस ! ड्राम, विनम इपिकाक ४ ड्राम, एक्वा क्लोरो- 
फार्म ८ मौंस। ४ ड्रॉम १ ओंस, जल में दो बार (दौरों 
के बीच में) । 

(४) पोटेशियम आयोडाइड ४ प्रेन, टिचर इपिकाक 
१० बूद, इयेरियल टि्चिर 'लोबीलिया १०. बूंद, सीरंप 
टोलू ३० बूद, ग्लिसरीन ३० दूद, एक्वा क्लोरोफार्म 
3 जौंस। कुल ८५ आस दें।, १ चाय चंम्मच्‌ पानी में 
भोजने के वाद, ३ वार $ से ३ ग्रेत तंक इफेड्रीन हांइड्रो- 
क्‍लोरोड ऊपर के योग के साथ हरखुराक के साथ दे 
सकंते हैं । अक ह 

(५) एलेक्जिर एफेड़ीच कम्पा० ( पी० डी० )- कुल 
४ आस वना दें | एक चाय चम्मच पानी में दिन में ३ 
बार मोजन के बाद जौर सोने के समय । 
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विजन अेन>-«केन-+-नस, 


(६) पोटेशियम आयोडाइड- ४ ग्रेन, टिचर वेलाडोना 
१० बवू'द, टिचर 'स्ट्रामोनियम २० बूदं, ग्लिसरीन १५ 
बूंद, एक्वा क्लोरोफार्म कुल ४ औंस । ८५ औंस बना दें ॥ 
१ चाय चम्मच भोजन के-बाद दिन में ३ बार। 
आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था-१-इफेड्रीन : प्रेन, 
सोडियम फिनोवार्बीटोन ई ग्रेन और थियोफाईलिन 
सोडियम ,एसिटेट ३ ग्रेन कैपसूल में रखना अच्छा है । 
२--भा रात्मक केस में अन्त: शिरा. से एमिनोफाइलिन 
३३ ग्रेतन और १० सि.लि. जल या; ०.२ से ०.५ ग्राम मुख 
द्वारा दिन में ३ बार | बेयर,कं० का फोनोल उत्तम है। 
अल्प मात्रा. में , इफेड्रीन २, भ्रेन, एमिनोफाइलिन ९ ग्रेन 
ओऔर ल्यूमिन ४ ग्रन रात में १ ठेबलेट १ वर्ष नियमित 
सेवन करने से हर प्रकार से लाभ दिखाई देता है । लीली 
का .एमेशक एफेड़ीन है ग्रेन: एमिटाल | ग्रन उत्तम है। 
हृतव्याधि में अति लाभदायक है-। 
३--मासिक ऋतु से सम्बन्धित आज्मा में फालिक्यू- 
लर हार्मोन और कपरसे ल्यूटियमकाथ लाभदायक है। 
स्टेटस एज्मेटिकस की अवस्था में-१--ऐड़ी- 


नैलीस का १ बूद भ्ति, मिनट के हिसाब से शिरा मारे 


द्वाराई घण्टे तक सूचीवेध करते हैं । अथवा १ मि. लि 
ऐड्रीनेलीन १०००, मि..- लि. ग्लूकोज “सैलाइन के साथ 
घोलकर शिरा माय से प्रविष्ट करते हैं । 
२--एमीनो फायलिन ०.२५ ग्राम अन्तः शिरा शने 
शने: सूचीवेघ करते हैं ।_ हम 
३--ईथर का १-३ ऑऔंस समान मात्रा औलिव 
भायलं के साथ मिलाकर णुदा मार्ग से प्रविष्ट करते हैं । 
आवश्यकता पड़ने पर ५० से १०० मिलीग्राम पैथी- 
. डीन हाइड्रोक्लोराइड अंन्‍्तः पेशी सूचीवेध करते हैं। 
. अ--सोडियम, फिनोबार्बीटिन ३ ग्रेन की मात्रा में 
अन्तःपेशी सूचीवेघ करते हैं । 


४--पैराल्डिहाइड ७ से १० समि. लि. अन्तःपेशी 


अथवा ६-४ मि. लि. शिरा द्वारा घीरे-घीरे अथवा उसको 
१० मि. लि. नार्मेल सेलाइन में मिलाकर दाने। शर्तें 

प्रविष्ट करावें अथवा कोर्टीकोट्रोपिन जेल ६०-६० यूनिट 
घ्रति २४ घण्टे के अन्तर पर दें। 


६--निकोटिनामाइड .१ ०० मिलीग्राम शिरामार्ग से 
सन्‍्द गति से सूचीबेध करें ॥ 





धन्वन्तर्डि 
७--स्ट्रोमोनिमा १५ ग्रेन, बेलाडोना १५ ग्रन, 
हायोसायमीन १४ ग्रंन, पोढास सायद्रास १४५ ग्रेन । 

इन सबको एक में पाउडर बनाकर उसका वाष्प 
सू घने से पर्याप्त लाभ होता .है । 

८-४० मि. लि. हाइपरटोतनिक सैलाइन का शिरा 
द्वारा सूचीवेध करने से श्वास नलिका की इलेष्मिक कला 
में शोथ कम होता है । | 

६-पैनिसिलीन तथा स्ट्रंप्टोमाइसिन के संयुक्त 
मिश्नण के सूचीवेधघ करने से औपसगिक कारणों का 
विनाश होता है । 

१०---१००% आक्सीजन अथवा 5०% आक्सीजन': 
तथा. १०% हीलियम और ५-१०% कार्वतन डाइआव्साइड 
के मिश्वित योग को सू घने से भी पर्याप्त लाभ होता है। 

११--१० मि. लि. २% घोल का प्रोकेत ४०० 


मि. लि. सैलाइन के साथ शिरा द्वारा शर्नः शनेः सूचीवेध 
से भी पर्याप्त लाभ होता है । 


१२--कभी-२ इवसन मार्ग से इलेष्मा को निकालने 
के लिए भी ब्रांकोस्कोपी से भी पर्याप्त लाभ होता है । 

कटिसोन और ए० सी० टी० एच०, दुरारोग क्रानिक 
केस में प्रयोग करके विशेष लाभ देखा गया है | [जै० ए० 
एम० ए० १६-१२-५०] । आरमर की १०० मि. ग्रा. । 
प्रथम दो दिन प्रयोग करके बाद में २० भि. ग्रा. ६ से 
२१ दिनों-तक चालु रखी गई थी। दैनिक मात्रा ४ 
भाग में अन्तःपेशी इज्जेक्शन दिया गया था। जिन्हें 
पुनराक्रमण होता था उन्होंने बताया कि दमा का जोर 
बहुत कम रहा और फिर जारी रखने पर उपशम हुआ 
था। कठिसोन प्रथम दिन २०० मि. ग्रा. और बाद में 
१०० मि. ग्रा. दिया जाता है | नित्य ४ बार इसी परि- 
माण से इज्जेक्शन दिया गया था। जिन्हें काटिसोन से 
भी लाभ नहीं हुआ ए० सी० टी० एच० से लाभ हुआ 
था । हरेक की यूसिनोफिल संख्या कम हुई थी | काहि- 
सोन के आधुनिक योगों में कोरटाज्मिल गोली उत्तम 


कार्य करती है । इसकी १ गोली का दिन 
मुख मार्गों से सेवन करते हें में तीन बार 


टेरामायसिन--जिन रोग्रियों को दमे के दौरों से 
पहले नाक प्रदाहित होती है और तब दमा शुरू होता है. 
उन्हें पहले ही शुरू होते ही २ केपसूल खिलाकर बाद में 








चिंकिंत्सा-विश्ञेषाड- 


नित्य ३ बार सेवन कराने मात्र से २० रोगियों का कष्ट 
२४ से ४८ घण्टों के अन्दर ही मिट गया था । दमा के 
अन्य पेटेण्ट योगों में एज्मेककस गोली ने अद्भुत लाभ 
दिखाया । इसकी १ गोली दिन में दो बार ही पर्याप्त 
है। इसकी १ गोली कम से कम १२ घण्टे तक असर 
रखती है । 
इन्पेक्टिव केश _में-वयस्कावस्था में अर्थात्‌ ४० के 
ऊपर जिन्हें बीच बीच में ठण्डक लगकर दमे का दौर 
आने लगता है, पता लगने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें एक 
बार भयानक ब्राकाइटिंस था न्यूमोनियां जँसा हुआ था 
और इसके बाद से दमे का आसार शुरू हुआ | इस तरह 
के केश में सल्‍फा श्रेणी की दवाओं का सेवन और पेन- 
सिलिम स्ट्रेप्टोमाइसिन युक्त इज्जेक्शन से लाभ हुमा 
था | प्रौढों की इस प्रकार की बीमारी में सर्वोशत: हार्ट 
को कार्यकारी रखने की चेष्ठा करती चाहिए । कोरामीन 
हा के लिए लाभकारी है । 
ऐसे जी रोग में कभी-कभी आटोक्सीच चिकित्सा 
से बड़ा लाभ दिखाई देता है। यदि कंब्राइणड कैटेरल 
स्टाफ वैकिसतन दिया गया तो प्रथम मात्रा क्षुद्रातिक्षद्र 
होनी चाहिए अर्थात्‌ ०.१ मि. लि. में ३ मि. लि. जल 
मिला देना चाहिए और इसी अकार १ ब्रद्माह के अन्तर 
से वृद्धि करती चाहिए। पाश्चात देशों में आठो जमा 
सस्‍्टाक वैकसीन सिलाकर खूब मृदु मात्रा में देकर चिकित्सा 
की जाती है । ३ महीनों में लाभ दिखाई देवा है। 
संगर्भावस्‍था में यदि दमे की खांसी पैदा हो तो लगा- 
तार बढ़ती ही जाती है । शरीर में क्लोराइड(लव्णजात्तीय 
द्रव्य) जम जाता है । क्रमशः पेशाब में अल्थूमिन जाता हैं 
और साथ ही शोथ दिखाई पड़ता है । लवण निषेध करके 
दघ चावल या रोटी को रखने से उपशम होता है ) एक- 
दम रजोनिवृतिकाल में यदि दमा पैदा हो तो निम्न- 
लिखित औषधि द्वारा चिकित्सा करती चाहिए--- 
क्लोराटीन इन्हेलेशम या एड्रिनेलित स्त्रे अथवा ग्लूको- 
फ्रोडिव दिया जाता है। नाक में अगटोन लगाना भी 


लाभकारी है! * 


भोजन और एहतियाती-बचे के रोगी का भोजन 
खूब सावधानी से होना चाहिए । बच्चों के दमे में डेक्स- 
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ट्रोज अच्छा लाभ दिखाती है। इसका ३' चाय चम्मच 
लेमोनेड सन्तरे के रस में दिन में २ बोर देना चाहिए 
और उप्तमें हलकी चीनी मिंला देनी चाहिए। उसी 
समय अम्ल रस' व सिरका की खाने की चीजें भी दी जा 
सकती हैं । फिर भी इस बात का भी ध्यान रखना होगा 
कि रोगी की पाचंन शक्ति में कमी तो नेहीं आती है। 
जिस तरह हो रोगी के साधारण स्वास्थ्य को कायम 
रखना बहुत जरूरी है। 


खांसी 

एलोप॑थिक में कास का उत्पादक केर्ध युषम्ता .शीर्ष 
में बताया है । यह केन्द्र कुछ विशेष कारणों से प्रभावित 
होकर कास की उत्पत्ति करता है। जो कास प्रातःकालीन 
होता है उसकी उत्पत्ति का कारण इवास चलिका या 
फुफ्फुस चलिकाओं में शोथ का होना है । बिस्तर पर,लेटते 
ही आने वाली कास गल शुण्डिका अथवा स्वर यन्त्र के 
प्रक्षोम के कारण होती है । दोरे के रूप में जो' खांसी बाती 
है उसका कारण स्वर यन्त्र प्रदाह, श्वार्स चलिका प्रदाह की 
चथिरकारी अवस्था अथवा श्वास नलिकाओं में बेठी हुईं 
ग्न्यियां होती हैं। दबवी हुई खांसी जिसमें रोगी खुलकर 
नहीं खांस सकता वह वक्ष की पीड़ा वाली होती है। 
प्रधात रूप से कास के दो भेद बताए गए हैं। 

१. शुष्क कास । 

२. सद्रव कास । 

इनके कारण बताते हुये लिखा है कि शुष्क कास ग्रस- 
लिका स्वर यन्त्र कण्ठ नलिका, फुफ्फुस नलिका और 
फुपफुसों एवं आसाशय आन्त्र तथा कान की कुछ. विकृत 
अवस्थाओं में उत्पन्न होती है । - 

सद्रव कास फुफ्फुस खण्ड प्रदाह इबवास नलिका प्रदाह 
विवर युक्त फुफ्फुसीय राजयक्ष्मा फ़ुफफुस विद्रधि आदि 
अवस्थाओं में होती है । 

कास का एक और भेद काली खांसी है । यह एक 
अत्यन्त संक्रामक रोग है जो छः वर्ष तक के बालकों में पाया 
जाता है। बड़ंकों की अपेक्षा लड़कियां अधिक आक्रान्त 
होती हैं और यह शीत ओर बसन्‍्त ऋतुओं में अधिक प्रसार 
पाता है।इस रोग का कारण एक जीवाणु है जिसे बेसिलस 





परट्युसिस कहा जाता है । यह ड्रोपलेट: ढ्ारा फैलता है । 
इसका चयकाल . ७-१५ दिन है.।.. -. -; 

रोग का आरम्भ. प्रतिश्याय से होता है । खांसी प्रारंभ 

से ही अधिक: कष्टदायक-एवं ,आवेग -संहित होती . है । 

प्रारम्भ में ज्वर. १५- दिन तक रह सकता है ॥ इसके वाद 

व्याधि के दसरे लक्षण प्रकट हो*जाते हैं ।, इसमें खांसी का 

दौर होता है भौर हुं-हूँ शब्द होता है । 

इस अवस्था में खांसी के छोटे-छोटे झटके एक के बाद 

एक इतलीं शीघ्षता से आते हैं कि वालक इवास नहीं ले 

पाता । इससे उसको फुफ्फु्सों में वायुह्वीनता हो जाती हैं 

आंख बाहर निकल जाना, मुख खुला रह जाना और मुख 

' पुर लाली, पीलापन या. कालापन आ जाना' साधारण 

लक्षण है प्राय: खाया पीया पंदार्थे मुख हारा निकल जाता 

हैं । जब वेग रुकतां हैं (हूँ) शब्द होता है जौर थोड़ा चिप 

हि है कफ निकलता है। किंसी कारण, से आवेग जाता 

|| रे ॥ 9 35)0 
 - बच्चों को होने वाली यह एक कष्टदायक अवस्था है 
जिसमें चिकित्सा से भी कम लाभः होता हैत 7: 


, : “कास कीःतीजावस्था -में. रोगी “को 7 गरम .कमरे : में 
रखना चाहिए] गरम कपड़ा- लपेट कर रहना चाहिये । 
' गले और छाती में. दर्द को -दुर करने के लिए निर्त औष- 
घियों का वांष्प देना चाहिए, जिसको उचित समझें । :ः 


के अप 2६-7६ 


4--परच्रमाछाएछे ऐशारं०णए 0०. “]5 छ्ाथाोगर 
2--.5पट४ए०9४०४ णी 2०टॉआ8 १ पी वे खुभद्धया 
३-_शलातित (0४9एॉाएण  ए००7 7 45-.0पप्राए8 


'* इसमें से-किसी मी जोषघ के वाष्प से श्वास , नलिका 
"की विक्षोभ शीलता और चेदना दुर हो जाती है | :. छाती 

पर सफेदे तल का स्थानिक प्रयोग करना चाहिये: ; 
कास में निम्न में से कोई मिश्रण:पिलानां चाहिएु*- ७ 


-|+-26प्रडंणाए। (पिवा४: एप, इ5 शांत 

४ ५ ववतुषण क्षैगराज0ायंब -कैस्शंश: ० कनशाशया 
गपंगठापाल (ए2एएस्‍०7 (०, , 4. | 967. 
,$छ्पए एगाः *, :. हा 75 7 गिक्षा 

हैवुए३ 506 , 5 .,. - -. यु. ६-02. - 

मिला कर ऐसी तौन मात्रार्ये -पिलानी चाहिये । 

2--7?7््एंसा एटा ॥7; "7: 45' छाप 
पुफ, वफुएछए80 :.. ..7 0 व). 7 
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१घ79.. 3ए9(7079 
कैपप्क्वतत | 
.- - ऐसी तीन मात्रायें प्रस्थेक द्विनू, रात । कष्टटायक खांसी 
की शान्‍्ती के लिये निम्न -औपंधियां हितकारक हैं--- .. 
->शाण०्०तआर वर्याएए४ड | - (8. 9. ८) 
-ीतलाीवब005९ ंाठापड (8. 9. (..) 
खांसी, के कफ की सफाई के लिये तथा उसे पतला 
करके निकालने के, लिए निम्न योग लाभ करता-हैं: 


[02 रे 


खैयगा0यापएणाओ एथ्वफ्रेगाशाट _. | 5 हझाधगा5 
एठंमग्ड्शंएण 70006 _ हे हद के 2 श्राधाएड | 
ए6455ंपा छाएकएणाधाट १5 हाथांग5 ह 
छा एमातागिण ह 5979 
ठ्वण्ब गवत. पी कब 2 08, है 

- * ऐसी तीन. मात्रा दिन में गरम जल ' के - अनुपान से 


दें। इससे शुष्क कार्स साद्र हो जाती है औौर वल्गम (कफ) 
सरलता से निकलता हैं। इसके साथ मृदु विरेचक औषध 
भी देवें। इसके लिये मैंगनेशिया संल्फ की ' प्रयोग हित्त- 
कारक होता है । * ' 
के यदि कास पुरानी हो.गई हो तो पहले तो उन कारंणों 
को दूर' करने का प्रयत्न करें जिनके कारण इस रोग - 

' उत्पत्ति हुई हो 4 दूसरे इवासः नलिकाओं को बल देने 


वाली शक्तिदायक औषधियों जैसे विटामिन एं. विटामिन 


डी जझादि का प्रयोग करना चाहिए। कुछ. कासः 
कासनाशक 
प्रसिद्ध योग निम्न हैं-- के हर 


__ ३3. (ए*एटिए (एंगल्ीधा) रे आम 
7 7॥ 2, क्‍्पठ60 (एंवॉएएॉ4 णाध्यांटआा5) 


१ 
व 44 # महा: 


' 4, (ए्र0ठतांशा आए ५9598 (/४९7700) 
5. फल्माटैताए 79९०0 0ए7घछाए (? & 72) द 


इन योंगों के साथ-साथ 7'८४४०४८/३७ * देना भी 
लाभ करता है.। ' -प 

काली खांसी के लिये: बच्चों ।को -श्राा0०ऊगठ 00- 
'पड्ां। २३००४७४ का प्रयोग कर रोग का बचाव .करते हूँ । 


970930+ - 59609 पर &ग्रांउं०८६० 
का प्रयोग 
जाता है। निम्न श्बंत लाभ करते हैं-- कप 


ए--80गॉ6 877 प्र0;- ६ 


7 


5 इडै-न्शिक्रापएइडं ०ए| ज्श््पफ,. 


दसा और खांसी 
(#डांता।बद & 8707ट7#7#078) 


श्री डा० टी० एन० पांडेय बी० आई० एम० एस० रिसर्च यूनिट, 
तिडब्विया कालेज, करौलबाग', नई दिल्‍ली---५ 
श्री पांडेय जी ने इवस एवं कास के विषय में एलोपैथिक चिकित्सा के अनुसार यह उेख 
लिखा है। पाठकों के लिये लाभकारी होने से इसे अविकल रूप से प्रकाशित किया जा रहः है। 


एलोपैथिक सिस्टम में दमा उस अवरथा को कहते हैं 
जिसमें एका-एका बाह्य श्वास में उत्तरोत्तर सीठी सी 
बजती, आवाज के साथ श्वास लेने में कठिनाई होती है । 
यह रोग' इवास नलिका के मांसपेशियों के एका-एक 
सिकुड़ने, इवास नलिका धराकलः के रक्त वर्ण - होने तथा 
वहां से चिपचिपा पदार्थ अधिक मात्रा में निकलने के 
कारण होता है। जिसके फलस्वरूप इवास नलिकायें 
पतली होकर श्वास संस्थान को पूरी तरह से नहीं खोल 
पातीं । विज्ेषकर बाह्य श्वास में बहुत ही कठिनाई उत्पन्त 
हो जाती है । इस रोग की उत्पत्ति दो प्रकार से मानी 
जाती है। १--हृदय जन्य २-श्वासनलिका जन्य । यहां 
पर दूसरी प्रकार का वर्णन किया जा रहा है । हृदय जन्य 
का विवरण आगे मिलेगा । ह 

अधिकतर यह रोम पारिवारिक देन के रूप में होता है 
जिसमें पुरुष ही अधिक प्रभावित होते हैं। कभी-२ छोटे 
बच्चों में परन्तु भ्रधिकांशतः युवावस्था के प्रारम्भ में 
शुरू होती है । 

दसा का कारण---१. श्वास नलिकाओं का सिक्ु- 
ड्सा ३- श्वास नलिका धरा कला का शोथ | पारिवारिक 
इतिहास और स्नायुविक रोग (विज्लेषतः मनः संताप, क्रोघ 
या थकावट) का इस रोग में बहुत महत्व है। (एलर्जी 
तथा कुछ बाह्य उत्तेजक पदार्थ इसके तत्कालिक कारण 
हो सकते हैं । 

(१) एलर्जी-किसी बाहरी तत्व या “प्रोटीन! के 
प्रति विशेष विरोघी क्रिया 7 होने को 'एलर्जी' कहते हैं । 
इसके अच्तर्गत कुछ निम्त तत्थों को समक्का जा सकता 
है जैसिे-- - 


घल्त. छि. मि. १६ ४ 


“” संम्पादक 


जीर्ण फुफ्फुस रोग, पंखों के छोटे-छोटे टुकड़े, बाल 
या कुछ जानवरों के गंध, पराग (फूलों के), फफूदी, रुई 
के रेशे, अनाज की गदे, ?छु रस-रसायन, फोटोग्राफी के 
रसायन, सेलीसिलेट, सल्फोनामाइड, पेनसिलीन, अंडा, 
सिगा, कुछ मछली, मांस, मक्खन और भाटा इत्यादि । 

प्रायः स्थान के परिवर्तत तथा भोजन के परिवतंन 
से इस रोग में लाभ होता दिखाई देता है। 

(२) इरस्सित कारण-गर्द और घुआं, नेसल 
पालिप (मुड़े हुए नाक के सेप्टम) बढ़े हुए टांसिल्स तथा 
एडिनायडस, इवास नली तथा फुफ्फुस के रोग, अधिक 
भोजन, विबन्ध, जीर्णातिसार, उदर क्वृमि तथा स्थियों में 
गर्भाशय तथा ओवरी” के रोगों के कारण । वातावरण 
की दृष्टि से सीलन युक्त, कुहरा युक्त स्थान का भी प्रभाव 
इस रोग के बढ़ाने में हो सकता है। सूखे वातावरण में 
तथा ऊंचाई पर रहने से इस रोग में आराम मिलता है। 

सम्प्राप्ति-दमा के दौरे के समय इंवास नलिकाओं 
की धराकला में शोथ और कठोरता आ जाती है। तथा 
'ब्वांकियल' मांसपेशियों में संकोच हो जाता है। साथ ही 
चिपचिपे कफ की छोटी-छोटी गांठें एकनित हो जाती हैं । 
छोटी इवास नलिकार्यें अधिकांशतर अवश्य ही पतली हो 
जाती हैं जिसके फलस्वरूप अन्तः इवास कठिन हो जाता 
है और बाह्य श्वास उससे भी अधिक कठिन हो जाता है। 
अतः वायु अल्वियोलाई” के अन्दर रुकती है और उससे 
उनमें शोथ हो जाता है अथवा वे आकार में बड़ी हो 
जाती हैं । इसके पश्चात्‌ 'अल्वियोलर” स्राव निकलना 
प्रारम्भ होता है ओर मांस-पेशियां कुछ फैलती हैं मोर 
दमा का दौरा समाप्त हो जाता हूँ । जीर्पावस्था में इयो- 


पययचषपमका:- आकाश पध्यताद गधा उतर स्माफ क्र करष्स्सेि इफेक्ट इस उड्िे॑ाोए 
से -+-+<__-<..तहत..-::....... ....-अ_नन्् __ _ तक 5 रच 7  २ह#हमहऋ5-+-््ज+-_तेपम+े-_्+््तज++-ज-.7तह.>:-:---+---- 





सिनोफिल्स के द्वारा श्वास नली घराकला में मोटापा 
उत्पन्न हो जाता है तथा रक्त, थशूक्र एवं नासिका ख्ाव में 
इयो सिनो फिल्‍स की अधिकता पाई जाती है | 


निदानीय अवस्था में दमा का दोरा अधिकांशत: प्रातः 
काल में प्रारम्भ होता है या क्रिसी बाहरी तत्व के प्रभाव * 


के शीघक्र बाद में होता है। बेचैनी, हृदयावसाद, मानसिक 
उद्द ग, छींक आना, प्रतिर्याय, वायु बेग, मूत्रवेग या सोते 
समय में दम घुटने जैसी अवस्था का आभास पाकर चौंक- 
कर उठ जाना इत्यादि लक्षण इसके आने की सूचना देते 
हैं । इवास कष्ट बढ़ता जाता है, रोगी चारपाई पर बैठा 
रहता है। सर भ्रुकाकर कुहनी को घुटनों पर रखकर 
रवास के सहायक मांसपेशियों के सहारे कठिनाई से श्वास 
नेता है | परन्तु श्वास की गति बढ़ती नहीं है मत । अधिकतर 
सूखी खांसी उत्पन्न होती है जो वहुत ही वेचेन कर देती 
है। साथ ही वक्ष में एक प्रकार से सीटी वजने की सी 
आवाज होती है और ओष्ठ पर नीलिमा जा जाती है। 
और जैसे ही कफल्लाव होने लगता है दौरा समाप्त होने 

लगता है ! बहुमूत्रता होकर रोगी को नींद आ जाती है । 
कभी-कभी इसका दौरा कई घण्टों या दिनों तक चलता 
है और रोगी बहुत ही कष्ट को प्राप्त हो जाता है यदि 
इसका वेग समाप्त न हो तो रोगी का अन्त हो जाता है । 
रोग के लक्षण -रोगी का वक्ष पूर्ण विस्फारित रहता 

है तथा अन्तः श्वास लेने पर वक्ष बहुत थोड़ा ही फूलता है 

साथ ही ठेपन करने पर आवाज तेज सुनाई पड़ती है। 

अन्तः इवास छोटी तथा कठिनाई से होती है, बाह्य श्वास 

लम्बी तथा सीटी की आवाज के साथ होती है । श्रवण 

यन्त्र से -रांकाई व रेल्स' सुनाई पड़ती हैं । नाड़ी की गति 

तीन तथा-क्षीण होती है और 'सिस्टोलिक' रक्त भार कम 

हो जाता है और “जुगलर वेन्स' बड़ी हो जाती हैं। घूक 

परीक्षण से उसमें इयोसिनोफिल्स पाये जाते हैं । रक्त परी- 

क्षण से भी इमोसिनोफिल्स ३०%, तक पाये जाते हैं तथा 

रक्त शकंरा एवं रक्त क्लोराइड की मात्रा में कमी हो 

जाती है । ु । 

उपद्रव -- इसका- दौरा एक ही समय पर प्रत्येक 

रात हो सकता है जो कि कई सप्ताह या महीनों तक चल 

सकता है । बच्चों में इसका वेग धीरे-धीरे कम होता 

'जाता है और अन्त में समाप्त भी हो सकता है। बहुत 


आन्लान्ल्यायि 


पुराने रोगियों में फ़ुफ्फ़स॒ की कोशिकारयें फूल जाती हैं, 
जीरणं कास उत्पन्त होजाता है, दक्षिण हृदय में अकमंण्यता 
आ जाती है तथा जीवन का समय अल्प हो जाता है। 
... जीर्ण दसा--इसका दौरा वर्षों तक चलता रहता 
है। परिश्रम करने पर रोगी का श्वास फूलने लगता है। 
तथा बाह्य श्वास के समय बराबर थोड़ी सी सीटी बजने 
की बावाज होती रहती है । इस प्रकार के रोगी दुबले- 
पतले लम्बी गदन वाले, 'वैरेल' के आकार का वक्ष तथा 
कुछ आगे को भ्रुके हुए होते हैं । उनको कास वराबर 
रहता है तथा नीली रक्त वाहिनियों में रक्त संचार भी 


सुचारू रूप से नहीं होता । बार-बार दौरे के कारण 
उसको मानसिक चिन्ता बनी रहती है। 


दमा का निदान--(१) वाह्य तत्वों का प्रभाव 
पारिवारिक एवं व्यक्तिगत इतिहास के आधार पर (२) 
जीवन की ध्रारम्मिक अवस्था में इसका प्रादुर्भाव (३) बिना 
किसी फुफ्फुस रोग के सीटी की आवाज के साथ श्वास लेने 
में कठिनाई (४) जब दौरा कम होने लगे उस समय कफ 
युक्त कास का होता (५) रक्त तथा श्रूक में इयोसिनोंफिल्स 
का उपस्थित होना । (६) एलर्जी उत्पन्न करने वाले 
प्रोटीन के चमड़े के नीचे सूचीवेध से 'कह्लील या इरीश्रोमा 
का त्वचा के ऊपर उत्पन्त होना तथा एड्िनलिन से 


तुरन्त लाभ होना इत्यादि से इस रोग का निदान किया 
जा सकता है। 


दसा रोग के लिये परीक्षण--१. दूसरे एलर्जी के 
रोगी को इतिहास जैसे--शीतपित्त २. फुफ्फुस का परीक्षण 
दौरे के समय तथा दौरे के बीच में ३. रक्त तथा थूकपरी- 
क्षण इयोनोसिनोफिल्स के लिए ४. वक्ष की एक्सरे (जीणें 
रोगियों में केशिकाओं का फूलना तथा द्रापिकल इयो सिनो- 
फिलिया के लक्षण भी दिखाई देते हैं । ह 
चिकित्सा- 


(१) दमा में एड्रीनलित हाइड्रोक्लोराइड १:१००० 
का घोल ४५ बूद प्रत्येक २-४ घण्टे बाद त्वचा के नीचे 
सूचीवेध करना चाहिए । इसमें यदि ११०० ग्रेन अट्रोपीन 
सल्फेट मिला लिया जाय तो औौर भी अच्छा है | (२) 
एड्रिनलिन को तैल में (२ मिश्रा. १ मिली० में) मिलाकर 
देने से इसका प्रभाव अधिक देर (८-१२ घण्टे) तक रहता 
है । इसका प्रयोग दौरे के बाद करना क्धिक लाभप्रद है । 
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(३) आइसोप्रेवलिता सल्फेट जो कि एलूड्रिन, नियो-इपी- 
लिन या तोरिसोड़िन के नाम से ५ मि. ग्रा. की शुटिका 
के रूप में प्राप्त है जिल्नला के नीचे प्रत्येक घण्टे के बाद 
रखने से शीघ्र लाभ होता है । (४) इसके अतिरिक्त रोगी 
को स्वच्छ वातावरण में जहां गदं व घुआं न हो रखना 
चाहिए तथा (५) दौरे के समय २ मिनिम एड्रीनलिन सलू- 
सन त्वचा के नीचे १०-१५ मिनट के अन्तर पर सूचीबवेध 
करना चाहिए । (६) ५० सी० सी० १२-५% डेक्स्ट्रोज 
सलूसन में ०.२५ से ०.५ ग्रेस प्रमीमोफाइलीन मिलाकर 
अन्त:सिरा सचीवेध बहुत धीरे-धीरे करने तथा इसके साथ 
ही अन्तः गुद 'सपोजिटरी' देने से इस अवस्था में वहुत 
लाभ होता है । 

(७) कणष्टसाध्य दमा में कार्टिको स्टेरायडस का 
बहुत बड़ा महत्व है ।. इस ग्रुप के एक-फोलिज सालेबुल 
१०० सि.ग्रा. को ५% ग्लूकोज सलूसन में _ मिलाकर 
अतः सिरा सूचीवेध से विशेषलाभ होता है । परन्तु इसके 
द्वारा उत्पन्त उपद्रव के लिये बहुत ही ध्यानपूर्वेक सतर्क 
रहना चाहिये । 

(८) चू'कि रोगी खा-पी. नहीं सकता अतः उसके लिये 
बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है । ५०० 
मि ली. नार्मेल सलाइन जिसमें ५% डेक्सद्रोज भी हो 
अन्त: सिरा सूचीवेध से ६०-७० वूद प्रत्ति मिनट की गति 
से देना चाहिये । इसके वाद अन्त: गूद डिप भी दिया जा 
सकता है । 

(६) इसके साथ ही सुख द्वारा निम्न मिक्सचर भी 
२ से ४ मिनट के पश्चात दिया जा सकता है | 

एक्सर्ट कट ग्रिन्डेलिया लोवेलिया --२० बूंद, टिकचर 
स्टौमोनियम-- १० बू द, आयोडीव--२- ग्र न 

(१०) और इसे घंटे पश्चात निम्नपाछडर भी दिया 
जा सकता है--इफेडीन एमीटाल केपसूल या इफेड्रीन 

3 ग्रोन),पपावरिन (र ग्रेल) एमीनोफाइलित (१६ ग्रल) 
और फीनोबारबीटोन ई ग्रेन) । 

(११) भीयपण अनिद्रा की दक्षा में ०.२ ग्रेव सोनेरिल 
या एमिटाल की गोलियां सोते समय दी जाती हैं परन्तु 
यदि दशा वहुत ही बुरी हो तो ५-१० सीसी अन्‍्तः माँस 
पेशी में सूचीवेध करना बहुत ही लाभकारी है। 


पे 


१२. एमिल नाइट्रेट का सूघना तथा १:१०० एड़ि 
नलिन क्‍्लोराइड अथवा १% आइसोप्रेनलिन का मुह 
और नाक में छिड़काव बहुत ही लाभकारी है। .. 

३. वेनेड्रिल या एण्टीस्टीन का कैपसूल या गोलियां 
प्रत्येक ४ घण्टे पर खाने से या एन्टी-स्टीनेप्रेविव का मुह 
में छिड़काव दमा के दौरे को कम कर देता है। 

१४, सेडेनाल (ओरल एमाइनोफाइलिन) का भी 
प्रयोग तत्काल लाभ करता है 

विद्येष-मारफीन का प्रयोग इस रोग में कभी नहीं 
करना चाहिए क्योंकि इससे इवास नलिका का संकुचन हो 
कर इवासावरोध हो सकता है । 


- बसे के दौरे के सध्य--त्वचा परीक्षा द्वारा रोग 
उत्पन्न करने राले एलरंजन का पता लगाने का प्रयत्त 
करना चाहिए और इसको छुने, सू घने तथा खाने से बचना 
चाहिये । रोगी के वातावरण का परिवंतेत करके भी 
देखना चाहिये | दमे के दौरे से बचने के लिये. समय 
समय पर कोलेडिल १०० मि.ग्रा. कार्टंसमिल प्रेडनीसिलोन 
१५ मि.ग्रा, धियोफाइलिन ८० मि. ग्रा. इफेड्रिन हाइड्रो- 
क्लोराइड और फीनोवारवीटाल प्रत्येक १० मि. ग्रा. का 
प्रयोग हितकर है । जिन कारणों से रेल्फेक्स इरीटेशन 
होता है उसको दूर करना चाहिये जैसे--टॉपिल्स, एडि- 
नाइड्स तथा नेजूल पालिप का निकाला जाना अच्छा है । 
गर्भाशय की बीमारियों का इलाज पूर्ण रूप से होना आव- 
इयक है | जीर्ण दवास के इन्फेक्शन को एण्टीवायोटिक 
द्वारा ठीक करना चाहिए और त्वचा के नीचे कोल्ड वैक- 
सीन को भी उत्तरोत्तर बढ़ते हुए मात्रा में देना लाभकर 
सिद्ध होता है। ु 
.. पथ्य--भोजन हल्का, सुपाच्य तथा थोड़ा होना 
चाहिये जिससे इसका दोरा न होने पावे | विज्येपतः रात 
का भोजन बहुत ही कम होना आवश्यक है । पैराफिन 
इमलसन इत्यादि देकर पेट को साफ रखना चाहिए । 
सोडावाई कार्ब, नक्ष् वोमिका, जेन्सियन मिक्सचर सोजन 
से पहले देना चाहिए। २ से ४ ँस ग्लूकोज रोजाना 
देना बहुत लाभ पहुँचाता है। घूल व गर्दरहित तथा 
शुप्क एवं उष्ण वातावरण में रोगी को ले जाता प्राय; 
बहुत ही अनिवायें है । 
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हृदयजन्यश्वास ( एशापां40 ४४ग्राव ) 

हृदजन्य दमा में रात को सोते समय एकाएक इवास 
में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । इस अवस्था में फुफ्फुस 
में बहुत अधिक दबाव तथा जड़ता हो जाती है जो कि 
कुछ समय में शोथ में परिवर्तित हो जाती है । 

रोगोत्पक्ति के कारण--इस रोग में विशेषकर 
पुरुष ही प्रभावित होते हैं जिनकी आयु ५० से ७० वर्ष 
के मध्य होती है और उनको लाल रक्त वाहिनियों की 
प्षित्ती की मोटाई का रोग होता है ।॥ प्राय: कोरोनरी 
आर्टरी की दीबालें मोटी होकर उसके रास्ते को पतला 
कर देती हैं जिससे हृदय की पेशी में उत्तरोत्तर कठोरता 
उत्पन्त होती जाती है । इस अवस्था में रक्त भार अधिक 
बना रह सकता है तथा वाम वेन्दूंकिल बड़ा हो सकता 
है । परन्त नीली रक्त वाहिनियों के रक्त परिभ्रमण में 
रुकावट नहीं होती । नाड़ी नियमित तथा एक के बाद 
एक क्षीण हो सकती है । गति भी तीज्न हो सकती है। 
परिश्रम से श्वास आंना वह भी कभी-कभी बीच में रुक 
जाना, ऐसी भी स्थिति साथ में हो सकती है। माइट्रल 
- स्टेसोसिस तथा कुछ फुफ्फुसीय शोथ इस रोग में उपद्रव 
स्वरूप हो सकते हैं। हृदय तथा फुफ्फुस में दबाव अधिक 
हो सकता है, फुफ्फुस में रक्त का अ्मण कम हो जाता है 
परन्तु हृदय सामान्य मात्रा में ही रक्त को बाहर भेजता है 
साथ ही रोगी दिन के समय अपना काम सुचारू रूप से 
चला लेता है । 

सम्प्राप्ति --श्वास का दौरा अधिकांशत:ः रात में 
उठता है। दिन में झरीर पर कोई गडढ़ा बनने वाला 
शोौथ साधारणतया नहीं बनता परन्तु अधिक देर तक खड़े 
रहने पर पैरों में थोड़ा सा शोथ दिखाई .देता है। परन्तु 
चारपाई पर लेटे रहने से शोथ उत्पन्त करने वाला इक्सद्रा 
सेलुलर फ्ल्यूड रक्त में मिल जाता है और उसकी मात्रा 
में बढ़ोत्तरी उत्पन्त कर देता है जिसके ५ फलस्वरूप पल्मो- 
नरी वेनूस प्रेसर और बढ़ जाता है । नींद की अवस्था में 
फुफ्फुस अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है जिसके 
फलस्वरूप आपरेशन से भी पल्यूड कम नहीं हो पाता । 
इन सब कारणों के एक साथ हो जाने के फलस्वरूप फुफ्फुस 
' शोथ और कार्य क्षमता में कमी हो जाती है । इसके अति- 
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रिक्त दिन में अधिक परिश्रम या अधिक भोजन व अधिक 
नमक का प्रयोग भी दौरे के आने में सहायक हो सकता है 
कोई कारण जिससे राइट “वेन्ट्रीक्युलर रक्त का बहाव 
कुछ समय के लिये बढ़ जाय, दौरा प्रारम्भ हो जाता है । 

दौरे के समय रोगी हृदय से रक्त वहाव की मात्रा में 
बढ़ोत्तरी के लिए तड़ फता रहता है। राइट वेन्द्रीकल अपना 
कार्य करता है । सिस्टेमिक प्रेसर तथा आर्टोरियल प्रेसर 
बढ़ा रहता है.परन्तु लेफ्ट वेन्द्रीकल के अनियमित हो जाने 
के कारण फुफ्फुसों में रक्त की अधिकता हो जाती है और 
हृतय से रक्त के बहाव की मात्रा में बढ़ोत्तरी नहीं हो 
पाती है| इस प्रकार से थोड़े समय के लिए राइट तथा 
लेफ्ट वेन्ट्रीकल में असामञ्जस्य उत्पन्त हो जाता है और 
फुफ्फुस कार्यक्षमता तथा उसके तन्‍्तुओं का बढ़ना थ 
सिकुड़ना कम हो जाता है। इसलिये फुफ्फुस जल्दी-जल्दी 
फूलने और सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं । दूसरे फुफ्फुस 
का शोथ इवास नलिकाओं में रेफ्लेक्स द्वारा संकोच उत्पन्न 
करके उनके नली को शोथ के कारण पतली कर दैते हैं 
ओर दौरा प्रारम्भ हो जाता है। जिसके कारण दवास में 
कठिनाई तथा सीटी बजने की आवाज आने लगती है । ॥ 

निदानीय अवस्था--रोगी आराम से सामाध्य 
अवस्था में विस्तर पर जाता है। दम घुटने जैसा आभास 
सध्य रात्रि में होने से अचानक नींद खुल जाती है। 
उसका चेहरा पीला तथा ओष्ठ नीलिमायुक्त हो जाते हैं । 
पसीना अधिक आता है और बैठकर पूर्ण श्वास की कामना 
करता रहता है। नाड़ी की गति तीन हो जाती है। 
सिस्टोलिक व डायस्टोलिक ब्लडप्रेसर बढ़ जाता है । 
अधिकांशतः यह दौरा १ घण्टों तक चलता है और रोगी 
को बहुत क्षीण कर देता है और उसके पश्चात्‌ थक कर 
उसको नींद आ जाती है| परन्तु शवासावरोध की अवधि 
अधिक वढ़ जाने के माने लेफ्ट वेन्ट्रीक्यूलर फेल्यौर बहुत 
घातक प्रकार का है जिससे फुफ्फ़ुस जल्दी से फूल जाते हैं 
ओर उनमें शोथ होकर खांसी के साथ कुछ लालिमा, 
भाग और कफ युक्त थूक निकलने लगता है । ब्लड-प्रेसर 
कम ही जाता है जो कि बहुत ही घातक अवस्था हैय 
इससे मृत्यु भी हो सकती है । 

भाइट्रल स्टेनीसिस की अवस्था में किसी प्रकार का 


लि किल्सा-लिंकी षाह- 


परिश्रम तथा मानसिक उदंग हृदय की गति को बहुत 
अधिक बढ़ाकर हृदयजन्य दमा उत्पन्न कर सकता है। 
विशेषकर गर्भावस्‍था में । साधारण अवस्था में इसका दौरा 
रात में रोजाना हो जाता है। परन्तु घातक अवस्था में दौरे के 
साथ-साथ फुफ्फुसीय शोथ भी उत्पन्न हो जाता है तथा 
एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता रहता है । 

अस्थमा के दौरे के समय दोनों प्रकार के दमा में 
'सैद करना आसान नहीं परन्तु हृदयजन्य तथा इवास- 
नलिकाजन्य दमा का भेद करना परमावश्यक है । वैसे 
दोनों में ही फुफ्फुस के कोषाओं का फुलाब, -बाह्य श्वास 
क्रिया के समय कठिनाई,ब्लडप्रेसर मों कमी,इयोसिनोफिल्स 
का वढ़ जाना तथ। इवास नलिकाशथों में संकोच उत्पन्त 
हो जाता है। फिर भी दवासनलिकाजन्य दसा के कुछ 
निम्न चिशिष्ट आधार विद्यमान हैं जैसे--- 


१--यह कम अवस्था में होता है । 

२-- बहुत घातक प्रकार का इवासावरोध | 
३--पिछले कई वार के दौरे का इतिहास तथा 

४ - लेफ्ट वेन्ट्रीक्युलर फेल्यौर के लक्षणों का अभाव 


चिकित्सा- 


तत्काल लाभ के लिए रोगी को विस्तर में सीधा बैठा 
देता चाहिए तथा मारफीन हाइड्रोक्लो राइड 3 ग्रं. त्वचा 
के नीचे या अन्तःसिरा सूचीवेध से देना चाहिए । यदि 
नीले रक्त की वाहिनियां अधिक फूली हुई हों तो उनसे 
रक्तमोक्षण करना चाहिए । एट्रोपीन (१५ ग्रे. त्वचा के 
नीचे सूचीबेघ के द्वारा देना लाभगप्रद है। कैथेटर, मास्क 
अथवा टेन्‍्ट के माध्यम से आक्सीजन देने से भी बहुत 
सहायता मिलती हैं। यदि फुफ्फ़ुस में शोथ न हो तो 
इबास नलिकाओं का संकोच ०.४ ग्र. एसाइनोफाइलीन 
धीरे-घीरे अन्तःसिरा वेध से देने से काफी आराम हो जाता 
है । कास को दूर करने के लिए कोई लेह जो कोडीन 
मिश्रित हो लाभकर होता है। जैसे--कीम्फोरेटेड टिक्चर 
आफ ओपियम ३० बूंद, आक्सीमेल सिल्‍ला १२० बूद 
ओर कोडीन ३ ग्र. ६: बूद सीरप आफ टोलू के साथ । 
यदि १० दिन पहले तक डिजिटलित की कोई प्रीपरेशन 
नहीं दी गई है तो डिजावसीन १.२ मि. ग्रा. या सेडीला- 
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मिड १.६ भि: ग्रा. सूचीवेध[ (अन्त:सिरा) द्वारा दिया जा 
सकता है । इसके वाद डिजिटलिस के पत्तों की 
गोलियां १.८ ग्रेन की मात्रा में ०.८ ग्रंत, ०.४ 
ग्रेच, ०-३ ग्रेव तथा ०.२ ग्रेनके हिसाव से 
प्रति ६ घण्टे के बाद देने से नाड़ी की गति 
सामान्य हो जाती है। इसके साथ-साथ ही परिश्रम को 
सीमित कर देना चाहिए। बिना नमक का भोजन देना 
हिंतकर है । विस्तर का सिरहाना € इज्च ऊंचा कर 
देना चाहिए (ई'टें लगाकर) और साथ ही सेडीलानिड 
०.२५ भि. ग्रा. की गोलियां भी देना हिच्कर है । 
कास (877070टप्नापरा8) 


छोटी अथवा बड़ी श्वास नलिका में शोथ उत्पन्न ह्दी 
जाने की अवस्था को ब्रांकाइटिस कहते हैं । इसके साथ 
ही कभी-कभी ट्रैकियां में भी शोथ हो जाता है और उस 
अवस्था को ट्रैंकियो-ब्रांकाइटिश कहते हैं । ब्रांकाइटिस 
एक्यूट तथा क्रानिक दो प्रकार की होती है। सर्व प्रथम 
एक्यूट ब्रांकाइटिस ही होती है जोकि कई बार के होने के 
बाद क़ानिक बन जाती है। प्रारम्भ में दोनों ही निम्न 
किसी एक या एक से अधिक के कारणों से होती हैँ जैसे 


प्रतिद्याय जन्य,पूय श्राव जन्य, तन्‍्तुओं में प्रोटीन की ग्रंथि 
जन्य अथवा रासायनिक व वाह्म रगड़ इत्यादि । 


एक्यूट कारल ब्रॉकाइटिस--इस प्रकाः ... 
ब्रांकायटिस अधिकाशत्त: जाड़े तथा बरसात के मौसम में 
होती है । इसमें अधिक रूप से बच्चे तथा बूढ़े प्रभावित 
होते हैं और प्रायः पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा मधिक होती 
है | वृद्धावस्था में यह अधिक घातक रूप बनाती है। 

रोगोत्पत्ति के कारण-बार-वार प्रतिश्याय का होना, 
वक्षस्थल के बज्धों का टेढ़ापन, जीण॑ हृदय तथा बृक्‍्क के 
रोग, थकान, ठंडक लगना, सीलन तथा कुहरायुक्त स्थांन 
में निवास तथा उसके अतिरिक्त तमक दवास, जिसमें परि- 
वारिक इतिहास भी मिलेगा ! यह बहुत प्रकार के संक्रामक 
ज्वरों में भी साथ-साथ होजाती है जैसे इन्फ्ल एन्जा, 
आंतजिक, मसूरिका, डिफ्यीरिया, चेचक तथा काली खांसी । 

यह गले तथा 'नेजल साइनोसेस” के इन्फेक्शन में भी 
पाई जाती है जो कि सम्भवतः वाइरस इन्फेक्शन के कारण 
होता है । ऊपर लिखे कारणों के साथ निम्बलिखित कद 
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जीवाणू जो कि इवास नलिका के इन्फेक्शन में सहायता 
पहुँचाते हैं दिये जा रहे हैं--जेसे-- तीमोकोवकाई, त्तीमो- 
वैसीलाई, स्ट्रेप्टो कोक्‍्क्ाई,स्टेफीलो कोक्काई- एन. कटार- 
लिस, एच. इन्फ्यूऐजी । कभी-कभी वाह्य दवाथ जैसे गर्द 
और गैस इत्यादि से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है । 
सस्प्राप्ति-बड़ी तथा मध्यम लम्बाई की श्वास नलि- 
काओं के म्यूफस मेम्ब्नेन में दवाव और उनकी ऊपरी 
इपीथीलियम कहीं कहीं हूट जाती है । उसमें शोथ' भी 
उत्पन्न हो जाता है । म्युकता मेम्न्नल के नीचे भी शोथ 
हो जाता है और इवेत रक्त कणों का. जमाव भी वहां पर 
हो जाता है। जिसके फलस्वरूप नलिकाओं का छिद्र छोग 
हो जाता है और श्राव भी कम हो जाता है । बच्चों में 
यह शोथ सूक्ष्म श्वास नलिकों में भी उत्पन्त हो सकता है। 
इसकी दूसरी अवस्था में श्राव अधिक मात्रा में होता है । 
इस स्राव के साथ कुछ इपीयेलियम, ल्यूकोसाइट्स तथा 
लाल रक्त कण भी जाते हैं परन्तु तीसरी अवस्था में (जिसे 
रिजोलूसन स्टेज भी कहते हैं) ज्ञाव गाढ़ा , हो जाता है 
और उसका वर्ण भी पीत हो जाता है । 

“ तिदानीय अवस्था-इसका आगमन अचानक होजाता 
है जिसमें ज्वर तीन्न होता है (१०० या इससे अधिक) 
सुस्ती, हाथ-पांव व सिर में दर्द, सीने में कड़ापन तथा 
सीमे की हड्डी के नीचे घाव सा प्रतीत होता है । कास 
पहले सूखा और वाद में कफ निकलने लगता है । ज्वर 
३-४ दिनों में कम हो जाता है कफ अधिक दिलों तक 
निकलता रहता है जो धीरे-धीरे जाता है। अन्‍य अवस्थाओं 
में कास तथा उसके साथ कफ मह्दीनों तक चलता रहता है 
और रोग को जीणं वना देता है | 

'. प्रारम्भ में वक्ष में कुछ भारापन मालूम होता है मौर 
बक्ष की गति में कुछ कमी -हो जाती है। और कभी-कभी 
इवासावरोध भी हो जाता है यदि अन्य कारण भी साथ 
हों । श्वास के. शब्दों में कई प्रकार के भिन्‍्व-भिन्‍्न परि- 
वतन पाये जाते हैं। इस रोग के अधिक दिनों तक बने 
रहने से लोबचुलर कौलैटस, ब्रांकोन्यूमो नियां, ब्रांको एक्टे सिस, 
फाईब्ाइड इम्ड्यूरेसस तथा हाईपरट्राफिक इम्फीसिमा 

इत्यादि रोग होने लगते हैं। 


निदान-- ज्वर, कास, इ्वास ,की गति, छेपन की 





आवाज में बढ़ोत्तरी, लम्बी और कण्टयुक्त श्वास, थूक की 
अवस्था इत्यादि के आधार पर इसका निदान किया जाता 
है । वच्चों और बूढ़ों के अतिरिक्त यह रोग साध्य है, यदि 
उनमें जीणं, वृद्ध अथवा हृद रोग न हो । 
चिकित्सा- 

(रोक थाम) १--जहां गर्द अधिक उड़ता हो, दम 
घुटने वाला वातावरण तथा सीलन व कुहरा वाला स्थान 


रोगी को त्याग देना चाहिए। २. नाक - मुह के रोगों का 

दि हैं तो उचित इलाज कराना चाहिए! ३. बार-बार 
होने वाले कासत में 'स्टाक मिक्सड कटारल वैकेसीन, का 
सूचीवेध करना चाहिए। 

(उपचार) १. रोगी को गर्म तथा हवादार स्थान में 
विस्तर पर रखना चाहिए । 

२. रोगी को निम्न मिक्‍्चर देना चाहिए-- 

पोटसियम ऐसीटेट १५ ग्रेन, टिचर इपीकाक 
१० बूंद, विन. एन्टीमनी ५ बूद। ह 

३. यदि ब्रांकों स्‍्पाज्म भी उपस्थित है तो रोगी को 
इफीड्रीन हाइड्रोक्लोराइड आधा ग्रेन ऊपर से मिला- 
कर दें । 

४. डोवर्स पाउडर १० ग्रेन या एस्परीन ४५ ग्रेन सोते 
समय देने से काफी आराम मालूम होता है। 

४. प्रारम्भिक अवस्था में १ चम्मच इक्यूलिप्टस का 
तेल अथवा ट्चिर आफ बेज्जाइनः एक पिंट उबलते पानी 
में डालकर भाष लेने से काफी लाभ होता है । 

६“यदि कास बहुत ही क्ष्ट्युक्त हो तो निम्न 
चटनी प्रयोग करना हितकर है--- 

१.कम्फोरेटेंड टिचर ओपियम ३० व्‌ 'द। २. आक्सी- 
मल सिलल्‍ली १२० बूंद । ३. कोडीन ै ग्रेन । ४. सीरप 
टोलु ६० बृद । 

७. यदि न्यूमोकोकस इन्फेसन हो तो सलल्‍्फनोमाइडस 
पेनीसलिन तथा ग्राडस्पेक्टम ऐन्टीवायोटिक्स का प्रयोग 
हितकर है जैसे सल्फाडायजीन,क्रीस्टलाइन पैनीसलिन तथा 
टेट्रासायकलीन इत्यादि । 

८. इसके एक्यूट अवस्था के बाद निम्न मिक्सचर का 
देना वहुत ही लाभकारी है--- 

एसोनियम बाई कार ३ ग्रेन, सोडा बाईकावे १५ ग्रेन, 





५ जप 
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छा लेडीज ड्ड 
टिचर आफ सेनेगा २० बूंद, स्कविल १० बू द, सीरप 
टोलू ६० बू द, कैम्फर वाटर १ औंस | 

8. इसे साथ ही निम्न लेनीमेंट को सीने पर मालिस 
करना बहुत अच्छा है । 

लिट बेलाडोना ६० बू द, गलथेरिया काजयुट मायल, 
६० बूद, मेंथाल ५ ग्रेन, कैम्फर ६० ग्रेन, ओोलिव आयल 
१ ऑंस में । 

१०. रोगानुसार दोनों पर श्ञीत्र स्वास्थ्य लाभ के 
लिये आस्टोकैलसियम, विटामिन्स ए. और डी (मडेक्सो- 
लीन) तथा सी बहुते ही लाभकर है। 

बार-बार होने वाले रोगियों के लिए स्थान परिवर्तन 
बहुत ही सहायक होता है । 

एक्सूट फाइब्रिनस ब्लॉकायटिस 
ब्रांकाइटिस का यह भेद बहुत कम पाया जाता है परन्तु 
कभी-कमी वच्चों और बड़ों में पाया जाता है। जो कि 
अधिकतर पुरुषों में निमोनियां, आन्त्र ज्वर या मसूरिका 
के बाद मिलता है। उसमें बहुत जोर से म्थयुकस मम्त्न न 
में शोथ हो जाता है और फाइब्निन की गांठ बड़ी मध्यस 
और छोटी इवास नलिकाओं में उत्पन्त हो जाती हैं तथा 
तीलिमा भी उत्पन्न हो जाती है जबकि ज्वर €€६ या 

१००१ फारनहाइट से अधिक भी नहीं होता । 

इसका आगमन सुस्ती के साथ अचाचक होता है । 
दंडक ज्वर, कास, देवासावरोध, वक्ष के एक पाश्व में द्दे 
पाया जाता है। जैसे-जेसे कास बढ़ता है और कफ के 
साथ 'कास्ट्स' निकलने लगते हैं वसे-वैसे ज्वर श्वासा- 
चरोध इत्यादि कम होते जाते हैं | अधिकतर रोगी ठीक 
हो जाते हैं चाहे कई दिन लगे । बहुत कम रोगी क्रानिक 
अवस्था को जाते हैं। 

चिकित्सा- 

१---सलाइन एक्सपेकोरेन्ट मिक्सचर #* ग्रन पोर्ट 
सियम आयडायड के साथ बहुत ही लाभ करता है । 

२--एक्यूट स्टेज में स्टीम का इनहेलेसन भी गुण- 
कर है । 

३----ब्रांकोस्कोप के द्वारा देखकर 'कास्ट' को निकाल 
देता आवदयक है । 

४-यदि लैरिग्स में कोई अवरोध हो तो उसके लिए 
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द्ैकिया काटकर एक स्थूव लगाना आवश्यक है। 

क्रानिक कटारल ब्रांकायटिस--नयह एक्यट कटा- 
रल ब्रांकाइटिस को दूसरी अवस्था होती है। वैसे स्वत 
ही प्रारम्भिक भी हो सकती है जो प्रतिशाय से प्रारम्भ 
होती है । यह गर्मियों में स्वतः ही ठीक होने लगती है। 
ओर सर्दियों में अधिक हो जाया करती है इसीलिए इसे 
'विनच्टर कर्फा भी कहते हैं । 


रोगोत्पत्ति के कारण-- 


इसमें किसी भी अवस्था के रोगी हो सकते हैं फिर 
भी मध्य अवस्था के पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं | इसमें 
पारिवारिक इतिहास मिलता है। कासम-काज माफिक न 
होना, सीलन, दर्द, घुआं भादि वातावरण में रहना प्रति- 
इ्याय का होना(टांसिल तथा नेजल साइनोसिन के कारण) 
दमा, अधिक घृम्रपान, शराब का पीना, हृदय के रोग, 
जीण फाइब्रामड स्यू वर क्यूलोसिस, जी वृक्‍क शोथ, 
गठिया तथा सिफिलिस इसके मुख्य कारण हैं | वृद्धावस्था 
में आर्टरियो स्क्‍ेरोसिस और हृदय का बढ़ना भी हो 
सकता है। जिस अवस्था में इवास तलिकाओं की धराकला 
गलकर सूक्ष्म रोग कीटाणुओं के लिए स्थान बना देती 
हैं। इसमें पाए जाने वाले जीवाणु निम्न हो सकते' हैं--- 

तीमोकोक्काई, नीमोवैसीलाई, स्ट्रंप्टोकोवकाई, स्टे- 
फाइलोकोक्काई, एन० कंटारलिस, एच० इन्फ्ल्यूरोंजी 
इत्यादि अकेले या किसी के साथ मिक्स स्पायरोकीट्स का 
महत्व इसमें बहुत कम है । 

सम्प्राप्ति-जीर्ण झोथ के कारण इवॉसनलिकाओं के 
धराकला में मोटापां उत्पन्न हो जाता है तथा ज्ाव पैदा 
करने वाली ग्रन्थियां पहले फुलती हैं फिर छोटी हो 
जाती हैं मोर इनके ऊपर जो सीलियेटड इपीथीलियल 
लाइनिंग” होती है वह भी नण्ट हो जाती है। बाद में 
पेरी ब्रांकीओलाइटिस तथा फाइब्रोसिंस होकर ज्रांकीओल्स 
के छिद्र में पतलापन हो जाता है, वे टूट जाते हैं, रफक्तत्लाव 
होने लगता है तथा वहां पर इम्फीसिमा हो जाता है 


और “स्यबों' में म्यूकस' वन जाता है । जिसके फल- 


स्वरूप पलल्‍्मोनरी-हाइपरटेंसन' तथा “राइटहार्ट” बढ़ 


जाता है । बहुत दिनों तक सेप्सिस की अवस्था वन्ते रहने 
से स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाता है। 


प्प्पप 


निदाननीय जवस्था--साधारण रोगी को प्रातः 
सूखी खांसी होती है जो कि जाड़ो में बढ़ जाती है। बिना 
किसी कठिनाई के सालों बीत सकते हैं विवोषतः गरमी 
में | परन्तु बढ़ते हुए रोग में श्वास के दोरे बढ़ते जाते 
हैं और थूक गाढ़ा होता चला जाता है और उसमें से 
बदबू भी जाती है । कभी-२ रक्त भी आता है। रोग के 
बढ़ने से ज्वर भी उत्तरोत्तर थोड़ा-थोड़ा बढ़ता रहता है। 
कुछ अंश तक इवासावरोध भी प्रारम्भ हो जाता है और 
कुछ नीलिमा (साइनोसिस) भी हो जाती है । कुछ रोगियों 
को बाह्य श्वास क्रिया के समय सीटी बजने की आवाज 
या प्रातःकाल में कफ का निकलना भी उपस्थित हो 
सकता है। 


बाह्य लक्षण - घीरे-घीरे उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ इम्पे- 
सिमा (फुफ्फुस के आल्वीयोलाई में हवा का बढ़ना), वक्ष 
का भरा रहना, वक्ष की गति में कमी, ठोकने पर अधिक 
जआावाज होना । बाह्य श्वास क्रिया का बढ़ना, उसमें अव- 
रोघ तथा सीटी बजने की आवाज तथा ववलिग रेल्स का 
सुनाई पड़ना जीर्ण रोगियों में इवासावरोध व सायनोसिस 
के लक्षण विद्यमान होते हैं ॥ 


थूक कम और चिपचिपा होता है और इसमें छोटी- 
छोटी गांठें मिलती हैं। यह कभी-कभी अधिक भी हो 
जाता है । कभी पीला और कभी सफेद भी हो सकता है। 
खुन की लाइनें इस पर लगी रहती हैं । 


एकसरे में -ब्रांको वेसकुलर मारकिग्स बहुत स्पष्ट 
दिखाई पड़ती हैं । जो कि पंखे की तरह हाइलस की तरफ 
से बाहर की ओर तक फैली हुईं होती हैं और फुफ्फुस की 
सतह अधिक फैली हुई होती है । 

इस प्रकार के रोगियों में दमा भी साथ-साथ अधिक- 
तर होता है । अन्य उपद्रवों के साथ बृद्धावस्था में अधिक 
खांसने के कारण हनिया भी हो सकता है । यह रोग बहुत 
घीरे-धघीरे ठीक होता है | इस से फोरन मृत्यु नहीं 
होती परन्तु जीर्ण रोगियों को पूरा ठोक होना बहुत ही 

. कण्टसाध्य है और जीवन इससे कम हो जाता है। 

इसका निदान वार-बार कास के आने के इतिहास 

विवेषकर जाड़े में, फुफ्फुस में “रांकाई और रेल्स” का उप- 





न सनररनरररर 302 0000 380, 


स्थित होना तथा बढ़ते हुये “इम्फीसिमा' 
सकता है। 


चिकित्सा-: 


इस रोग के रोगियों में साघारण चिकित्सा का वड़ा 
महत्व है, जीणं रोगी को अपने काम-काज, रहने के स्थान 
को विवोषकर जाड़े के महीनों में बदलकर शुष्क तथा उष्ण 
वातावरण में चला जाना चाहिए। खुली हवा में ठण्डक से 
बचकर रहना जहां पर घल और घआं न हो हितकर 
है। सेप्टिक टांसिल्स एडियानाइड्स यदि हों तो उनको 
निकाल देना चाहिये । अधिक भोजन तथा तम्बाक्‌ प्रयोग 
करने वालों को इसकी मात्रा घटा देनी चाहिये । 


से किया जा 


यदि खांसी में कष्ट हो रहा हो और थूक थोड़ा तथा 
कष्ट से निकलता हो तो निम्त सलाइन एक्सपेक्टोरेन्ट देवा 
चाहिए --पोटेशियम वाई कार्व १० ग्रे, सोडियम क्लोरा 
डूड ४ ग्रेन, अमोनियम वाई कार्व ५ ग्रेन, पोटेशियम 
आयडाइड ३-४५ ग्रेन और स्प्रीट एमोनिया ऐरोमेट २० 
बूद। गरम पानी एक कप में मिलाकर घीरे-घीरे पीना 
हितकर है । इसमें अधिक वेग' होने पर ओपियेटेड कीम्फर 
का टिचर भी थोड़ा सा मिलाया जा सकता है । जब 
थूक आराम से निकलने लगे तव स्विवल, इपीकाकुआतना, 
और सेनेगा के टिचर भी दिये जा सकते हैं। इवास नलि- 
काओं से संकोच की स्थिति में एन्‍्टीहिस्ट मीन्स जैसे बेने- 
ड्िल' तथा एनन्‍्टीस्पाज्मोडिक्स जेंसे एड्रीनलीन, आइसोप्रेका- 
लिन झौर एमाइनोफाइलिन लाभकर सिद्ध होगा । यह 
सब इवास के कष्ट को कम करके थूक को निकालने में 
सहायता करके रोगी को आराम पहुंचाते हैं | एक्यूट रिलै- 
प्स में एसीटीनिटी टेस्ट करके कोई उचित एन्टीबायोटिक 
हितकर होगा । “इस्टोपेन! ५००"००० यूनिट्स या क्रिस्टों 
पेन ५००,००० स्ट्रेप्टोमाइसिन ०*५---१९० ग्राम तक 
देना चाहिये। ब्राडस्पेक्ट्रम एन्टीबायोटिक जैसे बलोरमस- 
फेतीकाल या टेट्रासाइक्लिन १ से १:४५ ग्रा० प्रतिदिन ७- 
१५ दिनों तक देता लाभकर है। इनके साथ विटामिन 
ए बी सी और डी भी देना आवश्यक है। 


एरोसाल, एण्टी बायोटिक तथा एण्टी स्पाज्मोडिक्स 
देने से बार-बार का होना कम हो सकता है । 


? अर ॒ 


््‌ रस दया 430 स्भ्भ्त्प्प्य 0० लक की 2 न 
तक श्वास की प्राकृतिक के 


ऐसी धारणा है कि तसक इवास वूढ़ों को ही होता 
है । पर यह घारणा एकदम गलत है । सच तो यह है कि 
क्या स्त्री, क्या वृढ़ा, क्या जवान, सभी इसके शिकार 
होते हैं ! यहां तक कि यह रोग अल्प वयस्क वालकों को 
भी अपनी उपेट गें लेने से नहीं च्ुुकता । 
तमक इवास के लिए दमा बहु प्रचलित और प्रसिद्ध 
शब्द है । अरबी में जीकुन्नफस, बुहर और इल्तसाबुन्नफस 
तथा अंग्रेजी में अस्थमा या एज्मा और आम वोलचाल 
में तसक इवास को सांस की तंगी, दम फूलना अथवा 
इवास-कष्ट कहते हैं। 
इवास रोन कई प्रकार का होता है। जैसे-क्षद्र-श्वास, 
उच्बेंडवास, महाश्वास, छिन्‍्नइवास, हिंवंका, इयोसिनो- 
फीलिया, वालश्वास तथा तमक इरंवास । इन सबमें तमक 
इवास रोगी को दुःख देने में सिरताज समझा जाता है । 
इनके अलावा हृद्पिण्ड सम्बन्धी इेवास रोग, सूत्रपिण्ड 
सम्बन्धी इवास रोग (रि०7०७। 35779), वाह्य वस्तु- 
जनित इवास रोग (सि87 38079) तथा कफविकार 
जनित साधारण इंवास रोग-चार ओर प्रकार इंवास- 
रोग के हैं । 
तमंक इवास में वायु कुपित होकर उल्टे रूप भें 
शिराओं में प्रविष्ट होती है और गर्दन तथा मस्तक को 
पकड़ कर कफ को उत्त जित करती है। इवास तीज गति 
से चेलती है, कण्ठ में 'बुरघुर' शब्द होता है, श्वास के वेग 
से रोगी कभी २ मृच्छित हो जाता है, उकता कर सुस्त 
पड़ जाता है, कफ लिकलते समय रोगी को घोर कष्ट 
का अनुभव होता है, केफ निकल जाने पर रोगी को घड़ी 
दो घड़ी आराम मालूम होता है, लेटने पर श्वास बहुत 
जोरों से उठता है, पर बैठने पर, विशेष कर उकरू बैठते 
प्र आराम सालूम होता है, गर्म पदार्थों पर इच्छा दौड़ती 
है, आंखों पर सूजन भा जाती है, कपाल पर पसीना आ 
जाता है, मुह सूख जाता है तथा मेथ, ठण्ड, वरत्तात और 
कफकारक पदार्थों के कारण रोग बढ़ता है । 
इवास हारा भीतर जाने वाली हवा वड़ी इवास 
सलिका तथा इवास नलियों में होकर फेफड़ों में पहुंचती 


घाठ, स्बि, + ६० है 


है । पर कभी २ जब छोटी श्वास नलियों के छिद्र, उनमें 
इलेय्मा भर जाने के कारण इस तरह बन्द हो जाते हैं कि 
उनके भीतर होकर वायु के आने जाने में कठिताई और 
असुविधा होने लगती है तो इवांस नलियों की उसी असु- 
विधाजनक अवस्था को तसक इ्वास कहते हैं ! संक्षेप में 
रोगी को इवास लेने में कठिनाई का अनुभव होना तमक- 
इचास का प्रधान लक्षण हैं। इवास लेने में कठिताई का 
अनुभव कास के रोगी को भी होता है, पर कास रोग 
तमक एउवास से भिन्‍न होता है। अर्थात्‌ कास रोग और 
तमक इवास दोनों अलग-अलग रोग हैं, तमक श्वास और 
कास रोग में यह अन्तर है कि तमक इवास में श्वास का 
आक्रमण वलोमकण्डिका ( #/णालांध प्रप७ ) की 
ताड़ियों के सिकुड़न से होता है, पर कास-रोग में इवास- - 
क्रिया में जो कठिनता होती है वह क्लोम कण्डिकाओं में 
कफ झुकने से होती है जो उनकी बाच्छादनी कला में 
प्रदाह उत्पन्न कर देता है गौर शोथ भी जिससे भीतर 
जाने वाली वायु के मार्ग में रुकावट पैदा हो जाती है। 
कास में श्वास भीतर ले जाने और बाहर तिकालने--- 
दोनों में कष्ट का अनुमव होता है, जबकि तमक श्वास 
में मुख्य कठितता केवल बाहर को इवास निकालने में 
होती है। 

शारीरिक क्विया की दृष्टि से तमक श्वास, इवास 
कुृच्छेता की तरह वह अवस्था होती है, जिसमें प्राणवायु 
अधिक मात्रा में ऊध्वंगामी होता है, जिसकी वजह से 
रोगी का वक्ष:स्थल चमड़े की घौंकनी के समान गति 
करने लगता है । 

तमक इवास का विकासे एक निश्चित क्रम से होता 
है । आमतौर पर हल्की सी सर्दी लगने पर यह आरस्भ 
होता है । पहले सर्दी, उसके वाद जुकाम, तत्पसचातु श्वास 
नली में प्रदाह उत्पन्न होकर अलक्षित रूप से तमकश्वास 
का आक्रमण होता है, जिसका भान रोगी को तब होता 
है, जब उसको सांस लेने की क्रिया, विशेषकर प्रदवास में 
कठिनाई होने लगती हैं और उसके बाद तमक श्वास कक 
तेज और द्ुःखदायी दौरे होने लगते हैं। ठमक इवास की 


विकरालता उसके दीरे के बकक्‍त ही भली-भांति प्रकट 
होती है । उस वक्त रोगी हांपने और रोग के साथ संघ 
करता प्रतीत होता है। रोगी को अपनी छाती में एक 
प्रकार की घड़घड़ाहट या कुच्छुश्वलन का शब्द सुनाई 
देने लगता है । उस वक्त छाती पर भार और दबाव की 
प्रतीति होती है । रोगी सोता हो तो उठकर बैठ जाता 
है । रोगी का मुखमण्डल पीला या नील वर्ण का हो जाता 
है। कानों पर भी नीलिमा छा जाती है तथा गर्देन और 
कनपटियों की शिरायें रस्सी के समान ऊपर को उभर 
आती हैं। मुह और देह पर ठण्डा पसीना झलकने लगता 
है और रोगी भय और चिन्ता से चस्त हो उठता है । 
तेज दौरे में श्वास लेने में परिश्रम करने से रोगी के 
समूचे देह में पसीना चुलचुला जाता है और वह लाल 
या नीला भी पड़ जाता है, साथ ही हाथ पैर ठण्डे हो 
जाते हैं । दौरे की यह दशा कुछ छणों से लेकर आधा 
, घण्टा या उससे भी अधिक देर तक रहती है । तत्परचात्त्‌ 
क्लोम कण्डिकाओं की सिकुड़न घीरे धीरे घटने लगती है 
जिससे खांसना और कफ निकलना आरम्भ हो जाता है 
. जिनकी शान्ति के वाद दारुण कष्ट से थका हुआ रोगी 
प्रायः सो जाता है । 
तमक इवास का दौरा किसी रोगी को जाड़ों में, 
किसी को बरसात में तो किसी को गर्मी में होता है । 
उसका दौरा रात्रि में सूर्योदय के कुछ पहले विद्येष रूप 
से होता है। किन्तु रोग जब पुराना पड़ जाता है तब 
रोगी की ऐसी दशा हो जाती है कि अचानक उत्त जना, 
अधिक भोजन, कब्ज, खांसी तथा हिचकी के साथ ही 
उसका दौरा भी शुरू हो जाता है। 
बहुत सी दशाओं में रोगी की छाती के भीतर घड़- 
घड़ाहट का शब्द हरवक्त होता है । उस वक्त यदि छाती 
पर स्टेयेस्कोप-यन्त्र रखकर सुना जाय तो छाती संगीत- 
पेटिका जैसी प्रतीत होती है । श्वास से सम्बन्धित मांस- 
पेशियों पर जोर पड़ने के कारण रोगी की छाती कभी- 
कभी दौरे के बाद भी काफी देर तक दुखती रहती है। 
तमक इवास का दुसरा प्रधान लक्षण यह है कि उसका 
ब्यौरा अकस्मात होता है। दौरा आने से पहले रोगी को 
थोड़ी शिरोवेदना अथवा कुछ पेढ का भारीपच महसूस 





हो सकता है, पर इसके सिवा अन्य कोई पूर्व बोधक चिह्न 
हृष्टिगोचर नहीं होता । 

तमक श्वास का तीसरा विशेष लक्षण यह है कि 
उसमें श्वास लेने की कठिनाई से श्रान्ति अवश्यम्भावी 
नहीं होती । 

तमक इवास के अध्य सामान्य लक्षणों में हृदय का 
दुखना, शूल होना, अफरा होना, मल-मुच्न न उतरना, 
मुख में रसों का श्वाद न आना, कनपटी का दुखना तथा 
नाड़ी की गति बहुत धीमी और कभी-कभी वेय से भी 
चलना आदि सुख्य हैं । 
तसक श्वास के कारण- 


तमक श्वास की अवस्था में श्वास नली कमजोर और 
दोषयुक्त हो जाती है, और वह कमजोर तथा दोपयुक्त 
होती है शरीर के रक्त के दूपित होने से । क्योंकि अन्यान्य 
अवयवों की भांति ही श्वास नल्ती की भी रक्त से ही 
पोषण और पुष्टि होती है। जब्र दूषित रक्त का विष 
सूक्ष्म श्वास नलिकाओं को क्षत-विक्षत कर देता है तो 
उसमें सिकुड़न पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आसानी 
से स्वाभाविक सांस लेना मुश्किल हो जाता है जो तमक 


उवास की शुरूआत होती है। शरीर का रक्त कई कारणों 


से दूषित होता है, जिनमें कोष्ठबद्धता मुझ्य है । कोष्ठ- 
बद्धता तमक श्वास के रोगी कीः तकलीफें बहुत बढ़ा देती 
है। शरीर के रक्त के दूषित होने से निम्नलिखित अवयव 
भी दुर्बंल हो जाते हैं जिसका असर भी इवास चलिकाओं 
पर पड़ता है फलत: तमक श्वास की विकरालता में और 
वृद्धि हो जाती है । इसीलिए तमक इवास के कारणों में 
कोष्ठबद्धता के अलावा नीचे लिखे सात कारण मुख्य 
समभे जाते हैं । 

१--फरेफड़ों की दुर्बंहता और अस्वस्थता 

२-- हृदय की दुबवलता 

२३-यक्त की अस्वस्थता, 

४--आांतों की निष्क्रियता, 

४-- स्नायु मण्डल की अकमंण्यता, 

६--नाकड़ा-रोग तथा 

७-- अधिक औषधि सेवन । 


तमक इवास में छाती के भीतर फेफड़ों की कोठरियों 


चिंकित्या-निंकीजाड- 





में कफ भर जाता है । उस वक्त कीणष्ठबंद्धता के कारण 
जब दूषित हुई वायु छाती में दवाव डालती है तो कफ की 
अधिकता से तमक दवास का दौरा होता है । 

तमक दवास के रोगियों का यह भी अनुभव है कि 
बिल्ली के पास आने से, धूल भरी हवा में सांस लेने से,सड़े 
पुआल या घास की गनच्च से, मेघ छाने से, आवद्यकता से 
अधिक भोजन करने से तथा घोड़ा, कुत्ता अथवा पक्षी के 
परों की गन्ध नाक में जाने आदि से भी अक्सर तमकद्वास 
का दौरा हो जाया करता है । 


' बच्चों में कभी-कभी मानसिक समस्‍यायें तमक इवास 
के दौरे का कारण हो जाया करती हैं । विता-माता या 
या शिक्षक का कठोर अनुशासन, पाठशाला की अन्य अप्रिय 
समस्‍यायें और अरुचिकर वातावरण, तथा बच्चों में आपसी 
ईर्ष्या, हघ आदि तरह-तरह का मानसिक तनाव वच्चों में 
तमक इवास के लिये क्षेत्र प्रस्तुत कर दे सकते हैं । 

तमक इवास के सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य 
है कि तमक इवास के प्रत्येक रोगी के शरीर की दशा 
सैकड़ों बार रोग के दौरों के पुव॑ से ही खराव होती है । 
स्वस्थ मनुष्य को तमक इवास कभी नहीं हो सकता । 
तमक श्वास केवल उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो पहले 
से अस्वस्थ होते हैं । कोई व्यक्ति यदि प्रत्यक्ष रूप से अस्व- 
स्‍थ न भी प्रतीत होता हो तो वह स्थूलकाय, अतिभोजी 
अथवा उचित व्यायाम न करने वाला तो अवश्य ही होता 
है। तात्पर्य यह कि तमक इंवास व्यक्ति की पूर्व अस्वस्थता 
का उम्र रूप होने के सिवा और कुछ नहीं है, अथवा तमक 
इवास पूर्व मिथ्या आहार-विहार के कारण रक्त की विधाक्त 
दशा मात्र है । एक प्राकृतिक चिकित्सक तमक दवास के 
रोगी के उसी रक्त की विपाक्त दशा को प्राकृतिक चिक्कि- 
त्सा के सीवे-सादे और साधारण उपचारों द्वारा दूर कर 
देता है और तमक-श्वास का रोग सदा के लिए चला 
जाता है, जबकि अन्य चिकित्सा पद्धतियों द्वारा वह दब- 
दवकर उभड़ता रहता है और अन्ततः अताध्य होकर दम 
के साथ ही जाता है । 

तमक श्वास के रोगी के रक्त में इयोसिनोफीलिया 
(&०कञांगर०्फात8) ४ प्रतिशत से अधिक हो जाता है, 
इसका कारण रक्त की चिपाक्तता ही होता है | 


जआामाशय में कफ के बढ़ने पर उसके अधोभाग में 
स्थित लवणाम्ल मिश्चित पित्त की कमी हो जाती है साथ- 
साथ लवणाम्ल की भी । इसलिए आमाशय में लवणाम्ल 
(हाइड्रोक्लोरिक) एसिड की कमी को भी तमक इचास का 
एक कारण माना जाता है । 

तमक श्वास के रोग्रियों की पाचन शक्ति मिश्चित 
रूप से मन्‍्द होती है, उनकी आमाशयिक अन्तःकला में 
शोथ हो जाता है गौर आमाशयिक लवणाम्ल के ख्ाव में 
कमी हो जाती है। अतः पाचक रसों की इस प्रकार 
अल्पता हो जाने के कारण पाचन क्रिया ठीक प्रकार से 
नहीं हो पाती, फलस्वरूप अम्लरस की उत्पत्ति हो जाती 
है जो तमक इवास के दौरों को उत्पन्त करने में सहायक 
होती है। 

तस्क श्वास से बचाव 

गलत ढड् से जीवन-यापत्र करने तथा दूषित बाता- 
वरण में रहने से तमक इवास के होने की बड़ी सम्भावना 
रहती है । यदि कोई चाहता है कि उसे तमक श्वास से 
कभी दो-चार न होना पड़े तो उसे सही ढज़ु से गहरी 
सांस लेना सीखना चाहिए । ताजी हवा में सांस लेना 
चाहिए, केवल नाक द्वारा सांस लेना चाहिए । बैठे, खड़े 
रहते समय तथा चलते समय अपनी रीढ़ को सीधी रखनी 
चाहिये, नित्य प्राणायाम करना चाहिए, तम्बाकू का सेवन 
कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए, नित्य कोई व्यायाम 
या प्रात: अ्रमण करना चाहिये तथा भोजन हल्का, प्राकृ- 
तिक और संतुलित करना चाहिए, साथ ही कोप्ठवद्धता 
कभी न होने देना चाहिए । 

तनक इवास के आरम्भ सें चिकित्सा 

तमक दइवास के लक्षण ज्यों ही शुरू हों, नमक, सफेद 
चीनी, मसाले, तली भुनी चीजें, चाय तथा नक्षे की चीजें 
बिल्कुल त्याग देनी चाहिए और ऊपर लिखे जिन-जिन 
कारणों से तमक इवास के होने की सम्भावना होती है उन्हें 
दूर कर देना चाहिए और उसी वक्त से बिल्कुल सादा, 
सुपाच्य तथा सप्नाण भोजन करने लग जाना चाहिए । 
अर्थात्‌ अपने भोजन में ताजे फल, ताजी और हरी साग- 
सब्जियां, गेहूँ का दलिया या चोकर दार आहछे की रोटी 
तथा दूध व शहद आदि रखना चाहिए । 
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गेहूँ का दलिया बनाने के लिए प्रे व पुष्ट गेहूँ को 
इस प्रकार दलें कि एक गेहूँ में लगभग ४ -से ८ टुकड़े हो 
जाय] फिर उसे तथे पर घीमी आंच में बादामी रंग आने 
तक भूनें । फिर चावल की तरह पकालें । दलिया को 
मीठा करना हो तो पकते समय उसमें कुछ मृनवके डाल दें। 
रोज प्रातःकाल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रख 
कर खुली और स्वच्छ वायु में ७-८ बार गहरी सांस लेना 
और निकालना चाहिए | इस क्रिया के लिए किसी साफ 
जगह पर पाल्थी मारकर बैठना चाहिए ।॥ उसके बाद धीरे 
धीरे सांस खींचते हुए दोनों कंघों को आगे ले जाना चाहिए 
फिर सांस छोड़ते हुए दूनी देर में पहले स्थाव पर हो 
जाना चाहिए | फिर सांस खींचते हुए दोनों कंघों को 
पीछे ले जाना चाहिएु ओर उसके बाद सांस छोड़ते हुए 
दनी देर में पहले स्थान पर आ जाना चाहिए । फिर सांस 
खींचते हुए कंधों को ऊपर उठायें और तत्पश्चात सांस 
छोड़ते हुए धीरे-घीरे नीचे ले जाना चाहिए । यह एक 
क्रिया हुई | इस क्रिया को ७-८ बार करना चाहिए । 
कुछ देर प्रात:काल टहलना चाहिए । टहलने का भी 
एक ढज् है । टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा 
साफ-सुथरा पथ चुनना चाहिए जो प्रकृति के साम्राज्य से 
होकर ग्रुजरा हो ! अर्थात्‌ जिसके दोनों ओर पेड़-पौधे 
अथवा हरे-भरे खेत लहलहाते हों, चिड़िया चहचहाती हों ! 
टहलते समय गहरी सांस लेने का अग्यास करना जरूरी 
है । एक सांस में ७ कदम चलना चाहिए, उसके वाद ४ 
कदम तक सांस को रोक रखना चाहिए, फिर ७ कदम 
तक सांस बाहर निकालना चाहिए. । यह टहलते समय 
गहरी सांस लेने की विधि है। सगर आरम्भ सें सांस की 
इस कसरत के सम्बन्ध में बड़ी साववानी वरतनी चाहिए । 
गहरी सांस लेने का यह असम्यास थका देने वाला कभी 
नहीं होना चाहिए । जाड़ों में जब ठण्डक वर्दाइत के वाहर 
हो तो आवश्यक कपड़े पहनकर टहलना चाहिए । पर 
अन्य दिनों में नंगे पैर, नंगे सिर, कुर्ता व निकर पहचकर 
ही टहलना अधिक लाभदायक होता है । 
टहलते समय इस वात का घ्यान रखना चाहिए कि 
मेझदण्ड सीधा रहे, छाती आगे को निकली रहे और टह- 
लना एक दम घीरे-घीरे न होकर जरा तेजी से हो । 
पेट को सदैव साफ रखता चाहिए और कब्ज कभी न 
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होने देना चाहिए ! चिन्ता, क्रोध आदि मानसिक विकारों 
को पास न' फटकने देना चाहिए | नाइता करने की आदत 
अगर हो तो उसे त्याग देना चाहिए भमौर उसकी जगह 
एक गिलास गरम जल में एक कागजी नीयू का रस निचोड़ 
कर पीना चाहिए । इस मिश्नण में इच्छानुप्तारा एक से. 
तीन छोटे चम्मछ के वराबर शुद्ध शहद भी मिलाया जा 
सकता है। शाम को भोजन हल्का होना चाहिये और 
हे ७ 
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टहलते समय की स्वाभाविक आकृति * 


सूर्यास्त के पूर्व ही खतम कर देना चाहिए । भोजन करते 
समय पानी नहीं पीता चाहिए वल्कि उसके दो घण्टे बाद 
थोड़ा-थोड़ा करके यथेण्ट पानी पीना चाहिए । प्रत्येक ग्रास 
को खूब चवाकर और उसके स्वादहीन होजाने पर ही 


डौ 


ला लक खा 


निगलना चाहिए ।दिन में कई वार काग्रजी नीयू का रस 
मिला जल पीना चाहिए ) धुए और गन्दी हवा से बचना 
चाहिए तथा प्रातश्काल रोज नियमपूर्वक कुछ देर तक 


हल्की धूप सेवत करना चाहिए । सिर को साये में रखकर 
या सिर पर पर भीगा और निचोड़ा गमछा रखकर झौर 
उसी वक्त छाती और मेरुदण्ड पर कड़ए तेल की मालिश 
भी कुछ मिच्रटों तक करवानी चाहिए । 

सालिश करना सबको नहीं आता । सालिश करने का 
भी वैज्ञानिक छज् होता है । मालिश करते समय यह बात्त 
कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मालिश इस ढझ्ढ से की जाय 
जिससे रक्त का प्रवाह हृदय की ओर ही होता 
रहे । उस समय हृदय से नीचे की ओर रक्त की 
सति को रोकना परम आवद्यक है । दूसरी वात 
इस सम्बन्ध में ध्यान देने की यह है कि मालिश के 
उपरान्त स्तान कर लेता या गीले कपड़े से बदन को जच्छी 
तरह पौंछ लेना जरूरी है। सही मालिश केवल अगों को 
साधारण रूप से मलना ही नहीं है, अपितु मलते समय 
मलने की किया में विविध ढंगों से गतियां उत्पन्न करनी 
होती हैं । देखिये नीचे के तीन चिंच॑--- 
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थपथपाना 


साधारण उपचार के लिए प्रति रविवार को उपवास 
करना चाहिए। उपवास-काल में केवल पानी में कागजी 
नीवू का रस तिचोड़ कर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दो-तीन 
सेर या इससे भी अधिक पीना चाहिये । इसके सिवा और 
कुछ भी खाना-पीना नहीं चाहिए। रोज सबेरे-शाम शौच 
से लौटने के बाद था केवल सबेरे ग्रुनगुने पानी का एनिमा 
अवश्य लेना चाहिए। यदि तीन दिन का उपवास किया 
जाय तो चौथे दिन केवल फल का रस या तरकारी का 
सूप लेना चाहिये । अधिक दिनों का उपवास किसी 
प्राकृतिक चिकित्सक की देख रेख में करता चाहिए ॥ 

एनिसा इस तरह लेना चाहिये--- 

एनिमा किसी तख्त या कड़ी खाट पर, उसके पैताने 
को सिरहाने से ४ इज्न्च ऊंचा रखकर और पैरों को उकड़ 
खींचे हुए चित्त लेटकर लेना चाहिए। एनिमा के वर्तेंत 
को लेटने की जगह से ४ फीट की ऊंचाई में दीवार में 
एक कील माडकर टांगना चाहिए और उसमें बड़ों के लिए 
लगभग ढाई सेर गुनगुुना पानी भरता चाहिये । नोजल 
को खोलकर थोडा पानी निकाल देना चाहिये । फिर ग्रुदा 
में डालने वाली नली को किसी चिकनाई से चुपड लेना 
चाहिये । तव उसे गुदा मार्ग में धीरे से एक इज्च तक 
प्रवेण करके भीतर पानी जाने देना चाहिए । भीतर पानी 
जाते समय पेड्‌ को धीरे धीरे बायें से दायें को मलना 
चाहिये और जब सब पानी अन्दर जा चुके तो नली को 
निकालकर और थोड़ी देर रुककर उसी प्रकार पेड को 
१५-२० मिनट तक दायें से बांये मलना चाहिए | फिर 
शौच जाना चाहिये । 
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एनिमा लेना 

इवास-संस्थान में बलगम न जमने पावे इसके लिए 
प्रतिदित तीसरे पहर एक घंटे के लिंए छाती की गीली 

लपेट लगानी चाहिये | 
, छाती की गीली लपेट के लिए एक १२ फुट लम्बा 
और ६ इंच चौड़ा सूती कपड़ा लेकर ठंडे पानी में भिगोकर 
निचोड़ लेना चाहिये और उसे छाती पर इस प्रकार लपे- 
टना चाहिए कि छाती, दोनों कंधों का ऊपरी भाग कौर 
छाती के पीछे का पीठ का हिस्सा ढक जाय और फिर 
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छाती की गीली लपेंद 


उसके ऊपर उसी नाप की एक सूखी ऊनी पट्टी इस तरह 
वांधनी चाहिए कि भीगी सूती पट्टी पूरी तरह से ढक 
जाय । देखिए चित्--- 

बस इतना ही उपचार करने से आता हुआ तमक 
इवास उल्टे पांव वापस चला जावेगा और व्यक्ति उसकी 
चपेट में आने से वच जाय्रगा । 


जीणे तमक-श्वास की चिकित्सा-- 

जीएणे त्तपत्या-श्यफ्द लें उणपे र्क जें विछणएन क्त्किएर 
प्रमुखतः फेफड़ों और इवास-नलिका में इकट्ठ हुए रहते हैं । 
अत: साधारणत: यही ख्याल आता है कि इन अवयवों की 
चिकित्सा अविलम्ब आरम्भ कर देनी चाहिए । किन्तु यह 
गलत है । इसका कारण बहुत स्पष्ट है। अर्थात्‌ तमक 
इवास में फेफड़ों और इबास नलिका को विकार के निष्का- 
सन के लिये यों ही आवश्यकता से अधिक कारें संभालना 
पड़ता है। अतः इन अज्भीों की स्थानीय चिकित्सा से इनकी 
क्रियाशीलता और बढ़ जाती है, जिससे उत्तके तन्तुओं के 
विनाश का खतरा उत्पन्न हो जाता है । इसलिए समभदार 
चिकित्सक फेफड़ों या श्वास नलिका की स्थानीय चिकित्सा 
को महत्व न देकर उपवास, रसाहार और फलाहार 
द्वारा पूरे शरीर का शोधन करते 'हुए रोगी को पूर्ण 
विश्वाम देते की ही अधिक महत्वपूर्ण समभते हैं और 
फेफड़ों अथवा इवास-नलिका के साथ कोई सीधी छेड़छाड़ 
नहीं करते और जब रोग की तीब्ता कम होने लगती है 
तथा जब रोगी का शरीर विकारों को निकालने में अधिक 
सक्षम होजाता है, दूसरे शब्दों में जब शरीर की जीवनी 
शक्ति बढ़ जाती है तभी स्थानीय उपचारों का प्रयोग 
करते हैं । 

ऊपर कहा जा चुका है कि तमक श्वास केवल फेफड़ों 
और इवास-नलिका का. ही रोग नहीं है, अपितु शरीर का 
प्रत्येक कोषाणु उससे सम्बन्धित होता है । इसलिए रोग 
को समूल नष्ट करने लिये स्व प्रथम शरीर के कोष-कोष 
को; लिशुद्ध एवं त्विकपएएहिट करना जरूएे है और शरेर 
के कोष-कोष को विशुद्ध और विकाररहित करने के लिये 
उपवास से बढ़कर अन्य कोई प्रमावशाली उपाय नहीं है । 
अत्त: तमक-इवास के उपचार के आरम्भ में रोगी को कम 
से कम एक सप्ताह से लेकर, रोग की प्रवलता-अप्रबलता 
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अनुसार, २१ दिनों या इससे भी अधिक दिनों का उपवास 
अवश्य करना चाहिए । इससे कम का उपवास इस रोग में 
प्राय: निरथंक है । उपवास के दिलों में आंतों को पूर्णतः 
स्वच्छ व साफ रखने के लिए प्रतिदित एनिमा लेते रहना 
चाहिए । एनिमा लगातार त्तीन महीनों तक लेना पड़ 
सकता है ॥ रोज प्रात:काल शौच के बाद पेड पर बाघ 
घन्टे तक गीली मिट्टी की पट्टी सूखे ऊतती कपड़े से ढककर 
रखने के बाद एपतिमा लेना चाहिये । 

गीली मिट्टी की पट्टी बनाने के लिए साफ मिट्टी को 
कूट पीसकर चलती से छान लेना चाहिये । फिर उसमें 
ठंडा पानी मिला मिलाकर किसी काठ के डंडे की सहायता 
से गूघे आटे की तरह बता लेना चाहिए | उसके बाद एक 


१०-१२ इंच लम्बा और ६-७ इंच चौड़ा मोठा कपड़ा 


लेकर उस पर सेर-डेढ़ सेर उस गीली मिट्टी को आघ इंच 
की मोटाई में फैलाना चाहिए। तत्पश्चात उसे उठाकर 
मिद्दी की तरफ से पूरे पेड़ पर रख कर उस पर सूखा 
ऊनी कपड़ा लपेट देना चाहिये । इस तरह मिट्टी त्वचा 
को छती रहेगी और थोड़ी ही देर में गरम होजायगी । 
समय होजाने पर उसे हटाकर पेड़, को गीले कपड़े से पौाँछ 
कर साफ कर देता चाहिये और उस स्थान को हथेली से 
रगड़-रगड़कर गरम कर देना चाहिए | जब गीली मिट्टी 
की इस पट्टी को पेड पर रखने के बाद ऊपर से इसे सूखे 
ऊनी कपड़े से नहीं ढकते तो उसे गीली सिट्टी की ठंडी पट्टी 
कहते हैं ॥ 
जितने दिनों का उपवास किया जाय उसके आये या 
त्तिहाई दिनों तक फलों के रस या तरकारी के सूप पर 
रहना चाहिये | उन दिनों दिच सें तीत-चार बार एक-एक 
- पाव या इससे भी कम सात्रा में किसी रसदार फल जैसे 
..संत्तरा, मुसम्मी आदि का यां हरी तरकारियों जैसे टमाटर 
गाजर आदि का कच्चा रस लेना चाहिए। अत्य साग- 
सब्जियों का रस उन्हें उवालकर भौर उनका रस निचोड़ 
कर सूप” के रूप में लेना चाहिए । 
रसाहार के वाद कम से कम दो सप्ताह तक सुबह 
और दोपहर फल तथा शाम को बिना चमक मसाले की 
उबली सब्जी तथा सलाद लेना चाहिये । एक बार में एक 
ही प्रकार का फल लेना चाहिये । फल मौसिम के हों और 
विजद्येषत: रस वाले द्वों या मीठे यूदे दाले ट्लों। एक दिन में 
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सेर-डेढ़ सेर से अधिक फल न लेने चाहिये । 

रसाहार और फलाहार के दिलों में सेर-डेढ़ सेर प।नी 
भी रोज अवश्य पीना चाहिए । पानी में एकाध काग्रजी 
नींबू का रस भी मिला लिया जाया करे तो अधिक लाभ- 


कारी है । 
सलाद बनाने के काम में भी कभी कभी कच्ची खाई जा 


सकने लायक साग-तरकारियां, जैसे खीरा,ककड़ी, टमाटर, 
गाजर, समूली, प्याज, पालक, धनियां की पत्ती, पातगोभी, 
चुकन्दर आदि आसकती हैं। इनमें से थोड़ी थोड़ी कइयों 
को लेकर गौर छोटा छोटा काटकर एक में मिला लेनी 
चाहिए औौर कागजी नीबू का रस निचोड कर या दही 
मिलाकर खाना चाहिये । सलाद को भोजन के आरम्भ 
में ही खाना चाहिये। एक वयस्क के लिए एक समय में 
पाव भर सलाद लेना काफी है ) 

रसाहार और फलाहार के बाद धीरे-धीरे सादे 
भोजन पर आजाना चाहिये । चोकरदार जआाठे की रोटी, 
गेहूं का दलिया, छिलके वाली गाढ़ी दाल, नये चावल का 
कना समेत भात, गाय का घारोण्ण दूध, मठा, दही, शुद्ध 
भसथु, सूखे मेवे, फल ताजी और हरी साग-सब्जियों का 
सलाद तथा नाम मात्र का मसाला एवं वसकयुक्त उबली 
साग-सब्जियां आदि सादे भोजन कहलाते हैं। 

भोजन में ताजे फलों और कच्चे वा र॑घे,हुये शाक्ों का 
आधिक्य रहना चाहिए । कार्बोज तथा स्नेह द्वव्य श्रेणी 
के आहारों की मात्रा जिनमें श्वेतसार, शर्करा, घी, तेल, 
मलाई, मांस, मछली, अण्डे, पनीर आदि सम्मिलित हैं 
न्‍्यूनातिन्यून सीमा तक घटाकर रखने चाहिये | पर यदि 


इन्हें बिल्कुल ही त्याग दिया जाय ती स्वास्थ्य लाभ की 
प्रगति अधिक वेग से हो सकेगी । 


यदि किसी वजह से प्रथम बार उपवास में पूर्ण सफ- 
लता प्राप्त न हो तो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ तक समुचित 
जाहार व्यवस्था के साथ छोटे-छोटे उपवास वार-वार 
करते रहता चाहिये। इसे७ दिनों के उपवास छोटे उप- 
वास कहलाते हैं। उपवास भौर रसाहार के पश्चात 


फलाहार के दो दिन बाद से जल-तेति करना आरम्भ कर 
देना चाहिये ॥ 


जलनेति के लिये साफ पानो में जरासा सेंचा नमक 
मिलाकर उसे शरीर की गर्मी के बरावर गरम कर 
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जी न मत 


लीजिये, और प्रातः काल दातून कुल्ला करने के बाद एक 
टोंटी लगे गिलास में इस जज को लेकर जो स्वर चलता 
हो उसी नासिका-रन्त्न से सुड़किये और दूसरे को अंगुली 
से बंद रखिये | सुड़कने की क्रिया करने के लिये पानी से 
भरे गिलास को खुले नथुने के पास लाकर धीरे-बीरे सांस 
को खींचना चाहिये ताकि पानी सांस के साथ ऊपर 
चढ़कर मुह में आजाय | फिर सांस को बंद कर देना 
चाहिये । और पाती को मुह हारा बाहर निकाल देना 
चाहिए, पी न जाना चाहिये। सांस खींचते समय यह 
ध्यान रहना चाहिये कि सांस पर जोर न लगने पाये वरना 
वह पानी सिर में चढ़कर टक्कर मारेगा और बुरा प्रतीत 
हागा | ४-७ घू 2 पानी एक नथद से चंढ़ाकर फिर दूसरे 
से उसी -विधि से चढ़ाना और निकालना चाहिये । प्रति 
सप्ताह एक छूटांक जल बढ़ाते हुये १ सेर तक ले जाना 
चाहिये | 
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जल नेति के वाद रोगी को जल-घौति भी करनी चाहिए। 
इसके लिए डेढ़ सेर से दो सेर तक साधारण गरम पानी 
लेना चाहिए । उसमें प्रतिसिर ६ माशा नमक मिलाना 
चाहिए और धीरे-धीरे सव पानी पी जाना चाहिए | तत्प- 
इचात कुछ कदम दीड़ना चाहिए, उछलना चाहिए, तेजी 
से चलना चाहिए, या पेट के पानी को किसी तरह 
हिलाना डुलाना चाहिए। उसके वाद दोनों पैरों को 
मिलाकर खड़ा हो जाना चाहिए जोर बायें हाथ को पेट 
पर रखते हुए नीचे की भोर आगे क्ुकना चाहिए । अब 
दायें हाथ की दो या तीन अंगलियों को गले के अन्दर 
डालकर कामग को गुदमुदाना चाहिए । ऐसा करने से पेट 
का पानी बाहर आने लगेगा और घोीरे-धीरे पेट का 








हाठप हात 
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सारा पानी पेट को धोकर पेट के कफादि के साथ बाहर 
निकल जायगा | 

आधुनिक जल-घौति के लिए एक प्रकार का रबर 
ट्यूब, शीशे या रबर की कीप के साथ आता है। रोगी 
गर्दन को भागे जरा टेढ़ा करके बैठता है फिर स्यूव को 
अपने हलक के नीचे पेट में घोंटते हुए ले जाता है । उसके 
बाद दयूव के दूसरे सिरे पर लगी हुई कीप द्वारा हल्का 
समक मिला हुआ थोड़ा गुनगुना पानी रोग्री के पेट में 
पहुचाया जाता है । तत्पदचात बाहरी ट्यूब के सिरे को 
रोगी के पेट-स्तर से नीचे ले जाकर पेट के पानी को वाहर 
मिकाल दिया जाता है। यह क्रिया उस समय तक की 
जाती है जब तक कि पेट का पानी नि्मेल होकर न 
जआाने लगे। अन्त में ट्यूब को दो अंगुलियों से दवाते हुए 
उसे घीरे से पेट में से खींच लिया जाता है । 

फलाहार के बाद सादा भोजन पर आने के २ दिन 
बाद से जल नेती और जल धौति के साथ-साथ सूत-नेती 
और वस्त्र घौति का भी अस्यास मारम्भ कर देना चाहिए। 

सूत-नेति करने के लिए १ हाथ लम्बा तीस परत 
धागा, जो सिलाई के काम में आता है, लेना चाहिए। 
उसका आधा हिस्सा वट डालना चाहिए | कड़ाई से बटने 
पर ही वह कड़ी बनेगी । यह हिस्सा कोई ९ इज्न्च लम्बा 
होगा ॥ इस हिस्से में गरम करके कपड़े से छना हुआ 
गरस मोम लगा देना चाहिए | अस्यास के लिए नेति के 
चिकने भाग को ऊपर की तरफ थोड़ा मोड़ देना चाहिए । 
फिर जो स्वर चलता हो नाक के उसी छेंद में नेति को 
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सत-नेती 


लेजाना चाहिये। ध्यान रहे कि उस वक्त -ठडी गले से 
लगी रहे । धीरे-घीरे सत का भाग हलक के पास आ 





चिलछ 


जायगा। कंठ सें सूत के आ जाने पर त्जिनी और मध्यमा 
अंगुलियों की सहायता से उसे बाहर निकाल लेना चाहिए । 
- फिर उसे पानी से खूब धोकर इसी तरह नाक के दूसरे 
छेद में डालता चाहिए और मुह से तिकालना चाहिए । 
देखिए चित्र--- ह 

वस्त्र-धीति करने के लिए ४ अंग्रुल चौड़ी और २२ 
फीट लम्बी बहुत महीत मलमल जैसे कपड़े की बनी धौति 
लेनी चाहिए और उसे अच्छी तरह साफ कर लेना 
चाहिए । अभ्यास करने से पहले उसे सादे पानी में उबाल 
सी लेना चाहिए। अब धौति के अगले छोर की मोटी 
बत्ती बताना चाहिए और उसे गले के नीचे डाल लेना 
चाहिए और निगलने की क्रिया करते हुए गले के नीचे 
उत्तारना चाहिये । यदि काम न बनता दीखे और घबरा- 
हट हो तो बत्ती बनाकर उसमें थोड़ा शहद लपेठ देना 
चाहिये । ऐसा करने से मुह में लार काफी मात्रा में पैदा 
हो जाता हैँ जिसके सहारे घौति गले के नीचे चली जाती 
है । अगर शहद न मिल सके तो दूध का प्रयोग भी किया 
जा सकता है ॥ अभ्यास में जब सफलता मिलने लगे तब 
इस बाहरी चीजों का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए। 
धौति बड़ी सावधानी से मिकालनी चाहिए | उसे जल्दी 
से बाहुर निकालना चाहिए, घीरे-धीरे नहीं । पूरी क्रिया 
में २० मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिये । 

धौति अक्सर बीच में ही अटक जाती है ॥ ऐसा होने 
पर थोड़ी धौति और निगल लेनी चाहिए और इसके बाद 
उसे बाहर निकालना चाहिए | इस किया को समाप्त कर 
लेने के बाद घौति को साफ कर धूप में सुखा लेचा चाहिए 
और निगलने से पहले उबाल कर पुन: काम में लाना 
चाहिए । ऐसा न करने से बाहरी गमन्दगी के कारण लाभ 
के बदले हासि की सम्भावना रहती है । 

जब सूत-नेति और वस्त्र घौति के अभ्यास ठीक होने 
लगें तब रोगी जल नेति करना छोड़ सकता है। इन 
समस्त यौगिक क्रियाओं को प्रातःकाल दातौन करने के 
वाद खाली पेट करना चाहिए । जब तक रोग पूरे तोर से 
दुर न हो जाय तब तक ऊपर बताए गए क्रम को जारी 
रखना चाहिए । इस क्रियाओों को विधिवत्‌ करने से केवल 
३ महीने में तमक दवास सदा के लिए चला जाता है। 


घम्व, दि. थिं. १४ 
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एडतियातन इस प्रयोगों को ६ मास तक चलाना चाहिए । 

 परेमक इवास के लिए उपयुक्त यौगिक क्रिया प्रधान 
नुस्खा रामबाण है। इस चुस्खे से एक नहीं सैकड़ों तमक 
इवास के रोगी .रोग से मुक्त हो चुके हैं। पर जिस रोगियों 
से ये क्रियायें करनी न वन पड़ें उन्हें नीचे की प्रयोग 
विधियों को चलाकर आरोग्य लाभ करना चाहिये | मत- 
लब यह कि चूंकि तमक इवास का सुख्य कारण दारीर में 
एकतन्न विजातीय द्रव्य होता है और उस वघिजातीय द्रव्य 
को शरीर से निकालकर उसे दोषसुक्‍्त कर देना तमक- 
इवास की सही चिकित्सा है, इसलिए जिस प्रकार अथवा 
जिस तरकीब से तमक दवास के रोगी के शरीर से रोग 
का कारण वह विजातीय द्रव्य जासानी से त्तकाल दिया 
जा सके वही ढज्क अथवा वही तरकीव करना हमारा 
कतंव्य है । इस काम के लिए भ्रथम तरकीब तो उपयुक्त 
योगिक क्रिया प्रधान-चिकित्सा क्रम है तथा दूसरी आसान 
विधियां नीचे दी जाती हैं-- 

तम्क प्रवास' शोग' के उपचार के लिए दूसरा अच्छा 
उपाय यह है कि कब्ज दूर करने हेतु उपवास गौर एनिमा 
के साथ साथ रोगी के दरीर की त्वचा को, जिसे तीसरा 
फेफड़ा कहा जाता है, शीघ्रातिशीघक्ष विजातीय द्र॒ब्यों को 
निकालने के काम में जुटा दिया जाये, शरीर की जीवनी 
शक्ति को चलवती बना दिया जाय तथा शरीर में झौर 
विजातीय द्रव्य की आमद को रोक दिया जाय | 

यह एक चशथ्य है कि तमक श्वास के रोगियों के शरीर 
की त्वतचा स्वस्थ नहीं होती है और पूरी तरह अपना 
स्वाभाविक कार्य नहीं करती । अतः चुद्धिमत्ता का काम 
यह होगा कि वाष्प-स्तान, पूरे शरोर की गीली लपेट, 
तथा कमर की गीली लपेट आदि एक या आवश्यकता- 


नुसार अनेक प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोगों दधरा समूची 
त्वचा को क्रियादील बनाया जाय। 


तमक श्वास के रोगी की ज्ांतों को सक्रिय करने के 
लिए रोज रात को सोते वक्त कमर की गीली लपेट 
लगानी चाहिए | इस लपेट के लिए एक ७-८ फुट लम्बा 
और ६ इच्च चौड़ा सूती कपड़ा लेकर और उसे ठण्डे 
पाती में सिमोकर निचोड़ लेना चाहिए । तत्पश्वात्‌ उसे 
पेड़ से लेकर नीचे कमर के भाग तक चारों ओर इस प्रकार 
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घीरे समूचे शरीर पर भाष लेनी चाहिए । हो सके तो खाट 
के नीचे ऐसा ही तीन बत॑ंन रखले---एक पीठ के नीचे, 
एक कमर के नीचे और एक पाधों के नीचे । भाष लेते 
समय सिर पर ठंडे जल से भीगा एक तौलिया अवश्य रख 
लेना चाहिए । भाप शरीर को उलट-पुलट कर लेना 
चाहिए ताकि दरीर की समुची त्वचा भाप के सम्पर्क में 
आ जाय । जब पसीना अच्छी तरह निकल आवबे या जब 
भाष लेने का समय खतम हो जावे तो भाष के बतं॑न को 
खाट के नीचे से हटाकर किसी भीगे तौलिये से कम्बल के 
अन्दर ही अन्दर पूरे शरीर को अच्छी तरह पौँछकर १० 
मिनट तक घरषण कटि-स्नान' ले लेना चाहिए । 


लपेटना चाहिए कि कपड़ां अच्छी तरह त्वचा को छूता 
रहे । उसके वाद उसके ऊपर से उत्तना ही लम्बा-चौड़ा 
एक सूखा ऊत्ती कपड़ा अच्छी तरह लपेट देना चाहिए और 
उसे सेफ्टीपिन या पतली रस्सी से इस तरह वांध देना 
चाहिए कि ढीला न होने पाए। यह लपेट शाम के भोजन 


के ढाई घण्टे बाद बांधनी चाहिए और कम से कम दो घण्टे 
तक या सारी रात वांधी जानी चाहिए। 








वाष्प-स्तान 
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। । | 37 के कुर्सीनुमा नहाने के टब में ठण्डा पानी इतना भरना 
; ( (६) (. ५ अल ए चाहिए कि उसमें नहाने के लिए बैठने पर पानी दोनों 
. 00008 ३ 4 ५) रानों और नाभि तक पहुँच जाय । शेष सारा बदन सूखा 


- क्रमर की गीली लपेट 


रोगी यदि दुर्बेल न हो तो सप्ताह में १-२ वार उसे 
१० से १५ मिनट का वाष्प-स्तान भी देना चाहिए । बहुत 
बार तो पहले ही दफा के वाष्प स्तान से त्वचा सक्रिय हो 
उठती है और अच्छी तरह पसीना निकल जाता है जिससे 
सेगी का चौथाई रोग कम हो जाता है। 

वाष्प-स्नान के लिए वेंत की बुनी वेच या मामूली 
सू'ज की नंगी खाट पर नंगा होकर लेटना चाहिए और 
ऊपर से एक बड़ा कम्बल डाल लेना चाहिये जो समूचे 
शरीर-को मय खाट के इस प्रकार ढक लेकि नीचे भाष 
का वर्तत रखने से भाप सीदे बदन पर लगे और इघर- 
उधर न निकल जाय। अब किसी उवलते हुए पानी के बतेन 
को जिसमें से भाप निकलती हो और जिस “पर ढक्‍्कन 
लगा हो खाद के नीचे रखकर और ढकक्‍कन खोलकर धीरे- 


रहे | जाड़ों में टांगों और नाभि के ऊपर के हिस्से को 
चद्र से ढका रखा जा सकता है । अब एक खुरदुरा खहदर 
का छोटा तौलिया दाहिने हाथ में लेकर उससे पानी में ड़्बे 
पेड़, को दांथें से बांयें और बांयें से दांयें घीरे-घीरे पर 
जल्दी-जल्दी मलना चाहिए । स्नान के बाद भीगे अज्ज को 
सूखे कपड़े से पौंछकर कपड़े पहन लेने चाहिए और किसी 





धरंण कटि-स्मान 


चिंविंः 


प्रकार बदत में पुनः गरमी लाने का प्रयत्व करता चाहिये। 
इसके लिए टहलना या कम्बल ओढ़कर थोड़ी देर लेटे 
रहना चपहिए । 

रोज साधारण स्नान के प्रथम रोगी को चाहिए कि 
वह हल्की धूप में बैठकर सिर से आरम्भ करके पैर के 
तलुओं तक सारे शरीर को अपनी हथेलियों से रगड़-रगड़ 
कर लाल कर दे। तत्पश्चात्‌ तुरन्त हल्के गरम जल से मल- 
मल कर स्नान कर डालें और भीगे बदन को पुनः: उसी 
प्रकार रगड़कर सुखा दें | 

रोज कागजी नीबू का रस मिला जल शथोड़ा-थोड़ा 
करके प्रचुर मात्रा में पीता इस रोग में बड़ा लाभदायक 
होता है । इस मिश्रण में १-२ चम्मच शुद्ध मधु भी 


मिलाया जा सकता है। ऐसा करने से शरीर का विष 


मृत्र के साथ बहुत अबिक मात्रा में बाहर निकलता है 
जिससे रोगी को जल्दी आरोग्य की प्राप्ति होती है । 


इस रोग में रोगी की वास नली को सबल और 
विकार रहित करने के लिए छाती की गीली लपेट बड़ी 
उपयोगी होती है | कुछ दिनों तक यह लपेट नित्य एक 
घंटे से तीन घंटो तक लगानी चाहिए | छाती की गीली 
लपेट लगाने से पहले हर बार छाती पर १५ ये २० मिनट 


तक गरम ठण्डी सेंक देकर और अन्त में ठण्डी सेंक न 
देकर गरम रहते हुए छाती की गीली लपेट लगायें । 


ग्रम ठंडी सेक के लिए पहले छाती को गरम पानी 
में भिगोये और निचोड़े तौलिए से ३ मिनट सेंकना चाहिये । 
फिर गरम पानी से भीगे तौलिए को हटाकर वहां पर 
तुरन्त ठंडे पानी से भीगा और निचोड़ा तौलिया एक-दो 
सिनट रखना चाहिए । तीन से पांच वार यह पूरी क्रिया 
करनी चाहिए | अन्तिम बार ठंठा तौलिया न रखकर 
छाती की गीली लपेट लगानी चाहिए । 


गरम ठण्डी सेंक देना 
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तमक दइवास के निसगपिंचार के दौरान में वीच-बीच 
में कितने ही अन्य उपद्रव होते रहते हैं जिनको रोग के 
उभाड़ कहते हैं । उनसे धवड़ाना नहीं चाहिए, अपितु आव- 
इयकतानुसार उन्हें सुबह-शाम तौलिया-स्नान देकर, गरम 
पानी का स्तान देकर सप्ताह में दो वार एप्सम साल्टबाथ 
कराकर, दिन में दो-एक बार चर्षण कंटि-स्नान देकर, 
गहरी सांस की कसरत कराकर तथा सप्ताह में एक वार 
पूरे शरीर की गीली चादर की लपेट आदि देकर शान्त्र 
कर देना चाहिए | 

ठण्डे पानी में एक तौलिया को भिगोकर और निचोड़ 


कर उससे समूचे शरीर को जल्दी से रगड़-रगड़ कर पौंछ 
देने को तौलिया स्वान कहते हैं । 


गरम पानी का स्नान देने के लिये एक बाल्टी गरम 
पानी में लगभग आधा किलो नमक और एक मुट्ठी खाने 
का सोड़ा घोलकर नहाना चाहिये । इस नहान का पानी 
इतना ही गरम हो जितना रोगी को सुखद जान पड़े । 
यह स्नान २० मिनट तक लिया जा सकता है और नहाने 
के वाद रोगी बिस्तर पर लेटकर पूर्ण विश्राम करता है । 

एप्सम साल्टबाथ एक प्रकार का गरम नहान ही है । 
इसके लिये आदमी के पूरे कद के बराबर लम्बे नहाने के 
टब में ग्रुनगूना पानी भरकर उसमें सेर भर के लगभग 
एप्सम साल्ट या साधारण नमक पीसकर पिला देना 











एप्सम साल्ट वबाध 
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भाहिये और रोगी को नंगा करके उप्तमें लिय देना चाहिये 
सिर पानी के बाहर रहेगा और उस पर ठण्डे पानी से 
भीगा तौलिया रखा होगा । यदि टव का पाती ठंडा हो 
जाय तो उसमें ऊपर से और गरम पानी डालकर गरम 
बारः देना चाहिये । २० मिनट बाद रोगी को टब में से 
निकालकर उसका बदन पौंछ देना चाहिये और कपड़ा 
पहना देना चाहिये । 
पूरे शरीर की गीली चादर की लपेट के लिये . तीच- 
जार कम्बलों को एक खाट पर बिछाकर उसके ऊपर ठंडे 
पानी में गीली की गई और खूब अच्छी तरह - निचोड़ 
चादर तानकर फैला देनी चाहिये। उसके बाद रोगी को 
एक पतला भीगा गमछा पहलाकर नंगा सुला देना चाहिए। 
लेटने के बाद जहां तक उसकी पीठ रहे उसके ठीक नीचे 
उप्तकी बगल से लेकर पेडू की अन्तिम सीमा तक ढक 
जाने योग्य एक और भीगे कपड़े का टुकड़ा चादर पर 
बिछा देना चाहिये | चादर पर सोने से पहले रोगी के 
सिर, चेहरा और गर्दन को अच्छी तरह धो देना चाहिए । 
और एक गिलास गरम पानी पिला देवा चाहिए । अब 
चादर पर फैलाये भीगे कपड़े के टुकड़े से रोगी की वगल 
से लेकर पेड की अस्तिम सीमा तक अच्छी तरह लपेट 
दीजिये । उसके थाद रोगी के दोनों हाथों को बगल से 
सटाकर शरीर के पास पड़ी बड़ी चादर द्वारा फिर रोगी 
के गले तक सारे शरीर को इस प्रकार ढक देता चाहिये 
कि जिससे शरीर का प्रत्येक अंग ठंडी चादर के सम्पर्क 
में आजाय | उसके बाद एक कम्बल से “रोगी को इस 
प्रकार ढक देता चाहिए कि कस्वल सभी भोर से चादर 
के ऊपर से शरीर ढक लें । इसके वाद दो या तीव और 
फम्बलों को रोगी के शरीर के चारों चरफ अच्छी तरह 
लपेट देता चाहिए | उसके वाद शीतल जले से भीगे- एक 
गमझछे को रोगी के सिर पर रखना चाहिए जिसको गरम 
हो जाने पर बीच बीच में ठंडा करते रहना चाहिए। 
इस लपेट का प्रयोग साधारणत: १ घंदे -तक ,करना 
चाहिए । इस लपेट का म्तव्य शरीर से पसीना निकालना 
होता है । यदि कम्वल के नीचे काफी गरम बोचलों का 
उपयोग किया जाय तो जाड़े के ,दितों में भी रोगों के 
ग़दोर से यथेष्ट मात्रा में पसीना निकलते लगता है । 
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लगपेठ की सम्प्राप्ति पर रोगी के शरीर पर से कम्बल 
आदि धीरे-धीरे हटाना चाहिये । तत्पदचात्‌ दुर्बल रोगी 
को मसुनग्रुगे पानी में और सवल रोगी को सुसम पानी में 
डुबोये और निचोड़े तौलिये से सारे शरीर को खूब अच्छी 
तरह रगड़-रगड़ कर पौंछ देना चाहिए । सबके अन्त सें 
कम्बल लपेट कर और बिस्तर पर १ घण्टे लेटकर रोगी 
को अपने शरीर को गरम कर लेना चाहिए । 
तसक-इवास के दौरे सें चिकित्सा- 

रोग का दोरा होने पर रोगी को चाहिये कि वह 
तकियों के सहारे बिस्तर पर या मेज पर हाथों को टिका- 
कर बैठे । पैर भूमि पर लटकते रहें । रोगी के कमरे में 
वायु का संचार यथेष्ट हो । किन्तु वह कमरा ठण्टा नहीं 
होना चाहिये । रोगी को वायु के सीधे होकों से बचाना 
चाहिये और छाती एवं कंधों को गर्म वस्चत्रों से ढके 
रहना चाहिये । 

जब तक दौरा समाप्त न हो जाब सब्र तक सब्र प्रकार 
का आहार बन्द रखना चाहिये और केदल गरम जल में 
नीजू निचोड़ कर और उससें १-२ चस्मउ बविद्युद्ध मधु 
मिलाकर घू ठटघू ८ पीना चाहिए । यदि दौरा अति प्रबल 
हो तो रोगी के कमरे में भाप उठता हुमा त्त जल का 
एक पात्र रखकर वहां की आई वायु को रष्णता प्रवात 
करनी चाहिए, साथ ही रोगी को छात्ती की गीली लपेट 
लगानी चाहिए। बाहुओं पर तप्तजल की घार डालना 
अथवा गरम सक देता भी रोगी के कष्ट को घटाने में 
मदद करता है । भेरुदण्ड के ऊपरी भाग पर धघारी-बारी 
से गपठ की सेंक देना और उसके बाद उस स्थान को 
पुखा मदन करने से भी बहुत लाभ होता है! यह भी 
आवश्यक है कि उस समय पैरों को कुछ समय तक तप्त 
जल में रखा जाय और उसके बाद उनको शीतल जल में 
अंगोछ कर सुखा दिया जाय । दौरा होने पर भीतर के 
श्वास-वायु को वाहर निकालने में बड़ी कठिनता होती 
हैं। भतः इस कार्य में रोगी की सहायता करने के लिए 
किसी इुसरे मनुष्य को चाहिए कि वह रोवी की छाती 
के दोनों पाइयों को दवाता रहे । 

जव दोरा शासत्त हो आय तब आंतों को 


की | स्रच्छे करने 
लए एनिमा देना चाहिए । तेत्पसचातू रोगी को गरस 
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पानी से नहला देनों चाहिए । 

दौरा पड़ने पर छाती पर गरम सेंक कर देने के साथ 
साथ गदेन पर बरफ की थैली रखना भी कभी-२ लाभ- 
प्रद सिद्ध होता है | 

यदि बर्फ की थैली का इन्तजाम न हो सके तो खब 
ठण्डे पानी से भीगी व निचोड़ी कपड़े या गीलीसिट्टी की 
ठण्डी पट्टी रखनी चाहिए | पर उस समय यह सावधानी 
बरतनी चाहिए कि छाती पर ठण्डा पानी न पड़ने पावे । 


दोरे में हुर १० सिनट बाद सोनहरी बोतल का सूर्य 
तप्त जल ढाई तोला पीना भी बड़ा लाभप्रद है । उस वक्त 
यदि सूखी खांसी चलती हो तो छाती पर लाल रंग की 
शीक्षी का सूर्यतप्त तेल मलना चाहिए । 

जिस रंग की बोतल में सूर्य तप्त जल बनाना हो उसे 
खब साफ करके उसमें साफ जल भरकर और काग लगा- 
कर किसी लकड़ी की पट्टी पर ऐसी जगह पर रखनी 
चाहिए जहां १० बजे दिन से ५ बजे ज्ञाम तक घूप रहे । 
५ बजे शाम को बोतल का जल उठाकर किसी लकड़ी 
की अलमारी में रख छोड़े भौर काम में लावें। यह जल 
२४ घण्टे तक अपना असर करता है | बाद में दूसरा जल 
वना लें । " 

बोतल में जल की जगह तिल का तेल भरकर सूरज 
के सामने १० बजे दिन से ५ बजे शाम तक ४० दिन 
तक रोज लगातार रखने से काम लायक तेल तैयार 
होता है । 

दौरे में कमजोर रोगी को गरम पानी के स्पंज से 
बड़ा लाभ होता है। स्पंज के लिए रोगी को लिटाकर 
उसे एक कम्बल या चादर उढ़ा देवा चाहिए और गरम 





पानी में डुबोकर निचोड़े हुए तौलिए से उसके द्वरीर के 
अंग-अंग को बारी-बारी से पौींछना चाहिए । पहले एक 
पर को ४ मिच्ट तक गरम पानी में भीगे और निचोड़े 
तौलिए से धीरे-धीरे रगड़-रगड़ कर पौंछें । फिर सूखे 
तौलिए से उसको सुखाकर १ मिनट हथेली से. रणड़ें । 
फिर दूसरा पर लें । फिर १-१ हाथ, फिर पीठ, तब 
छावी । सिर और मुह को ठण्डे पाची से धोकर सूखे 
तौलिए से पौंछें । हाथों को ४-४ मिनट का समय दें गौर 
पीठ, पेद और छाती को ५-५ मिचट का। इस प्रकार 
समूचे शरीर को स्पंज करने में लगभग -आधा घण्टा 
लगेगा | सात दिन लगातार इस प्रकार के स्पंज द्वारा 
तमक इवास में अद्भुत लाभ होता है । इस प्रकार के स्पंज 
द्वारा समृचे शरीर की हल्की मालिश हो जाती है, शरीर 
का शिथिलीकरण होता है, .रोम छिंद्र खुल जाते' हैं और 
त्वचा स्वस्थ और सक्रिय हो जाती है। 


इस तरह १ से ३ दिनों के उपवास तथा उपयुक्त 
उपचार” चलाने से दौरे का संकट अवद्य टल जाता है 
और रोगी शान्ति लाभ करता है। 


ततमक-श्वास का जब-जब दौरा हो उस वक्त ऊपर के 
उपचारों का क्रम दोहरा कर उस पर काबू पाना चाहिए, 
और तज्जनित कष्टों को दूर करना चाहिए । 


श्री गंगा प्रसाद गौड़ नाहर, . 
प्रधानाचायें एवं प्रधान चिकित्सक 
>भारतीय प्राकृतिक विद्यापी5ठ 
डायमन्ड हार्वर रोड, कलकत्ता-२७ 
पो० विष्णुपुर (२४ पर्नना)७/. 8, 
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"" £ हणः हर क्या शििफ्र दया 


हिक्‍्का निदान जलिकित्सा 


रोग परिचय--आचार्य सुश्रत के मत से विदाही, गुरु, 
विष्टम्मी, रूक्ष और अभिष्यन्दी खाद्य पदार्थों के सेवन से 
तथा छीतल पेयपदार्थे, स्थान, आसन का अधिक उपयोग 
करने से घुआ, धुल, वायु और अग्नि के प्रयोग से व्यायाम, 
अधिक कार्य, भार वहन, यात्रा, मलमूत्र आदि के वेगों 
को धारण करना, अपतपंण किया से, अथवा आधात, 
स्‍त्री सेवन, दोषों का पीड़ित करना, विषम भोजन, अध्य- 
शन, एवं समशन से हिकक्‍का नामक रोग उत्पस्त होता है । 
इसमें हिक्‌ हिंकू इस प्रकार का शब्द होता है अतः घ्वनि 
सादझ्य से इसका नाम हिक्‍का माता गया है। इस रोग 
में वार-बार आवाज के साथ उदान वायु जो कि कण्ठ प्रदेश 
में ही रहता है बह यक्षत-प्लीदा एवं आंतों को सुख की 
ओर फेंकता सा मालूम पड़ता है। यह शब्द युक्त चाश्ु 
शीघ्र ही प्राणों का अन्त कर सकता है । अतः इसको 
हिक्‍्का कहते हैं । वायु कफ के साथ ही युक्त हीकर मनन्‍्नजा, 
यमला, शुद्रा, गंभीरा और महती नाम से पांच प्रकार की 
हिक्का उत्पल्‍्न कर देता है। इस रोग में मुख का स्वाद 
कपेला, वेचेनी,गले और वक्ष, स्थल में भारीपन तथा उदर 
अं अफरा ये पूर्व रूप पाये जाते हैं । 
अन्नजा हिकका-शीघ्रता से भोजन करने, भारी 
पदार्थों के खाने से गाढ़ा खाद्य पदार्थ निगलने से तीक्षण 
एवं चरपरे पदार्थों का अधिक सेवन करने से वायु प्रकुपित 
होकर ऊष्वेंगति पकड़ लेता है। इसमें समान वायु और 
उदान चायु का सहयोग माना जाता है। 
यमला हिक्का-जिस हिंक्‍्का में कुछ देर ठहर कर 
दो-दो वेग या वेगों का जोड़ा उत्पन्न होता रहता है, सिर 
और गर्दन दोनों ही कांपते या हिलते हैँ उसको यमला 
कहते हैं । 
पा अधिक परिश्रम करने के अचसर 
पर हलके बेग से जो हिंक्का उत्तत्त होती रहती है, उसे 
छुद्रा करते हैं | इसका स्थान जस्न्‌ मूलतक ही माना 


गया है। 


गंभीरा हिकका-यह हिकका नाभि प्रदेश से उत्पन्न 


होती है । यह बहुत भयानक और घोर शब्द करने वाली 


होती है । उसमें कंठ, गला, जीभ और मुह सूख जाता 
है । सांस उखड़ जाती है। और पाइवबंशुल भी होता है 
ज्वर, इप्ास, तृष्णा आदि कई प्रकार के उपद्रव भी उत्पन्न 
होते हैं । यह गंभीरा हिकक्‍्का कप्ट साध्य मानी जाती है। 

महती हिक्क्रा-इस हिक्‍्का में हृदय, बस्ति, सिर 
आदि मम प्रदेश पीड़ित होते हैं । इसके वेंग के समय सारा 
शरीर खिंच जाता है। रोगी को प्यास बहुत लगती । इसमें 
सारा शरीर कांप जाता है। 

हिक्‍्का के असाध्य लक्षण-गंभीरा और महती 
नामक दोनों ही हिक्कायें प्रायः असाध्य होती हैं । इसके 
भतिरिक्त जिन हिकक्‍्काओं में रोगी हिचकी लेते समय सारे 
शरीर से खिचकर तन जाये, आंखें ऊपर को चढ़ जायें, 
भांखों के सामने गहरा अंबेरा छा जाये, रोगी क्षीष हो 
गया हो, अन्न से देप करता हो और खांसी भी हो वे 
सभी असाध्य माने जाते हैं। परन्तु आज के थुग में तो 
उपाय सभी के किये जाते हैं । अत: इनकी असाध्यता को 
घ्याव में रखकर काम करना चाहिये । 
हिक्का-चिकित्सा सिद्धान्त- 

(१) सर्व प्रथम हिक्का के रोगी को प्राणायाम कराना 
शतग्रतिशत आरोग्य कारक मात्रा गया है। विशेषकर 
कुम्भक प्राणायाम हिक्‍्का के वेग को मन्द करने और रोकने 
में अनिवायें प्रभाव किया करता है। इसके अतिरिक्त, 
डराता, धमकाना, सताना, तंग करवा, सूई चुभोना आदि 
तथा मत को व्याकुल करने वाले उपायों का प्रयोग करना 
चाहिए। इत्यादि प्रकार से सभी हिक्‍्काओं में वायु की 
ऊष्वेगति रुक जाती है । 

(२) मुलेठी का वारीक चूर्ण मथु के साथ मिलाकर 
अथवा पिप्पली का चूर्ण शर्करा के साथ मिलाकर अव्यीडन 
लामक नस्व देनी चाहिये । 

(३) उष्णधुत, दुग्घ अथवा गत्ते का रस पीना लाभ 
कारक रहता है । ऐसे समय यदि रोगी क्षीण और बहुत 
दूबेल ने हो तो बमत कराता उचित रहता है । 

(४) लाल चन्दन को नारी दुग्ध में घोट कर नस्य 
दिया जाये | अथवा सुहाते गरम थी में सैघा नमक मिला 
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कर भी नस्य दिया जा सकता है। अयवा सेंघा नमक को 
पानी में पीसकर भी नस्य दिया जाना चाहिए । 

(५) राल का धुर्भां देता चाहिए। अथवा मनःशिला, 
गोश्वद्भ, गो चर्म, गौ केश आदि को घृत से चिंकना करके 
उसका धुआं भी दिया जा सकता है । कण्ठ और स्तनों के 
मध्य' भाग में स्वेदन भी किया जा सकता है। 

(६) सोना गेरू को शहद से चाटना चाहिए ! अथवा 
ग्रामीण पशु जैसे बकरी, गौं आदि की अस्थि की भस्म को 
शहद के साथ चाटना चाहिए। सेह, मेंढ़ा, गौ आदि के 
रोम अन्‍्तर्ध[म विधि से भस्म करके उसको शहद से 
चाटना चाहिए । मोर पंख की भस्म को गूलर भस्म या 
लोधा भस्म को हहद और घी के साथ चाटना चाहिए । 
सज्जीखार को विजौरे नींबू के रस से चाटें। साथ में शहद 
भी मिलावें । 


(७) घृत से घ्निग्न की हुई यवागू खावें । गरम कबल - 


किये जायें । गरम गरम खीर भी तत्काल हिक्‍्का को शांत 
कर देती है । 

(5) सोंठ के क्वाथ से सिद्ध दुग्ध पीना चाहिये। 
शर्करा मिश्चित गरम दूध पेट भर कर पीना चाहिए । 
बकरी अथवा भेड़ का मूत्र नस्य के लिये प्रयुक्त करें। 

(६) तेलिया कीडा को लशुन, बचा, हिंगु कौर कमल 
के चूर्ण में मिलाकर बकरी अथवा भेड के सूत्र में अनेक 
बार भावत्ता देकर नस्य के लिए प्रयुक्त करें । 

(१०) नागकेशर, शहद और शक्कर को ईख के रस 

से अथवा महुए के रस से पीें । 
.. (११) सेंघा नमक ८ तोला, घी १६ तोला के साथ 
पीने से तत्काल हिकका शांत होती है। किन्तु शास्त्रीय 
मात्रा है । अतः २ तोला नमक मौर ४ तोला घी का अयोग 
हमने करके देखा है जो कि सही उत्तरता है। शेष सभी 
मात्रायें गलत होती हैं । 

(१२) हरीतकी का चूर्ण गरम पान्ती से पीवें। जवा- 
खार और शहद को गरम घी में मिलाकर पीवें । कपित्य 
के स्व॒सस में २ तोला शह॒द और पीपल का चूर्ण मिलाकर 
पीचें । यहां पीपल ६ माशा और शहद १॥ तोला लेना 
सही उतरतता है + 

(१३) पीपल का चूर्ण, शक्कर कौ शहद से चाटना 
चाहिये । भाँवला और सोंठ का चुर्ण 'यहंद से चादें। बेर 
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की मज्जा, सौवीरांजन, खील शहद के साथ चाठना 
चाहिये । 

(१४) सेंचघा नमक मिलाकर कोई सा विरेवन लाभ- 
प्रद है । सुहागा चूर्ण मिश्री और घी से मिलाकर पीधें । 
अनुभूत योग-- 

(१५) शंख भस्म, दोनों जीरे, काला नमक, भुनी हींग, 
काली मिच इन सबको सम भाग लेकर इनके वराबर 
जवाखार और सज्जीखार मिलाकर मिश्चित करें फिर 
सबके बराबर नौसादर मिलांकर सबके अठगुने नींबू 
के रस में घोटें | माशा प्रमाण गोली बनालें। १ गोली 
चूस कर दो घूट पांनी पीलें। तुरन्त हिक्‍का शांत 
होती है । | 


यूनानी 


हिंचकी-इसे फ़ुवाक नाम से भी वर्णित किया गया है 
यूनानी चिकित्सा के सिद्धान्तों के अनुसार हिचकी उस 
अवस्था में उत्पन्त होती है जिस मवस्था में फुम भेदा में 
कोई विक्लत्ति आ जाए यदि किसी प्रकार का कोई दर्द-वेदना 
हो तो उस अवस्था में हिचकी आने लगती है * यूनानी 
पुस्तकों में जहां मेदा-जिगर की दुसरी बीमारियों को लिखा 
गया है-उन्के साथ ही हिचकी का भी वर्णन किया गया है । 

हिचकी का इलाज कारण को देखकर उसके मुताबिक 
ही किया जाता है। कुछ ऐसे तरीके भी लिखे गए हैं जिन 
से हिचकी दूर हो जाती है-जैसे एकदम कोई खोफनाक 
अथवा रज्जीदा बात का कहना, रोगी को घूट-घूट कर 
ठंडा पानी पिलाना, छींक लाने की कोशिश करना या कुछ 
देर तक सांस को रुकवाना भी हिचकी को दूर करते हैं । 

१. जिनको हिचकी इतनी तेज हो कि उल्टी तक हो 


जाती हो उनको सोंठ ३ माशा और कालीमिर ३ माज्ा 
पानी में उवालकर पिलाना चाहिए । 


२. दुष्पाच्य खाना और अधिक खाने से यदि हिचकी 
उत्पन्न हुई हो तो पहले वमन कराके ऊपर से सौंफ १ 
तोला, ग्रुलकन्द २ तोला, गृल १० तोला पानी में जोश 
देकर छानकर सिकनन्‍्जवीन २ तोला मिलाकर पिलावें | 
छोटी इलायची ३ मादा औरपोदीना खुण्क ३ माशा की 
चटनी वचवाकर रोगी को चटावें | हलका भोजन दें ॥. 
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३--अजीर्ण के कारण या वायु के कारण हिचकी हो 
तो जवारिश कमूनी ७ माशा पहले खिलावें | ऊपर से 
बीरा सौंफ ५ माशा, शीरा बीज कसूस ५ माशा, शीरा 
कालाजीरा ३ माशा, अंक सौंफ १२९ तोला में निकालकर 
शर्बेत दीनार ४ तोला मिलाकर पिलावें । यदि रोगी को 
कब्ज भी हो तो जवारिश कमूनी के साथ जवारिश कमूनी 
मुसहिल ७ माशा दें । थोड़ी हलदी या साथ के चन्द दाने 
चिलम में रखकर घ्‌म्रपान करावें । वायु की अधिकता 
दिखाई दे तो उस्त अवस्था में नस्य का अयोग तथा मुह 
पर ठंडे पात्ती के छींटे मारने से लाभ होता है । 

४, अगर मेदा में वलगम की अधिकता हो तो मस्तंगी 

१ माशा, अकरकराहा १ माशा, जवारिश जालीनूस ७ 
भसाशा सें सिलाकर खिलावें । ऊपर से गावजवान २ माशा, 
गल गावजबान ३ माशा, उन्‍नाव ५ दाना, मिश्री२ तोला, 
जल २० तोला में जोश देकर छावकर पिलावें । 

ए. अगर रूक्षता की अधिकता के कारण हिचकी हो 
तो बादाम की गिरी ७ दाना, कालीमियच ५ दाना पानी 
मिलाकर चटनी की तरह पीसलें । फिर मिश्री १ तोला 
मिलाकर पिलावें या वादाम_रोगन १ तोला, गोदुग्धघ २० 
तोला और मिश्री २ तोला मिलाकर पिलावें । 

६. मुलहुठी का छिलका उतार कर गिरी को वारीक 
पीसलें । उतनी ही मिश्री मिलालें | ७ माशा की मात्रा में 
अके सौंफ के अनुपान से दें । 

७. अपासार्ग के चालों को छूम्नरपान की तरह प्रयोग 
में लावें 

८. सेदा की कमजोरी, सर्दी के कारण हिचकी हो तो 
माजून फौलादी ६ माशा, दवा उसमिस्क मोहिल दानों को 
मिलाकर चांदी के वर्क एक अदद में लपेट कर खिलावें । 

ऊपर से रिहा को तहलील करने के लिये यह चुस्खा बना 
कर पिलावें । शीरा बादयान * माशा, अक बादयान ६ 
तोला, अके उच्ताव उलसलब ६ तोला में सिकाल कर 
खमीरा बनफणशा ४ तोला मिलावें । जवारिश जालीनूस ७ 
माशा मिलावें ) शीरा पोदीना ३ माशा और दुरज्जवीन 
४तोला मिलावें इस तरह से बना चुस्खा रोगी को पिलावें | 

&. यदि सतह मेदा पर बलमम सिपका हुआ हो तो 


उसः अवस्था में निम्नलिखित योग का प्रयोग कराया जाता _ 





है । जदवार ३ माशा को बारीक पीसकर खमीरा गाव 
जवान १ तोला में मिलाकर चांदी का वर्क एक अदद में 
लपेटकर खिलावें । ऊपर गावजवान ४ माशा, गल गावच- 
जवान ५ माणा, मुलहठी ५४ माशा को पाती में जोश देकर 
मिश्री २ तोला मिलाकर पिलायें । वाद यें शहद २ तोला 
को पानी में जोश देकर पिलाते हैं। गावजवान ४५ माशा 
भौर शहद १ तोला खालिशाकों अर्के गावजबान १२ तोला 
में जोश देकर पिलाते हैं । 

१०. यदि आहार के विकृत होने से द्िचकी उत्पन्ध 
हुई हो तो मस्तद्भी १ माशा, अकरकरा १ माशा दोनों 
को पीसक्वर जवारिश कमृनी १ तोला मिलाकर खिलावें । 
ऊपर से शीरा धादयान £ साशा, अक वादयान ६ त्तोला, 
अक उनवडलसलब ६ तोला में निकालकर खमीरा बन- 
फशा ४ तोला मिलाकर पिलावें । 

इन योगों के अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध योग जो हिचको 
में काम आते हैं नीचे दिए जा रहे हैं । 


हिचकी (हिकक्‍्का) रोग पर यूनानी के 
कुछ प्रयोग 
दवायें अजीन ---ऊद अपकव जलाकर मधु में मिला- 
कर रोगी को दिन में ३-४ बार चटावें | 
गुण--छिचकी में लाभप्रद है । 


शरबत अनुसून--अनीसून, जीरा, पोदीना, कुन्दर, 
समभाग लेकर यथा विधि क्‍्वाथ कर शरवत तैयार करें, 
यदि हिचकी का कारण सर्दी हो तो सोंठ, अनीसून, कर- 
फस बीज का शरवत तैयार करें । 

सातज्ञा--२ तोले । 


गृूण---अजीण व दृषित भारी अन्न खाने से यदि 
हिचकी हो तो यह शरबत लाश्रप्रद है । 

कुरस ससस्‍्तड्रगी--ऊदखाम (अपकब), मस्तंगी प्रत्येक 
७ माशा, पोस्त वोरुत पिस्ता(पिस्ता के बाहर का छिलका) 
१४ माशा, गूलाव पुष्प, आमला घनसत्व प्रत्येक १७॥ 
साशा, सबको कुट छानकर कुरस बनावें । 

साता--७ माशा, शीतल जल से। 

, गुण -चमन तथा हिंक्‍का में लाभप्रद, है ।.. 


चिंकिंल्सा-लिंकीयाइु- इडड 





एलोपेथिक 
हिचकी---हिक्‍्का के विषय में . एलोपैथिक में जो 
वर्णन मिलता है उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि 
उदर की महा प्राचीरा पेशी के असामयिक संकोच 
के कारण हिक्‍्का की उत्पत्ति होती है । सावारण- 
तया महाप्राचीरां के संकोच के समय उपजिह्धा खुलती 
है । उस समय वायु फ़ुफंफुससों में प्रवेश कर जाती है । 
महाप्राची रा के पुनः अपनी स्थित्ति में आ जावे पर वायु 
पुनः अपनी स्थिति में आ जाने पर वायु पुन: निकल जाती 
है । इस प्रकार बवास प्रश्वास अवाध रूप से चलता रहता 
है । निम्न अवस्थाओं में महाप्राचीरा पेशी का असामयिक 
संकोच होता है । 
(१) अन्न प्रणाली या आमाशय क्षोभ 
(२) आमाशयिक बिसफार । 
(३) मांत्रकला शोथ 
(४) आध्मान 
(५) भानाह 
(६) अपतंत्रक 
(७) मस्तिष्काबु द 
(८) मस्तिष्का करण शोथ 
(६) जीण॑ चृकक शोथ 
(१०) मूत्र विषमयता 


इनमें किसी भी कारण से मद्दाप्राचीर्शा पेशी का असा-: 


मयिक संकोच होता है और उसे संकोच के कारण उप- 

जिद्लिका द्वार के बन्द रहने के कारण वार माग में ही कि 

हिंक्‌ शब्द के साथ हिंक्का को उत्पन्न करता है। 
कभी-कभी जल्दी-जल्दी या अति ठोस पदार्थों के खात्ते 


से, एक साथ अधिक अन्न खाने से अन्न प्रणाली में क्षोम ' 


उत्पन्त हो जाता है । उस समय प्रतिक्रिया के कारण अस- 
मय में उपंजिह्लिका द्वार के बन्द रहने पर भी जब महा- 
प्राचीरा के नियमित सामथिक संकोच के समय अन्त 


इवसन प्रारम्भ होता है, तव चायु-के बीच में अवरुद्ध हो 


जाने से हिकका उत्पन्न हेष्ती हैं 
इसकी चिकित्सा में कारण को दूर करने का भयत्त 
करना चाहिये । पांचन संस्थान के बिंकार के लिये पाचक 
द्रव्य दें | %77770मां9 के सुधांने से भी म॑द्ा प्राची रा पेशी 


घत्व, जि. बि. ४ ल्‍ 


की बिक्ृतिं मिट जाती है । 

' मस्तिष्क गत कारण हो तो?॥670+&7977076 १३ 
ग्रन की मात्रा में प्रयोग लेबें । 
प्रयोग भी किया जाता है। 

निम्न औषधियां इस रोग में उपयोगी बत्ताई गई है-- 
() &६70एग76 85वीं जाधव * 
5४ (2) ?980०ए८7५० 


चछत-0छ्रपपा का 


(8) (6०:०2 

(4) १.छा8०॥) * 

(5) 5 ० (एएटाव) 

(6) 5०.०७६॥ 

(7) &ए४07्रंप्ट | (8) डांवप्प। 

807[0॥78 का प्रयोग सूचिवेध के रूप में करते हैं । 
|8 से-|4 ग्रंत॒ की मात्रा से सूचीबेध देते हैं | ०४७०- 
ए जि73०४०४७ का प्रयोग करते हैं ॥ #णाशे उप. का 
प्रयोग किया जाता है । 


रोग्री को कार्वव डाइआक्साइड और अआकक्‍्सीजन को 
मिलाकर सुधांना लाभ करता है । 


होम्योप थिक्क 


( डा० साधच प्रसाद ) 
हिचकी सर्वत्र जात शब्द हिच्चकी प्राय: सभी उम्र 
के लोगों में पाई जाती है। घर में जब कभी किसी को 
हिचकी आती है या भोजन करते समय हिच्चकी होती 
है तो घर के बड़े लोग यह कहते हुए देखे गये हैं कि--- 
जरा सा पानी पी लो, इस शब्द के पीछे उत्त लोगों का 
क्या अभिपम्नाय रहा हो, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा 
जा सकता परन्तु यह निरचय है कि अगर हिच्चकी अन्न- 
सजिका में रुकावट के कारण उत्पन्न हुई हो तो पानी 
पीने से जवश्य ही दुर हो जाती है । 
साधारण जीवन में हम लोग न जाने क्यों हमें 
हिच्चकी को इतना महत्व नहीं देते और उसे सिर्फ पानी 
सीमित रखते हैँ । वह हिंच्चकी जो कि हमें मौत 
के हार तक लाकर खड़ा कर देती' है तथा मरजे, के चअन्द 
मिनट पहले तक नहीं छोड़ती ऐसी खतरनाक बीमारी 
को न जाने दमादे दुजर्गों ने पानी के साथ कैसे जोंड दिया । 
सिर्फ इतना द्वी नहीं हिज्चकी और पानी का सम्बन्ध इतना 











£०००.००<६ ०० 





श्न्ष् ख्य्््प्थ््श््््लट 


ऐब.. के 7क: 





मजबूत और अमर कर दिया कि जात्न. लेने. वाली. (मृत्यु 


के चन्द मिनट पूर्व-होने-वाली) हिच्ची-में- पानी देवा लोग 
3 ,ज तक नहीं: भूले । 
आइये अब हम उन सभी बातों.पर प्रकाश डालें 
जिनके: कारण .हिच्चकी उत्पन्न. हो सकती. है । 
(क) किसी कार्य के कारण (मिए००४००९१) --- 
१--हंसने के साथ या वाद 7एरा. 9णष्टा॥98. 
२-- खाना खाने के साथ या वाद 
३--हिस्टेरिया या वायुगोला के कारण 
(ख) बविषतत्व के कारण (7024०)-- 
१-- मूत्रक्षार विकार एशाओ8. 
२- रक्तक्षार भाव <०ंवे०अंड. 
३-- उम्र प्रदाह $४एश४76 [र्घ९०३०7. 
४--रक्त में ओवसीजन का अभाव 70509. 
ए---मदात्यय 40०वांडा, 
(ग) उदर की बीमारियां (#0प०/ग्र8 04889888) -- 
' १--आन्त्रावरक फिल्‍ली प्रदाह एलायॉ०0एांपिड, 
२--जांचर अवरोध [7(6४४ंघ8 ००४ं।प्रण07. 
३--डायफ्र गमेटिक पिल्यूरिसी फएछींबएंप ब877४१0 
ए80775५- 
४--पेठ की शल्य, चिकित्सा के बाद 3867 30900- 
ग्रांग्र्थ 0979भार्र३े0॥ 


४ --बक्षीदर पेशी-के नीचे - घात्र 5ए०0एनाध्या७. 


५ 83950059. 
६ -- पाकस्थली फलाबव,या. बड़ा करना 095870 
कोटा20॥:, 


७-- पाकस्थली ककेट (098870-0क0॥07॥8. 
८-- यकुत- में घाव: [.एश' 8050855.. 
(घ) वक्ष या छाती की बीमारियों. (7707९०० -ठता569- 
805)-- 
१ - हृदय: का- बढ़ . जाना एक्आपा90 शा।।॥्राहधअल्या 
२--फेफड़ों के दस्स्याती अबुद 6००४5 पडता 


प्‌ृछषाएपा 
३--फाईलज्रस- मेडीअसटीनाइटिस 97005 उत्ता- 
288607685, 


४--छुंदावरण शरदाह एश]090[5, 





'<५>० ८०७८७: 





धन्यन्तर्डि 
५-- वृहतधमनी अवु द 0960 #ग्रशााएथए, 
५ - अंत्ननलिका में अबुद (22509॥93986७., [घ- 
0 छा, 
(डः) मस्तिष्क सम्बन्धी ((८7००7४):--- 
१--मस्तिप्क की झिल्लियों का क्षय 7776707ए 5 
ग्ाणपाप्र5. 
२-- मस्तिष्क प्रदाह 27०४॥०३5. 
३-- मस्तिष्क, अवु द छ]97 परारगणपा', 
४-- मस्तिष्क की भिल्लियों में पानी. भर जाना. 
छग्रदाएएटऑरटोीएर, 
५---डिसेमिनेटेड-स्क्ले रो सिस॒ ॥0550904996&20 
5027'088, 
६--सृगी छए॥०7०99. 
७--मांसपेशियों का मैच्छिक खिचाव (0॥07868. 
८--गतिहीनता 7.,000%000:- 468:४9, 
६--धमनी प्राचीर काठिन्य 477०74050]27088, 
इस प्रकार अब आप देख चुके हैं कि हिच्चकी जो कि 
साधारघ जीवन में यू ही छोड़ दी जाती है,. कितनी बड़ी 
बड़ी बीमारियों के कारण उत्पन्न होती.है। अतः यह 
प्रत्येक वेंद्य अथवा डाक्टर का कतंव्य है कि वह- हिच्चकी 
के असली कारण तक पहुँच कर उसे- दूर करें | 
चिकित्सा 
ऐलोपथिक पद्धति से-- 
कारणों पर काबू पाने व उसे दूर करने की. 
कोशिश करें । 
२---रोगी को ठण्डा पानी पिलाइये । 
३-“जीभ को बाहर- की (ओर खींचना (?णा॥शगट्ट 
०एां 072००.) 
४ड--स्वांस रोकना (प्रण०४ए प्वा० छाथ्यां7) 
५--अभनजाने में- एकाएक रोगी को डरना $8ए00७ा 
घिंडा. 
६--दोनों आंखों को दबाना 00एाफ़ाटझ४  धा९ 0४८ 
छ887. 
६---उल्टी कराना घ्रतपठढत ए0०छमगए?. 


८--गलकोष को उत्तेजित करनाः $४708६९४ ॥0 
का, 


चिंकिंत्सा-तिरंषाड-; 


8६--वेठ की धोना शाब्शी वीर इ०्जाबट, 
१०--दवाइयां 
(क) ओवटीन ( ०७८४॥्र ) १०% सोल्युशन १० से 

१५ बू द पाती में मिलाकर बार-बार देवें। 

(ख) सुई ओवक्टीन-हाईड्रोबलोराइड ([९०ा०ा 
06० फश्वाएणे०ात6८) १-१ सी. सी. में । 

(ग) सुई ऐदट्रोपिन ([0]0७.०॥ ४&(५०ए७॥०७), ०३ ५ 
ग्रेन त्वचा के नीचे ।.. 

(घी) कोरामिन ड्राप (८णथाधांओ त7०ए) ५-२ बुद 
प्रति १० मिनट में १ 

(ड)) पेपावेरीव (?892ए०॥ा) १३ -२ ग्रेन 
के (च) ब्ोमाईड और ट्चिर क्लोरल पानी में मिलाकर 
रैयें । 

(छ) हायोसिन-हाइड्रोन्रोमाइड विंए0ए०ंघढ 7एक7०- 
57070) 4१ ६ ग्रत । 

(ज) फीनो वारबीटोन (?98०००४०»79/०॥०)गोली | 

(फ) गैस ओपजन और कार्बन द्वि औषद ७% नाक 
द्वाना 'देना । 


होम्योपेथिक पद्धति द्वारा 

१. नक्‍्सवोसिका (४०८८ र०णायां०७)--बहुत अधिक 
खाने पीले के कारण, दुर्गन्ध डकार के साथ हिचकी होना| 
पेट फूलना, ठण्डा पानी पीने से बढ़ना या एलोपैथी दवा- 
इयां खाने के बाद होना। रे से २०० छाक्ति ॥ ह३े० 
शक्ति की प्रत्येक २-२ घण्टे में देना । 

२. असोनियम-म्युरेटिक्स---बहुत तकलीफ देने 
वाली हिंचकी । हिचकी के साथ कलेजे में दर्द होना । 
ईह शक्ति की । 

३. पस्सेटिला-खट्टी डकार के साथ हिचकी आना। 
तली हुई चीजें अधिक मात्रा में खाने के बाद उत्पन्न हुई 
हिचकी के लिए | ३० शक्ति की । 

४. कार्वंविज-- हिलने-डुलने से हिंचकी बढ़ना । 
हिचकी के बाद आंखें उलट जाना | रोगी आंखें चढ़ाये 
सुस्त पड़ें रहना (मौत के नजदीक का समय) ३० शक्ति | 

पू, लाइकोपोडियम--अफरा के साथ हिचकी आना 
पेट में घहुत वायु इकट्ठा होना । ३० शक्ति ॥ 

६. फासफोरस--खाने के साथ हिंचकी होना । 








७-+ 382. 
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३० शक्ति की । 

७. वेरेट्रम-एल्बयम-- हिचकी के साथ पेड़ में दर्द, 
पसीना निकलना, ३० शक्ति 

८. बेलाडोता-हिचकी के साथ सारा शरीर कांपना, 
बमनेच्छा, रह-रह कर हिचकी होना ॥ ३१० शवित्त 

8. रैटाछ्िया--जोरों की हिचकी होना । हिचकी 
की आवाज काफी दूर तक सुनी जाती है । ३० शक्ति 

१०. इग्नेशिया--फानी पीते ही या कुछ खाते ही 
हिचकी होना (खासकर जौरतों को हिस्टेरिया वाले स्व- 
भाव की) ३० शक्ति । 

१९. ऐग्नस-- हिचकी के साथ वमन और मिचली 

१२. सांइक्यूटा-जोर की आवाज के साथ बिना झुके 
ही, लगातार हिचकी होना । निद्धित या मूछित अवस्था 
में भी हिचकी आना। -३० शक्ति की प्रत्येक घंटे भें 
देना । अगर रोगी मूछित है तो ३० शक्ति की पानी में 
मिलाकर १ चम्मच प्रत्येक घण्टे में देना । 

१३. स्टेफिसेप्रिया-मचली के साथ लगातार हिचकी 
आना, प्यास न रहना । ३० शक्ति । 

१४. हायोसायमस-नाइजर--किसी भी विकार 
में रोगी का वेहोश हो जाना और उसके साथ हिचकी 
आता, जिससे कि रोगी के सारे शरीर का हिल जाना । 
३० शक्ति । 

१५. बाइवनेस-प्रुतिफोलियम न रुकने वाली 
हिचकी अगर किसी दूसरी दवा से फायद न हुआ हो तो 
इसे इस्तेमाल करें। मदर टिवचर ३-४ बूर्दे प्रति 
आधे घण्टे में देचें 

१६. एसिड हाइड्रो--मूछित, घोड़ी स्वास के साथ 
हिचकी में मदर टिकक्‍्चर ४-५ बूरदें हर | घण्टे में । * 

इनके सिवाय निम्त लिखित दवाइयां भी हिचकी में 
दी जाती है 

कांक्सिनेजा-इण्डिका, मास्कस, रैनानक्युलस-बल्वोसस 
जिनसेंड ऐसिड-ऐसेटिकम, फिलिक्स मास, सिना, मेंगने- 
शिया फास, आर्सेनिक, जिकम | 

“श्री डा० साधव प्रसाद आर- एम, पी. 
साथी दवाखाना, कामठी लाइन 
राजनांद गांव (म. प्र.) 


९ण्८ 





र्जयक्षता सिदान एवं चिक्कित 
रोग परिच्रय-राजयक्ष्मा ह स्क्स्स्य्पा 


की उत्पत्ति के प्रमुख कारण चार 
वतलाये गये हैं। आचाय॑ सुश्लुत्त 





ने कहा है कि--- 'स्प्ड़्प एक्कांबकाकूप: 
# है न्पा 
क्षयाई वेग प्रतीघाता- प्‌ 
दाधाताद विषमाशनात्‌ ३ सक्ठक्देषः रक्तदुदीन किरसः एपन्पू्णल्लस 
जायते कुपित॑ देफिव्याप्ति न्वरथ्पेद 
| व्कासा . >-+- पतिन्ताणस्प, वक्तज्ेल- 
५ जन्सता। जाम, न्त्त5 प्प्‌ 
ही हज आय 5: जप । ॥ प्सक्काणाम्प खदै 
सर्थात्‌ क्षय से, वेगों को , - उज्वर+ 
अंकित में आपात ते और विन हज डे 
र्‌ आघात र॒वषम 5 आह स्नण्पेद घर <छप्लाड्ु नम 


भोजन से तीनों वातादि दोष 
कुवित होकर राजयक्ष्मा, शोष | 
जयथवा क्षय के नाम से प्रसिद्ध 
रोग को उत्पन्न कर देते हैं। 


हा 


““ ऊअसकाुल , ऊँरास्त्ाना 


3 ५ अ टू 2 «775 
| 


चरक के मत से । । 'पार्ल दाम 
जोतरसां सन्तिरोधाच्च यु आल 4 ह शरद बसल्औरिजा 
रक्तादीनांच संक्षयात्‌,।' ॥$ 
' घातृण्मादापोचपचपाद ः 
._ राजयक्ष्मा प्रवतेंते 
अर्थात्‌ स्रोतों में कफ प्रधान | 
दोषों के द्वारा अवरोध उत्पन्न | 
जकआातंशार 


किया जाने से तथा रस, रक्त 
' आदि घातुओ_ओों के क्षीण होने से . 
और धातुओं की उण्णता का 
“ह्वास होने से राजयक्ष्मा रोग 
होता है । रस आदि _ के सूखने 
के आधार पर इसी को चुल्नत 
ते.शोप संज्ञा देकर वर्णत किया , _ -- 
है-तथा. शारीरिक, सानसिक 
एवं वाचिक क्रियाओं का क्षय 

उत्पन्न होजाने से इसको: क्षय 

भी कहते हैं । इसके तीन सेद 

हैँ | पहला-न्रिझूप राजयक्ष्मा इसमें ज्वर, 


॥ )) 





कास ओर रक्त 
आता पाया जाता है । हेसरा->पड्रूप राजयछ्मा इसमें भोजन के 


स्िज्य सिफ्ाल पक 4 फमनतपााा-रकत, पीननडिएरनरलेप हु 
पश हु। लीक पज 5 हानप आ+ 3 ५ छः रत ् ध्ड््छ 
| अं यत | भजन | पं ि लक १ है। 2 ५ 
८8 + हे 44,  #5/  ऑड3८ ५ ++4 स्टा च्स्ह्छडू छा 


प्रति अरुचि, ज्वर, कास, सांस फूलना, रक्त आना और 
' स्व॒रभेद होना पाया जाता है | तीसरा-एकादश रूप राज- 
यक्ष्मा--इसमें वायु के कारण, स्वर भेद, शूल, कंघों और 
पाइवं में संकोच, पित्त के कारण, ज्वर, दाहु अतिसार और 
रक्त का आगमन, कफ के कारण सिर में कफ की वृद्धि से 
भरा हुआ जैसा अनुभव होना, भोजन के प्रति अरुचि, 
कास, कण्ठ का द्वूठना पाया जाता है । 
अनुभूत चिकित्सा- ु 

राजयक्ष्मारिपु-- १ तोला सिगरफ को पांच सेर 
, गरिलोय का स्वरस दू'द बूद करके स्टोव पर मृत्रिका की 


प्याली में सुखावें । इसी प्रकार से १ तोला पत्र हरताल की 
डली को शरपुखा के क्षार जल ५ सेर का चोया 


देवें । इसी प्रकार से सोनामाखी भस्म को भांग के ताजा 


स्व॒र्स २ सेर का चोया देवें । फिर शतपुटी लोह भस्म, 
ताम्रभस्म, बंगभस्म,जश्रकसत्वभस्म, सुवर्णभस्म २-०२ माशा 


' लेनें और शुद्ध बत्सनाम १माशा लेवें । सबको,ख़रल में डाल 
कर एक रूंप बनालें । फिर शुद्ध जमालगोटा, जायफल, 
नागकेशर, लौंग, छोटी इलायची, धतूरे के वीज इन सबको 


यक्ष्ता के कारण 





५-५ माशा मिला दें और काली मिच का चूर्ण, सम्पूर्ण का 
तीन भाग सिला दें | और अदरख के समान प्रमाण के 
स्वरस में खूब घुटाई करें | १-१ रक्ती की गोलियां 
बनालें । भ्रातः सायं १ गोली नव युवकों को, दुृद्धों को 
डेढ़ गोली, १० वर्ष से २२ वर्ष तक के बच्चों को ४ गोली 
अथवा पौन गोली । १० वर्ष से नीचे के और ३ वर्ष से 
ऊपर के बच्चों को १ गोली का छठा भाग और ४ वर्ष 
से कम के बालकों की यह दवा नहीं देनी चाहिये। 
यह औषधि गारण्टी की है। निर्भय ट्वोकर विश्वास 
पूर्वक सेवत की जानी चाहिए! यह प्रयोग राजयक्ष्मा मूर्च्छा, 
सभी प्रकार का कास रोग, अठारह प्रकार का कुष्ठ, सन्नि- 
पात ज्वर, नया और पुराना श्वास रोग, घातु क्षय, हस्त 
मैथुन की सभी प्रकार की गड़बड़ियां और नयुसकता, 
अधिक मैथुन की नपु सकता और १४ वर्ष तक का ल्यूकोरिया 
समिदचय ही नष्ट हो जाते हैं । यह शह्रूव सत्य है। सामान्य 
शारीरिक निर्बंलता एक मास में दूर होकर भारी शारी- 
रिक पुष्टि और बल प्राप्त होता है । 








१३१० 
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शास्त्रीय : चिकित्सा 

स्वेदन--१. (तिल, चावल, उड़द की यचागू ) 
उत्कारिका[(रोटी के समान वना खाद्य द्रव्य जौ आदि का) 
उड़द, कुलथी, जो, पायस (खीर अथवा सात्रे के रूप में) 
द्वारा संकर स्वेदं की विधि से पाइवें कण्ठ, छाती और 
दिर पर स्वेद दें । 

२. वातहर पत्तों से अथवा खरेटी, गिलोय, मुलहेढी 
इनसे साधित सुहाते गरम क्वाथ से शिर का परिषेचन 
करें । 

३. वातनादक द्रव्योंसे साधित क्वाथों से नाड़ी 
स्वेद विधि द्वारा कण्ठ शिर और पारवों से स्वेदत करें। 
बातहर ओऔषधियां -यथा विल्व, अग्तिमन्ध, कांश्मरी, 
श्रेयसी _ पाठला बला, शालपर्णी, पृश्िनिपर्णी, वृहती, कण्ट- 
कारिका । 

४, पव्नच्चमूल क्वाथ से 'या कांजी में धी, तेल आदि 
स्नेह मिलाकर नाड़ी स्वेद दें । द् 

५. जिनके शिर, पाश्वे- और कन्धों में झूल होता 
हो उनके लिए जीवन्ती, सोया, बला, मुलहढठी इनका 
उपनाह लगावें | 

६, शिर, पादव और कन्धों में शुल हो तो सोया, 
मुलहठी, कुठ, तगर, चन्दन इनको घी में मिलाकर लेप 
करे । 

७. चन्दनादि.तैल भथवा सौ बार घोया घी मलना 
चाहिए । दूघ या म्रुलहठी के क्वाथ का शिर पर परिषेचत्त 
हितकारी है । 

८. सुशीतल वर्षा जल से अथवा चंदनादियण के 
क्वाथ से परिषेचन करें| उपयु कत संशमनी क्रियायें हैं । 
इनको अवदय करनी चाहिए । 

&. यक्ष्मा के जिन रोगियों में दोष की अधिकता हो 
उनको प्रथम स्नेहन 'कराके पीछे स्नेहयुक्त वन और 
विरेचन देवें । परल्तु ये वमन विरेचन ऐसे होने चाहिए 
जिनसे रोगी का शरीर कृश व निर्वेल न हो जाये । विरे- 
चन देने में बहुत सावधानी रखनी काहिए | इसलिए बहुत 
ही विचार करके अमलतास, निशोथ आदि मृदु विरेचत 
देवें । जब कोष्ठ शुद्ध हो जावे तो कास, इवास, स्वरक्षय/ 
दिरःशूल, पाश्वेशुल और अंशशूल पर निम्नलिखित योगों का 


प्रयोग करना चाहिए | (१) बला, शालपर्णी, पीपल, मुल- 


हटी इनके क्‍्वाथ में तथा सेंघा नमक के कल्क से सिद्ध 
घृत का नस्थ देने से स्वरभंग सिटता है। (२) पुण्डरीक 
काष्ठ, मुलहठी, पीपल, खरेंटी और गाय का दूध इनसे 
साधित घृत का नस्य स्वरभेद को नष्ट करता है (३) 
शिरःशूल, पाइ्वंझल और अंशशझुल, कास और इवास को 
नष्ट करने के लिए भोजन के पश्चात्‌ प्रायः घृत पान 
करें | (४) सितोपलादि लेह-मिसरी १६ भाग वंशलोचन 
८ भाग, पिप्पली ४ तोला, इलायची २ भाग मौर दाल- 
चीनी १ भाग । ३ माशा मात्रा मधु ओर घृत से चाटें। 
इवास, कास और कफ नष्ट होता है । गरुचि, मन्वारिन, 
पदवेशूल, हाथ, पैर, शरीर में जलन, ज्वर और ऊघ्वेंगामी 
रक्‍्त-पित्त में लाभकारी है । 

(१०) जीवन्ती, मुलहठी, मुनक्का, इन्द्र जौ, कच्ुर 
पोहकरमूल, कटेली, गोखरू, बला, नीलकमल, भूमिआंवला 
त्रायमाण, दुरालभाओऔर पीपल ये सब समभाग में लेकर 
इनके कल्क से घृत सिद्ध करें, इसमें घृत से चौग्रुना जल 
लेवें । यह घुत रोगों के समूह वाले रोगराज के ११ प्रकार 


के रूपों को नष्ट करता है । 


११. फेफड़ों में कफ के अधिक होने से चायु इस कफ 
को बाहर करता है इसको कफ प्रसेक कहते हैं । इसको 
उष्ण और स्निग्ध चिकित्सा से शान्त करें, हृदय के लिए 
प्रिय वातनाशक और लघु खान पान पथ्य है। 

१२. यक्षमान्तक लोह--रास्ना, तालीसपत्र, कपूर, 
ब्राही, शिलाजीत, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, विडज्ु, मोथा, चित्रकमूल प्रत्येक १-१ तोल), 
लोहभस्म १४ तोला इन्हें एक मिलाकर २ रत्ती की 
मात्रा से मधु-घृत से सेवत कर. 4। यह घोर यक्ष्मा, कास, 
स्वस्मेद, क्षय कास, उरःक्षत आदि को नष्ठ करता है। 
बलवद्ध क, वर्ण को निखारता है । जठराग्ति दीपक एर्वं 
पुष्टिकर है। इसको रास्तादि लोह भी कहते हैं । 

१३. मृगांको रस--पारद १ तोला, स्वर्ण भस्म १ 
तोला, सुक्ता भस्म २ तोला, गन्घधक २ तोला, सुहागा २ 
माशा इल्हें एकत्र कर काञआ्जी से खरल में घुटाई कर, 
गोला बनाने योग्य कर गोला बेनावें पदचात्‌ शुष्क करके 
भूषा में बल्द करके लवण यन्त्र से ४ प्रहर तक पाक करें। 


चिंकिंत्सा-विंशंयाड- 


सात्रा सेवन करावें यह मृग्रांक यक्ष्मा को नष्ठ करता है ॥ 
अनुपान पीपल चूर्ण २ रत्ती अथवा कालीमिय २ रतक्ती 
ओर मधु । पथ्य--वकरी के दूध का दही, गौ का तक़, 
गपध्य-अतिक्षार, बैंगन, तेल, विल्व, करेला, क्रोघ, सी, 
सहुवास निताच्त त्याज्य है । 

५४. रससिन्दूर, स्वर्भभस्म सम मात्रा में सिश्रण कर 
उपयुक्त अनुपान से लेना चाहिए पशथ्यापथ्य भी वही है । 

१५. राज सृगाजडूगे रसः--रस सिन्दूर ३ तोला, 
स्वर्णभस्म १ तोला, ताम्रभस्म १ तोला, मैनसिल, हरताल 
गन्धक प्रत्येक २-२ तोला इन्हें एकत्र मिश्रित कर बड़ी 
कौड़ी के बीच में भरदें । पश्चात बकरी के दूध से सुहागे 
को पीसकर कौडी का मुख बन्द करदें। तंदनस्तर मुत्यात्र 
में कौड़ी को बनन्‍्दकर सन्धि लेप करें | शुष्क होने फर 
गजपुट दें और स्वांग शीत होने पर चूर्ण कर लें। मात्रा 
१ रत्ती अनुपान मधु तथा. छुत पीपल: या कालीमिचे-का 
चूर्ण २ रत्ती भी सिलाना चाहिए। इसके सेवन-से सब 
प्रकार का राजयक्ष्मा दूर होता है। 

१६. महा सृगाझूने रस --निरुत्थ स्वर्ण भस्म १ 
भाग, रस सिन्दुर २ साग, मुक्ताभस्स “३ भाग, गन्धक ४ 
भाग, स्वर्णमाक्षिक भस्म ५ भाग, रजत्तभस्म ४ भाग, 
मूज्भाभस्म ७ भाग, सुहागा २ भाग इन्हें एकन्र कर मातु- 
लुझू के (विजौरा) रस से ३ दिन मर्देत कर गोलाकार 
करें । इस गोले को प्रचंड धूप में रखकर शुष्क करें और 
सूषा सें बच्द कर लवण यच्त्र द्वारा ४ प्रहदर तक पाक 
करें) पछचात्‌ निकालकर चूर्ण करें और हीरकभस्म १ 
भाग (अभाव में वैक़रान्त भस्म) मिलावें | मात्रा--१ रक्ती 
अनुपान-- सरिच चूर्ण, घृत, पीपल चूर्ण । इस औषधि के 
सेवन करते हुए क्षय रोगोक्त विधि के अनुसार चलना 
चाहिए, बलकारक घृत आदि का सेवन एवं पारद 
विरोधी पदार्थों का त्याग करना चाहिएु । यह 
रस बहु लक्षणयुक्त यक््मा, ज्वर, ग्रुल्म, विद्रधि, 
मन्दारिन, स्वस्मेद, कास, अरुचि, के, मूर्छा, अम 
आदि आठ महारोग, पांडु कामला, शित्तरोग तथा मल- 
बन्धघ प्रभृति व्याधियों को नण्ट कृश्सा है | 

(१७) चुहत्‌ क्षय केशरी--अ्रस्षक भस्म, रससिन्दूर 
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जब श्वांग शीत हो जाये, तब औषधि निकालकर १ रक्ती 


१११ 


लौहभस्म, ताम्रभस्म, सीसकभस्म, कांस्यभस्मं, मण्डरभस्म 
रोप्यमाक्षिकभस्म, वंगभस्म,खपेरभस्म हरिताल, शंखभस्म 
सुहागा, स्वर्णमाक्षिक भस्म, वैक्रान्त भस्म, कान्‍त लौहभस्म 
स्वृग भस्म, सू गाभस्म, मुक्ताभस्म, वराटिका भस्स, हिंगुल 
कान्त पाषाणसस्म, गनन्‍्वक इन्हें समभाग में लेकर खरल में 
चित्रक एवं मदार के रस से' भावना देकर ३ दिन मन्‍्द- 
मन्द अस्नि पर लघुपुट करें। इस प्रकार की भावना दे 
देकर ३ बार पुटपाक करें। पश्चात्‌ मातुलुद्भध, त्रिफला 

चित्रक, अम्लवेत, भृज्राज, कनेर, अदरख इनके रस से 
लघुवक्धि द्वारा भावना दें । इसके सेवन से वातरोग, पित्त 

रोग, ककरोग, ज्वर, सन्निपात, सर्वाज्भुवांत, एकांगवात, 

प्रभृति रोग नष्ट होते हैं । 

मात्रा -आधी रक्ती से १ रत्ती तक | अनुपान-- 
खांड, पीपल चूणे, मधु तथा अदरक का रस, यह रस क्षय 
शोष, पाण्डु, क्रिमि, कास, इवास, प्रमेह, मेदोरोग, महोदर, 
गर्मरी, शर्करा जल, प्लीहा, गुल्म एवं हलीमक मादि 
रोगों को विनष्ट करता है तथा यह रस वल्य वृष्य बुद्धि 
बर्घक तथा रसायन है । 

(१८) बृहच्चन्द्रामृत रस-पारद २ तो. ग्रन्धक २ 
तो. अम्रकभस्म ४ तो. कपूर आधा तो. स्वर्णंभस्म १ तो, 
ताम्रभस्म १ तोला, लौहभस्म २ तोला, विघारा बीज, 
बिदारीकन्द, शतावरी, तालमखाना वलामूल, कोच के 
बीज, अतिवला, जाविन्नी, जायफल, लौंग, भांग के बीज, 
इबेत राल प्रत्येक आधा तोला । इन्हें एकत्र कर मधू से 
मर्देन कर १६ रची की वटिका बनावे। 

छतुपावन्न्नपिप्पली चूर्ण तथा मध्‌ | इसके सेवन से 
यक्ष्मा चष्ठ होता है । 

(१६) दृहत्काझ्चनाओ रस--स्वणणंभस्म, रस- 
सिन्दूर, मुक्ताभस्म, लोहभस्म,अमभ्रकभस्म, विद्य म (प्रवाल) 
वेक्रान्तभस्म, रजतभस्म, ताम्रभस्म, वंगभस्म, कस्तूरी, 
लोग, जावित्री, एलुआ प्रत्येक २ तोला इन्हें घीक्वार के 
रस से भंगरा के रस से तथा बकरी के दूध से पृथक-पृथक 
३ भावना देकर २ री की गोली बनावें । इसके सेवन से 
कय, कास, यक्ष्मा, इवास, प्रमेह प्रभूति सम्पूर्ण लक्षण युक्त 
विविध रोग नष्ठ होते हैं । 

(२०) द्राक्षारिष्ट--मुतक्‍्का, ४ सेर पाकार्थ जल 


१६२ 


४ द्रोण, शेष क्वाथ १ द्रोण इस क्वाथ में २० सेर गुड़ 


को घोलकर दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, 
प्रियंगू, कालीमिचे, पीपल, वायविडंग, प्रत्येक १ पल का 
प्रक्ेष दे और धृुतभाण्ड में डालकर मुख बन्द करदें, जब 
अरिष्ट तैयार हो जाय तब छानकर उरःक्षत, कास, श्वास, 
गलरोघ, क्षय आदि रोग में प्रयुक्त: होता है । यह अरिष्ट 
बल को बढ़ाता है तथा मल का शोघक है। मात्रा >र२ 
तोला । 

२३१. अजा (बकरियां ) जिस घर में रहती हों, उस 
घर में मेंगनी मूत्र चिरकाल तक पड़ा रहता हो उन मेंगनी 
और मूत्र को एकत्रित कर जितना सम्भव हो सके स्नान 
करने से पुरुष एक मास में राजयक्ष्मा से मुक्त हो जाता 
है और उन बकरियों का ही घृत दुग्ध ही सेवत करें नियम 
से | सुश्रुत का बचन है एक मास में ही यक्ष्मा का अन्त 
हो जाता है । 

२२, अद्वगंधा, मिश्री, पीपल इनके चूर्ण को घृत,सधु 
के साथ चाटना चाहिए । मात्रा ३ से ६ माश्चे तक युवा 
एवं वृद्ध के लिये । बालक के लिये १ माशा पर्यात है । 

२३. अह्वगन्धा ३ तोला १ पाव दुग्ध में क्षीर पाक 
विधि से पकाकर पीने से अवयवबों की पुष्दि द्वोती है । 

र४, मुनक्का, मिश्री, पीपल इनकी सममात्रा लेकर 
पीसलें चटनी, तिल तेल, सघु बराबर मिश्रण कर चाटने 
से क्षय रोग बलातु नष्ठ होता है । 

२५. बकरी का घी, मधु बराबर मात्रा में लेकर अस- 
ग़न्ध, तिल, उड़द चूर्ण इनकी चटनी -बन्ताकर . चाटने से 
प्राण चाशक क्षय भी नष्ट हो जाता है । ह मी 

२६- असगन्ध के साथ क्षीर पाक दुग्ध को जमाकर 
निकाला हुआ घृत २ तोला पीकर अनुपान में उष्ण दुग्ध 
पीने से अज्धों की पुष्ठि चन्द्रमा के तुल्य प्राप्त होती है। 

*.. २७- पञ्चांग वांसा का और उसी के पुष्प, पड्चांग 


के क्वाथ में पुष्पों की चटनी डालकर धृत सिद्ध करें । मध्‌ 


युक्त घृत पीने से अत्यन्त बढ़ा हुआ यक्ष्मा कास, दवास 
तथा पांडुता भी नष्ट होती है । 
रछ- नित्योदय रस--संस्कारित पारद, गन्धक शुद्ध 





२-२ तौला इनकी कज्जली बनाकर बिल्व, अग्निमन्थ, 
दइयोनाक, खम्भारी, पाढल, बला, मोथा, पुननेवा, आंवला, 
बड़ी कटेरी, वासा के पत्ते, विदारीकन्द, शतावर, इन: 
सबके २-२ तोले,रस से पृथक पृथक भावना स्वर्ण॑भस्म, 
चांदीभस्म, स्वरणमाक्षिक भस्म प्रत्येक ४-४ माझे, ४ तोला 
कृष्णात्रक भस्म, २ तोला शिलाजीत, जायफल, जटामांसी 


तालीशपन्न, इलायची, लौंग, प्रत्येक २-२ तोला वासा के 
स्वर॒स से मर्दन करें, सुखाकर पुत्र: विदारीकन्द के स्वरस 
से मर्दंन करके २ रक्ती की वटी बनाकर पीपल, शहद के 
अनुपान से प्रातः सायं खायें, इसके सेवन से पांचों प्रकार: 
को खांसी बहुत शीत्र ही नाश हो जाती है। अत्यन्त उम्र 
यक्ष्मा, जीणे॑ज्वर, अरुचि, घातुगत ज्वर. विषम ज्वर, 
तृतीयक ज्वर, चातुथिक ज्वर, अं, कामला, पाण्ड, 
अग्निमांच, प्रमेह इत्यादि रोग नष्ट होते हैं तथा मनुष्य 
कामदेव हो जाता है । 


२९. रजतादि लौहु--अम्रकभस्म, चांदीभस्म, इसके 
समान लौहभस्म, त्रिकट॒, त्रिफला, सब वरावबर लेकर घुता 
नुपान से चाटना चाहिए | इसके प्रातःसायं' चाटने से यक्ष्मा, 
पाण्डु, उदर रोग, अर्श, श्वास, कास, नेत्रोग, सम्पूर्ण 
पित्तरोग यथा ज्ञीघ्र नष्ठ होते हैं । 


३०. कैयशासक रस--पारा. गन्धक, दोनों समान 
मात्रा में सोंठ, मिच, पीपल, शंखभस्म, कौडीभस्म, पारद 
से चौथाई सुहागा, सबके समान मिर्च, इसके चुणं की 
६ माशा तक मात्रा है किन्तु १ मादें से प्रारम्भ करके ६ 
माशे तक घृत से चाटें । इसके खाने का क्रम इस 
प्रकार होना चाहिये। ५ दिन १ माशा इसी प्रकार 
छुठे दित से २ माशे ११ वें दिन से ३ माश्े इसो 
प्रकार प्रति छठे दिन १-१ माशा बढ़ावें तथा एक मास के ' 
अन्त में ६ माशे हो जायेगा फिर खाना बन्द करदें । इससे ' 
एक मास में ही क्षय ठीक हो जाता है । 


वैद्य श्री वागीशदत्त शास्त्री आयुर्वेदाचारय्ये 


पुरातन रोग विज्येषज्ञ पन्‍्वन्तरि औषधालय 
स्टेशन रोड, गाजियाबाद (3० प्र०) 


>जच्यक/रफप' 
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रफ्जयक्ष्मा! की चिकित्सा शास्लीण 


बलवान गौर बहुत दोषों से युक्त राजयक्ष्मा वाले 
रोगी को वन, विरेचन (दस्त), नस्य, भिरुहबस्ति और 
भंतुवासनवस्ति ये पंचकर्म कराने चाहिए, परन्तु क्षीण देह 
वाले मनुष्य को यह पंचकरम्म विष के समान आपकारी होते 
हैं, कारण यह कि, मनुष्यों का बल मल के जाधीन है और 
जीवन वीयें के आधोन है । इस कारण क्षय रोग वाले 
मनुष्यों के वीय॑ं की और मल की यत्नपूर्वेक रक्षा करनी 
चाहिए । क्षय रोग वाले मनुष्यों के लिए शालिचावल, 
साठी चावल, गेहूँ, जो और मृग' आदि अन्त, मदिरा भौर 
जंगल प्रदेश के पशु पक्षियों का मांस पथ्य (हित) है । 

घडंग यूज-नजों ४ तोले, कुलभी ४ तोले और बकरे 
का घ्निग्ध मांस १६ तोले, इन सबको अठग़ुने जल में 
पकावें जब पकते-पकते चौथा भाग जल बाकी रह जाय 
तब उसमें ४ तोले घी डालकर बचधार देवें सेंघानमक 
१ तोले डालें, सुगन्ध के लिये हींग डालें तथा अनार और 
आमलों का रस डालें, पीपल और सोंठ का कल्क ६-६ 
रत्ती डालें । इस मांस रस को षडजझ्ा यूष कहते हैं। यह 
क्षय रोग वाले मनुष्यों को पिलाना चाहिये । इसके पीने से 
राजयक्ष्मागत पीसस आदि समस्त विकार निवृत्त हो जाते 
हैं । अजु न की छाल, गंगेरन (ग्रुलशकरी) और कौंच के 
बीज इनको दूध में पीसकर शहद घी और बूरा मिलाकर 
पियें तो राजयक्ष्मादि रोग और खांसी दूर होजाती है । 
यक्ष्मा रोगी बकरे के सांस को खायें, बकरी के दूध को 
पियें, सोंठ मिलाकर बकरी का घी खावें, बकरे की सेवा 
करें और बकरे वबकरियों के रहने के स्थान में सोवें । इन 
उपायों के करने से क्षय. रोग नष्ट होजाता है । शहद, 
सोनामाखी, बायविडज्भ, शिलाजीत, लोहा, घी और हरड़ 
इन सबको एकत्र मिलाकर सेवल करने से और इस पर 
पथ्य भोजन करने से अत्यन्त उम्र क्षय रोग नष्ट हो जाता 
है । क्षय रोग वाला मनुष्य खांड और शहद मिलाकर नैंनी 
घी खायें और इस पर दूध युक्त भोजन करें अथवा शहद 
और घी को विषम भाग लेकर चार्े तो पुष्टि होती है। 

सितोपलादि अवलेह---दालचीनी १ भाग, छोटी 
इलायची २ भाग, पीपल ४ भाग, वंजलोचन ८ भाग और 
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सिश्नी १६ भाग, इन सबका चूर्ण करके शहद तथा घी 
के साथ क्षय रोग वाले को चटावें । खांसी, इवास, क्षय, 
पारवेशूल, मन्दारिन, जिह्ला की जड़ता और अरुचि तथा 
हाथ, पांच और सम्पूर्ण शरीर का दाह, ज्वर और ऊच्वें- 
गत रक्तवित्त को भी यह सितोपलादि चूणों दूर कर देता; 
है | जायफल, बायबिडरझ्ु, चीता, तगर, तिल, तालीसपत्र, 
चंदन, सोंठ, लौंग, कालाजीरा, भीमसेती कपूर, हरड़, 
आमले, मिर्च पीपल, वंशलोचन, दालचीनी, तेजपात, 
इलायची और नागकेशर ये प्रत्येक भाग ३-३ तोले भर 
लेवें, भांग २८ तोले लेवें और सबकी बराबर मिश्नी लेबें, 
सबको एकत्र कूट पीसकर चूर्ण बनावें । जिस प्रकार इन्द्र 
का वज्च वृक्षों को नष्ट करता है उसी प्रकार यह चूर्ण क्षय, 
खांसी, श्वास, अरहणी, अरुचि, प्रतिश्याय (जुकाम) और . 
अग्ति की मंदता को नष्ट करता है। इसको जातीयफलाआ्थ 
चूर्ण कहते हैं । * 

लाक्षादि तेल-वालरोगाधिकार में जो लाक्षादि तेल 
कहा है उस तेल को चृद्ध वैद्य के उपदेश से क्षय रोगी के 
शरीर पर मर्दंव करें, या मालिश करें। 

बांसावलेह--अड्डसे का रस ६४ तोला, उत्तम सफेद 
खांड ३२ तोला, पीपल 5 तोला और घी 5८ तोला लैबें, 
संवकों एकत्र मिलाकर धीरे-धीरे मन्‍्द अग्नि से पकावें, 
जब लेह के समान होकर शीतल हो जाय तब -३४ तोला 
शहद मिला देवें तो उत्तम वांसावलेह तैयार होता है । यह 
बांसावलेहू---राजयक्ष्मा, दारण खांसी, इचास, पारव॑शूल, - 
हृदयश्यूंल, रक्तपित्त और ज्वर को दूर करता हैँ । 

रास्नादिलोहमसु-रास्ता, असगन्ध, कपूर, मण्ड्कपर्णी, 
घशिलाजीत, हरड़, बहेड़ा, आमला, सोंठ, मिर्च, पीपरा, 
विडज्ध, चीता और मोथा समभाग लेवें तथा सर्व सम लोह 
भस्म मिला लेबें । यह दवा खाने से यक्ष्मा, जो उपद्रवों 
बाला तथा वंद्यों से त्यागा हुआ हो, कास, स्वरमेंद, राज- 
यक्ष्मा, क्षत और क्षय आदि दोषों को दूर कर, वल, वर्ण 
तथा अग्नि और पुष्टि की वृद्धि करता है। 

राजसूगकों रस-रससिदूर ३ भाग, स्वर्ण १ भाग, 
रीोप्प १ भाग, शिलाजीत २ भाग, - गंधक २ भाग तथा 
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हरताल २ भाग, एकत्र खरल कर कौड़ियों के अन्दर भर 
देवें । बकरी के दूध में कुछ सुहागा पीसकर उससे कौड़ियों 
का मुख बन्द कर देवें। फिर उन कोड़ियों को हांड़ी के 
अन्दर रख, उसका भी मुह वन्द कर देवें, लेप सूखने पर 
गजपुट में फूक देवें । स्वांग शीतल होने पर औषधि को 
निकाल, चूर्ण कर लेवें। इसकी मात्रा ४ रत्ती की है; अनु- 
पान १० पीपरों का चुणं और शहद या मरिचचूर्ण और 
घूत देवें । अथवा घृत ही देवें ॥ इससे वातइलेष्मज क्षय 
दूर होता है। नाना रोगों को दूर करते वाला यह राज- 
समुगांक रस है । 
सृर्गांको रस-पारा १ भाग, स्वर्ण १ भाग, मोती 
२ भाग, गन्घक २ भाग और सुहागा १ भाग. सबको 
कांजी से पीसकर गोला सा बना लेवें । सूखने पर उसे 
मूप के अन्दर रखकर ४ पहर तक लवण यन्त्र में पाक 
करें । यह मृगांक रस राजयक्ष्मा नाशक है । इसे ४ रत्ती 
भर मरिच चूर्ण या १० पीपरों के साथ शहत मिलाकर 
चार्टे । इसमें हलके मांस, घी में पके व्य्जन जिसमें क्षार 
अधिक न हो तथा हींग न पड़ा हो तथा इलायची, जीरा, 
सरिच और जलन न करने वाले द्वव्यों से संस्क्षत व्यव्ज- 
चादि, सव पथ्य हैं। वंगन, वेल, तैल, करेला, स्त्रीमोग तथा 
क्रोध करना दूर से त्याग देवें । 
रत्न गर्भ पोटली रस--पारामस्म, हीराभस्म, 
स्वर्ण, रोप्य, सीता, लोह, ताम्र, मरिच, मोती, मृ गा, 
सोनामाखी; शंख और तूतिया, समभाग ले चीते के काड़े से 
या रस से ७ दिन तक घोटें। सूखने पर चूर्ण कर 
उसे कौडियों में भर देवें। आक के दूध में कुछ 
सुहागा पीस, उससे कोड़ियों का मुह बन्द कर, 
देवें | फिर उप्ते मिट्टी के भांड़े में वन्दर कर गजदघुट में 
फूक देवें | स्वांग शीतल होने पर निकाल, कौड़ियों समेत 
चुर्णकर, संभालु के रस की सात, अदरख के रस की ७ 
तथा चीता के रस की इक्करीस भावतायें देतरें और सुखाकर 
पूर्ण कर लेवें । इसकी ४ रत्ती की मात्रा पीपर, शहद या 
घी मरिच के साथ देवें तो निश्चय ही साध्य तथा अस्ताष्य 
क्षय, आठ महारोग, कास, इंवास, अतिसार तथा अन्यान्य 
सब रोग नष्ट हो जायेंगे। यह रत्नगर्भ पोटली रस है । 
लोकेश्वर पोटली रस--रस सिन्दुर १ साग, स्वर्ण 
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सतुर्थाश तथा गन्वक १ भाग, एकत्र चीते के रस से घोट- 
कर कौड़ियों में भर, उनका मुह सुहागे से बन्दकर देवें। 
एक ऐसी हांडी लेबें जिसका भीतरी भाग चने से पुता हो 
उसमें कौड़ियों को रखकर, मुह बनन्‍्दकर सुखा लेवें । फिर 
उसे गजपुट में अपराह्ध में फूक देवें । स्वांग शीतल होने 
पर निकालकर कौड़ियों के साथ चूर्ण कर लेवें । यह लोके- 
इवर पोटली रस चीयें की पुष्टि तथावृद्धि करता है। माता 
४ रत्ती, पीपरा, शहद या मरिच घृत के साथ चाटें | तीन 
दिन में ही यह शरीर का पतलापन, भग्निमांच कास, पित्त 
और क्षय का नाश कर देता है | इसमें नमक खाना छोड़ 
देवें तथा घृत मिला दही खानें । इकक्तीस दिन तक घी में 
मरिच चूर्ण मिलाकर पान करें । पथ्य इसमें मर्गांक रस 
जंसा ही लेवें तथा चित्त होकर स्रोया तथा लेटा करें। 
जो रोगो विषम भोजन आदि से सूख गये हों, जो क्षय- 
रोग तथा अष्ठीला से पीडित हों, जो पाण्दु रोग से ग्रस्त 
हों, जो चिन्तादि से व्याप्त हों, जो विविध ज्वर से तापित 
हों, जो श्रम, मद तथा उन्माद से प्रमाद ग्रस्त हों, वे सब 
इस लोकेश्थर पोटली रस के सेवन से निरोग होते हैं। 


कनक सुन्दरों रस--पारा १ भाग, स्वर्ण चौथाई 
भाग, मैचसिल, गन्धक, तूतिया, सोनामाखी, हरताल, 
विप और सुहागा, प्रत्तेक १ साग, एकत्र साफ खरल में 
घोटें । फिर जयन्ती, भांगरा, पाठा, बाँसा, अगस्त, कलि- 
हारी और चीता के रसों की अलग जलग सभावनायें देवें । 
फिर सुखाकर अदरख के रस की सात भावनायें देवें। 
यह कनकसुन्दर रस है । इसकी दो या तीन रत्ती की गोली 
बना प्रयोग करें | मघ्‌ , पिप्पली व मरिच चूर्ण तथा घृत 
अनुपान देवें, तो राजयक्ष्मा शान्त होता है । सम्निपात में 
अदरख के रस से देवें | गूल्म तथा झ्ूल रोगी को लुद्ध 
जमालगोटे के चूर्ण के साथ देवें । चलकारक, हृदय को 
हितकारी तथा रसायन पथ्य खाबें । खठाई, चमक, हींग, 
छाछ, दही तथा जलन पैदा करने वाले पदार्थों को छोड 
देवें । 

हेमगर्भ पोटली रस--रस सिन्दूर ३ भाग, स्वर्ण १ 
भाग, ताम्रभस्म १ भाग, गन्धक १ भाग, एकन्न चीता के 
रस से दो पहर घोटकर, कौड़ी के अन्दर रखें तथा उसका 
मुख सुहागे से बन्दकर देवें । उच्च कौड़ियों- को द्वांडी के 


अन्दर रख उसका मुख वन्दकर, गजपुट में फूक देवें। 
स्‍्वांग शीतल होने पर कौड़ियों समेत चूर्णकर, ४ रतक्ती की 
माना में प्रयोग करें, तो राजयक्ष्म का नाश हो जाता 
है । पथ्य तथा अनुपानादि इससें मृगाझ्ु रस के ही 
समान हैं। 
सर्वाज्भ सुन्दरो रस--पारा १ भाग, मन्धक १ 
भाग, सुहागा की खील २ भाग, मोती, मूंगा और शंख- 
भस्म आधा-आधा भाग तथा स्वर्ण १ भाग, एकत्र खरल- 
कर नीबू का रस देकर घोटे तथा पिण्डी सी करलें । उसे 
सम्पुट के अन्दर रखकर गजपुट से फूक देवें । स्वांग 
शीतल होने पर निकाल, लोह १ भाग तथा हिंगुल आधा 
भाग मिला खूब खरल करें । फिर कोई शुभ दिन देखकर 
रस की पूजा करें, तब सेवन करें । यह सर्वाज्ध सुन्दर 
रस राजयक्ष्मा का नाशक है | घोर वातपित्त ज्वर, कठिन 
सम्निपात, भशे, ग्रहणी, मेह, गूल्म, भगनन्‍दर और बात के 
सब रोग तथा खास कर कफ के रोगों को यह रस दूर 
करता है । शहद और पीपरा चूर्ण, घी और पीपरा चूर्ण, 
पान का पत्र, शक्कर या अदरख का रस, दोष विचार कर 


अनुपान देवें 
लोकेहइवरो रस-कौड़ीभस्म १ पल, पारा अधघ॑ पल, 
गल्धक अधेपल, सुहागा की खील १ साशा एक मिला 
जम्मीरी नीवू के रस से घोटकर गोलाकार करें तथा 
संपुट में रख गजपुट में फूक देवें । यह लोकेइवर रस 
तैयार हो गया। यह कुष्ठ त्था रकत-पित्त के रोगों को 
बल पूर्वक जीतता है । पुष्टि, वीय॑, प्रसन्‍तता, तेजस्विता, 
ऋष्ति तथा सौन्दर्य को देने वाला अन्य कौनसा रस शुम्शु 
जौ ने कहा है ? याने अन्य नहीं, यही है | पथ्य में शाली 
चावल का भात, घी, दही, साग जिसमें हींग का छोंक दे 
खाना चाहिए । प्रतिदिन २-२ पहर के अन्तर देकर तीन 
बार दवा देवें । यदि तीन दिन में अरुचि तथा वमन हो 
तो रस लगा समझें अन्यथा आठवें दिन फिर पूर्नेवत्‌ 
“औषधि प्रयोग करें । प्रथम तथा सातवें दिन लवे का मांस 
सूरन तथा मुझ्भ का यूष, दूसरे दिन उड़द, ग्रेहूँ तथा 
पूर्वोक्त पथ्य देवें। तीसरे दिन मत्स्य मांस तथा तेल सर्दन 
आदि की व्यवस्था करें | तेल, बेल, कांजी, क्रोध करना, 
स्त्रांसेग, दिल का सोता, रात का जागना तथा क्ुष्पाण्ड, 
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करेला आदि ककाराष्टक त्यागकर, हृदय को हितकारी 
और मधुर द्रव्यों का उपयोग करें। वायु के प्रकोप में 
गुनभुना दूध एवं पित्तकोप में शक्कर मिला दूध पिलावें । 
यदि भूख खूब बढ़ जाय तो चिरीचरे के बीज की खीर, 
तिल, गन्ना, केले, खजूर, मांस, दाख तथा शक्कर आदि 
सब पदार्थ खाने को देवें । वीयंपात होता हो तो नारियल 
का पानी तथा कच्चे ताल का गूदा खाने को देवें। आनाह 
अरुचि, मूर्च्छा, धूआंसा डकार आना तथा विसूचिका में 

लघुशाली चावल का भात तथा घी ही हित है। अति- 

वसन हो तो ग्रुरुव का स्व॒रस झहद मिलाकर रक्‍्तपित्त 

हो तो बांसा का रस शहद मिलाकर पीचे को देवें, अरुचि 

हो तो मिश्री या शहद मिलाकर अथवा पेंस का दही पान 

करने को देवें १ प्रतिदिन भात-घी खावें तथा गुतगुना जल 

पीवें । दाह तथा अजीज में क्रमश: गिलोय का काढ़ा तथा 

चूने का पानी देवें । यदि कफोल्वण हो तो अदरख, सरसों, 

केले का फल, त़ज देवें। अन्यान्य उपद्रव जो होवें तो 

उनकी शान्ति के लिए विचार पूर्वक ओऔषध व्यवस्था 

करें। ३२वें दिन तिल तथा आवलों का उबटन कर स्नान 

करावें। ज्यों-ज्यों बपना बल व अग्नि का बल होता जाय 

उसी के अनुसार हितकारी पदार्थ सेवन करते जायें। 


स्वल्प सू्गांक रस-रथ सिन्दूर तथा;स्वर्णमस्म सम- 
भाग ले एकत्र घोटकर यथादोप अनुपान के साथ २ रक्ती 
की मात्रा में प्रयोग करें। यह स्वल्प सुगांक रस यक्ष्मा 
नाशक है। 

काड्चनाओञ रस--सोताभस्म, रसरिन्दूर, मोती, 
लोह, अभ्रक, मूज्धा, हरड़, चांदी, कस्तुरो और मैनसिल 
प्रत्येक १-१ कर्ष ले एकत्र जल से ही घोटकर ६-२ रत्ती 
की गो लिया बनायें । अनुपान यथा दोप देते । क्षय, कास, 
कफपित्त के रोग, विविध प्रमेह, त्रिदोष जनित रोग तथा 
कफ और वात के रोगों को तुरन्त ही नाश कर देता है । 
वल तथा वीये की वृद्धि तथा लिझ् की हढ़ता करता है। 
नाना रोगों को दूर कर श्री तथा पुष्टि को करता है| यह 
गहनानन्द जी का कहा कांचनाश्र रस है । 

बृहत्कालचनाश्र रस -स्वर्ण, रससिन्दुर, मोती, 
लोह, अश्नक, मूज्ा, बेक्रान्त, चांदी, ताम्र, वंग, कस्तूरी, 


हद गा पिन पपशट्राप, कण, 
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लवंग, जावित्री और इलायची प्रत्येक एक कर्ष, एकत्र 
मर्दत कर, ग्वार पाठे का रस, केशराज का रस तथा 
बकरी के दूध से ३-३ दिन तक भावना देवें एवं ४-४ 
रत्ती की गोलियां वन्ा लेबें। यथा दोष अनुपान देवें। 
क्षय, कास, यक्ष्मा, श्वास व त्रिदोष कृत रोग, सर्व प्रमेह 
तथा अन्यान्य सब रोगों को जैसे सूर्य अन्धकार का नाश 
करता है उसी तरह नष्ट करता है । 
शिलाजत्वादि लोहम्‌-- शिलाजीत, मुलेठी, सोंठ, 
मि्च, पीपरा तथा सोनामाखी सम भाग ले तथा सब चूर्ण 
सम लौहभस्म लेवें । इन्हें एकत्र अच्छी तरह मिला उचित 
मात्रा में दूध के साथ खाचें तो राजयक्ष्मा का शीघ्र नाश 
होता है । 
कुपुदेश्वरो रस--स्वर्णभस्म, रससिन्दूर, गन्धक, 
मोती, सुहागा, चांदी और सोचामाखी, समभाग ले कांजी 
में पीसकर गोला बनायें । उस गोले के ऊपर कपड़ मिट्टी 
कर सुखा फिर उस गोले को लवण-यन्त्र भें रखकर एक 
रात पाक करें अथवा मृदुपुट में पाक करें तो कुमुदेश्वर 
रस तैयार हो जाता है । इसकी २ रत्ती की मात्रा घी 
तथा मिच चूर्ण में मिलाकर चाटे तो राजयक्ष्मा शान्त हो 
जाता है। 
क्षय केशरी रस-तोंठ, मरिच, पीपरा, वहेड़ा, 
आंवला, इलायची, जायफल, लौंग, प्रत्येक १ भाग, लोह 
भस्म ४।॥ भाग तथा रससिंदूर ४ भाग, एकत्र मर्देन कर 
उचित मात्रा में शहद के साथ चाटने से क्षयरोग का नाश 
होता है । यह क्षय केसरी रस है । 
चुहचन्द्रासुतो रस-पारा १ तोला, गंघक १ तोला, 
चिदचन्द्र अश्रक भस्म ४ तोला, कपू र आधा तोला, स्वर्ण 
१ तोला, ताम्र अच्छी तरह मारा हुआ ६ तोला, लोह 
-१ के, विधारे के बीज, बिदारी, शताबर, तालमखाने, 
बला, अतिवला, कौंच के वीज, जाविन्नी, जायफनल, लौंग, 
भांग .के बीज, सफेद राल, प्रत्येक आधा तोला प्रमाण 
लेवें । पहले पारा और गन्धक की कज्जली करें | फिर 
उसमें अन्य भस्में तथा कपूर मिलाकर घो्ों। काष्ठौ- 
षधियों का पिसा छवा चूणं ही आव-आयब तोला लेकर 
मिलावें | किर शहद दे देकर ख़ुब बोडें। जब सब एक- 
दिल हो जायें तव ४-४ रक्ती की गोलियां वना लेवें | एक 
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गोली लेकर पीपरा चूर्ण तथा शहद के साथ चार्टे तो क्षय 
आदि नाश होजाते हैं । 

सहासूर्गांकों रस--निरुत्थ स्वर्णभस्म १ भाग, रस 
सिन्दूर दो भाग, मोती भस्म ३ भाग, गंधक ४ भाग, सोना 
माखी ५ भाग, चांदी ४ भाग, सुंगा भस्म ७छ भाग, 
सुहागे की खील २ भाग, एकत्र विजौरे के रस से हे दिन 
तक पीर्से फिर गोला सा बना लेवें । उसे धूप में सुखाकर 
मूष में रख, लवण यन्त्र में रखें और यन्त्र का भुख बन्द 
कर चुल्हे पर रख चार पहर तक पाक करें) पाक होने 
पर उसे निकाल चूर्ण कर लेबें तथा उसका ६४ वां भाग 
हीरा भस्म या उसके अभाव में १६ वां भाग वैक्रांत भस्म 
मिलावें । यह सिद्ध महा सृगांक रस है, श्री सन्दिनाथ जी 
ने इसे प्रकाश किया है। इसकी २ रत्ती की मात्रा तथा 
घृत या पीपरा चूर्ण के साथ खावें और क्षय रोग-कथित 
उपचार करें | बलय तथा वृष्य. भोजन खाबें | तथा रस 
सेवन का जो अपथ्य ककाराष्टकादि त्याग देवें । यह नाना 
रूप वाले यक्ष्मा, नावाज्वर, ग्ुल्म, विद्वधि, सन्दारित, स्वर 
भेद, कास, अरुचि, वमन, मृच्छी, चक्कर आना, आउठों 
महारोग, गल रोग, पांडु, कामला, पित्त के सब रोग तथा 
अन्यान्य रोगों का भी नाश करता है । 


क्षय केसरीरस-मजञ्ज, रससिन्दूर, लोह,ताञ्र, सीसा, 
कांसी, मंडूर, रूपामाखी, मैनसिल, रांगा, जस्ता, हरताल, 
शंख, सुहागा, सोनामाखी, वैक़ान्त, कान्तलोह, सोना, 
मू गा, मोती, कौड़ी, हिगुल तथा कानन्‍्त पापाण और गंघक 
समभाग ले खरल में डाल एकत्र चूर्ण कर लेवें । फिर 
चीता तथा आक के दूध से भावना दें, तीन दिच लघुपुट में 
पाक करें। फिर बिजौरा नींबू, त्रिफला, चीता, अमलबेत, 
भांगरा, कनेर सौर अदरख के रसों से अलग-अलग ३- ड्‌ 
वार भावनायें लघुपुट में लोहपात्र में रखकर देवें । यह 
वात, पित्त तथा कफ और सन्निपात एवं एकांग 
सर्वाग गत वात्तरोगों को नष्ट करता है । 

अनुपान -- शक्‍क्षर, पीपराचूर्ण, मुलहहठी या अदरख 
का रस अथवा रोगाचुसार शमन गौपधियों के साथ सेवन 
करें ! यह वात, एकादश क्षय, शोष, पाण्डुरोग, क्रिमिरोग, 
पांच प्रकार का काम, इवास, प्रमेह,मेदो रोग,जदररोग,पथ री 
झकरा, झूल, तिल्ली, ग्रुल्म, हलीमक तथा अन्यान्य सब 


त्त्था 


७... 


हि ड्ह्जशए शा, की फिय-इसफरा पा पता 
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व्याधियों का वाश करता तया बल, वीर्य और स्मृति को 
देता है और रसायन है | यह क्षयकेसरी रस है। 
क्षयारि--विधि पूर्वक शुद्धकर भस्म किया हुआ 


सुवर्ण १ भाग तथा मीठा विब चौथाई भाग एकत्र मिला- | 


कर १ रत्ती की मात्रा में एक वल्‍ल पीपराचूर्ण तथा घृत 
के साथ चारों तो राजयक्ष्मा, ज्वर, पाण्डु, अशंं इवास, 
कास, पुष्ट ग्रहणी तथा क्षत और क्षय प्रभूति रोगों को दूर 
करता हैं । | 

क्षय संहार--विमल याने रूपासाखी की भस्म १ 
भाग, निकुटा प्रत्येक १ भाग तथा त्रिफला प्रत्येक ३१ भाग 
लेकर एकन्न चु्ण कर रखें अथवा घृत से मर्देत कर 
गोलियां बना रखें। इसके “उपयुक्त मात्रा में घृत के साथ 
सेवन कहें तो दुर्जय ह॒द्दोग, शोथ, पाण्डु, प्रमेह, अरुचि, 
शूल, ग्रहणी, गुल्म, राजयक्ष्मा, कामला तथा सब प्रकार के 
पित्त और वात के रोगों को नष्ट कर देता है । अन्यान्य 
रोगों को भी यथोपयुक्त अनुपान के साथ देने से आरोग्यता 


करता है। इस एक दवा के रहने पर अन्यान्य योगों की आव- 
इयकता नहीं, एक ही से सब रोग दूर हो जायेंगे । 


रजतादि लौहमु - शुद्ध रजत भस्म १ भाग, अश्रक 
भस्म १ भाग, सर्वंसम थाने २ भाग, त्िकुटा चूर्ण मिलित 
तथा त्रिफला चूर्ण भी मिलित ही दो भाग एकत्र कर सर्वे- 
सम (६ भाग) लोहभस्म भी मिलावें और रख लेबें । इसे 
उपयुक्त मात्रा में घृत के साथ प्रातःकाल ही खाने को देखें 


तो यक्ष्मा, पाण्ड, उदर रोग, अर्श, श्वास, खांसी, सर्वविध 
नेनत्नरोग तथा समस्त पित्त विकारों को दूर करता है । 


लित्योदयों रस--शुद्ध पारा जौर गन्धक प्रत्येक १ 
बुक्ति (२ तोला) लेकर एकनञ्र पीसकर निश्चन्द्र कज्जली 
करें | फिर बेल की छाल, अरणी की छाल, श्योचाक की 
छाल, गम्भारी की छाल, पाढ़ल की छाल, बला, मोथा, 
पुनन॑बा, आमला, बड़ी कठेहली, वाँसा के पत्ते, विदारी- 
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पृथक पृथक मर्दत करें | फिर उसमें स्वर्णभस्म, रजतभस्म, 
सोनामाखी भस्म प्रत्येक १ ज्ाण भर, कृष्णाश्बकक १ पल, 
शुद्ध मेंनसिल अर्धे पल, जावित्री, जायफल, मांसी, तालीश- 
पत्र और लॉग प्रत्येक अधे तोला लेकर मिलाबें जौर सबको 
बांसे के रस से सदंच करें और घृष में सुखा लेवें! पुनः 
उसी सूखी दवा को विदारीकन्द के रस मे मर्देंच कर दो 
रत्ती की गोलियां बनावें । इसको पीपरों का चूर्ण और 
मधु के साथ खाव्ें । यह नित्योदय नाम का रस श्री 
विष्णू भगवान का बनाया हुआ है । यह अनेक दिन का 
पुराना भी पञचविध कास, भयंकर राजयक्ष्मा, जीर्णज्वर, 
अरुचि, घातुगत ज्वर, विषम ज्वर, तिजारी वथा चातुर्थक 
ज्वर, अर, कामला, पांडु तथा प्रमेह को नष्ट करता है । 
इसके सेवत से मनुष्य सब रोगों से भुक्त होकर कामदेव के 
समान शरीर वाला हो जाता है । 

लघु लोकनाथ रस--कौड़ियों की भस्म १ भाग, 
मण्ड्र १ भाग, कालीमिय २ भाग, इन तीनों औष- 
धियों को एकत्र करके घी में खरल कर लेबे ।जब घी 
कड़ा हो जावे तव नागबेल के पानों के रस में खरल 
करके १-१ माश्ले की गोली बनावें । शहद के साथ अथवा 
मक्खन के साथ एक-एक प्रहर के अन्तर से खांय तो सामा- 
न्‍्य क्षय रोग दूर होता है । 

इलायची, भजमोद, त्रिफला, ठुरटी, सोंठ, मिचे, 
पीपल, चीता और नीम खैरशाल बिजौरा इनसे उपजे 
सार, भिलावा, वायविड़ंग, ये सब अलग्र-मलग ३२ तोले 
लेकर १६ ग्रुने पानी में पकावें। १६ वां भाग शेष रहने 
पर ६४ तोला घूत को पकावें । सिद्ध होने पर ५४ तोला 
बंशलोचन, १२० चोला मिश्री, १२८ तोला मघु और १४२ 
तोला दालचीनी, इलायची, तेजपात इचयका चूर्ण मिलाकर 
कड़छी से मिला चाटे, दूध का अचुपान ॥ क्षय रोग को दूर 


कन्द और शत्तावर, प्रत्येक का एक-एक कर्ष रस दे देकर करता है । 


शजयक्षमः-क्षय रोग की शास्त्रोय-चिकित्सा 


तालीसाबि चुणें--तालीशपत्र १ भाग, कालीमिर्च 

, २ भाग, सोंठ ३ भाग, पिप्पली ४॑ भाग, दालचीनी £ई 
भाग, छोटी इलायची? भाग,३२ भाग इवेतखांड व मिश्री । 
मात्रा-- १-२ साझा तक । यह श्वास, कास, क्षय को नष्ठ 


करता है । 
यक्ष्मा के रोगी को मोर का सांस दें और गिद्ध, उल्लू 


चापपक्षी, इनके सांस को मोर का मांस कहुकर 


दा 











हित उदार 7 हल :लइपितउण्या डिश भा पु उमा पर्स पशपा सा दएए फऋ्ा दफा ए ल्ममस्प् डक पडा ट्प्स्क्र्टाफ डस्छ टला, 
आप का का ्ा आप आप गो पिल छत ऊपड सन लय 327 टज :2अन्‍्थबीय री अटल चल 2 54..: 252५२ ८7.४2.:८5 १४ डी ०५7 से अक &ः ्ड्द्न्न्स्च्लस्ि्िच्ुग *उ्फम्ण्निख्प ए पकने 
५:35 6 आय 5 ट 5: <-२:::.---- ४८८ -+न्‍न-++-+-+- व क++++ तल त ++5 हा १ | ८ 
मर हैः 


कह 4 फिम्ल्‍ पटल हर 
५ 





न कप पक ऋ्जजिस फकत>ब्ट>-ल८ा30०<*८०८>८८४)-०<०८०४४८०८८<८ २ २८५८८२०८>>च८७ ८४ >ॉए/पस्च हक | 8 2७ 
2 मय टी 2 2322 5 72% 52 22325 न्त ० पतन्क लत ५मपप न विद; ५ ७ ॥ हु 
१ २ छः. हल्डइस्डाएट- उ्ज्डल एप जल उतार ४१4६४ ०४० कपशा पप्पू: पद सकफारा डर हाट विद हि। जा आज ७ 





रोगी को प्रयोग करायें। लोमड़ी, बड़े नेवले, विल्‍ले का 
मांस तथा गीदड़, सियार के बच्चों का मांस विधिवत 
बनाकर शशक के नाग से रोगी को दें । हाथी, गेंडा, 
घोड़ा इनके मांसों को वेशवार करके भैंसे का मांस कहकर 
मांस की वृद्धि के लिये रोगी को दें । मोर, तीतर, मुर्गा, 
हंस, शूकर, ऊंट, गधा, गौ, भसा इसके मांस परम 


हितकर है । 
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यक्ष्मा में मद्यपान हितकर है क्योंकि--मद्य-तीक्ण 
उणष्ण, विशद्‌ और सूक्ष्म ग्रुणयुक्त होती है और अतएवं वह 
बलात्‌ स्रोतों के मुख को खोल देती है | इनके खुल जाने से 
रस आदि सातों घातुययें पुष्ट होती हैं और घातुओं के 
पुष्ट होने से यक्ष्मा शीघ्र शान्त हो जाता है। 

दशामूलादि घृत --गव्यघृत २ प्रस्थ, दशमूल क्वाथ 
८ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, मांस रस ८ प्रस्थ, कल्कार्थं जीव- 
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यक्ष्मा के कारण एवं चिकित्सा 
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जिसे वात प्रधान यक्ष्मा हो उसे प्रसह, भूशाम, आनृप, 
जलज और जलचर पशु पक्षियों के मांस उचित मात्रा में 
आहार के लिये देने चाहिए ॥ प्रतुद, विष्किर गौर घन्वचज 
पश्ु-पक्षियों के मांस कफ-पित्त से आक्रान्त यक्ष्मा के रोगियों 
को प्रयोग कराने चाहिए । 

जो पुरुष नित्य वारुणी का मण्ड पीता है और वहिः 
परिमार्जेन का सेवत करता है, वेगों को धारण नहीं करता 
ज़से यक्ष्मा वद्दीं हो सकता । 


तीयगण जादि भधुर द्रव्य मिलित १ शराव । यथा विधि 
घृत को सिद्ध करें। मातचा--आधा तोला । यह परम शोष 
नाशक है । हु 

पडचकोलदि घृत--गव्यघ्ृत २ श्रस्थ, दूध ८ भ्रस्थ, 
कल्कार्थ-पिष्पली, पिप्पली मूल, चव्य, “चित्रक, सौंठ, यव- 
क्षार मिलित १ शराव । यथाविधि सिद्ध यह घृत स्रोतों 
का शोधन करता है। मात्रा $ तोला 


रास्तादि घृत--घी २ भ्रस्थ, रास्ता, बलामूल, 
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गोखरू, शालपर्णी, पुतनंवा इलका क्वाथ ८ प्रस्थ | दूध २ 
प्रस्थ । कल्कार्थ-जीवन्ती और पिप्पली मिलित १ शराव।! 
यह घृत छशोष को तष्ठ करता है । मात्रा--ह तोला से ३ 
तोला तक। 

उक्त घृतों को यवागुओं के साथ मिलाकर रोगी पीवें 
अथवा इनमें शह॒द मिलाकर चाटें, अन्त के साथ मिलाकर 
खाबें । 

यक्ष्मा के रोगी को चन्दनाद्य तैल आदि की अच्छी 
प्रकार मालिश करके स्नेह (तैल) आदि, दूध और जल 
तीनों मिलाकर पूर्ण कोष्ठ में बैठाकर स्रोतों के बन्ध को 
खोलने के लिये और बल एवं पुष्टि के लिए अवगाहन 
करावें । अवगाहन के पश्चात जब कोष्ठक के मिश्रक स्नेह 
से बाहर भा जाए तब हाथों पर घुत-तैल आदि चुपड़कर 
सुख से बैठे हुए रोगी के देह को धीमे धीमे मर्दन करें । 
* उत्सादतल योग--जीवन्ती, शतवीर्या (हवेत दूर्वा 
अथवा शतावर), विकसा (मंजिष्ठा), पुनर्वेवा, असमन्ध, 
कपामार्ग (चिरचिंटा, जोंगा), तर्कारी (जयन्ती), मुलहठी, 
बला, विदारीकन्द, सरसों, कुंठ, चावल, अलसी, उड़द, 
तिल, किण्व (सुराबीज), इनके चूर्ण को एकत्र समपरिमाण 
में मिश्रित करें । इस चुणं से तिगुना जौ का आठा डालें । 
इस उत्सादन चूर्ण को दही के साथ मिलाकर और थोड़ा 
शहद डालकर, रोगी की देह पर उवटन सतत । यह उबठतत 
पुष्टिवर्णं और बल को देता है । 

लोह रसायन--शुद्ध पारा १ भाग तथा शुद्ध गंघक 
२ भाग दोनों को खरल में डालकर कज्जली करें फिर 
इसके समान फौलाद लौह का चुर्ण लेकर उस कज्जली में 
मिला एक प्रहर पयंन्त खरल करके घीग॒वार के रस में 
तीन दिन तक खरल करें। तत्पदचात्‌ु उस ओऔषध से गर्म 


गर्म अत्यन्त घूआओं निकलने लगे तब उसका का करके 
तांबे के बासन में रखकर उसको घाव की ढेरी में गाड़ 


देवें, तीव दिन के वाद अर्थात्‌ चौथे दिव निकालकर उस 
गोले का चूणणकर धूप में रखकर वत-तुलसी के रस की ३ 
पुठ देवें । फिर सोंठ, मि्चे, पीपल इचेका पृथक हक 
क्वाथ करके एक एक की तीन-तीन पुठ देवें । अड्सा, 
गिलोय और चित्रक इन तीनों का पृथक-पृथक रस निकाल 
कर क्रम से तीच-तीन पुठ देवें । फिए इस रसायन को 
लोह की कड़ाही में डालकर निम्न व्सैषभी की पुट देवें--- 
छुस्ड, वहेड़ा, भामला, निग्ुण्डी,्व्वाय की छाल, कमलकन्द, 
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भांगरा, पियाबांसा, पलाश, केला का कन्द, विजयसार, 
नील पुष्पी, भुण्डी और बचुल की छाल इनका पृथक-प्ृथक 
रस निकाल क्रम-क्रम से एक-एक के रस की तीन-तीन पुट 
देवें, पदचात्‌ इस रसायन को कोल प्रमाण सहित और घी 


एकत्र मिला उसमें डालकर सेवन करें । यह श्वास-कास 
में अति उपयोगी है । राजयक्ष्मा में लाभ करता है। 


राजमृ्गांक रस--पारे की भस्म ३ भाग, सुवर्ण की 
तथा अभक्षक की भस्म १-१ भाग, मनःशिला, गन्घक झौर 
हरताल ये तीनों झुद्ध की हुईं दो-दो भाग लें सबको एकत्र - 
खरलकर चूर्ण कर लेवें, फिर बड़ी-बड़ी पीली कौड़ी ले 
उनमें इस चूर्ण को भरके मुख को बकरी के दूध में पिसे हुए 
सुहागे से बन्द कर देवें, फिर उन कौड़ियों को हांडी सें 
रख उस हांडी के मुख पर दूसरी छोटी हांडी धूप में 
रख के उसकी सन्धियों को कपड़भिट्ठी से वन्‍द कर देवें। 


सुखाकर आरने उपलों के गजपुट से रख फू'क देवें। जब 
दीतल हो जावे तव उस सम्पुट से रस निकालकर रबखें। 


सात्रा---राजमुगांक रस ४ रत्ती, दस पीपल मौर १६ 


कालीमिच इन दोनों के चूर्ण में मिलाकर मधु से चाटने 
पर क्षय रोग दूर होता है । 


स्वयमरित रस--शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ 
भाग लेकर दोतों की कज्जली करके फिर इसमें समान 
भाग फौलाद लोह का चूर्ण मिलाकर घीग्वार के रस में दो 
प्रहर पर्यच्त खरल करें, फिर इसका गोला बनाकर ताम्र 
के कंटोरे में उस भोले को रख के उसके ऊपर बड़ के 
पत्ते ढककर ४ घड़ी पर्यन्त धूप में रख देगें | जब गोला 
अत्यन्त गर्म हो जावे तब उसको घान की राशि में भाड़ 
देगें । एक दिन रात्रि के पदचातु उसको निकालकर 
कपड़े में छानलें और पानी में डालें तो यह भस्म निदचय 
पानी में तैरने लगे । इस भस्स को खरल में डालकर निम्न 
ओऔषधों के रस की भावना देगें-घीग्वार, भांगरा, मकोय, 


पियावांसा, मुण्डी, पुननंवा, सहदेई, मिलोय, नीली निग्ुण्डी 
ओर चितन्नक इनके पृथक पृथक सात पुट देगें । 


सात्रा और अनुपान--सोंठ, मिरच, पीपल, हरड्- 
वहेड़ा-भांवला, इलायची, जायफल और लौंग इसका सम- 
भाग चूर्ण करें | इस चूणे के समाच स्वयमस्नि रस लेबें । 
दोनों को एकत्र राहुद में मिलाकर दो निष्क प्रमाण सेवन 
करें तो क्षय रोग नष्ट होता है । 
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शो लिदान 


आचायें सुश्नुत ने कहा है कि--- 
अतिव्यवायियों वछपिक्षीरें रेतस्पनन्तरस्‌ । 
छीयन्ते धातवः सर्बे ततः शुष्पति सानवः ॥ 


इसका अर्थ नीचे स्पप्ट किया जा रहा है। विद्येप 


बात यह है कि शोष भी राजयक्मा ही है, इसको क्षय भी 
कहते हैं।शोष को प्रथक करके पढ़ने से व्यवायशोषी, 


जराजोषी, अध्यशोषी, व्यायाम शोषी, शोकझोपषी, ब्नण- 
शोषी और उरःक्षत पीड़ा शोषी का ग्रहग किया गया है। 


वस्त॒तः ये हैं सभी राजयक्ष्मा के ही भेद । निदान एवं 
चिकित्सा स्वैकर्म के लिए इनका पृथक पाठ है। शेष 
व्याख्या निम्न प्रकार से है । 


बहुत से रोगों का आश्रय, ष्वास, कास आदि बहुत से 
रोगों के आगे चलने वाला त्रिदोष लक्षणों के कारण कठिनाई 


से जानने योग्य, परस्पर विरोधी चिकित्सा के कारण कष्ट 
साध्य अति बलवान रोग शोष है । रस आदि धातुओं का 
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यक्ष्मा 


शोषण करने से शोष कहा जाता है। क्रियाओं का क्षय 
करने से क्षय कहा जाता है | राजा चन्द्रमा को यह रोम 
हुआ था इसलिए इसको कुछ लोग राजयक्ष्मा कहते हैं । 
यह क्षय रोग वात आदि दोषों से पृथक्‌ रूप भी होता है 
ऐसा कई कहते हैं। परच्तु शोष रोग एक ही है । क्‍योंकि 
राजयक्ष्मा रोगी में ११ लक्षण विद्यमान रहते हैं । शास्त्र 
की युक्तति से खिकित्सा क्रम पृथक न होने से, प्रथम प्रजा- 
पति के क्रोध से एक ही रूप में उत्पच्त होने के कारण 
शोष एक ही प्रकार का सन्निपातजन्य माना है । इस शोष 
में दोषों की अधिकता से दोषों के लक्षण प्रगट होते हैं । 
परन्तु शोष एक दी है। कुपित हुए दोष जब रोगी के 
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एल जिकफित्सा 


शरीर में व्याप्त होते हैं तब धातुक्षय से, वेगों के अवरोध से, 
आघात से और विषमासन से क्षय रोग उत्पन्त होता है । 
उत्कट कफप्रधान दोष से रसवह मार्ग वन्‍्द हो जाने से 


क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है। अतिमैथुन करने वबालें 
पुरुष में वीये के क्षीण हो जाने के पीछे सब धातु क्षीण 
हो जाती हैं तव मनुष्य सूख जाता है। ४ 

शास्त्रीय चिक्कित्सा--शोप रोग की चिकित्सा 


राजयक्ष्मा के ही समान है । अतः राजयक्मा की चिकित्सा 
का प्रकरण भी अवश्य देखें । 


विशेष प्रयोग--रस सिन्दूर १ तोला, शतपुटी लोह 


भस्म १ तोला, सुवर्ण भस्म १ माशा, सुवर्ण माक्षिकभस्म 
१ तोला, रजत भस्म ३ माशा, मसुक्तापिष्टी १ माशा, 


गिलोय सत्व १ तोला, त्रिफला घनसत्व १ तोला, केशर 
४ माशा, कस्तूरी १ माशा, अभ्रक तत्व भस्म ५ माशा, 


त्रिकटु का चूर्ण १ तोला, पुननंवा मांडूर २ तोला, झंख 
भस्म १ तोला इन सबको खरल में डालकर सूखा ही 
खुब घोटकर, भांगरा स्वरस, तुलसी स्वरस, अदरख स्व- 
रस, बिजौरा स्वरस, बांसा स्वरस्त इन पांचों की मलग- 
अलग ३-३ दिन तक की १-१ भावना देवे। तत्पदचात्त्‌ 
१-१ रत्ती की गोलियां बनालें | प्रातः सायं १-१ गोली 
मधु या छृत के साथ सेवन करने से शोप रोग चाहे वह 
कोई सा हो और कैसा ही क्‍यों स हो निश्चय ही नष्ट 
हो जाता है । अथवा -- 

पुनेवा मांडूर, रस सिन्दूर, वैक्रान्त भस्म इन तीनों 
को समान भाग लेकर प्रथम भावना असग्रन्ध के क्वाथ 
की, दूसरी भावना झतावरी के ताजे स्वरस की, तीसरी 
भावना विदारी कन्द के ताजे स्वरस की, चौथी भावना 
वज्ञकन्द के रस की । पांचवीं सावना नासपाती के स्वरस 
की । छठी भावना बकरी के दूध की, सातवीं भावना मो 
इुग्घ की देकर जो शेष तैयार हो उसके समगप्रमाण ताजा 


आस कल्क मिलादें और जिकदटु, त्रिमद और चित्रक का 
कल्क भी सम्पूर्ण का बत्तीसवां भाय मिलादें और फिर 


समप्रमाण गोधुत सें भुनतकर रख लें । १ माशा से श्माशा 
तक को मात्रा में ताजा दूध से सेवन करें। यह शोष, 


लय, उरःक्षय, व्यायाम झोप को चिज्षेप रूप से नष्ट 
करता है। मेथुत्त से कमजोरों के लिये यह अमृत है । 


उरः 


“" उरःक्षत का 'कारण-बनुष को अधिक खींचते हुएं, . 


अत्यधिक भार कोउठाते हुए, ऊंची नीची जगह से गिरने 
पर, अपने से अधिक' बलवान से युद्ध करते हुए, दौडते 
हुए, बहुत बलवान घोड़े, बैल, भैसे आदि रोकेते हुए, बहुत 
भारी बोक को फेंकते हुए। तात्पयं यह है कि अपनी 
शक्ति से अत्यधिक कार्य या परिश्रम करने से वक्षस्थल में 
ब्रण हो जाता है। इसमें अधिक स्त्री प्रतंग भी कारण है । 
भोजन भी 'अतीत्त कार्ल में करने से छाती में कत्रण हो जाते 
हैं। इसको क्षेतक्षीण के नाम से पुका रते हैं । 





क्षति मेज १738 बन ऊाका 


उरःक्षत -का लक्षण--छाती में अधिक. वेदना या 
पीड़ा होती है, छाती फटती. है, दो दुकड़े होती गतीत 
होती है,. जलन सी प्रतीत होती है। पाशरव दवे से प्रतीत 
होने लगते हैं.) अज्छ शुष्क हो जाते हैं । अज्भ कांपते हैं । 
वीर्य, बल, वर्ण (कान्ति) रुचि, भोजनेच्छा, अग्नि घीरे-२ 
- मन्द हो जाती है। ज्वर पीड़ा, मन की दीनता, भतिसार 
'जठराग्ति का नाश, भोजन का न पचना, बार-२ खांसी 
आती है | खांसने से दुषित, काला.या पीला. दुर्मन्ध्र युक्त 
बंधा हुआ (गांठें सी) मात्रा में सध्विक तथा रक्त मिश्चित 
कफ बाहर भाता है । शुक्र और जोज के क्षीण . होने ,से 


घन्य. लि. वि. १६ 


कझ्त वर्जन. 


उरध्क्षत का रोगी अत्यन्त- क्षोण हो जाता है। उरःक्षत 
होने पर छाती में देद, रक्त का वमने और कास' विज्ञेष 
रूप से होता है। क्षतक्षीग अर्थात्‌ शुक्रक्षय से रक्तमिश्रित 
मृत्र * तथा पाइ्वपीड़ा पीठ और कहिं'में जकेड़, बेदनों 
अथवा स्थिरता आ जाती है । । | 
चिकित्सा | 
१*--जब छाती में क्षत्' हुआ पता लगे तब लाख को 
मधु मिलाकर दूध के साथ. पी लेवे । इसके पचने पर दूध 
और शकरेा के साथ अस्त खाबें। ह॒ 
._ २-रोगी को .पाइवंझुल हो गौर वस्तिशुल हो तथा 
अल्पंपित्त और अल्पाग्नि हो तो लाख को सुरा के साथ 
पीवें । यदि रोगी को अतिसार हो तो लाख-को मभोथा, 
अतीस, पाठा और इन्द्र जी के क्वाथ (काढ़ा) के साथ 
पीचें ! 
 ३>-दीसारिनि रोगी लाख, घी, मोम, जीवनीयगंण 
की औषधियां,' मिश्री, त्वकक्षीरी, गोघूम (गेहूँ) के भादे 
की लप्सी बताकर पीवें । दूर्ध भी अवश्य डालना चाहिए । 
४--उराक्षत रोगी-सन्धान के लिए इच्छुवालिका, 
विस (कमल ककड़ी ; भसूड़े)) पीपलापूल, पद्मकेदार और 
चन्दन इनके द्वारा पकाये दूध में मधु मिलाकर पीें ।-  «- 
' प०-“उर:क्षत में- ज्वर --. और दाह होने.पर .-कच्चे -जी 
के चूर्ण को चीगुने दूध में पकाकर घी में मिलाकर शर्करा 


और मधु के साथ- खावें अथवा शक्‍कर और मधु के सांथ 
मिले ज़ो के, सत्त ओं को- दूध- में मिलाकर ख़ाब्े । 


..६--कीस, पाइवंशूल, पोरुओं में पीड़ा और जअस्थि- 
शूल होने पर महुए:: के फूल, मुलह॒ठी, द्राक्षा, वंशलोचन, 
पीपल और: वला- इनके चूर्ण को,- घी; और शहद में मिला 
कर चाटे । ._ हर 

-एलादिग्ुटिका-इलायची,तेजपात,दाल चीनी ये प्रत्येक 
१ तोला, पीपल २ त्तोला, शकरा, मुलहठी, खजूर, दाख 
प्रत्येक . ४-४ तोला इन सबको चूण करके मघु के साथ 
गोलियां वनावें । रोगी को चाहिए कि प्रतिदिन २ तोला 
परिमित गुटिका खायें | ये ग्रुटिकायें वीरय॑ उत्पादिका हैं । 
कास, इवास, ज्वर, हिचकी, वमन, मसूरछा, मद, अम, रबत 
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बमत, प्यास, पाश्वशूल, जरोचक, शोपष, हीहा, आद्यवात; 
स्वस्भेद, क्षत, क्षय और रक्‍तपित्त बष्ट करती हैं । 

(६) रक्तमिश्चित थूक आने पर-शर्करा, पुननंवा 
जीर लाल चावलों का चूर्ण मिलाकर खावें । द्राक्षारस दूध 
घी, इनके साथ सिद्ध करके पीवें । अथवा महुवे के फूल, 
मुलहठी इनका क्वाथ, ववाथ के तुल्य दुध इनमें चावलों 
का चूण पकाकर पीर्दे । 

(१०) कृश ओर क्षोण उरःक्षत रोगी-जो, गेहूँ, 
जीवक, ऋषभक इनके चुर्ण को शर्करा के समान भाग लेकर 
मधु के साथ चार्ठे, ऊपर से गरम दूध पीवें।! 

(११) उरःक्षत और क्षीण शुक्रपुरुष-बट, गूलर, 
पीपल, पिलखन, साल, प्रियंगु, ताड़ का मस्तक, जामुन की 
छाल, पियाल, पद्माख, पीतशाल इनको समान भाग लेकर 
इनके कल्क के साथ पके दूध में से निकाले थी के साथ 
सावल खावें । 

(१२) मुलह॒ठी और नागवलाका क्वाथ तू तीयांश रहने 
पर दूध, घीके समान, कल्कार्थ क्षीर काकोली, पीपल, बंश- 
लोचन इनके कल्क से दूध के समान छुत (१ भाग) पाक 
करें । इस धृत को २ तोला मात्रा में नित्य खावें । नित्य 
गरस करके खाने के उपरांत उष्णोदक अवश्य पीवें । 


(१३) चन्द्रामतावटी--विकदु-चिफला, चव्य, घनियां, 
जीरा, संघव प्रत्येक १-१ तोला बकरी के दुग्ध से घोटे। 
शुद्ध पारद, शुद्ध ग्धक इनकी कज्जली ये २-२ तोला, 
लोह भस्म २ तोला, सुहागा ८ तोला, काली मिर्च ४ तो. 
इन्हें भी उसीमें मिश्रण कर ४-४ रत्ती की गोलियां बना 
लें । रक्त कमल का रस, नील कमल का रस, कुलथी का 
क्वाथ, पिप्पली चूर्ण तथा मधु एवं मदरक का रस, इत्यदि 
अनुपान से + रोगी प्रातः: शुद्ध होकर अमृतेदवरी का 
धघ्यास कर वटिका का सेवन करें। इसके सेवन से सम्पूर्ण 
कास, रक्त निष्ठीवन, ज्वर, श्वास,तृष्णा, दाह, अम, झीहा, 
गुल्म, उदर, आनाह, क्रिमि, ह॒द्रोग, पांडु, जी ज्वर, प्रभूति 
रोग नष्ट होते हैं। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करती है तथा 
बल्ल वर्ण को बढ़ाती है । इत् बटी के सेवनोपरान्त वांस!], 
गिलोय, भार॑ंगी,मोथा, छोटी कटेली (मिलित द्रव्य २ तो.) 
क्वाथार्थ जल आच सेर शेष २ तोला) इनका व्वाथ पीने 
से रोंगी की विशेष लाभ होता है। 


मु क ग 


(१४) खजूर, भार्गी, चिरोंजी, पीपल, मोहा, एजला, 
आमला सबको समान भाग लेकर, मिश्री, मधु घृत, इन से 
लेहन योग्य बना कर प्रयोग करें। कास, उरःक्षत, दवास, 
इत्यादि रोगों को नष्ट करता है। 

(१) मछड्जिण्ठा, हरिद्रा, सोवीरांजन, चित्रक, पाछा, 
सूर्वा, पीपल समान भाग लेकर चूर्ण बनालें, उरःक्षत, क्षत- 
कास, क्षय, श्वास पर मात्राबलानुसार मधु से घाटे । 
अथवा गन्‍ते के रस में पकाकर चाटने योग्य बनाकर सेवन 
करना चाहिए अथवा घृत के साथ खाखें । 

(१६) आमला चूर्ण घृत के साथ पाककर पथ्य भोजन 
करने वाला दूध से पियें। उरःक्षत, कास को नष्ट 
करता है । 

(१७) ग्रेहूँ का आटा, जी का आहठा, काकोली, ऋद्धि- 
वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, मधु, छृत मिलाकर 
दुग्ध के साथ पिलाना चाहिये | उरःक्षत, क्षय की खांसी 
में पिलाना चाहिये । 


(१८) गुड़ का पानक बत्ताकर किलड्न्चित्‌ गर्म करके 
शीत में मधु मिलाकर पियें, मात्रा में कृष्ण मिर्च सिलालें । 

(१) कल्याण ग्रुड---३ सेर आमले का रस, २॥ सेर 
ग्रुड़, पीपलामूल, चव्य, जीरा इवेत, सोंठ, भिचे, पीपल, 
गजपीपल, हाऊबेर, चिफला, अजवायन, अजमोद, वाय- 
विडज्भ, सैंधव, पाठा, धनियां २-२ तोला, निशोथ ३८ 
तोला, निशोथ को तिल तेल में भून कर (त्तेल ३२ तोला) 
पकावें | अवलेह सहश होने पर मृद्भु कोष्ठ,क््रकोप्ठ, मध्य- 
कोष्ठ का विचार करके मात्रा (१ तोला सामान्य मात्रा) 
में खिलाना चाहिए। तेजपात, दालचीनी, एला योग्य 
मात्रा में यह भी मिला लें । इससे सम्पूर्ण ग्रहणी विकार, 
इवास, कास, स्वरभेद, शोथ शांत होते हैं । बहुत समय 
का नप्ठ जठराग्नि और चपुन्सकता, स्त्री रोग एवं बान्च्य 
यह कल्याणगुड़ 'शास्त्रोक्त है! शांत करता है । 

(२०) विदारीकन्द, वाराहीकत्द, शतावर, असगन्ध, 
कमल चारों, सारिवा दोनों, अप्टवर्गं, गन्ने के रस एवं 
दुग्ध में पाक करें, दुग्ध, शकरा, सब वस्तुओं को यथा 
योग्य डालकर घृत पाक करें| प्रातः पित्तज कास एवं 
मैथून्त से उत्पन्न क्षतज कास उरःक्षत में पान करें | घृत 
पाक विधि से पकाना चाहिए। 


सचिंकित्सानक्शंषा- 


(२१)लवंगादिवूर्ण--लौंग,शीवलचीनी,खस,लालचन्दन, 
तगर, नीलोत्पल, श्वेत जीरा, इलायची छोटी, अगर, दाल- 
चीनी, नागकेशर, पीपल, सोंठ, जटामांसी, मोथा, अनन्त- 
मूल, जायफल, बंशलोचन, प्रत्येक का चूर्ण १ भाग, खांड 
८ भाग । यह रुचिकर, तृप्तिकर, अग्निदीपक, बलवधेंक, 
बृष्य तथा त्रिदोष नाशक है। इसके सेवन से उरःक्षत,तमक- 
इवास, गलग्रहू, कास, हिकका, अरुचि, क्षय, पीनस, ग्रहणी, 
अतिसार, भगन्दर, अबुद, प्रमेह, तथा गुल्म आदि 
सेंग शीघ्र नष्ट होते हैं। मात्रा १ माशे से २ माशे तक। 

(२२) वालीशाय मोदक--तालीशपत, मिर्च, सोंठ, 
पीपल, बंशलोचन क़म से वृद्धि कर लें। दालचीनी, छोटी 
इलायची एथक्‌ पृथक्‌ आधा भाग, खाँड पीपल से अठगुनी 
लें (इवास, कास, अरुचि, हृदय रोग में यह चूर्ण अरिन को 
अत्यन्त दीप करता है । अतः अग्विदीपक है। पांड, ग्रहणी, 
प्ीहा, यक्ष्मा, ज्वर, वमत, अतीसार, शूल आदि रोग नष्ट 
होते हैं । तथा शुढव चात का अनुलोमन करता है। इस चूर्ण 
को खांडके साथ मोदकव॒त्‌ प॒क करके गुटिकायें भी वनती हैं । 

(२३) कपू राद्य चूर्ण --कपूर, दालचीनी,शीतलचीनी 
जायफल, जाविती, प्रत्येक १ भाग, लौंग २ भाग, जटा- 
मांसी ३ भाग, काली मि्चे ४ भाग, पीपल ५ भाग, सोंठ 
६ भोग सम्पूर्ण चूर्ण के समान खांड । यह चूर्ण हद्य है । 
दाह, क्षय, कास, स्थरभेद, पीनस, श्वास, वमन कंष्ठ रोग 
आदि को नष्ट करता है । औषधि हं षी रोगियों को अन्न 
के साथ मिलाकर इस चूर्ण का सेवन करना चाहिए । 
सात्रा १ माशा । 

(२३) एलादि चूर्ण -- छोटी इलायची, तेजपात, नाग 
केशर, लौंग प्रत्येक ६ भाग, विण्डखजूर २ भाग, द्राक्षा, 
मुलहठी,खांड,पीपल प्रत्येक ४ भाग,इसे मछुके साथ मिश्चित 
कर उरःक्षत रोगी तथा पेय रोगी को खिलाना चाहिए । 

(२४) वासा झूल त्वक्‌ को ८० सेर जल में पकायें | 
जब २० सेर क्वाथ अवशेष रहे तब उतार कर छानल | 
सेर खांड मिलाकर पाक करें । इसमें 


इस व्वाथ में १० 
हरड़ का च्चू् १ आढक डालकर पाक 


उपयुक्त समय पर ह 
करें । पाक के सिद्ध काल में पिप्पली चूर्ण १६ तोले, दाल- 


चीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर प्रत्येक का चूर्ण 
८ तोले, इनका प्रक्षेप देकर अच्छी प्रकार मिश्वित करद ॥ 














अपन 


१९४६ 


शीतन होने पर मधु एक कुडब (६४ तोला) मिलाकर 
रोगी को सेवन कराने । मात्रा--१ तोला। इसे रक्त- 
क्षय, क्षतक्षय, रक्तपित्त, पित्त, कास, श्वास तथा यक्ष्सा में 
सेवन करावें। ह 
क्षयकास के लिये चार घचृत योग - 

१. यथा योग्य दूघ में गुठली रहित आंवलों को पीस 
लेना चाहिए। इन आंवलों को घूत में मर्दंन करके पीनः 
चाहिए ॥ 

२. दुगुने अनार के रस में घृत से चतुर्थाश सोंठ, 


मिच, पीपल इनके कल्क से घृत पकाना चाहिए । इस ध्रृत 
को उचित मात्रा में सेवन करें । न 


३. चतुगुण जल में घृत से अष्टमांश यवक्षार कल्क 
से घृत सिद्ध करे । इस घृत को क्षय कास को रोगी भोजन 
के पश्चात खाये। 

४, घृत में चतुगुण बकरी के दुग्ध में पिप्पली और 
गुड़ घृत से चतुर्थाश (मिलित) मिलाकर घृत सिद्ध करें । 
ये चारों घृत क्षतकास, उरःक्षत रोगियों के लिये शरिनि 

ः न हे हे 
बर्चेक हैं और दोष से अविरुद्ध कोष्ठ, छाती और ज्रोतों करे 
शोधन करने वाले हैं-। 

पिप्पल्यादि लेह--पिप्पली १ कप, मुलहठी १ कर्ष, 
मिश्री १ कर्ष,ग़राय का दूध २ प्रस्थ, वकरी का दूध २ प्रस्थ, 
गन्ने का रस २ प्रसुथ, थे, जो, गहे, मुन् मुनवका इसका चुर्ण आंचले 
का रस तथा तेल प्रत्येक वस्तु दो पल लेकर मृदु अग्नि 
पर पकाना चाहिए । जिस समय वह तैयार हो जाये तब 
इसमें मधु ओर घृत मिलाना चाहिये । यह उरःक्षत नाशक 
है । कास, हृदय रोग, काश्य, वृद्ध तथा अल्प शुक्र. जालों 
के लिए हितकारी है । नानक 

ज्हछक्षत-कास से पीड़ित रोगियों के लिए पित्तकास 
की चिकित्सा करनी चाहिए | दूध, घी, मछू, इनका विशेष 
प्रयोग करना चाहिए । यदि दो दोषों का मिश्नण हो तो 
निम्नलिखित विशेष करणीय है। वातपित्त से यदि शरीर 
में पीड़ा हो वो आगे कहे जाने वाले घृत्तों से अभ्यद्ध 
करना हितकारी है । यदि वायु से पीड़ा हो तो वातनाशक 


तेलों के अभ्यज्ध करना चाहिए, हृदय पीड़ा और पादवे- 
पीड़ा में जीवनीय नामंक घृत का पावन करना चाहिए । 


“वरद्य श्री वागीशदत्त शास्त्री आयुर्वेदयचार्य 
पुरातन रोग विशेषज्ञ धन्वन्तरि औषधालय, 
स्टेशन रोड, गाजियाबाद (यू० पी०) 


उरःकत को खिकित्स। 


बलादि चूर्ण -खिरेटी, असगंव, कुम्मेर के फल 
सतावर और थुननंबा इनको दूध में पीसकर नित्य पीने 
से उरःक्षत शोप नप्ट होता है । । 

एलादि गुद्िका--इलायची ६ माश्षे, - तेबपात ६ 
माशे, दालचीनी ५ माशे, पीपल २ तोले, सिश्री ४ तोले 
मुलेठी ४ तोले, . खजूर (छुआरे) ४ तोले ओर दाख ४ 
तोले इनकों एकच पीसकर शहद में सिलाकर १०६ तोले 
की गोलियां दनावे । इनमें से १ गोली नित्य खायें तो 
पर.क्षत, शोप, ज्वर, खांसी, श्वास, हिचकी, वमन, भ्रम, 
मसुर्छा, मद, तृपा, शोप, पसलियों की पीड़ा, अरुचि, क्षीहा, 
अरुस्तम्भ, रक्त-पित्त कौर स्व॒रभंग ये सव रोग नष्ट हो 
जते हैं। ये गोली कामी पुरुषों के लिए अत्यन्त छितकारी 
हैं और तृप्ति को करने वाली हैं । 

'द्राक्षादि अवलेह-उत्तम बड़ी-बड़ी काली दाख ६४ 
तोले, सुलहठी ३२ तोले स्वच्छ जल में पकावें । जब पकते 
पकते चौथा भाग बवाथ शेप रह जाय तब उसमें मुलह॒ठी 
का चूर्ण ४ तोले, पिसी हुई दाख ४ तोले, पीपल का चूर्ण 
८ तोले और घी ६४ तोले भर॒ डालकर चौगुने दूध में 
पकावें । जब पकले पकते केवल थी वाकी रह जाय तव उतार 
लें, शीतल होने पर ३२ तोले खांड मिला देवें तो द्वाक्षादि 
घृत सिद्ध होता है। यह घृत उरः:क्षत शोष, वायु, पित्त, 
ज्वर, बवास, विस्फोटक, हलीमक, भप्रदर और रक्तपित्त 
को नष्ट करता है तथा मांस और वल को बढ़ाता है । 

अमृतप्राशावटेहु--उत्तम गाय के घी में आमले, 
मजीठ और विदारीकन्द का रस इसको समान भाग 
मिलाकर पश्चात्‌ जीवनीयगण की समस्त औषधि १-१ 
तोला, दाख, ज़नन्‍दन, लालचन्दन, खस, खांड, कमल, 


पक्माख, महुवे के फूल, सारिवा, कुम्भेर के फल और सुगंध 


रोहिपतृण इनके कल्क बनाकर घी को दूध में पकावें । जब 
पककर शीतल हो जांय तव उसमें शहद ३२ तोले, खांड२०० 
तोले,दालचीनी का चूण २ तोले, इलायची का चूर्ण २ तो 
और कमल की केसर का चूर्ण २ तोले इनको मिला देदें 
तो अश्विनी कुमारों का बनाया हुआ यह अमृतप्राश 
नाम वाला अवलेह सिद्ध होता हैं। जितेन्द्रिय होकर इस 


अवलेह का नित्य सेवन करें । इस पर दूध और मांस के 
साथ खोजने करें । इस प्रकार करने से उरःक्षत क्षय, रक्त- 
पित्त, तृपा, मरुचि, श्वास, खांसी वमन मूर्छा, मृत्रकच्छ 
और ज्वर का नाश होता है। स्त्रियों में प्रीति उत्पन्न होती 
हैं तथा वल की वृद्धि ' होती है | उर:क्षत शोप वाले को 
जो सुख की इच्छा हो तो जो जो अन्नपान  तृप्तिदायक हैं 
शीतल, दाहरहित हितकारक और हलके, उन 'सबका' 
सेवन करें तथा शोक स्त्री प्रसंग, क्रोध और परनिन्दा 
हव प वृद्धि आदि को त्याग देवें, उत्तम बान्ति संतोषादि 
विपयों का सेवन करें। ब्राह्मण, देवता और- गुरुजनों की 
भक्ति करें तथा ब्राह्मणों से कथाओों का श्रवण करें । 
अनुभत योग- पे 
उर:क्षत्रारि--शुद्ध वत्सनाभ को ग्रोमृत्र_ में पीसकर 
लम्बा गोला बनालें, घृप में सुखालें फिर उसको बकरी के 
दूध में घोटकर लुयदी बनालें । उस लुगदी में १ तोला 
शुद्ध सिगरफ की डली को वन्द करके खूब गोला सा बचा 
दें। धूप में युखा लें । फिर क्रमशः ७ कपरौटी करें ।' १० 
सेर उपलों में फूक दें। स्वांगशीत होने पर निकालें । 
लुगदी सहित डली को पीस लें और उसमें से १ माशा 
भर लेकर ४ माशा सुवर्ण भस्म मिला दें। मात्रा १ रत्ती 
की । अनुपान-हे रक्ती पीपल का चूर्ण और १ तोला शुद्ध 
घृत । २४ घण्टों में केवल २ वार। यह गुरु परम्परा से 
प्रात्त अमूल्य प्रयोग है । इसका मुकाबला कोई दवाई नहीं 
कर सकती । यह योग उर-'क्षत, राजयक्ष्मा, सभी प्रकार के 
ज्वर, सभी प्रकार की बवासीरें, सभी प्रकार के इवास रोग 
और पुरानी से पुरानी संग्रहणी, खून की कमी, सभी 
खांसियां, सभी तरह 'की नामर्दी और मधुमेह का सही 
इलाज है। इस प्रयोग को पास रखने वाला कदापि अस- 


फल नहीं होता और न उसको कभी चिकित्सा में मुह 
की खानी पड़ती है । 


अमृतेश्वर रस--पारे की भस्म, गिलोय का सत्व 
और मारा हुआ लोह इनको एकत्र करके शहद और थी 
में मिलाकर प्तिदित ६ रत्ती भर चाटें | यह अमृतेश्वर 
रस राजवक्ष्मा रोग को शमन करता है। यह रस रसेन्द्र 


चिकित्सा -लिंशेयाड 


चिन्तामणि में लिखा है । 
राजसुगांक रस--मस्रारा हुआ पारा ३ भाग, 


। 


सोने . 


की भस्म १ भाग, तांबे की भस्म, १, साग, सैनदिल २ भाग, 


गन्धक २ भाग ,और हरिताल ' २:भाग इस; सबको एकत्र 


चूर्ण करके १ बड़ी पीली कौड़ी में भर लेवें, फिर बकरी: 
के दूध में पिसे-हुए सुहागे से कौड़ी का सुख बन्द करके: 


उस कौड़ी को सिद्ठी।के पात्र में रवखें । फिर बासन-पर कपे- 
रौटी कंर गजपुट में फूक देवें, स्वांगशीतल होते पर इसको 
तिकाल कर मिट्टी को जलग करके रस निकाल लेबें इसकों 
“राजमृगांक रस” कहते हैं । इस रस को प्रतिदिन ४ रतक्ती 
भर खाने से क्षयरोग नष्ट हो जाता है ॥ वैद्य! १० काली- 
मिच,. १० पीपल, शहद और घी के सांथ इस रस को 


देवें 4 इस रसे को सेवन करने से वायु और कफ 'सम्वन्धी 


क्षय रोग तत्काल नष्ट हो जाता है+। 


* ा 
अग्निरस--शुद्ध पारा १ भाग और छुद्ध गन्धक हें 


भाग इन दोनों की एकत्र खरल- में कंज्जली बनावें फिर 
इस कज्जली की बराबर तीक्ष्ण लोहे का चूर्ण लेकर इस 
कज्जली में मिला -देवें, फिर इसको घीकवार के 'रंस में 
दोपहर तक खरल करें 4 फिर इसका गोला .बनाकर तांबे 
के पात्र में'रखकर अंडीं के पत्तों से ढक कंर उस तांबे के 
पांत्र को धप में घर वेवें, जब दोपहर तक गर्म हो जाय 


तब पीछे धानों के ढेर में गाड़' देवें, पद्चात्‌ ८५ दिन में 


मिकाले । फिर इस गोले का चूर्ण करके कपड़े में छातें लेवें 
तो यहूं चूर्ण अवश्य जल में' तैरने लगेगा, तत्पश्चात्‌ 
त्रिकुटो ३ भाग, त्रिफला ३ भाग, इलायची १ भाग, जाये- 
फल १ भाग और लौंग १'भाग सबको एकच्र पीसकर 


नवंभांग रस इसमें मिला- देवें तो यह 'अग्तिरस!  सिद्धे 


होता है । शहद के साथ इसमें से नित्य ४८ रत्ती भर 
चाटे हो खाँसी:और क्षय का नाश होता है ॥ 


यनलासी- 

तपेदिक--राजयक्ष्मा--उरे:क्षत ' और शोष नामक 
रोगों के लिए यूनानी चिकित्सा .में प्रधाव रूप,से-“दिक' 
रोग को ग्रहण किया जाता है। इसे . अरबी में सिल और 
फारसी में तपेदिक कहते हैं।सिल का सीधा मर्थेहै 
क्षीणता.। उरःक्षत के लिए एक और, रोग को भी माना 
जा सकता है--जिसे अरबी में तफ्सुदस कहते हैं। “नफ्सु- 


- है--भूंख प्यास सब ठीक रहती है । 
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दस सासक रोग-का अर्थ है--फ़ुफ्फुस तथा तत्सम्वन्धित 
अज्ों से जेसे स्वस॒यन्त्र फुफफुस प्रणाली आदि, से खूब 
थुकना । इसे उरःक्षत से मिलती जुलती अवस्था कहा जा 
सकता है । शोष रोग को हुजाल कहा जाता है.। 

सिल--यूनानी में सिल के दो भेद बताएं गए हैं--. 
(क). सिल हकीकी और (ख) सिल गैर हकीकी। इसी 
तरह लक्षण और चिकित्सा की दृष्टि से सिल को अन्य 
दो भागों में वांदा जाता है--[१| तीन्न और [२] चिरज । 
सिल को वास्तव में. तीन, अवस्थाओं . में वणित किया 
जाता है । 

- (१) प्रथमावस्था-इस अवस्था में रोगी को अति 
सूक्ष खांसी आती है--बहुत हलका ज्वर. होता है । खांसी 
सें किडिचित पतला राग और कफ कभी कभी निकलता 
इस अवस्था में 
चिकित्सा से लाभ हो सकता है । 

(२) दवितीयावस्था --खांसी तेज, थूक' में. खुन 
मिला हुआ, हर समय ज्वर, हाथ-पांव में तपन, छाती में 
हलका दर्द होता- है । इस अवस्था में पूथ भी बनने लगती 
है। यदि पूय बनने लगे तो प्रतिदित रात्रि में दो बार ठंड 
लगकर ज्वर होता है | इसमें शरीर में क्षोणता बढ़ती 
जाती है । यदि. उपचार किया जाये:तो रोग तो दूर नहीं 
किया जा सकता परन्तु रोगी को एक: लम्बे समय तक 
जीवित रखा जा सकता है । 

(३) तृतीयादस्था-इस अवस्था में प्रातः:काल सिर 
ओर सीना पर पसीना बहुत आता है । बहुत ही दुबंलता 
हो जाती है। रात में नींद नहीं आती । पादशोथ एवं 
दुर्गंन्धित मल मिकलता है । थूक भी दुर्गन्धित हो. जाता 
है-। ऐसी अवस्था में रोगी के शीघ्र "मरने की सम्भावना 
होती है । पु 

इस रोग में चिकित्सा का -पहला सिद्धांत रोगी के 
बल की रक्षा करना- है । आहार एवं , रहन-सहन उत्तम 
प्रकार का होना चाहिये। सफाई एवं खुली हवा बहुत 
आवश्यक हैं ! 

'खांसी के लिए दमा खांसी के प्रकरण में दिये गए 
योगों में से कोई योग जो अवस्थानुसार उचित जान पड़े 
देना चाहिये । यदि रोगी को तीन्न ज्वर न हो तो बक्त 
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रक्षा के लिये कुश्ता तिल खुर्द की दो चावल की मात्रा 
को सात माश्ले खमीरा गावजवान शअम्बरी में मिलाकर 
देना चाहिये | बल वृद्धि के लिये ही तिला महलूल ३ बू द 
अथवा मरवारीद सय्याल ५ बूद की मात्रा में दिया जा 
सकता है । 

रोगी के पाचन का विशेष ध्यान रखें । यदि रोगी 
को अतिसार हो जाए तो उसकी चिकित्सा शीक्षता से 
करें । इस हालत में अतिसार कमजोरी बढ़ा देता है । 
भामाद्यय और अन्त्र को उद्यीत्त करते के लिए सफूफ नमक 
एक माशा देना चाहिए ! 

रोगी को विश्ञाम कराना भी आवश्यक होता है । 
अधिक शीत एवं अधिक धूप का सेवत करना भी हित- 
कारक नहीं होता | ऐसी हालत में स्त्री-वकरी अथवा 


गदही का दूध पिलाना चाहिए। दूध का एक विद्वेष 


विधान है कि रोगी को सात तोला की मात्रा में आरम्भ 
करें तीन दिन तक बराबर देते रहें । जब चोया दिन हो 
तो एक तोला बढ़ावें और नित्य १-१ तोला बढ़ाते हुए 
४१ तोला तक देवें | फिर १-१ तोला कम करते जायें 
भौर नित्य १-१ तोला कम करते हुए ७ तोला पर ला कर 
छोड़ दें । 
नपसुहुम---इस अवस्था में फुफ्फुस तथा तत्सम्बधित 
अज्भों से थूक के साथ रक्‍त निकलता है। यह अवस्था 
फुफ्फुसीय रक्त स्रोतों के फट जाने के कारण उत्पन्त होती 
है। कुछ हृदय रोगों में भी ऐसा होता है । खांसी की 
उग्रता, बलपुर्वक चिल्लाने, उष्ण औषधियों का प्रयोग 
करने तथा ताकत से अधिक बलशाली परिश्रम करने से 
फुफ्फुसीय सखलोतस फट जाते हैं । 

रक्‍त तिकलतना मात्र द्वी तफ्सुहुस नही भिन्न-भिन्न 
स्थानों से रक्‍त आ सकता हैं । फुफ्फुसों से होने वाले रक्तन 
स्राव को ही नपसुहम' कहते हैं। रपत आने के लक्षण 
भिन्न होते हैं जो यूनानी चिकित्सा में निम्त प्रकार बताये 
गये हैं--जो रक्‍त मसूढ़ों और दांतों की जड़ों से आता है 
बहू थूक के साथ निकलता है और जो कण्ठावमन अर्थात्‌ 
गललुण्ठी या मूर्धा वा कण्ठ की सुजी हुई ग्रन्यि से बाता 
है वह खखार के साथ आता है | कण्ठ के भीतर क्षोभ एचं 
यूस्धी सांसी आती है और दम लेने में कष्ट होता है | जो 


सिर से आता से वह कभी खखार के साथ आता है । कितु 
इसके साथ नक्सीर के लक्षण जैसे चेहरे की सुर्खी और 
शिरो गौरव आदि भी पाया जाता है और रक्त निकलने 
के पीछे सिर में हलकापन मालूम होता है। जो रक्त स्वर- 
यन्त्र या फुफ्फुस श्रणाली से आता है वह भी खखार के 
साथ आता है किन्तु प्रमाण में कम होता है और आवेग 
पुर्वेंक आता है । जो वक्ष से आता है बह अत्यधिक खांसने 
से आता है। थोड़े दर्द के साथ भौर जमा हुआ काले रंग 
का होता है। सीने में तवावट और भारीपन मालूम होता 
है। कभी-कभी दवास लेने में भी कष्ट होता हैं। जो खास 
फुफ्फुस से आता है वह पतला रक्‍त फरागदार होता है 
और खांसी के साथ निकलता है। परन्तु इसके साथ दर्द 
नहीं होता । यदि किसी फुफ्फुसियां सिरा के फट जाने 
से सहसा बहुत सा रक्त मिकल जाए या हृदय से रक्त 
निकल जाए तो कभी मूर्छा और कभी मृत्यु भी हो जाती 
है । जो रक्त अन्न प्रणाली, भामाशय या यक्तत से माता 
है वह वमन के द्वारा निकलता है और उसका रंग काला- 
पन' लिए हुए होता है। इस हालत में आमाशय के ऊपर 
जलन भी मालूम देती है। इन लक्षणों को देखकर रोगी 
की परीक्षा से रोग का निदान किया जा सकता है । 

यदि रक्‍त फुफ्फुसों से आता हो और उसमें शोथ न 
हो तो सीने पर सेंग्रही औपधियों का लेप करना चाहिए। 
यदि किसी फ़ुफ्फुसीय सिरा के फट जाने से एक साथ 
भधिक रक्त निकले अथवा हृदय से रक्त आया हो और 
मूर्छा की दशा हो तो रोगी को शीतल गृह में सुखपु्ंक 
चुपचाप लिटा देना चाहिये । उसका सिर ऊंचा रखें | सीने 
पर बर्फ रक्खें । चनन्‍्दत को अर्क॑ गुलाब में घिसकर उसमें 
कपड़ा सिगोकर सीने के ऊपर रखखें । 


हलका और सुपाच्य भोजन दें । रोगी को आराम 
करायें । रक्‍्तरोधक योगों का प्रयोग करावें जिनका वर्णन 
इसी प्रकरण में आगे किया गया है । 


हुजाल--इस रोग को श्षीणता या कृशता नाम दिया 
जाता है। इसके उत्पादक कारण बताते हुए लिखा है कि 
कम खाना, अधिक परिश्रम करना, दु:ख-रोग एवं चिन्ता, 
स्नेह का अभाव, शरीर से रक्त का निकल जाना, इन 
कारणों से शरीर में क्षीणता जा जाती है । 
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. इस तरह के रोगी का शरीर कृश होता है। चेहरा 
सूखा हुआ और हाथ पाच दुबंल होते हैं । दुबंलता और 
कृशता उत्पन्न हो जप्ती है। 

इस हालत में बलकारक और पौष्टिक आहार का 
सेवन करना चाहिये । ध्यान यह रहे कि पाचत से अधिक 
न खावें। 

शरीर के ब्ृहण के लिए भिम्न द्रव्य ग्रुणकारी कहे 
गये  हैं-+- 

गाय-बकरी-भेंस का दूध, ताजा प्तीर, फिरनी, दूधघ- 
चावल एवं खांड मिली(खीर), बूजीदान का हरीरा, अंगूर, 


केला का प्रयोग । बादाम, पिस्ता, अखरोद की गिरी, . 


लोभिया, भेदा, मेंथी, चीनी, तिल, बबूल का गोंद, कतीर, 
मुनकका का प्रयोग भी लाभ करता है | बहमन सफेद का 
प्रयोग, सुर्गी और बतख का मांस खाने से भी छेशता दूर 
होती है । 

इस अवस्था में माजून हुजाल का प्रयोग कराया 
जाता है। माजून गाजर का प्रयोग भी कराया जाता हैं । 
हलवा गाजर भी बलकारक होता है । 

हलवा गाजर--सुर्ख रंग की गाजरे लेकर छिलका 
तथा भीतरी कठोर भाग निकाल देवें । कदुदूुकश से बारीक 
कर लें । फिर दघ में इस कदर जोश दें कि गाजरे नरम 
हो जावें और शुष्क हो जावें । इसके पश्चात्‌ इसको घी में 
भूलकर बजन करें । उससे दुगनी खांड लेकर पाक कर । 
पाक सिद्ध होकर गाजरें डालें। मगज चिलयोजा, मगज 
अखरोट, मगज बादाम मीठा, खोया, मगज फिन्दक,पिस्ता, 


मगज चिरौोंजी आवश्यकतानुसार पीसकर घी में भ्रूनकर 
मिला दें । हलवा तैयार है । 


इसके साथ निम्नलिखित योगों का प्रयोग तपेदिक- 

नंपसुददम में कियां जा सकता है । 
तपेदिक (क्षय) रोग पर यूनानी के कुछ 
प्रसिद्ध योग 

हब्ब आहार मोलफ - मुकता, जमुरद, याकूंत 
रमानी, जहरमोहरा खताई, कहरबा शमई लालवदखशतनों, 
यशप सफेद कपु"र उत्तम प्रत्येक ३॥ माझे अज्जवार जड 
सन्दल सफेद गिल अरमानो प्रत्येष्न २१ माशेै, रबुल झृस्त, 
गोंद कीकर, गोंद कती रा, निशास्ता, नीलोफरपुष्प, सरतान 
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जला हुआ, बंशलोचन, खस्रशखाशबीज इवेत, गाबजवास 
पुष्प प्रत्येक ४॥ माशे, केशर ४॥ माझ्े, प्रथम जवाहरात 
को गुलाब अक में सुरमा की तरह बारीक खरल करें फिर 
बाकी औषधि का च्रर्ण मिलाकर बौदाना जल से चने 
समान्न चटी करें । 

सात्रा--१ कटी प्रातः सायं दूध के साथ दें । 

ग्रुण--रक्तपित्त, यक्ष्मा, अतिसार, जीणंज्वर में उत्तम 
है। शरीर में बल उत्पन्त करती है। दुर्बंलता को नष्ट 
करती है । 

हब्ब ससोही - शुद्ध भमल्‍लातक, काली मिरच, गिलोय 

सत्व, तबाशीर सफेद, छोटी इलायची त्वचा समेत सबको 
बारीक पीसकर माय समान वी करें । 

सातन्ना---१-१ बटी योग्य अनुपान से दें । 

गुण--यक्ष्मा में अत्यन्त उत्तम है ! 

अके हरा भरा-चन्दन सफेद, चन्दन सुरख, खस, 
पदहाख, नागरमोथा, ग्रिलो सठज, पित्तवापड़ा, नीम छाल, 
नीलोफर पुष्प, कासनी बीज, सौंफ, कद्दूबीज, घनियां, 
नेत्रवाला १०-१० तोला, तुलसी बीज २ तोला, गन्ने की 
जड़, घमासा, मुण्डी ५-५ तोला, छोटी इलायची, पोस्त 


डोंडा २-२ तोला सबको १६ ग्रुना जल में भिग्रोकर प्रातः 
आधा अक्क निकालें । 


मात्रा-- ६ तोला । 

गुण--यक्ष्मा, जीर्ण ज्वर, सुजाक, मूत्र जलन तथा 
हृदय रोगों में उत्तम है । 

अर्क शेर-- नीलोफर पृष्प, बेदपुष्प, कसेरू ताजा 
छिला हुआ प्रत्येक आधघ पाव, काहुपच, लम्बाकददू प्रत्येक 
४॥ तोला, खुरफा ३ तोला, गावजवान पुष्प, गुलाब पुष्प, 
कमल पुष्प ताजा, धनियां शुष्क, मगज मधुर कद॒दू, मगज 
तुखम खयारैव काहुबीज प्रत्येक दो तोला । कासनीबीज, 
बंशलोचन सफेद १-१ तोला, चन्दन सफेद बुरादा, घुरादा, 
चंदन सुरख प्रत्येक ६ माशा, मधुर अतार, मघुर सेव २-२ 
नग, खीरा ताजा छिला हुआ वही नाइपाती १-१ नग, अर 
सकोय, अर्क नीलोफर ४-४ सेर, अक वेदसुदक १ सेर 
ओऔषधि को देग में भर कर अर्क डाल दें, ऊपर से बकरी 


का दूध १० सेर डालकर २४ घण्टे के वाद १२ सेर अकें 
निकालें । 
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माता--५ से १० तोला । 
गुण--रक्षत शोधक है, हंदय को बलदेता है, .जीणं 
ज्वर तथा यक्ष्मा में लाभप्रद है । . 
कुरस सरतान कपु री-कपुरकेसरी १ माशा, सन्दुल 
सफेद, सन्दल जरद,सन्दल सुरख, प्रत्येक २ माशा काहूबीज 
३ माशा गोंद कीकर, गोंद कतीरा, तवाशीर, गुलाब पुष्प 
प्रत्येक ४ माशा, मधुयष्टि, रबुलसूस प्रत्येक ५ माशा, 
निशास्ता, खुरफा काला प्रत्येक सात माशा, मंगज तुझम 
खरफजा, सशखाश बीज प्रत्येक ९ माशा, सरक्ततान 
(कैंकडा जला हुआ) १ तोला सबको कूट छान कर ईसब 
गोल के लुआव से टिकिया बनाये । 
'. मात्रा--७ माशा प्रातः को अर गावजवान से दें । 
गुण--यक्ष्मा, रक्तपित्त, खांसी तथा जीणं ज्वर में 
उत्तम है । 
छुरस तवाशीर काफूरी लोलवी-मुक्ता, तवाशीर, 
केकड़ा जला हुआ, खशखाश बीज, काहुबीज, खुरफा वीज 
छिला हुआ, कतीरा १-१ तोला, कहरवा शमाई, रबुलसूस, 
गुलाब पुष्प की कॉलियां प्रत्येक ४ माशा, कपूर क्रेशरी 
३ माशा, केशर आवरेशम ६-६ रत्ती सवको कुटछान कर 
वारतंग सवज के जल से टिकिया बनावें | 
7 माज्ना-+र३े माशा । का 
गुण-- यक्ष्मा, रक्तपित्त, संग्रहणी, यकृत, अतिसार, 
रक्त अतिसार युक्त जीर्ण ज्वर में उत्तम है । 
कुरस तबाशीर सुलयेनः--तबाशीर सफेद २ तो., 
करंजबीन १॥ तोला, मगज खयारेन, मगज कद्‌दु. मधुर 
निशासताः, गोंदकीकर, ग़ौंद कतीरा, खशखाशबीज सफेद 
प्रत्येक ६. साशा झबको कट छावकर ईसवबगोल के जल से 
कुरस बनानें। /«/ + मी 
मात्रा -- ७. माशा कुरस, १२ तोला अकोे .गावजवान 
के साथ॥ -“: . ५ 0 9 25 जै 28 0 फट के 
ग्रुण--अजीणं का ज्वर, यक्ष्मा, . रक्तपित्त, खांसी, 
'तृषा, विवन््ध को -नष्ट -करता है। “ इबास नलिका'को 
स्निग्ध रखता है. .-: पट 
+ .. कछुरस सरतान:-एःकतीरा ७ .साशा, रखुलसूस 
१०॥ माशे, ग्रिल अरमनी, गिल रूमी, -ग्रुलाब पुष्प, 
निशास्ता प्रत्येक १४ माशा, शादनज अदसेसो घुली हुई, 


वंशलोचन प्रत्येक १७॥ मादो, कहरुवा, मोडीयो बीज 
प्रत्येक /२१ माशा, सरतान (केकड़े) जले हुये ३१॥ मात, 
सबको कूट छानकर जल से टिकिया बनावें ।. 

मसात्रा---४॥ मसाशा ॥ 

गुण---यक्ष्मा, रक्तपित्त में अत्यन्त़,उत्तम है । 

कुरस सुबारक---ग्रुलाव पुष्प, तुरंजवीन , प्रत्येक 
१७३ माशझा, कासनी बीज... १४ माशा, काहू बीज १२४ 


माशा, खरब॒जा बीज १०) माशा, मगज तुखम _खयारेस, 
तवासीर प्रत्येक ८॥। माशा, मगज तुखभ कद्ु मघुर ७६ 
माशा, रबुलसूस ४ माशा, कपूर १ रत्ती सब ग्रौषधियों 
को कूटछानकृर जल से कुरस बनावे । 
- मात्रा--४२ से, ३ माशा ।- भ् 
गुण-- यक्ष्मा, जी्णज्वर, सन्निपात्‌ ज्वर तथा अन्य 
पैतिक ज्वरों ओर पांड में .लाभप्रद है। .. . 
कैरुती सिल-गरीलमस्क (मछली का सरेश), मगज 
विवौला १०१ तोला, रासन वीज सस्तद्ी प्रत्येक ६-साशा, 
,नौस पत्र स्वरस, मंहेन्दी पत्र, स्वरस प्रत्येक १०, तोला, घी 
और बादाम तेल ११-१३ -तोला,गलसी-तेल १ तोला,ग्रुलाब 
तेल ६ माशा; अफीम, ऊंट की- हड्डी .जली हुईं ३३ माशा, 
मोम पीत ३ ततजेला, प्रथम मोम और तेल को एक साथ 
पिघलायें । स्व॒र॒सों को- डालकर जलायें, पीछे बाकी सब 
औषधियों का बारीक चूण्णं डालकर घोट लें, आवश्यकता 
पर थोड़ी कंरुती खशखाझ्य तेल में हुल कर सीना पर मालिश 
करें और चने परिमाण खिलायें | . 
गुण--सिल (रकक्‍्त-पित्त सहित यक्ष्मा) में लाभप्रद तु । 
सरवारीद सयाल--मरवारीद € माशा में. नींबू 
रस थोड़ा २ मिलाकर खरल,करें । जब मोती-हल: होःजायें 
तो अच्छी तरह से छान लें । ही 


सानचा--५ बू द, अक गुलाब. ६-. तोला में मिलाकर 
प्रयोग करें । 


घ 
है 


ग्रुण---हृदय तथा मस्तिष्क को बल देता है, शारी- 


शिक क्षीणता को नष्ट करता है,  मोतीकरा ज्वर में उप- 
योगी है। .. 


लहु॒क नजली आब तरबज वबाला-खशखाश बीज, 
गोंद कीकर, कतीरा, निशास्ता प्रत्येक १४ माशा, मगज 
कद, खयारैन, खुरफा:बीज, काहू बीज प्रत्येक १३-तोला 
सधुर बादाम मगज ३:*तोला, रोगचन बादाम ६ तोबा, 


ले जज 


ल्‍ बा 





जि कस के, जि क अआ 


तुरंजबीन- १४ तोला, तरचूज जल १० तोला :सगज कह 





किल्सा-वरजपा 


नाभः 8 माणा, दक्षिणी सिर्च::& मादा: ,एक जारीक कपड़े 


मगज बादाम तक: ज़िस.: कदर ओऔषधछ हैं. इनमें -ज़ल: डाल-;. «में वत्सनाभ तथा मिचें-च्यूणं को डालकर दघ में.: लटका 
कर इनक़ा:शी रा निकालें और तुरंजबीन हल- करके छान कर दूध का खोया :बनावें और: ज्वार.समान, वटी. करें ।: ..- 


लें, फिर तरबूज जल' इसमें मिलाकर पाक, करें. और खश-< 
खश. बीज से .निद्यास्ता तक की औपधि का_ज़्ारीक (>्यूर्ण 


ओर बादाम तेल मिलाकर लहूक तुयार करें। :./ . 


मात्ना--५-४५ माशा [देन में.कई बार चाहठें। 


ग्रुण-नयुक्ष्मा ->रक्त--पित्त , तथा . वातज -कास -में .. 


उत्तम-है । 


| 


मांन्रा-क८४ वटी प्रात्त:ः :४ सायं: काज़ को बक़री,अथता 
गधी, के दूंघ से; प्रयोग. करें । म कया : कम पान 
गुण---यक्ष्मा में अत्यन्त ,;उत्तम-है,; “कास तथा - उबर 
को नष्ट करत्ती है। «.- -< - -..-- किन 
सरतानो:-5द्भव्य तथा निर्माण. विधि--कीकर गोंद, 


कती रा गोंद :इवेत, गुल[ब; पुष्प,-व्ंशलोचन पत्येक्त ४.साझ।, 


लहूक आवनेशकर वाला-ज्लुआव ईसुवगोल, ,:.. मध्युब्टि: ५ ;माशा, ;;त्तिशास्ता, : क़ुल्फा प्रत्येक ,७ ,माशा, 


लुआब बहीद्वाना, .लुआब बीज, अनार रस :मधुर,:असल रवत चन्दन, इवेत चन्दन २-२ माशा, काहू बीज, हे. माशा 


अनार रस; खयार जल, कदू जल;.. खुरफा पत्र: जल, गन्ते 
का स्वरस- प्रत्येक ६-६ तोलग; गोंद कीकर, गोंद कतीरा, 


रबुलसूस £ .साशा, कपू र॒ केसरी :&.माशा,- मधुर कह 
बीज: गिरी, खशखाश बीज हवेत, . खयारेन बीज, गिरी 


मगज बादाम मधुर, आक शकर, खशखाशा, बीज, प्रत्येक :'; खरबूजा वीज गिरी. प्रत्येक :& माशा, जलाया हुम- केकड़ा 


६१ तोला, खांड आधा सेर, शुष्क औषघ चूर्ण -कृो-मिला 


दें गौर लह॒क. तैयार करें। . ....,,..... ++ ५ 
साह्री:-७छ ,माशा, अर्क गाऊजबान में मिलाकर । 


शुण--थक्ष्मा, रक्‍त--पित्त तथा शुष्क कास में उप- 


योगी है । 

लहु॒क तबाशीर--गोंद कीकर, निशांस्ता, खशखाश 
बीज ' रेत प्रत्येक ७० माशां, ममज तुखंम कह, मंधुर 
मगजे, खयांरैन प्रंस्येक ३५ माह वंशलोचन १४ माशा. 


६ तोला , इन सबको कूट छावनकर, ईसवगोल के. जलीय 
रस की सहायता से टठिकियां ८-८ रक्ती मात्रा की. बनावें। 
मान्ना---६. माशा >र्क..गाऊजजान के अनुपान, से 
प्रयोग करें। न 
ग्रुण-->राजयक्ष्मा, कास, उरःक्षत तथा हृदय के रोगों 


त 


में अतीव प्रभावशाली औषधि है.।. ,-. . .- 2583 


डे 


यक्ष्माहर औषधि--द्रव्य_ तथा. निर्माण विधि--- 
गिलोय -सत्व, .जहर-मोह रा, अन्तघुमें दगघ केकड़ा, वंश: 


खबाजी बीज; खंतमी बीज प्रत्येक १०३ माशा सबको लोचन, संगजराहत्त (दुग्ध पाषाण), गोंद, कतीरा, गोंद हे 
बारीक करके आवबयकती अनुंसार मथु और बादाम तेल कीकर, सफेद, कत्या, गिल अरमानी, मधुर... बादाम ग्रिरी 


मिश्चित कर लंहक बनावें | - 
मात्रा--२ तोला। ४: हर 
गुण--फुफ्फुस तंथीं सीने सें त्रण ज्वर , तथा शुष्कतां 
के लिए उत्तम है। - ः 


कुक है <र्य 


(२) बंशलोचन' १४ मांशा, मगज तुंखसम ककड़ी, 


मगज चलगोजा, गोंद कीकर, बड़ी इलायची प्रत्येक २४ 


माशा, निश्ञास्ता, कत्तीरा प्रत्येक ७ माशा, खांड श्छडे 


माशा- सबको कूट छानकर वादाम तेल में सिश्चित कर 
मघु का पाक कर करके लहूक तैयार कर लें। 
मात्रा--१ से २ तोला | 
गुण-पित्त की उम्मंता को कम करता, है, सिल, फुफ्फुर्स 
के ब्रण तथा पित्तज कास में लाभकारी है 


५“ 


हंब्ब सुफरेदी--बकरी कां दूंघ १३ सेर, शुद्ध वत्स- 


घनन्‍्य, लि, दि. १७ 


_' ध्रयोग करें ॥ 


: अत्यन्त उत्तम योग 


दमुलखवायन, रबुलसूस:, १८१ तोला, प्रवाल: भस्म, मुक्ता- 
सुक्ति- भस्म, ज़हर -मोहरा, अभ्रक .भस्म, स्वर्ण माक्षिक 
भस्म ६-६ माशा, यशदु,भस्म. & माशा, कपू र . केसुरी २ 


. माशा- सबकू छूटपीस, करू विहिदाना के लुआब .में १-९ रत्तीः 


की वटी करे । 
मात्रा तथा अंनुपानं--₹ं वंटी ८छ तोला अंक हरा- 
भरा के साथ छागी दूध वा गंदंभी दध १४ तोले के साथ 
४६ १ 208९५ 
यक्ष्मा, रक्तेपिस, जींण ज्वर में 
सिंद्ध प्रभावशाली महोपधि है । 
अर्क तपेदिक खासुलखास--द्रन्य और .निर्माण 
विधि --वेदसादा (वेत्स) के पत्र १ सेर, छिली हुईं भुलेठी 
पाव भर 8 दोनों को पुट्पांक कृत कह (क हू, मुशब्यी) 


ब नन्‍्नभ कह ०- 


गुण--उरःक्षत, 





१३० 





का रस, पुटदाक कृत तरबुज का' रस, पुदपाक कृत खीरे 


का रस प्रत्येक २ सेर ताजा कंसेरू का रस, हरे पालक 
के पत्ती का रस प्रत्येक ६ सेर में तर करके सवेरे बिला- 
यती सुलेठी का रस, गसली ग्रुद्ूची का सत्व देशी प्रत्येक 
३ तोला, नीचे के मुह में रखकर यथाविधि अर छोडें। 

मात्रा और अनुपात --६ तोला अर्क २ तोला शर्दत 
उन्नव भें मिलाकर प्रतिदिन पिलायें । 

गुण तथा उपयोग--यह अर्क राजयक्ष्मा जीर 
उर:क्षत के लिए अतीच मुणकारी है । केवल ज्वरांश हो या 
उरःक्षत के साथ ज्वर हो तो, इन दोनों दशामों में यह 
ग्रुणकारी है। | 


अं वेदसावा (जदीद)-द्वव्य गौर निर्माण विधि- 


वेदसादा ( वेतस ) के पत्र १ सेर रात को जल में 
सभिगयोकर सदेरे १० बोतल अनों खींबें । फिशः इस अके में 
उतना बेदसादा (बतस) के पत्र भिगोकर दोबारा १० 
बोतल अके प्रस्तुत करें ।॥ 

मात्रा और जअनुपान--यह बके प्रातःकाल २ तोजा 
हावत उन्ताब में मिलाकर पिलादें ॥ 

गुण तथा उपयोग--हुदयगत रष्मा, विद घ (बहणत) 
भौर दिल की धड़कन को दूर करता है । ऊष्ण व्याधियों 
गे भी उपकारक है । राजयक्ष्मा में विध्वेष रूप से लाम 
पहुँचाता है। साधारण अर्के की अपेक्षा यह अर अत्या- 
घिक गुण कारक है । 

कुर्से सरताच--द्रब्य और निर्माण विधि-अन्तथू म 
में जलाया हुआ केकड़ा २३ तोला, वंशलोचन, कहरवा, 
पोस्त खद्दखाथ (पोस्त की डोडी) कपूर, संगजराहुत, गिल 
जरमनी प्रत्येक १ तोला | ग्रुलाब के फूल, मुलेठी का सत्त, 
कतीरा, बबूल का गोंद, फुलफे के बीज (मुन्ा हुआ) प्रत्येक 
& माशा, अहिफेन १ माशा, सबको कुट्छान कर दीही- 

5ल्‍दाना के- लुआब से ठिकिया बनाये 

मात्रा तथा अनुपान+-४ माशा की मात्रा में यह 
ओऔषध (४ तोला कर्क गावजबान के साथ उपयोग करें ! 

गण तथा उपयोग--वह राजयक्ष्मा, उरश्लतत ओर 
रक्तष्ठीवन में लाभकारी है और कासघ्न भी है । 

कुस्से सिल--द्रव्य ओर निर्माण विधि--शुद्ध कपूर, 

' बबूल का गोंद, गेहूँ का संत (निशास्ता गुदस), गुड्ची 


ली जी का कक रिज कलल नक ननल जल कल 





धन्देंन्तरिं 


सत्व और शकरतीगाल प्रत्येक समंभाग लेकर - महीन चूथ् 
बनाकर गावजबान के पत्र के लुभाव से टिकिया बनायें । 

मात्रा और अनुपान--२ टिकिया प्रतिदिन सबेरे 
रोगी को सेवन करायें । 

गुण तथा उपयोग--छउरःक्षत के लिए असीस गुण- 
कारी है। 

कुशला अफकीक - दव्य और निर्माण विधघि--रक्‍्त 
अकीक २ तोला को ११ पाव बबल के पत्तों की लुगदी 
में रख कर ऊपर से कपड़ मिट्टी करके १० सेर उपलों 
की अग्नि दें । 

वक्‍्तव्य-रक्‍्त अकीक को कीकर की पत्ती की लुगदी 
के स्थान में पुदीना की लुगदी में भी रख सकते हैं । 

सात्ना और अनुपान--१ रत्ती से २ रत्ती तक मुफ- 
रह बारिद ५ माशा या लऊक भाव तुदज ५ माशा के 
साथ सेवन करें । 

गुण तथा उपयोग--यह उरःक्षत के लिए लाभ- 
कारी है और फुफ्फुसीय त्रण को भरता है तथा रक्‍तगम 
को बन्द करता है । ) 


कुसे तबाशीर काफूरी ललुबी . सुरक्कब--द्रव्य 
और निर्माण विधि--अनविधि मोती, वंशलोचन, केकडा, 
सफेद पोस्त का दाना (तुरुम खशखाश सफेद), काह बीज 
छिले हुए, कुलफे के बीज और कतीरा प्रत्येक १०३ माशे, 
कहरुवा शमई, गुलाब के फूल प्रत्येक & माशा, खीरा 
ककड़ी के बोज की ग्रिरी २२३ माशा, बबूल का गोंद 
और अन्तधूम दःध प्रवाल मूल(बसुसद सोख्ता)प्रत्येक ४६ 
माशा, कपूर ३६ साशा, केशर १३ माशा, कैदी से कतरा 
हुआ अबरेशम १६ मादा, हाईपोफास्फेट आफ लाइम & 
साशा सबको कूट-पीसकर यथा विधि टिकिया बता कर 
रख लें। ह 

माता और अनुपान--४५ माशा सवेरे और 
शाम को उपयुक्त अनुपान से सेवन करें । 

ग्रुण तथा उपयोग--राजयक्ष्मा, उर:क्षत, 
वबड़कन, रक्‍़्तष्दीवन, रक्त दमन ओर क्षयज 
प्रभृति तीन व्याधियों में लाभकारी औषधि है । 

बवायें मसलुल--द्वव्य और निर्माण विधि->गुडूची 
सत्व, बारीक पिसे हुए जहरमोहरा, जनन्‍्तबम में जलाया 


४ गादा 


दिल' की 
अतिसार 


चिंकिंत्सा-क्शिंयाड्ड- 
हुमा केकड़ा, चंशलोचत, संगज राहुत (दुग्ध .पाषाण)कती रा 
'बेबुल का-भोंद, सफेद कत्या, गिल' मख्तुम, मग्जबिही दाना, 
गेहें का सत, (निशास्ता) सफेद खशखाशं (श्वेत खश बीज) 
खतमी बीज, गिल अरमनी, मीठे बादाम की गिरी, दम्युल 
भस्वेन (खूनखराबा) मौर मुलेडी का सत प्रत्येक ३३ 
माशा, कपुर कैसूरी .(काफुर केसरी) १ माणा सबको कूट 
छाव कर बीहीदाना के लुआब में चना प्रमाण गोलियां 
बनाये । ु 

सात्रा शोर अनुपान-- १ योली ८ तोला अर्क हरा- 
भरा के साथ या छाती दुग्घ या .गदईसी क्षीर १५ तोला 
के साथ उपयोग करें। 

ग्रृण तथा उपयोग--उरःक्षत और फुफ्फूस खेगों में 
अतीन गुणकारी है 

दबापें हाविसुहुम--द्रब्य औौर निर्माण विधि--- 
कुचफा के बीज २ तोला, नौसादर ६ माशे इनको २ मिट्टी 
के प्यालों में रखकर उनका मुह मुलतानी मिट्टी से मली 
भांति बन्द करें जौर १ पहर जंगली उपलों की बग्नि दें। 
इसके बाव निकाल कर चूर्ण बनाकर तैयार करले | _ 

मात्रा और अनुपान--६ माद्या चूर्ण अंजवार के शबंत 
के साथ उपयोग करें । 


गुण तथा उपयोग--बह रक्तपष्ठीवन में लाभकारी - 


है तथा उराक्षत रोग, मुह से अधिक रक्त बाने को 
रोकती है । 
वियाकृजा भरुसकबं--द्रल्य और निर्माण विधि--- 
पोस्ते की डोडी (कोकनार) सम्पूर्ण २० नग, बीही* 
द्वाना १३१ माशा, सफेद खतमी के बीज,छिली हुईं मुलेठी, 
शुद्ध नहर का केकडा प्रत्येक २२६ माशा ॥ इनको वर्षा 
जल या गावजबान अर्क १३ सेर में रात्रि के समय भिगो- 
 ऋर रख दें और सबेरे खूब पकायें । भर्द्धावशेष रहने पर 
छान लें फिर ईसनगोल का लुआब और चीनी मिलाकर 
खलमीर के समावत गाढ़ी चाशनी (पाक) कर लें ॥ चाशनी 
के अन्त में अकाकिया, गरुड्बी सत्व और वंशलोचन प्रत्येक 
४ माशा $ इन सबको खरल करके थोड़ा-थोड़ा डाल 
कर और हिला हिला कर भली भांति मिला लें। अन्त में 
शीतल होने पर एक्सट्रेबट माफ माल्ट विद्काड लिवर 
जाइल समभाग मिलाकर रख लें । 











"रे 


मात्रा और सेवग विभि---६ माणा गदद्टी :मा छागी 
के दुघ के साज उपयोग करें । इसके बाद रोगी की सहन 
शक्ति का विचार करते हुए क्रमशः बढ़ाते जांय .और :२ 
तोला तक पहुंचाएं। , 

ग्रुण तथा उपयोग-->राजयध्मा, उरःक्षत्‌, प्रतिश्याग, 
(नजला व जुकाम) कास और समस्त- फुफ्फुस् रोगों के 
लिए गुणदायक है। यह हृदय और फुफ्फुस को शवित 
देता है । 

माजून दिक ब सिल--द्रव्य और निर्माण-विधि--- 
पोस्छे की डोडी (कोकनार) पोस्ते का दाना :प्रत्येक ५ 
तोला, खीरा ककड़ी के बीज की गिरी, बीहीदाने का मगज 


' (गिरी) बबूल का गोंद, कतीरा, . कासनी बीज, अन्त म 


में जलाया हुआ केकडा, छिले हुए काट के वीज, इवेत 
अन्दन, सूची धनियां" ग्रेहूँ का सत (निशास्ता) वंशलोचन 
गिल अरमानी, हंसराज (परशियावशां), मुलेठी (छिलीहुई) 
खरबूजे के बीज की ,गिरी, मुलेठी का सत, छोटी 
जोर बड़ी इलायची, तरबूज के बीज की गिरी, गावजबान 
पुष्प, केशर, बतकशा पुष्प और कपूर प्रत्येक २ तोला, 
गूलकन्द मवीज मुनक्का (बीज निकाली हुई दाख), किश- 
मिश्ष प्रत्येक ५ तोला, बादाम की गिरी २० तोला, शत 
बनफछ्षा, शर्बंत नीलोफर, मिश्री, अर्क बेदमुशक, मुक्‍्ता, 
कहरुबा (तृणकान्त), और माणिक्य इनकी पिब्टियां 
प्रत्येक १ त्तोला ॥ इनसे यथा विधि माजून तैयार करें । 

मान्ना तथा जनुपान -- ४ माशा माजून अक हराभरा 
के साथ उपयोग करें । 

गुण तथा उपयोग-राजयक्ष्मा और उरःक्षत में मतीव 
गुथकारी है। यह हृदन और उत्तमांगों को भी बल पअदान 
करती है । 

लऊक तुचु ज (लऊक नजली तुबत्रुज बाला)-- 
द्रथ्य और निर्माण विधि-- पोस्ता के दाले(तुख्म खशखाद) 
बबूल का गोंद, कंतीरा और गेहूँ का सत (निशास्ता) 
प्रत्येक १४ माशा, कह, की गिरी, खीरा ककड़ी की गिरी, 
कुलफा के बीज, काहू के दीज प्रत्येक १९॥। तोला, मीठे 
बादाम का भग्ज (गिरी) ३ तोला, बादाम का तेल ६ 
तोला, गवास पझर्केरा (तुरंजवीन) १४ तोला, तरवज का 
रस १० तोला + कद की गिरी से छादाम के मग्ज ' पर्मन्त 


33:2202: 2, 207%:0::7%: 20९5 020 20, /0-4 ५८/20/074५. 2// ४ 
प्ज्ल्ण्ष्य्मल्प्ट 55८9. - + "5८८ ज्८ 
8 + हज हु ्ज्य्ड चित मं णकारू;] मंच िषऋषंंऋंओंओंऋओन-ल्‍्े# 





समंन्न द्रव्य का शीरा- (जल या जर्क में पीसकर लिया हुआ 
क्षीरेवत्‌ घोल) निकालें और उसमें यवास शर्करा घोलकर 
छानलें-॥ फिर तरबेज को रस मिलाकर चाशनी !(किवाम) 
बनावें । पीछे पोस्ता के दाने से गेहूँ काःसतःत्तक्र के द्रव्य 
और बादाम को तेले मिलाकर रखें ।: ' धथ 
मात्रा और अनुपान--५ माशा दिन में ३-४ बार 
चार्ट लिया करे | पल 
गुण तथा उपयोग--उरःक्षत और शुष्ककास एवं 
नजला के लिऐं: परम गुंणकारी' है ग 5 
लेऊक नीहीदाना--द्रत्यं और .निर्माण विधि-बीही 
दाना इसबगोलं. और' खतर्भी वीज - प्रत्येक-३ तोला का 
लुआब निकाले कर मीठे अवतार के रस,ककंड़ी के रस, लौका 
के रस, कुलंफा की पत्ती के फाड़े हुए रस-प्रत्येक २० तोला 
में सम्मिलित करें ।|फिर छानकरं-आध सेर चीनी मिलो- 
कर चांशनी करें । चांशनी के अच्त में वबर्ल कं। गोंद 
कतीरा, छिली हुई बादाम की गिरी, श्वेतः खश बीज [(तुरुम 
खशखाश सफेद) प्रत्येक' २ 'तोला, मुलैठी का सत; शकंरती 
शाल प्रत्येक ५ मार्शा बारीक पीसकर मिलो दें । ४“ 
मात्रा और अनुपानं --६ साशा से लेकर” १“"तोला 


तक दिंने भर में कई बार चटोंवें | 
को " “शुण तंथा उपयोग-*शुष्ककास और उर :क्षत में अंत्ति 
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सरतानो+-दृव्य और ' निर्माण” विधिं--बबुल का 
गोंद, मिश्री, कंतीरा सफेद, गुंलोब के फूल, ' बंशलोचन 
प्रत्येक ४ माशा, मुलेठो ५ माशा, गेहूँ का संत (निशास्ता) 
कुलफा प्रत्येक ७ मांशा, रक्त 'चन्दन, पीत्त ' चुन्दर्न: इबेत 
बच्दन प्रत्येक २ माशा, काहू बीज ३: माशा, “मुलैठी का 
सत ५ माश्ा, केसूरी के फूल (काफूर केसूरी)' १ मांशा, 
मीठे कह के बीज को गिरी प्रत्येक € साशीा जलाया हुआ 
क्रंकडा (सरतोन सोख्ता) १ तोलो (इन  सबंको कुंट छान 
कर ईसबंगोल के लुआब ' में टिकियां बनाल । 
४ ज्ात्रा और अतुपान “७ भाशा की मात्री में १२ 
“चोला:और्क गांवजबान' के साथ सेचेचः करें + 7 
"गण तथा 'उपयोग-- यह राजयक्ष्मा, उरंक्षत और 
कौर रोग नाशक है।।. ०.० कर 
“7 बक्तव्य--उंपयु क्त योगों के - अतिरिक्त ज्वराणिकारी 
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में दिए हुए. कुर्स काफुर लूलूबी, कुर्स ' तवासीरः मुलंयियन, 
कुर्स तवशीर काफरी लुलुबी रईसी, शर्बंत , एंजाज, हब्ब 
जवाहर -काफरी, हब्ब जवाहर मुंबल्लिफ,ः हब्ब जवाहर 
मोहरा .प्रभुति.योग भी इस. रोग में ःउपकारी, हैं। /. 


के 


त्ज्ज 


एलोपेथिक '।: . 

तपेदिक--फेफड़े का राजयक्ष्मा . वेसिलस व्येबर 
वेयूंलोसिस के द्वारा उत्पन्न द्वोता है । इसका संक्रमंण' सीधे 
सम्पर्क से होता है । यह देखा गया है कि यक्ष्मा के 
रोगी के मुख से गिरा हुआ थूक ' का एक बंद असंख्य 
कीटाणुओं को वायुमण्डल में फंलाता है । कुछ रोग यंक्ष्मा 


. रोग की प्रतिरोध शक्ति को कम कर देते हैं जैसे खसरा 
काली खांसी । इस रोगों के पीछे यक्ष्ता रोग के उत्पस्त 


होने की अधिक सम्भावना होती है । कुछ , व्यक्तियों में 
इसका प्रादुर्भाव तो हो जाता है परन्तु लक्षण प्रकट नहीं 


होते और ऐसे व्यक्ति रोग को फैलंनि में अधिक सहायक 
'सिंद्ध होते हैं । इस अवस्था में थुक पंरीक्षां रोग के प्रसोर 
में सकांवट डाल सकती है । जो भी थूंके परीक्षा में पीड़ित 


हों उन्हें अलग रखना आवश्यक होता है यह रोग युवावस्था 


में अधिक मिलता है। . ४: ' 


लक्षण प्रायः शर्तें: शर्में: पैदा होते हैं कभी-कभी 


'सहसाभी प्रारम्भ ' हो जाते: हैं और इसका माक्रमण 
सहसा हो जाता है । रोग की प्रारम्भिक अवस्था में लक्षण 


स्पष्ट न होने से रोग का निदान करना कठिन होतां है । 
रोगी को अत्यन्त निर्बंलता, खांसी, मुख !से :रक्‍त' आना, 
अग्निमांच, हृदय की द्रतिंगंति ज्वर जो 'प्राच:कौल साधा- 


रण या उससे भी कम तथा दोपहर बांदे बढ़ जानां तथा 
सँत्रि.स्वेद आदि लक्षण - मिलते .हैं । : 


रोग के प्रारम्भ में रोगी, को शारीरिक थकावट होती 
है । रोगीःके छाती के देशंन पर इंवास गति में तेजी-और 
सुनने पर सूक्ष्म करकराहंट मिलती' है । रोगी' कौ खांसते 


' सेंसय व्वनि सुनी जॉंएं तो आद् ध्वनि सुनने-में आती“है । 


सामने में बवःसे प्रथम लक्षण अक्षकास्थि के नीचे सिलता 


' है। सबसे बड़ी पहिचान थूक की परीक्षा पर होती है। 
उसमें जीवाण्‌ की उपस्थिति होना रोग. को स्पष्ट करने 
'वाला है । क्षकिरण द्वारा वक्ष की परीक्षा करनी चाहिए 


रोग की बढ़ी हुई पिछली अवस्था में:शारंरिक लक्षण 





शिखर से प्रारम्भ होते हैं और पीठ पर.-अच्छी तरह -सुने 
'जा सकते हैं। कई वार-कोई विज्लेष, लक्षण'प्रकट न होने 
'पर केवल निर्बेलता ही दिखाई देती-है 4 यह बात स्मरण 
रखनी चाहिए कि इस अवस्था में फुफ्फुस में गंहा (कैवरटी) 
बन चुकी होती है और उसकी -पहिचान: करना केवल 
परीक्षा से सम्भव नहीं । उस अवस्थों; में हमें. क्लकिरण 
परीक्षा तथा थूक की परीक्षा. करनी चाहिए-.। -. 
मुख से रक्त आना, तिर्बेलता; अग्विमान्दुय, कास-एवं 
स्वर भछझु के 'लक्षेणों को अन्य रोगों. से विभेद करके इस 
रोग का निर्णय. करना चाहिए। 
ह इस रोग की उत्पत्ति प्रायः १६- से .३० वर्ष की आयु 
में अधिक मिलती है । अपूर्ण पोषण एक-प्रघान- कारण है । 
,इस रोग्र के लगने में यह ध्यान रखना चाहिए,कि गर्भे- 
बत्ती स्त्री यक्ष्मा. रोग के लिए . श्रधिक्‌ . प्रतिरोधक शक्ति 
रखती है । गर्भ -के प्रसव के बाद इस रोग क़ी वृद्धि प्राय 
होती है । निवास स्थाचव की अस्वच्छता एवं दूषित वाता 
वरण इस रोग के फैलने. में. अप्विक सहायक है । कारखाने 
आदि में जहाँ घल. .के .कंण, . रुई , के. कण .तथा अन्य उड़ने 
वाली चीजें श्वासपथ में प्रवेश कर -जाती हैं--वे सभी रोय 
को बढ़ाती हैं:।-इस.-रोगू का साक्षात .कारुण मनुष्य जाति 
के ट्युबरकुलर-बेसिलस है ।.यह-रोगी के,.धूक से निकल 
क्र दूसरों के. इवास पथ से-पहुँचता है और रोग क़ो उत्पन्न 
करता है । , :;. 
यह अवस्था एक चिरकालीत , स्थिति: है ।. इंसमें रोग 
का ठीक होना. अथवा बिगड़. जाना. कई बातों पर निमभर 
करता है । यदि रोगी रोग के ;- आरम्भ - ही .चिकित्सा के 
लिये. भा जाए और उसका निदान . भी हो .. जाये तो रोग 
मिठाना आसान है अन्यथा. निरंतर, रोग.. की वृद्धि होती 
, “रहती है ।- शक्ति-का घट जाता तथा उपद्रवों का पंदा ही 
. जाना 'रोग की विक्लृत अवस्था. के-सूचक हैं । . 
उपद्रवों में प्लुरिसी, दूसरे -शरीरांगों. में राजयक्ष्मा 
स्व॒रयन्त्र का आाक्रांत होना, .. न्‍्यूमोथोरेकस , आदि, होना 
इस रोग की अवस्था में प्रायः उत्पन्न हो जाते हैँं। . 
एलोपैथिंक चिकित्सा .का - वर्णन :निस्‍्त 
प्रकार है- . - ०“: 
सेग निरोधी चिक्रित्ा--भारत वर्ष में रोगनिरोध 


कर देना चाहिये.कि इधर उधर न थकें । 


>ल्जड कला कर जता 
>्नसन मय मल 4. रे 


की कमी के कारण आज यह , रोग बड़ा ही घातक सिद्ध 
हुआ है । थूक हारा, फैलाने वाले कारण को सावधानी 
करने से पूर्णतः रोका-ज़ा सकता-है। , रोगी को सावधान 
. 'थुकने के लिए 
घूल या."राख से भारी ढक़्कनदार एक-बाहटी- होनी चाहिए 


'जिसमें थूक संग्रह किया जाय । इस थूकयुक्त घूल या राख 


को सावधानी के साथ कहीं गाड़ देना चाहिए बी. सी. 


' जी. वैकसीन' .के टीके द्वारा, १०-१४ वर्ष के बच्चों में 


' बह क्षमता उत्पन्त की ,जा -सकती है जिसके द्वारा 


वे आजीवन इस रोग से बचे- रह सकते , हैं। यह टीका 
क्ेवल उन बच्चों -को लग. सकता है जिनमें 'दयुवरकुलिन' 
की परीक्षा, '.ऋणात्मक है ,जो थूक के. सम्बन्ध में कही 


, गयी- है १ - 


रोगी को सामथ्यं से अधिक परिश्रम कदापि नहीं 
करना चाहिए । साहस का फल शत प्रतिशत घातक पाया 
गया है । रोगी को अपना वजन सप्ताह, दो सप्ताह या चार 
सप्ताह में एक बार अवश्य लेना चाहिए और अगर वजन 
क्रम हो रहा हो तो उचित परामर्श कर उसके बढ़ाने का 
उपाय करना चाहिए । इसके गतिरिक्त स्वच्छ आहार- 
विहार, साफ हवादार मकान में वास, शुद्धदूघ,घी एवं अन्य 
पौष्टिक आहार का सेवन इस ,रोग के लिये अत्यन्त आव- 
श्यक है । बच्चों. में होने. वाले ((80४47० 7. 8.) को दुग्ध 
की. शातता बद्ध' रखना . परामावद्यक है जब तक ज्वर 
पूर्णतया, न्‌.उतरं जाय.जिसकी अवधि सामान्यतः दे माह 


की है.) तदुप॒रात्त उसको उठने तथा टदहलने की इजाजत 
दी जाये । 7 


.... औषधि चिकित्सा -- अब ' तक इस रोग की अचक 
ओऔषधि नहीं खोजी जा “सकी है। आज जिन औषधियों 
से प्रधानतः इस रोग की -चिकित्सा की ' जाती ' है उनमें 
स्टू प्टोमांयसिन, जायंसोनिकोटिनक ' एसिड हाइड्रवाजाइंड 


' वी. ए. एस. वाययोमाइसिने इथियोनामाइंड कैल्णियम 


पर 
न 


क्रियोजोट,' काड लिवेर आयेल, 'हाइपोफासफाइटंस, स घने 
के द्रव्य इत्यादि ।,प्रधान हैं 


(क): स्ट्र प्टोमायसिन--न्‍पो ' इस ओऔपधि का प्रभाव 
जीवाणु पर बिल्कुल 'नहीं पड़ता, परन्तु जीवाणु जन्य विष 


'से उत्पन्त सभी ज़क्षणों को यह जादू की तरह :कम कर 


देता है । इसको. स्ट्रेैप्टोमायसिन सल्फेट एवं हाइडहाइडो 


१३४ असस पससअकपद्लताासापतउ्पक- रूट रा: >अमक-4 


स्ठेपटोमाइसिन हाइडोक्लोराइड की १ ग्राम की मलग 
अलग मात्रा जथवा ५ ग्राम की मिलित मावा मे ललत्तःपेशी 
सूचीवेघ करते हैं। रोग की उम्रावस्था में इसका ४-८ 
सप्ताह तक निरंतर सूचीवेघ करते हैं। क्रम उग्र सानवानी 
रखनी वाहिए । सिर दर्द भककर भबराहट इत्यादि के 
जरा भी उत्पप्न होते पर उस औषधि को रोक देता 
चाहिए | 
फल्रा पर स्टप्टोमाइसिन का लाम--इस पर अभी 
हाल भें काफी साहित्य प्रकाशित हुआ है । एं. पी. करने 
के पूर्व गौर अन्य केस में फ्तूरा का जुट भारोग्य होता 
है किन्तु इसमें काछ्ी दिनों तक स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनि- 
सिलीन नित्य दस लाख यूत्रिट युक्त इन्जेक्शन एक मास 
देकर लाभ पाया जाता है। इसके साथ ही फ्लूरा को गतें 
में भी दवा देना उचित है । 
स्मरण रखता चाहिए कि यह कोई घन्बसतरि चिकित्सा 
नहीं है। पी. ए. एस. सेवन कराके बोर स्ट्रैप्टोमाइसिन के 
नियमित इस्जेक्शव द्वारा टी. बी कीठाधुओों के साथ युद्ध 
का समय मिल जाता है। ऐसे ही समय यदि रोगी को 
पूर्ण विश्राम पुष्टिकर लाथ, जागहना की झुन्दर व्यवस्था 
हो सके, तभी लाम सम्भव है ! जनेकों के मत से ए. पी. 
ते करके केवल स्ट्रप्टोमाबसिन सेबन करना कदापि कतंव्य 
नही है प्रत्येक सेवेटोरिवम में ए. पी. इत्यादि बस्तर चिकित्सा 
के साथ पी. ए- एस. का सेबन मौर स्ट्रं ्टोमाबसिन की 
व्यवस्था की जाती है और इस कारण से जाजकल सेने- 
टोरियम की रिपोर्ट में सम्पूर्ण निरामण होने वालों की 
संख्या लधिक पंदेखी जाती है।॥ 4 
फलाफल:--इस हुतत चिकित्सा के कल से निम्न- 
लिखित लाभ देखे जाते हैं । पहले ज्वर जोर खांसी कम 
होजाती है कफ बनता है, रोगी की ज्रूल बढ़ती है खाने पर 
पाचन होता है और शरीर का वजन बढ़ता है। कफ में 
टी. बी. के जीवामृओं की संक्या कम दिखायी देती है । 
एक्सरे चित्र भें भी रस सूखकर स्थान पर टीशु मरम्मती 
के जिन्ह दिखाई पड़ते हैं, फिर भी बड़े बड़े गढठे नहीं पढ़ 
जाते हैं। रोय एक बम चले जाते हैं 
शुद्धता के द्वारा इंमेशा के लिये द्वुर किया जा सकता 
है जिसके निमित दुग्ध का सेबन जत्मन्त जाबदमक है। जन्‍म 


* ! 


कं 





रोग निरोधी चिकित्सा सैनिटोरियस लाइन पर करनी 
जाहिए । रोगी का शुक हमेशा ग्लास के जार अथवा पीक 
दान में इकट्ठा करना चाहिए जिसमें २ मौंस मिलियेरेकस 
उपस्थित हो, यह कछ को पतलाकर टी० बी० के कीड़ों 
को तत्काल मार डालते हैं.। . 

रोगहार चिकित्सा-- 

जब रोगी को नतीज्र ज्वर, खांसी, जग्निर्माथ, वक्षक्षल 
घत्यादि हो तो य्ासम्भव उसकी चिकित्सा किसी जचिकि- 
त्यालय में भर्ती करके करनी भाहिए। पूर्ण विश्राम (मास 
सिक तथा शारीरिक) अत्यन्त आवश्यक है। प्रधानतः 
से मिम्त लि अत विषम चिकित्सा के सम्बन्ध में जधिक 
मृत्यवान हैं। गभा--- 

(१) सेसीटोरियस चिकित्सा (२) चिकित्सालम भा 
गृह में रह कर चिकित्सा (३) औभधधि चिकित्सा (४) रोग 
की विशिष्ट चिकित्सा (५) शल्य जिकित्सा (६) लाक्षणिक 
बिंकित्सा (७) विश्राम भौर परिश्नम द्वारा चिकित्सा 
(८) ऋतुकाल, पथ्य, स्वस्थज्ञत इत्यादि के नियम हन' 


रूपों में पूर्ण विश्वाम, स्वच्छ बायु तथा पौष्टिक भाद्वार 
का सेघन नितान्त आवश्यक है । 


(१) सेतोटोरियम निकित्सा--क्राय: ऊंची पहाड़ियों 


'घूर ६-१२ हजार फीट ऊंचाई पर ये चिकित्सालम बताये 


जाते दूँ । इनके भारों जोर फल के बाग तथा पर्शत और 
स्वस्थ दूष देने बाले पश्चुनों का संग्रह होता है | शैनीटोरि- 
बम में इर्देगिद कई मील तक कोई ब्यवसाई कारखाना 
भ्हीं रहता । इस सेनीटोरियम में संतार के सर्वोच्च शिक्षा 
प्रांह मनुभगी विक्त्सकों तथा उपलब्ध बशानिक उप- 
करणों का संग्नह रहता है। ये विशेष चिकित्सालय इस 
रोग की तीज़ावस्था के लिये उपयुक्त नहीं है परन्तु तीबा- 
बस्या के बाद के जी रोगियों वा प्रारम्भिक सेगियों के 
लिए ये स्थान बड़े महत्वनगाली हैं। यहां रहने वाले 
रोगी को अंन्य रोगियों की अवस्था देखकर सन्तोब-्होता 
है कि केवल मैं ही इस रोग का शिकार नहीं वल्कि बहुत 
से हैं। बह अपने जीबन यापन वया रोग भिग्नह के उत्त- - 
मोत्तन साबान ब्रात करता है। इसके जतिरिबत बन्‍्य 
बिकित्सा धरायः वही होती है जो देश के उच्न नगरों में की 
जाती, है परन्दु जलवायु घन्रा जत्य साधनों के सुलम होने 


चिंकित्सानवंशंषा--द्व 


के कारण अत्यन्त शी त्र और अत्युत्तप आरोग्य प्राह्त होता 
है । कसी-कभी बह देखा गया है कि खेनीटोरियम में पूरे 
स्वस्थ प्राप्त करने के सालों बाद देश में लौटने पर भी 
रोगी पुनः इस रोग का शिकार हो सकता है और मृत्यु के 
पंज में पड़ जाता है । फिर भी सेनीटोरियस चिकित्सा हीं 
इस रोग की सर्वोत्तम चिकित्सा है । 

(२) चिकित्सा या शृह चिकित्सा --रोग की तीबा- 
बस्था में वा उस. रोगी को जिसका रोग बिल्कुल निवचय 
नहीं किया जा सकता है, इन रोगियों को चिकित्सालय 
में सेवाग्रहों में या धर में रखकर चिकित्सा करनी बाहिए। 
सेनीटोरियम से -लौटने के बाद भी अगर इस प्रकार 
सावधानी से रोगी को १ या २ मास तक और रखा जाए 
तो उत्तम फल मिलता है। उम्र रोगियों को ययासम्सग 
इस रोग विक्षेव के चिकित्सालय में ही भर्ती करा देनां 
छाहिए । उपरोक्त दोनों चिकित्साओं में रोगी को 
आईइसोनिकोटिनिक एसिड हायड्ाजायड 

वचश्चिय-न्वैंसें तो क्षय के रोग के कीटाणमों का 
नितान्त नाठा करने के लिए कतिपय भोषधियों का निर्माण 
इसी २० बी शताब्दी में कतिपय चैशानिकों ने किया, 
परन्तु स्ट्रप्टोमाइसिन जेसी औषधियों द्वारा भी धरीरस्थ 
क्षय जीबाशुक्षों का मूलतः नाश नहीं हो पाया। प्रारम्भ में 
वैज्ञानिकों को यह पूर्णतः: जाशा हो गयी थी कि अद' इस 
विक्वज्यापी संक्रमण जीवाणु का जवद्य नाक्ष हो जायगा 


परन्तु गत कुछ ब्षों के भसुभवों के आधार पर यही परि- 


णाम निकलता है कि स्ट्रौप्टोमाइसिन' के चिकित्सा क्रम 


से केवक जीवाणुओं की विपुलता ही दूर हो पाती है कौर 


सखयोदभव वाला शारीरिक .,ज़क्षण समाप्त होकर रोगी 
स्वस्थ हो जाता है, परन्तु -समय पाकर जीवाणू पुनः 
सक्रिय होकर कभी कभी अपनी दूनी ताकत से संक्रमण 
शील ह्वो उठते हैं । 

ओइसोनिकोटिनिक एसिड हायड्रायड' से भी 
्ट्रेप्टोमाइसिव” के समान ही पूर्णतः जाशा की जाती है! 
बपेक्का कृत अन्यान्य ओऔषेधियों से बह सस्ती है। इसे 
जिकित्सा क्रम के पदयात्‌ कोई जाकर उपद्रव शरीर के 
किसी खास संस्थान (सिस्टम्स) पर कह देके गए हैं । जिस 
प्रकार स्टूप्टोमाइसिन' के सतत अधोय से: नाड़ी संस्थान 





(नर्वेससिस्टस) के जष्टंस नाड़ी (एथं क्रोनियल सब) पर 
कुप्रभाव होकर शिरःझुल चक्कर बहरापन एवं हृदगति 
तीब्ता यहां तक कि मृत्यु तक होजाने के उदाह रण प्राप्त 
हुए हैं । इस नृतनाबिश्कृत औषधि 'भाइस/निकोटिनक 
एसिड हामड़ाजायड” द्वारा जमी तक कोई प्रमाणिक 
उदाहरण उपलब्ध नहीं हुए हैं। जभी इसका विद्वान 
बिकित्सकों द्वारा प्रमाणिक रूप से लिखित निधघण्ठुओं 
(मेटेरिया मेडिका) में समावेश नह्ढीं हुआ है। ब्विठिश फार्मा- 
कोपिया में सी अधिकाधिक योगों (आकिशियल प्रिपरेशनस ) 
में इस जोषधि की परिगणना नहीं हो पायी है। तब भी 
बाजार में छोटा बड्षा स्टाकिस्ट इसे बिक्री के लिए अवदय 


, रखता है | प्रायः सर्वेंसाधारण क्िकित्सक गण इसकी प्रद्मंसा 


करते हुए पाये जाते हैं, परन्तु भब उच्चकोटि के क्षय 
ब्िकित्सकगण भी इस विशिष्ट औषधि की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हैं | क्षय चिकित्सा में इसका समावेश अनि- 
याये हुआ है । बिना इसके क्षय रोग का चिकित्सा क्रम 
अपूर्ण माता जाता है । बिवालु लक्षणों की हीनता तथा 
अल्प मूल्य का होता इसके विज्लेष गुण हैं। ' 

गुण कौर घर्म--वैसे तो सर्वप्रथम इस अल्प मूल्य 
साध्य जोषधियों का आस्ट्रे लियन चिकित्सामण्डल ने सन्‌ 
११९२ में ही आविष्कार कर लिया था परन्तु इसकी उपा- 
देयता कुछ साधारण रोगों पर मोर बह भी अनधिकारक 
योगरों (बवान आफिशियल अ्रिपरेशनस) में ही प्रिगणना 
होती रही है । साघारणत: यह एक ज्वर शामक भओऔौषधि 
समझी जाती है । परन्तु सर्वे प्रथम अभी अभी द्वितीय 


. महा खुद्ध के समय इस पर विश्लेष अनुसंघान हुजा । 


एक मूषक के घरीरस्थ रक्‍त में क्षय जीवाणुओं 
का प्रवेश करके जब देखा कि बह पूर्ण क्षयसंक्रमित हो 
गया तब 'हायड़ाजायड” का प्रयोग कर उसकी उपादेयता 
का बहुत ही सावधानी के साथ अध्ययन किया गया । 
इसके पश्चात्‌ इसका प्रयोग खरयोदा तथा बंदर पर भी मूषफ- 
बत्‌ किया गया, बन्दर ने तो आवचर्यंजनक रूप से स्वास्थ्य 
लाभ किया | इसके बदद 'ससी० यु० सेसेटोरियम न्यूयार्क 
के अन्तर्राष्ट्रीय असाध्यक्षय रोगियों पर जिनकी कि संख्या 
१४५ थी प्रयोग किया यया ? परिणाम केवल १ सप्ताह 


पद्यात ही उत्तम दिए । रोगियों का ज्बर शसन ड्वोकर | 





स्फूर्तिमय, भूख आदि एवं. कुछ वजन भी बढ़ने लगा 


फुफ्फुसों में से आने वाला कफ धीरे-बीरे कम होने लगा . 


और खांसी एकदम कम हो गई है। कफ का पैथालाजिकल, 
टेस्ट किया गया तो उसमें क्षयजीवाणू त्िगेटिव पाये गए। 
इसमें: कोई भी किसी भी प्रकार का सन्देह करने, की 


आवश्यकता नहीं रह गई है कि आइसोनिकीटिनिक एसिड 


हाइड्राजायड एक पूर्ण वैज्ञानिक-आधार पर आधारित ही 


नहीं अपितु यह पूर्ण “वैशानिक 'औप्रधि'हैं.। क्षयज ज्वर 


एवं क्षय के अन्यान्य भेद प्रभेद,जैसे भ्रन्थिक. क्षय: (स्लैण्ड्स 
ट्यूबुरकुलोसिस) आंज्रक्षय (इण्टेस्टाइनल टयूबुरकुलोसिस) 
एवं: अंस्थिक्षय (बोन ट्यूबरकुलोसिस) आदि क्षय स्थितियों 


पर यह औषधि अवद्य कार्य करती है। फुंपफुसावरण शोथ- 


(प्लूरिसी) जन्य औपद्रविक क्षय" एवं कफ प्रधानज . कास 


तथा रक्‍तनिष्ठीवन आदि क्षय लक्षणों पर. इसःओऔषधि' 


का- कार्य मवश्य होता है । 7 "0 जा : 
यदि इसका अकेले प्रयोग किया जाता तो ,जीवाणु ६ 


माह में :प्रतिरोधी हो जाते हैं, पंरन्तु' स्ट्र प्टोमायसिन 


आदि अन्य औषधियों के साथ-साथ, इसका:: प्रयोग बहुत 
समय त्तक किया जाता है। ,,. | - 


धन्वन्ताररि 


ड्राजायड' की , पैकिज्भु- गोली, -विलियन-एवं अन्त: . क्षेपण 
(इज्ज़ेक्शन) रूप, में प्राप्त होती है. ग्रोल़ी प्रतिदिन २०० 
से ३०० -ि. ग्रा. “६ सप्ताह से-.११- वर्ष में देता-चाहिए-। 
१ गोली. में. ५०- या १००- मिली ग्राम दद्रव्य होता -है.! जो - 
कि ४० मिली ग्राम मूल द्रव्य से युक्‍त होता: हैं। ३०० 
मिलीग्राम औषधि रोगी को प्रतिदिन देते हुए तत्पडइचात्‌ 


. चिकित्सा क्रम वन्द- कर देना- व्वाहिए । कुल “मात्रा एक 


इस औषधि का वैज्ञानिक नाम - आइसोनिकोटिनिक़ : 
एसिड हायड़ाजायड' है । इसका निर्माण जतीव जलल्‍प मूल्य 
साध्य . कोलतार नाम द्रव्य से हीतो है। ..भिन्‍न-भिन्‍न; . 
ओऔषधि निर्माणशालाओं ' ने :इसी.:मूल वेज्ञानिक नाम द्रव्य :* 
के आधार पर ही आधारित. होकर. इसके भिन्‍्वेकमिन्च 


नाम. रखे - हैं । रोशी एण्ड “कम्पनी लि० नामक उ्रसिद्ध:, 


"६०६८ 


मिलानो, इटली नामक औषधि निर्माणशाला में: इसका 
नाम 'लाइडाजायड' रखा है। भारतीय असिद औषधि: 
निर्माणशाला 'दि झण्डु फार्मस्ट्यूटिकल बर्क्स' लि० चस्बई 


ते इसका नाम आईसीजाइड रखा है । अभी-अंसभी 


डे 


मथंवा २ या. ३ विभकक्‍तं- मात्राओं में दे सकते “हैं । - 
पेरा एमीनो सेलिसिलिक  एसिड--वर्णन--इसी 
को पी० ए० एस० या साधारणतया पास कहते हैं। यह: 


- अ्त- चर्ण का दानेदार चू्ं होता है। प्रायः इसके सोडि- 
: थम, योगरिकपै रामी सन सोडियम का प्रयोग: किया जाता है . 


जो शुद्ध. होने पर श्वेत, ;, किन्तु जिसका जलीय घोल हलके ; 


पीले वर्ण का. हो जाता है.। 


मात्ा--१२-२० आम. प्रतिदित । 
गुण, कम विवेचन--सचु १६४८, में एफ वर्नेहम 
अम्ल -क्षत्र जीवाण की वृद्धि. रोकते. में. सहायक होते हैं. 
किन्तु इससे पूर्वा सन्‌.१६४८ .में लेहमीन :नामक विद्वान ने 
यह सिद्ध किया. कि जीवाणु-समवतत -के विरोधी . पदार्थे के 


रूप. में. पी ० ए० .एस० :सर्वाधिक. शक्तिशाली पदार्थों जो 
क्षय कीटाण्‌ को वृद्धि को रोकता है । 


इसके पद॑चात्‌ प्रयोग शालाओं में वन्दरं, कुत्ता झादि 
जावबरों तथा क्षय के अन्य रोगियों पर इसका प्रयोग कियो 
गया तथा क्षय रोग॑ में इसको स्ट्रेप्टोमायसिल के समाने _ 


. ही लाभकर पांया गया । दोनों का मिलित प्रयोग और भी 


माचे सत्र ५१३ को बड़ौदा में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणी _ 


राजकुमारी अमृतकौर नें सारा भाई 'औष॑धि निर्मोणशाला' 


का उद्घाटन किया । यहे - औषधि निर्माणशाला केक्ल 
क्षय रोग 'की / नुततंन औषधि नाइड़ांजायड के निर्माण के 


मा श) 


लिए ही स्थापित की गई है । 
प्रयोग विधि--बाजार में 'आइसोसिकोटिनिक + हाय॑- 


्‌ 
् 


' लाभकर है। 


अवशोषण, वितरण एवं उत्सगं->पी० ए० एस० यथा 
उसका सोडियम यौगिक मुख 'द्वारा' सेवन के श्षीघ्न ही 
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' के अन्दर ही रक्त में उसकी अधिकतम मात्रा मिलने 


लगती है। किन्तु उत्सगे भी बहुत॑ शीघ्रता के साथ होता 
है जिसमें २-३ घंटे के अन्दर ही रक्तेगत मात्रा समाप्त हो 
जाती है । किन्तु इसके साथ ही यह भी ध्यात्न रखना - 
चाहिए कि शोषण एवं उत्संगं की यहे गंति भिन्‍न 'भिन्‍्ते 
व्यक्तियों में अथवा भिन्‍ते भिन्‍न.अवस्थाओं भिन्‍न हो ह 


>> सकती दै। * 


चिंकित्सा-विज्ञेयाड्- 


रक्‍त सें मिलने के पदचात्‌ औषधि का वितरण शरीर 
के लगमग सभी स्थानों तक हो जाता है, फलतः प्रमस्तिष्क 
मेरू द्रव, यकृत, फुफ्फुस, फुफ्फुसावरण, द्रव नेतन्न भादि 
सभी में इसके यंश पाये जाने लगते हैं । ' 

उत्सर्ग प्रधानतया मूत्र के साथ होता है | अधिकांश 
आदषबधि ६ घंठे के अन्दर अन्दर उत्सगिक हो जाती है 
अथवा २४ घंटे के अन्दर अन्दर इसके कुछ भी अंश शरीर 
में शेष नहीं रह जाते | बहुत ही थोड़ा अंश जो अवशोषण 
से बच जाता है मल के साथ उत्सगित होता ह्ठै। 

: दुष्ट: परिणाम -+ साधारणतया इसका शरीर में कुछ 
दुष्ट परिणाम नहीं पड़ता और औषधि का महीनों तक 
बिना किसी बाधा के प्रयोग किया जाता है किन्तु कंभसी- 
कभी व्यक्तिगत असझाता के कारण कुछ व्यक्तियों में शीत- 
पित्त खुजली शरीर सें दर्द, खांसी या ज्वर आदि लक्षेण 
भी उत्पन्त होते देखे गए हैं ।. ऐसी अवस्था में औषधि का 
प्रारम्भ बहुत ही थोड़ी मात्रा में करना चाहिए, धीरे-धीरे 
मात्रा बढ़ाकर पूर्ण सात्रा दी जाने लगती है । 

ओऔयधि के दुष्ट प्रभाव के रूप में कभी-कभी क्षुधा 
नाश, उत्लेश, नमन तथा अतिसार भी उत्पन्न होते 
देखा गया है । इस प्रकार की अवस्था इलाज के शुरू में 
यह औषधि अधिक मात्रा में देने से उत्पन्न हो सकती है । 
लक्षण अधिक उम्र होने पर सात्रा की घटा देना चाहिए जो 
घीरे-धीरे बढ़ायी जा सकती हैं । 

किस्तु मात्रा बढ़ाने के साथ ही साथ लक्षण यदि फिर 
तीन्र हो जाते हैं तो माता हमेशा के लिए, घटानी पड़ 
सकती है । स्पष्ट नियम तो यह है कि यदि औषधि को 
खाली पेट न दिंय़ा जाये भोजन के बाद ही दिया जाये तो. 
इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो चहीं सकते | 

कभी-कभी यद्यपि बहुत कम ऐसा भी होता है कि 
औषधि सेवन से मूत्र के साथ एल्थृमिन या रक्त आने लगा। 
ऐसी अवस्था उत्पन्न होने पर जौषधि दिया जाना कुछ 
समय के लिए वन्‍्द कर दिया जाना चाहिए तथा जल्लारीय 
मूज्नल मिश्रण दिया जाता चाहिए. । इसका विष भभाव 
विशेष रूप से यक्त पर होता है तथा यकृत शोथ हो 
जाता है | 

इसके साथ विटासिन सी का प्रयोग भी अवश्य करना 
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चाहिए । बस्तुतः क्षय रोग में सभी विदामितों का प्रयोग 
होना चाहिए । | 

मात्रा तथा प्रयोग विधि --इसकी मात्रा १२-२० ग्राम 
प्रतिदिन है, किन्तु साधारणतया ६२ ग्राम प्रतिदिन देना 
ही पर्याप्त होता है । यह मात्रा ६ भागों में विभाजित 


करके भ्रातः € बजे से साथ ९३ बजे तक प्रति र३ घण्टे 


पदचात्‌ मुख हारा दी जाती है | बच्चों को उनकी आयु के 
अचुसार कस मात्रा दी जाती है। साधारण नियम है कि 
बालक के प्रति कि०ग्रा० शरीर भार के लिये ४ ग्रन के 
हिसाब से मात्रा निदिचित की जाय औदयधि को चूर्ण रूप में 
पायी या स्वादिष्ट शबंत में मिलाकर अथवा कैपसूल में 
बन्द करके निगलवाया जा सकता है। प्रत्येक कैपसूल में 
१३ ग्राम औषधि आती है । अत: हर बार दो कैषसूल दिये 
जाने चाहिए । परीक्षण के लिए शिरा द्वारा भी प्रयोग 
किया गया । किन्तु चिकित्सा की दृष्टि से इस प्रकार देना 
ठीक नहीं है । नाड़ी करण आदि की जवस्था में भौषधि का 
स्थानिक प्रयोग' भी किया जाता है, इसके लिए २० प्रति- 
शत घोल, जेली अथवा क्रीम का प्रयोग करना चाहिए । 
क्योंकि साधारणतया इनका बनाया जाबचा सम्भव नहीं । 
घोल के २०% शक्ति के १०-१० मि.लि. के एम्पूल' आते 
हैं जिनको आवश्यकतानुसार जल या समबल लवण जल 
मिलाकर और भी हलका किया जा सकता है। 

क्षय रोग की विभिन्‍न अवस्थाओं में फुफ्फुसीय  राज- 
यक्ष्मा के रोगी ही प्रायः देखने को मिलते हैं और इसमें 
पी० ए० एस० का सफलता से प्रयोग किया जाय, उतना 
ही अच्छा है । 

प्रयोग प्रारम्भ करने के साथ ही ज्वर ख्लांसी, राधचि- 
स्वेद आदि सभी वातों में सुधार मालूम पड़ने लगता है ॥ 
स्द्ैप्टोमाइसिन की तरह इसके सेवत के समय भी इस 
बात का ध्यान रखना है कि क्षय चिकित्सा के सामान्य 
सिद्धान्त यथापूर्ण आराम, पौष्टिक मोजन, पौष्टिक औप- 
घियां आदि भुलायी नहीं जा सकती, साथ ही ए० पी० 
पी० पी० थौरेकोप्लास्टो आदि किसी भी शल्यकर्म की 
आवश्यकत्ता पड़े तो उसमें भी बविलम्ब नहीं किया जा 
सकता | यह हो सकता है कि शल्य कर्म से पूर्व या बाद 
में भी ओऑपधि सेचन जारी रहे । 








श्दे८ 
स्ट्रैप्टोमाइसिन तथा पी. ए. एस. का साथ साथ 
प्रयोग भी सभव है और उसमे सबसे बड़ा लाभ यह है कि 
स्ट्रैप्टोमाइसिन से सह जीवाणुओं की उत्पत्ति बहीं होपाती । 
स्ट्रपोपास, पी.ए.एस. तथा स्ट्रप्टोमाइसिव का मिलत योग 
है । जिसका इल्जेक्शन द्वारा प्रयोग किया जा सकता है । 
पी. ए. एस. का मुख द्वारा प्रयोग प्रशस्त है, इंजेक्शन 
द्वारा देने की केवल उसी समय आवश्यकता पड़ती है जब 
बेहोशी के कारण रोगी मुख द्वारा लेन सकता हो ऐसा 
बहुत ही कम होता है । औषधि के स्थानिक प्रयोग का 
भी संकेत किया गया है । 
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क्षय-सोजी की दशा 
अंन्य स्थानों की क्षय विक्ृति---क्षयज आंच्र विक्ृति 

में चाहे वह फुफ्फुसीय यक्ष्मा के उपद्रव स्वरूप में हो जैसा 
कि वहुधा होता है अथवा स्व॒तन्त्र रूप में हो पी. ए. एस. 
के मुख द्वारा प्रयोग करने से अवश्य ही लाभ पहुँचता है । 
२-४ सप्ताह के औषधि सेवन से ही लाभ होते देखा गया 








धन्वन्तरिं 


उकमा- निकल. 





है। वृक्‍क्र था मल मार्ग क्षय में भी इसका प्रयोग लाभप्रद 
है । इस अवस्था में पी. ए. एस. का मुख द्वारा सेवन तथा 
बीच बीच में स्ट्रैप्टोमाइसिन का इस्जेक्शन द्वारा प्रयोग 
करना चाहिये । 

क्षयज मस्तिष्क में ज्वर की अवस्था में भी इसका 
प्रयोग हितकर है, जब पी, ए. एस. का मुख द्वारा सेवन 
तथा स्ट्रप्टोमाइसिन का घोल मस्तिष्क सुष्मना नलिका 
में भी प्रयक्त किया जाता है। १५% शक्ति का घोल 
५-१५ मि. लि. दूसरे स्थान पर दिया जा सकता है! 

क्षयज फ़ुफ्फुसावरण शोथ में भी पी. ए. एस. 
का स्थानिक प्रयोग किया जाता है। साधारणतया पूय 
निकाल देने के बाद २०% जाक्ति के घोल के २० मि. लि- 
फुपफुसावरण के भध्य में सप्ताह में एक बार पहुंचा दिये 
जाने चाहिए | ज्वरादि की अवस्था में मुख द्वारा दिया 
जाना आवश्यक है। क्षय जन्य ग्रीवा की लसिका ग्रन्थियों 
के शोथ की अवस्था में भी पी. ए. एस. का स्थानिक प्रयोग 
प्रशस्त है । पूय को चीरा देकर नहीं निकाला जा सकता 
बल्कि चौड़े छिद्र की सुई से सिरंज द्वारा खींच लिया जाता 
है | पूय खींचने के वाद उसी सूई की सहायता से वहां 
पी. ए. एस. २०% शक्ति का घोल १-४ मि. लि. पहुँचा 
दिया जाता है और इस प्रकार पूथ'. बनना बन्द हो जाने 
तक प्रति सप्ताह किया जाता है । ६-७ बार करने से लाभ 
हो जाता है । सावंदेहिक लक्षण ज्वर आदि होने पर मुख 
द्वारा भी प्रयोग करें । 

क्षयज नाड़ी त्रण में भी औषधि का स्थानिक प्रयोग 
हितकर है | नाड़ी त्रण को साफ करने के बाद २०%, 
शक्ति का घोल उसमें पहुँचा दिया जाता है । क्षयज विकारों 
में २० % शक्ति का पी. ए. एस. घोल के रूप में दिन में 
कई बार प्रयोग किया जाता है । 


क्षयज मध्यकर्ण शोथ में कान को भली प्रकार साफ 
करने के बाद २०% दाक्ति का घोल २-४५ बूद पीड़ित 
कान में प्रतिदिन डालना चाहिए । लक्षणों के अनुसार मुख 
द्वारा प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ती है | क्षयज नेत्र 
रोग में भी इसका प्रयोग लाभदायक है जबकि २ प्रति- 
शत का घोल है १ मि. लि. की मात्रा में नेत्र कला में 
इन्जेक्शन के रूप में पहुँचाया जाता है । स्थिति के अनुसार 


चिंकिंत्सा-विंज्ञेषाड- 


यह मात्रा सप्ताह में एक दो बार दी जा सकती है। तथा 
यदि लक्षण तीन्र हों तो मुख द्वारा भी पी. ए. एस. का 
सेवन कराया जा सकता है ॥ 
नोट--स्ट्रैप्टोमाइसिन, पास, आइसेनिकोटिनिक 
एसिड का प्रयोग करते समय हमेशा किनन्‍हीं दो का योग 
प्रयुक्त करना चाहिए ! ॥ 
(घ) वायोमाइसितत-पह औषधि वायो सिनसल्फेट के रूप 

में प्रचलित है जिसका निर्माण स्ट्रं प्टमाइसेस प्यूनिक्‌इस 
द्वारा होता है। यह औषधि इ्वेत तथा कुछ-कुछ हल्के पीले 
रंग की गंव रहित चूर्ण के रूप में होती है जो अल्कोहल 
में कम परन्तु जल में शीक्र धघुलनशील है । इसे सप्ताह में 
दो बार दो ग्राम की मात्रा में देते हैं। जिस दिन देना होता 
है उस दिन १ ग्राम प्रातःकाल तथा (ग्राम सायंकाल ऋंतः 
वेशी विधि से सूचीवेध करते हैं। इस प्रकार सप्ताह में दो 
बार देते हैं । मुख द्वारा इसका अवशोषण बहुत कम होता 
है । अतः मुख मार्ग से देना व्यर्थ है। इन्जेक्शन द्व।रा देने 
पर यह शीक्र शोषित हो जाती है तथा समस्त शरीर रक्त 
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्नूइड आदि में 
वितरित हो जाता है । इसका लक्षणों में त्वचागत उद्भेद 
“बहरापन, मूत्र में अल्वयूमिन व रक्त कण आना, वमन, 
अतिसार, क्षूधानाश, दुर्वंलता, मांसपेशियों में संकोच आदि 
हैं । इनके उत्पन्त होने पर इसका प्रयोग बन्द कर देना 
चाहिये । इसकी सबसे वड़ी विशेषता हैं कि स्टूँ प्टोमाइ- 
सिन, आई. एन. एच. एवं पास को सहन कर लेने वाले 
(&८४६४७०५-) जीवाणुओं पर भी इसकी क्रिया होती हैं, 
इसकी विषालुता ही इसके प्रयोग में बाघक है। अतः 
प्रारम्भ में इसका प्रयोग कोई नहीं करता । बाद में आव- 
श्यक होने पर इसकी शरण ली हूँ । वहां सभी प्रकार के 
राजयक्ष्मा में प्रयोग की जा सकती है 


(४) थियासीटाजोन--आइसोनिकोटनिक एसिड 
हाइड्रजाइड तथा थियोसेमिकार्बाजोन का राजयक्ष्पा में 
प्रयोग प्रायः एक ही ससय में प्रारम्भ हुआ । अनुभव देखा 
गया कि आई. एन. एच. जितनी निरापद भौपधि है 
थियोसेमिकार्वाजीन उतनी ही अधिक विषालु हैँ । अतः 
इसका प्रयोग बन्द कर दिया गया हैं। परन्तु समय बीतने 
के साथ यह देखा गया कि पुरानी औपधियों के प्रति क्षय 





>> चाट 


श्र 





के जीवाणु प्रतिरोधी (२०४ंडाश॥ होते चले जा रहे हैं 
अतः नई औषधियों की आवश्यकता हुई । अतः थियोसेमो- 
कार्बजोन पर पुनः विचार प्रारम्भ हुआ । अब उसमें कुछ 
रसायनिक परिवर्तेव करके थियासोटाजोन का पुनः प्रयोग 
होने लगा हैं। जो अपने पूर्वज से कम विपालु है। इसका 
प्रयोग आई. एन. एच. के साथ सम्मिलित रूव में किया 
जाता है । आइसोजोन, यूनिधिवेन आदि नामों से वाजार 
में मिलती है । इसका प्रयोग सोते समय केक्ल एक बार 
किया जाता हैं । मात्रा ७५ से १५० मरि. ग्रा. थियासि- 
टाजोन और २०० से ३०० पि. ग्रा. आई. एन. एच. का 
योग है जो २ से ४ टिकियों में होता है । कम माचा में 
प्राव्म्भ कर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। विपालु परिणाम 
दिखाई दे तो प्रयोग बन्द कर दें । साधारणन: ६ माह से 
१॥ वर्ष तक इसका प्रयोग करते हैं । ह 

(च) इथियोनामाइड -- यह मध्यम शक्ति की औषधि 
हैं । आई. एन. एच स्ट्रैप्टोमाइसिन, पास आदि के प्रति, 
जब रोग के जीवाणु प्रतिरोधी होजाते हैं तब उसका 
प्रयोग करना चाहिए । परन्तु थियोसेमिक/बंजोन तथा 
थियासीटोजोन जहां असफल होगई वहां इससे लाभ 
संदेहास्पद हैं। 

मात्रा --इसकी १२५ मि.ग्रा की टिकिया जाती है । 
इसका प्रयोग मुख मार्ग से होता है । ४ से ८ टिकियां 
प्रतिदिन देते हैं। जहां तक हो सके तो इसे मधिक्रतम 
मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अन्य यक्ष्माहर औषधियों 
के समान ही जीवाणु इसके भी प्रतिरोधी अतिशीघत्र हो 
जाते हैं । १० वर्ष से छोटे बच्चों को शरीर भार के मन- 
पात में देना चाहिए । इसकी दैनिक' मात्रा १० से २० 
मि.आ्रा. प्रति क्रि.ग्रा. प्रतिदिन है । इसे क्रमणः वद्ाकर ४० 
मि.आ्रा. प्रति कि.ग्रा. तक ले जाना चाहिए । जब यह मधिक 
मात्रा सहन न हो तो अल्प मात्रा से प्रारम्भ कर धीरे-धीरे 
बढ़ाना चाहिए । 

विपालुता एवं आनुसंग्रिक प्रभाव - आनुसंभिक प्रभावों 
में मिचली, वमन, अरुचि आदि उदरागत लक्षण प्रगट होते 
हैं । यदि भोजन के बीच में या बाद में ऑऔपधि दी जाए 
क्षौर पूरी मात्रा को दिन भर में ४ भागों में बांटकर दी 
जाय तो श्रायः ये लक्षण उत्पन्न नहीं होते । कभी भकी 
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वमन रोकसे वाली दवाओं का भी साथ में प्रयोग करना 
पड़ता है ? यदि स्थिरता पूर्वक दवा देते चले जायें तो 
ये लक्षण स्वयं भी कम हो जाते हैं । यदि लक्षण बढ़ते 
जायें तो औपधि बन्द कर देनी पड़ सकती है । 

अन्य विषालु प्रभावों में मानसिक अवसाद, अनिद्रा, 
स्द्रा, सिरदर्द, रक्तप्रदर, स्तनों का बढ़ना, वाल झड़ना एवं 
तन्त्रिका शोथ गादि हैं । त्वचा पर उद्भेद, अल्प वाधियं, 
हिहष्टिता और कभी कभी कामला भी होते पाए गए हैं। 
इस अवस्था में जौषधि रोक देनी चाहिए । 

सह प्रयोग--इसके साथ सदैव अन्य यक्ष्माहर औष- 
थधियों का भी प्रयोग करना चाहिए । 

(छ) कैल्शियम--यहू जीवधारक रसायन मजौषधि 
है । शरीर के एक एक तन्‍तु को यह चव जीवन प्रदान 
करती है । इसके वहुत से योगों में क्र्कश कोलायडल 
कैल्शियम, कैल्शियम सैण्डोज, केल्सीनोला इत्यादि महत्व 
के हैं। कोलायडल कैल्शियम का मुख द्वारा प्रयोग उत्तम 
है । कैल्शियम सेण्डोज का सूचीवेध उत्तम है । इसके अति- 
रिक्त हाइ फास्फेटयुक्त कैल्शियम के सीरप(ग्रीमौल्ट सीरप) 
कंल्शियम की टिकिया,पग्र न्यूल, चाकलेट इत्यादि भी प्रयुक्त 
होते हैं। २४ घण्ट में सूचीवेघ द्वारा १ ग्राम कैल्शियम 
किसी भी मार्ग से पहुँचा देता आवश्यक है । 

कैल्शियम साल्टम--टी० बी० के नवीन, आधघुनिक- 
ततम विद्वानों का कथन है कि (१) यक्ष्मा के रोगी को 
कंल्शियम देवे की कोई वैज्ञानिक रीति नहीं है। कारण 
रोगो के शरीौर में चुने की कमी दिखाई नहीं दी । (२) 
वरच्‌ भर्ति .क्ष कैल्शियम के प्रयोग से चृहद रक्त कास देखा 
गया । प्रोलीफुरेटिव केस में चूने की अधिकता के कारण वैद्य 
सहज ही हृट जाता है। (३) जितना भी कैल्शियम प्रदान 
किया जाय शरीर से सब निकल जाता है। (४) टांनिक 
या बलकारक ओऔपधियों की कोई क्रिया होती है, यह 
निश्चय नहीं हा पाया। हे 

फिर भी अभी कैल्शियम की व्यवस्था पूरे उद्यम से 
चल रही है वल्कि मुफस्सिल में कम, शहर के चौदह 
आता चिकित्सक चला रहे हैं। फिर आजकल कैल्शियम 
विद विटांमिन डी का प्रयोग हो रहा है। परिणाम के 
सम्बन्ध में कहा गया है कि (१) इसमें इन्वालेण्टरी मांसपेशी 
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कुड्चित होती है । (२) दृत्पेशी को उत्तेजित करने से 
हाट को बल प्राप्त होता है । (३) उसकी द्वुतगति में कमी 
आती है। (५) शारोरिक सोडियम साल्ट के नियमन के 
कारण अतिरिक्त भाग मृत्र यन्त्र द्वारा निकल जाता है, 
अत: (५) मृूच्लल और जलन वाले रोग में कैल्शियम-की 
शान्तिकारक शक्ति सिडेटीव की वात सभी स्वीकार करते 
हैं। अतः यक्ष्मा में भी वही क्रिया पाई जाती है। भार- 
तीय उच्च वैज्ञानिकों का कहना है कि (क) ६ सप्ताह 
कैल्शियम के सेवन से स्वास्थ्य मनुष्य का या टी० बी० के 
रोगी का किसी का भी सीरम कैल्शियम का परिणाम 
विन्दु मात्र भी बढ़ाया नहीं जा सकता । (ख) किन्तु उसी 
समय यदि विटासिन सी का परिमित परिमाण दिया 
जाय तो शरीर का सीरम कैल्शियम बढ़ता है । साधारण 
व्यक्ति में जितना रहना उचित है, वहीं तक रहता है 
उससे अधिक न हो । 


कैल्शियम ग्लूकोनेट--शरीर रक्षक तथा पौष्टिक 
सलकोनेट के साथ श्लेषण मौर आक्षेप निवारक तथा हारे 
टठानिक कैल्शियम के युक्त रहने से इसका प्रचलन अधिक 
हुआ । सेवन विधि-खाली पेट इस दवा का सेवन कराना 
अच्छा है । उस समय परिपाक यन्त्र में कम से कम क्षार 
रहता है । टेबलेट को मजे से चबाकर खाता चाहिए । 


कैल्शियल लैवव्यूलेट या लेव्यूलिनेट--ग्लकोज या 
इवेतसार से श्लूकोनेट तैयार किया जाता है और लेब्यूलेट 
तैयार होता है । शर्करा जातीय लेब्यलोज से कैल्शियम 
सलूकोनेट में प्रतिशत £ भाग और लेब्यलेट में १४८३ 
कल्शियम है | अन्य सारे कैल्शियम साल्ठट की अपेक्षा यही 
स्थिर है, सहज ही जल में द्रवीय गौर शरीर में शीक्र 
शोषित होता है, शिरा मांस, यहां तक कि ताल के नीचे 
देने से भी क्षत होने का भय रहता है, ज्वाला यन्त्रणा भी 
नहीं होती । इसकी १५% की ५ पम्ि० लि० मांस और 
शिरा में १०% की १० सि० लि० प्रथम मात्रा है । 


टानिक हिसाब से और संदिग्ध मृद्र केस में सेंडोज 
या वी. आईं. का कैल्शियम अथवा कोलायडल. कैल्शियम 
विटामिन डी० वा ग्लंक्सों का कैल्शियाई आस्टलिन 
इज्जेक्शन प्रचलित चिकित्सा है । 
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(ज) विठामिन्स --विटामिस्स से यक्ष्म की चिकित्सा 
में आदचर्यजनक सहायता पहुँचाई है। विदामिन 'सी* 
से रक्तज्नाव और फेफड़ों के घाव अच्छे हो जाते हैं। विटामिन 
वी से ज्वर इत्यादि कम होता है । विटामिन ए ओर डी से 
शरीर को रोग के प्रतिरोध करने और रोग से शरीर की 
रक्षा करने में बड़ी मदद मिलती है | विटामिन ई प्रजनन 
संस्थान के लिए शक्तिशाली वस्तु है । 

(झ) क्रियाजोट--यह जौषधि जीवाणु नाशक है। 
इसे भोजन के बाद २ बूद काड लिवर आयल में मिला- 
कर पीना चाहिए | कैपसूल द्वारा भी इसका प्रयोग होता 
है। पेट की गड़बड़ी या रक्‍तवमन में इसका प्रयोग 
कदापि नहीं करना चाहिए । 

(वा) कांड लीवर आयल---बह रोग की बहुत पुरानी 
ओऔषधि है । इसमें विटामिन 'ए' और “डी” पर्याप्त मात्रा 
में मिलते हैं। ऐसा विश्वास है कि यह औषधि शरीर को 
यक्ष्मा के जीवाणु नष्ठ करने में सहायता देती है । इसे दो 
ड्राम भोजन के बाद नित्य लेना चाहिए । आजकल “हैली- 
व॒ट लीवर आयल' को इससे अधिक महत्व दिया 
जाता है । 

' (८) हाइपोफासफाइट्स--यह औषधि साधारण 
स्वास्थ्य -को वढ़ाती है और विशेषकर मस्तिष्क को वल 
देनी वाली है| कैल्शियम, म॑ग्नेशियम, सोडियम हाइपो- 
फासफाइटस इत्यादि इसमें मुख्य हैं । इन्हें भोजन के आघा 
घण्टा बाद १ ड्राम की मात्रा में २४ घण्टे में २ बार लेना 
चाहिए | 

(ठ) सू घने के द्वव्य--सू घने के द्रव्यों से खांसी, 
' इघास फूलता, सिर दर्द, जुकाम, गले की सरसराहुट 
"इत्यादि कम हो जाते हैं। इसका कुछ अंश इवास द्वारा 
फेफड़ों में भी पहुँचता है और वहां भी लाभ पहुँचता है। 

१--मैन्थाल ४ ग्रेन, आयल सिनेमन हे चूद, आयल 
लेमन ४ बूंद, क्रियोजोट ५ बूंद, आयल पीनी ए बू द, 
सिप्रिठ क्लोरोफाम १५ घूद मिश्रण इसे रूमाल में लगाकर 
- सू घना चाहिये । 

२--टिचर वेंजोइन को गर्म पानी की हांडी में डाल 
कर उसम्तका भाष सू घना चाहिये। 
३-यूकेलिटस ३ बूंद, तारपीन ५ दूद, कपूर २ ग्रेन, 
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यूडीकोलन १० बूद, मायल लेवेण्डर १० बूद मिश्रण 
इसे भी रूसाल में रखकर सूचते हैं । 

(३) भोज्य पदार्थ का शोषण बढ़ाने - की दृष्टि से 
यीष्ट माल्ट एक्सट्रंक्ट, वीर एक्स्र कट, स्टोमक एक्सदू कटे, 
हायड्रोप्रोटीन, एमीनो एसिड इत्यादि का प्रयोग भोजन के 
पूर्व या पदचात्‌ करना चाहिए । 

फलाफल---इस नुत़न चिकित्सा के फल से निम्न 
लिखित लाभ देखे जाते हैं। पहले ज्वर और खांसी कम हो 
जाती है, कफ कम बनता है | रोगी को भूख बढ़ती है! 
खाने पर पाचन होता है और शरीर का वजन वढ़ता है। 
कफ में टी. बी. जीवाणु की संख्या कम दिखाई देती है । 
एक्सरे चित्र में भी रस सूख कर स्थान स्थान पर टीजश्ू 
मरम्मती के चिन्ह दिखायी पड़ते हैं॥ फिर भी बड़े बड़े 
गड्ढे नहीं पट जाते । 'रोग एकदम चला गया है, ऐसे चित्र 
कम ही दिखायी पड़ते हैं । 

शल्य चिकित्सा---फ़ुक्फुस के राजक्ष्मा सें शल्य चिकि- 
त्सा अत्यन्त महत्वशालोी है । फुफ्फूस में उत्पन्न हुए ब्रणों 
को केवल औषधि द्वारा अच्छा कर लेना नितानत असम्भव 
है । क्‍योंकि फुफ्फुस एक क्षण भी विश्वाम नहीं करता और 
लगातार फैलने सिकुड़ने के कारण घाव सर कर भी फट 
जाता है ? अतः फुफ्फुस को विश्राम देने के लिए जब तक 
ओऔषधि चिकित्सा के साथ साथ शल्य चि४ि त्सा का योग 
न हो तब तक यक्ष्मा की चिकित्सा पानी पर लाढी की 
मार जैसा निरथ॑ंक कार्य करती है । शल्य विज्ञान द्वारा ऐसे 
उपाय निकाले गये हैं जिनसे फुफ्फुस के फँलने और सिकु- 
ड्ने को कम किया जा सकता है या विल्कुल बन्द कर 
दिया जा सकता है । इसमें से कुछ का वर्णन नीचे दिया 
जाता है । 

(क) कृत्रिम वात वक्षः--कृत्रिम उपाय से छाती में 
हवा भराना । दोनों प्लूरा में वायु (संगोधित या नाइ- 
ट्रोजन) भर देने से उसके चाप से रुग्ण फेफड़ा कौलैप्स 
करता है अर्थात्‌ आकार में छोटा और हिलने डुलने में 
कम होता है, उस ओर की द्वास क्रिया अवरुद्ध होती 
है अत: उसे कौलैंप्स थिरेपी कहते हैं। कृत्रिम उपाय 
से छाती में हवा भर देना है उसकी प्रणाली। इससे 
लाभ कया होता है ? (क) रुग्ण फेफड़े में चाप रहती 
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है । [ख) भोजन के क्षत और गत॑ समूह कु चित होते है-- 
(ग) स्कार या निरामयक तंतु तेजी * से तैयार होते हैं । 
(घ) और नये क्षत पैदा नहीं होते (ड) क्षत शीघ्र भरते 
हैं और (च) रोग अधिक फंलने नहीं पाता । इस अंश का 
रक्त और लसीका की पूर्ति में कमी पड़ने से टाकसीमिया 
या जीव विष की क्रिया में कमी आती है । बहुत से रोगियों 
में देवा जाता है कि उत्तका एक फेफड़ा दूसरे के मुकाबले 
अधिक गल गया है या एक विल्कुल अच्छा है और दूसरा 
खराब हो गया है । या केवल नीचे का अंश गल गया है 
या केवल ऊपर का अंश गल गया है । इन अवस्थाओं में 
अगर एक फेफड़ा पूर्णतः बन्द कर दिया जाता है तो दूसरे 
फेफड़े से अच्छी तरह शरीर का काम चल जाता है। अगर 
थोड़े थोड़े दोनों फेफड़े रोक दिये जाते हैं यानी उन्हें 
पूरा प्रा फैलने नहीं दिया जाता तो भी शरीर का काम 
चल जाता है। इन्हीं दो सिद्धांतों के आधार पर यह 
चिकित्सा की जाती है । आजकल यह चुने हुए रोगियों में 
शत प्रतिशत लाभ पहुँचा रही है। यह प्रयोग रोग के 
आरम्भ में अधिक लाभदायक है, परच्तु दोनों फेफड़ों के 
अधिक खराब होने पर इसका प्रयोग घातक भी होता है। 
जिन रोगियों में फेफड़े का घाव फुफ्फुपावरण से सट 
गया हो उनमें इसका प्रयोग व्यर्थ है । हृदय से संबन्धित 
रोगों में भी यह हानिकारक है । रक्त वमन के किसी किसी 
सेगी में रक्त रोकने के लिए उत्तम उपाय है । इस कार्य 
के लिये एक विशेष यन्त्र आता है जिसे यूमोथोरेकस ऐप- 
रेटस कहते हैं । इसके द्वारा एक फुफ्फुस में एक वार १५० 
से ३०० मि. लि.तक शोधित वायु भर दी जाती है । दूसरे 
दिन फिर एक वार इसे देवा चाहिये, फिर मांस में ८ बार 
४, ३, २, या १ बार देते रहना चाहिये और इनमें वायु 
की मात्रा भीतर की वायु के दवाव के अनुसार देना 
चाहिये जो कि ज्ञन्य प्रायः होना चाहिये | आजकल 
इस चिकित्सा की अल्पतम अवधि त्तीन वर्ष की है । इस 
चिकित्सा को बन्द करने के समय वहुत सावधानी रखनी 
चाहिये, क्योंकि एक बार रोकने के बाद पुनः इस चिकित्सा 
- का प्रारम्भ निरथेक होता है | दोनों फेफड़ों में हुवा एक 
साथ दिलाते समय रोगी को एक छाती रोग विज्ञेषज्ञ के 
निरीक्षण में लगातार रखना चाहिये, इस कार्य को सदा 





इसके विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा ही कराना चाहिये । 
क्योंकि विधि की त्रुटि से लाभ के स्थान पर अधिक 
इासि होती पायी गयी है । 

(ख) न्यूमोपेरिटोनियम--इस विधि के द्वारा उदरगुहा 
में वायु का प्रवेश कराया जाता है और उदरगुहा के 
फैलने से उसका दवाव डायफ्राम पर पड़ता है और डाय- 
फ्राम के दवने से फेफड़े दव जाते हैं । इस कार्य में सहदा- 
यता करने के लिए जिस ओर अधिक वायु का दबाव 
अपेक्षित हो उधर की फ्रेनिक तन्त्रिका को कुचलकर 
उसका कार्य रोक देना चाहिए । इसका प्रयोग प्रायः उन 
रोगियों में होता है, जिनमें फेफड़े का पेन्दा अधिक 
खराब हो गया हो और वक्ष में वायु देने पर सफलता न 
मिली हो या वायु दी न जा सकी हो । 

(ग) फ्रनिक एवत्सन-या फ्रेनिक नाड़ी का कुचलना- 
आजकल इस चिकित्सा का अधिक प्रचार है। इस नाड़ी 
को कुचल देने से फेफड़े का शिखर ओर पेन्दा नहीं 
फैलता । अत: अगर रोग केवल शिखर या पेन्दे में है तो 
इस दाल्यकर्म से बड़ा ही उपकार होता है । साघारण 
आकार का विवर भी इस दल्यकमं के बाद जल्दी भरता 
है । इस तन्त्रिका का कार्य फेफड़े का नियन्त्रण है। मतः 
जब यह कट जाती है तो फेफड़े पर से मस्तिष्क का 
नियल्‍्त्रण कम हो जाता है । इसे कुचलते समय अगर 
इसका एक छोटा दुकड़ा काटकर निकाल दिया जाय तो 
वह अधिक लाभदायक होता है । कुचलने मात्र से यह 
दो तीन महीने के बाद फिर लन्न्रिका की क्रिया यथावत्त्‌ 
ही जाती है । 

(घ) थोरोकोप्लास्टी---जब फुफ्फुसावरण से फेफड़ा " 
सटठ जाता है तो ए-बी० द्वारा सिक्रोड़ा नहीं जा सकता * 
है । उस अवस्था सें पसली की हड्डी का कुछ हिस्सा काट 
कर निकाल दिया जाता है जिससे फेफडा सिकुड़ जाता है 
और उसके फैलने और सिकुड़न की सीमा परिमित 
हो जाती है । इन शल्यकर्म के भेदों में समेस का शल्य- 
कर्म अधिक प्रचलित है । हे 

(ड) ए० पी० व प्रौतिक इवाल्सन सामग्रिक कौलैप्स 
चिकित्सा है--ए० पी० कृत्रिम उपाय से घ्लूरा में 
वायु भर देना है | पांच सात दिनों में इस हवा को सीरम 


चिंकित्सा-विद्ञेषाड- 





फिल्‍ली शोख लेती है | तब फिर हवा भरी जाती है । इस 
तरह क्रमशः अधिक हवा जाती है और तब 5-१०-१४५ 
दिनों में बाद दिया जाता है । यदि किसी कारण से जैसे 
दोनों प्ल्रा यद्दि जुट जायें या रोगी को यदि भयानक 
इचास कष्ट अथवा अत्यधिक पसीना हो तो फिर ए० पी० 
से काम नहीं चलता तब फ्रेनिक नवें को निष्क्रिय बना 
देने से उधर के डायप्राम को निष्क्रिय और पंग्रु बनाकर 
फेफड़े का हिलना डुलना चलना बन्द कर दिया जाता 
है । सामयिक रूप से फ्रॉतिक सर्व॑ को निष्क्रिय बनाकर 
६ माह से १ साल तक वैसे ही रखा जाता है । यह 
उन्हीं के लिये होता है जिन रोगियों के दोनों प्लूरा जुट 
गए हैं अथवा रोग तरुण और क्षय एक स्थान में आवद्ध 
है, अथवा भयानक हिमोप्टोसिस बन्द करने के लिये 
छ्विन्हें ए० पी० से कोई लाभ नहीं हुआ है तथा जिन 
रोगियों को आपरेशन सहन नहीं होता और साथ ही 
खांसी के मारे प्राण जाता है वहां फ्रनिक नव को एकदम 
काट देने का परामर्श है । बाद में रोगी को बल मिलने 
पर तब थोराकोटमी की जाती है । इन दोनों उपायों से 
फुफ्फुस को चाप कर या निष्क्रिय रखकर छू: महीने या 
एक बर्ष तक देखा जाता है | यदि इस बीच क्षत सूखकर 
रोग लक्षण गायब हो गये तो फिर और हवा नहीं भरी 
जाती न संभाल लेता है फेफड़े की पूर्व क्रिया लोट 
आती है और रोगी पूर्ण आरोग्य कहा जाता है । 
थोराकोटमी व थोरेकोप्लेस्टी कोलैप्स चिकित्सा हैं-- 
आक्रान्त छाती की कई हडिडियां काटकर निकाल देने से 
थोरेक्‍्स इतना छोटा हो जाता है कि उसी चाप से फेफड़े 
की क्रिया काफी दिनों के लिए रुक जाती है । बड़ा आप- 
'शेशन करने की आवश्यकता इसलिये होती हैं कि 
उसका जीवन बच जाय ।! किन्तु यह आपरेशन तभी हो 
सकता है जवकि उस रोगी का केवल एक ओर का फेफड़ा 
ही खराब हुआ हो, बृहद गहूर सच, फेफड़ों की कोमल 
वायु कोष आदि का अस्तित्व लुप्त हो गया है । साथ ही 
ऐसा रोगी अस्पताल में वहां की कठिन शल्य 
चिकित्सा के लायक वल प्राप्त कर सकता है। उसका यदि 
दूसरा फेफड़ा अच्छा हो तभी यह आपरेशन किया जा 
सकता है और इसका फल भी अच्छा होता है | कितने द्वी 


सर्जन इस शस्त्र चिकित्सा में ऐसे दक्ष हो गये हैं कि इनके 
आपरेशन के फलस्वरूप कोई दुर्घटना हुई ही नहीं । 

स्टू प्टोमाइसिन का प्रयोग करके प्लूरा के जुटे रहने 
से रक्षा की बात पेरिस के डाक्टरों ने लिखी है । और 
हाल में ही रस जमा है ऐसे ए० पी० के केस में ६० से 
१०० ग्राम स्टेप्टोमाइसिन का प्रयोग देखा गया है कि 
रस सूख गया है और दोनों प्लूरा आपस में जुड़ने लग 
नहीं पाए हैं । वे लोग नित्य २ ग्राम की मात्रा में अन्तः 
पेशी इज्जेक्शन करते हैं। वृहद एपेंक्स के जुट जाने के 
कंसे में भी ६-८ महीनों तक ३५० से ५०० ग्राम तक 
इब्जेक्शन से सम्पूर्ण निरामय की रिपोर्ट पढ़ी गयी है । 
यहां तक कि मवादी स्राव वाले केस में भी ३०० ग्राम 
स्ट्रप्टोमाइसिन और नित्य १० लाख मात्रा के हिसाब से 
पैनिसिलिन का १ महीते तक प्रयोग करके आरोग्य किया 
गया है । 

ए० पी० चिकित्सा में उपद्रव--प्रथमतः जो सहन 
नहीं कर सकते अल्प हवा के जाते न जाते शाक, पसीना 
आदि से मृूछित हो जाते हैं। उत्तकी अवस्था देखकर ए० 
पी० विज्ञान के ज्ञाता अफसोस करते हैं। द्वितीयतः कई 
सिप्टिस के बाद ऐसे एटिसन जम गये हैं कि फिर हवा 
दी नहीं जा सकती ॥ तुतीयतः जिस स्थान पर हवा 
भरने वाली है वहां रस ही भर गया पाइचात्य वैज्ञानिकों 
की रिपोर्ट में दिखाई दिया है कि ५० से ८० केसों में 
प्लूरा रस का संचार होता है। यादवपुर अस्पताल के 
हिसाव से प्रतिशत ७.४ में इफूसन हुआ था ? उनमें 
चृहद इफ्यूशन ३६ था और प्रतिशत ४ रोगियों के अच्छे 
भाग में भी रस जम गया था। चतुर्थतः दवा भरने के 
चाप से मध्यम सटनम की हड्डी और छाती धक्के के 
कारण दूसरी और झूल गयी । इससे ए० पी० करने में 
विज्ञेष सुविधा होती । पंचमतः जिन्हें ए० पी० करने के 
समय आंच्रिक क्षय के लक्षण भी प्रकट हुए वे भी चिकित्सा 
के अन्तगंत ही थे । 

एु७० पी० चिकित्सा के इफ्यूसन का परिणाम -१३१ 
इफ्यूशन के अन्दर ८रे रोगियों का रस आराम पाकर 
आप ही सूख गया था। २५ रोगियों के दोनों प्लूरा 
जुट जाने से हवा भरी नहीं जा सकी है । ४१ केसों 


५2:4:% 4 200005%% (5:22 
श्ड४डं 


में बार-बार एस्पिरेट करना पड़ा। मामूली इफ्यूसन के 
सूखने में ११ सप्ताह और वृहद जमे रस के सूखने में २३ 
सप्ताह लगे थे । हा 

(व) इसके अतिरिक्त कई शल्यकर्म हैं जिनमें एक 
सदा एलरल न्यूमोलाइसिस, एक्सट्राप्लूरल न्यूमोथोरे- 
कस, सकशन ड्रनेज अधिक प्रसिद्ध हैं । 

भ-लाक्षणिक चिकित्सा--इस रोग में कई लक्षण 
ऐसे हैं जिनके बढ़ने से तुरन्त मृत्यु सम्भव है । अतः इसके 
नियन्त्रण का उपाय आवश्यक है। इनमें रक्तष्ठीवन रात्रि, 
ज्वर, खांसी, पचन संस्थान की गड़बड़ी, निद्रानाश 
इत्यादि प्रधान हैं । 

(क) रक्तष्ठीवन--जब तक कफ में मिला हुआ 
रक्त आता हो तव तक अधिक चिन्ता का प्रइन नहीं, 
परन्तु जब पाव आध पाव रक्‍त एकाएक मुख से त्तिकल 
पड़े तो सबसे पहले उसे रोकने का उद्योग करना चाहिए। 
ऐसी अवस्था में रोगी को पूर्ण विश्वाम खाट पर लिटा कर 
देना चाहिए | लिटाने के लिए जिस ओर से रक्‍त आने 
का अनुमान हो उसी करवट सुलाना चाहिए । खांसी 
रोकने के लिये गौर नींद लाने के लिये & ग्रेत मौर्फीनि 
को त्वचा के नीचे सूची वेघ करना चाहिए । शिरा द्वारा 
कैल्शियम, विटामिन सी, कांगोरेड इत्यादि के सूचीवेध 


सद्य/ लाभकारक सिद्ध होते हैं | मांगपेशी द्वारा पी० डी० 
कम्पनी का नियोहिमोप्लास्टिन या डूफर कम्पनी का स्टिप- 


टोक्नोम प्रशंसनीय कार्य करता है । मुख द्वारा कैल्शियम 
लेक्टेट, सिपटोविट, सिवीषप्टोसिडे, स्ट्रिप्टोवियोच इत्यादि 
का गोली के रूप में व्यवहार करते हैं और सूंघने के लिए 


एमिल नायद्रायट का भी प्रयोग होता है । मरगट और 
टड्रीनौलिन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए | अगर 


इतने उद्योग के वाद भी रक्‍त बन्द न हो या फिर आ 
जाय तो ए० पी० (आटटिफिशियल न्यूमोथोरेक्स) द्वारा 
चिकित्सा का विचार करना चाहिए। भोजन ठण्डा करके 
खिलाना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु हो तो छाती पर बर्फ भी 
रखना चाहिए। अत्याधिक रक्‍तप्ठीवन की अवस्था में 
निम्नलिखित पाउडर के इस्तेमाल से अधिक लाभ 


होता है । 
कलाउडेन १ गोली, सिकाथिट १ गोली, रिडोकसान 


५०० मिलीग्राम, स्ट्रिपटोविट १ गोली, कैल्शियम लैंऋटेट 
. २० ग्रेन । 






इस प्रकार का पाउडर प्रति ३ से ४ घण्टे के अन्तर 
पर मुख द्वारा सेवन कराते जाते हैं जब तक रोगी पूर्ण 
स्वस्थ न हो जाए। इसके साथ १० सि० लि० १०% 
कैल्शियम ग्लूकोनेट विद ५०० मिली ग्राम विटामिन सी 
के साथ शिरा द्वारा दिन में श या २ सूचीवेध करते हैं । 
आवश्यकता पड़ने पर इसी के साथ २५%, ५० मिलीग्राम 
ग्लूकोज भी मिलाते हैं । 

(ख) रात्रि स्वेद--जब रात्रि में रोगी को इतना 
पसीना आवबे कि न केवल उसका कपड़ा वल्कि बिस्तर का 
चादर इत्यादि भी भीगने लगे तो उसे गम्भीर लक्षण समझ 
कर तुरन्त रोकने का उपयोग करना चाहिए | बिस्तर पर 
हल्की चादर हो ओर खिड़की खुली होनी चाहिए तथा 
१ गोली जिसमें २भग्नेच जिंक आक्साइड और ॥प्रोन एक्स- 
ट्रंकेट बेलाडोना सिका को रात्रि में लें । इसके अतिरिक्त 
१५० ग्रेत बेला फोलिन या एट्रोपीन का सूचीवेध अन्तः 
पेशी उत्तम है । फिक्रोटाकसीन सिटकिनन और एगरिसिन 


) 


भी सूचीवेध द्वारा प्रयुक्त होते हैं । 

(ग) ज्वर--ज्वर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और पी० ए० 
एस० के अतिरिक्त अन्य ज्वरहर औषधियों का -कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । कभी स्ट्रंप्टोमाइसिन और प्रोकेल 


पेनिसिलिन का सिश्चित सूचीवेघ भी लाभदायक है। क्ष/रीय- 
ओपषशियां ओर विटामिन्स भी उत्तम सहायक हैं । 


(घ) खांसी-आयः गले की सरसराहट और कफ पंस 
जाने से ही खांसी बढ़ती है। गले की सरसराहठ कम 
करने के लिये मुलहठी का चूणं या अन्य शामक चूसने 
की गोलियां (पेनिसिलन लौंजेज)लाभकारी हैं । कफ निका- 
लने के लिए नमक का चूसना परयापत गवाये कल कार्व 
के शर्बंत या रोसिल भी लाभ दायक है । स्वरयन्त्र शोथ 
की अवस्था में रोगी को धीरे-धीरे केवल फुसफुसाना 
चाहिए उसके लिए घूम्रपाव तथा किसी प्रकार के मादक 
वस्तुओं का सेवन पूर्णातया निषिद है । इसमें भी स्ट्रोप्टो- 
माइसिन. एवं आइ० एन० एच० का सेवन अत्यन्त -लाभ- 
कारी है । यदि किसी चीज के घोटने में कष्ट हो तो 


वेन्‍्जोकेन एवं अरथोकेन का समभाग मात्रा में प्रयोग 
करना श्रेयस्कर है । 


(डः) निद्रानाश--निद्वानाश की तीक्नता में निद्राकर 
गौषधियों सैनिरयौल सोडियम एमिटोल, डौरिडेन, डायल, 
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ै (टी 
मिडोमिल इत्यादि का प्रयोग कभी कभी करता चाहिए, 
अन्यथा केलिसब्रोनेट का शिरा द्वारा अन्तः क्षेपण (सूची- 
वेघो पर्याप्त होता है । इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से ऐसे 
लक्षण हैं जिनकी जिंकित्सा आवश्यकतानुसार भिन्‍न-भिन्‍्च 
रोगियों में भिन्‍त-भिन्‍्त प्रकार से निर्शयकर करना चाहिए। 

(६) विश्वाम और परिश्रम द्वारा चिक्रित्सा-व्यक्ष्मा 
का रोगी प्रायः लम्त्री अवधि का होता है | उसे लगातार 
कई मास था कई वर्ष तक खाट पर सुलाये रखते से भा 
अच्छा नहीं किया जा सकता और अधिक परिश्रम में भी 
उसका शरीर जल्दी क्षीण हो जाता है। अतः एक मध्यम 
मार्ग रखना चाहिये ताकि रोगी को आवश्यकतानुसार 
विश्वाम भी मिल जाय और पड़े-पड़े उसके शरीर में जंग भी 
न लग जाय । तीढ ज्वर, रवत बसन, श्वास कब्द गत्यत्व 
दौवेल्य इत्यादि लक्षणों की उपस्थिति में पूर्ण विश्राम 
नितान्‍्त आवश्यक है परन्तु जब वे लक्षण न हों तो तव 
क्रमशः रोगी को बहुत धीरे-धीरे खुली हवा में प्रावःकाल 
टहुलने का अम्यास करना चाहिए । प्रारम्भ में आधा था 
१ घण्टा पर्याप्त है। नित्य २ या हे मिवट टहलने का 
समय चढ़ाता चाहिए और बढ़ाते बढ़ाते इसे झ से १० 
घण्ठें तक सुबह शाम २ बार में बाँद कर ठहलना च इहिए । 
जिन्हें टहलने का उत्तम साधन उपलब्ध न हो उन्‍हें किसी 
योग्य ज्ञाता की देखरेख में आसन और प्राणायाम का 
अध्यास करना चाहिए । इस परिश्रम को तब तक बढ़ाना 
चाहिए ! जब तक परिश्रम के बाद भी चित प्रफुल्लित 


रहे । परिश्रम के बाद रंचमात्र मलीनता प्रतीत होते पर 
परिश्रम बढ़ाना नहीं चाहिए या आवश्यक हो तो कम कर 
देवा चाहिए ( इस विचित्र चिकित्सा से कभी कभी ऐसा 


आइचर्यजनक लाभ देखा गया है कि उसकी प्रशंसा करने 
से ही बनता है । सभी प्रकार से उद्योग कर लेने पर भी 


असफल रहे रोगियों ने इस चिकित्सा के हारा यह आरोग्य 
प्राप्त किया है जिसे वेश्षकर चिकित्सकों ने भी प्रशंसा की है 

(७) ऋष्ुकाल स्वस्थबुल, पश्य इत्यादि--इस रोग 
के लिए सम्मशीतोपण और शुष्क जल वायु उत्तम है। 
पर्याप्त आकश्तीजन या औौसन युक्त विशुद्ध वायु में रहना 
आवदध्यक है। इस दृष्टि से मध्यम ऊंचाई के (६ से १० 
हजार फीट) पर्वत का निवास बड़ा ही महत्वशाली है । 
गम्भीर रोगियों के लिये ऊंचाई की हल्की वादु अनुकूच 
नहीं पड़ती । उतके लिए समुद्र का किनारा द्ी अच्छा 
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पड़ता है। समुद्र के किनारे पर हुवा का दबाव अधिक 
होता है । और पर्यात ओजोन हवा में मिलती है । मोसम 
भी समशीतोषण रहता है । केवल हुवा में कुछ नमी होती 
है । ही समुद्र की यात्रा से ऐसे रोगी को लाभ होने की आशा 
नहों है बल्कि वमन, अशुद्ध वायु, भोजन, चिकित्सा की 
अवयवस्था इत्यादि से हावि अधिक सम्भव है । 

हम यक्ष्मा के रोगी जब्न सूंदु अवस्था में हो जाते हों तो 
उन्हें अपने को रोगी न समझकर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्वृतत 
का आचरण करना चाहिए। मुख, दांत जीभ इत्यादि 


अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। शरीर को अच्छी , 
तरह थोकर स्वच्छे रखना चाहिए। इधर-उधर थूकना 
नहीं चाहिए सम्भव हो तो थूकने के लिए फलास्क 
रखना चाहिए । मत को प्रमत्त रखने के लिए मनोविनोद 


- सें पर्याप्त दचि और योग देता चाहिये ययासम्भव वीये और 


रज की रक्षा करनी चाहिये। शक्ति से कुछ कम परिश्रम - 
करना चाहिये | मुख, नींद, मल त्पाग, मूत्रत्याग, खांसी, 
वमन इत्यादि के वेग को रोकना नहीं चाहिये। मानसिक 
चिन्ता, क्रैच, शोक इत्यादि से सवंदा दुर रहना चाहिए। 
यक्ष्मा के रोगी का भोजन उसकी रुचि के अनुसार 
होना चाहिये । उसमें पोषक और शीघ्र पच जाने वाला, 


ये दो ग्रुण निताव्त आवश्यक हैं। भोजत गरम ताजा, 
मक्खियों से बचाया हुआ और ऋतु के अनुरूप होता 


चाहिए । इव, मकखन,, रोटी, चावल, दाल, साग सब्जी, 


हरे ताजे फल, सूखे फल, मेवे अण्डा, मांसरस (चिद्िया, 
मुग) इत्यादि तया अच्य देश या रीति में प्रचलित पौष्टिक 


सुपाच्य भोजन की व्यवस्या करनी चाहिमे। गर्म मसाले 
अधिक खट्ठदा, तेल, अत्यन्त गरम भोजव, शराब, वात्ती सड़ा 


गज अचार, चाट, चटनी, मिठाई इत्यादि का सेवन नहीं 
करता चाहिये। आलू का सेवव किसी सी रूप में निषिद्ध है 


बाद की चिकित्धा-+जब रोग का मस/र बिल्कुल 
रुक जाये तब रोपी के पुन: देनिक कार्य पर एवं अपने 
पूर्व व्यवताय में भेजते की अनुमति का भ्रश्त आता है। 


इसके लिये सब प्रकह्नार का शारीरिक परित्रम निपिद्ध है । 
रोगी घर के अन्दर का कापघ काज मौसम के 7रिवर्तन से 
अपने शरीर की सुरक्षा करते हुये कर सकता हूँ । 


क्मोतरी थाइसिस और उतको बिकिर्सा के बारे में 
हमने ऊपर संझेयप में लिखा है, किन्तु इसके अतिरिक्त 
और कई अज्जीं का भी क्षय होता है। अतः उनके बारे में 
भी नीचे लिख देता जावध्यक है। 


उरस्तोध. निदान एवं. चिकित्सा 


परिचप--माधव नदान के परीकिष्ट भाग में बत- 
लाया गया है कि यह रोग ज्वर आदि रोगों में अनुवन्ध 
रूप से अथवा कुछ अंशों में गुप्त रोगों के कारण से, 
भथवा किसी प्रकार के भाघात आदि के लगने से, अथवा 
भन्य आगसन्तुक कारणों से, अथवा किसी भी भ्रकार के 
वाह्य कारणों से प्रायः उत्पन्त हुआ करता है । इस रोग 





में मानव के वक्ष स्थल के किप्ती एक भाग में अथवा 
वोनों ही भागों में घीरे-धीरे पानी का संचय होता रहता 
रहता है । अथवा अन्य जलीय स्वरूप वाली कोई घातु 


भी वहां संचित हो सकती है । कालन्तर में यही पानी 
का संचय मानव के लिये प्राण घातक सिद्ध होता है। 
प्राचीनकाल के शास्त्रों में इस रोग का कोई स्पष्ट उल्लेख 
वहीं ग्लिता । संभव है कि प्राचीन युग में यह रोग होता 
ही न हो, अथवा होता भी हो तो प्राण घातक न रहा 
होगा । अतः: इस रोग पर आधुनिक चिकित्सा विदों का 
ही मत मान्य है । उनके अनुसार इस रोग में जलीय घातु 
का यह संचय फुफ्फुसावरणीय कला के मध्य में होता 
है,मर्थाव्‌ दोनों स्तरों के बीच के प्रदेश मेंबह पानी जमा होता 
रहता है। अतः इवास लेने में रूकावट और दिक्कत मालूम 
होती है । कफ का पतला स्राव होता रहता है। रोगी को 
प्यास पर्याप्त लगती है। दोनों पैरों पर सृजन आ जाती 
है । मुह और होठों पर कालापन अथवा नीलापन आ- 
जाता है । रोगी को मूत्र की प्रवृत्ति बहुत ही हलके तौर 
पर हुआ करती है । इस स्थिति में मूत्रकुच्छ अथवा मूत्र 
की कमी भी कही जा सकती है । रोगी की नाड़ी की 
गति अत्यन्त मन्द अर्थात गहराई में ही स्पन्दत करती सी 
मालूम पड़ती है, परन्तु वैसे गति बहुत तेज होती है और 
यह गति सदा विषम वनी रहती है। उरस्तोय का रोगी 
सो नहीं सकता, लेट भी नहीं सकता । क्योंकि इन दोनों 
ही स्थितियों में भारी कष्ट बनुभव होता है | केवल मात्र 
बैठे रहकर ही नाम मात्र का चेंन अनुभव करता हुआ 
समय को बिता सकता है। विशेष एलोप॑थिक प्रकरण में 
देखिये । 
केवल अनुभूत चिकित्सा- 
उरस्तोय रिपु--यह योग हमें गुर परम्परा से प्रात्त 
है। हमने केवल एक ही रोगी पर इसका अनुभव किया 
था । रोगी को ९० प्रत्तिशत लाभ था । पाकिस्तान बनने 
के झगड़े में वह हमसे बिक्रुड गया और फिर न मिल 
सका । प्रयोग इस प्रकार से हैं-- 
शुद्ध पारद और छुद्ध गन्धक की कज्जली शतपुटी 
अभश्रक भस्म(यदि अभ्रकसत्व भस्मकी जाये तो विशेष लाभ 
होगा) शतपुटी तायभस्म, गन्धक मारित ताम्रभस्म, सिंग- 
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रफ, लोहभस्म शतपुटी, इन सबको समान भाजत्रा में लेकर 
खरल में एक रूप करलें । फिर थौहर का दूध, जंभीरी 
का रस, बांसा स्वसस, चित्रक का कवाथ, कनेर का स्वरस 
दनन्‍्ती मूल का स्वरस', कालीमिचे का क्वाथ, आक का दूध 
और कुचला का क्वाथ इन नौ के द्वारा पृथक-पृथक ४-४ 
बार भावना देकर पतली-पतली बटन जैसी टिकिया बना- 
कर सुखालें और एक ह॒ढ़ सम्पुट में बन्द करके बालुका 
यन्त्र में तीन पहर की आंच देकर शीतल होने दें । स्वांग 
शीत होने पर लिकालकर खरल में पीसलें और त्रिकद्ध 
या पड़षण, बच, शुद्ध वत्सवाभ, हल्दी, ४-४ माशा मिला 
दें और अदरख के रस की सम प्रमाण मात्रा में भावना 
दे डालें । इसकी मात्रा एक रक्ती की है। अनुपान मधु 
मर भदरख रस समिलाकर चकछछता चाहिए। यह उरस्तोय 
निश्चय ही दुर करता है । समय तीन मास से लेकर सात 
सास तक का लग सकता है। मूस की दाल की श्िचड़ी 
ही इसमें रोगी का भोजन होता है। 
हि यूनानी 

प्ल्थुरिसी--इस रोग को यूनानी में “जातुज्जनव' 
कहा जाता है | इस रोग में ज्वर होता है जौर पसलियों 
के नीचे चुभन होती है | बार-वार खांसी आती है | श्वास 
लेने में कठिनाई होती है । 

इस रोग की चिकित्सा में रोगी को शीत से बचाये 
रखें और किसी प्रकार की चेष्टा न करने दें । पूर्ण विश्राम 
गर्म एवं रूक्ष वातावरण । दर्द कम करने के लिये राई का 
प्लास्टर करें 

इसके लिये आधे भाव पर जिस तरफ की प््सलियों 
में बिकृति हो-राल का पलस्तर या जिमाद उशक लगावा 
चाहिए । तेज दर्द में पोस्ते की दो डोंडी और दो तोला 
गुल वाबूना के काड़े से टकोर करें । 

रोगी को कठ्ज की शिकायत हो त्तो लऊक सपिस्तां 
खियार शंवरी एक तोला को अरे गावजबान १२ तोला में 
उबालकर गुनयुना पिलावें । 

गाढ़ा और लेसदार वलगम निकलता हो तो निम्न- 
लिखित योग दें-- | 

'थ्युल बनकशा, खतमी के वीज, खुब्चाजी के बीज 
प्रत्येक ७ माशा, छिली हुई मुलैठी, दंसराज प्रत्येक ५ 





माशा, पाती काढ़ा बनाकर दो तोला शहद मिलाकर 
पिलावें तथा ४ तोला ग्रुलरोगन में ६ माशा सफेद मौम 
पिघला कर लोबान और मस्तज्ली अ्त्येक ३ माशझा का 
चूर्ण मिलाकर नीम गरम कर मर्दत करें । 

रोगी को लाभ के लिये सावर श्जद्भभस्म २ चावल 
को १ तोला मधु में मिलाकर या खमीरा ग्रावजबान 
जवाहर वाला ५ माशा में मिलाकर दें | 


प्यास के लिये पानी की जगह अक मकोय और अर्क 

गावजबान पिलाना अच्छा रहता है । 
एलोपेथिक 

प्लुरिसी--फ़ुफ्फुलावरण के शोथ युक्‍त होने को 
प्लुरिसी कहा जाता है। यह प्राय: कीटाण उपसर्ग से होने 
वाला रोग है | टद्युवरकलोसीस का कीटाणू इसको उत्पन्न 
करता है युवाओं में अधिक उत्पन्न होता है । कीटाणु 
पहले नीचे के भाग में चिकते है वहां पर शोथ उत्पन्न 
करते हैं। यदि आवरण के दोनों घ्तरों के मध्य में द्रव 
एकत्रित हो जाए तो उसे मवादी प्लुरिसी और यदि स्वेथ- 
शुष्क हो तो उसे शुष्क प्लुरिसी कहा जाता है । प्रधान 
ख्य से २ ही भेद हैं ? इनके लक्षण भिम्न प्रकार से हैं-- 

लक्षण - सूखा प्रकार प्रारम्भिक्र प्रकार माना जाता 
है । आरम्म में फुफ्फुस प्रदाह सदा ही शुष्क होता है, कुछ 
काल बाद इसमें तरल भरने लगता है । जब तरल थोड़ा 
व जल्दी जम जाने वाला हो तो जम कर ततुमय फुफ्फुम 
आवरण प्रदाह हो जाता है । इसका समावेश शुप्क फुफ्फुस 
प्रदाह में होता! है । इसमें बाहुरी दीवाल के भीतरी भाग 
में चाहे सब्र जगह या एक जगह में सुज। पैदा होऋर नें 
व बाहिनियां फट जातो हैं । लगीली घातु की मात्रा थोड़ी 
होकर उसमें जमने की शक्ति ज्यादा होती है,अतः यह बह 
कर ऊपरी तह पर जम जाती है और उममें लाल कणि- 
कार्ये,सफेद कणिकायें और आवरण के कटे लच्छे फंस जाते 
हैं । यह तन्तुमय अवस्था होती है । इसमें ऊपर की सतह 
घिक्रमी चमकदार और रूखी होकर खरखरी होती है । 

१---लसीलः द्रव -प्रकार हसरा हीता है जिममें 
लसीका की मात्रा बहुत ज्यादा और तन्‍तु की कमी होती 
है । यह दोनों अवस्थाओं में सम्भव है गर्यात्‌ आरम्भ से 
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ही यह प्रकार हो सकता है और ऊपर शुष्क प्रकार जो 
घताया गया है उसके याद में भी वह अवस्था आा सकती 
है। द्रव्य की मात्रा शत्यधिक होती है, पूर्व वर्णव के 
अनुसार स्तर अलग होते हैं । 
चिकित्सा- 

यह स्मरण रहें कि फुफ्फृुमावरण प्रदाह विशेषकर 
तरलमय' फुफ्फुसावरण प्रदाह प्रायः क्षय के कारण होता 
है । यह देखा गया है कि ऐसे रोगियों में विशेष सावधानी 
ने बरती जाय वो कुछ काल व।द ही ६ महीने से ३ वर्ष 
के अन्दर अन्दर बन्दर राजयक्ष्मा हो जाता है। अतः 


चिकित्सक को इस वात की ओर विशेष ध्यान देवा 
पड़ता है। 


शुष्क तन्तुमण तथा तरलमय फुफ्फुसावरण प्रदाह में 
चिकित्सा के साणारण नियम एक से हैं, उतका उल्लेख 
तीचे किया जाता है । 


रोगी को आराम से लिटाए रखें, उसे ताजी हवा 
और पौष्टिक आहेर दें । शुष्क फुफ्फुसावरण प्रदाह में 
पीड़ा कम्त करने के लिए रुूप्ण पाइ्वे पर दिन में एक वार 
टिचर आयोडीन लगायें | दर्द ज्यादा और असह्य हो 
तो उस पांव पर अर्थात्‌ रुग्ण स्थाव पर ३ इज्च (१३- 
२ इब्च ऊपर और १३ इबज्न नीचे) सिटकिस ज्ञास्टर 
लगायें । इससे उस पारव की गति कम हो जाती है । 
गति करने से फुफ्फुसावरणों की दोनों तह परस्पर रगड़ 
खाती है जिससे पीड़ा होती है । गति कम हो जाने से या 
रुक जामे पर पीड़ा भी कम हो जाती है । 


स्टिकिय जझ्ञास्टर लगाने की विधि यह है कि --१॥-२ 
इज्च चौड़े २-३ दुकड़े इतने लम्बे लें कि वक्षस्थल से 
लेकर पीछे प्रृष्ठवंश तक की लम्बाई से कुछ अधिक लम्बे 
हों ताकि आग्रे वक्ष के सध्य से तथा पीछे मेरुदण्ड से 
कुछ पार रहें । आवश्यकतानुसार ऐसी कई पद्टियां लें इस 
टुकड़ों को ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार लगायें कि 
तीचे के ठुकड़ों का ऊपर वाला किनारा ऊपर के ठुकड़े के 
सिचले किनारे के ऊपर रहे। यह स्टिकिंग क्षास्टर १०-१३ 
दिन तक टिका रहना चाहिए | अच्तः प्रयोगार्थ औषधि 
कैल्शियम, विटामिन ए गौर डी प्रयोग' कराये यथा कोला- 
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यडल कैल्शियम विद ओस्टेलीन और - विदासिन डी के 
इब्जेक्शन अथवा ओसस्‍्टीयो कल्शियम की गोलियां मुख 
द्वारा दें । 

यदि खांसी दुखदाई हो तो शुष्क कास अधिकार में 
लिखे अ्योग दें | एक और योग नीचे लिखते हैं-- 

एसिड हाइड्रोसायनिक २ बूद पिरप कोडीन 
फास्फेट ३०, आकसीमल सिल्‍ला १०, एक का १ ऑऔँस 
ऐसी एक मात्रा हर ४ घण्टा बाद दिन में २-४ बार दें । 

अत्यन्त दुखदाई कास में मफिया ३-३ या ह४ग्रन 
अथवा पैथेडीन ५०-१०० पमि० ग्रा० का इम्जेक्शन दें । 

तरलमय फुफ्फुसावरण प्रदाह में यदि तरल थोड़ा हो 
तो चिकित्सा से अपने आप.सूख जाता है । 

जब तरल साधारण हो न अधिक हो, न कम हो 
अर्थात तरल का दवाव हृदय पर नस पड़े, सोने बैठने में 
विशेष कठिनाई न हो, दम न चढ़े, वक्ष में तरल तीसरी 
पद्युका से नीचे हो तो ५० मि+ लि० इज्जेक्शन पिच- 
कारी से ४०-१०० मि० लि० तक पानी निकाल दें | 
ऐसा करने के वाद बहुत बार शेष पानी बपने आप सूखने 
लग जाता है। 

आरम्भिक अवस्था में लट्ठा शार्ट से बहुत लाभ होता 
है| पानी सूख जाता है। 

जब तरल अधिक हो तो ब्रीहित मुख यन्त्र द्वारा या 
पोठेन्स सेस्पीरेटर द्वारा निकालें । 

पहली विधि-तरल निकालने के लिए सर्वोत्तम स्थान 
सक्रध रेखा में तवम पश्कान्तर अथवां कक्ष रेखा में 
अध्टम पशु कान्तर है । जहाँ तक हो सके रोगी को उठा- 
कर बेठायें, जिस स्थान पर वेध करना हो उसे २०% 
नोबोकेन इज्जेक्शन से संवेदना हरण कर लेना: चाहिए । 

किसी दशा में तरल एक साथ १ बिटर से अधिक 
न निकालना चाहिए। तरल निकालते समय रोगी को 
मूर्डा या चक्कर, आने लगें तो तरल निकालना रोक देता 
चाहिए । कैनुला निकालने के अनन्तर उस स्थान पर रुई 
पर कलोडीन लगाकर रख दें। कई वार फुफ्फुसावरणों 
में वार-वार तरल पड़ जाता है और उसे वार-बार निका- 
लगना पड़ता है । 

फुफ्फुसावरण में से प्रति बार तरल निकालने के बाद 





उतनी ही वायु उसमें भर देवा चाहिए । वायु भरते की 
विधि बही है जो राजयक्ष्मा की है । 

आई फ़ुफ्फुसावरण में प्रदाह में अन्तः प्रयोगार्थ औष- 
धियां वही हैं जो शुष्क फुफ्फुसावरण प्रदाह में लिख आए हैं। 


वत्तव्ध--फुप्फुसावरण प्रदाहु के अतिरिक्त उत्त सब 
रोगों में भी जहां शोथ होती है, यथा हृदय रोग, बृकक्‍क 
के जीणं शोथ तथा बेरी बेरी रोग इसमें भी फ़ुफ्फुसावरणों 
में तरल भर जाता है उसको तरलमय फ़ुफ्फुसावरण 
प्रदाह नहीं कहते उसे जलवक्ष कहते हैं उन्तमें चिरल ही 
कभी इतना पानी भरता है कि जिससे हृदय पर दबाव पड़े 
बेचैनी हो या दम बढने लगे इत्यादि । अगर तरल बढ़ भी 
जाय तब तरल को कम करने के लिए हेतुभूत व्याधि 
(हृदय रोग, वृकक रोग या बेरी बेरी) की चिकित्सा करें। 
कदाचित बिरले रोगी में तरल बहुत अधिक हो, कष्ट का 
साधन हो तो उसे इसी विधि से निकाल देना चाहिए 
परस्तु इसे बार बार निकालना पड़ता है। ऐसे रोगी 
असाथ्य. होते हैं,। : 

पूयसय फुफ्फुसावरण भ्रदाह--ये लक्ष्ण बहुत उम्र 
होते हैं | पूय स्वतः नहीं सूखती उसको निकाले बिना 
रोग निवृत्ति नहीं होती अपितु रोगी के जीवन का भय 
रहता है ऐसे रोगी को घन्वन्तरि के सुपर्द कर देना चाहिये, 
रोग की उग्रता के अनुसार १ या शा इज्च पशु का 
(पसली) का छठुकड़ा निकालकर पूय निकालने का समार्गे 
बनाया जाता है | आपरेशन के साथ साथ पेनिसिलन का 
स्थामिक एवं शारीरिक प्रयोग जारी रखना पड़ता है ॥ 

आरम्भ में जब संदेह हो कि पूथ है या केवल पानी 
है तो मोटी सूई से या द्रीकर कंचुला हारा त्तरल को 
निकालकर देख लें, यदि पूय हो तो बड़ी साईज की 
ठोकार कैचुला डालकर जितनी पूय निकलती है निकलते 
दें पय निकल चुकने के वाद उसी कंनुला द्वारा पेन्सिलिन 
का लोशन दें बन्दर प्रवेश कर दें यह लोशन' १ मि. लि. 
में १८०० यूनिट्स के हिसाव से हो | थोड़ी या वहुत 


जितनी भी पूय निकालें उसी के हिंसाव से ५० मि.- लि. 


(५०,००० यूनिट्स) से १०० मि.लि.( ००,००० यतनिट्स) 
लोशन अन्दर प्रविष्द करें ॥। ऐसा एक दिन छोड़ कर या 


हर तीसरे दिन करें। ३-४ वार ऐसा करने के आराम 
आ जाना चाहिए। आराम न आये तो शस्त्रकर्म करना 
चाहिए । 

वक्तव्य--पू्योत्पादक कीटाणू से फुफ्फुसावरण में 
पूय उत्पन्न होते हैं। ये अनेक प्रकार:के होते हैं। साधारण 
कीटाणुओं में पेनिसिलिन ही काम आती है । परन्तु बी० 
कौलाई से उत्पन्न पूय में पेनिसिलिन के प्रयोग से लाभ नहीं 
होता । उसकी पहचान पूय परीक्षा से होती है । मोटी 
पहचान यह है कि इस पूथ का रंग कुछ हरियाली लिए 
होता है । इसके लिए तथा स्टेफिलोकोकस औरियस के 
लिए भौरियमाइसिन १०० सिली. ग्राम. या २५० सिली 
ग्राम का इज्जेक्शन दें तथा इनकी स्टेराइन सैलाइन 
सौल्यूशन २०० मि. लि. में लीन करके ०.५ % बिलयन 
बनाकर फुफ्फुसावरणमें प्रवेश करें । 

रक्त मय फुफ्फुसावरण प्रदाह में एक दो या तीन बार 
तरल. निकालने से काम चल जाता है तरल सूख जाता है । 
इस रोग में प्रोकेन पेनिसिलिन फोर्टीफाइड ४ लाख का 
इब््जेक्शन प्रतिदिन २-३ या ४ नप्ताह तक देना चाहिए । 

यह स्मरण रहे कि रक्त में या तरल में पूयकीट पहुंच 
कर उसे ज्ञीत्र ही पूयमय बना देते हैं,विद्येपकर रक्त में मत: 
तरल या रक्त निकालते समय स्वच्छता का पूरा-पूरा ध्यान 
रखना चाहिए । यदि पु पड़ ही जाये तो पूय मय फुफ्फु- 
सावरण की तरह चिकित्सा करनी चाहिये । 

पूयमय और रक्तमय फ़ुफ्फुसावरण प्रदाह की शेप 
चिकित्सा साधारण फ़ुफ्फसाव रण प्रदाह के समान है,विश्वाम 
पौष्टिक आहार स्वच्छ वायु और कास निवारणार्थ तथा 
पौष्टिक औषधियां दें । इसमें रोगी को खूब आराम से 
विस्तर पर रखना चाहिए अच्छे रोजनीदार कमरे में जहां 
ख़ुब साफ हवा आती जाती हो रखना चाहिए । 


बाहार में हल्का पतला और पौष्टिक प्रकार का खाद्य 
होना चाहिए । अच्छा हो छुरू झुरू में विरेचन या जुलाब 


देकर पेट आमाशय साफ कर दें। रात में अगर नींद 
अच्छी न जाती हो तो डोवर का चूर्ण दिया जाना 
चाहिए 


इस रोग में अनेक कारणों में द्रव या जमे हुए पतले 
द्रव .के चुर्ण या सुखाने की जरूरत होती है । इसे अंग्रेजी 


१५० 





में ऐसिपरेशन कहते हैं । इप कार्य में पोटास अयोडाइड से 
बहुत सहायता मिलती है । 

छाती के अन्दर का पानी निकालने के लिए एक 
विशेष प्रकार का यन्त्र मिलता है जिसे पोटेन भी कहते 
हैं। इससे उस मवादी द्रव को निकाल लेना चहिए | 

लेकिन इस शस्त्र कर्म में अक्सर कितने ही उपद्रव बढ़ 
जाते हैं जैसे दर्द खांसी बहुत अधिक मिकदार में अल्व्युमेन 
या शुकलीय पदार्थ एक साथ निकल जाना, आश्षीप, मूर्च्छा, 
संन्यास और अन्त में मृत्यु तक हो सकती है। 

आजकल द्रव के निकालने के बाद फेफड़े के आवरण 
में लवण के साथ पेनिसिलिन का घोल बनाकर प्रवेश 
कराया जाता है । मात्रा ३० हजार से ६० हजार यूनिट 
तक होती है | यह कुछ दिनों तक रोज या एक दिन का 
अन्तर देकर होता है । 

मवाद सुखाने का काम इन दिनों पेनिसिलिन के 
भीतर प्रवेश कराने से ही हो जाता है। इससे भी बहुत 
लाभ होता है । 

मवादी अवस्था में प्रायः तीन प्रकार से चिकित्सा 


होती है । 
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१---छुखाना और पेनिसिलिन 
२-इण्टर कोस्टल ड्नेज और पेनिसिलिन 
३--पस लियों के स्थान में पेनिसिलिन देना। 


इसमें २४ हजार यूनिट की मात्रा में २० मि. लि. 
नामल सेलाइन एक-एक दिन के बाद दी जाती है । दुसरी 
वार ६० हजार यूनिट दिन में दो बार । तीसरे में ५० 
हजार यूनिट दिन में दो बार । 

इसके अलावा ये नुस्खे भी लाभ दायक है। 

१--टेबलेट कोडीन कंपाउन्ड वी. पी. सी २४ 
टिकिया, दो टिकिया जल से दिन में ३ वार । 

२--म्रा० लिकर अमोनिया एसीटेट २ ड्राम, लिकर 
ओऔपीयाई सिडेटिव १० बूद, सेलीसीन ५ ग्रेन, पोटास 
साइट्रंट २० ग्रेन, सिरप टढोलू-१ ड्राम, एकवा कुल १ आस 
प्रति ४ घण्टे पर (दर्द और बुखार में) 

३->लिनिमेण्ट एकोनाइट २ ड्राम, लिनिमेण्ट कैम्फर 
अमोनिया २ ड्राम, लिनिमेण्ट तारपीन २ ड्राम, छाती पर 
मालिशके लिए विज्ञेष चिकित्सा न्यूमोनिया में देना 
चाहिए 


उरस्तोय 


छातो के जितने भी सुर्य-मुख्य विकार आज उपलब्ध 
हैं उन सबमें उरस्तोय का रोग प्रायः विशेष कष्टकारी 
ओर मारक होता है । इसका आक्रमण बहुधा वक्ष के 
किसी एक पारवें पर होता है और अधिकतर एकाएकी 
होता है । हे 

उरः:--तोय--उरस्तोय अर्थात्‌ उरमें जल, रस या 
तरल पदाथ्थे की प्रदाहिक संचितावस्था । यही प्रदाहिक,जल- 
संचितावस्था हृदय की आवरक भिल्ली में भी होती है 
जिसे हृदयावरण शोय या ?७४०८४तंसंड कहते हैं। परन्तु 
हमें यहां पर केवल फुक्फुसावरक झिल्ली के श्रदाह से ही 
मतलब है ॥। गत: इसी का जिकर किया जाता है । 

सर्व प्रथम फुफ्फुस की स्थान-स्थिति और कायें-कलापों 
का भी थोड़ा सा विवेचन कर देवा भी आवश्यकीय प्रतीत 
होता है । 


. शरीर का बीच का भाग मर्थाव्‌ हाथ-पैर मौर 


मस्तिष्क व्यतिरिक्त जो अन्य भाग शेष रहता है उसे घड़ 
कहते हैं । शरीर के इसी घड़ वाले भाग में वक्षगद्धर, 
उदरगह्नर भौर वस्तिगह्नर इत्यादि अवयव स्थित हैं । 

घड़ के उस भाग में जो सबसे ऊपर है और जिसे 
छाती का भाग कहते हैं, उसी में वक्षगद्धर स्थित है और 
पसलियों की अस्थियों से सुरक्षित है। सामान्य बोल 
चाल में इसे छाती का पिंजरा कह देते हैं। 

इस पिजरे की निर्मिति २५ अस्थियों के संयोग से हुई 
है। जिसमें पहिली अस्थि वक्षोस्थि है । इसे वक्ष स्तम्भा- 
स्थि भी कह सकते हैं कारण यह अस्थि वक्ष के मध्य में 
स्तम्भवत खड़ी है जिस पर छाती के दोनों ओर से पस- 
लियों की १२-१२ अस्थियां आकर पिलती हैं और इस 
पिजरे में महा प्राचीर-पेशी ([0797779 270) हृदय 
(3०७7६) और फुफ्फुस (7.ए785) इत्यादि अत्यन्त नाजुक 
अवयव स्थवाभाकि रूप में ही पूर्ण सुरक्षित हैं। महा प्राचीर 


चिकित्सा -बिज्ञेषाड्- इस नयरपरसला सब 





पेशी यह एक पेशी है जो छाती के उदर तक गई हुई है । 
फुफ्फुसों की तरह इसमें भी आंकुचन और प्रसरण क्रियायें 
स्वाभाविक रूग में ही श्वासोच्छुवास के साथ ही साथ हुआ 
करती हैं + 
यहां एक विशेष ध्यान में रखने योग्य बात भी लगे 
हाथों बता देवा उचित ही होगा कि-फुफफुसों की कायें 
चबाहकता, सुषुम्ता-शीषंक पर अवलम्वित है। अतः इस 
सुषुम्ता शीर्षक के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दिया 
जाता है- 
सुषुम्ता शीर्षक (४०५०४ 0०9०ग्रष्टआ०)यह मस्तिष्क 
के सबसे अन्तिम भाग में अर्थात मस्तिष्क के अन्त में गर्दन 
के ऊपर के हिस्से में स्थित है। यह शीर्षक बहुत से 
संस्थासों का मुख्य कार्य-केन्द्र है। इससे सम्बन्धित सभी 
संस्थानों को यहीं से कार्य प्रवर्तेत की प्रेरणा मिलती 
रहती है । सभी अनैच्छिक आन्तरिक क्रियायें इसी शीष॑ंक 
की प्रेरणा से होती रहती हैं । यहीं से अनेक सन्देश-वाहक 
स्‍्नायु-सूच शरीर के अलग अलग अवयदबों में पहुंचते हैं । 
उन्हीं में से कुछ सूच फुफफुसों में भी पहुँच जाते हैं । इन्हीं 
सूत्रों की अनुशाओं से प्रेरित फूफ्फूस, इवास-प्रश्वास क्रिया 
में संलग्न रहता है । इवास-प्रश्वास यह फुफ्फुस की मुख्य 
क्रियायें हैं । इसी सुषुम्ता शीर्षक से श्वास-प्रश्वास की 
गतियों का भी उद्गम होता है और यहीं से वह संचलित 
भी होती रहती है । 
जिस प्रकार रक्त-सम्वहृन-संस्थान ((०४०पर४०9 
5५४०7) के द्वारा रक्ततत अशुद्ध परमाणुओं का शोधन 
होकर रक्त की गशुद्धता दूर होती है। उसी प्रकार इस 
इवास-संस्थान (२०४७8/०039 5५४००) के द्वारा फुफ्फुसों 
के अन्दर की अशुद्ध वायु का शोधन होकर शुद्ध वायु का 
संचार होता रहता है । 
वायु में मुख्यतः तीन प्रकार के घटक पाये जाते हैं । 
१. आइसीजन, २. नाईट्रोजत, ३ कार्वलडाय आक्सा- 
इड । इसके अतिरिक्त कुछ जल युक्त वाष्प का भी संमि- 
श्रण पाणा नाता है 
आक्ट्टोजन को शुद्ध वायु या प्राणवायु भी कहते हैं । 
इ्वास-क्रिया के द्वारा अर्थात जब दबात अन्दर खींचा 
जाता है तो यही प्राण वायु फुफ्कुसों में प्रवेश करती है । 


ओर फुफ्फुमों की दूषित कौर अलुद्ध वायु-का्बेनडाय 
आक्साइड वगैर प्रश्वास-क्रिया के द्वारा बाहर फेंक दी 
जाती है । 

इवसन-क्रिया के समय फुफ्फुम प्रस्तीर्ण होता है और 
सहाप्राचीर पेशी आंकुचित होजाती है । इससे फेफड़ों में 
वायु प्रवेश करके फेफड़ों को फुला देती है । इसी क्रिया 
को इवसन-क्रिया कहते हैं । 

प्रयवसन-क्रिया के समय महा प्रांचीर पेशी प्रस्तीर्ण 
होती है और फेफड़े आकु चित हो जाते हैं। इससे फेफड़ों 
की दृषित वायु बाहुर निकल जाती है ! 

इस दश्वासोच्छुवास-क्रिया का मुख्य कार्य दूपितता से 
रक्‍त साफ करके प्रणणवायु (०5५४०) पहुँचा कर शरीर 
के रक्त को शुद्ध करता और शरीर की ऊष्मा कायम 
रखना है ॥ कारण प्राणवायु ही रक्त का जीवन और रक्‍त 
शरीर का जावन है । (0+ए867 [85 6 स४ि ० 80000 
धाते 9]000 85 पा6 68 एाी 900५] वस्तुतः इस इ०्सत्- 
संस्थान में रवास-सम्बन्धी सभी अवयवों का समावेश 
किया गया है। यह सभी अवयब इ्वास-प्रश्वास की 
क्रिया के क्रिया-सहायक अवयव हैं। यशथ्ञा-कण्ठ, नासिका, 
स्वस्यन्त्र (जग) टेंदुआ (772०९४७) श्वास नली 


(87०गणगां) फुफ्फुस (7,पघ25$) इत्यादि इसी संस्थान के 
अन्तगंत खास खास अवयव हैं । 


इवास-प्रगाली का अपरम्भ कण्ठ से होकर नीचे वक्ष 
गह्लुर तक अन्त-प्रणाली के साथ-साथ चली गई है। वक्ष- 
गह्नर में फेफड़ों के करीब पहुंचकर यहां इसके दो भाग 
हो जाते हैं । यह दोतों शाखायें दोनों फेफड़ों से जाकर 
जुट जाती हैं । एक शाखा दाहिने फ़ुफ्फुस से जुट जाती है 
ओर दूसरी शाखा बायें फुफ्फुस से जाकर मिल जाती है । 
इन्हें चालियां इसलिए कहते हैं कि यह बन्दर से पोली 
हुआ करती हैं । जिनमें वायु वहन होता रहता है। 


इस संस्थान का मुख्य कार्य शरीर के प्रत्येक अवयवों 
को प्राणवायु पहुँचाना होता है । 


जिस प्रकार शरीर के आंतरिक अन्यान्य अवयवों 
की सूरक्षा के लिए उनके ऊपर एक प्रकार की इलेष्मिक- 
कला का आवरण होता है । उसी प्रकार फुफ्फुसों के ऊपर 
चारों तरफ भी इ्लेषप्मिक-किली का एक आवरण या 
गिलाफ चढ़ा हुआ रहता है । यह फ़ुफ्फुसतों के चारों तरफ 
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उनकी सुरक्षा के लिए स्वाभाविक रूप में ही लिपटा हुआ 
रहता है । इसी भिल्‍ली के आवरण में दोनों ओर के दोनों 
फुफ्फुस प्रथक-प्रथक पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं । 
दाहिना फ्‌फ्फूस कुछ चौड़ा व भारी होता है परन्तु 
बायां फूफफ्‌ूस कुछ लम्बोतरा व दाहिने से कुछ हलका 
होता है । शारीरिक -विघटनानुसार मनुष्यों के फफ्फ्स 
कुछ हलके भारी या छोटे बड़े भी होते हैं । फुफ्फुप्त स्तिग्ध 
नरम और मृदु होते हैं । फुफ्फुसों में अपर्य बायु-कोपि- 
कार्ये (77००७) होते हैं । जिनमें वायु भरी रहती है । 
बता चुके हैं कि फुफ्फुसों की सुरक्षा के लिए उनके 
चारों और लिपटा हुआ एक आवरण होता है । इस आव- 
रण पर या फ्‌ फ्फ्‌ सों की इस सतह पर अथवा इस फ्‌ फ्फूस 
आवरक सझिल्‍ली पर जब किसी बाह्याघात या चोट इत्यादि 
कारणों से जब छाती पर कुछ व्याघात पहुँचकर या धक्का 
लगकर वक्ष-पीडित होता है अथवा शीत-सर्दी या ऋतु- 
परिवर्तंव के कारणों से उसमें कुछ विकृृति गाजाती है तो 
परिणाम स्वरूप यह झिल्ली आक्रान्तित होकर व्यथित 
होती है और उसमें प्रदाह या शोथ मजारम्भ होजाता है । 
फिर घीरे-घीरे इस भिल्‍ली में तरल संचित होकर तीज्न 
प्रदाह उत्पन्न हो जाता है । जिसमें अतिशय वेदना होती 
है । इसे ही उरस्तोय कहते हैं अर्थात फ्‌फ्फ्‌ सावरण 
झिल्ली की वेदना-पूर्ण-सजल-प्रदाहिकावस्था या शोधा- 
चस्था को ही उरस्तोय कहते हैं। इसे सजल-चक्षशुल या 
पाइवैज्वूल फ्‌ फफ्सावरण प्रदाह वक्षावरणशोथ इत्यादि 
नामों से भी पहिचानते हैं । किसी किसी प्रांत में इसे कांस्प- 
क्रोट भी कहते हैं। म.राष्टठ में ग्राप्रीण इसे एक 
कइचा के माम से भी पहिचानते हैं । एलोपैथिक में इसे 
29]6७ा759५ कहते हैं । 
सम्प्राप्ति-शीत, सर्दी, ऋतु-परिवतंत, श्रमाधिक्य या 
अतिभार-वहन, अथवा किसी अन्य कारण से छाती में 
आधात चोट या धक्का इत्यादि के लगने से या किसी 
अन्य कारण से वक्ष के पीडित होने से भी इसकी ' उत्पत्ति 
होती है । कभी कभी न्यूमोनिया, राजयमक्ष्मा और कैंसर 
इत्यादि कुछ वक्ष-मंडल के अन्यान्य विशेष रोगों के कारण 
की इसको उत्पत्ति हुआ करती है । 
लक्षण--इस बीमारी के आरंभ में कुछ शीत-बोघ 
होता है और जाड़ा लगकर ज्वर चढ़ जाता है । छाती में 





क्रय ता 2 कांप आयाम कफ कहता ० 7०००-4१ 











अकस्मात चमक होती है और धीरे घीरे ब्रिज्ञुल चुभने के 
समान वेदना वढ़ जाती है। जो बढ़ले-बढ़ते काफी बढ़ 
जाती है और तीज्न वेदना होने लगती है। वेदना का इतना 
तीन्ररूप हो जाता है कि जैसे कोई भाला मार रहा हो या 
छूरी से वक्ष काट रहा हो। इस प्रकार वेदता बढ़ कर 
असह्य रूप प्राप्त कर लेती है । 

छाती के जिस पाइवे पर इसका आक्रमण होता है 
उसी तरफ के स्तन > समीप यह तीन्न और अप्तद्य पीड़ा 
होती है । 

इसमें समज्वर के समान ज्वरावस्था होती है और 
प्रायः १०० से १०२ डिग्री तक ज्वर पाया जाता है ।ज्वर, 
कास, कम्प, इवास कष्ट ओर भाला या त्रिश्वुत मारते के 
समान तीन वेदना इत्यादि इसके प्रमुख लक्षण हैं । 

हशसचकाल-इसे ७ दिन तक की अवधि इसकी शम- 
नावस्था होती है । इस अवधि में इसकी चिकित्सा भी 
साथ्य होती है । इसके बाद फ्‌फ्फूसों की सतह में सृजन 
बढ़ कर उसमें तरल वृद्धि के कारण ख्रावावस्था ट्वोकर 
रोग दुस्साध्यावस्था को पहुँच जाता है । 

प्रकार---अवस्था भेद के कारण 
प्रकार माने जाते हैं। 

१---शुण्कावस्था, २--आद्राविस्था, ३--रक्तभरित्ता- 
वस्था, '*---पूयावस्था, 

१२. सुण्कावरथा --इस रोग की यह शमनकाल की 
प्रारम्भिक अवस्था होती है । इस अवस्था में शुष्क-कास, 
चमक और ज्वर बगैर लक्षण रहते हैं । 

२. आद्रविस्था--इसे स्राधावस्था भी कहते हैं। 
इस अवस्था में फ्‌ फ्फ्सों की सतह में तरल संचित होना 
आरंभ हो जाता है । इसमें वेदना का रूप विशेष उम्र द्दी 
जाता है। ज्वर कांस कम्प इत्यादि उपद्रवों में भी रोग 
की वृद्धि के साथ ही उम्रता बढ़ जाती है । 

३. रक्तमरितावस्था --संचित तरल में विशेष 
विक्ृति आकर फ्‌ फ्कुसों की रक्‍त-कैशिकायें भी विकृत्त 
होकर उनमें विदो्णावस्था आजाती है। 

, ४” पूयावस्था --यह इस बीमारी की अन्तिमावस्था 
है । इसमें पीय उत्पन्त होकर रोग भीषण रूप से बढ़ 
जाता है। यह प्राय: असाध्यावस्था होती है । 


उरस्तोय के चार 
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परीक्षा--श्रवण नलिका (5/०८४४४००७०) इस रोग 
की पहिचान का प्रधान साधन है। इस रोग की तरल 
संचितावस्था में फुफ्फुसों से ऐसी घ्वनियां सुनाई देती हैं 
जैसे किसी जल से भरे हुए पात्र में कोई नली डालकर 
फूक मारने से बुड-चुड की धव्तियां निकलती हैं। तरल 
की संचितावस्था में उरस्तोय में यह घ्वनियां स्पष्ठ सुनाई 
देती हैं परन्तु प्रारम्भिक-शुध्कावस्था में न्‍्यूमोनिया के 


१५३३ 










समान सीटियों की सी ध्वनियां सुनाई देती हैं । 


उरस्तीय या न्यूमोनिया की साम्यावस्था और प्रभेदा- 
वस्था का कुछ परिचय--- 


साम्यावस्था - ज्वर, कास, हृदय, यक्कत, ज्लोहा थ 
जठर इत्यादि के बिकारों में तथा इवासकप्टादि लक्षणों में 
प्रायः साम्यता पाई जाती है। 


प्रभेदावस्था 





उरस्तोय 
१--इसमें भाला बछियों के भारने के समान तीज्न- 
दल होता है। 
२--चमक बराबर समान रूप में चालू ही रहती हैं 


जो प्राणान्तिक रूप में उठा करती है । 
३-पीड़ित बक्ष पर तो सो ही नहीं सकता परन्तु 


स्यूमोनिया 
१--इससें तीत्रशुल नहीं होता और ववास लेने में भी 
विज्ञेष कष्ठ प्रतोतत नहीं होता है । सामान्य' चमक होती है। 
२--खांसने पर ही कुछ चमक होंती है बार-बार 
नहीं । 
३-“इसमें निद्रा के समय रोगी सो सकता है लेट 


दूसरे वक्ष पर भी सोचा मुश्किल हो जाता है। भाय: बेठ- | सकता है और पड़े-पड़े बोलता, खांसता रहता है । 


कर ही रहने का प्रयत्त करता है। 


कुछ सुचनाये 
इस बीसारी में हमेशा उप्ण जल का ही उपयोग 
कराबें । पीना, नहाना सभी गर्म जल से करता चाहिए । 
पेट साफ रखना चाहिए। कभी-२ सोम्य रेचन का भी 
काम पड़ जाता है ! ऐसी अवस्था में !४४४ »४ांश का 
सी उपयोग किया झा सकता है। इस बीमारी के बाद 
यक्ष्मा होने की पूरी आशंका रहती है। अतः यक्मा का 


आक्रमण न होने पाए इसलिए इस रोग में “पूर्ण इलाज 
ओऔर भरपूर विश्वाम” इस बात को न भूलना चाहिए | 


चिकित्सा चिधि 
इस रोग में वेदना, चमक बगेरः कम करने के 
लिए औषधियां सेथन के साथ ही कुछ वाह्मयोपचारों का 
भी सहारा लेना जरूरी रहता है | आगे कुछ वाह्य प्रयोग 
भी दिए जाते हैं। इन प्रयोगों का वक्ष स्थल पर मर्देन- 
सालिण बगैर: कराकर कुछ हलका-२ उष्ण सेक भी 


करा दिया जाता है । 
१--समय पर उपलब्ध किर्सा वेदना-शामक तेल या 


मरहम. बगैर: का वाह्म प्रयोग कराकर सेका देना चाहिए । 


च्त 


हि. 


जैसे --7008% या स्िपरंघव्या: परछाफु०)77० का भी 
बक्ष पर मर्देच कराकर सेक करा दिया जाता है । टर- 
पेन्टाईन में कोई-कोई थोड़ा कपूर और थोड़ा संघा नमक 
बारीक पीसकर मिलाते है और कुछ गर्म कराकर मलवबा 
देते हैं । 

२--डिशेन का चेस्ट बाइल ( एशाह्छ ० ० 
76ण०0876) भी वक्ष विकारों में मर्दनार्थ विज्वेप लाभ- 
प्रद है । 

३--स रसों तेल २० तोला दशमूल क्वाथ २० तोला 
गुग्गल और कौड़ीलोबान २-२ तोल।, एरण्डमुल स्वरस २ 
तोले करंजे का रस, संहजते 47 रस और रवेत बसु का रस 
प्रत्येक ५ तोला मिलाकर तेल पाक विधि से तेल तैयार 


करनलें | 
इस तेल के मलने से सभी प्रकार की वेदनाओं में 


बड़ा उपकार होता है । 
४--भिम्न “वेदना नाशक तेल” का भी मर्दतायें 
उपयोग होता है और चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है । 
मर्दनार्थ वेदना नाइक तेल--२० तोला तिन तेल 


व्व्र्द तनमन फिट अनफजाओन ४ “के टजन् 
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लेकर कियी ऋवईदइ र पात्र में डालकर उतमें ३-३ माझे 
कुचिला और सिंशिया का वस्त्र पूत चुर्ण डाल दें । साथ 
ही १॥ माशा अफीम १ माशा केशर भी वारीक पीगकर 
मिला दें | इसी मिश्रण में धतुरे के पंचांग का रस, करंज 
पंचांग कर रस और रिरस वृक्ष के पंचांग का रस अभाव 
में पत्तों वा भी रस डाला जा सकता है। यह रस ३-३ 
तोला और देशी गोम ३ तोलना सिल्लाबार मव्यमार्ति पर 
तल पाझ विधि से पल तंयार करले और इसी बस्त्रपुत 
तेल में कपू (, महावचारायण तेल, महा विपवर्भ तेल था 
लशुनादि तेल सब १-१ तोला थौर टरपेन्टाईन ३ तोल 
मिलाकर रख लेना चाहिए । 
यह एक अनुपम और पूर्ण प्रभावशाली बिदवा नाशक 
तेल बनकर तैयार है। सभी प्रकार की पीड़ा, चमक, 
ठणका और वातिक वेदनाओं पर मलते मलते ही अपता 
चमत्कार बताया करता है । 
दइवास कुठा र रस और आनन्द भेरबव रस (कास) 
प्रत्येक ४-४ रत्ती, गिलोय का .वस्त्रपूत चूर्ण १ माशा, 
कृष्णमरिच का वस्त्रपूत चूर्ण ६ माशे, छुद्ध  सस्‍्फटिका 
(श्वेत) का वस्च्रपुत चूर्ण ६ माझें । 
सबको भलीभांति एकन्न घोटकर .सप्नवकी १४ मात्रायें 
बनाकर वयस्कों को १-१ मात्रा प्रति ४-४ घंढे के अन्तर 
से अदरख के रस से चटा दिया करें ; 
इसके प्रयोग से कभी कभी रोय की चृद्धि बिल्कुल ही 
रुक जाती है और चमक इत्यादि बेदनायें ज्राफ हो 
जाती हैं । 


| 


लन्ड डे 


६- रस सिन्दूर (पदगुग गन्बक जारित) १ रक्ती, 
अम्कभस्म (सहस्त्र पुटी) १ रत्ती, गिलोय उुर्ण (सूझ्म 


पिष्टीवत) २ रती । अदरख के स्व॒रस से चंटाकर ऊपर 
से २ तोला अजु तारिष्ट उण्ण जल मिलाकर प्रति ६-६ 
घंटे से सेवत्त कराया करें । 

७ इस वीमारी में प्रारम्भ से ही महावात रस का 
प्रयोग विद्येष लामकारी पाया गया है। इसकी १-१ रत्ती 
'की मात्रा प्रति ६-६ घण्टे के अन्तर से मधु व अदरख 
रस से सेवन कराया करें । तैलादि का भी मभर्दन कराते 
रहना चाहिए । 

८. जब वीमारी बढ़नी आरम्भ होती है और उसमें 






कुछ कुछ जल संचय होने लगता है तो इस ज्ावाबस्था 
में निम्त प्रयोग अत्यन्त ही लाभप्रद न, 
रामीर पन्नय रस (सर्वोत्तम) की २- £ रत्ती की मात्रा 
ने गद्यु व अदरख स्वरस के अनुपान के साथ दोनों समय 
सेवन कराये | बिद्यंप गुणप्रद प्रयोग हैं-- 
€. रस सिन्दूर, माणिद्य रस, ल घृ वसंन्त मालती 
रस, दवास कुठार रस । 
इनमें से क्रिसी एक का नियमित सेवन कराते रहना 
चाहिए । अथवा 
० ६०. उक्त सभी बौषधियों का मिश्रण वयाकर रख 
ले ब२१-१ रत्ती की मात्रा में सेवन कराते रहना चाहिए । 
* एॉलिन ८ ८ हु 
अंयि: भ्रात: ६-६ घण्टे के अन्तर से १-१ मात्ना सेवन 
कराया क्र। वह़य ही प्रभावोत्यादक फ््योय है । 
११. यदि विद्येप रूप में अतिए 
अवस्था हो जाय तो उस समय-- 
अचजूत रस की १-१ रत्ती की मात्रा देने से विशेष 
प्रभाव दीक्षता है। 


य जल संचय की 


(*- पूय-संचितावस्था में विम्त प्रयोग दाग सेवन करायें। 
इस अवस्था में यह एक चिह्नेप गुणकारी अत हैं-+ 


मौक्तिक 
(पारद योग से 
तैयार करके रख 
५ '+| +९ रत्ती की माज्ा मे तुलसी के पत्तों 
| रेस के साथ सेवन करायें। सेगों की उमग्रतानुसार 
तीन समय भी सेवन करा सकते हैं । बहुधा २४ घंटे 
में केवल दो बार देना ही ठीक रहता है १ न्‍ 

नोट--शस्त्र क्रिया कराकर सिलल्‍ली का संचित तरल 
अवरय निकलया दिया करें| 

आगे: कुछ अचलित एलोपैथिक औपधियों की ओर भी 
साधारण सा संक्तेत क्षिश जाता है। 

२. रोग के 


अश्ञकभस्भ [मसहस्त्रपुदी), चन्द्रोद्षय रस्त, 
पल्म, जस्तभस्म और चुबर्ण॑ भस्द 
निभित) राबका सामान गाग में मिथण 
लेता चाहिए । 


ह अाक्षमण का आरम्भ होने पर शुल्वौष- 7 
धियों का सेवन रराना ही प्रायः रोग को नप्ट कराने में 
काफी है । 

पचक्रपताद:2ज]ए, श्पाफ़ा 


ु हा हतवबिरां॥, [800-7ए2|7 
०750।, 8]/60579, 


जिध्माधांत इत्यादि में से किसी 


हार 
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एक की ३-२ गोलियां प्रति ४-५ अच्तर से दी 
जाती हैं। साथ ही 5::६0/096०४०१४४७ के इज्ज्जेक्शनों 
का भी प्रयोग कराया जाता है । अथवा काए0एचां। शिव्फां 
"७5 ४ लाख व $6/ठ7#07ए67 जहयोेजरश॑ंट 3 879. 
की एक सुई प्रतिदिन एक बार इस प्रकार १० दिन तक 
लगाना चाहिए । 

२. ४९००७9०० की १-१ सोनी अथवा 5098० की 
३-३ गोलियां प्रतिदिन ३ बार सेहत कराना दवितकर है। 

३. बीमारी अधिक बढ़ने पर 'िएडांटणी0,  हि९४९- 
०४, 4छ/९०॥एछ०ं७, >प्ेछ2गएटाजस, अथवा 5ए7॥थवापए- 
०ां। बगैर: कौपधियों का प्रयोग कराना चाहिए । इनवेः 
००, १०० यो २५० मि. गा. के प्रति सी. सी. के 
हिसाब से १०-९० सी. सी. के शांधाई मिलते हैं अथवा 
()805092८5 भी मिलते हैं। जिनका प्रति ६-६ घंटे पर 
प्रयोग कराना चाहिए । 

बड़ों के लिए साधारण रूप में प्रतिदिन १ ग्राम. तक 
र४ हम्टे में ४ सात्राओं में वॉट्कर देता चाहिए झीर 
बच्चों के लिए २० सि. ग्रा, जि क्रियोग्राध शरीर भार 
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के अचुसार हर एक ६ घंटे के पर्चात देना चाहिए । 

४. इस बीमारी में आधुनिक क्षय चिकित्सा के: 
समाच क्रय दे भी आवश्यकता पड़ जाती है । 

५, जब वेदनायें कम करने के लिए (: 99493, 4&(- 
छुक, &वादाही। या एिलपितां:ए बगैर औपधियों का 
भी सेवन करा दिया करें। अथवा 3>0ाफ्ा: ० ॥ई ग्रेत 
की एक सुई लगवा दिया करें । 

६. #एफाफ में से तरल सनिकेलवाना ने खूलें। 

७. घृत्रल औषधियों का भी उपयोग कराया जाता 
रे । इसके लिए फॉल्एथप्रांग्रष सठएपेएए या 20(855 
400]60 बगैरे में से कोई एक १५-२० ग्रेन की माचा में 
लेकर उप्ण जल में घोलकर पिल्या देने से खुलकर सूत्र 
हो जाता है । अथवा ०एछ। या ऐशीएाओओए) वबरगरः: की 
सुई लगा दिया करें । 

बेंगाल केमीकल की पुनर्तवा एवस्ट्रक्ट भी बहुत अच्छी 
मत्रल औपधि है । 

--श्री डाल पी० टी० खमाणेकर, 
) महाराष्ट्र 
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हृदोग, लिंदान 


वेगाघातोष्ण रूक्षान्नैरतिमानत्रोपसेविने: । 
घिरुद्धाध्ययवाजीण रसात्म्येइचापि भौजनेः ॥ 
दूषयित्वा रस॑ दोषा विग्रुणा हृदयं गताः । 
कुर्णन्ति हृदये बाघां हद्गोंगं त॑ प्रचक्षते ॥ 
-एसु० उ० अआ० ४४ 
अर्थात्‌-- 
मल मूृत्रादि के वेगों को रोकने से, उष्ण भोजन, 
रूक्ष भोजन का अति मात्रा में सेवत करने से विरूद्ध 
भोजन से अध्ययन से, अजीर्ण असात्म्य भोजनों से 
कुषित हुए दोप हृदय में पीड़ा उत्पन्न करते हैं । इसको 
हृदय रोग कहते हैं। हृदय रोग वात आदि दोषों से 
तीम प्रकार का और सस्निपात से ४ प्रकार का है । कमि 
जन्य हृदय रोग मलग है। वात जन्य हृदय रोग में-हृदय 
खींचता प्रतीत होता है । चुभने का सा दहदें होता है । 
मथने के समान, काठने के समान, उाटकने के समान, 
फाडते के समान वेदना होती है । 
पैत्तिक हुृद्रोग में -प्यास ऊषा (प्रादेशिक दाह ) 
चौष, हृदय में कलम, घूमोद्वमन की प्रतीति मूर्च्छ और 
मुख की शुष्करता होती है । कफजन्य हृद्ररोग में भारी- 
पन, कफ का ख्राव, अएचि, जड़ता, अग्निमांथ, सुख में मधु- 
रता कफ के हृदय में आवृत्त होने पर होता है । त्रिदोप- 
जन्य हृद्रोग में उत्ललेश, श्रूक का आना, चुभने की दर्दे, 
शूल, जी मिचलाना, अन्धकार, अरुचि, आंखों में कालापन 
तथा शोष होते हैं । कृमिजन्य हृद्रोग में कफज कृमियों 
के समान्त लक्षण होते हैं । 
बातज ह॒द्रोग में--रोगी को स्नेहन देकर दशमूल के 
बवाथ में स्नेह (घी) और नमक मिलाकर वमन करावें । 
फिर शोघन होने पर पिप्पली, इलायची, बच, हींग, यव- 
क्षार, संघव, सौवर्जल, सोंठ, अजवायन इनके चूर्ण को 
बिजौरे आदि फलों के रस, कांजी, कुलथी का यूष, दही, 
मण।, आसव इनके साथ अथवा घी, तैल, सज्जा, बसा 
इनमें से किसी एक स्नेह के साथ पिलायें । भोजन में पुरा- 
तन शाली चावलों को चूत मिश्चवित जांगली सांस रसों में 
देवें । भद्र दार्व्यादिं वात धन द्रव्यों से सिद्ध तैल की वस्ति 


एवं चिकित्सा 


प्रमाण के अनुसार दें | पित्त से उत्पन्न हृद्रोग में गम्भारी 
मुलैहठी, मधु, शकरा, कमल इनके पानी से रोगी को 
वमन करायें । काकोल्यादि मधुर द्रव्यों से पकाया छत 
पिलाएँ । पित्त ज्वर नाशक कहे कपायों का प्रयोग कराएँ 
हरिण आदि के मुख्य मांस रसों को मधुर द्रव्पों से तथा 
घी से संस्कृत करके पर्यात मात्रा में तृप्ती पर्पन्त वैद्य 


पिलायें । मुलैठी क्वाथ से सिद्ध तैल और मधु मिलाकर 
वस्ति देवें । । 


कफजन्य हृद्रोग में-- वच, नीम के कपाय 
से वमन करायें । वातज हइरोग में कहा 
चूणं भोजन के साथ देवें । संशोधन में 


शसनीयोक्त, मदनफलादि, द्रव्य संग्रहणीयोक्त मुस्तावेद 
या त्रिफला को मनुष्य पीयें। काली निशोथ निशोथ कल्क 
मिश्रित घृत को विरेचत के लिये देवें ॥ वस्ति को जानमे 
वाले बला तैल से वस्ति को देवें । कृमिजन्य हृदरोगी को 
घुत से स्निग्ध पिशितोदन (मांस भोजन) को दही एवं 
तिल कलक के साथ तीन दिन खिलायें। इसके पीछे सुग- 
न्धित लवणयुक्त जीरा एवं शकरा युक्त विरेचन देदवें। 
विरेचन .के पीछे कांजी से विरेचन देवें । विरेचन के पीछे 
कांजी में प्रचुर विडंग चूर्ण मिलाकर इसको पिलायें। 
इस प्रकार करने से मनुष्य के हृदयस्थ कृमि नीचे गिर जाते 
हैं । इसके बाद विडंग मिश्रित जौ का अन्न उसे खाने 
को देवें । 
अनुभूत योग- 

हृदरोगादि--यह गारण्टी का प्रयोग है-सुवर्णभस्म 
५ ग्राम, वेक़ान्तभस्म ७ ग्राम, मुक्तापिष्टी ९ ग्राम, असमन्ध 
का घनसत्व १५४ ग्राम, अजु न के ताजे फलों का घनसत्व 
२१ ग्राम सवको एकत्र खरल में मिश्चवित करके चौयुने 
सेव के स्वरस की एक भाववता और चौगुने ही अंगूर 
स्व॒रस की भावना देकर एक माशा प्रमाण के वटक बना 
लें और गौघृत में पकौड़े की भांति पकालें | छाया में 
खुले रख दें | तीन दिन पश्चात्‌ प्रातः सायं एक एक वटक 
गोदुग्घ से सेवन करें । यह चालीस दिन में सम्पूर्ण हृदय 
रोगों को नष्ट करके शरीर की पुष्टि, कान्ति, बल, आयु 





ओऔर आरोग्य को प्रदान करता है। 

(६) ककुभादि चूण--अजु'त त्वक्‌, वच, रास्ता, 
बला, नागबला, (सहदेई) हरड़, कचुर, पोहकरमूल, पीपल 
सोंठ, इन सबको एकत्र कर प्रात: गोघृत के साथ सेवन 
करावें, इसके सेवन से सम्पूर्ण हृदय रोग शान्‍्त होते हैं । 
सेग्य मात्रा १ माया । 

(७) बल्‍लभक घुृतम्तु॒ घी २ प्रस्थ, कल्कार्थ हरड़ 
४०, कालानमक २ पल, पाकार्थ जल ८ प्रस्थ इस घुत को 
यथा विधि सिद्ध कर सेवन कराने से हृटलास, शूल, उदर 
रोग तथा वात रोग नष्ट होते हैं। सेव्य मात्रा आधा तोला । 

(८) खरद्दंष्ट्रा घृत-गोघृत २ भ्रस्थ, क्वाथार्थे 
गोखरू, खद्य, मंजीठ, वला, गम्भारी की छाल, कंत्ताण, 
दर्भ मूल, पुद्टिटपर्णी, पलाश त्वक्‌ (डाक की छाल), ऋषभक, 
शालपर्णी प्रत्येक १ पल, जल ८ प्रस्थ । अचशिष्ट क्वाथ 
२ प्रस्थ दूध 5 प्रस्थ । कल्क द्रव्य---कौंच बीज, ऋषभक, 
मेदा, जीवन्ती, जीरा, झतावर, ऋद्धि, द्राक्षा, खांड, मुण्डी, 
विस सिश्चित आघा प्रस्थ ६४ तोला | इस घृत को यथा 
विधि सिद्ध कर पीने से वात्तिक तथा पैत्तिक हद्मेग, शुल, 
मूत्र कुच्छ, प्रमेह, अरे, र्वास, कास, क्षय, प्रभूति रोग 
नष्ट होते हैं। यहु बल और मांस वद्धक है । मात्रा 
आधा तोला । 

(६) बलाद्य घृतम्तु-गव्य घृत ४ सेर क्वाथार्थे- 
बला, तागबला, अजु न मिलित झ सेर, जल ६४ सेर शेष 
क्वाथ १६ सेर, कल्कार्थ मुलहढी १ सेर । इसे सिद्धकर 
सेवन करने से हृद्दोग, झूल, उरःक्षत, रक्तपित्त, कास 
(खांसी), वातरक्त प्रभूत्ति रोग नष्ट होते हैं। आघा तोला 
मात्रा 

(१०) अजू न घृत--अजुन छाल के क्वाथ तथा 
कल्क से यथा विधि घृत को सिद्धकर सम्पूर्ण हृद्वोगों में 

वन करना चाहिए । मात्रा --आधा तोला 

(१०) कल्याण सुन्दर रस--रस सिंदूर, मअ्क- 
भस्म, रजत भस्म, तामज्भस्म, सुवर्णमस्म, स्वर्ण माक्षिक 
भस्म इन्हें एकत्र खरल में मिश्चित कर चित्रक के क्वाथ 
से १ दिन मर्दन कर हस्त शुण्डि के रस से ७ बार भावना 
दें और १ रत्ती की गोली बनावें । 

खसनुपान---कोंसा जल | इसके सेवन से उरस्तोय, 
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हृद्रोग, वक्षोवात तथा छाती में सब्न्चित रक्त प्रभृति रोगों 
तथा अन्य फुफ्फुस में होने वाली व्याधियां नष्ट होती हैं । 

(११) चिल्तामणि रस--पारद, ग्रन्धक, अअक 
भस्म, लोहभस्म, वज़भस्म, शिलाजीत प्रत्येक १-१ तोला, 
सुवर्ण भस्म ३ माशे, रजत ६ माशे, इन्हें एकत्र कर 
चित्रक के क्वाथ से भांगरे के रस से तथा अजुन के क्वाथ 
से पृथक-पृथक७-७वार भावना देकर १ रत्ती की गोलियां 
बनावें औौर इन्हें छाया में सुखालें । 

अनुपान--गेहूँ का क्वाथ । इनके सेवन से सम्पूर्ण 
हंद्गोग फुफ्फुस रोग, प्रमेह, इवास, कास, प्रभूति रोग नष्ट 
होते हैं । इस रस में बल्य तथा पुष्टि करने की क्षमता है । 

(१२) हृदयाणंव रस--पारद, ताम्रभस्म, गंधक 
इन्हें एक त्रिफला के क्वाथ तथा मकोय के रस में मर्दंन 
कर १ रत्ती की वटी बनावें । इसके सेवन से सम्पूर्ण 
हृद्रोग नष्ट होते हैं । 

(१३) विश्वश्वर रस--सुवर्णभस्म, अभ्लकभस्म, 
लौहभस्म, बज्जुभस्म, पारद, गंघक, वैक्रान्तभस्म, प्रत्येक 
१ तोला इन्हें एकत्र कर अजुन क्वाथ से यथा विधि 
भावना देकर १ रत्ती की बटिका बनावें | इसके सेवन से 
फुफ्फुस एवं ह्॒द्रोग नष्ट होते हैं । 

(१४) जिलेत्रो रस--पारद, गन्धक, अभ्रक, इन्हें 
एकत्र समभाग में सिश्चित कर अजुन की छाल के क्वाथ 
से २१ बार भावना दें और १ रत्ती की वटी बनाओें। 
अनुपवानत-मधु । इसके सेवन से बातिक, पैत्तिक, इलैष्मिक, 
तअदोषज तथा क्रिमिज हद्रोग वष्ठ होता है । 

(१५) नागाज नाञ्ञस्‌ - सहस्तपुटी अश्ञक भस्म को 
अजु न के क्वाथ से ७ दिन भावना देकर १ रत्ती की 
वटी बनाकर छाया में सुखालें । इसके सेवन से हृद्रोग, 
झूल, अर, हललास (जी मिचलाना), छादि, अरुचि, अति- 
सार, मन्दारिन, रक्तपित्त, क्षतक्षय, शोथ, उदर रोग, अम्ल 
पित्त, विपम ज्वर, प्रभृति रोग नष्ट होते हैँ | यह वल- 
कारक, वीये बर्धक तथा रसायन है । | 

(१६) पचानल रस - पारद, गंधक की कज्जली 
को आंवला, द्राक्षा, मुलहठी तथा खजूर प्रत्येक के क्वाथ 
से १-१ दिन मसर्दन करके वटी बनाबें । साना--२ रतक्ती । 
अनुपान --आंबले का चूर्ण तथा खांड । इससे हृठ्गोग शान्त 


न 


प्रिमाण रें मिश्चित कर सज्यु : के श्याथ 


श्श्ण :0.ै2 :..... 


होता है । 
पढ़ 2 अमन सं टक के दा रझया 
(९७) प्रसाधार ली एसालिक भस्ग, 
इन्हें एक्‍ड सम - 
से भावना 


यह बंटी 


न्‍्न 


-। 8-. कलम्प३० लए कन्या /+ 
भर, अष्णदपस्तम, हालात, शणगिलि' जीत 


प 
[] 


४ रत्ती की गोलियां वता द्राया में 
ढ 5 हा जक्लन्तरे पी 

सम्पूर्ण हृढ़गा का चध्द क रती हूं ! 
>जेजन-न फेक, समाज वतन लंड ननन लकत: “मर की व ञ्नन कम +॥ म्घ अकक 
( १0) शाह रु उठ “रब: ताला, गच्धक एछ 

५] 

ध् पैल रीगफ शभ्य २ सोला उच्दें एक 
तोला लोह गर्स द्े ( ४५ ५४१४१ ३६: कपः कर शठ £+ रच! 
बी द 2) गत व्ष्तान स्पा 
क्र भर्दत कर सकोत, चित्रल, शब-ख, उससस्‍्तो पत्र, लदूसा 
घिल्द तथा ऊर्जा न के एस से भावता देहर २ हत्ती सदगे 


चघदी बनामें। 


, अनुयाव --कोसा जल । इसऊ सेदन से फुंपफ्ुस रोग, 
हद्गोग, जीणं ज्वर, प्रमेह, गम, श्वात, जामवात, गहणी 


प्रभुति रोग नष्ट होते हैँ « पढ़ 
वाली है 

(१६) अज््ू दारिज्ट बर्जुत की छाल (१० सेट) 
१ तुला, द्वाक्षा ५ सेर, महुए के फूल २ सेर इन्हें एकत्र 
८ द्रोण जल में पकादें । जब < द्रोण शवशिष्ट रह जाए 


वल तथा पुष्टि को देते 


दव उतारलें और वस्त्र से छामदें | इससें १० सेर गुड़ 
घोलकर २० पल (२ सेर) धाय के फूल का प्रक्षेप दें । 


५5 


एक मास तक इसे मृत्‌ पात्र में बन्‍्दकर रक्खें। 

मात्रा--१४ सोले से २३६ तोले तक । इसके सेवय से 
हृदय और फ़ुफ्फुस्त के रोग नप्ठ होकर बल तथा वीर्य 
बढ़ता है । 

(२५०) पांठाद्य चूएणेँ --पाढ, 
हरड, अम्लमेत, दुरालसा, चित्रक, त्रिकु, भिफला, कचूर, 
पोहक रमुूल, इ अंना रदाना, भातुलुड़ कई 
इदके चुर्ग को एकच्रकर बनेष्ण लल अपया मच्च से सेवन 
कराओें । 

सात्रा--+२ माशा 
तथा ग्ुल्म रोग चण्ठ होता हूँ । 

(२१) मृज्धम्टग भस्म को चूत 


यवक्षार, बड़ी 


जार 


दा साथ म्रिश्चितए 


पीने से हच्छ्ठम तथा प्‌ घ्ठ्यूल याद नसप्ट होता से 
हर 
हृदय की अरबी भा से काव' कहते हैं और उसकी 


बीमारियों को 'अमराजुल कःव' कहा जाता है । 


० +>>- «० -++---+ “०-० “कहने ञाकफ-+.. >+>>+ञनाकशानाओ चयन पति #-न+। अाज० 4 3 +> + जे ०-+ा>- न >कव>म«+०न पा भेज. “ननन-नन का लायक नीभानन्‍ककम-अथ 
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यूवानी चिक्रिस्मा में हुदय क्री अलग-अरदाग विक्ृतियों 
के अलग अचलूग नाम वबणित छझिए गए हैं तथा उनके लिए 
चिकित्सा थी भिन्‍य-सिल्‍ल्त बताई हग इस प्रकरण 
में कछ भवान विक्षत्तियों का वर्षन पारने ज॑ 
(१) इफद्ीम --यह एक ऐसी विक्ृति 
य्की से होवे लगती है और गति 
तीत हो जाती £€। अदह बदि इतनी तेज गी हों सकती 
हैं कि रोगी ऐसा अनुभव करने लगता है कि उसका दिल 
सीने से बाहर निकलने को है । इन्न हालत को “कज्फुल- 
कल्त्रों कहते हैं । 
इस रोग में होता यह है कि किसी आकस्मिक घटना 
के कारण, तेजी से चलने से, मानसिक भावों की उथल-' 
पुथल से हृवय की गति त्तीन्न हो जाती हें और रोगी ऐसा 
अनुभव करता हैं कि उसका हृदय डूब रहा है । कभी-२ 
जांखों के आगे अंवेरा भी आ जाता हूँ ) सांस फूलता है, 
नाड़ी की गति चीज्न हो जाती है, मूत्र का रंग रक्त वर्ण 
का हो जाता ६ और मल शुष्क हो .जाता है। यह रोग 
गर्म और सई भेद से दो ग्रकार का होता है । उष्ण (गर्म) 
फो फिर साजिज और साद्दी ९? तरह का बताया गया है । 
इसकी चिकित्सा में रोगी को पूर्ण विश्वाम, खुली 
हुवा, चिन्ता आदि 


हुं जिसमें 


ज्रकन चोर ४२ 


से रहित रहना आवश्यक हैं। हलका 
खलकारक भाहार देना चाहिए। तमाकू, चाय, कहया 


आदि न दें । मैथुन का परद्देज करायें। 

वेगकाल में भिम्त द्रव्य दिए जाते हैं-- 

१-- मुफरेह वारिद या खभीरा संदल या खमीरा 
स्रवारिद को (५ माशा-७ मादा तक) अकक॑ वेदमुझक ५ 
तोला, अक केडड़ा ५ तोला नौर शर्वंत ग्रुड़हल २ तोला 
मिलाकर दें । * 

२-+यदि ऊपर के योग से लाभ न हो तो जवाहर- 
मोहरा आधी से एक रत्ती की माता में ले । इसे खभीरा 


धर 


अन्न गम ७ साशा से मिलाकर खिलावें | ऊपर से मीठा 
उतरा का 5त्त, मीठा अवार का रस, नाशपाती वा रस 
प्रत्येष्त :-7 तोला और शर्वत सनन्‍्दल ए तोला सिल्लाकर 
पिलाकें । 

मल फो चुलाव के अर में छ्िसकर हृदय 


ब्ल्पग विदा 
पिन पलक 


पा 
के शक डी: 
हु 
दर कप आहट 
ध्ज रह 


जज. टी के चल जप | 
४ > 


आल 5 का 


< | 7) ॥$ कब 


पक 
पे कर के 
जै+ ८3 बा+ऊ3 | 3-७ ६ ४9 


हि जिन वएका पथ अवध 2 
रोग के कारण को दूं ढ कर उसे दूर करने का उपाय 
करें । ह | 
'गर्मे के लिए ३ माशा कुर्स काफूर को » तचोला शर्वत 
अनार में मिलाकर दें। ऊपर रो,१ तोला काले कुलफा 
के बीज का शीरा, अर्क गरुंलाब,४ तोला और अके गाव- 
जवान 5 तोला में निकाल कर २ तोला शबेत नीलुफर 
की योजना बनाकर पिलाबें ! 
कफ के रोग में बादरंजबोया, वस्फाइज, जफ्ती मून 
प्रत्येक्त ६ माशा, अतीसून, सुलहृढी, गावजवान प्रत्येक ५ 
माशा, मकोय, कड़के के बीज प्रत्थेक ६ माशा, 
अकरवी ४ माशा समस्त द्वव्यों को रात में गरम प्राची 
"में भिगोवें । सवेरे पकाकर छानकर दावत उत्तूखुदूस आर 
गुलकन्द प्रत्येक २ तोला मिलाकर पिलाब | इस याग से 
सप्ताह या पक्ष भर दोप पाचत करके हुठ्ओ सित्र का सेवन 
करावें । इससे दोपों का शोघन हो जाता हैं | शोघन के 
उपरान्त दखज्ज अकरवी ५ माशा, जदवार खताई ४ 
रत्ती बारीक पीसकर अके ग्रुलाव ४ तोला जोर भक 
गाबजबान ८ तोला के साथ खिला 


वचर्ज 


(२) गशी --इस हालत में अचानक हृदय की गति 
बन्द हो जाती है औद रोगी को न्होनी आ जाती हें 
यदि रोग का कारण कभ्जोर होता है तो गशी में कुछ 


नर 


कसी आ जाती है | यदि बलबान कारण हूँ। तो रोगी की 
गशी बढती जाती है और रोगी चैतन्यद्वीन हो जाता है । 
उप्त हालत फो सकूलुल कल्ब' कहते 

ऐसी हालत में रोगी को पूरे आराम से लिटानें । 
सीने प्र उण्डे पानी के छीटे लगायें। उम्री 
गुलाब २ तोला, अके केवड़ा ४ तोला और 
तोला, कपूर हे माशा मिलाकर शीणी में 


सिर, चेहरे 
समय अक 
अके वेदसुष्क रे 
डालकर सु घाव । 


हृदथ जनित शूछां पं जहर-मोह रा, वंशलोचन, वनार 
दाना, सुमाक, जदवार, गुलाव क्या कइशर, क्षइददाय 


शमई, हरा यणव प्रत्येक १ भाशा शावबते बारीक पीसकर 


गावजऊबास जवाह रवाना में सिलादार 


7 गाद्या खमीरा ४ य 
देगें और अनार तथा नाशपाटः का सता सत्यक्ष 
६ नोखा या गालजवान का लुआब दे भाजा, साफ का 
शीरा ५ माज्ञा, ६े दाने गुठली निकली हुई सुनक्‍का का 


4. अी और | 


के >-जल-+>>< 





न पा पह न हु हे 
३, न्चा न नटक धन कर हु 
कह हब. लक >ध क् लिसत++आ लए, >चा 2००० अर 
है 


केलडा, सर्क॑ गुलाब, अकों 
तोला में मिकाल कर २ तोला शत 
ओर खभीरा खा कर ऊपर से पिलावें ॥ 


धावजनसान, अक॑ 


शीरा, झक्के 
वेदमुशक प्रत्येक 
तंवः मिलानें 
यह प्रायः सभी ब्रकार की मछा और हृत्स्पच्दन में लाभ- 
कारी हे 


किक 52 नि 
के। उतठू से दद- 


ञ्ड 
न्क्ननल >- जात; प्ि ट्रक गिः ज्अमन+ ८ चर जः ब्लड उतना 53 व्द ये 
दिल कहा जता है । क्ती-कर्यी यह दर्द इतना तेज होता 


३ 
है कि रोगी उतर दर्द को सहत नहीं कर सकता भौर उस 
उसका सम बन्द होकर उत्त रोगी की भत्यु हो जाती है । 


दीड़े पड़नत जगते है । पहले दोरे में रोगी बच जावे तो 
दूसरा थजीर भी तेज आता हैँ और तीसरा दोरा दूसरे 
की अपेक्षा सी तीज्र और शोन्न होता है । 
दौरे से पहते रोगी को कुछ वेचेनी रहती है, हृदय 
मु 


स्थल पर भारीपवन और बोक गालुम होता है| फिर बहू 
दीन जूल होता है, पलीनया आता है कभी-की दसन भी 
होता है १ 


इसकी सखिकित्सा में ठौरा होते ही रोगी को शम्या 


पर आराम से लिटा दें ? दद् के स्थान पर गुलाब के इत्र 
की मालिश बारे | गुल बावुता ६ त्तोला, और खतमी के 
फूल २ ताला क्रूटकर पोटली में बांध लेयें जौर हृदव के 


ऊपर टक्कोर कर। या पोस्त की ४५ डॉडी को पावन भर 
पानी में उद्नाल कर उससें यह पोटली भिगोयें तथा इससे 
दर्द दे; स्थान पर सेक करें | घोड़ी देर टक्तोर करके दर्द 


जे के हधात+ सार घ््ण्स न्य्जट द लगे ३३ ख््े 
के स्थान पर * जियाल जाफरांग जदीद' लगादेवें ' इन 


उपा:5; व प्रायः दद कमा हो जाता हूं | 
25 न्क बह कक “अनिल अर, जानसक 
जिस वाब्ण से रोग हाता हैँ इच्तलर जानफारी पातप्त 
काता उजञ्ूे धरडा ५ पी क् उमपसया लक वन 
कर ऊद्ध कारए. पके अलुद्यर उगयार करना चाहिए । 


न 


न दे 


इस हालत गे बवा चाह परत्तु यह ध्यान 


रसना आडइइ्यदा हू फि हुददंठ को पर मिलता रहे । हृदय 


को ताकत देने के लिए दवा उलमिस्था मीतदिल जवाहर 
दाली ५ मादा या रसमीरा भावग्जवात ४ मसाणा खिलाना 
लाभकारी हा हू ! (अंतर जबाहरबाला) 

(४) कापुलदाएलश डफिल की कमजोरी को कहा 
जाता हे ६ सन हादाव मे पिल थी अपकना बहत कम हो 
जाती हैं जोर छ्टाता दादा वत भात भी कम हो जाती हू । 





इसमें नाड़ी की गति एक मिनट में ४०-५० से अधिक 
नहीं होती है । 

इस हालत में हृदय को बल देने वाला उपचार 
लाभ करता है--कारण को मालूम कर उसे दूर करने 
का निर्देश दिया गया है। 

इस हालत में प्रातः रेहां के बीज १ तोला रात्री में 
६ तोला अक गुलाब में भिगोकर आकाश के नीचे ओस 
में रखें और प्रातः इसमें दो तोला मिश्री मिलाकर 
पिलावें । 

इसी तरह जवाहर मोहरा जआाघी रत्ती को खमीरा 
अश्नेशस हकीम इदंदवाला की ५ माशा की मात्रा के 
साथ दें । 

प्रात और सायंकाल यह नुस्खा दें । वंशलोचन, छोटी 
इलायची का वाना, जहरमोहरा, हरायशव॑ प्रत्येक १ माशा, 
मोती २ रत्ती, फादजहर हेंवानी (जान्तवाश्मरी) सबकी 
महीन पीस कर ५ माशे दवाउलूमिस्क मोतदिल जवाहर 
वाली में मिलाकर देवें । ऊपर से ८ तोले अके गुलाब, 
४ लोला अक अम्बर पिलावें । 

(५) सुकतुल्कल्व-इस हालत को हा फैल्योर 
कहा जाता है । इस हालत में सहसा असाधारण रूप से 
बल घट जाता है | कभी कभी मूर्च्छा भी आ जाती है। 

इस अवस्था में रोग के कारण का पता लगाकर उसके 
अनुसार चिकित्स! करें । 

(६) जग्ततुल्कल्ब--इसे दिल का बैठ जाना भी 
कहा जाता है । रोगी ऐसा अनुभव करता है कि मानो 
उसका हृदय दबा जा रहा है। नाड़ी की गति मन्द हो 
जाती है गौर मूर्छा या भ्रम होने लगता है। 

इस हालत में दिल को ताकत देने के लिए निम्न 
औषधियों में से किसी का प्रयोग कराया जा सकता है -- 

(१) दवाउलसिस्क मोतदिल जवाहरश्वाली 

(२) तियेंक कवीर 

(३) याकूती मुफरेह 

(७) इस्तिलाउल कल्घ-इस हालत से हृदयावरण 
में खून भर जाता है। रोगी को इवास कृच्छता,हृदय स्थान 

; पर भारीपन, नाक के नथुनों का फैल जाना-मिलते हैं । 
5 नाड़ी: तेज. गति से चलतीःहै। - 


इस हालत में सिरावेघ तथा विरेचन कराना पड़ता 
है । शमत और ठंडाई के लिए पानी आदि में कुलफा 
के बीज का शीरा निकाल कर सिकंजवीम बजूरी एवं 
शर्बत उन्‍नाव का प्रयोग कराना चाहिए। 

(८) इस्तिस्काउगिलाफेल कल्व-इस हालत में 
हृदय।वरण में पानी भर जाता है । रोगी को ऐसा प्रतीत 
होता है कि उसका हृदय पानी में तैर रहा है। 

इसमें पानी को सुखाने के लिये निम्न लिखित योग 
का लेप लगाना चाहिये । 

“बालछड़ - केशर, गुलाव का फूल और मस्तगी को 
बादरंजबोया के रस में पीसकर हृदयस्थल पर लेप करें । 
आमाशय तथा आमाशयिक द्वार की शुद्धि के लिए वमन 
करावें । 

(६) सुए तनप्फुस कल्ब--इस हालत में बिना 
किसी प्रत्यक्ष कारण के तथा पाचन कजक्ति ठीक होने पर 
भी रोगी के सामान्य शरीर एवं हृदय में कृुशता, दोबंल्य 
एवं अज्भूघात उत्तरोत्तर बढ़ता है। - बलक्षय के कारण 
साड़ी में नाना प्रकार की भिन्‍नतायें उत्पन्न हो जाती हैं । 

रोग की हालत के मुताबिक दवा दें। 

(१०) इन्किताऊगिजाएज कल्ब---इस असाधारण 
रोग का वर्णन हकीम इब्नसीना ने किया है । इस हालत 
में हृदय को आहार कम मिलने लगता है तथा कभी कभी 
बन्द भी हो जाता है । 

इस हालत में वृक्क के बिकार भी होते हैं । 


इस हालत में कारणों का पत्ता लगाकर उनको दूर 
करने का उपचार करें । 


हृदय के रोगों में अनेक नुस्खे (योग) काम में लिए 
जाते हैं। हम प्रसिद्ध योग नीचे दे रहे हैं आवश्यकतानुसार 
किसी भी योग का प्रयोग किया जा सकता है । 
हृदय रोगों पर यूनानो चिकित्सा के प्रसिद्ध 

योग 

तरयाक-कप्‌ र २१ माक्षे,कस्त्री,केशर अम्बर अश्वहब 
प्रत्येक४३ माशे, अगर ५ माशे,जरजीर बीज, गाजर बीज, 
गनदाना, बीज हव किल-किल, इन्द्र जौ मधुर, प्रत्येक ७ 
माशे बादाम के वृक्ष का गोंद, पहाड़ी अजमोद ६॥॥। माहझे, 
कूठ, दालचीनी, बच, केशर,सुसत्यारा, भष्टिफेन, बालछड़, 


हि; 5 ०० कर 25 (पा... “स्य कल पुर थ 
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हिल्ल्गुस्इ्न 


£ «हे अकच ध्रुर 


प्रत्येक १०३ माशे, नीघू के ऊपर का छिलका, हिबजत्याना 
सुरमकी, हव्ब बलसान, बादरंज बोयापत्र, (विल्टी लोटन 
पत्र) वादरंजबोबा वीज, बन तुलसी वीज, नरकचूर, दरु- 
नज गकरबी, प्रत्येक १४ माझ्षे | तमाम गौषघ को कूट 
पीसकर त्िग्ुण शहद में मिलाओं । 

सान्रा--४३ साशे, ६ मास के बाद इसे प्रयोगकेरें 

गुण - बल्य, वाजीकरण, हृदय को भी बल देता है। 

जबारीश आशला असूब्ररी आमला शुष्क साफ 
किया हुआ ४३ तोले, धनियां, कृष्ण खुरफ बीज _ १-१ 
माकझ्षे, चंशलोचन, ७ माहे, सन्दल सफेद, समाक जरिशक 
गुलाब पुष्य, बादरंजवोया, फिसता के बाहर का पोस्त, 
प्रत्येक ४३ माशे, मुक्ता २ मारे, अस्बर अशहुव, स्वर्णवर्क, 
चांदी वर्क प्रत्येक ६॥ माशे, खांड १ पाव प्रथम आमला 
को गौदुग्घ में २४ घंटे के लिए भिगोजें, फिर पानी से 
धोकर पीसलें, फिर खांड और मुरब्बा वही के शीरा में 
थोड़ा जल डालकर पाक करें और इसमें पिसा हुआ 
अआंमला शामिल करके थोड़ा जोश दें, अब मुक्ता और 
अम्बेर को तबासीर के साथ खरल करके दूसरी औषबध के 
चूर्ण में मिला्ें, फिर इस मिलित चुण में सोने के तथा 
चांदी के पत्र मलाकर खूब रगड़ें, ताकि सब एक जीव हो 
जायें, ऐसा होने पर पाक मिला दें, तैयार है । 

मात्रा--५ माशे अरे गाऊजबान १२ तोले के साथ 
प्रयाग करें । 

' गुण - यह ज्वारश आमाशय को बल देती है, भूख 
एढ़ाती है, दृषित वायु को ऊपर उठने से रोकती है, अम, 
<दुयावसाद पित्तातिसार में लाभप्रद है, हृदय, यकृत को 
बल देती है । 

जवारीश -- हरड़ का मुरब्बा ५ नग, जामला का 
मुरठ्जा ४ नग, घनियां १ तोला, छोटी इलायची ३ माशे, 
बेदंमुंगक अर्क आवश्यकतानुसार, खांड औषध से दुगुनी । 
प्रथम मुरबबों को १ दिवस रात्रि पानी में रखें, फिर 
मुरब्यों को घोकर गुठली निकालकर वारीक पीस लें और 
घनियां तथा इलायची का चूर्ण भी मिलाकर खरल करे। 
फर खाण्ड का पाके कर वह सब मिला दें, तैयार है । 

माजा -१ तोला । 

गूण -हूइय वल्य, अ्रम, उन्माद हृदय क्षीणता को 


धन्व छि. छि. २६ 
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नेष्ट करने में उपयोगी है, दूषित वायु को आमाशय - से 
ऊपर मस्तिष्क को जाने से रोकती है। ॥॒ 

जवारीश सन्दलीन -- कस्तुरी ११ माझे, मस्तंगी 
केशर प्रत्येक ३) मारे, मुक्ता अनविये प्रवाल खुरफा 
चीज छिला हुआ और भुना हुआ घनियां, शुष्क भुना हआ 
पोस्त पिस्ता (वाहर का छिलका) ...प्रत्येक ७ भादे, सर 
सुरख, गूलाव में घिसा हुआ १७३ माशे, . सन्दल सफेद 
गुलाब अर्क में घिसा हआ ३५ माशे, गलाब ८ तोले ५ 
साशे, तरंज का पानी १४ तोले ७ माशे, खांड १ सैर है 
प्रथम खांड को अके गुलाब में हल- करके पाक करें और 
पाक के पश्चात तरंज का पानी तथा मधु मिलाकर गाढ़ा 
करें अब सब ओऔपचघ का वारीक चूर्ण कर पाक में मिला 
कर ज्वारश तैयार करें। ह 

मात्रा-- १०५ स १७५, मारी । 

गुण--आमाशय, दिल, दिस्ताग, यकृत को बल देती 
है पेत्तिक अतिसार में लाभग्नरद है। खफकान को दूर 
करती है। - 

. जवारीक्ष फबाका अच्बरी-अम्बल अनारस 
मधुर अनार रस, अमरूद रस, अंगूर रस, जीवक काशी रा, 
समाक (तिण्डीक) का शीरा प्रत्येक १७ माशे, स्ांड आधा 
सेर डालक्तर पाक करें । और इस पाक में मस्तंगी रूमी, 
दालचीनी, बादरंजवोया प्रत्येक १०३ माशे, कस्तूरी 
अम्बर शव शा माशे का बारीक चूर्ण कर मिलाकर ज्वा- । 
रश बनावें। 

मात्रा -६ माश्े से १ तोला तक । 

गुण--आमाशय दुर्वंलता, हृदय दुबंलता को 
करने में अद्वित्तीय है । 

जयबारीद कलनी जकवर--दालचीनी, तूरा अर- 
सानी, ५-५ तोले मिरच कृष्ण, मिरच सफेद प्रत्येक ७ 
तोले, सुदावपत्र १५ तोले, सोंठ का मुरब्बा ४० तोले, 
जीरा कृष्ण शुद्ध ० तोलें, हरीतकी मुब्च्या (गुठलीं 
निकाला हुआ) ६० तोले, मूलकन्द ५०० सोले। प्रथम 
मुरच्चा जात तथा गुलकन्द को पानी सें 'पीसकर पृथक 
रखें और मुरब्यों, गलकन्द तथा औपध के समान भाग 
खांड तथा शहद लेकर पाक करें, पाक हीने पर औपध 
_चूण्ण की मिर्ला दें सदि इसमें सींठ हरीतकी लिवृत प्रत्येदा 


नष्ट 


४० तोले का चूर्ण और मिला दें, तो यह जवारीश अधिक 
लाभप्रद होगी । 
मात्रा-६ माशे से १ तोला तक योग्य अनुपान से दें। 
गुण-हृदय यकृत को बल देती है,विवन्ध नाशक है । 
जवारोीद कुन्दर--कुन्दर सफेद, प्रवाल की जड़ 
प्रत्येक १७ तोले ६ भाशे, सोंठ पान की जड़ प्रत्येक १२ 
माशे, जायफल, लॉग प्रत्येक १२ माशे, कस्त्री १५ माझशे, 


सब औषध को पृथक कूटकर चुर्ण करें, त्रिगुण मधु में 
मिलावें । 
मात्रा--१० ३ माझे । 


गण--आमाशय की सरदी हटाती है उष्णता पंदा 
करती है, हृदय क्षीणता, दिल डूबना में लाभप्रद है, कफज 

अतिसार में भी उपयोगी है । 
हब्ब फाद जहर मह॒दानी --फाद जहर मह॒दानी 
खताई, याकूत रमानी, मुक्ता, कहरुवा, ग्रिलअरमानी घुली 
हुईं दरुन अकरबी, हब्व वबलसान, शकाकल मिश्री, वहमन 
सुरख, सफेद हव्वुलगार, वंशलोचन, दालचीनी प्रत्येक ४३ 
साशे, केशर २१ माशां, अम्वरशब, कस्तुरी, स्वर्ण पत्र 
चांदी पत्र प्रत्येक ५ रत्ती । प्रथम जवाहरत को उत्तम 
खरल में खरल करें । पीछे स्वर्ण तथा चांदी पत्र को गोंद 
कीकर के स्वरस में हल करके कस्त्री तथा केशर हल 
करनलें , इसी तरह अम्बर को रोगव वलसान २१ साझा में 
पिघलाकर तथा वाकी औपषघ को कूट पीसकर एक जीव 

कर २ रत्ती की वटी बनाव । 
. भात्रा-- आवश्यकतानुसार प्रतिदिन ४ वटी छर्क 

गुलाब से प्रयोग करे। 
गण-- हृदय को बल देती है, विषों को नष्ठ करती 
है । सब दोपों को नष्ट करती है । 
हब्व सदाप--यरशप सवज १ तोला को ८ वार गरम 
करके अक गलाव में बुझागें । पिस्ता का भीतरी पोस्त 
नारियल दरयाई, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जहर- 
मौहरा, चांदी प्रत्र, स्वर्ण पत्र, मुक्ता १-१ तोला सबको 
मिलाकर एक जीव करके अं यूलाव वेदमुश्क में खरल 
कर मूग समान वटी करें । 
माचा-९१ से २ वटी । 

गृुण--हृदय को वल देने में बहुत ही उपयोगी है। ५ 
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हब्वय जबाहर सस्कन--याकूत सुरख, लाल बद- 
खशान, याकूत जरद, याकृत कबूद, अकीक, मरजान, 
यशप जरमरद, फेरोजा प्रत्येक ६ रत्ती, जदबार, कहरवा, 
शमई, मुरवारीद, नारियल दरयाई, लाजवरद धुला हुआ, 
फाद जहर हैवानी, कस्त्री अम्वरशहव, केशर, चांदीपत्र, 
कपूर, शिलाजीत ६-६ माशे, अहिफेन ३ माशा, सोने वर्क 
१५ माशा, अर्क गूलाव सब जवाहरत को अक गुलाव में 
खरल करें और बाकी चूर्ण को मिलाकर माप समान 
वटी करें। 

मात्रा--१ से २ बटी प्रातः सायं प्रयोग करें । 

गूण--हूदय को बल देने में अत्यन्त प्रभावशाली 
औपध है । 

हलचा ग्राजर--सुरख रंग की गाजरें लेकर 
छिलका तथा भीतरी कठोर भाग निकाल देवें और कद्ृकश 
से बारीक कर लें, फिर दूध में इस कदर जोश दें कि 
गाजरें नरम हो जायें | इसके पश्चात इनको घी में भूनकर 
वजन करें, उससे दुगुन्ती खांड लेकर पाक करें, पाक सिद्ध 
होने पर गाजरें डाल दें और मगज चलगोजा, भगज अख- 
रोट, मगज बादाम, मधुर खेपा, मगज फिन्दक, पिस्ता 
मगज चिरौंजी आवश्यकतानुसार पीसकर घी में भ्रूनकर 
मिश्वित करें। 

सात्रा--हे तोला । प्रातः सायं दूध के साथ प्रयोग 
करें । 

ग्रुण--बल्य, वाजीकरण, वीयंप्रद तथा हृदय मस्तिष्क 
को अत्यन्त उपयोगी है । 

खमीरा आबरेशम (सादा)--आवरेशम कुतरा 
हुआ। ४२ तोला, अगर, वालछड़,नरंज के ऊपर का छिलका, 
खुष्कमस्तगी,लौंग,छोटी इलायची,त्तेजपत्र, चन्दन सफेद प्रत्येक 
४ माशा सव औषधि को आबरेशम समेत पोटली _ में बांध 
कर अके गाऊजवान, अकबेदमुष्क, जर्क गुलाब, सेब स्वरस, 
अनार स्वर, मेघ जाल ( वारिश का स्वच्छ जल ) प्रत्येक 
१४ तो. में रात्रि को भिगो रखें, प्रातः उबालें, जब एक 
तिहाई जल खुप्क हो जाये, तो छान लें ओर मधु उत्तम १ 
पाव खांड सफेद हे पाव मिलाकर पाक करें, पाक होजाने 


: पर इस कदर घोटे कि पाक चमकदार हो जाये अब इसमें 


केशर ५ माशा अर्क केवडा मिलाकर डाल दें और 
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बरतन को ढक रखें, जब शीतल होने लगे तो कडाही में 
डालकर यथा विधि घोटें और चांदी पत्र १-१ करके 
डालते जाये | 

माता-४ माशा, अर्क गाऊजवान १५ तोले के साथ । 

शुण -यह खमीरा हृदय मस्तिष्क को बल देता है । 
उन्माद दिल का डबनता आदि में लाभप्रद है, चक्ष्‌ रोग में 
लाभप्रद है । 

खसीरा आवरेशम हफीस अरशद चाला--अपक 
आवरेशम ४२ तोले (कीची से कुतर कर भीतरी कीट 
मिकाल लें) ऊद गरकी (अगर) बालछड़ नारंज का ऊपरी 
खुष्क छिलका, मस्तगी, लौंग, छोटी इलायची, तेजपत्र, 
खन्‍्दन सफेद प्रत्येक पाँच माशा, सब औषधि के बारीक 
चूर्ण को आबरेशम समेत एक पीटखी में बांघ लें, अके 
गाऊजवान, वेदमुशक, गुलाब, सेव स्व॒रस, अनार स्व॒रस, 
बही फल स्वरस प्रत्येक १४ तोला, वारिश का पानी २ सेर, 
अर्वी खश तथा मेघ जल को मिलाकर इस मिश्चित पानी 
में पोटली डालकर इस कदर. जोण दें कि बारश वाला 
२सेर जल जाये, तो पोटली निकाल लें, अपर इस क्वाथ 
जल में १ पाव मधु और ३ पाव खांड सफेद शामिल 
कर पाक करें, इस के पदचात्‌ अध्वरअशव स्वर्णपत्र चांदी 
पत्र ६-६ माशा, मुक्ता याकुत, यगप पतवज, कहरुवाशमई, 
प्रवाल १-१ माशा, कस्तुरी केशर प्रत्येक ५ माशा खूब 
भली प्रकार खरल कर मिश्चित करें और इस कदर घोटे 
कि रंग श्वेत आ जाये । चीती या शीक्षे के मरतवान में 
रखें | 

माजा--३ मादो, अर्क गावजवान ७ तोले, गाजर 
प्‌ तोले के साथ प्रयोग करे 

गुण--शरीर के विशेष अज्भों को बल देता है, दिल 
इबता, उन्‍्माद तथा वालिक रोगों में अंत्तीव उपयोगी है 
पित्त जनित जीर्ण प्रतिश्याय में लाभप्रद है, यूनानी चिकि- 
त्सा की एक बिगेष औषधि है । 

नोठ- मेघ जल ते होने पर सादा जल ही प्रयोग 
किया जा सकता है । 

खस्तीरा सन्दल--बुरादा चंदन सफेंद छा। तोला, 
आधा सैर अर्क गूलाव सें १ दिन राभि भिगोये रखें फिर 
बवाथ कर छाम लें और १ सेर खांड मिलाकर मगग्ति पर 


रखें, खमीरा विधि से पाक कर पाक सिद्धि पर घोटने से 
घोट लें 

मात्रा--७ माश्ा से १ तोला तक अबॉ. गावजवान 
१२ तोला के साथ प्रयोग करें । 

गण - हृदय डबना, हू 
आदि में बहुत उपयोगी है | 

खमीरा सारीचरीद- वहमन सुर्ख॑, वहमन सफे 
तोदरी सुख, तोदरी सफेद, वादर यञ्ूज बोया वीज के 
तोला, बादरगंज बोया पत्र, गाऊुजवान पुष्प, खुरफा बीज । 
२-२ तोला इन सब को बर्क गूलाब, अर्वः बेक्मुष्क प्रत्येक 
१-१ सेर में रात्रि को भिगो रखें प्रातः क्वाथ करें | हि 
भाग रहने पर छान लें और खांड २ सेर मिलाकर है 
करें । पाक सिद्धि पर घोटते समय जह श 


5र-मोहरा २ तोला 
मुक्ता, केशर, कस्तूरी अम्बर १-१ तोला' खरल 
शामिल करें। पु 


दय की अधिक घड़कन, तृपा 


मात्रा “हे माशे खमीरा अर्क गावजवान से दें। 
गुण--दिल, दिमाग को वच्न देता है, खफक़ान, घबरा: 


हट को दूर करता है, मोती ज्वर में 
योगी है। ' कं ० मो कक 


खमीरा याक्त--अक॑ ग 
पाव मधु सेव रक्ष, मधुर वही 
अके बेदमुष्क श्रत्वेक आधा सेर 
कर याक करें और पाक 
तोले, लाजबरद घुला हुआ 


ही उप- 


ऊंजवन अके ऋऋ्दन (१-१९ 
र छ्द हा 
है ;४ अमरूद रत, भकंगलाब 
 अ है मर मिला- 
जहरमोहर ल्‍+ रेबानी ३॥ 
+  हैंप खताई प्रत्येक १ 


साशा, अम्बर अशब ४ 
मः 
मोर घोटने से घोट देवें। लि क्षरत् केरके प्रिश्चित करें 


मात्रा---३ माज्े । 
पुप्-यह खमीरा हृदय 6०४ 
बज श्पज दर 
उपयोगी है । के 
खमीरा मे 
पर अन्बरी ज 
खमीरा गाऊ अम्परी कफ वाहर बाला--.. 
याक्रूत जमु रद जहरमोउ२- तिल्ला बाल में 
क्ू | हरमभोड्र। प्रल्लेक पा ५ हक ध्वी, भुक्ता 
मिथित करें । साथ सरल करके 
मात्रा --५ मादे 


प्रयोग करें | 


लता, जफकान उन्माद मे 


५ ऊज 
> प्‌ 


के. न्‍रुछन आर ऋऋ्रके 2 हे बल 58 से रह 
आजा का जल 
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अति उत्तम है, उन्माद प्यास को दूर करता है, हृष्टि को 
भी बल देता हैं | 
खधीरा गावजवासन [सादा |]-- गाऊजवान हे 
तोला, गाऊजवान पुष्प, धनियां, अपक्य आवरेशम कँची 
से कुतरा हुआ, वहमन सुर्ख, सफेद बालगू वहज, वन 
तुलसी वीज, वादरंजबोया, दरुत अकरवी, उस्तोखदूस, 
तोदरी सुर्ख सफेद १-१ तोला, मिश्री १ सेर, मधु उत्तम 
१ पाव। सव ओपब को रात्रि भर २ सेर पानी में भिगोवें, 
प्रात: क्वाथ करें, तीसरा भाग रहने पर छात्र कर 
मधु तथा मिश्री डालकर खमीरा की विधि से पाक 
करें । शीतल होने पर कड़ाही में डालकर घोटने 
से धोटे, क्योंकि इसमें गाऊजबान का लमेसदार 
रस होता है । इसलिए देर तक घोटने से सफेद होता है.। 
मात्रा---१ तोला खमीरा पर चांदी पत्र लपेट कर 
अर्क॑गाऊजवान १५ तोला के साथ व केवल जल से 
प्रयोग करें । | 
गुण--हृदय, मस्तिष्क के लिए अति उत्तम है, उन्‍्माद 
प्यास को दूर करता है, दृष्टि को भी बल देता है । 
दबालसस्क चारद सादा --जपक्‍व आवरेशम कुतरा 


हुआ, तबाशीर, चन्दव सफेद, गुलाब पुष्प, घंनियां 
खुष्क, मगज कंदुदू मधुर, गाऊजवान पुष्प प्रत्येक 
ह४)॥ माशा, कंहरवा शमई ६€ माशा, कस्तरी १५॥ 


माशा, चांदी पत्र ३ माशा, मघुर सेव स्व॒रस, अर्क केवड़ा 
प्रत्येक ९० तोला कहरवा चांदी पत्र को प्रथक खरल करें, 
और वाकी जीपध को कूट छान कर खरल की हुई औषध 
मिला दें । अब अं स्वरस और खांड़ १॥ सेर का पाक 
करके चूल्हें से उत्तार दें और शीतल करके बाकी ऑपच 
चुर्ण को मिला कर अवलेह बना लें ५. - 

मान्ा--५ भाशा अक॑ गराऊजवान ७ माशा अके 
बेदमुष्क हे तोला शर्वेत अनार २ तोला के साथ प्रयोग 
करें । १० 

गूण--यह ओऔषध शरीर के अज्छ़ों को हृढ़ बनाती है. 
खफकान ह्ृदय- ड्बना में लाभप्रद है, दीपन पाचक है। 

दवालमस्क नारद जवाहर वाली--यदि ऊपर 
योग में अमख्बर' ४डी॥ साशा मुक्‍ता, प्रवाल, जहरमोहरा 

प्रत्येक ७ माशा, कस्तू री थी माशझा, चांदी वक॑ ६-माशझे 


खरल करके सिश्चवित कर दिया जाए तो दवाल मस्क -ै 


बा 
के 


कला काट टच ताक हाजी ओदीण एड, व पक ऊओन के +«। लक न आल चुप टच शत कल कप १ +“+क ५ 
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« मिलाकर प्रयोग करें । 
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वारद ज्वाहर वाली वन जाती है । 

मात्रा तथा गृण -- उपरोक्त 

दवालमस्क हार सादा--कचूर दरुनज अकरबी, 
कहरुत्रा, बुसद प्रत्येक ३ तोले आबरेशम कुत्तरा हुआ, दोनों 
वहमन, वालछड़, तेजपत्न, छोटी इलायची, जोग प्रत्येक 
१॥ तोला, पिप्पली, सोंठ, छडीला प्रत्येक १ तोला, - 
कस्तूरी ७ माशा औषध को कूट-छावकर त्रिमुण मधु पाक 
क्‌२ उसमें अच्छी तरह मिश्रित करें । 

सात्रा --५ साशा अके गाजर, अर्क अम्बर में मीठा - 

गुण -- दिल दिमाग को बल देने वाली विशेष औषधि - 
है, खफकान उनन्‍माद चित्तञ्नम, अर्दित अर्वाज्भ वातकम्प-, 
ढीलापन अपतन्‍्त्र में लाभप्रद है, दीपक पाचक है । | 

दवालसस्क सुतदिल ज्वाहर वाली--यदि इसी- 
उपरोक्त योग में चांदी पत्र १० माशा, मुक्ता, कहरुवा-. 
शमई कस्तूरी अम्बर प्रत्येक ७ माशा, केशर - ७ माशे के 
साथ खरल बारे तो इसे दवाल मस्क मुतदिल ज्वाहर 
वाला कहते 

मसात्रा--३ से ५ माजशा, अर्क 
साथ प्रयोग करें। 

ग्रुग--यह औषधि वातज चित्त भ्रम, उन्माद के लिये - 


उत्तम हैं हृदय तथा यक्कत को बल देता है, दीपक 
पाचक है । 


' दंवालमरक वारद-- स्वर्ण वर्क, अम्बर प्रत्येक आधा . 
माशा, केशर-दालचीनी-छडीला-कस्त्री १-१५ माशा 
अपकव २ माशझा, कहरुवा प्रशाल-जड़-बंशलोचत, चांदीपतन्र 
प्रत्येक तीन साशा, मुक्ता ५ माशा, गाऊजवान, ग्रुलाब 
पुष्प, धनियां, खुरफा बीज प्रत्येक इ माशा शरबवत सेव 
शरबत वही, शरबत मघुर-अनार १-१ तोला, अरे ग्रुलाब 
अक वेदमुश्क ग्त्येक ४ तोला ५ माशा, मधु उत्तम खांड 


औपधि से त्रिगुण । प्रथम मधुर औषधि का पाक करें पाक 
सिद्ध पर वाकी औषधि का चूर्ण मिला दें । 


मात्रा - ४५ से छ माशा । 

सुण-- खपकान, हृदय डूबना आदि में लाभगप्रद है 

दवालमस्क सादा--वंशलोचन पुष्प, घनियां, चंदन 
सफेद छुरफा बीज छिला हुआ प्रत्येक १४ माशे, कहरुवः 


गाजर, अके अम्वर के 


' शमई मरजान (प्रवाल) मूल, अपक्व आवरेशम कुतरा ' 
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हुआ प्रत्येक ७ माशा, कस्तूरो १॥ माशा, खांड सब 


ओऔषधि से त्रिगुण पाक करें। पाक सिद्धि पर वाकी औषधि 


का चूर्ण मिला कर अवलेह बनावें । 

मात्रा---५ से ६ माशा । 

गुण--उपरोक्‍त, परन्तु कुछ न्यून । 

दवालमस्क वारद अख्बरी -अपक्व आवरेशम 
कुतरा हुआ, तवाशीर, सफेद चन्दन, सफेद ग्रुलाब पुष्प, 
घत्तियां खुष्क, 
प्रत्येक २१ माशा, मुकक्‍ता, कहरुवा, शमई प्रत्येक ४॥ माशा, 
खांड पौधे उतन्‍्तीस तोले खांड का पाक कर बाकी औषधि 
का चूर्ण मिलाकर पाक करें । 

मात्रा -४॥ माशा | 

गृुण--उप रोक्‍्त 


दवालसस्क --मुक्‍्ता, कहरवा शभई, प्रवाल, आव- . 


रेणम, नरकचूर, दरनज, अकरबी , केश र, बालछड़, बड़ी 


इलायची,लौं ग,तेजपत्र,छड़ी ला, जुन्द बेदस्तर, पिप्पली सौह, , 


कस्त्री मस्तंगी,दोनों बहमन,अम्बरशब, प्रत्येक २२९॥ माझे, 


यदि कुरस अम्बर हो तो अम्बर के स्थान पर कुरस अम्बर , 


१० तोला डालें, सफेद ३७॥ तोला, प्रयम खांड तथा मधु 
का पाक करें, बाकी औषधि का चूर्ण मिलाकर अवलेह 
बनावें | 
_सात्रा---५ साशा । 
गुण --उपरोक्त । 
दवालमस्क अली--पिप्पली ६ माशा, मस्तंगी 
६ माशा, सोंठ, अम्बरशब १-१ तोला, कस्तूरी १॥ तोला, 
बहमन सुरख, सफेद, बालछंड, लौंग, तेजपात, छुंडीला, 
जुन्द वेदस्तर, बड़ी इलायची प्रत्येक १॥ तोला, मुक्‍ता, 
कहरवा, प्रवाल की जड़, आवरेशम कुत्तरा हुआ, नर कचूर, 
दरनज अक रवी, केशर प्रत्येक २॥ तोला, खांड ६३ तोला, 
मधु सब औपधि से दुगना, पाक करके वाकी औषधि का 
चूर्ण मिला तैयार करें, दो मास बाद इसमें अवलेह का 
चौथा भाग जदवार वतसफजी का बारीक चूर्ण करके 
और मिला दें । 
मात्रा -- ५ माशा | 
गुण--उपरोक्‍त जदवार मिलाने से विष दोपों को 
नष्ट करते में भी उपयोगी हो जाती है । 
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गाऊजबान पुष्प, कस्त्री, अम्वरणाव, 
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. दवालसस्क सुतादिल-कर्पुर ३ रत्ती, अम्बर 

७ रत्ती, कस्तूरी श॥| माशा, चांदी पत्र, केशर प्रत्येक 
३३ माणा, काहेवीज ५१ मांशा, प्रवाल जड़, आवरेशम 
कुतरा हुआ प्रत्येक ७माणशा, मुक्‍्ता, गावजवान पुष्प 
निश्ास्ता, खुरपत्र बीज,सन्दल सफेद प्रत्येक पौने नौ माशा, 
आमला तथा जरिश्क का अके ग्रुलाव में स्वरस निकाला 
हुआ प्रत्येक २१ माशा, दालचीनी ४।॥ माशा, सधु औपधि 
के समान, खाँड दुमनी, अक गुलाब, बेदमुझक, गाऊजवान, 
प्रत्येक २८ तोले १॥ माशा, प्रथम अर्को में खांड तथा मशध्ू 
मिलाकर पाक करें | पाक सिद्धि पर औषधि चूर्ण मिला 
अवलेह बनायें । 

मात्रा -- ५ माशा । 

युण -उपरोक्‍्त । 

रुब्ब सक्षुर अचोर--अनार के दानों का रस भली 
प्रकार निकाल कर छान लें फिर एक सेर में आधा पाव 
खांड मिलाकर घन पाक कर शरबत तैयार करें । 


सात्रा--१ तोला रुब्ब में खांड मिलाकर योग्य 
अनुयान से दें । 


गरुग--दिल, दिसाग को बल देता है, गर्मी को नष्ट 
करता है, गभिणी के लिए लाभप्रद है ! 


रुब्न अंगूर सध्ुर--ऊपर लिखित विधि से रुव्य 
बनावें, यह दिल दिमाग को बल देता है। 

मात्रा -६ माशे से १ तोला । 

रुब्ब अंगूर अम्ल --विधि, ग्रण. तथा मात्रा उपरोक्त 
द्दीहै। 

रुब्ब बही मधुर--वही को छील कर छोटे छोटे 
टुकड़े करलें, बीज निकाल लें, ख़ुब कूटकर स्वरस निकालें, 
आध भाग खांड में मिलाकर घन शरबत तैयार करें । 


गरुण--हृदय, आमाह्यय, आंच को बल देता है, वमन 
और अतिसार में भी लाभप्रद है । 


रुबव सेज - ऊपर लिखित विधि से तैयार करें | 

मात्रा -- ६ माणा से १ तोला तक दें। 

गुण--यह झरुव्ब, दिल दिमाग को बल देता है । 

सफूफ सरवारीद-- वड़ी हरड़, गावजगन, वहमन 
सुरख तथा सफेद, प्रत्येक २ तोला ११ माशा, दरूतज 
अरबी, रेहां बीज, वादरंजब्रोया, गूलाव पुष्प, मस्तेंगी, 
वालुगमू वीज प्रत्येक १ तोला ५॥ माशा, आवरेशम कुतरा 
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हुआ, हिजर अरमनी घुला हुआ १०॥ माशा, यराकूत 
सुरख, मरजान वरमजी, मोती उत्तम, स्वर्ण पन्न दोनों 
प्रत्येक ४॥ माशा, सबको यथा विधि चूर्ण करें । 
सात्रा--४॥ माशा । 
गण--दिल, दिमाग को बल देता है, 
ड्बना में बहुत ही उपयोगी है । 
दरुतलज चूर्णे-दरूनज जकरबी, गावजवान प्रत्येक 
२१ माशा, कचूर छ माशा, सबको कूट छानकर चूर्ण करें। 
मात्रा---४॥ मसाशा, मधु में समभाग जल मिलाकर 
प्रयोग करें । 
गुण--सरदी के कारण खफकान में उत्तम है । 
गरवत आवरेशम---अपक्व आवरेदम कुतरा हुमा 
३५ तोला, गाऊजवान पत्र, वादरंजबोया, उस्तौखदूस 
प्रत्येक १९ तोला, जल आठ गुना, इस जल' में लौह को 
७ बार गरम करके बुझायें फिर इन चारों मौषध को 
इस जल में ५ दिन तक भिगोवें, फिर क्वाथ करें, तिहाई 
रहने पर छानकर त्रिगुण खांड मिलाकर पाक करें | पाक 
सिद्धि पर, फरंजमुशक वीज र३े॥ तोला, सन्दल सफेद १ 
तोला १० माशा, ऊूद हिन्दी १॥ तोला, विजौरा नीबू का 
छिलका, तमाल पत्र, दरनज अकरवी प्रत्येक १३॥ माशा 
कूट छानकर चूर्ण कर भिलावें। 
मात्रा--२ से ४ तोला, अको गाऊजबान' में मिलाकर 
प्रयोग करें । 
गुण--दिल, दिमाग को वल देता है, उन्माद, दिल 
ड्बना में लाभप्रद है । 
शरबत अंगुर अरूल --अंगूर स्वरस १ सेर में ३ 
सेर खांड मिलाकर पाक करें। 
मात्रा--२ तोला ।' 
गुण--आमाशय, हृदय को बल देता है, पाचक है । 
शरबत अंगरुर सध्तुर--विधि मात्रा गुण उपरोक्त 
पित्तज ज्वर में उत्तम है । 
वारबत अनन्नास--अनंन्नास स्वरस १ सेर, गुलाब 
अके, बेद म्रुष्क अ्क प्रत्येक आधा पाव, खांड ज़िगुण, 
मिलाकर पाक करें, साफ करते समय चसींबू कागजी का 
स्वरस भी अल्प मात्रा में डाल दें। 
सात्ना---४ तोले । हि 
भण--द्वदय को बल देता है, मूत्रल है । 


उन्माद, (हृदय 
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दरबत अनार--अनार स्वरस ३० तोला में ४० 
'तोला खांड मिलाकर पाक करें । 

मातजा--२ तोला । 

गुण--दिल, दिमाग को बल देता है, खफकान, दिल 
घड़कना, हृदय की पित्त तथा घवराहूट दूर करता है, 
पित्त को खारिज करता है, वमन को रोकता है। 

शरबत सेव सप्र--मधुर सेव को छिलके गौर 
बीज रहित -करके इसका स्वरस निचोड़ लें, इसमें त्रिगण 
खांड मिलाकर पाक करें| 

मात्रा---२ तोला । 

गुण--वमन को रोकता है, आमाशय और हृदय को 
बल देता है, पित्तज अतिसार को नष्ट करता है । 

शरबत सेव--मघुर सेव लेकर छील लें और बीज 
निकाल दें, इनको कूटकर आधा सेर रस निकालें, इसमें 
५ सेर वर्षा जल वा सादा जल डालकर जउबालों, चौथाई 
भाग जल जाने पर शेष जल को अग्नि पर से उत्तार कर 
छान लें, छटा भाग नारज्जी स्वरस वा नौयू स्वरस डालों 
और हर आधा सेर स्वरस के पीछे अनीसून १ तोला ५॥ 
माशा, मस्तज्भी रूमी १४ माशा, छोटी एला बीज, जाविन्नी 
लौंग प्रत्येक ७ माशा का वारीक चूर्ण पोटली में वांघकर 
जल में डाल दें जौर पाक होते समय पोटली को हाथ से 


मलते रहें ताकि इन औषधियों का गूण भी आ जाए, 
पाक हो जाने पर पोटली को फेंक दें । 


सातन्ना---२-४ तोला । 
गूण--हृदय को बल देता है। 
शरबत फालसा--फालसा पक्‍व को खूब भली 


प्रकार मलकर छान लें, यदि स्वरस शा पाव हो तो शा! 
सेर खांड मिलाकर पाक करें। 


मात्रा--२ तोला । # 

गूण---आमाशय, हृदय को बल देता है, वमन, अति- 
सार ओर प्यास को नष्ट करता है, यक्नत पित्त तथा मृत्र 
जलन को नष्ट करता है । हे 

केवड़ा शरबत-अर्क केबड़ा तीतर सुगन्धित शा 
पाव को १॥ सेर खांड मिलाकर पाक करें । 

माचा---२ से ४ तोला । 

गूण--छूृदय को बल देता है, तृषा को शान्त 
करता है । | 





प मा ्् 


- गरबंत गाऊजबान--गाऊजबान १ पाव को आठ 


गणा जल में भिगोकर क्वाशथ करें, तीसरा भाग रहने पर 
छानकर अक गलाब 5 तोला और २ सेर खांड मिलाकर 
पाक करें। 

मात्रा--२ तोला । 

गुण-- खफकान को नष्ट करता है, दिल को ताकत 
देता है । 


शरबत गुड़्हल--१ ०० गुढ्हल पुष्प-सु्खे की सबज 


पत्तियां दूर करके चीनी के वर्तन में डालें और सायं जो 
नीबयू रस २० तोला वा टाठरी १ भाशा, जल १ पाव में 
मिलाकर डालें । जब रज्ध कट जाए तो मलकर छान ले । 
अब २ सेर खांड का शत तैयार करके इस शर्त में गुड- 
हल का शीत कथधाय डालकर बोतलों में भरें कि चौथाई 
बोतल खाली रहे । बोतलों का मुख बन्द करके शीतल 
जल में डाल दें, जब शर्बत में जोश पैदा हो जाए तो साफ 
करके प्रयोग में लावें। 

मात्रा---२ तोला । 

गुण --खफकान, उन्‍माद, हृदय रोगों में उपंयोगी हे । 

दघरबत नारंज-आधा सेर खांड का अके गाऊजवान 
१० तोला में पाक करें, फिर नारंगी स्वरस १२ तोला 
डाल कर दुबारा पाक करें, पाक सिद्धि पर केशर १ माशा 
हल करके डाल दें 

मात्रा--२ तोला, अर्क गाऊजवान के साथ । 

गुण---हृदय तथा पाचन शक्ति को वल देता है । 

शरबत नीलोफर--नीलोफर पुष्प १० तोला, आठ 
गण जल में रात्रि को भिगोवें, प्रातः क्वाथ करें | तीसरा 
भाग रहने पर छान कर तबिगूण खांड मिलाकर पाक करे। 

साचा--२ तोला । 

गुण--पैतिक ज्वर में लाभश्रद है, हृदय को बल देता 
है ज्वर तथा तृषा को शान्त करता है । 

दरवत बालँगू- वालंगू ताजा १ सेर (यदि वालंगू 


ताजा न मिले तो च्ुष्क १६१ तोला लें) गाऊजबान हे।॥ * 


तोला को पानी में उबाल कर छान लें। १ सेर मथु 


डालकर हार्वत का पाक करें | (खांड डाल करके भी बना 
सकते हैं) । 
मात्रा--२ तोला । 





चिकिल्फा-लिंकीजाह- बदन 
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गुण--मभनाशय के सब विकारों में उत्तम है । 
हारबत वादरंजबोया --वादरंज बोया घनसत्व, 
ग्राऊजवान घनसत्व समभाग लेकर शवंत सेव डाल कर 
पाक करें । 
« मात्रना--२ तोला । 
गण--दिल को बल देने में बहुत गुणकारी है । 
शरबत विशेष --अम्ल अनार स्व॒रस, अम्ल नारंज 
का स्व॒रस, अपक्व अंगूर स्वरस, नींबू रस, आलबंखारा 
स्वरस, इमली स्वरस, सब समभाग लेकर और सबके 
समान खांड मिलोकर पाक करें | 
मान्रा---२ से ४ तोला । 
गृण-- हृदय की पित्त को शानन्‍्त करता है, तृषा 
बुझाता है । 
दशरबत अस्वरु-- मधु २ सेर को २ सेर जल में 
उबालें, जो झाग आवें उतारते जायें, पाक सिद्धि पर अम्बर 
केशर प्रत्येक ४३ माशे मिला दें, तैयार है । 
सात्रा--£१ तोला । 
गृूण--आमादय शुल को नष्ट करता है, 
तथा बलप्रद है। 
अर्क इलायची---इलायची छोटी १ पाव ८ सेर 
पानी में कई दिन भिगोकर प्रातः ४ सेर अक निकालें । 
सात्रा---५ तोला । 
गण -- यह अर्क हृदय को बल देता है, वमन, अति- 
सार तथा विसूचिका में लाभप्रद है वायु को खारिज 
करता है | 
अक वेदसुद़्क--बेदमुशक पत्र १ पाव ४ सेर जल 
में भिगोकर प्रातः को २ सेर अर निकालें । 
सान्ना---१० तोला । 
गुण--दिल दिमाग को वल देता है, तृषा तथा खफ- 
कान को मिदाता है । 
अर्क बहार-नारंज ५ सेर, गूलावपुष्प १ सेर, सफेद 
द्राक्षा, वीज रहित सब्ज द्वाक्षा प्रत्येक १५ तोला ऊद, बह- 
भान लाल शकाकल भिश्री १-१ तोला अम्बर पौने दो 
भाशा अम्बर के सिकाय वाकी औपव को २४ सेर जल में 
एक दिवस रात्रि भिगोवें, फिर १२ सेर अर्क निकालें । 
अर्क निकालते समय अम्वर की पोठली नाली के अन्त में 
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बांघें। 
मात्रा--६ तोला । 
गुण-- हृदय डूबना तथा तुपा में अत्यन्त उपयोगी है । 
अक॑ बेद सादा--बेद वृक्ष के पत्र १ पाव लेकर ४ 
सेर जल में राध्रि भर भिमोवें । प्रात: २३ सेर अर्क 
निकालें । 
मात्रा---१० तोला । 
गृुण--यह खफकान तथा पित्त रोगों में उपयोगी है 
अके ताम्बूल --पान अपवव १०० पत्र, गुलाबपुष्प, 
लौंग, गाऊजबान, प्रत्येक २० तोला, चन्दन सफेद ४ तोला 
कस्तु री ३ माशे, मर्क गुलाब २ बोतल, जल १४ गुणा सब 
को मिलाकर जल से आधा अके निकालें । 
मात्रा--१० तोला । 
गूण-- हृदय के शीत रोगों में लाभप्रद है । 
अर्क फोवाका--अम्ल अनार स्वर॒स, मधुर अनार 
स्वरस, बही स्वरस आध आधघ सेर, जरशक जल २० तोला, 
अंगूर स्वरस, अमरूद स्वरस आध सेर, सनन्‍्दल सफेद आध 
सेर सबको मिलाकर यथाविधि अर्क निकालें । 
मात्रा-- १० तोला । 
गुूण--यह अर्क आमाशय तथा हृदय को बल देता 
है, खफकान उनन्‍माद तथा वात रोगों में उत्तम है । 
अर्क करनफस (लवज्भादि अके ) -सौंफ, रूमी 
अजवायन, लॉग प्रत्येक ७ माछ्षे, कस्तूरी, केशर, बाबूना 
पुष्प, करफस बीज प्रत्येक ३४ माशे, दालचीवी १४ माशे 
कस्त्री केशर के सिवाय बाकी औषध को १६ गूना जल 
में राजी के समय भिगोवें, प्रातः अक निकालें.। केशर तथा 
कस्तरी को अके निकालते समय पोटली में रखकर परि- 
स्रावी नलकी के मुख पर बांध दें । ; 
साज्रा--५ तोला भोजनोपरान्त प्रयोग करें। 
गुण-- हृदय को बल देता है, वायु नाशक है । 
अरे अस्बरु--कस्तुरी ४३ माशे, अम्बर, * केशर, 
मस्तंगी प्रत्येक €£ माझ्षे, रोहापन्न ताजा, नागर॒मोथा,कुलफा, 
धनियां शुष्क, गाऊजबान पुष्प, अनीसुन, दरुनज, पोस्त, 
बेसन, पिस्ता १ तोला - १० माशे, नरकचूर, उदगरको 
कबावा, खनन्‍्दान छुडीला, दालचीनी, लौंग, वोजदान, गुलाब 
. पुष्प, बालछड़, बहमन सुरख, बहमन सफेद, ,शकाकुल 
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मिश्नी, तमाल पत्र, वंशलोचन, इलायची छोटी, इलायची 
बड़ी, नारज का छिलका, अपक्च आवरेशम कुतरा हुआ, 
चन्दन सफेद प्रत्येक २ तोला, सेव स्वरस आघ सेर, अनारः 
स्वरस १ सेर, अर्क वेदमुइक, अर्के॑ गाऊजवान, अक॑ बांद- 
रजवोया प्रत्येक २॥ सेर, अर्क गुलाब ५ सेर। कुूंटने 
घाली मौषव को कूटकर देग में. भर कर अर्क भी शामिल 
करदें और एक दिन बाद अनार. सेव स्वरस॒ डालकर 
अक निकालें, कस्तूरो आदि को पोटली में बांध कर. नल 
की के मुख पर वांधें ताकि अर्क .की दूदें पोटली में से 
गिरे, २ तिहाई भाग अक्र निकालें ! 

मात्र--४५ से ७ तोला । ु 

_ .गुण - दिल दिसाग यकृत को बल देता, -क्षीणता तथा- 

गशी में लाभप्रद है । >_ हर 

अर्क गाजर (वृहत योग )-- गाजर सुरख छीलकर 
तथा मध्य का सख्त भाग निकालकर ४ सेर, किशमिश, 
द्राक्षा प्रत्येक २॥ सेर, बही, सेव प्रत्येक आध सेर अवार- 
स्वरस, गू्‌ लाब पुष्प, छोटी इलायची, बड़ी आवरेशम कुतरा 
हुआ, सन्दल सुरख, सन्दल सफेद, रेहा, पत्न धनियां शुष्क, 
गाऊजवान', करंजमुइक बीज, बवालंगू बीज, प्रत्येक ४ तोला 
बंशलोचन, गाऊजवान पुष्प, कासनी बीज, खयार॑न बीज 
प्रत्येक दो तोला गुलाव अक, गाऊजवान अक प्रत्येक' दो 
सेर सब छौंएधि को १ रात दिन २ मन जल में भिगोवें-।' 
और णर्क' सामिल कर ५० बोतल अके निकालें | अर्क 
निकालते सभय हप्तुरी अम्बर १-१ माज्ा, केशर २ तोला 
की पोटली नलकी के मुख में बांघें । 

साथा--६ तोला । 

* गुण -दिल दिमाग को बल देता है। क्षीणता को 

नष्ट करता है ! 

अके मालहम--वोवचीनी २६ तोला, गाऊजवान 
पुष्प, वादर॑जवोया, बालछड़ प्रत्येक १-१ तोला, लौंग, 
दालचीनी, इलायची बड्डी, जायफल, जावित्री, वादयान 
खताई, बहमन सफेद, उशवा|मग रवी, सन्‍्दल सफेद, सनन्‍्दल 
सुरंख, मस्तगी,केशर कबावचीनी,छडीला गूलाब कली, नर- 
कचूर, शकाकुल बनतुलसी, बीज ऊद,हिन्दीहालो बीज प्रत्येक 
३॥॥।तोला, बोजीदान अम्बर प्रत्येक १ तोला १० माशा 
वस्तुूरी १ माशा, बकरी का मांस, मुरग.का मांस, कबूतर 


ज्ल्िल्खा -लशिकीणाडड- 


का मांस १-१ सेर, चिड़े ५९ नग, अको बादरजबोया, अके 
बेदमुइक, अक गू लाब, अर्के गाऊजबान, अक बहार, नारंज 
जल इस कदर डालें कि अंक समेत ओषधि मात्र से १६ 
गुना हो, पहिले मांस की यखनी बना लें (अर्थात्‌ मांस को 
पक्का कर सांस रस निकाल लें) केशर, कस्तूरी, मस्तज्ड्री, 
अम्बर के सिवाये सब औषधि जल में २४ घण्टे तक भिगो 
कर आधा अके निकालें। केशर आदि को पोटली में डाल 
करः नली के मुख पर बांघें । 

सात्रा--5८ तोला शरबत अचार के साथ । 

गूणए--दिल, दिमाग तथा सारे शरीर को बल 
देता है । ५ 
अक॑ कीकर--कीकर की छाल १० सेर, ग्रूड ३५ सेर 
३६ तोला इन दोनों को २॥ मन पानी में . एक मटका में 
डालकर पृथ्वी में गाढें जब लाहन उठ जाये तो ३० सेर अकें, 
निकालें । फिर इस अक में लौंग ६ माशा, जावित्री जायफल 
दालचीनी, इलायची छोटी खस १-१ तोला, चन्दन सफेद 
२ तोला, गूलाब पुष्प ५ तोला, दिन राजत्री भिगोने के 
बाद दुसरे दिन २० सेर अक निकालें, अब इस २० सेर 
अक में उपरोक्त औषधि का चूर्ण का आधा भाग डालकर 
दिन रात रखकर फिर १२ सेर अर्क निकालें । यदि इत्र 
गुलाब ३ माशा भवका में डाल दें तो और उत्तम है। 

, भात्रा--४ तोला | 

गण--खफकान, हृदय घड़कन क्षीणता को दूर 
करता है। 

अक आसव वारद--गुड़ ६६॥ सेर, कीकर छाल 
८ सेर ३४ तोला, दोनों चीजों को एक मटके में डालकर 
ऊपर से इतना पानी डालें कि मटके का तीसरा भाग 
खाली रहें इस मटके का मुख बन्द करके घोड़े की लीद 
में दबा दें, उबाल खाकर बैठ जाने पर अक खींच लें, इस 
अकें में चन्दन सफेद ७॥ तोला, नीलोफर १४ तोला, 
घत्ियां ७॥ तोला, बहेड़ा, आमला, द्वाक्षा बीज रहित 
३७॥ तोला, गावजवान पुष्प काहुवीज ३४ तोला, -मगज 
तुखम कदुदू ७५ तोला, कासनी वीज जर्ष कुटित खुरफा 
बीज छिले हुये मगज, तुखम खबारेन प्रत्यके १० तोला, 
बड़ी हरड वेद सादा मौर वाहर प्रत्येक १२॥ तोला, 
गुलाब पुप्प भत्येक १९॥ सेर सब ओषधि डालकर १ दिन 


“चत्व चि.-वि--२२ 





रात भिगोवें, इसके वाद चली के मुख में अम्बर शहव १ 
माशा की पोटली बांधें और अकें निकालें । ह 
भात्रा--5 से १२ तोला । ह 
गुण---उन्माद तथा हृदय रोगों में लाभप्रद है । 
कुरस अम्बर---अम्बर शहव ३॥ तोला,. -- सिश्री 
७० तोला, अंक गूलाब १ बोतल, अकब मिश्री और अके 
गुलाब मिलाकर साफ कर पाक करें, .इसके बाद पाके में 
अम्बर डालकर घोटना से खूब घोटें और थोड़ा थोड़ा अकें 
गुलाव डालते रहें । जब सफेद होजाये और उसका. पाक 
टिकिया बनाने के योग्य होजाये तो टिकियां. बसा लें। यदि 
अम्बर का दसवां भाग स्वर्ण जल.वा स्वर्ण वर्क, और मिला 
दें तो और गुणप्रद होगा । 
सात्रा--रे से ५ माशा । | 
गुण--हृदय मस्तिष्क और सब, शरीर को बल देता 
है, . रोगोपरान्त क्षीणता में बहुत लाभप्रद है । ह 
सारवारोद सयाल--मारवारीद १ माशा में नींबू 
रस थोड़ा थोड़ा मिलाकर खरल करें . जब मोतोहल हो 
जाये तो.अच्छी तरह से छान ले ॥ | .. .: 
माना ---१० दूद अके गुलाब: -तोला में मिलाकर 
प्रयोग करें । ; 
गुण--- हृदय तथा मस्तिष्क , को बल देता है। शारी- . 
रिक क्षीणता -को नष्ट करता है। मोतीझारा ज्वर में 
उपयोगी है.।. ,. - .:+ -:- पु 
जमुरद भस्म--जमुरद १ तोला-. लेकर अर्क गूलानब 
में. खरल- कर टिकिया बनायें और एक-प्याले- में घृत कुमारी 
का गूदा रखकर १० सेर उपलों की आांच दें, शीतल 
होने पर निकाल कर बारीक- पीस- लें ॥ | - ४: 
मात्रा --२ चावल भस्म ज्वाराश भस्तज्ली में मिल 
कर प्रयोग करें । - हल 
गृुण--हृदय को बल देता है, 'यकूते  वृक्‍क की दुर्बे- 
लता नष्ट करवा है, भत्र की अधिकता, तथा बार बार 
आने को रोकता है। 
कुशता सरजान'जवाहरतबाला -- मरजान १ तोलाः 
याकूत ३ माशा, अम्वर, स्वर्ण वर्क १-१ माशा, चांदी च्क 
३ माशा, जमुरद ४ माणा सबको अर्के केयड़ा में खरल 
करके टिकिना बना लें, और थध्यालों में रख कपरौटी करके 





१७० सेर उपलों की आंच दें, शीतल होने पर निकाल 
पीस ले । 


सात्रा --२ चावल खमीरा गावजवान ६ तोला 
के साथ । 


गंण--दिमाग को बल देता है, जीर्ण प्रतिद्याय को 
मेष्टे करता है, यकृत, हृदय की दुर्बंलता को दूर करता है. 
प्रमेह में उत्तम है || 
'.. छुशता याकूत जवाहरवाला-याकूत सुदृढ़ ६ शशि 
बुंसेद मरजान (प्रवाल) प्रत्येक ३ माशा, मोती १॥ माझें 
पबंको १ सप्ताह तक अक॑ गूलाव और शराव में खरल 
कर कुंस्स बना लें और छुतकुमारी का गूदा डालकर 
कपरौटी कर २० सेर उपलों को आंच दें । इस तरह से 
१० वार खरल कर १० बार बाच द | 
जायेगी । 
मात्रा--४ चावल, खमीरा गावजवान १ तोला में । 
गुण--शरीर के सव बज्चों प्रत्यज्भों को बल देता 
खपकान, अपस्मार, उनन्‍्माद में उत्तम है। 
अक्कीक भष्म--५ तोला अकीक को अके गुलाव में 
बार करके बुकाओ | फिर एक पाव अकें गुलाव में खरल 
« 'कि अक समाप्त हो जाये, अव इस की टिकिया बना 
क्र कमल गद्टा की लुगदी में रखकर कपरोटी कर १० सेर 
उपलों की आंच दें, शीतल होने पर दुबारा - खरल करके 
मंच दें, इस प्रकार रे आंच दें, पीसकर सुरक्षित रखें । 
मात्रा--४ चावल हृदय दुर्बंशता के लिए ५ माशा 
देवाल मस्क में मिलाकर मस्तिष्क के लिए 'तोला 
खमीरा गावजवान में और रक्तपित्त में शरवत अंजूज- 
बार से प्रयोग करें । है 
गुण--हृदय, मस्तिष्क'को बल देता, यक्ष्मा रक्तपित्त 
में उत्तम हैं । ः 
गुलकन्द सेवती--गुल सेवती १०० खाड २१ तो- 
सेवती पुष्प पर अके बेदमुइक -छिड़ककर हाय से मलें और 
खांड मिलाकर “४ दिन -तक छाया में रखो । 
मात्रा -- ३२ तोला मलकन्द, १२ 
सेलें। .. 
गुलकन्द महतावी-चांदनी पुष्प २०० खांड #श्तो 
में थोड़ा अरे गूलाब छिड़क कर खूब हल करें और रात 
को चन्द्रमा की चांदनी में रखें, ४ दिन के- बाद प्रयोग करें 


भस्म तैयार हों 


तोला गावजबारन 


गुण---ह॒ृदय ड्बता डरना, घवराहुट तथा उन्माद में 
उपयोगी है . 


सुरब्बा आमला--आमला सब्ज ताजा को पानी 
में उवालें, आमला के नरम होने पर थोड़ा शुष्क करके 
खांड के पाक सें डालें । दूसरे दित पाक को आमले समेत 
पकावें कि पाक ठीक हो जाये, तीसरे .दिन .फिर देखें कि 
यद्दि पाक पतला हो जाये तो फिर आंच पर चढ़ाकर पाक 
ठीक कर लें। 


मात्रा--१नग सुरब्बा जल से घोकर चांदी वर्क लपेट 
कर खायें। 

गुण --मस्तिष्क आमाशय, हृदय तथा यकृत को बल 
देता है। वमन अतिसार में उपयोगी है शिरोरोग में 
उत्तम है । 

मुरब्बा अनन्नास-अंनन्‍नास को छिलकों तथा कांटों 
से रहित करके गोल गोल कार्टे छील लें | जल में उवाल 


कर नरम कर लें और खांड करके पाक में डाल कर यथा 
विधि मुरब्बा तैयार करें । 


सात्रा--१ से २ तोला ! 
गृण-खपकान शिरोभश्रम में उत्तम है, हच्य है । 
सुरब्बा बही- वही को छिलके से रहित करके 
मुरठ्त्रा आमला की विधि अनुसार मुरव्बा तेयार करें। 
मात्रा --२ तोला, प्रातः को प्रयोग करें । 
गुण - हूंदय, मस्तिष्क को बल देता है, सं ग्राही तथा 
पाचक है । 
सुर|ब्जा पेठा--इमको भी छिलके तथा बीज रहित 


कर काट काट कर वेलगिरी के मुर्बे विधि अनुसार 
मुरब्बा बनावें । 


मात्रा--२ तोला । 
गुूण--दिल दिमाग को बल देता है। 


सुरब्बा सेब--सेज का मुरव्बा भी पेठे के मुरब्बे की 
तरह बनावें ।'' 


मात्रा -२ तोला । ह 
' ग्रुण--दिल दिमाग को विशेषकर बल देता है। 
मुरब्ब! तरकज्जः- बिजौरा नीवू के छिलके जल में 


जवाल लें, मृढु होने पर निकालकर पानी निचोड़ दें और 
खांड के पाक में डाल दें । 


मात्रा--२ से ४ तोला। 





गुण--दिल तथा जामाशय को वल देता है। दीपक 
पाचक है । ह 
सफरह अजसः--बहमन सुरख, वहमत सफेद,- बाल 
छड़, तज, इलायची बड़ी, इलायची छोटी, गिल अरमनी, 
गिल मखतूम, केझर, जदवार खताई, स्वर्ण वर्क, चांदी 


बर्क प्रत्येक ४ माशा, कस्त्री £ माशा, याकूत रहमानी:- 


याकूत जरद यशद काफरी, कहरवा शमई, कबाब चांनी, 
नागकेशर, दरुनज अकरवी, तरबूज सन्दल सफेद, सन्दल 
रक्त घनियां, शुष्क छिला हुआ अम्बर शहद, फाद 'जहर 
हैवानी प्रत्येक १३१ तोला, सोंठे १३ तोला' गाऊ- 


जबान २१ तोला, पोस्त, नींबू कागज २१ तोला, तवाशीर 


सफेद २१ तोला, अपक्य आवरेंशम कुतरा हुआ २१ तोला 
बादरंज बोया २३ तोला, मधुर वही रस, मघुर अरनीर रस 
अके यूलाव, अके ग्राऊजबान, अके सन्दल खोांड प्रेत्पेक 
पौने १८ तोला, मंघु हिगुण प्रथम जवाहरत तथा फांद- 
जहर को गुलाब में खरल करें, कस्तूरी और अम्बर केंशर 


तथा वर्कों को तबवाशीर के साथ खरल करें गौर वांकी 


सब औपध की बारीक चूर्णकर मघु और खांड के पांके में 
मिलाकर मफरह तैयार करें। । 

मांचा-७ माशा अके गाजर व अजर्क अम्बर के साथ 
व शरवत अनार २ तोले के साथ प्रयोग करें । 

गुण- हृदय के सब रोगों को दूर करके हृदय को 
बल देता है, प्लेग तथा विसूचिका में भी उपयोगी है । 

सफेरह बारदः-- अम्बर शहव, स्वर्ण बर्क हल किए 
हुए १-१ माशा, तवाशीर चन्दन चुरा, गीऊजवान पुष्प, 
गुलाव पुष्प की' कली, मग्ज, तुखभ कह, मधुर टुतम 
खुरफा प्रत्येक & माशा, मोती कहर बाइमई प्रत्येक ४३ 
माशा, रुव सेव मधुर बंही रूव प्रत्येक ७३ तोला, अके 
गूलाव, अक॑ वेदमुशक शत्येक ६३ तोचा, खाँडः आध सेर 
खांड-का अक में पाक करें, और वाकी औौषध का धारीक 
चूर्ण करके पाक में मिलावें। 

सान्षो-- ६ माद्या । 

गुण--उपरोक्त । । 

मुहरब सुसुबजी:-- कचूर दरवज अकरवी, वहमन, 
सुरख, वहुमत सफेद, वादरंजवोया प्रत्येक ३३ तोला, 
फ्रवनज मुशक २१ तोला, वज १३ तोला, ऊद कुमारी 


१७१ 


१३ तोला, पोदीना छुष्क, सोया चवज, दालचीनी, तिल 
छिले हुए जायफल, घांदी पत्र, कहरवा केशर प्रत्येक .& 
माशा, जावित्ी, याकूत प्रत्येक ३६ गाशा, रोच जल, सारण 
नोश जल, गाऊजबान जल प्रत्येक ६ तोला, .जवाहरात 
अर्क और केशर को गुलाब में खुब खरल करें, बाकी 
ओऔपध चूर्ण को सेव आदि के जल में एक दिन राभी. 
भिगोने के वाद छानकर शहद और गौ दूध मिलाकर इस 
कदर उवबालें कि दूध जल जाए और शहद मात्र-शेय रह. 
जाए.। अब बनफसा तैल १२१ तोला मिलाकर इस कदर 
फिर उवालें । पाक सिद्धि पर जवाहरत आदि मिलाकर मुफ 
रह तैयार करें। 

मात्रा -७ माशा अर्क गाऊजवान, अकक वेदमुणशक के 
साथ । 

. गुण--हृदय वल्य खफकान, उन्माद जोदर पाण्डु. तथा 
अजीणं को नष्ट करता है । रोग के बाद की क्षीणता में 
उत्तम है, वाजीकरण है । ' 

सफरह शेखलर हीसः--गुलाव पृष्ष ६ तोला, 
गाऊजबाब १६ तोला, काहू बीज, छिले हुए मरज तुखम 
खरपजा, मग्ज तुखम कद्दू , मगज तुखम खयारेन, खुरफा- 
बीज प्रत्येक १४ माशा, सन्‍दल सफेद, छोटी इलायची, 
तबाशीर प्रत्येक £ माशा, ऊद हिन्दी दरनज, अकरवी, 
कचुर वहमन सफेद प्रत्येक ५३ माशा, मरवारीद [(मुक्ता) 
बुसर- जली हुई, कहरवा, सरतान चहरी जल हुए, आाव- 
रेशम कुतरा हुआ, सन्दल सुरख, कपूर- प्रत्येक ४) माणा, 
केशर ३३ माशा, अम्बर शहब ६ माशा, कस्तूरी ४ रत्ती 
रुव सेव, रूब वही, प्रत्येक सव ओऔपध के” समनाय लेकर 
यथा विधि पाक करें और बाकी औषघ वा वादीक चूर्ण 
करके मिलावें । 

मात्रा--३ माशा अर्क गाऊजबान के साथ । 

गृूण--उष्ण प्रकृति वालों के लिए लामप्रद है, हृदय 
दुर्बलता, खफकान, ज्वर,क्षीणता आदि में उपयोगी है। 

मफरहे दिलकुशा:--अम्बर शहव, दरुनज, चांदी 
पत्र प्रत्येक २१ माशा, लाल वदखणशान, ऊद कुमारी, 
याकूत रमानी, याकेत जरद- प्रत्येक ४5 माशा, कचूर, 
कपुर प्रत्येक १३ माशा, कहरवा शमई, यद्यद शवज, लॉग, 
कवावतीनी, बहमन सूरख प्रत्येक ३३ माणशा, बहुमत 
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न सर नम 
१७२ फिलल वा कपए शत इरत्स्टश्््ख्ख्शिि थार आर: 





सफेद ७ माशा, दालचीनी, तमालपत्र प्रत्येक ३२ माशा, 
वसुद घनियां, गिल अमरासी घुली हुईं, वंशलोचन ७-७. 
साशा, सोती, वादरबज वोया, नीवू कागजी का उपर का 
छिलका, पोस्त, वीरून पिस्ता, चन्दत सफेद, चन्दन रक्त, 
बने तुलसी वीज प्रत्येक १०३ माशा,गाऊजवान पुष्प,आमला 
प्रत्येक १३ तोला, असारा जरिशक ३ तोले, केशर रे 
रक्ती, कस्त्री ६ रती, नीबू रस ४० तोला, सेव रस १२ 
त्तोला, वहीरस इततोला,खांड औषध से त्रिगुण लेकर स्वरसों 


में' डालकर पाक करें और औषध को कुटकर छानकर पाक 


में भली प्रकार मिलावें । 

सातन्ना---५ माशा । 

गुण---उन्‍माद तथा हृदय रोगों में अपूर्व । 

सफरह कबीरः--याकूत के टुकड़े ४३ माशा, संगय 
शंबं, अकीक प्रत्येक ३) माशा, रीकुृथन, अफत्तीमियन, 


कली मिर्च, सोंठछ, लॉग, ,मरजन जोश प्रत्येक ७ माशा, 


हिजर गरमती, हिजर लाजरवरद, नरकचूर, हंमामा, 
हाथी दन्‍्त चूरा, दरुनज अकरबी, बहमन सुरख, गाऊ- 
जवान प्रत्येक ४३१ माशा, 'तमालपत्र दालचीनी सातर, 
आशा, जूफा, जीरा, बज, सम्भल रूमी प्रत्येक रे४ माशा, 
पोदीना २१ माणा, फितरासंलीयून (पहाड़ी . करफस), 
हालो; हिज रलयहुद, करफ सबीज, मुरमुकी, कुन्दर केशर, 
भरिच सफेद प्रत्येक २१ माशा, स्वर्ण , पत्र १ माशा, चांदी 
पत्र २ रत्ती प्रथम ज्वाहरत को खूब खरल करके वके भी 
इसमें खरल करलें और बाकी मऔौषध को कूट 'छावकर 
श्रौषध के माने से दुगुना हरड़ का मुरब्बा का .शीरा लेकर 
पाक करें और पाक सिद्धि से ओषघ चूर्ण तथा ज्वाहरात 
मिलोकर 'मुफेरह तैयार करें। 
सात्रान५ माशा । 
गुण--छूदय 'रोग,दुबंलता, मस्तिष्क दुर्बलता, अजीर्णे, 
प्लीहा, यक्नत क्षीणता, आमवात तथा जीर्ण ज्वरों में 
उत्तम है।. | 
: सफरहे सोसबवी-जरिश्क ४४ माशा, -खुरफा छिला 
हुआ बीज २८ मांशें, तवाशीर बहमन सफेद, गुलाब पुष्प 
गाऊजवान पुष्प प्र॒त्मेक्त १४ माशा| याकूत सुरख, मोती 
कहवा शमाई, बुसद सनन्‍्दल, सफेद वनियां शुष्क प्रत्येक ७ 
माशा गिल जरमती घुली हुई ४॥ माणा, बहमन सुरख 
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स्नड दल ही कहते 


सोने के वर्क, चांदी पत्र, पोस्त वीरून, पिस्ता, अपक्य 
आवबरेशम कुतरा हुआ, अम्बर शहव प्रत्येक हे॥ माझे, 
शरवत निबू सव ओऔपध के समभाग खांड द्विगुण सब 
ओआऔषध का बारीक चूर्ण करें । खांड तथा शरवत का पाक 
करके ओऔषध चूर्ण मिलाकर मुफरह तैंयार करें और 
आखिर में जवाहरात बारीक खरल करके मिलावें । 


' ' मात्रा--५ माशा अके गाऊजवान से । 
गुण--उपरोक्त । 


- सुफरह मतहदिल-कस्तुरी अम्बर १-१ माशा, 
गुलाब पुष्प, नागरसोथा, दरूनज अकरबवी, वालछुड़, 
दालचीनी, केशर मस्तजी, . लौंग, जायफल, इलायची 
कबावचीनी, पिप्पली इलायची बड़ी, नींबू कागजी, पान 
जड़, ऊद हिन्दी, मोती, बुसद, कहरवा प्रत्येक ३॥ माशा, 
कचूर ३॥ माशा, अपकव आवबरेशम कुतरा हुआ छा! 
माशा, तुलसी बीज 5८॥ माशा खांड सफेद अब सब औषधि 
के समभाग, मघु मौषधि तान सक द्विगुण, हिजरायत, 
कस्तूरी, केशर तथा मस्तझ्डी को पृथक पृथक खरल करें 
और बाकी झौषधि के चूर्ण में मिला दें। अब मधु तथा 
खांड का पाक करके अन्त में औषधि चूर्ण मिला दें । 

मात्रा---१ माशा | 

गुण - हृदय को बल देता है, अतिसार तथा गर्भाशय 
रोगों में भी बहुत लाभप्रद है पाचक तथा उत्तेजक है। 

मुफरह याकूत मुतह॒ृदिल--कस्तूरी रमानी लाल, 
वादरंजबोया, प्रत्येक ४॥ माशा, अम्बर शहब बड़ी इला- 
यची, स्वर्ण वर्क, कपू र, ग्रिल सखतुम, धनियां, . लाजबरद 
गिल अरमनी बालछंड़, नागकेशर, प्रत्येक ३॥ माशा, मोती, 
बुसद कहरबा शमई, केशर, गाऊजबान, मस्तज्ली रूमी, 
दालचीनी, जपक्व आवरेशम -कुतरा हुआ, नींबू कागजी 
का छिलका बहमन सफेद कचूर, छंड़ीला, मगज तुखम 
कदू नख, जरिशक, खुरफा बीज, बन तुलसी बीज, तबा- 
शीर, मगज तुखम हायात, गाऊजवान बीज, प्रत्येक ७ 
साशा, सन्दल सफेद, ऊद हिन्दी, दरूसज अकरबी, गुलाबी 
पुष्प १०॥ मादा, शरबत नींबू २५ तोला मधु, औषधि से 
दुगना, ज्वाहरात को पृथक खरल करें, फिर सब औषधि 


चूर्ण को आपस में मिलाकंर एक जीव करलें, मघु तथा 


चिंकिंत्सा-वंडें बाड्े- 
खांड का पाकर के औबाब चुर्ग मिलाकर मुफरह तैयार 
करें । ह 
सातव्रा---१ माशा, अके गाऊजवान.से । 
गूण---उपरोक्त । | 
सफरीह याकूती-लाल याकत चन्दन सफेद प्रत्येक 
१ माशा मोती, कहरबा, केशर प्रस्येक १३॥ भाशा, ऊद 
कुमारी, दरूनज कुमारी, ग्रुलाब पुष्प प्रत्येक १८ माशा 
स्वर्ण वर्क, चांदी के वर्क, अम्बरदशहब, बड़ी इलायची, छोटी 
इलायची, कपू*र गिल मखतम केसर पुष्प, लाजव- 
रद घुला हुआ, गिलअरमसनी, बालछड़ नाग केशर, बांदर- 
जबोया बीज, प्रत्येक ४।॥ तौला, गाऊजबान, मस्तज्ली, 
दालचीनी आबरेशम कुतरा हुआ, पोस्त नींबू, वहमन, 
सफेद, छुडीला, नरकचूर, मगज तुखम कदू, नाखुना, जरि- 
शक, खुरफा बीज छिलां हुआ, वन छुलसी, तबाशीर, काहु 
बीज, खयर बीज, प्रत्येक १०॥ तोला, शरबत हमाज १ 
सेर २४ तोला कुरस अम्बर प्रत्येक ५२॥ तोला, मधु 
२ सेर ५० तोला, शरबत तथा.मधु का पाक करके यथा 
विधि मुंफरह तैयार करें । 
. साना--६ साशा । 
गुण--शरीर तथा हृदय के लिये परम बलप्रद है। 
सुफरह याकूती बारद-मरजान मूल, गिलारमनी 
कजमाजज, मोडीयो बीज, बनफशा पुष्प, गुलनार फारसी, 
स्वर्ण वर्क, अम्बराहब, कस्त्री प्रत्येक ४॥ माशा, याकूत 
रमानी, लाल बदखशानी, यशप काफरी; जरिशक साफ, 
किया हुआ, चांदी पत्र, कपूर केसरी, प्रत्येक १३॥ माशा, 
मोती बादरंजबोया, गाऊजवान, बन तुलसी बीज, केशर, 
आमला, खुरफा बीज छिले हुए, दोनों बहमन, दोनों चंदन 
अत्येक २श॥। माशा, वंशलोचन ३१ माशा, काद्नी ४५ 
माशा, अर्के कासनी ७॥॥। तोला, शरबत मघुर अनार, शवंत 
मधुर सेव, शरबत हमाज, प्रत्येक १४ तोला, मधु साढ़े 
२१ तोला, खांड ४७ तोला मधुर औषधि का पाक कर 
बाकी औषध का बारीक चूर्ण सिलाकर यथाविधि मुफरह 
तैयार करें । 
मातचा--७ भाशा से १ तोला। 
गुण--पित्त प्रकृति वालों के लिए अत्यन्त उत्तम है। 


मुफरह हार सादा---वादरंजबोया १०॥ माशा, 
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नरकचूर, दरूनज अक रबी, गाऊजवान २१-२१ माशा सब 
को बारीक पीसकर आवद्यकतानुसार शरबत सेव और 
मधु का पाक कर मुफरह तैयार करें । 

माना--१ तोला | 

गुण -सर्दी से उत्पन्त खपकान तथा हृदय दु्बंलता 
में उत्तम है । | 

सुफरह वारद-मोती, आबरेशम कुतरा हुआ, गाऊ- 
जवान प्रत्येक & माशा, गाऊजबान पुष्प, गूलाबड्ेगुष्प, 
धनियां शुष्क, तवाशीर, मगज कंदुदू, मगज तुखम खीरा, 
तुखम खुरफा छिला हुआ कहरवा शमई प्रत्येक श्शशा 
माशा, शरबत फोवाका १० माशा, खांड सफेद अकें गुलाव ' 
अर्क बेदमुष्क प्रत्येक ३७ तोला ६ भाशा, प्रथम खांड तथा 


शरबत का अको में पाक करें, बाकी औषधि का चूर्ण सिला 
कर मुफरह तैयार करें। 


मान्ना-- १ माशा 

गुण---हृदय दुर्बेलता तथा खपकान में उपयोगी है । 

सुफरह आबरेशस--आवरेशम अपक्व १८ तोला 
१ माशा लेकर अर्क गावजवान गुलाब, वेदमुढक प्रत्येक 
१४ तोला में भिगोें और जोश देकर निचोड़ लें, अब 
मधुर वही जल, मधुर सेव जल प्रत्येक ७ तोला ७ माशा, 
खांड ८५ तोला ६ माशा में मिलाकर पाक करें| पाक सिद्धि 
पर कस्तूरी ३े। माशा, अम्बर ७ माशा डालकर नीचे 
उतार लें । शीतल होने पर कहरवा, मरजान जड़ 
गूलाव पुष्प चन्दन दवेत प्रत्येक ४॥ माशा, बंदलोचन 


मोती प्रत्येक ५१ माशा का बारीक चूर्ण डालकर मुफरह 
बनावें । 


सान्ना---४॥ माशा . 

गुण--सरदी के कारण हृदय दुर्बंलता को नष्ट 
करता है। । 

मुफरह आवरेशम लोलबी--आवरेशम अपक्व _ 
१८ तोला ९ माशा लेकर स्वर्ण तथा चांदी के बुके हुए 
जल में एक दिन रात भिगोवें और जोश देकर छान 
लें, अब गाऊजवान, बन तुलसी, गूलाब पत्र, वालछड़, 
छडीला प्रत्येक ७ माशा लेकर बर्क गुलाब में भिगयोवें और 
जोश ;द्वेकर मल छान लें, फिर इसमें आवरेशम का 
जल सिलाकर द्ुगनी खांड मिला कर पाक करें | इस पाक 
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में चन्दन सफेद ६ माशा, अम्वर ३॥ भाशा, कस्तूरी 
१॥॥ माशा मिलाकर सुफरह तैयार करें । 

मात्रा-६ माशा अक गुलाब, गाऊजवान के साथ 

गूण--दिल यकृत तथा आमाशय को बल देता है, 
अपिसार चन्‍द करता है उनन्‍माद, हृदय ड्बना में लाभ- 
प्रद है । । | 

सुफरह लोलबी--मुश्क (कस्तूरी) ३ माशा, मोती, 
छोटी इलायची, अम्वरशहंव, कयू र प्रत्येक ६ माशा, बंश- 
लोचन, आवरेशम. (अपक्व) कुतरा हुआ, वहसन सफेद 
१-१ तोला, घनियां, गाऊजवान पुष्प, गुलावपुष्प प्रत्येक 
२ तोला, .भमगज तुखम खयारैन ५ तोला चन्दन सफेद 
गूलाव जल में घिसा हुआ १० तोला मधु उत्तम सब 
ओषधि के समान खांड औषधि' 'से दुगनी-पंहिले मथुर 
ओऔषपधि का बारीक चूर्ण मिलावें । 

मान्रा-७ माशा से € तोला । 

गृण --उपरोक्त । 


जी 


सुफरह ससीह--कस्तूरी १0 माशा, तमाल पत्र, 


सौंठ, पिप्पली,लालवदखशानी, कहरवा, मरजानंमूल प्रत्येक 
हे) मांशा, नागर मोथा ५१ माशा, अम्वरशहब सोती 

-७ साशा, पान जड़, कवावचीनी, लौंग, जायफल, दोनों 
इलायची बन तुलसी, केशरं पोस्ततरंज, इनच्द्रजो, जावित्री 


प्रत्येक १०॥ माशा, दोनों वहमन, वालछड़, छड़ीला प्रत्येक 


१४ साशा, तज, गाऊजवान, गुलाव पुष्प प्रत्येक १७॥ 
माशा, बादाम तेल १७ माशा, सोने के बके, चांदी वर्क 
प्रत्येक २१ साशा, भांग बारीक चुर्ण ८ 'तोला ६ माशा, 
खांड सव औषधि से त्रिरण लेकर पाक करें और दोष 
आषधि का बारीक नूर्ण डालकर मुफरह तयार करें। 
मात्रा--४ से ६ माशा । 
ग्रुण-दिल दिमाग को बल देता है, 
. को वलप्रद है, 
मेमेक है । धो 
नोहदारुं लोलवी--अम्बर, केशर, मोती, वसुद, 
यशद, नागरमोथा, अजखर प्रत्येक ११॥ माशा, अवरेशम 
(जपक्व) कुतरा हुआ, तवाशीर, तमालपत्न, वाल छुड़ 
गिलरमनी प्रत्येक १३॥ माशा, औषध को कूट छानकर 
चूर्ण करें और खांड ओऔषध से डेड़ गुणा तथा खांड के 


. फेमर तथा वृक्‍कों 
दीपन पाचन है, वॉजीकरण तथो स्त- 
; | न्‍ हे 
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छान्व्यन्लर्)ि 


समान भाग मधु लेकर यथाविधि पाक करें, पाक में 
ओषध चूर्ण मिला लें । 

मात्रा---५ माशा । । 

गुण--दीपन, पाचन, शरीर को बल देता है, हृदय 
को बल देता है, हृदय दुर्वंलता को भी उपयोगी है। 

याकूती वारद--मग्रज तुरूम कद्दू, मगज तरबूज 
खयारेन तुख्म काहू अत्येक १०॥ साशा; कुलंफा वीज छिले 
हुये १६ माशा, मोत्ती 5१ माशा, चन्दन सफेद, बालछंड, 
वंशलोचन छालीया, चन्दन लाल, वसुद, कहरवा' प्रत्येक 
८ माशा, केकड़े (सरतान) जला हुआं ८१ माशा, जमुरद 
सवज' २१ माशा, आवरेशम कुतरा हुआ, वहमन सुख 
तथा सफेद ग्रुलभाऊजवान, ग्रुल ग्रुलाव की कली, शकाकुल 
मिश्री, इलायची, दालचीनी प्रत्येक १॥ मांशा 
आमला १॥ तोला, केशंर, अम्बर शहव, स्वेणं वर्क 
कस्तूरी श्रत्येक १॥ माशा, वर्क चांदी ८॑ माशा, मिश्री १७ ' 
तोला, मधुर सेब जल, अमरूद जल, ' वही जल, शर्बत 
फोवका मधुर अर युलावब, उत्तम मधु, अर सन्दल प्रत्येक 
७ तोला, प्रथम जवाहरात को अकों में खरल करें फिर 


खांड तथा सध्ु का पाक करके वाकी औषधि का चर्ण 
मिलावें । * 


: मसात्ना--ह माजझा । 

गुण--उष्ण प्रकृति वालों के लिएं उत्तम है, शरीर 
को हृढ़ बनाती है । 

साजूवन राजलसोम नोस--कस्तुरी २१ मांशा, 
जायफल, कतीरा, सोसन जंड़ प्रत्येक १॥  तोला,- गाऊ- 
जबान पत्र, खसत्तीयलसाहलब प्रत्येक १॥॥ तोला, याजर 
बीज, नारियल देरंयाइ, दालचीनी, मगज चिलगोजा प्रत्येक « 
२॥ तोला, शकाकुल मिश्री ७! तोला सबको कूट छान लें 
पोस्त, खशखाश' १८।॥ तोला को त्रिभुण जल में उवालें 
अब इस में मधु और मचघुर सेव जल प्रत्येक आधा सेर 


गाजर रस तीन पाव मिलाकर पाक कक 
रे फिर औषध 
चूण और कस्तुरी मिला 


सान्ना--छ माशा । 


एुग--कफज हवास, खफकान तथा पुसक दुर्बलता 
को नष्ठ करता है । 


साज़ुन सन्‍्दल-सन्दल सफेद & तोला जल॑ में घिस- 
कर रख लें, इमली का निथारा जल, अनार मम्ल का 





जज 


[चॉँक८-गा-लिंड्ञेजाड- 


जले १-१ पाव लेकर १॥ सेर खांड मिला कर पाक करें 
और चन्दन को छानकर पाक में मिला दें, फिर तवाशीर 


१४ माशा, ऊद, केश र प्रत्येक ३॥ माशा का वारीक चूर्ण 


पाक में मिलावें । 
माका--५ माशा, भअर्के गाऊजबान-से .। 
गण---खफकान, उन्माद, हृदय दुर्बलता को दूर 
करती है ।। * :* है 


५ 'साजून' तित्ला--अम्बर , शहब, कस्तूरी, मोती, 


याकुत, जुमुरद प्रत्येक ४ साशा, स्वर्ण र्क १ तोला, मधु 
७ तोला, मधुर सेव रस, मधुर अनार रस, मिश्नी -प्रत्येक 
१० तोला, अक गुलाव १ पाव, अक गाऊजबानत़, अक -बेद- 
मुश्क प्रत्येक्त आधा सेर, अर्को में मिश्री .तथा मधु डालकर 
पाक करें । पाक सिद्धि पर बाकी औषध चुर्ण सिलाकर 
माजून तैयार करें। 
साता--३ माशा | 
गुण--हृदय को बल देती है, 
उत्तम है । | 
स्वर्ण पत्र हल किए हुए २२॥ माशा, याकूत रमानी 
लाल वदखशाती सुकता प्रत्येक २० माशा, अम्बर शहव, 
फोबाका शर्वत मधुर अनार मधुर वही जल मधुर सेव जल 
प्रत्येक २ सेर अर्क गलाव हे पाव, खांड, अक बेदमुष्क, 
अर्क गृ लाब, -अके-गाऊणवान' (जो गुलाब और वेदमुइक में 
खेंचा गया हो) प्रत्येक १-१ सेर, सथु & तोले ४॥ माशा 
प्रथम मधुर फलों का जल शवंत खांड तथा मधु और अक 
मिलाकर पाक करें, फिर बाकी औषध चूर्ण मिलाकर 
माजन तैयार करें। 
_ मात्रा --४ से & माशा। 
गण---हृदय रोगों में उत्तम है । 
.. भाजून साकवी व सुफरह क्लब--सुरब्बा आँवला 
५ नग, सुरब्या हरड ५ नग, सुरब्वा सेव, मुरवठ्या बद्दी 
४-२ नग, मुख्या -अनस्तास, मुर|ब्ध नोशकर (गन्ने का 
मुख्या ) मुरू्बा पेठा-प्र स्येक आधा पाव सबको भ्रम 
_ पानी से घोकर पीस हों और बके गूलाब वेदमुइ्क केवड़ा 
में प्रत्येक १॥ पाव में हल करके छान हों भौर खांड १॥ 
पाव मिलाकर पक्क करें पक सिद्धि पर कहर शमई, 
छोटी इलायची बीज, तवाशीर, केशर, प्रवाल, मरवारीद 


गशी तथा खफकान में 





(मोती) यशद चांदी वर्क स्वर्ण वर्क प्रत्येक ६ माशा 
खरल करके भल प्रकार मिलाओें । 

मात्रा--४' से ६ माशा । : , 

- “गूण--दिल दिमाग तथा यक्तको बल देती है ॥ 

साजून आबरेशभ--दालचीनी, वहमन सफेद, बाल- 
छंड, हज्क लुसान, ऊदसलीव, मस्तज्जी, केशर,, कुन्दर 
सोपन जड़, दरुमज अकरबवी, नागरमोथा, बहुमन सुख, 
बज तुरकी, उस्तोखदूस कबाबचीनी, तगर प्रत्येक २ माशा 
हरड कादुली, शगणज नारिणल' अत्थेक २० भाशा,' द्राक्षा 
बीज रहित १४ नग, पिप्पली, सोंछ, मिर्च , सफेद १-१ 
माशा, खांड १ -छटांक, .मधु आधा प्राव सबको कूट 
छान' कर मधु तथा खांड के पाक में' मिलाकर माजून' 
तैयार करें । 

मात्रा--७ माशा । 

गृुण--विस्मृती नाशक है, 
बलप्रद है । 

हब्ब सस्कान कलच-जहरमोहरा, गंशलोचन, यशप 
सबज, मुकक्‍्ताशुक्ति, मरजान २-२ तोला, बुधद, नारजील 
दर्याई, पपीता, तुरूम रेहां, तुख्म खंशखाश, मग्ज कह ', 
छोटी इलायची बीज, पोदीना शुष्क, जरिशक, मग्ज बादाम, 
कहरवा शमई, धतनियां शुप्क, मगज तुख्म तरंबृज, चांदी 
वर्क प्रत्यक॑ १-१ तोला सबको कूठ छान कर चने समान 
वटी करे । ॥ 

मात्रा---१ वी, अकक॑ गूलाब तथा अके वेदमुष्क से । 

गूण-- दिल दिमाग को बल देती है, अजीर्ण नाशक 
है, रोगों के बाद की क्षीणता को नष्ट करती है । 

सफूफ सुफरह -- गंशलोचन, धनिया, चन्दन सफेद, 
छोटी इलायची, जहरमोहरा खताई, कहरवा प्रत्येक १-१ 
छुटांक, नारियल दर्यायी ३ तोला, अकीक भस्म २ तोला, 
प्रवाल भस्म १ तोला, चांदी वर्क ३ माशा सबको बारीक 
पीसकर चूर्ण करें और चांदी पत्र सिलाओं । 

साव्रा--१ से ने माशा। 

गण---हृदय धड़कन, पित्त उग्रता, वन, अतिसार 
रक्‍त अतिसार प्यास इत्यादि में अत्यन्त उत्तम योग है । 

ज्वारस मुफरहु--सलों5 ६ तोला, तालमात्र ६ माशा 
लीं ग७ तोला, बालछड़ ३ तोला, जायफल ६ '»माश्ञा, 


हृदय तथा मस्तिष्क को 
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अकरकरा ६& तोला, पान की जड़ ६ माशा, दर्नज बक- 
रबी २ तोला, स्वर्ण वर्क २ रक्तो, चांदी वर्क १ माशा, 
कस्तूरी ८ रत्ती, मधु त्रिगुण, मधु का पाक करके वाकी 
ओऔषध का चूर्ण मिलाकर अंवलेह वनाओें, अच्त में वर्क 
मिलाजें, तैयार है। 
मात्रा---६ साशा से ६ तोला । 
गूण-- कास, श्वास, हृदय दुर्वेलता, अपस्मार, बाल- 
ग्रह, शारीरिक दुर्वलता में अत्यन्त लाभप्रद योग है, रोग 
हर तथा शक्तिप्रद योग है । 
शरबत सुफरह--धनियां, गाऊजवान पुष्प, नीलो- 
फर पुष्प, जरिशक, गाजर बीज, फरंजमुइक बीज, किश- 
मिश आधा-आधा पाव, खांड ४ सेर यथाविधि श्वेत 
तैयार करें । 
सानचा---५ तोला ! 
गुण-दिल दिमाग को वल देता है, तृषा को मिटाता 
है, चित्त प्रसन्‍न रखता है । 
जवाहर मोहरा--द्वव्य तथा निर्माण विधि---जहर 
मोहरा खताई १॥ तोले, मोती, प्रवाल मूल, केहरुवाशमई 
लाजवरद घुला हुआ, समाणिक रक्‍त, माणिकसब्ज, स/|णिक 
पीत वर्णं, यशद सबज जुमुरद (पन्‍ना) अकीकरकत, चांदी 
पतन्न, मस्तझ्भी रूमी प्रत्येक ७ माशा, स्वर्ण वर्क, जदबार 
खताई, नारजील खताई, अम्बर अशब, कस्तूरी, शुद्ध 
शिलाजीत प्रत्येक ३॥ माशा सब औपध को पृथक-२ 
अत्यन्त बारीक खरल करें, फिर मिलाकर २ सप्ताह तक 
अरे गूलाब, अर्क गाऊजबान, अक केबड़ा, अर्क बेदमुइक 
से भावना दें । 
मात्रा तथा गूण---२ से ४ चावल तक, दवालम सक 
जवाहर वाली ४ माशे में मिलाकर दें, उत्तमांगों को तथा 
सब दारीर के अवयवों को दाक्ति प्रदान करने के लिये 
एक महान सिद्ध औषधि है, ह्ृत्कम्प अपस्मार आदि में भी 
प्रभावशाली है, हृदय रोग तथा शरीर बलद्ठीनता के 
लिए अमृत तुल्य है । 
सफुफ जवाहर--#व्य तथा निर्माण विधि---मुक्ता 
शुक्ति, जहर मोहरा खताई, भधवाल मूल रक्त माणिक, 
कहरुवा, शमई, मुकता अकीक यमनी, हरायशद प्रत्येक १-१ 
तोला सबको अर्क केबडा, वेदमुश्क में २ सप्ताह तक खरल 
करें, शुष्क होने पर शीशी में सुरक्षित रखें । 





जय्यन्यन्तउँ 


मात्रा तथा अनुपान--३ से ४॥ तक खमीरा गाऊ- 
जबान व अम्बवरी १ तोला में मिलाकर त्रि अरे के साथ 
प्रयोग करें (त्रिजर्क-अर्क गाऊजबान वेदमुदक केवड़ा) । 

गृण--हृदय वलदायक तथा उल्लास कारक है | 

दवाएं खफकान--द्रव्य तथा निर्माण विधि--श्वेत 
चन्दन, गाऊजवान पुष्प १-१ तोला, घनियां, कहरुवा, 
शमई १-१ माहझा, यशप, अगैघक ७-७ माशा, मुक्‍ता, 
प्रवाल भस्म, वद्भ भस्म, मुक्ता झुक्ति ३-३ मादा बारीक 
पीसकर जत्रिमर्क से भावित कर झीशी में रख लें । 

मात्रा तथा अनुपान---२-४ रक्ती दिन में २-३ बार 
त्रिजक से प्रयोग करें। ' 

गुण--दिल की घड़कन, दिल के डूबना में अतीव 
गुणकारी है । न्‍ 

खमीरा तिल्‍्ला--वारीक पिसे स्वर्ण व १७॥ 
माशा, अम्बर अशव १०॥ माशा, चांदी पत्र ८ मादा 
मुक्ता उत्तम ठा मसाशार माणक रूमनी, लाल बदखझानी 
हरा पन्ना प्रत्येक ३॥ माशा, केदार ३ माशा, छोटी इला- 
यची वीज १ तोला, रूव्व सेव, रूबव गाजर, रूब्त नाश- 
पाती, रूनब अनार पत्येक १० तोला, मधु उत्तम २० 
तोला, सबको बारीक पीस कर यथा विधि खमीरा 
प्रस्तुत करें ॥ 

मात्रा तथा अनुपान---३-६ माशा तक अक सालहम 
अम्बरी के साथ प्रयोग करें। 

गुण तथा उपयोग--हृदय मस्तिष्क को पुष्टि तथा 
शक्ति देने में अद्वितीय महौषधि है । 

परबत सफरह-- चन्दन लाल, चन्दन सफेद, नीलो- 
फर उष्प, शुलाब पुष्प, वेद सुइक पुष्प, गाऊजवान पुष्प, 
फरंज मुइक, सेवती पुष्प, छोटी इलायची, घतचियां, खस 
पत्येक ६-६ तोला, खांड २ सेर शर्वंत विधि से शवंत 
तेयार करें। 

भात्रा--२ से ४ तोला त्रिअक १२ तोला के साथ 
प्रयोग करें । (त्रिअ॒के-अर्क गाऊजवान, बे वेदमुइ्क, अर्के 
केबड़ा ) । 

गुण--छूदय बलल्‍य तृथानाशक तथा शान्ति दायक 
मधुर सुगन्धित तथा गुण प्रद दार्वत है। ग्रीष्म ऋत में 
अमृत तुल्य सिद्ध हुआ है । ड 


ञ्ड 


चिकित्सा-लिंसेजयाड- 
एलोपेथिक 


हृदय तीन सतह का बना हुआ है। अन्त: सतह 


जिसको इन्डोकार्डियंम, मध्य सतद्द मांयोकार्डियस तथा _ 


बाह्य सतह पेरी क़ार्डियम कहते हैं। इसमें किसी प्रकार 
से जैसे-रमटिक फीवर के इन्फ्लामेंसन, सिंफलिस, हृदय के 
किसी भाग के बढ़ने तथा उसके रक्त वाहिनियों में कोई 
विकार इत्यादि उत्पन्त' होकर हृदय के रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं । इसमें अधिक महत्व के इन्फ्लामेसन से उत्पन्न 
रोग हैं । इन्डोकार्डियम में इन्डोकार्डायटिस, मायोका्डि- 
यम-में मायोकार्डायटिस तथा - पेरीकार्डियम -में पेरी कार्डा- 
नटिस हो जाता है । हम नीचे इनका संक्षिप्त वर्णन तथा 
पिकित्सा का वर्णन करेंगे।. . , 

(१) एन्डोकार्डायटिस-यह एक्यूट, सबएक्यूट तथा 
कऋामिक किस्म की हो, सकती है । एक्यूट इल्डोकार्डायंटिस 
साधारण प्रकार की &० प्रतिशत - में. रूमटिक फीचर के 
कारण होती है । तेथा शेष में जीवाणुओं के कारंण होती 
है जो एवयूट या सबएक्यूट दी सकती है ॥ 

' '१--. रूमेटिक इल्डोकार्डायटिस--यहूँ अधिकांशत 
बच्चों में होती है | इसमें पूरी इन्डोकाडियम की सतह में 
शोथ हो जाता है विशेषतः हृदय के कपादों (बाल्वस) में ।॥ और 

मटिक नोडरईस बने जाते हैँ । और वाल्वस के बन्द होने 
के लाइन पर वेरकस वेजेटेल्स २ (से. मी. की लम्बाई के 
बन जाते हैं जो कि माइट्रल बाल्व पर- अधिक होते हैं । 
पूरा वाल्व कड़ा हो जाता है और वाल्व का सूराख छोटा 
हो जाता है | इसमें ज्वर तीन्न होता है दिल में घड़कन, 
इवास में कठिनाई तथा नाड़ी तेज व अनियमित होती 
है | माइद्ल रिगर्गटिशन होता है तथा मरमर सुनाई 
पड़ता है.। ई. सी. जी. करने से पी. आर और क्यू. टी 
का समय चढ़ जाता है तथा क्यू. आर. एस. एस. टा और 
दी लहरें अतियमित हो जाती हैं । 

सचिकित्सा-८ . 

पारम्म में ५-१० ग्रेन एस्प्रीन देने से काफी लाभ 
होता है । साथ द्वी कम से कम रे मास तक उसके पूरा 
आराम देना आवश्यक है। यदि नाड़ी बहुत तेज नहीं है त्तो 
दो तकिये लगाये जाने चाहिए । चारपाई से घूमना-फिरना 
घीरे घीरे प्रारभ्भ करना चाहिये। ई. एस. बार. का 


घन्द- खि- वि. २३ 





“ नार्मल होनो आवश्यक है। कुंछ रोगियों में डिजिट्सिल . 
- बहुत लाभकर हैं। पेट बराबर साफ रहना चाहिए तथा 


गँस इत्यादि नहीं बनी चाहिए । “भोजन ' पहिले तरल : 
फिर धीरे धीरे डयंले रोटी दूध “या “नरम चावल देनी. 


' चाहिए । रुमेटिक फीवरे का बारबार आना रोकता आव- 


इयक ' है' । इसके लिएं सल्फोनामाइडस “अथवा 
पेनीसिलिन का प्रयोग हितकर है । किसी भी एन्टीबायो- 
टिक के देने के पहले सेंसीटिविटी टेस्ट कर लेना नितान्‍्त ' 
आवश्यक है । . 5 

सेप्टिकं' था बेक्दीरिअल इन्डोकार्डायंडिस-- 
इसंमें विंशेष कारण जीवाणु “होते हैं जो -कि . अधिकांशत 
सेप्टीसिमिया उंत्पन्त करके इस रोग को बढ़ाते .हैं। ये 
जीवाणु एक्यूट और सब एक्यूट दो प्रकार का इल्डोकार्डा- 
यटिस किसी एक या एक से अधिक भिलकर उत्पन्न 
करते हैं जिसके नाम निम्त हैं--- रे टू 

नीमोकोक्काई, हीमोलिटिक स्ट्रेप्टो कोक्‍्काई, स्टेफा- 
इलो कोक्काई कर कभी-कभी गोनोकोक्काई.. यह विशेष 
कर एक्यूट अवस्थों में पाए जाते हैं । इसमें :सिस्टोलिक 
मरमर पाया जाता है । हृदय की गति ,त्तीन्न होती है।.. 
ज्वर भी तीत्र होता-है । स्प्लीन बढ़ जाती है । शरीर पर 
पिन पाइन्ट रक्तसत्नाव', दिखाई : पड़से.| हैं + -.रक्त “को 
निकालकर उसका कल्लरे कराने से जीवाणु तथा उसकी 
बसीटीबिटी का पता चल जाता . है । इसमें स्पेसिफिक 
अथवा जिसके लिए जीवाणु... सेंसीटिव है वह. एण्टी- 
बायोटिक देता:हितकर होता है-जैसे--पैनीसिलिन, स्ट्र प्टो 
माइसिन, क्लोरम फेतीकाल या: ठेद्रासायविलन का प्रयोग 
किया जाता है.। . 


“ सब एक्यट वेन्ट्रियल इन्डोकार्डायटिस में; ऊपर. के 
जीवाणुओं के अतिरिक्त मेचीज्ञी कोक्‍्कस तथा इन्फ्लू- 
एज्जा वैसीलाई भी होते हैं। जीवाणु मु है, गले तथा दोनों 
से लगे होते हैं जो किसी आपरेशन के वाद आधिक हमला 
करते हैं । यह २०-४० वर्ष की आयु में किसी भी लिंग 
में हो सकंते हैं | इसमें माइट्रल और एवोरेटिक बाल्व 
अधिक प्रभावित होते हैं। इसमें रोगी को सुस्ती तथा 
कमजोरी मालूम पड़ती है । भूख नहीं लगती, ज्वर २-१ 
डिग्री जधिक होता है । ठंडक, पसीना, सिर दर्द त्तथा 


जोड़ों और मांसवेशियों में वेदना होती है । ज्वर भी 
रहता है । परन्तु कमी-करमी नहीं भी हो सकता है। इवेत 
रक्त कण १२५०००-१५०००| सी० सी० तक होते हैं 
जिसमें पालीमाफोन्युव्लियर अधिक होते हैं । लाल कण 
कम हो जाते हैं । ई० एस० आर० बढ़ जाता है ( 

इसकी चिकित्सा में दांत, टासिल्स तथा ट्रैकिया के 
इस्फेक्पन दूर हरने चाहिए। जितका दांत तिकालना हो 
५,००,००० यूनिट पेनसिलित एक घण्टे पहले देना चाहिए 
तथा कई दिनों वक्त ३,००,००० यूनिद्र दोनों समय चालू 
रखना चाहिए | कश्चर और सेंप्रीडीविटी के पम्चाव्‌ पेनी- 
सिलिन बड़ी मात्रा में २७०० ००० यूतिद्स चार बार में 
११ मास तक देना चाहिए । इसके अतिरिक्त १ मिलियन 
प्रोकेन पेनसीलिन रोजाना दो बार अन्तः मांसपेशी सूची- 
देध से देवा उतरी प्रहार हिंतकर है। इपके साथ ही स्टूें- 
प्टीमाइपिन ६ ग्राम प्रतिदित २-६ सप्ताह तक देना 
चाहिए । क्षमता प्राप्त रोगियों में पेनीसीलिन १० से २० 
 प्रेलियन यूनिद्स, १-२ ग्राम सरुट्गंप्णो माइसिन के साथ 
रोजाना ४-८ सप्ताह तक देवा आवश्यक है । स्टैफाइ- 
लोकोबकाई क्षमता प्राप्त रोगियों में इसीप्रोमाइसिन 
नोबोबायोसिन लाभकर सिद्ध हो सकृता है। स्वस्थ्य 
आदमी ६ सप्ताह थीमारी के पम्चात्‌ दवा करते से अधि- 
कांशवः ठीक द्वो जाते हैं औौर यदि चिक्रित्सा ३ मास 
बाद प्रारम्भ की जाती है तो इसके ५०% ठीक हो जाते 

: $ | जिसका प्रमाण ज्वर का ने जाना, भूख का लगना 
स्वस्थ अनुभव करना, शरीर के भार की वृद्धि तथा रक्त 

के सभी पैरामीटर्स का नार्मेल हो जाना है । 

(२) मायोकार्डादिस--यह दो प्रकार की होती 
है--१, एक्यूट सिम्पुल तथा २, सुपुरेटिय जो बहुत कम 
पाई जाती है । एक्‍्यूट सिम्पुल सायोकार्डायटिस इन्फेक्सन 
फैलाने वाले ज्वरों के उपद्रवस्वह्या पाया जाता है। 
विशेषकर रूमटिक फीवर और कंभमी-क्रमी डिफ्थेरिया, 
इन्पलूएकंजा, रिकेट्स, टायक्रायड तथा चेचक के कारण 
भी हो जाता है। इसके फ़लस्वरूप हृदय की गांसपेशी 
फाइब्रोसिल या उनका डीजनरेसन हो जाता है । हृदय 
के जैंम्ब्स कुछ वढ़ जाते हैं। हार्ट व्याक हो सकया है। 

इसके साथ ही पेरीफर्डाइडिस और इन्डोकाडीयटिस भी 





हो सकती है । यह कभी-कमी विल्कुल ठीक हो जाता है 
जिसे रिवर्सेवचुल मायोकार्डायटिस कहते हैं। परन्तु कभी- 
कभी फाइबग्रोसिस सदा के लिए बनी रहती है । ब्लड प्रेसर 
कम होता है। नाड़ी क्षीण तथा तीन्रगामी होती है। 


सिस्दों लिक मरमर भी पाया जाता है। ई० सी० जी० 
लेने पर क्यू ० आर० एस० चौड़ा हो जाता है।टी० 
चयरी या उल्टी हो जाती है। एस० टी» सेगमेंट छोटा 
हो सकता है । 
चिकित्सा-- 
अप्तल्री कारण का पता लगाकर उप्तको दूर करना 
तथा उस्तकी चिकित्सा करना नितान्त आवद्यक है । इसके 
साथ ही विल्तर में पूर्ण विश्ञाम मिलना चाहिए और 
घातक रोगियों में इसको अवधि बढ़ा देना चाहिए। 
आसाती से पचने वाले भोजन तंथा ग्लूकोज सलूसन का 
अन्तसिरा सूचीवेध द्वारा देना बहुत ही लाभकर है । 
(३) पेरी कार्डायदिस-न्‍्यह एक्यूट और क्रानिक 
दो प्रकार की होती है । एक्यूठ में भी दो अकार होते हैं- 
एक फ्राइब्रिनस या ड्राई । दूसरा सिरीक्राइब्नितक्स था विद 
इफ्यूजन । इसी भ्रकार क्रानिक भी दो प्रकार का है जैंसे- 
कान्सट्रिक्टिय तथा मवेसिव फाइब्रिसस में पेरीकाडियम 
पर लालिमा हो जाती है गौर इसकी चमक जाती रहती 
है। छोटे-बड़े फाइब्रिन के बिन्दु मोनोन्युक्लियर और पाली 
मार्फोन्यूक्लियर के साथ दोनों पतों पर जमा हो जाते हैं । 
इससे दूमरी सतह सेंगी हो जाती है। जिश्नकों ब्रेड और 
वटर पे गीकाडियम कहते हैं । इसमें कोई पानी नहीं होता । 
परन्तु सिरोफाइब्रिनस में फाइब्रित के साथ ही पानी भी 
सेक में इकठ्ठा हो जाता है। जिसका रज्ध पीलापन लिए 
हुए हरा होता है । ३० सी० सी० से १४ लीटर की 
मात्रा में होता है । प्रोटीन ३% होता है तथा स्पेसिस्फिक 
ग्रेबिटी १०१७ होती है । 
चिकित्सा “रूमटिक फीवर वाले रोगियों में सली- 
सिलेट से चिकित्सा करनी, चाहिए । यदि इफ्यूजन फ्लूड 
की मात्रा अधिक जान पड़े तो उसको एसपीरेट करके 
निकाल देता चाहिए। चारपाई के ऊपर रोगी को पूर्ण 
विश्राम देवा आवश्यक है । जब तंक कि नाड़ी कुछ अधिक 
गति चहीं दिखाती ! रूमेटिक इफ्यूजन में एसपीरेशन की 


चिंकिंत्सा-विंशेषाड 


आवर्यकता नहीं पड़ती । वह स्वयं अचाचक सूख जाता 
है | पेनीसिलिन तथा सर्टृ प्टोमाइसिन* का संचीवेध भी 
आवश्यक है । 

क्लानिक पेरीकार्डाइटिस की अवस्था में जिसके कोई विज्येष 
लक्षण न हो उनकी चिकित्सा .की कोई विजेष आवश्यकता 
नहीं । परन्तु एसाइटिस में लक्षणों के अनुसार चिकि- 
त्सा करनी चाहिए । कान्सट्क्टिव किस्म की पेरीकार्डा- 
यटिस में सावधानी, से काडियम डीकार्टकेशन ये . काफी 
लाभ होता है । अच्छे शल्य बिद के द्वारा किए जाने पर 
बहुत ही अच्छा फल मिलता है। 

(ए०ण॥४०ए एथशा]ए:४--सकक्‍यू लेटरी फेल्योर ४ 
मुख्य कारणों से हो सकता है । वैसे तो अनेकों कारण 
हल . 
.१. लेफ्ट वेन्ट्रीकुलर फेल्योर२.राइटवेन्ट्री कुलरफेल्योर 
३. कम्बाइण्ड राइट एण्ड,लेफ्ट बेन्द्रीकुलर फेल्योर ४. 
पेरीफेरल सरक्यूलेटरी फेल्योर ।' लेफ्ट वेन्द्रीकुलर फेल्योर 
हाइपरटेंशन या एजोटिक बाल्व के बीमारियों के कारण 
होता है और यदि कोरोनरी की दीवारें सोटी हैं तो उनमें 
पूरा रक्त संचार नहीं होता । फलस्वरूप हृदय की सांस- 
पेशी कमजोर हो जाती है और रक्त को पूरा पम्प नहीं 
कर पाती है । इसके साथ ही पलमोनरी हाइपरटेंशन 
होने से राइट वेल्ट्रीकल को अधिक कार्य करना पड़ता है 
और उनका प्रसार हो जाता है और अपना काय॑ पूरे रूप 
से नहीं कर पाती 4 इन दोनों के कार्य पूरा न होने से 
हृदय के पम्प करने की मात्रा में कमी हो जाती है और 
यह कमी प्रारम्भ में आरास की अवस्था के लिए ठीक हो 
सकती है परल्तु जीर्ण अवस्था में आराम के समय भी 
उतना रक्त का बहाव कम हो सकता है कि शरीर की 
शावश्यकत्ताओं को पूरा न कर सके | बेन्ट्रीकल का आउट 
पुट कम होने से और रक्त कम होने से शरीर के अन्य 
तन्‍्तुओं में पूर्ण रक्त त पहुँचने से टीसू एनाक्जिमा हो 
जाता है । 

खिकित्सा - 

२१. कस्जेस्टिच हार्ट फेल्योर के सभी रोगियों के 
जीवन को नियमित वनाना आवद्यक है इससे उनका 
जीवन समय वढ़ सकता है ॥ 








आया. ०० 


श्ज्छ्‌ 





२. सभी रोगियों को ६ घंटे का बैड रेस्ट रात में 
ओर १ घंटे का दोपहर की भीजन के बाद देना आवश्यक 
है । भोजन रूखा, बिना नमक का, सुपाज्य होना चाहिए । 
गैस नहीं बननी चाहिए तथा पेट साफ रहना चाहिए । 

३. प्रारम्भ में कम से कम १ सप्ताह का पूर्ण बैंड 
रेस्ट फौरन रोगी को देना चाहिए त्तथा कई महीने तक भी 
अवस्था के अनुसार आराम करना लाभकर होगा । रोगी का 
सिरहाना४-१ २इ७च तक की ऊंचाई पर रखवा लाभकंर है। 

४. मरक्‍्लोरान या निमोहाइडिन २-४ गोली प्रत्ति- 
दिन मूत्रलता देकर रोगी के शोथ का हरण करती है। 

५. अधस्त्वक्‌ इज्जेक्शान१३०-२०० मि.ग्रा. मरकंप्ठो- 
मेरिन का (१-२ या ३ वार) प्रति सप्ताह लाभकारी है। 

६. मरक्‍्यूरियल डाइयरेटिक, नियोफाइनिल मिला- 
कर १-२ सी.सी. मांसपेशी में सूचीवेध द्वारा दुसरे दिन 
देने से बहुत लाभ करता है ॥ 

७. क्लोट्राइड और डाईयूरिल की गोलियां (०५ 
ग्लेन) १ या २ बार प्रत्तिदिन देना लामकर है। 

८. नेकलेक्स ५० मि. ग्रा. की गोलियां, एप्रीसाक्सं 
या नीयोनेक्सेल्कस और फ्रोवेम की गोलियां भी प्रयोग 
की जा सकती हैं । 

६. हाईग्रोटोव १००-२०० मि. ग्रा. सप्ताह में २ बार 
एल्डाक्लोन १०० मि. ग्रा. चार बार पभ्रत्तिदितव ५ दिन 
तक देना श्रेयकर है 

१०. डिजिटलिस ग्रूप की औषधियां भी चिशेष लाभ- 
कारी है । 

११. यदि फुप्फुस ह्योथ हो तो मारफीन, एटो- 
पीन, डिजिटलिस और एमाइनोफाइलीन का प्रयोग हित्त- 
कर है। 

१२. २५ प्रतिशत ग्लूकोज का 
आवश्यक है ॥ 

१३. आक्सोजन भी साइनोसिस से बचने के लिये 
देना चाहिए ॥ 

१४. यदि मेटाबोलिक रेट बढ़ गया हो तो उसे १५ 
तक लाने के लिये कार्बोत्ताजोल देना हिंतक 

१५. यदि शआ॥राम्बोइम्बोलिक रोगी हो तो एण्टीको- 
आगुलेण्ड जैसे हिपरिन इत्यादि का प्रयोग करना 


इन्ट्राचेसस इल्जेव्शन 
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चाहिए । |" 
१६ पेरीफेरल सरक्यूलेटरी फेल्योर में कारण .की 
चिकित्सा करती चाहिए और कन्जेटिव हार्ट फेल्योर के 
विपरीत सिर का हिस्सा नीचे रखता चाहिए । यदि शाक 
अधिक है तो पेट के ऊपर वाइन्टर भी लगाना चाहिए 
नारएड्रोनलित का प्रयोग भी लाभ करता है । यदि फ्लड 
शरीर में कम है तो प्लाज्मा, रक्त, ग्लूकोज, सलाइन 
इत्यादि रोगी को देना- हितकर है4. , ,. ,!* 
पाइवशुल (6.7 8988 ए6८(०778) 
बार-धार रीटोस्टरनल-रीजनमें दर्द उठकर हाथों की 
'वरफ बढ़ना विशेषकर परिश्रम के पदरचात्‌ १;ज़िसके सीने 
के ऊपर दवाव,का आभास जो कि आराम करते ओर 
'नाइद्राइट्स के लेने से ठीक 'हो .जाता है ! यह ४० वर्ष: के 
बाद खाते-पीते कम श्रम करने वाले पुरुषों में अधिक 
होताहै । ६०% कोरोनरी .एथेरोमा के कारण होताहै । 
जिसके फलस्वरूप हाट की मांस-पेशियों को पूरा "रक्त चहीं 
मिलता है । रोगी पीला: पड़ता जाता है। पसीना अधिक 
आता है। ४»: 
चिकित्सा---इसके दौरे के समय १--रोगी को पूर्ण 
शान्त हो जाना चाहिए । हु 
२-द्वराईवाइटिन ( 02 ,-३ 3 » भरने ) की. गोली 
जवान के नीचे रखने से २ मिनट में लाभ,हो जाता है। 
३--इसके .साथ जीवन को नियमित / बनाना आव- 
इयक है । प्रारम्भिक दौरे के बाद: १ मास - तक वेडरेस्ट 


आवश्यक है | भोजन, आराम, - शारीरिक तथा मानसिक 
परिश्रम को नियमित करना आवदयक है । 


, ४-यदि ब्लड प्रेसर अधिक हो . तो,लांग -एक्टिग 
बाजो डायलेटर्स लेसे चाहिए पार जा 
->सिस्टेमिक वाजोडायलेट्से--पेन्टा इरीथ्रिटिल 


डेटा नाइट्रेट. (पेट्रीटू 2 १० सि. ब्रा.) या इक्कानाइट्रेंट का 
प्रयोग बहुत मधिक किया जाता है ) ' 


६---कोरोनरी वाजोडायलेट्सें---कोलेडिल टैवलेट्स 


९ या २, २ वार प्रतिदिन फेनोबार्वीटोव के साथ विस- 
, कार्डल या वेनेकाड्न २५ मि. ग्रा. ४ बार प्रतिदिन भी 


दिया जा सकता है परन्तु इससे वमन का भय है । 
तीन हादिकं अचरोध (4076४ (ए070ग्रश५ प्४०गि6) 


[ शाए५) 
'"  छस दशा में स्टर्रसम के नीचे, अचानक बहुत जोरों 
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>> -+-->----+++ >> ध्ान्लानलतऊि;ं कफ आटा: 
आफ ७८2८८: ०४०००० ><2०९७००७०००००६* ५०६ ० ७<शक॑ ०४८५ ००-7२००८* >> _ १२-८० ५४४5०००२००८५८-०००७८-७००८०७ शक बट कक हल 
>.०-०-७०+ ४००-०-०-०+:०००८२००५+००-८--०००००८००००००-०००७-०००३००+७०७५:०५०:७०७०-२०००५५००००००५०००- ८ वन्‍्ननक >>, 
६एउइलए:ग छाए शक पाए फा दापफाउ्क़्कस््ममकतज् पाप हट आपका कट 


का दर्दे उठता है-। क्योंकि हुदय की मांसपेशियों को पूरा 


'रक्त(आक्सीजन) नहीं सल्लाई हो पाता है इसका. दर्द एन्जा- 
इना पेक्टोरिस से अधिक देर तक रहता है परन्तु कोरो- 
नरी आक्लूजन सेकम देर तक । यह अवस्था अधिक श्रम, 
हृदय की तीन्रमति, रक्तमार, रक्तत्नाव, इवासावरोध, 
'एक्यूट हाट फेल्योरऔर 'पल्मोनरी  इम्बोलिज्म इंत्यादि 
में होता है । इ. सी. जी. लेने पर टी. बेव चपटी या 
उल्टी हो सकती है । 
,. चिकित्सा---१--एन्जाइना पेक्टोरिस की भांति 
इसमें भी द्राईवाइट्रिन की गोली जवान के नीचे रखना 
हितकर है है 
२--यदि इससे लाभ न हो मारफीन या पेथेडीन का 
प्रयोग करना चाहिए | 


३--रोगी को कम से कम ३ सप्ताह तक चारपाई 
पर आराम से रखना चाहिए । 


४--और उसको एन्टीकोआगूलेन्ट जैसे 'हिपरिन 
इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए । ५० सि: ग्रा. -हिपरिन 
अन्तः सिरा , सूचीवेध से ४-६ घन्टा पदचात्‌ ४८. घण्टे 
तक । इसके बाद हे सप्ताह तक इससे देर से. देते रहना 
हितकर है 
. सएठणथादी॥ ॥रा४०0०7--कोरोनरी आर्दी की 
शाखाओं में अवरोध हो जाने के फलस्वरूप हृदय की 


मांस पेशियों को रक्त न मिलने से उसमें एक्यूट नेक्नोसिस 
हो जाती है जिसको मायोका्डियल इन्फाक्सन कहते हैं । 
इसमें' भी स्टरनस के नीचे दर्द होता है जैसे ऐन्जीना 


पेक्टोरिस में होता है परन्तु यह अधिक देर' तक रहता 
है और अधिक घातक होता है । इसमें तुरन्त ही ब्लड- 
प्रेसर कम हो जाता है, ज्वर वढ़ जांता है। ल्यकोसाइंट्स 
भी बढ़ जाते हैं। ई. एस. आर. भी बढ़ जाता हैं । ई.जी 
सी. में भी विशेषता आ जाती है| जैसे क्यू वेव-को सदय 
तथा टी. वेब का उल्टा हो जानां इत्यादि । उपद्रव के 
रूप में काडियके -एन्यूरिज्म हों सकता है। ५७ वर्ष से 
ऊपर के पुरुषों में अधिक होता है। यदि' आदरी जिसमें 
व्लाके होता है बह छोटी होती है तो कोलैटेरल सरक्यले- 
सत होकर रोगी जल्दी ठीक हो जाता है । अन्यथा शाक की 
स्थिति भी हो जाती हैं। साथ ही नाड़ी भी-१०० या ड््स 
से ऊपर होजाती है | किसी भी एक प्रकार की अनियमितता 
(एरिदर्मियां)होसकती है। हृदयव्वनिक्षीण, माइट्रल सिस्टो- 

“ जेषांश पृष्ठ १८४०:पर 


कंठ के. 

अग्नि रोहिणी--- 

यह रोग महासल नाशकारी है। कक्ष प्रदेश (बगल) 
में एक गांठ निकलती है अत्यन्त दारुण, भीतर 
दाह करने वाली और उठती हुई! लपटों वाली अग्नि के 
सहश होती है जत: इसको अग्निरोहिणी कहते हैं। इसमें 
यदि वात की प्रधानता हो तो यह सात दिन में मार देती 
है, पित्त की अधिकता होने पर दश दिन में मार देती है । 
यदि कफ की प्रधानता हो तो १४५ दिन में मार देती है । 
तीनों दोषी की अधिकता होने से असाध्य है । यदि चिकि- 
त्सा न की जाये तो निश्चित रूपेण असाध्य ही है । 

अग्निरोहिणी की शान्ति के लिए दोषानुसार कल्पना 
करके लेपों का प्रयोग करें । रधघिर निकलवावें एतदर्थ जोंक 
उत्तम साधन है । विरेचन वमन स्वेदनादि से शरीर का 
संशोधन करता अतिहितंकर है। 

स्वानुभ्नुत योग--जब कक्ष देश में ग्रांठ उत्पन्त हो 


तो तत्काल प्रारम्भिक अवस्था में ही इस लेप को लगाना: 


चाहिए । १ तोला मालकांगनी, रसोन के एक खण्ड को लें 


(एक फॉ्के) ्रफीम २ रत्ती प्रथम रसोंस, मालकंगनी को 
पानी के'सांथ चंटनी जैसी पीसलें फिर अंफीम को पानी 


में. घोल कर मिलांदें, २ 'तोला तिल तैल डालकर पकायें। 
जबं लेप करने योग्य हो गाढ़ा गाढ़ा लेप करदें | यह ५ 
मिनट .से अधिक सहन नहीं ' होगों, यदि सहने करलें तो 
“जितनी देर तक सह सकें, अन्यथा उतोंर- कंर गरमे पानी 
से घोकर घुत॑ लगादें। हो सकता है छाले पड़ जायें। इस 
'अवस्था:में .चिन्तित नहीं' होना चाहिए । एक बार के 
लगाने में ही उसी स्थान .पर 'बैठ जायेगी, भयंकर-रूप 
,क़दापि घारण. ज़ करेगी । आवश्यकता समझें - तो छाले 
'मिटने के बाद एक बार- पुन: :लगादें । उक्त प्रकार से उप- 
चार मवबह्य करें। .. 

. सललसिन्दूर रस--शुद्ध संखिया, रस कपूर, पारद 
शुद्ध, शुद्ध गन्धक, प्रत्येक ५-५ तोला । बोतल में भरकर 
बालुंका यन्त्र में पाक करें । मल्‍्लसिन्दूर रस बन जायेया । 
दोषानुसार अनुपांन की कल्पना कर रोगी को दिल में 
१-१ रत्ती दो वार दें, तीव वार भी दिया जा सकता है । 

“ग्रह वैद्य की योग्यता पर निर्मर है । ह 


रोग-निंदान एवं चिकित्सा 


..कन॑ंकादि लेप--घतुरे का १ फल, आक का १ फल 
३ दाने कुंचला के, ६ मा समक इन चारों बस्तुओं को 
चटनी जैसी पीस लें । तिल तैल में पाक करें लेप योग्य 
होने पर लेप करके एरण्ड का पत्ता रखकर रअड़ * (नामा) 
सह्दित बांध दें । सायं को बांघकर प्रातः खोल दें,प्रातः बांध 
कर सायं को खोल दें । बआर्थात दोनों समय नया बना कर 
बांधता चाहिए । ६ संजीवनी व॒टी अदरख, मधु के साथ 
खाने को दें, इस प्रकार दिन में ३ बार करना चाहिए । 


रोहिणी 
रोहिणी नामक रोग का गल रोग निदान में उल्लेख 
किया गया है। रोहिणी पांच प्रकार से ही होती है! गले 
में वृद्धि को प्राप्त हुआ वायु अथवा पित्त बृद्धि को प्राप्त 
हुआ, अथवा कफ वृद्धि को प्राप्त हुआ अथवा तीनों ही दोष 
वृद्धि को प्राप्त हुए अथवा रुधिर मांस वृद्धि को प्राप्त हुए । 



















श्फर 


ऋघिर को दूषित करके गले को अवरोध करने वाले अंकुरों 
से प्राणों को नाश करता है । ह * 

वातज रोहिणी के लक्षण--जिह्ना के चारों ओर 
भत्यस्त वेदवा वाले और गले. को रोकने वाले मांस के 
अंकुर उत्पन्त होते हैं और उनके साथ वात सम्बन्धी 
स्तब्घता उत्पन्न होती है । 


रह 


पित्तज रोहिणी--गले में मांस के अंकुर तत्काल 
उत्पन्त हो जायें, उनमें तत्काल दाह हो, तत्काल पक जायें 
और ठीक़ ज्वर हो जाये यह पित्त के लक्षण हैं । 

कफज के लक्षण--गले की शिराओं को रोक कर 
गले में मांस के अंकुर उत्पन्न होते हैं। और वे मन्द मन्द 
पकते हैं, भारी होते हैं। स्थिर होते हैं। 

सब्निपातज के लक्षण--गले में उपयु क्त तीनों दोषों के 
लक्षण वाले गम्भीर पकने वाले, कठिनता से ठीक होने 
वाले होते हैं। त्रिदोषोत्पन्न रोहिणी कहते हैं । 

फुसियों से भरी हुई पित्त के लक्षणों वाली रोहिणी 
को रक्तजा रोहिणी कहते हैं । 

सन्निपातज रोहिणी तत्काल, कफज रोहिणी ३ दिन 


कर ककया करत + + जलन लिन गगन रण गम स्िननिनटसन सन ध्स्स्सित्न््सप्ट्ट््र्् धन्‍न्लवन्तर्यि 


में, पित्तज पांच दिन में मार देती है। वांतज ७ दिन में 
मार देती है | 





ग्रेट 2 हक. हु. हु 

. सांष्य रोहिणी 'की सामान्य चिकित्सा -“रुघिर निकल 
वाना, वमन॑, घूम्रपान, गण्डूष, (कुल्ला) नंस्यक्रिया । 
वांतज की चिकित्सा--रुघिंर निकलवाने के पदचात-सेंघा 
नमक आदि लबणों से प्रतिसारण करें और सुहाते २ -उष्ण 
स्‍्नेहों को मुख में घारण कर कुल्ले करे । पित्तज रोहिणी 
रूघिर निकलवाने के पदचात-मघु .-तथा मेंहदी के बीज से 
उस स्थान पर प्रतिसारण (मलना) करें, मसुनक्‍्का तथ। | 
फालसे का कवल धारण करें । कफज रोहिणी में घरके धुए 
की रज,- सोंठ, मिरच और पीपल इनके चूर्ण से प्रतिसारण 
करें । दवेत अपराजिता (कोयल बूटी) वायविडज्भू, जमाल 
गोठा, इनके कल्क से पकाये हुये ' तैल में सेन्धा नमक 
डालकर नस्य देवें, इनका ही कवल भी धांरण करें | पित्त 
जन्य को पित्त शामक उपायों से शांत करें।....... . 
मुनक्‍्का, कुटकी, व्योष, दारुहल्दी की छाल, त्रिफला, 
नागरमोथा, पाठा _ रसौत, मूर्वा, तेजबल, इनकी समान 
भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये | इस चूर्ण को मधु के 
साथ मिलाकर चाटते से गले के रोग नष्ठ होते. हैं । कुटकी, 
अतीस, पाठा, दारुहल्‍दी, नागरमोथा, इन्द्र जी इन छः 
द्रव्यों को गोमूत्र में डालकर पीने से गले के रोग नष्ट 


चिंकिल्सा-वि्ञेषाड- 


होते हैं । ल्‍ ० 
इस रोहिणी रोग में वमनाय विण्डाल का चूर्ण रोगी 
का बलावल विचार कर देना चापिए। वमन के उपरांत 
दूध देना आवश्यक है। ; 
कण्ठ शालुक चिकित्सा एवं लक्ष्ण- 

गले में कांटे के समान धान के अनी के समान वेदना 
/उत्पस्तन करने वाले खरखरे,कठिन बेर की ग्रुठली के समान 
शस्त्रकाट्य ऐसी जो ग्रन्थि कफ के प्रकोप से होती है वह 
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कण्ड शं्लूका 


शस्त्र साध्य है। कण्ठ शालूक रोग में दुष्ड रक्त को निकाल 
तुण्डिकेरी के समान चिकित्सा करें | रोगी को अल्प परि- 
साण में स्निग्ध यवात्त का भोजन दें । शस्त्र क्रिया करने के 
उपरान्त पीपल, मतीस, छकुठ, काली मिर्च, बच और सोंठ 
इनके चूर्ण को शहद में मिलाकर उससे प्रतिसारण (रगड़ें) 
करें तथा बच, अतीस, पाढ, रास्ता, कुटकी और नील को 
ओऔटाकर इसका कवल धारण करें यह रोग विशेषेण 
इलैष्सिक प्रधाव है अतः दोषासुसार चिकित्सा करना ही 
श्रेयस्कर है । 

.. अधिजिद्द निदान चिकित्सा 

जि्ठा के ऊपर जिद्ठा की अंग्र भाग के (नोक) सहृश 
सूजन को अधिजिल्न के. नाम से विद्वान कहते हैं। य 





यह सृजन पक जावे तो त्याज्य है। रक्‍त मिश्वित कफ के 
प्रकोप से यह रोग होता है। तथापि चिकित्सा करना 
अत्यावश्यक - है । इस रोग में कफ -को हरने वाली विधि 
करे और कफनाशक प्रतिसारण भी करे.तो कफजन्य 
अधिजिह्लू रोग नष्ट होता है। कड़बे परवल, नीम, 
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लिक मरमर भी होता है । श्वांस की गति तीन्र तथा कृष्ट 
के साथ हो जाती है | एस. जी. ओ. टी. ४० यूनिद्स से 
८5०० यूनिटद्स तक हो जाता है। 

चिकित्सा-- (१) दर्द के लिए-- १. वेडरेस्ट । २. 3 
ग्रेन मारफीन त्वचा के चीचे सूचीवेध । ३. यदि 
चमन हो तो पेथेडिस हाइड्रोक्लोराइड १०० सि. गा. 
त्वचा के नीचे दिया जा सकता है। ;ल्‍ 

(५) ज्ञाक की अवस्था में -- १. दर्द दूर करें। २. वेड 
रेस्ट । ३. नारएड्रीनलिन का इंजेक्शत् (जैसे लीवोफेड) । 
४. आक्सीजव का वातावरण ५. ५% ग्लूकोज का, अन्त: 
सिरा सूचीवेध । ६. रक्त, ज्लॉज्मा तथा हांइड्रोकार्टसोन 
का द्वास्सफयूजन भी काफी हिंतकर सिद्ध होता है । 

३--कन्जस्टिव हार्ट फेल्योर में १. नमक बन्द । 
२. डिजाक्सीन, ३. एमाइनोफाइलीन का प्रयोग हित्त- 
कर हे। 

४-एरिदमिया के लिए प्रोकेन एमाइड देना चाहिए । 

५--एण्टी कोआगूलेन्ट के लिए १. १५० मि. भा. 
हिपरिन तुरन्त देना चाहिए और हर ५ घण्टे पर ७५ मि. 
आरा. देते रहना चाहिए पहले २ दिनों तक । २. डेन्डीवान 
की गोलियां झुख के द्वारा देनी चाहिए ,। 

६ --. आराम १॥ मास 'तक । काम-काज इसके बाद 
धीरे-वीरे शुरू करना चाहिए । हर प्रकार की अधिकता से 
बचना चाहिए ॥। 

७--मोजत पहले कुछ दिन फलों का रस तथा 
चीनी । एक सप्ताह बाद थोड़ा-२र बिना नमक का दलिया, 
दूध, डवलरोटी इत्यादि । फिर थीरे थीरे भोजन देना 
चाहिए । ऐसा भोजन जिससे कोलेस्ट्राल लेवेल बढ़ जाय 
उसको नहीं देना चाहिए | जैसे मीट या चर्बी वाले पदार्थ 
या डालडा द्वत्यादि। क्योंकि ये सेचुरेटेंड पदाये हैं । 





श्र य्ध्य्ज्य्स्च्स्य्य््य्त्ल््न्ऊ 


जामुन के, आम के और मालती के नवीन पत्ते द््न पत्र 
पल्‍लवों के क्वाथ के यरारे करें | चमेली के पत्तों के काढड़े 
में लवण डाल कर गरारे करें । जिल्ठमा पर लवण मिश्रित 


चूर्ण से प्रतसितारण कर रक्‍त निकाल दें | काकोल्यादि 





मधर द्रव्यों से सिद्ध योगों द्वारा प्रतिसारण गण्डष तथा 
नसस्‍य को प्रयोग करें । रक्‍त निहेरण कर बाद, पिप्पल्यादि 
गण के चर्ण में मघ मिलाकर प्रतिसारण करें । द्वेत सरसों 
के क्‍्वाथ में सेंघव नमंक मिला कबल धारण करने से 


कफज जिद्दारोग नष्ट होता है। इस रोग में पटोलपत्र, 


नीम छाल, बैंगन तथा कुलथी आदि क्षार प्रघान द्र॒व्यों के 
यूष का सेवन करना ाहिए । 
बलासक निदान एवं चिकित्सा- 


गले के रोगप्न ययः कफ के प्रकोप से ही होते हैं अतः वृद्धि 


को प्राप्त हुएकफ एवं-वायु से गले में:पीड़ा सहित और 
हृदय के मर्मस्थल में छेदन करने वाली व्यथा को उत्पन्न 
करते वाली सूजन होती है. इसको बलास कहते हैं। इसकी 
पोड़ा समर्म को छेदन करती है अतः हृदय' के मर्म को छेदन 
करने के कारण वेदत्ता अत्यन्त होती है कष्ट साध्य हैं । 
यदि ज्ञीघ्रता न की जाये तो मृत्यु का हो जाना आदचरये 
नहीं है । नि 
गले के रोगों में प्रवीण वैद्य रूघिर निकलवाकर और 
तीतन्र नस्य आदि देने से चिकित्सा केरें। कुठकी, सोंठ 


मिर्च, पीपल, दारुहल्‍दी, तज, .हरड़, बहेड़ा, आसला, 
नागरमभोथा, पाठा, रसौत, चुरनद्वार छौर तेजबल इनका 











धन्वन्तउेँं 


करें तो कफ 


बारीक चर्ण कर शहद में मिलाकर उपयोग 
जन्य समस्त रोग नष्ठ हो जाते हैं ॥ 

बलघ रोग लक्षण और चिकित्सा 

वलय रोग भी भयानक रोग है। प्रकोप को प्राप्त 
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बा ओग्ध 


हुआ कफ अन्त की गति को रोक कर गले में लम्बी तथा 
ऊंची सृजन पैदा करता है इसी को बलय नाम वेदों ने 
दिया है। भावप्रकाशकार का कथन है कि यह रोग किसी 
प्रकार भी दूर नहीं होता । इसलिये इसकी चिकित्सा नहीं 
करनी चाहिए । किन्तु मैं ऐसा नहीं मानता । दोषानुपे- 


क्षेणी . चिकित्सा -बलंपूर्वंक 'करनी चाहिए सफलता 
मिलती है । । - की 


स्वानुभूत प्रयोग-सासान्य चिकित्सा नस्य वसनादि के 
उपरांतअधोलिखित प्रयोग का अनुभवकरें-अनारका छिलका 
२ तोला, मुलहठी ६ माझोें, पीपल ४ माशा, कवावचीनसी 
(शीतलचीनी) ३ माशा, सेंघा नमक १॥ साश्ञा, अकरकरा 


४ मसाशा, इन सबका वारीक कपड़छुन करनलें, इस चूर्ण को 
उस सूजन पर लगावें। लगभग .१० मिनट तक खब मले 


बांद काली प्रिचें, सोंठ, पीपल का क्‍्वाथ बनाकर गण्ड्ष 
धारण करें । परमेदवर कृपा से रोग को प्रथम दिन ही 
लाभ होगा । ३ दिन में रोग नष्ट होजायेगा | कफ कारक 
खा. पान को त्याग दें । सम्पूर्ण क रोगों में रक्तमोक्षण 


लि।। टिइकछगह ब्् पर 4 * किन लीन कार जज कक लिल 
जिला - लेडा शा हू क्र अम्याकाबक आकर 
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तीक््ण नस्य आदि का प्रयोग एवं दालचीनी निम्बत्वक्‌, 
रसौत तथा इन्द्रजी, इसका. क्वाथ अथवा मधु हरीत की 
क्वाथ पीना चाहिये । कुटकी, अतीस, दिेवदारू, पाठा, 
मोथा; इन्द्रजी इनका क्राथ करने योग्य द्वव्यों का गोमूत्र 
द्वारा यथाविधि क्राथ सिद्ध कर पीने से कण्ठ रोग नष्ट 
होते हैँ | 8 5 बज 
एकवृन्द निदाल एवं चिकित्सा- 

कफ और रुधिर के प्रकोप से गले में योल, चवी हुई 
दाह और खुजली सहित, कुछेक पकने वाली और तीज्र 
ज्वर वाली जो सूजन होती है वेद्य इसको एकवृन्द 
कहते हैं । ्््ि 
*'.. एकवबृन्द चिकित्सा--एक बृन्द रोग में जोंक आदि 
द्वारा रक्‍तसत्राव करा प्रतिसारण, शिरों विरेक तथा कवल 
'घारण प्रभृति द्वारा गलगत दोष का शोघन तथा वमन से 
देह का शोघत करना चाहिए । सेंघव से भ्रतिसारण करें 
और सोंठ, मिर्च, पीपल इसके चूर्ण से प्रतिसारण करें । 

बन्द लक्षण एवं चिकित्सा--पित्त और एझुघधिर के 
कुपित होने से अत्यन्त ऊँची, गोल, अतिदाह वाली और 
तीन्न ज्वर वाली जो सूजन होती है वैद्य इसको वृन्द कहते 
हैं । इसमें यदि झूल हो तो वात सम्बन्धी जानना चाहिए । 
एक बन्द के समान चिकिस्सा करें । 


शतध्नी लक्षण एवं चिकित्सा- 
वात पित्त तथा कफ से उत्पन्न होने चाली व्यथा, 
दाह और खुजली, आदि विकारों वाली, कठिन, मांस के 
अंकुरों से अत्यन्त व्याप्त और कण्ठ को रोकने वाली जो 
बत्ती उत्पन्न होती है उसको शतध्ती कहते हैं। यह त्रिदोष 
के प्रकोप से उत्पन्त होने के कारण शतध्ती के समान 
(लोहे के कांटों से ढकी हुई बड़ी भारी शिला) होती है 
इस कारण इसको हातघ्नी कहते हैं। यह असाध्य है । 
तथापि चमन बिरेचन स्नेह स्वेदन नस्या इत्यादि के प्रयोगों 
से शोघत करके त्रिदोष नाह्मक कवल, ग्रण्डूप घारण करके 
प्रयास अवश्य करें । किन्तु यह रोग असाध्य है किसी भी 
अन्य ने चिकित्सा चहीं लिखी, त्याज्य लिखा है । परन्तु 
किसी रोश को असाध्य कहकर छोड़ना नहीं चाहिए 
चिकित्सा का प्रयास अवदय दही करना चाहिए । 


धन्च. चि. बि. २४ 





गलायु लक्षण निदान एवं चिकित्सा 

कफ और रुघिर के प्रकोप से गले में मामले की ग्रुठली 
के समान, स्थिर, अल्प वेदना -वाली और भोजन किया 
अन्न गले में अटका सा मालूम हो ऐसी ग्रन्थी उत्पन्न हो 
जाती है। इसी को गलायु कहते हैं।. - 

चिकित्सा --यह शस्त्र साध्य है । इसमें वमन, विरेचन 
नस्य आादि का प्रयोग करना चाहिए । गण्ड्ष, कबल, 
घारण कराने चाहिए । सेंन्धव, तुवरी का प्रतिसारण करना 
झत्यन्त लाभदायक होता है । कफनाशक द्रव्यों का उप- 
योग हिंतकर है ॥ 

बल विद्रधि सिदान एवं चिकित्सा 

गले में हुआ शोथ सम्पूर्ण गले को घेर लेता है और 
जहां पर सब प्रकार की पीड़ा होती है वह गल विद्रधि 
सब दोषों से होती है । जो गल विद्रधि मर्म स्थान में न 
हो और पूर्ण रपेण पक गई हो उसको चीर दें | पूय आदि 
के साफ हो जाने पर मधु, तैल का गण्डूघ धारण करायें । 





उल विलदाओि 
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दुग्ध, गले का रस, गोपूवब, दधि का पावी, खट्टी कांजी 
इनके कल को घारण करें। 

तेल, घृत का कवल घारण करें दोषों को देखकर । 
यह नविदोषज विद्रधि के समान होती है अतः इसकी 
चिकित्सा भी उसी प्रकार करनी चाहिए ! 

गीली एरण्ड की जंड का कल्क बनाकर तेल तथा घी 
डालकर गरम गाढ़ा लिप करने से वात की विद्रधि टीक 
होती है | जी, गेहूं और मूग इनको घी में पीसकर लेप 


करने से नहीं पकी हुईं विद्रधि क्षण मात्र में लुप्त हो 
जाती है । 


क्षीर काकोली, खस, मुलेठी, लाल चन्दन इनको 
दूध में पीसकर गाढ़ा लेप करें तो पित्तजन्य विद्रधि नष्ट 
होती है । यदि क्षीरकाकोली न मिले तो अंसगन्धघ ले लेनी 
चाहिए । सब प्रकार की विद्रधियों में जोंक लगवानी 
चाहिए। मसुदु विरेचन और लंघन कराना उत्तम है। यदि 
पित्त के लक्षण दिखाई दें तो स्वेदन नहीं करना चाहिए ॥ 
वात कफ की विद्रधि में स्वेदन हिवकर है ।॥ श्वेत पुनर्तेवा 
की जड़ मथवा वरुणा की जड़ इनको जल में क्वाथ वना- 
कर पीना चाहिए । खेर, हरड़, बहेड़ा, भांवला, नीम, 
कुटकी और मुलहठी इन सबको समान भाग लेवें | चार 
भाग निस्तोथ की जड़, कड़तवे परवल की जड़ ४ भाग 
लेबें । फिर इन सब द्र॒व्यों तथा छिलके रहित मसूर की 
दाल को डालकर क्वाय बनावें । इसको पीने से विद्रधि 
नष्ट होती है । सजने की जड़ को जल में पीसकर वस्त्र 
में छान लें, फिर उसमें शहद सिलाकर पीना चाहिए । 
गलोघ निदान एवं चिकित्सा 
कफ झौर रुघिर के प्रकोप से गले में अन्न तथा जल 
को रोकने वाली उदान वायु की गति को हरने वाली और 
तीब्र ज्वर वाली जो वड़ी सूजन उत्पन्न होती है उसको 
गलीघ कहते हैं। इसकी चिकित्सा भी गलायु के तुल्य 
समझनी चाहिये । 
स्व॒रघ्त निदान एवं चिकित्सा 
वायु के मार्ग कफ से दुष्ट होकर अन्धकार दीखे वार-य। ९ 
हांफनी आवे, गला सूख जाए, अन्नादि निगलने में अस- 
मर्थ हो और स्वर वियड़ जाए । इसको स्वरघ्न कहते हैं । 
यह वायु के प्रकोप से होता है। 


इसमें तीत्र नस्य का प्रयोग करें । दारुहलदी, तज, 
तीम, रसौत और इन्द्र जी इनका क्वाथ देने से अथवा 
हरड़ के क्वाथ में मघु डालकर पीने से गले के रोग नष्ट 
होते हैं । खदिरादि वटी का प्रयोग अति हितकारी है । 

खदिरादि वढदी--खदिरसार(कत्वथा) १ तुला (१०० 
पल), अरिमेद (विद्खदिर) की २ तुला (२०० पल) 
लेकर इनको थोकर कूट लेना चाहिए। फिर इसको ४ द्रोण 
जल में पकाना चाहिए । जब १ द्रोण शेष रह जाये तबइस 
क्पाय को छानकर फिर घीरे-घीरे पकाना चाहिए । जब 
यह रस गाढ़ा हो जाये तब इसमें --चन्दन, पदमाख, खस, 
मजीठ, बाय, मौथा, पुण्डरीक, सुलहठी, दालचीनी, इला- 
यची, तेजपत्र, केशर, लाख, रसौत, जटामांसी, च्रिफला, 
लोघ, सुगन्ववाला, हल्री, द!रुहल्दी, प्रिय गु, छलायची, 
लज्जावन्ती, कायफल, वालवच, जभासा,अगर, पतज्, गेरू, 
सुरमा का चूर्ण प्रत्येक १ तोला मात्रा में मिला देना 
चाहिए । इन गोलियों को मुख में घारण करें। इससे 
स्वर ठीक होता है । 

दशमूल का उणष्णक्वाथ गल रोगों में अत्यन्त हितकारी 
है, मूली और कुलथी का यूष बनाकर पीना हितकर है । 
.. यवक्षारादि गुटी--बवक्षार, तेजबल, पाढ़, रसौत, 
दारूहल्दी, पिप्पली, इनके चूर्णों को एकत्र मिश्रितकर मधु 
के साथ मिलाकर इसकी गुटिका बनालें। इन गूटिकाओं को 
घारण करने हक के सम्पूर्ण गल रोग नष्ट होते हैं । 

प्तार गुटिका--पीपल, पिप्पलीमूल, चव्य 
सोंढ, तालीसपत्न, छोटी इलायची, कालीमिन, टाल 


जाराक्षार, यवक्षार,इन सबको समान भाग ले चूणं वनालें 
द्विगुण गुड़ से पाक कर वेर के परिमाण की गहिकायें 
बनावें । तदनन्तर्‌ इन गूटिकाओं को सात दिन मुष्कक्षार में 
रक्‍्खे । पश्चात्‌ निकाल सम्पूर्ण कण्ठ रोगों में घारण करें । 

कुटकी, अतीस, देवदारू, पाठा, नागरमोथा, इन्द्र 
जौ इन क्वाथ द्रव्यों का गोसूत्र द्वारा यथाविधि- क्वाथ 


सिद्धकर पीने से कण्ठ में हुआ स्वरघ्त रोग नष्ट होता है। 
मासतान लक्षण एवं चिकित्सा 

गले में बहुत कष्ट देने बाला शोथ फैलता हुआ क्रम 

से(अर्थात्‌ शी क्रता) श्वास्ोच्छुवास को रोक कर कण्ठावरोध 


करता है ॥ वह मांसतान बढ़ा हुआ प्राणों को नष्ठ करता 
है। तीनों दोषों से होता है। 
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इस रोग में नतस्त का प्रयोग एवं वस्नन का प्रयोग 
अवश्य करें बलाबल विचार कर तीक्ष्ण भस्य और वमन 
का प्रयोग करें। सान्निपातिक होने से .तीनों होषों को 
नष्ट करने वाले रफों के द्वव्यों का प्रथीग करना चाहिए। 
यह रोग प्रायः बच्चों को होता है । (डिफ्थेरिया) इसी 
को कहते हैं । 

विदारी लक्षण एवं चिकित्सा 

वित्त के प्रकोप से गले में दाह, दीन्न पीड़ा, धत्यन्त लाल 
झौर दुर्गन्धित तथा मांस को फाड़ने वाली जो सूजन उत्पच्च 
होती है उसको विदारी कहते हैं । मनुष्य जिस करवट से 
अधिक सोता है उसी पाइवे में यह रोग उत्पन्न होता है। 


नस्प वमन का प्रयोग करें । पित्त शामक उपायों से शांत . 


करें। पीपल की छाल,जामुन की छाल,गूलर की छाल, 
इनके कलल्‍्क को घृत मिला कर लेप करें । बड़, जाम, 
कठूमर की छाल, लाल चन्दन इनके कल्क में घृत मिलाकर 


लेप करें । यदि इन योगों को बकरी के दुग्ध के साथ में 
पीसा जाये तो अत्युत्तम होगा । गोदुग्ध धारोष्ण पीवें, 
अभाव में पाक करके घृत मिलाकर पीणें । बकरी दुग्ध 


भी लाभकारी है। 
स्वस्भंग निदान एवं चिकित्सा 
स्वरभंग को ही स्वसभेद भी कहा गया है। इसका 
वर्णन निम्न प्रकार से है -- 
शझत्यर्च भाषण. विषाध्ययनातिगोत; 
है शीतादिभि: प्रकुपिताः परवनादयस्तु १ 
श्रोतः सुते स्वर॒वहेघुगताः प्रतिष्ठां हन्युः ; 
स्वर भवति चापिहि पड्विषः सः ॥। 
भर्थात्‌ वायु के कारण उत्पन्न स्वर भेद में रोगी की 
आंख, सूत्र और मल काले हों जाते हैं। इसका स्वर फटा 
हुआ, धीमा गदगद होता है ।  पित्तजनित स्वर॒भेद में 
रोगी को मुख, आंख, मल, मूत्र पीले होते हैं । रोगी दाह- 
युक्त कण्ठ से बोलता है । रोगी की बोलते समय कण्ठ में 
जलन होती है । कफ के कारण कठिनाई से बोलता है, 
मिरन्तर कफ से गला रुका रहता है । रोगी दिन में घीमे 
और घीरे बोलता है । सन्निपात जन्य स्वर भेद में सब 
दोषों के लक्षण रहते हैं । वाणी अस्पष्ट रहती है, इसको 
अताधव्य कहते हैं । श्लखजन्य स्व॒रभेद में वाणी में धृत्र सा 


प्रतीत होता है, वाणी निरच्तर क्षीण होंती-जाती है। 
वाणी बन्द हो जाने पर यह असाध्य होता है । मेद -के 
क्षय से उत्पन्न स्व॒र भेद में स्वर गले के अन्दर ही रहता 
है , बाहर नहीं आता, वाणी अस्पष्ट रहती है। देर में 
बोलता है, गला, ओष्ठ, तालु मेद से लिप्त रहता है। 
क्षीण, वृद्ध, कृश व्यक्ति सें चिरकालीन स्वरभेद, सहज 
स्वरभेद, मेदस्विपुरुष का सन्तिपातजन्य स्वर भेद ठीक 
नहीं होते । स्वर भेद रोगियों को स्निग्ध करके यथा-विधि 
से वमन विरेचन वसिति द्वारा दोषों को बाहर करके, नस्य 
अवपीडन, मुखधावन, धूम, लेह ताना प्रकार के कवलाग्रह 
बरते । ह्वास, कास विधि में.जो विधि प्रारम्भ में कही है 
उसे सम्पूर्ण रूप में स्वरभेद के अन्दर बरते। वातजन्य स्व॒र- | 
भेद में भोजन के ऊपर घुत पीवें । कासमर्द, कटे री, भांगरे 


के स्व॒रस, अतिगल (क्रकुम) के ववाथ में सिद्ध किया घृतत 
पीने से वायुजन्य स्वरभेद को नष्ट करता है। 


तीन छूत -- (१) यवक्षार और अजवायन से (२) 
चित्रक और आंवला (३) देवदारु और चित्रक इससे सिद्ध 
किया बकरी का घृत मधु के साथ पीवें। गुड़ से बनाया भात 
घी के साथ खाकर गरम पानी को अनुपान रूप में पीयें । 
पित्तज स्वर भेद में बिना आलस्य के दूध अनुपान से घृत 
पीयें। काकोली गण के चूर्ण को मधु और घृत में अच्छी 
प्रकार मिलाकर चार्ट | शतावरी का चुूणे या बला के चूर्ण 
को प्रचुर मधुर और घुत के साथ खाग्रें। द्वब्यों को मधु 
और तेल से चाट । अथवा भोजन खाकर कट द्रव्य खायें । 
सन्निपातज, क्षयजवन्य, स्वरभेद में असाध्य कहकर विकित्सा 
करें । काकोल्यादि. मघुरगण से सिद्ध किए दृध को शर्करा 
और मधु में मिलाकर पीते । जिसका स्वर बोलते हुए 
बैठ गया हो वह इस दूध कों पीचें । 

यूनानी 

गल शुण्डिका-- कौवा मिरना-इस हालत को इस्त- 
खां उललहात कहा गया है । इस हालत में कौबा(एफ्पां) 
ढीला हो जाता है जिससे लम्बा हो जाता है और गले में 
ऐसी अनुभूति होती है कि कुछ पदाथे दाहर से जाक्षर 
अटका हुआ है। इससे क्षोम उत्पन्न हाँवा है। क्षोभ से 
खांसी पैदा होती है । 

ऐसी हालत में रोगी को यही सलाह दी जाती है कि 
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क्षोभ कारक पदार्थों का गले से सम्पर्क न होने दें । दोष 
बढ़े हों तो शोधत और पाचन करावें । छींक उत्सन्‍न करें 
और कौवा की जड़ में संग्राही दवाइयों को लगाबें कि 
कौवा अपने स्थान पर बैठ जाए।.._ 
पौस्त, अनार, माजू, गूलनार फारसी, वबूल की छाल 
प्रत्येक १ तोला लें, १ सेर पानी में उवालें | इस छने हुए 
पानी से कुल्ली करावें । 
विलायती मेंहदी, गुलनार, गूलाव के फूल प्रत्येक ६ 
माशा के ववाथ में ४ तोला शर्बंत शहतूत मिलाकर उससे 
कुल्ली करानी चाहिए । 
गुलाब के फूल, हरा माजू, सुपारी, गुलनार और 
सुमाक प्रत्येक १ माशा को महीन पीसकर मलमल के 
कपड़े में छातकर छोटे चम्मच में रखकर उद्धली से या 
रुईं के फोहे से लगावें। भुनी हुई फिउकरी ३ माशा को 
६ माशा मधघ्‌ में मिला कर लगावें। साजू का लेप 
करावें । इस अवस्था में खट्टे, तेल से बने, बादी मौर 
गरिष्ठ भोजन का परहेज करना चाहिए । । 
गलशुण्डी शोथ--कौदे में सूजन को वमुल्लहात 
कहते हैं। इस हालत में कोवा -सूजा हुआ दिखाई 
पड़ता है । 

इसके लिए निम्त योग अच्छा लाभ करते हैं--- 

(१) घनियां, मसूर (साथुत) प्रत्येक १ तोला, कासनी 
और. काहू के वीज प्रत्येक ६ माशा, कासनी के पत्त, हरे 
मकोय के पत्ते और हरे शहतूत के पत्त प्रत्येक ५ .तोला, 
सबको १ सेर पानी में उबाल- छान कर छने हुए पानी 
में शर्गत उन्‍नाव ५ तोला मिलाकर कुल्ली करावें | 


(२) ग्रुलाव के फूल, गुलतार, लाल चन्दन और कपूर 
सबको वरावर २ लेकर सवको महीन पीस कर गलशुण्डी 
पर लगावें । 

(३) ग्रुलनार, अकाकिया, पोस्ते का दाना और खुरा- 
सानी अजवायन वरावर-वरावर लेकर उसका काढ़ा 
बना कर कुल्ली करावें ।- 

गलग्रन्यी शोथ (70गरञञा।5)--ग्रूनानी के शैख 
ने इस रोग को अलग नहीं माना | इसकी' चिकित्सा भी 
गलशुन्डी शोथ के साथ बताई है । 
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इसमें हालत के मुताविक इलाज करना पड़ताईहै । 
अगर कब्ज हो तो कब्ज दूर करें। स्थानिक प्रयोग मैं--- 


(१) गुलवनफशा को घी में भून कर गले पर बाहर 
बंधबावें । 


(२) उड़द की कच्ची-पकी रोटी पर गुलरोगन लगा 
कर गले पर बाहर की ओर गांधवावें । 


(३) १ तोला गूलवनफशा पानी में पका कर 
पिलावें । 


अगर इन उपायों से लाभ न हो तो देखें कि किस- 
दोष से रोग उत्पन्न हुआ है । ह 

अगर रक्त की खराबी से हो तो--- 

ठण्डाई--अक्क ज्ञाहतरा ६ तोला और अर्क॑ मुरक्कव 
फसाद खून ६ तोला में ३ माशा बिहदाने का लुआाव 
और ४५ दाना उन्‍नाव तथा ३ माशे छिले हुए काह के 
बीज का सीरा निकालकर १२ तोला शर्वत्त _तूृत स्याह 
मिलाकर पिलावें | साथ ही पाव भर गाय के दूध में २ 
तोला अमलतास का गूदा उवालकर उससे कुल्ली करावें.। 


इससे लाभ न हो तो जोंक (गले पर * 
निकालना चाहिए । ' 0 34.8; 


यदि पिच की खराबी से रोग हो तो--अक॑ नीलो- 
फर आधा पाव में३ माशा बिहीदाना का लुआव और ३-३ 
माशा खीरा ककड़ी के बीज का तथा काले कुलफे के बीज 
का सीरा निकालकर २ तोला शर्बेत जाल भिलाकर 
पिलाने से तथा आधा पाव हरे घनिये के रस में ६ माशा 
पीला रसौत मिलाकर कुल्ली कराने से लाभ होता है | 

अगर कफ के कारण से रोग उत्पन्न हुआ हो तो- 
अनीसून, सौंफ, मस्तज्भी, वालछड़ प्रत्येक ५ माश्ञा लेकर 
रात में गरम पानी में भिगोदें। प्रात:ःमल छानकर ४ तोला 
गरुलकन्द मिलाकर पिलावें] ७ माशा जुवारिश जालीनुस 
खिलाकर ऊपर से ६-६ तोला अर्क सौंफ और अक॑ पान 
२ तोला शर्बंत तृत मिलाकर पिलावें । अज्जीर विलायती 


सौदावी विकृृति में उन्‍नाव ७ दाना गुलवनफशा 
७ माशा, छिली हुई मुलहठी और गावजवान प्रत्येक 
माशा सबको पानी में उबाल छानकर २ तोला मिश्री 
मिलाकर पिला दें । सूजन हटाने के लिए-अलसी, धनियां 


सिंकित्सा-विंडॉणाडे 


सुक्षा मकोय और ॥पोस्त की डोड़ी प्रत्येक ५ माशा सबको 
पानी में पका छानकर ३ माशा पीला रसौत मिलाकंर 
उससे कुल्ली कराब । 
दर्दे गुलुं--गले का दर्द (8076 (धा०2) को' कहा 
जाता है | कण्ठ में शोथ होना (?'्रधजणष्ठा05) इसी 
तरह की अवस्था है। | 
' इस अवस्था में निम्त योग काम सें लिये जाते हैं--- 
१. जववार ३ माशा, रसौत ३ माशा, हरे भकोय के 
रस में पीसकर कंठ के ऊपर लेप करे । 
शुल बनफशा २ तोला गाय के धी में भूनकर रातं 
में गले पर बारें । 
३. ठण्डाई--अंक मकोय ६ तोला, अंकों गावजवान 
तोला, ३ माशा बिहदाना का लुआव और ७ दाने 
उन्‍नाव और ५ माद्ये मीठे कद्दू के बीज के मग्ज का शीरा 
निकालकर २ तोला शर्बंत तूत स्थाह मिलाकर पिलावें । 
कुषे खास--कती रा, निशास्ता, बबूल का गोंद, सत- 
मुलैठी, खीरा ककड़ी के बीज का मग्ज प्रत्येक १ तोला, 
सत पोदीना (मेंथोल)२ माशा मिलाकर छोटी-छोटी टिकियां 
बनावें । इनको मुख में रखकर चूसने से लाभ होता है ! 
एलोपेथिक 
एडीनायड़ (»१०४०४१५) -- नेजोफी रिग्स की लिम्फ्वा 
यड टीसूज जिसे फौरिण्जजियल टांसिल भी कहते हैं । बच- 
पन में. बढ़ी हुई होती हैं लेकिन युवावस्था में वह घीरे-धीरे 
सिकुड़ती जाती हैं जौर छन्‍्त में समाप्त हो जाती हैं । 
यदि यह बहुत अधिक बढ़ी होती हैं, अधिक समय तक 
रहती हैं और पकी हुई होती हैं. तो -इन्हें 'एडिन्चायड्स 
की संज्ञा दी जाती है । , 
रोगोत्पक्ति के कारण--सीलन युक्त वातावरण . में 
तथा बार-बार प्रतिशद्याप के होने के फलस्वरूप: इनको 
फूला ही रहना पड़ता है। अधिकांशतः इनके साथ टांसिल्स 
भी पके पाए जाते हैं । यह लिम्फ्वायड टीसू का दुकड़ा 
ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है जिसमें बहुत ज्यादा 
ऋरियां वनी हुई होती हैं जिसमें 'सैप्टिक' श्राव इकठ्ठा 
होता है कौर सड़ता रहता है जिसके फलस्वरूप अनेक 
उपद्रव उत्पन्न होते हैं 


१. निदानीय अवंस्या--तासिका अवरोध-इसके 





कारण वायु के अन्दर जाने में कठिनाई होती है । बच्चा 
मुह से सांस लेता है तथा रात को खुर्राटे मारता है। 
यदि वह दूध पीता है तो बहुत ही कठिनाई से दूध पी 
पाता है जिसके फलस्वरूप उसकाँ पूरी ताकत नहीं मिल 
पाती | यदि वह बड़ा है तो भोजन को जल्दी से निगल 
जाता है जिससे उसके हजम होने की शक्ति क्षीण हों 
जाती है और भोजन का लाभ नहीं मिल पाता है। आगे 
चलकर नाक दब जाती है मुह का तलवा ऊंचा हो जाता 
है और नीचे का जबड़ा लम्बा और पतला हो जाता है 
(वी झेप्ड) । 

ऊपर के इन्साइजर्स बाहर की तरफ बढ़ते हैं जिसको 
ऊपर का ओष्ठ नहीं ढक पाता तथा वे काफी बड़े हाँते 
हैं, वक्ष भी लम्बी और पतली होती है (एलार चेस्ट) | 
कभी-कभी रिकेट्स भी होता है । हडियां मुलायम हो 
जाती हैं । पीजन चेस्ट, कनेल चेष्ट और हरीसन सकलस 
की अवस्था पैदा हो सकती है । 

२३. रिकरेन्ट इन्फेक्शन -- इसके फलघ्वरूप बार- 
बार प्रतिब्याय, कास और टांसिल्स बढ़ जाते हैं । और 
यह इन्फेक्शन कान की तरफ बढ़कर कर्णेस्नाव गर्देन में 
सर्वाइकल ग्रन्थि का बढ़ना, मांखों में आंखों की लालिमा, 
पेट में भूख का कम लगना, पोषक तत्व का अभाव, 
लम्बाई कम होना तथा उत्तरोत्तर स्वास्थ्य छास उत्पन्त 
करता है । इसके साथ ही दांतों में केरीज रोग भी हो 
सकता है । 

३. रेफ्लेक्टस इफेक्सन--आक्सीजन की कमी,मस्तिष्क 
में एकाग्रता का अभाव, पढ़ाई में मन न लगना, लैंरिंगस- 
मस-स्ट्रीडुलस, दमा, रात का कराइना तथा रात में पेशांब 
का हो जाना इत्यादि । 

निदान--बच्चे का मुख खुला, नाक पिचकी हुई, रीढ़ 
की हडिडियां कुकी हुई, बड़े-बड़े ऊपर के इन्साइजस दांत, 
इसका इतिहास पोस्टिरियर रिसोस्कोपी और डिजिटल 
परीक्षा द्वारा इसका पक्का निदान हो जाता है | 
.. चिकित्सा--प्रारम्भिक अवस्था में नामंल सलाइन 
से नासिका घोने के साथ-साथ सुपाच्य, पुप्ट भोजन जिससे 
स्वास्थ्य अच्छा हो सके तथा विटामिन एच डी का 
प्रयोग काफी लाभकर है । परन्तु जीर्ण अवस्था में श्रोट- 


प्रधकयन ज्नाकाक पतापप पशइशाकप कपास रा एयर एप प्र शरए फस अर प्र 
गे प >>: ० 
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क्षोभ कारक पदार्थों का गले पे सम्पक न होने दें । दोष 
बढ़े हों तो शोधत और पाचन करावें । छींक उत्सन्‍्त करें 
और कौवा की जड़ में संग्राही दवाइयों को लगावें कि 
क्तैवा अपने स्थान पर बैठ जाए । ् 
पोस्त, अनार, माजू, गुलतार फारसी, बदूल की छाल 
प्रत्येक १ तोला लें, १ सेर पानी में उबालें | इस छने हुए 
पानी से कुल्ली करावें । 
धिलायती मेंहदी, गुलनार, गूलाव के फूल प्रत्येक ६ 
माशा के व्वाथ में ४ तोला शर्बत शहतूत मिलाकर उससे 
कुल्ली करानी चाहिए । 42 * 
गूलाब के फूंल, हरा माजू , सुपारी, गुलतार और 
सुमाक प्रत्येक १ भाशा को महीन पीसकर मलमल के 
कपड़े में छालकर छोटे चम्मच में रखकर उज्धली सेया 
रूई के फोहे से लगावें। भुनी हुई फिल्करी ३ मसाशा को 
६ माशा मधु में मिला कर लगावें। माजू का लेप 
करावें। इस अवस्था में खट्टे, तेल से बने, वादी और 
गरिष्ठ भोजन का परहेज करना चाहिए । ॥॒ 
गलशुण्डी शोथ--छोवे में सूजन को वषुललहात 
कहते हैं। इस हालत में कौवा. सृजा हुआा दिखाई 
पडता है । 
इसके लिए निम्न योग अच्छा लाभ करते हैं--- 

(१) घनियां, मसूर (साथुत) प्रत्येक १ तोला, कासनी 
और काहू के बीज प्रत्येक ६ माशा, कासनी के पत्त , हरे 
मकोय के पत्ते और हरे शहतूत के पत्ते प्रत्येक ५,तोला, 
सबको १ सेर पानी में उबाल-छान कर छुने हुए पानी 
में शर्त उच्ताव ५ तोला मिलाकर कुल्ली करावें | 


(२) गुलाब के फूल, गुलनार, लाल चन्दन और कपूर 
सबको बराबर २ लेकर सबको महीन पीस कर गलशुण्डी 
पर लगावें । । पे रे 

(३) गुलनार, अकाकिया, पोस्ते का दाना और खुरा- 
सानी अजवायन वरावर-बराबर' लेकर उसका काढ़ा 
बता कर कुलली करावें |: | 

गलप्रन्थी शोथ (7०ण्भांधंड)--यूनानी के शैख 
ने इस रोग को अलग नहीं माता | इसकी' चिकित्सा भी 
गलशुन्डी शोथ के साथ बताई है । ह॒ 


इसमें हालत के मुताविक इलाज करना पड़ता [है । 
अगर कब्ज हो तो कव्ज दू र करें| स्थानिक प्रयोग में--- 

(१) ग्रुलबत्तफशा को घी में भ्रूत कर गले पर बाहर 
बंघवावें । - ॥ ; * 

(२) उड़द की कच्ची-पकी रोटी पर गुलरोगन लगा 
कर गले पर बाहर की ओर गंवबावें । 

(३) १ तोला गुलबनफशा पानी में पका कर 
पिलावें । है कल 

अगर इन उपायों से लाभ न हो तो देखें ' कि किस- 
दोष से रोग उत्पन्न हुआ है । ह हर 

अगर रक्त की खराबी से हो तो -- ेल्‍ 

ठण्डाई--अर्क शाहतरा ६ तोला और अक॑ मुरक्‍्कव 
फसाद खून ६ तोला में ३े माशा विह॒दाने का लुआब 
और ४५ दाना उन्‍नाव तथा ३ माझ्ले छिले हुए काहू के 
बीज का सीरा निकालकर १२ तोला शव्व॑त ,तूत स्यथाह 
मिलाकर पिलावें | साथ ही पाव भर गाय के दूध में २ 
तोला अमलतास का गूदा उबालकर उससे कुल्ली करावें.] 


इससे लाभ व हो तो जोंक (गले पर) लग्राकर' .खून 
निकालना चाहिए । हे 


यदि पिच की खराबी से रोग हो तो--भअभर्क नीलो- 
फर आधा पाव में ३ माझा विहीदाना का लुआब और ३-३ 
माशा खीरा ककड़ी के बीज का तथा काले कुलफ्े के बीज 
का सीरा निकालकर २ तोला शर्बेत बालू मिलाकर 
पिलाने से तथा आधा पाव हरे घनिये के रस में ६ माशा 
पीला रसौत मिलाकर कुल्ली कराने से लाभ होता है। 

अगर कफ के कारण से रोग उत्पन्न हुआ हो तो- 
अनीसून, सौंफ, -मस्तज्धी, वालछड़ प्रत्येक ५ माशझ्ा लेकर 
रात में गरम पानी में भिगोदें। प्रातःमल छानकर ४ त्तोला 
गुलकन्द मिलाकर पिलाबें। ७ माशा जुवारिंश जालीलूस 
खिलाकर ऊपर से ६-६ तोला अके सौंफ और आर्क पान 
२ तोला दंत तुृत मिलाकर पिलाबें । अज्जीर विलायती 


७ दाता, मूली के वीज ७ माशा उबाल छानकर कुल्ली 
करावें | - हर । 


फट 


सोदावी विक्ृति में उन्‍नाव ७ दाना, ग्रुलबनफशा 
७ माशा, छिली हुई मुलहठी और गावर्जबान प्रत्येके ५ 
माशा सबको पानी सें उवाल छातकर २' तोला मिश्री 
मिलाकर पिला दें । सूजन हंठाने के लिए--अलसी, घेनियां, 


सिकिंल्सा +लड 





सूला मकोय और ॥पोस्त की डोड़ी प्रत्येक ५ माशा सबको 
पानी में पका छानकर हे माशा पीला रसोौत मिलाकर 
उससे कुल्ली करावें। | 
दर्दे गुलु--गले का दर्द (506 पैध०्श) को कहा 
जाता है । कण्ठ में शोथ होना (ए90ष्टाध5)' इसी 
रह की अवस्था है । 
इंस अवस्था में निम्न योग काम में लिये जाते हैं-- 
२. जदवार दे माशा, रसौत ३ माशा, हरे मकोय के 
रस में पीसकर कंठ के ऊपर लेप करें | ह 
२ गुल बनफझ्ञां २ तोला गाय के घी में भूनकर रातं 
सें गले पर बाघें । ला 
._ ३. ठण्डाई--अके मकोय ६ लोला, अर्क॑ गावजबान 
६ तोला, ३ माशा विह॒दाना का लुआव और ७ दाने 
उन्नाव और ५ माझ्ये मीठे कहू के बीज के मग्ज का शीरा 
निकालकर २ तोला शर्बेत तूत स्थाह मिलाकर पिलावें |” 
कुर्षे खास--कतीरा, निद्मासता, वबूल का गोंद, सत- 
मुलैठी, खीरा ककड़ी के बीज का मण्ज प्रत्येक १ तोला, 
सत पोदीना (मेंथोल)२ माशा मिलाकर छोटी-छोटी टिकियां 
बनायें । इनको मुख में रखकर चूसने से लाभ होता है। 
एलोपशथिक 
एडीनायड़ (&५०००१५) -- नेजोफै रिग्स की लिम्फ्वा 
यड टीसूज जिसे फौरिजिजयल टठांसिल भी कहते .हैं। बच- 
पन में बढ़ी हुई होती हैं लेकिन युवावस्था में वह धीरे-धीरे 
सिकुड़ती जाती हैं और छन्‍्त में समाप्त हो जाती हैं । 
यदि यह बहुत अधिक बढ़ी होती हैं, अधिक समय तक 
रहती हैं मौर पकी हुई होती हैं. तो - इस्हें 'एडिन्वायड्स' 
की संज्ञा दी जाती है। | . 
रोगोत्पत्ति के कारण---सीलन . युक्त वातावरण . .में 
तथा वार-बार प्रतिश्याय के होने के फलस्वरूप: इनको 
फूला ही रहना पड़ता है। अधिकांद्यत: इनके साथ टांसिल्स 
भी पके पाए जाते हैं । यह लिम्फ्वायड टीसू का टुकड़ा 
ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है जिसमें बहुत ज्यादा 
अऋर्रियां चनी हुई होती हैं जिसमें 'सैप्टिक' श्रवाव इकठठा 
होता है और सड़ता रहता है जिसके फलस्वरूप अनेक 
उपद्रव उत्पन्न होते हैं । 


१, निदानीय अवस्या--तासिका अवरोध-इसके 


कारण वायु के अन्दर जाने में कठिनाई होती है । बच्चा 
मुह से सांस लेता है तथा रात को खुराटिे मारता है। 
यदि वह दूध पीता है तो बहुत ही कठिनाई से दूघ पी 
पाता है जिसके फंलस्वरूप उसको पूरी ताकत नहीं मिल 
पाती | यदि वह बड़ा है तो भोजन को जल्दी से निगल 
जाता है जिससे उसके हजम होने की शक्ति क्षीण हों 
जाती है और भोजन का लाभ नहीं मिल पाता है । आगे 
चलकर नाक दब जाती है मुह का तलवा ऊंचा हो जाता 
है और नीचे का जबड़ा लम्बा और पतला हो जाता हे 
वि (वी शेप्ड) । 

ऊपर के इंन्साइजसे बाहर की तरफ बढ़ते हैं जिसको 
ऊपर का ओष्ठ नहीं ढक पाता तथा वे काफी बढ़े होते 
हैं , वक्ष भी लम्बी और पतली होती है (एलार चेस्ट)। 
कभी-कभी रिकेट्स भी होता है। हडियां मुलायम हो 
जाती हैं। पीजन चेस्ट, कनेल चेष्ट और हरीसन सकलस 
की अवस्था पैदा हो सकती है । 

२. रिकरेन्ट इल्फेक्शन - इसके फलप्वरूप बार- 
वार प्रतिश्याय, कास और टांसिल्स बढ़ जाते हैं । औौर 
यह इन्फेक्शन कान की तरफ बढ़कर कर्णस्नाव गद॑ंन में 
सर्वाइकल ग्रत्थि का बढ़ना, भांखों में आंखों की लालिमा, 
पेट में भूख का कम लगना, पोषक तत्व का अभाव, 
लम्बाई कम होना तथा उत्तरोत्तर स्वास्थ्य छास उत्पन्न 
करता है । इसके साथ ही दांतों में केरीज रोग भी हो 
सकता हैं । ेु 

३. रेफ्लेक्टस इफेक्सन-आक्सीजन की कमी,मस्तिष्क 
में एकाग्रता का अभाव, पढ़ाई में मन न लगना, लैंरिंगस- 


मस-स्ट्रीडुलस, दमा, रात का कराहना तथा रात में पेशांव 
का हो जाना इत्यादि । 


निदान--बच्चे का मुख खुला, नाक पिचकी हुई, रीढ़ 
की हड्डियां भुक्ी हुई, बड़े-बड़े ऊपर के इन्साइजसे दांत, 
इसका इतिहास पोस्टिरियर रिनोस्कोपी और डिजिटल 
परीक्षा द्वारा इसका पक्का निदान हो जाता है । 

चिकित्सा--प्रारम्भिक अवस्था में नामंल सलाइन 
से नासिका घोने के साथ-साथ सुपाच्य, पुप्ट भोजन जिससे 
स्वास्थ्य अच्छा हो सके तथा विद्यमिन एवं डोका 
प्रयोग काफी लाभकर है। परन्तु जीर्ण अवस्था में भ्रोट- 


१६6 


पेण्ट जैसे --रिसोसिन ३० ग्रेन, फीनाल ४ ग्रन और 
स्प्रीट आफ पिपरतेंट १५ बू द १ ऑंस ग्लिसरीन में या 
मैंडल्स पिममेंट[(आयोडीन) ६ ग्रतन, पोटास आयोडायड 
१२ ग्रेन, डिस्टिल्ड वाटर १२ बूद, अल्कोहाल (£०%) 
(८ व्‌ द, आयल आफ मेन्थापिप हे बूंद १ ऑऔंस रिलिस- 
रीन में लगाना हिंतकर है । रुग्णावस्था में निम्न मिकस- 
चर दिन में ३ बार देना बहुत ही लाभकर है। 
पोटेशियम ऐसीटेट १५ ग्रेन, एमोमनियम क्लोराइड 
१० ग्रेम, टिचर इपीकाक तथा सिल प्रत्येक १० बूंद, 
सीरप टोल ६० बूंद, क्लोरोफार्म वाटर १ आऑँस लें । 
इसके भतिरिक्त लिम्फायड टीसु को कभी-कभी काटराइज 
(बिजली से जलाना) भी पड़ता है । 
स्थान परिवतेन से भी इसमें काफी लाभ होता है। 
यदि वार-बार इसका दौरा होता है तो उस अवस्था में 
शल्य चिकित्सक द्वारा एडिस्वायड्स तथा टांसिल्स दोनों 
निकलवा देना वहुत ही हितकर है । 
डिफ्थीरिया (077#/0०79)--- 
यह एक विशेष प्रकार का संक्रामक रोग है जो कि 
इवास संस्थान के ऊपरी भाग में होता है। इस रोग में 
म्धकस-मेम्न्र न के ऊपर एक नेक्रोटिक फाल्स मेम्ब्र न वन 
जाती है जो कि बढ़ती जाती है और सूक्ष्म जीवाणु जो 
इस्फेक्शन की जगह पर इक्सोटाक्सिन छोड़ते हैं उससे शरीर 
के अन्दर वहुत कुछ अनियमितता उत्पन्न कर देते हैं । 
यह रोग अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। यह 
कौनबैक्टेरियम डिफ्येरी या क्‍्लेक्स लोफलर वैंसीलस 
के गले में पहुँचकर इल्फेक्सन पैंदा करने से होता है। यह 
इन्फेक्शन (इन जीवाणुओं के सुषुप्ता अवस्था में) जिनके 
गले में होते हैं उनके द्वारा चुम्बन करने, खांसने, छींकने 
अथवा उनका जूठा खाने-पीने, कपड़े अथवा खिलौने 
इत्यादि के प्रयोग से होता है । बीमारी फ लाने के 
कारण कई प्रकार के जीवाण्‌ माने गये हैं। यह इस्फेक्शन 
के २ से ४ दिनों के बाद से अपना प्रभाव दिखाना 
प्रारम्भ कर देते हैं। उष्ण वातावरण के नगरों में जाड़े 
तथा वसन्‍्त के महीनों में यह रोग बविशक्वेष रूप से होता 
है । गले के प्रतिश्याय और कमजोरी तथा इन्पलूएज्जा, 
काली खांसी या मसुरिका के बाद इस रोग के होने की 





सम्भावना अधिक होती है । एक बार इस रोग के हो 
जाने के पश्चात प्रतिक्षमता बढ़ जाती है दूसरी वार यह 
रोग नहीं होता है । 

जहां पर म्युकस मेम्न्न न कटी हुई होती है वहीं पर 
ये जीवाणु अपना अड्डा बना लेते हैं ।! इन्फेक्शन दी 
प्रकार से अपना प्रभाव डालता है । एक तो वहां के म्यू- 
कस मेम्ब्नेन के ऊपरी इपीथीलियम की कीटाणुओं में 
नेक्रोसिस, फाइब्रिन का इकठ्ठा होता, ल्यूकोसाइट्स तथा 
रक्त का मेल होकर यह रोग होता है जिसमें ये सब मिल- 
कर एक विश्वेष प्रकार की मेम्ब्नेन (फाल्स) बनाते हैं जो 
कि बहुत जोर से चिपकी रहती है । यह अधिकतर चिकनी 
और भूरी सफेद होती है । कभी कभी हरापन या काला 
रंग लिए होती है । यह सब ऊपर ही उसी मेम्ब्नेन में 
होता है । साधारणतयाः: यह टांसिल्प पिलसे आफ फासेज 
और युव्‌ला, साफ्ट पैलेट और फरिक्स में होती है । इसके 
बाद लैरिसस, द्वैरिया और द्वासप्त नलिकाओं में भी हो 
सकती है । बहुत कम अचस्थाओं में यह जवान मुह के 
म्युकस मेम्न्न न, नेसोफोरिक्स, इपीग्लाटिस, एसाफौगस 
तथा घाव, नेत्र या जननेन्द्रिय में भी हो सकती है । 

दूसरे डिफ्यीरिया वेसीलाई के इक्सोटाक्सिन्स रक्त में 
पहुंचकर ज्वर, हृदय के रोग, मानस तथा दृक्‍क रोग 
उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही कभी-कभी दूसरे जीवाणु भी 
जैसे स्ट्रे प्टो फोक्‍्काई, स्टैफिलोकोक्काई इत्यदि भी इन्फे- 
क्शन पँदा करते हैं और बुलनेक तथा ब्रांको न्यूमोनियां 
जैंसी वीमारियां पैदा कर सकते हैं । चिकित्सा की 
दृष्टि से ये निम्न प्रकार की मानी जा सकती हैं 
जैसे फासियल, लेरिजियल, नेजल तथा एटिपिकल जिसमें 


कंजंक्टाइवा, बल्वा, प्रेप्पस, वजाइना, अम्न्नाइकस तथा 
किसी घाव का ऊपरी सतह सम्बन्धित हो सकता है । 


(अ) फासियल डिफ्थीरिया--यह सबंसे अधिक 
होती है । गले में खरास, सुस्ती भोजन में अरुचि, कभी- 
कभी भोजन निगलने में कठिनाई से यह प्रारम्भ होती है । 
ज्वर १००-१०२ डिग्री फैरमहाइट, कास के साथ में 
बिना कफ के तथा बहुत अधिक मुह में देखने से फाल्स 
म्ेम्त्रेन दिखाई देती है विशेषकर टांसिल्स प्र परन्तु कभी- 
कभी फासेस के पिलसं, युबूला या पिछली फंरिन्जियल 


चिंकित्सा-विश्ञंषाड- डा 





की दीवाल पर भी । प्रथम दिन नहीं भी होसकती है परन्तु 
दूसरे तीसरे दिन यह अधिक साफ दिखाई देती है। इसके 
किनारे स्पष्ट, उभरे हुए तथा जोर से चिपके हुए होते हैं । 
यह पहले बिना रक्‍त स्लाव हुए अलग की जा सकती है 
परन्तु बाद में रक्तल्लाव अधिक होता है। यह मेम्न्नन 
बाद में नेक्नोटिक होकर इवास में बदबू उत्पन्न कर देती 
है । एक प्रकार की निराशा, हृदय गति वृद्धि तथा अल्ब्यू- 
मित्र अधिक मात्रा में मृत्र में पाया जाता है । बच्चा पसीने 
से तर, बेचन तथा रात सें अनिन्द्रा से परेशान रहता है । 
गले में दर्द के कारण भोजन नहीं करने की इच्छा होती है। 
रक्त परीक्षा-कम घातक अवस्था में पालीमार्फो- 
स्यूक्यिर ल्यृकोसाइटोसिस होती है परन्तु जब टावंसीमिया 
अधिक हो न्यूकोसाइटिसिस न होकर माइलोसाइट्रस आाजाते 
हैं । ज्ञाज्मा घट जाता है। रक्‍त कण की संख्या बढ़ जाती 
है । रोग कम या अधिक प्रभावशाली भी हो सकता है | 
यदि यह अधिक प्रभावशाली है तो सेप्टिक या हेमोरेजिक 
लक्षण युक्त हो सकेती है जो बहुत ही चिन्ता की बात है 
और इसका अन्त बुरा हो सकता है। सेप्टिक डिफ्थीरिया 
में मेम्त्रोत बिना रंग की होती है। पलपी, इन्फ्लामेटरी- 
इडिमा, सेलूलाइटिस, अथवा ग्रेैंश्रीन तक की अवस्था पाई 
जाती है | हेमोरेजिक डिफ्थीरिया में फाल्स सिम्ब्नेन के 
किनारों पूरी द्वी मेम्न्रेन से रक्‍्तस्नाव होता है । इसमें साथ 
ही कंज॑क्टाइवा में भी रक्त पहुँच सकता है या रक्त वसन 
भी हो सकता है। त्वचा भी पिनप्वाइन्ट रक्‍्तस्राव जन्य 
हो सकती है या कुछ कट पिट सकती है । साध्य रोगियों 
में दवा करने से मेम्ब्र न धीरे धीरे हुूट जाती है गला घीरे- 
घीरे साफ हो जाता है और रोगी घीरे घीरे ठीक होता 
जाता है जोकि हार्टफेल्यो र तथा भस्क्‍्युलर परलिसिस के 
दूसरे सप्ताह तक सम्मावना बनी रहती है। परन्तु असाध्य 
' रोगियों में । 

(१) ज्वर वढ़ता जाता है, ठाक्प्तीमियां भी बढ़ती 
है और रक्‍्त का परिश्रमण कम हो जाता है । बच्चे की 
नाड़ी क्षीण, अनियमित तथा रक्‍त भार कम हो जाता है। 
वेचैनीउंबढ़ जाती है। इवास जल्दी तथा कम गहराई की 
होती है । 

(२) मेम्ब्नन नीचे लैखिससिया उससे भी नीचे आकर 


वायु का अन्दर जाना रोक सकती है । और इन्टर कास्टल 
स्पेसेज अन्दर को खिंचती है । प्रत्येक श्वास के अन्दर 
जाते समय तथा नीलिमा की अवस्था उत्पन्न हो जाती है । 

(३) सेकेन्ड्री इन्फक्सन के द्वारा ख्रावकारी टांसि- 
लाइटिस, गर्दन की सेलूलाइटिस या ब्रांकोन्यूमोनियां की 
स्थिति उत्पन्न हो सकती है । 

(व) लेरिजियल डिफ्थीरिया-यह पहले के वरढ़ाब 
के कारण अधिकतर होता है परन्तु स्वच्छन्द रूप में भी 
पाया जाता सकता है | इसमें हल्की खांसी, आवाज का 
भारीपन झौर उवास लेने में कठिनाई (इवास मस्तिष्क के 
संकोच के कारण) वेचेनी, नीलिसा तथा श्वासावरोध की 
अवस्था उत्पन्त हो जाती है। यह १-४ बर्ष की अवस्था 
वाले बच्चों में अधिक पाया जाता है और घातक 
अवस्था है। ठीक उपचार न होने पर १-२ बिनों में मृत्यु 
हो सकती हैं । 

(स) नेजल डिफ्थोीरिया--यह नजल या नेजोफैरें- 
जियल तथा प्रारम्भिक या सेकेन्ड्री इन्फ क्सन से हो सकता 
हैं । फाल्स मेम्त्र न सेप्टम या पास्टीरियर लेरिग्स में हो 
सकती है और उसका कुछ अंश सामने से भी दिखाई पड़ 


सकता है। नाक में वायु घुसने में अवरोध हो सकता है। 
तासिका स्राव पतला या गाढ़ा हो सकता है। 


(८६) एटिपिकल वराइटीज - सेप्टिक या हैमरेज्यिक 
टाइप के अतिरिक्त कंजंक्टाइवा, त्वचान्नण, कर्ण, नाभी 


तथा वलल्‍वा, वजाइना ना प्रीप्यूस पर भी यह फाल्स मेम्ब्नेन 
ञा सकती है ॥ 


उपद्रव--इसके कारण निम्न अवयबों के विकार 
उत्पन्न हो सकते हैं- ह 

१---हद जन्य २--मस्तिष्क जन्य ३--इवास जनन्‍्य 
४--सैप्टिक प्रासेस ४--तथा रिलैप्स 

सिदान--रोगी वालक होते हैं जिनको कण्ठ शोथ, 
ज्वर पसीना, श्रोट स्वांव के जीवाणु परीक्षण द्वारा किया 
जा सकता है | यह स्वाव मेम्ब्नन के किवारों से लिया 
जाता है। डिफ्यीरिया वैसीलाई तथा डिप्येरायड जीवाणु 
की भिन्‍नेता को समभना आवश्यक है। एक वच्चा जिसे 
प्रतिश्याय, हल्की आवाज, कास और भोजन नली में अब- 


रोघ हो उसके गले को सावधानी से देखना चाहिए। और 
अन्य रोगों से इसकी भिन्‍नता समझनी चाहिए । 





चिकित्सा---[ रोकथाम] रोग से ठोक होने के बाद 
रोगी को कम से कम ४ सप्ताह तक अलग रखना चाहिए 
अथवा ३ बार श्रोट स्वाव कल्चर निरमेटिव होने तक ऐसा 
होना चाहिए । ६ मास के नीचे के बच्चों में इसके, लिए 
इम्यूमिटी होती है। इसके ऊपर फ वर्ष तक के बच्चों में 
होने की सम्भावना अधिक होती है। यदि ऐसे केस से 
किसी प्रकार का लगाव हो तो उसे डिफ्थीरिया टावसायड 
से इम्यूनाइज करना चाहिए। यों तो सभी बच्चों को इस्यू- 
नाइज करना अच्छा है। परन्तु “सिक टेस्ट” पाजिटिव 
वालों को अवदय ही इम्यूनाइज कर देना चाहिए । इसमें 
०.२ सी. सी. टेस्ट टाक्सिन को त्वचा में सुचीवेध करने 
पर १-२ सेन्टी मीटर का छील २४-२६ घण्टे में हो जाय 
तो उसे सिक टेस्ट पाजिटिव समझना चाहिए। ए. पी. 
टी. एलम प्रेसीपीटेड टाक्साइड का धीरे-धीरे शोषण होता 
है और बच्चों में अधिक रीएक्सन भी नहीं होता है । और 
इम्यूनिटी भी अधिक होती है जबकि बड़ों में यह अधिक 
रीएक्सन उत्पन्न करता है। [टी. ए. एफ.] टाक्सांयड 
एन्टीटाक्सिन फ्लाक्यूल्स से कम रीएक्सन होता है तथा 
यह बड़ों ओर बड़े बच्चों दोनों को सह्य है। परन्तु 
प्यूरीफाहइड ठाक्साइड एल्यूमूनियम फास्फेट [ पी० 
टी० ए० पी० | बच्चों और बड़ों दोनों को 
समान रूप से सह्य है। तुरन्त लाभ के लिए ८००० 
यूनिद्स ए. पी. टी. या टी. ए. एफ. देना चाहिए। द्वीपल 
एन्टीजन (एंच. परटहुसिस २०,००० मिलियन,' प्यूरीफायड 
डिफ्थी रिया टाकसायड २५ एल.एम. और टिटनस टाक्सा- 
यड ०.३ एम. एल. प्रत्येक सी. सी. में) १ सी. सी. १ 
मास के अन्तर पर ३ मात्रा त्वचा के नीचे तक देना 


चाहिए । १ मात्रा (१ सी. सी. की) २या ३ वर्ष गौर 
फिर १ मात्रा ५ वर्ष की अवस्था सें देनी चाहिए ॥ 

रोग पर विजय पाने के लिए रोगी को-तुरन्त आराम 
देना चाहिए और विद्येष एन्‍्टीटाक्सिन दिया जाना 
चाहिए । टाक्सिन की मात्रा रोग की जीण॑त।, मेम्ब्रोन की 
लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार देनी चाहिए न कि रोगी की 
आयु के अनुसार। रक्त में आई हुईं टाक्सिन ही इसके 
हारा न्यूट्रलाइज होती है, परन्तु जो ठीसू के साथ जम 
गई है वह नहीं । अतः; जितनी जल्दी एन्‍्टीटाक्सिन दिया 
जाय उतना ही हितकर है। आवद्यक भात्रा शीघ्र छ्ठी 


प्ं्धर्त्क 
देनी चाहिए। इसके देने के पहले सेन्सीटीविटी ठेस्ट कर 
लेना चाहिए ।- यदि ,*, डाइल्यूसन से २० मिनट बाद 
[०.२ सी. सी.] रीएक्सन हो तो १/१०० डायल्यूसन में 
त्वचा के नीचे बाहरी भाग में सावधानी से देता चाहिए । 

मात्रायें-फासियल डिफ्थीरिया में-प्रथम दिन ही 
सालूम हो जाने पर १०,०००--२०,००० यूनिट्स एन्टी- 
टाक्सिक सीर॒म की आवश्यकता है । यदि बाद में मालूस 
हो तो २०,००० यथा उससे अधिक है । घातक रोगी में 
यदि लरिंजियल डिफ्यीरिया हो तो ४०,००० यूनिद्स 
'अन्तः मांसपेशी सूचीवेध द्वारा प्रत्येक १२ घण्टे बाद बहुत 
ही घातक व रक्तस्तनावी में १००,००० यूनिद्स धीरे-घीरे 


'अन्त:सिरा सुचीवेध से तथा २०,००० यूनिद्स अन्तःसिरा 


सूचीबेघ से द भौर देर से आने वाले रोगियों, में इससे 
भी अधिक , मात्रा दी जा सकती है। और इसका लाभ 
३६ घण्टे में दिखाई पड़ने लगता है| यदि कोई एलर्जी 
के लक्षण दिखाई दें तो कैल्शियम, एड्रोपीन, एड्रीनलिन 
और एन्टीहिस्टामिन्स के साथ इफीडिन देना चाहिए। 
घातक रोगियों में पेनीसिलिन या इरीप्रोमाइसिन भी 


प्रयोग किया जाता है | इससे टाक्सिमिया कम होती है । 
सेकेन्ड्री इनफेक्सन के जीवाणू की रोकथाम तथा डिफ्थी- 


रिया जीवाणु का शीघ्र विनाश होता हैं । टिचर बेन्जोइन 
को स्टीम इन्हेलेसन लोकल चिकित्सा के रूप में लाभ करती 
है । यदि लैरिंजियल अवरोध है तो है कियोटामी और कम 


शी 


घातक अवस्था में इन्टरवेसन करना चाहिए ), 
सकयू लेटरी फेल्योर में---पुर्णं (विस्तर पर) आराम, 


“चारपई का पैताना ऊंचाई पर, मानसिक चिन्ता का 


झमन, लेप्टाजाल या कोरामीन - १ सी. सी., इफेड्रीन 


: (१३ ग्रेन] या नारएड्रीनलिन धीरे-घीरे अन्तःसिरा बेघ 


छारा हित्तकर है । डेक्सट्रोज ५%, जुदा द्वारा यदि ठाक्सि- 


, मिया या डीहाइड्रेसन अधिक हों। रेस्पीरेटरी फेल्योर 


में बनावटी इवास देना आवश्यक है। उपद्रवों की लाक्ष- 


शिक चिकित्सा करनी चाहिए । पैरालिसिस में मालिस व 
विजली की सेक तथा विटामिन बी १ (५०-१०० मि. ग्रा. 


प्रतिदिन) हितकर है। च्यूमोनिक अवस्था सल्फाडायजीन 
तथा प्रोकेन पेनीसिलिन से ठीक हो जाती है । “कीरियसं 


को अलग रखें तथा उनकी पूर्ण चिकित्सा करें । 
भोजन -दुंध या दूध और कश्चा अण्डा चम्मच से 
देना हितकर है । ' दि 


कण्ठ रोग 


शरीर में कण्ठ की स्थिति एक विशाल पुल या सेतु 
के समान है । कण्ठ द्वारा ही खाद्य, चोष्य, लेहा, पेय 
पदार्थे भीतर प्रवेश पाते हैं । एवं उदर से वहिरगंमत करने 
वाले विक्ृत पदार्थ, विकृत दोष क्ादि को भी कण्ठ के 
चरण स्पश् अनिवायं है । 

निदान प्रकरण में शुख रोगों के भीतर कण्ठगत रोगों 
का विवरण उपलब्ध है। शास्त्रकारों ने ६८ संख्यात्मक 
कण्ठ रोगों का वर्णन किया है । प्रतीत होता है कि यह 
विवरण कंठस्थ, इलेष्मिक कला, स्थुल एवं सृक्ष्म प्रस्थियां, 
मांस स्तर, पेशियां तथा स्वायोविक रचना एवं स्थिति 
के आधार पर धवलम्बित है। इनमें होने वाले रोग भी 
विप्रकृष्ट कारण क़मानुसार ही होते हैं । परन्तु सन्ति- 
कृष्ट कारणों एवं आगन्तुज कारणोत्य 'रोगों का विशंद 
विवरण 'कंठ रोगों! की सूची में परिगणित नहीं । सन्सि- 
कृष्ठ कारणोत्पन्त रोगों से अधिक सचेत रहने की आवदय- 
कता है कारण कि यहू क्षतिशय कष्टदायक और फभी- 
कभी भयक्कुर भी ह्ो जाते हैं । 

' सन्सिक्ृष्ट कारणोत्थ गल रोग--अतेक रोगों झौर 
दरशाओं में व्यक्त होते हैं । इनके प्रशसनाथं भी मूल 
व्याधि के साथ साथ ही उपक्रम की अनिवार्य श्लावदयकता 
होती है । जैसे प्रयाणकाल में कंठ में घृथघुर होना, न्यूमो- 
निया भें नासा स्फुर्जेज के समय निर्गलन में कष्ट, शीतला 
तथा रोमांतिका के समय कास, दवास, प्रतिश्याय, पीनस, 
अनन्त वात, स्वस्भेद, फक्‍क, कुकूणक, बालग्रह, मुर्च्छौ, 
थपस्मार, धम्लपित्त, तीत्र सन्तिपातिक ज्वर, वातद्लेण्मिक 
ज्यर, रक्तपित्त आगन्तुज आदि भादि 

. कृण्ठ में सन्निकृष्ठ अथवा विग्रकृब्ट एवं आकस्मिक 
होने वाले प्रत्येक रोग के लिये विस्तृत एवं उचित हथा 
पनुभूत, चिकित्सा कफ़म यदि एक ही पुस्तक में उपलब्ध 
प्लोने की व्यवस्था हो जाने से विद्यार्थियों, स्तातकों तथा 
चिकित्सकों को पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सकता है | ु 

सायुवेदीय गल रोगी की एलोपँथी के गल रोगों को 
तुलना करने में भी पर्याप्त मतभेद उपस्थित है। कोई तो 
टाॉसिलाईटस को तुण्डीकेरी कहते हैँ गौर कई गछग्रन्यि शीय, 


धष्द, जि, दि. ५४ 


कई कंठ शालूक कहते हैं। एवं विध डिफ्थीरिया के 
सम्बन्ध में भी छनेक मत सामने आरहे हैं। कई डिफ्थी- 
रिया को कंठ रोहिणी मानते हैं और कई. मांसतान मानते 
हैं। अपने अपने विचार के अनुसार सब ने प्रचलित एलो- 
पेथी के कंठस्थ रोगों को आयुर्वेदोक्त नामों के साथ तुलना 
की है। परन्तु सत्य यह है कि तुलनात्मक निर्णय करने में 
अभी ओर गृढ़ विचार विमर्श की आवश्यकता है । इसके 
अनन्तर ही निर्म्रान्त वस्तुस्थिति सामने आने की सम्भा- 
चना है ॥ 

सामान्य तुलना--डिफ्थीरिया के आविष्कारक इस 
रोग में एक झिल्ली का उभार विशिष्ट लक्षण मानते हैं 
किन्तु कण्ठ रोहिणी में स्पष्ठ निर्देश “गलोपसंरोध करे 
स्तथांकुरे: अंकुर अनेक औौर तीक्ष्णाग्रता की ओर निर्देश 
करते हैं जबकि झिल्ली उक्त लक्षण में नहीं आती ।-मिलल्‍ली 
के लिए कला अथवा आवरण शब्द उपयुक्त प्रतीत: होता 
है । निदान लेखकों से इतनी भूल की झाशा तो नहीं की 
जा सकती । मांसतान डिफ्थीरिया के प्रकृत वर्णन के 
अधिक समीप प्रतीत होता है। लक्षणों में भी साहदय पाया 
जाता है। 

टासिलस--की तुलना कंठ शुण्ठी या तुण्डीकेरी के 
साथ करना एक खासा हास्थास्पद है । कारण कि थक्त 
दोनों रोग तालु स्थान के हैं और इनमें सशोथ .उत्सेष 
प्रधान लक्षण हैं । जब कि टांसिलस ग्रन्थि प्रधान व्याधि 
है । टांसिलस का साहश्य तो गिलायु एवं कंठ शालूक के 
साथ भ्त्यघधिक समानता रखता है। एवं विघध गल रोग 
ओर भी हैं जो विचार विमर्श की अपेक्षा रखते हैं गिलायु 
हानव्य प्रदेश के पश्चिम भाग में ग्रन्थि रूप में व्यक्त 
होता है ॥ | 

चिकित्सा सुत्र--ठांसिलसल के शिकार मधिकवर 
वालक होते हैं एवं यह भी निश्चित है कि यह उन्हीं 
बच्चों को होता है जो क्षारम्भ से द्वी प्रतिदयाय', मन्दारिति 
अजीण्णं आदि से पीड़ित रहते हैं । गाढ़ा दूघ, दघि, मछली 
छण्डे के अभ्यासी द्वोते हैं। इनमें शस्त्र साध्यित्व की व्याप्त 
तब ही घरितार्थ होती है जब पह धत्यन्त प्रौावस्था में 


१९४ 


परिणत हों अन्या आरम्भ में ही समुचित सलिदान भौर 
योग्य अनुभवी चिकित्सक प्राप्त होते पर यह भेषज साध्य 
होते हैं । रोग वृद्धि रोकने के लिए रोगोत्पादक मूल कारण 
मन्दाग्नि को दूर करना होता है । वालक के मल मूत्र का 
परित्याग सम्यक्‌ होता रहे । कफकारक एवं रफक्तदूपक 
आहार विहार का परित्याग आवश्यक है । 

कण्ठ रोगों में विशेषकर कण्ठशालूक 

'और गिलास 

सेवनीय औषधियां--( १) सितोपलांदि चूर्ण, 
स्फटिका भस्म । आयु की मात्रानुसार मधु के साथ दिन 
में ४ बार दिया जाना चाहिए । 

(२) निम्बादि चूर्ण भावधकाशोक्त सात्रा आस क्के 
अनुसार । ह हर 
(३) कफेकेतु रेसमधु के साथ (घ्यान रहे इसमें 
वत्सनाभ है) मात्रा मायु के अनुसार । 

(४) लक्ष्ती विलास नारदीय--गिलायु 'कण्ठक्षालूक 
पीनस, प्रतिश्योथ, शिरोव्यथा के लिए प्रभावोत्पादक मौषध 
है। सात्ना--१-४ रत्ती आयु के अनुसार । अनुपान--पान 

“के पतों का रस और मधु । ह 

(५) त्रिभुवतकीति रस १-४ रत्ती उष्णोदक से 

“ (६) कट्फल चूर्ण की नसस्‍्यं दिन में २ बार अवश्य 
देनी चाहिए । 

. अवधूलन--शिक्षु अथवा वालके इस रोग को दूर 
करने के लिए-बड़ी इलायची, तवासीर, मुलेठी, सोभाग्य 
भस्म और गेरिक सबका समान भाग सूक्ष्मपिष्ट चूर्ण 
बंनालें । इस चूर्ण को आद्र की हुई तर्जेनी या मध्यमा 
अंगूली के अग्र भाग पर लगाकर गलग्नन्धियों पर दिन में 
३-४ बार मृदुघंण करने से गले की सूजन गौर निर्गंलन 
शक्ति की व्यथा शीघ्र प्रशमित होती है । 

प्रलेपषन--(१) कालीजीरी, कद्फल, सोंठ समान 

भाग कांजी या दूध में पीसकर सुखोंष्ण लेप करने से तीज्न 
कष्ट तुरन्त मन्द पड़ जाता है । 

. (२) गोमूत्रपिष्ट ,माण्डर भस्म का सुखोष्ण लेप 
तत्काल लाभ पहुंचाता है | इससे शस्त्रकर्मे की भी आव- 
इयक्रेता लुप्त हो जाती है । है 

(३) दशांग लेप का मधु-घृतान्वित लेप _करने से 





कंठ रोग एवं कंठ शालूक और गिलायु छ्षीघ्र प्रशमित हो 
जाते है । 

जलौंकावचारण--जोंक लगाकर रक्त निरहरण 
करना आयुर्वेद का प्रभावशाली अन्वेषण है । अवस्थांतर 
एवं व्याधि तारतम्य के आधार पर रक्त निरहरण के और 
भी प्रकार हैं यथा--*शज्जी हारा एवं अलाबू द्वारा तथा 
शिरावेध | इन चारों का प्रयोग विधान यथा स्थान देखा 
जा सकता है । साधारणतः सिगी, अलावु तथा जौंक द्वारा 
विशिष्ट. स्थानों और अवस्थाओं में रक्त मोक्षण किया 
जाता है | यदि इनका प्रयोग उचित और अनुभव पूर्ण हों 
तब विद्यू त प्रभाव की तरह जआइचर्योत्पादक गुणकर होता 
है । उपयुक्त तीनों विधान अधस्त्वक्‌ तथा उसंमें संलग्न 
मांसल प्रदेश की व्याधियों की शांति के लिए सिद्ध चिकित्सा 
है परन्त्‌ जब रक्त की विकृति चरम सीमा पर हो और 
शिरायें ऋशुद्ध रक्त बहन करती हुई विक्वत द्वो जायें तब' 
शिरामोक्षण रामवाण उपाय सिद्ध होते है | रक्त मोक्षण 
का प्रकरण पढ़ने से आप अनेक रोगों में इस चिकित्सा को 
अमोधशक्ति सम्पन्त पायेंगे । 

हा हन्त । आज आयुर्वेद की प्रशिक्षण सेंस्थाओों के 
पाठ्यक्रम में आयुर्वेद के अन्य विज्ञान यथा अरिष्ट विज्ञान, 
अनागत रोग प्रतिषेष, अभ्यज्ध, स्वेद, पंचकर्मादि उपेक्षित 
कर दिये गये हैं उसी प्रकार रक्‍तमोक्षण चिकित्सा का 
कहीं नाम देखने को नहीं मिलता । 


व्यावहारिक रूप में उक्त विज्ञान सम्पस्त चिकित्सक 
रुग्णजन कल्याण की बज त शकित प्राप्त कर सकता है । 

जलोकावबचरण का एक अद्भुत एवं विस्मयकारक 
इृष्ट प्रत्यक्ष इस प्रकार है । इन पंक्तियों के लेखक को 
एक बार लाहोर में एक सम्पत्त परिवार के लाहौर चीफ 
कोर्ट के प्रतिष्ठित एडवोकेट की १०-१२ वर्षोय सुपुत्री की 
चिकित्सा्े आमंत्रित किया गया। रुग्ण की परीक्षा के 
वाद गिलायु का निर्णय किया गया परन्‍्त्‌ उधर चिकित्सा 
के लिए एक विशिष्ट शर्तं थी, वकील साहव की पुत्री की 
चिकित्सा लाहोर के सुप्रसिद्ध सर्जनों- की सम्सतियां भी 
मुझे बताई गयीं । सर्जच सब एक मत थे कि लड़की की 
दशा ऐसी गम्भीर है कि यदि ६ घंठा के भीतर भीतर 
आपरेशन न किया गया तो लड़की की मृत्यु हो जाएगी । 


चिंकित्सा-विंशषाड- 


अत! वकील साहव का कथन था कि यदि मेरी 
चिकित्सा से ६ घंठा के भीतर लाभ हो तव ही चिकित्सा 
की जानी चाहिए । 
निःसंदेह लड़की का खाना पीना तो दूर द्वास प्रश्धास 
लेना भी कठिन होरहा था । यह शर्तें सुनकर बड़ी ऊहापोह 
हुई परन्तु तत्काल ही जलौकोपचार का स्मरण हो आया 
मैंने वकील साहब से निवेदन किया कि मुझे आप केवल 
१ घण्टा दीजिए शेष ५ घण्टे में आपके सर्जनों पर छोड़ता 
हूँ । इस पर वे राजी होगए क्योंकि वकील साहब आपरेशन 
से भयभीत से थे । 
सैंने तुरन्त जोंकें मंगाने के लिए कहा। ग्ाघ घण्टा 
में ही जॉँक बाला आगया। मैंने जोंकों का निरीक्षण 
किया उसकी पोटली में बंधी हुई जोंकों में से ४० जोंक 
अलग करके उन्हें हल्दी के पानी से स्वच्छ करके उसे; 
कहा कि ध्यान से एक कर्ण मूल से दूसरे कर्ण मूल तक 
२५-३० जोंकें लगवाने के लिए कहा । १० मिनट में जोंकें . 
ठीक क़म से अपने स्थान पर चिपक गईं । 
अधिक से अधिक २०-२५ मिनट लगे होंगे जोंकें रक्त 
लुस कर फूलगई” और परिपर्ण फूली हुई जोंकें स्वतः ही 
संलग्व स्थान से च्युत होती गई । सम्पूर्ण जोंकें गिरने पर 
दंश स्थान से प्रस्रवित रक्त को हरिद्रा और निम्त्रोदक से 
पौंछकर, स्थान को स्वच्छ करके मधु घृत ह्लूत दर्शांग लेप 
की पट्टी समग्र दंश स्थानों पर वाँघ दी गई । 
रक्त पूरित जोंकों से जब रक्त निकाला गया तो बह 
अत्यस्त कृष्ण वर्ण एवं मात्रा में १५-२० तोला था। 
पट्टिका बांधने से प्रथम ही लड़की का तीजत्र श्वास 
कृष्ट जादू की तरह कहां चला गया यह देखकर लड़की के | 
माता पिता और स्वजन जो शर्त बंधे उपचार के परिणाम 
को देखने के लिए अत्यन्त उत्सुक थे मन्त्रमुग्व से रह गए। 
पट्टिका बांधने के तुरन्त बाद बोलक को ऐसी निद्रा आई 
कि वह पूरे ६ घण्टे सोया रहा | यह है कितवा निरापद 
और आशुफलद उपचार । इस प्रकार के अनेकों रोगियों 
को कण्ठ शालूक व गलौघ के कष्टों से संरक्षण दिया जा 
चुका है । 
कण्ठ रोहिणी, गलौध, गिलोयु, तुण्डी केरी, कण्ठ- 
शु'डी, बलय आदि हंठीले कण्ठ रोगों में भी जलोकावचार 








> पहन 





: निश्चित गौर तुरन्त लाभ करता हे । रुग्ण की जायु और 


दोषों के तारतम्यानुसार जोंकों की संख्या अनुभवी 
चिकित्सक को स्वयं स्थिर करनी चाहिए। इसके 
अतिरिक्त तीज्न संधिशोथ, पाकासिमुखन्नरण, भागंदरी 
पिटिका आदि में भी रक्‍्तमोक्षण सिंगी, अलावू व 
जलोौंकाओं द्वारा किया जा सकता है । शिरामोक्षण के लिए 
प्रथम विशिष्ठ प्रशिक्षण की ग्रावश्यकता अनिवायें है। 
इसमें नाड़ी, शिरायें और विशिष्ट स्थानों का परिचय 
अवश्य ही पू्वो होना चाहिए ॥ 

डिफ्थीरिया- 


इसके प्रति विद्यनों की धारणा कण्ठरोहिणी नाम 
करण के प्रति है। परन्तु मेरे विचार डिफ्थीरिया को 
मांसतान मानने में उत्साह प्रदान करते हैं। लाक्षणिक 
भिन्‍नता जो अत्ति संक्षेप से ऊपर दी गई है पाठक पढ़ चुके 
हैं। गलोत्य रोग प्रायः ही कफ रक्त और मांस की विक्ृति 
से ही उत्पन्त होते हैं । केवल इनमें लक्षणिकर एवं स्थानिक 
भिन्‍नता ही विशेष नामकरण करने में कारण है । चिकि- 
त्मा भी प्रायः सामान्य ही है। भयंकर कष्ट दायक एवं, 
भयावह परिणामोत्पादकावस्था में चिकित्सा में झी:तारं# 
तम्य करना पड़ता है । 


डिफ्थीरिया में तीत्र कष्ट प्रशमनार्थ हम रीठा फल- 
त्वक चूर्ण ६ माशा, उष्णोदक ५ तोला में घोटकर प्रस्तुतः , 
गाठ से तरल को रुई लहीशालाका अथवा अंगुली के साथ 
जहां तक अंगुली जाये आध-आधघ घण्टे में प्रलेप को गले 
के भीतर संवर्वित करते हैं | प्रभ्नु कृपा से येह अच्छा लाभ 
करता है त्रन्त ही रोगी अपने आपको - मृत्यु मुख से दूर 


ऊ 


होता हुआ अनुभव करता है । 

लशुन स्व्ररस एवं अनस्वास फल का रस भी साघारण 
अवस्था में अच्छा लाभ करता है। यह दोनों प्रलेपन और 
सेवन में प्रयुक्त होते हैं । 

सेवनार्थे--मंजिप्ठादि त्रलसार, सारिवादि आसबव 
तथा आरोग्यवधिनी का प्रथोग सफल पाया गया है । 

ऐसे संसगंज रोगों के लिए पथ्यापथ्य रहन-सहन और 
अन्य सुखद ऊहापोह की व्यवस्था उचित रूप से स्थिर 
कर देनी चाहिए। 

ले०-- आचायें श्री हरदयाल वैद्य वाचस्पति 
आयुरदाचाय, 7. 7९. ए. (४. 6. 5... 
भू. प्रधान पंजाब राज्य बोर्ड जाफ आयु. एण्ड यू. 
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रक्‍तपित्त निदान एवं चिकित्सा 


रक्तपित्त का परिचय--रस नामक धातु रंजक 
पित्त से रंजित होकर रक्त कहलाता है।इस रक्त को 
अपने कारणों से ही कुपित हुआ पित्त विदग्ध करके ऊपर 
के भार्ग ताक आदि और अघोमार्ग गुदा भादिसे प्रवृत्त 
कर देता है वो उसको रक्तपित्त कहते हैं ॥ इसकी दों गति 
हैं-ऋध्व॑ंगति और अधोगति । अधिक कुपित होने पर यह 
सम्पूर्ण रोम कूपों से भी बह सकता है.। 

रक्तपित्त के कारण-- क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, 
विरुद्ध आहार आतप, भगिद,कटुरस, अम्लरस, लवण, क्षार, 
तीक्षण,उष्ण, जति विदाही पदार्थों का गति सेवच करते से 
रस दुषित होकर पित्त को भी दुषित कर देता है, तदन- 
न्‍्तर विदग्घ पित्त रक्त को कुपित कर देता है। वह विदग्घ 
रक्त आमाशय से नाक- मुख, नेत्र, कण आदि ऊष्वेभागों से 
और. गुदा, लिंग, योनि आदि अधोभागों से प्रदत्त होने 
लगता है । कतिपय विद्वानों का मत है कि यहां पर यक्षत 
और प्षीह्ा भी विदग्ध हो जाते हैं। अतः रक्त प्रवाहित 
होता है । ऊष्ब भागों से बहने वाला रक्तपित्त साध्य माता 


गया है। अधोभागों से बहने वाला रक्तपित्त याप्य माना . 


' गया है। दोनों भागों से बहने वाला रक्तपित्त असाध्य 
माना गया है। 

रक्तपित्त के पुबरूप---रक्तपित्त के आरम्भ होने से 
पूर्व छज्धों में शिथिलता, शीतलता की चाह, कण्ठ से घु वां 
सा तिकलना, अथवा वेदना होता, वमन होता, सांस में 
रक्‍त की गंघ अथवा लोहे की सी गंध आना पाया 
जाता है | 

रक्तपिस के उपद्रव--इस रोग के उपद्रवों में ढुवं- 
लता, श्वास, ज्वर, कास, वन, मंद, दाह, तन्द्रा, भूर्न्डा, 
झल्न का विदग्व होता, अधैय, हृदय में विशेष पीड़ा होना, 
प्यास, गले की चुभन, सिर में सन्ताप, थूक में दुर्गेन्ध 
होना, भोजन के प्रति मनिच्छा, अविपाक जादि माने 
गए हैं । 

असाध्य रक्तापत के लक्षण--जिस रक्तपित्त रोग 
में मांस की घोषन के समान अथवा मांस के पके हुए पाती 
डैसा रत बहता है, झिसका रुझ्ू कीचड़ घुले हुए पानी 


जैसा हो, चर्बी या मवाद जैसा हो, जिगर के रज्जः जैसा 
हो, पके हुए जामुन के फल के समान हो, तथा जो अत्यन्त 
कृष्णवर्ण अत्यन्त नीला, तथा मुर्दे की सी दुर्गेन्ध वाला, 
अथवा इन्द्र धनुष के समान रजड्ढु वाला, ऐसा सभी प्रकार 
का रक्‍तपित्त असाध्य मानता है । 
बिकित्सा सिद्धान्त- 
बलवान रोगी हो और आहार ठीक प्रकार से कर 
रहा ट्ो तो ऐसे रोगी के रक्तपित्त को सर्वेप्रथम' स्तम्भक 
अर्थात्‌ रक्त को रोकने वाली दवाई नहीं देवी चाहिए । 
अन्यथा ज्वर, ग्रुल्म, पांड, क्ुष्ठ, ज्षीहा और ग्रहणी रोग के 
होने की संभावना बनी रहती है। अत्तः दूषित रक्‍्तपित्त्‌ 
को रोकना उचित इलाज नहीं है। अतएव ऊष्चेंभारगों, 
से बहने वाले' रक्तपित्त को विरेचन कम के दारा तथा, 
अधोभागों से वहने वाले रक्तपित्त में वमन कर्मों दर 
चिकित्सा प्रारम्भ की जानी चाहिए । यदि रोगी क्षीण हाँ. 
तथा अत्यन्त निरबंल हो तो किसी एक भाग से बहने बल 
रक्‍्तपितल में रोकने की चिकित्सा की जा सकती हट; 
बात यह है कि यदि रक्‍्तपित्त के रोगी में दोषों की अंधि- 
कंता हो, वल, मांस और अग्नि क्षीण न हुए हों तो उसको 
लंघन चिकित्सा कराना उचित है । लंघन के बाद स्वल्प 
चाबलों की पेया देनी चाहिए । सुगन्घित भौर स्नेहयुक्त 
संस्कार किया हुआ मांस रस भी दिया जा सकता है । 
यूष भी दे सकते हैं । तपंण, पाचन, अवलेह ओर घृत भी 


दिए जा सकते हैं किन्तु ये सभी रक्‍कतपित्त नाशक द्वब्यों से 
सिद्ध होने चाहिये । 


चसन विरेचन--द्राक्षा, मुलहठी, गम्भारी, मिश्री 


को समभाग लेकर क्वाथ विरेवन के लिए दिया जाए । 
मुलहठी का क्वाथ मधु मिलाकर वमन करावें । 


पध्य--उत्पलादिगण की औषधियों से पकाय्रे हुए 
दूध का प्रयोग पित्त प्रधान रक्‍तपित्त में लाभग्रद होता है । 
वात प्रधान में जांगल मांसरस की उचित मात्रा, मटर 
का यूप कफ प्रघान में दे सकते हैं ॥ इनको चासमती चावल 
या साठी चावल के साथ दिया जा सकता है । परवल, 
लिसौडा, जूद्दी, चोलाई, बड़, चमेली की लता, इनके बंकुर 


ध्६्प 
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अथवा कोमल पत्ता, संभालू के कोमल पत्ते लेकर इनका 
साग घी में भूतकर, आंवला और अनारदाना के साथ 
मिलाकर सेवन करें । कबूतर (इवेत), शंख का कीड़ा, 
कछुआ आदि से बने हुए मांस रसों को अथवा यवागू को 
पर्याप्त घुत मिलाकर भी दिया जा सकता है। काकोल्या- 
दिगण की दवाओं के क्वांथ से सिद्ध घृत का भी सेवन 
किया जा सकता. है । 


अनुभत चिकित्सा- 


रफक्तपितलान्तक रस--शुद्ध पारद (अष्ट संस्कारित)' 


झौर शुद्ध गंधक की कज्जली, प्रवालपिष्ठी, त्रिवंग भस्म, 
सुवर्ण माक्षिक भस्म, ताम्रभस्म (गंघक से भारित लाल 
वर्ण की), शतपुटी लोहभस्म, पषड़्गुण गंधक जारिंत रस 
सिन्दूर, सुवर्णभस्म, कान्तलोह भस्म, शतपुटी अश्ञकभस्म, 


हल इन सबको समान भाग लेकर खरल में 'पहले - 
हुव भदेन्‌ करके एक रस करलें । फिर गिलोय का स्वरस, 


“चमेली के फूलों का रस, शतावर का ताजा 
। जठा का ताजा स्व॒रस, सेमल के. मूसले का 


के छ पंप की 
5 
3 6 ५. 


१. का हक 
5 


'. « कमल के पत्नौं. का ताजा स्वरस,दोनों चन्दनों ' 


५, इन- जाठों को ऊपर लिखी दवाओं से तोल से 

: द्रगुना लेकर.सवकी एक साथ भावना देवें । कल्क 
“जैसी“सैयार होने पर अगस्त्य के लाल फूलों का चुण, सफेद 
दुब का चूर्ण , भुना। सुहागा, अदरख का स्वरस, धनियां, 
आंवला, द्वाक्षा, चिरायता, इन्द्र जी, फालसा, गोखरू, 
केले का कन्द/ मीठा कूठ, 
कमलगठ्ठा, छु्वारा, मुलेठी, लोध, कमल केसर, महुआ, 
हांऊबेर, गंभारी के फल,.सहदेवी के पत्ती का चुणे, इन 
सबको एक-एक 'तोला प्रमाण में सिलादें और फिर खूब 
घुटाई करें। वटिका बनने योग्य होने पर एक रत्ती से लेकर 
आठ रतक्ती तक की गोलियां वनालें | छायाशुष्क -करलें । 
अनुपान-- शवकर, घी, मधु और दूघ है ' जर्थात्‌ 
चारों के साथ दवा देनी है | इतकी मात्रा रोगी के अनु- 
सार स्वयं ही बचा लेनी चाहिए । तीन वर्ष के बालक को 
प्रातः-सायं एुक रत्ती वाली गोलियाँ । पांच वर्ष वाले को 
२ रत्ती वाली गोलियां, छः वर्ष वाले को हे +रत्ती वाली, 
सात वषं वाले को ४ रत्ती वाली, आठ वंष॑ वाले को ४ 


रत्ती वाली, नौ वर्ष वाले को ६ रत्ती वाली, दस वर्ष वाले 
हद 4 ०५ हैक हे न ४ न कक 






नागरमोथा, नीलोफर, खश, 


को ७ रत्ती वाली और इससे ऊपर सभी आयु वालों को 
८ रत्ती की गोली सेवन करानी चाहिए । सुधमता के लिये 
२-२ रत्ती की गोली वनालें और ययायोरप गो लियों की संख्या 
बनाकर देवें । बच्चों को तो आधी भी दी जा सकती है! 
यह रस सभी प्रंकार के रक्‍्तपित्त की रामबाण दवा है।' 
असाध्य रक्‍क्तपित्त पर भी कण्ट्रोल कर लेती है । हमने 
बहुत वार परीक्षा करके सही पाया है | सम्पूर्ण उपद्रव भी 
इससे अतिशीघक्र नष्ट हो जाते हैं| सम्पूर्ण प्रकार के रक्त 
विकारों की तो यह परम औषध है | वातरकत, खुनी बचा 
सीर और रक्‍तप्रदरः के रोगियों के लिए इसके मुकाबले की 
बिरली 'ही कोई दवा मिल सकेगी । इन रोगों पर इसका 
शतप्रतिशत सफल परीक्षण किया जा चुका है | श्वास के 
रोगी इसको अवश्य सेवन करें । 

यदि चिरूप राजयक्ष्मा का रोगी अपनी खाट के साथ 
कुछ बकरियां बांध कर रह सके तो इस रस के प्रयोग के 
लिए हम चुनौती देते हैं। अस्सी दिन ' में राजयक्ष्मा का 
समूल विनाश हो जाता है। सभी उदर रोगों पर यह 
अच्छा लाभ करता है | पाण्डु रोगं, कास और नेत्र रोगों 
के लिए भी यह अचूक है! । प्रवल वाजीकरण है और' 
दुर्बलों को चलवान बनाता है । थके हुए लोगों को इसके 
सेवन के लिए में परामर्श देता हैं । ऐसे लोग यदि इसका 
सेवन धारोष्ण दूध से करें तो निश्चय ही पूर्ण बलवान बन , 
सकते है । 





रक्त पित्त का रोगी 


बह 


सिकिल्या -निंडी जाडूड 


शास्त्रीय चिकित्सा 
प्यास बढ़ने पर--हाऊवेर, चन्दत, खश, मोथधा, 
पित्तपापड़ा, इनसे क्वथित अथवा केवल औटाकर शीतल 
किया हुआ जल ही देवें । 
लाजा के चूर्ण के साथ घी शहद मिश्रित तपंण 
दिलावें, इसे ठीक समय पर देने से उध्वंग रक्तपित्त मृष्ट 


हब + ऊँपि- 
हट .. हित- 
“ईरहित 


3... जुन, जल 
ता. थ, कोवि- 
नी अच्न- 

ची कारबे- 

गत्म्य रक्त 

॥ छौंका या 


डा . ..,.- उंश्निपर्णी, 
गत हे नयों की 


१ क्षं, 
प सोंठ 


रोक्त 





की तरह 
ध्ः े 

में पेया रे हल | ४४5 
मसुर की दाल तथा पृश्िनपणी से सिद्ध पेया वनावें- 
शालपर्णी और म्‌ग.की दाल की पेया बनाई जावे । 
रेखुका के स्वरस में पेया बनावें । 
घी में छोंककर बला के स्वरस में पेया बनायें । 


रस 
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सांस रस योग-- 


रकक्‍तपित्तियों के मल विष्टम्भ (कव्ज) में वथुआ के 
साथ खरगोश प्रशस्त है । 

चातोल्वण रफक्तपित्त में-गूलर के साथ तीतर 
पकाया. हो। पिलेखुन के क्वाथ में मोर । बरगद के क्वाथ 
सें मुर्गा । कमल की जड़ (अथवा वेलगिरी) ओर चीलो- 
त्पल के साथ वतख भौर केकेड़ा दोनों के मांसरस हितकर 
होते हैं । न ह 

संशोधन कर्मे--निशोथ, हरड़ अथवा अमलतास, 
की फलियों को, च्रायमाण, इन्द्रायय की जड़ अथवा 
आमलों को खूब शहद, शक्कर के साथ विरेचन रूप में 

प्रयोग करें । रक्‍्तपित्त में इनका स्वरस विशेष रूप से 
प्रशस्त कहा जाता है । | ह 
मदन फल मिश्चवित शहद शक्कर सहित भन्‍्थ, मदन 

फल, शक्कर सहित अथवा मदवफल और जल या ईख के 
रस के साथ मदनफंल वमनकांरक है । 

इन्द्र जो, मोथा, मदनफल, शहद जधोभाग 
में इतके द्वारा वमन श्रेष्ठ कहा जाता है । ःनछ 

संशसन थोग---भडूसा, सुनकक्‍्का, हरंड का श हरे 
सहिंत कक्‍्वाथ मधु मिलित इवास, कास तथा रकक्‍्तकि्शेक 
नाशक है | रत्तपिचहर गड़्से के क्वाथ में प्रियंगु, 
मिट्टी, रसाञ्जन लोन और शहद मिलाकर पियें । 

पदमाख, कम॒लकेशर, दूब, वधुआ, नील कमल और 
नागकेशर तथा लोप्न को उसी प्रकार ही (भड़्से 'के क्वाथ 
में) पियें । 

पुण्डरियाकाष्ठ, मुलहठी, शहद, घोड़े की लीद के रस 
में अथवा जमासा और भांगरे की जड़, गाय के गोवर के 
रस में तण्डुलोदक के साथ मिलाकर पीना या शहद, धी 
मिला गाय के भोवर ओर घोड़े की लीद के रस को मिला 
कर पीना । यह पित्तनाशक होता है । 

कृत्था, प्रियंग्र, कोविदार तथा सेमर (इन चारों के) 
फूलों के चूर्ण को अलगःअलग या एकन्र मधु के साथ चार्टे । 

सिघाड़ो, खीलो, मोथा, खजूर दोनों भी त्तथा कमल 
केशर के चूर्यो को अलग-अलग या एक साथ दाहद के 
साथ चाटें । 

खश, पीला चन्दन, लोधा पठावी, परदुण्यख, प्रियंग्रु, 
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कायफल, दांख, गेख अलग-अलग चन्दन के बराबर लेकर 
सिश्री लेकर तण्डुलोदक में आलोडित करके पीने पर रक्‍त- 
पित्त को शान्‍्त करता है । | 
चिरायता, पठानी लोघ, मोथा सहित, पोण्डरीक 
काष्ठ, द्वेतनील कमल पुष्प, सुगन्धवाला मूल, पटोलपत्र, 
दुरालभा, पित्तपापड़ा, कमल की नाल, अजु न, गूलर, इन्द्र 
जौ, कुटज की त्वचा, बरगद, शालेय (जामुन था सौंफ), 
जवासे की जड़ की स्वचा, बंशलोचन, मजीठ, नागकेशर, 
चौलाई, सारिवा, मोचरस, लज्जावन्ती, उपरोक्त प्रकार 
से वनाकर अलग-अलग था घन्दन मिलाकर (स्वरस 
निकाल कर या कक्क करके या फांट बनाकर या क्‍्वाथ 
करके) प्रयोगक रते से उदीर्ण रक्‍्तपित्त को शान्त करता है 
सृगो को खील, जौ, पिप्पली, खश, मोथा, चन्दन 
बला के स्वरस के कषाय में (एक रात)बसा कर प्रयोग 
करलने से यह उदी्ण रक्‍्तपित्त को शान्त करता है। 
“७. ैंदूयेमणि, मोत्ती, मणि गैरिक, मिट्टी, शंख स्वर 
'* लहु॥ के बसे हुए मघूदक, शहद युक्त जल अथवा गन्ने 
पान करने से रक्‍तपित्त दान्ति प्राप्त करता है। 
8: ऐश, कमल, नीलकमल, चन्दन का जो (रात में जल 
भींगने का) प्रसाद है और जो क्गम्नि में पके मिट्टी के 
लज़ोंदे के जल में भिग्ोने का प्रसाद है (अर्थात्‌ उश्कीरादि 
को शीतकषाय अथवा लोष्ठ के सम्पकं का जो जल है) 
वह शहद मिला चीनी के साथ शीतल 'रक्त के अतिशय 
स्राव के प्रशमन के लिए देना चाहिए । 
प्रियंगु, चन्दन, लोधा, सारिवा, महुआ, मोथा, हरड़, 
ओर घाय के फूल से वासित जल, मिट्टी से वासित जल 


तथा .मुलहठी से वासित जल के साथ शक्‍कर मिलाकर 
परम रक्तनाशक हो जाता है ॥ 


वासाघृत--वासा के शाखा सहित पत्र और जड़ के 
साथ पिया वबांसा.का यथा विधि कषाय करके और 
इसी के फूलों का कल्क देकर घृत पाक करें | वह शहुद 
के साथ ही रक्तपित्त को नष्ट कर देता है । 
अन्य घृत- 

ढाक के पत्तों के वृन्त के स्वरस के द्वारा और उसी के 
कल्क से सिद्ध अथवा महुआ के वृक्ष के वच्तों के स्वरस 
और इन्द्र जौ के कल्क से सिद्ध अथवा उसी प्रकार लज्जा- 


ज्ल््ल्फ्््ल्क्क ध्न्वयन्तरिं तर 

बनती (या मंजीठ) नील कमल और लोध के स्वरस तथा 
कल्क से सिद्ध घृत रक्तपित्त में हितकर है ! 

दंवेत और मीलकमल की मृणाल और पुकेसरी तथा 
ढाक के तथा प्रियंगु के तथा महुए के तथा विजयसार के 
क्षारों को उसी विधि से मधु-बृत मिला प्रयोग करना 
चाहिए । 

शतावर्थ्यादि घृत--शतावरी, अनार, तिन्तिडीक, 
काकोली, मेदा, महामेदा, सुलहठी, विदारीकन्द तथा 
विजौरे नीवू की जड़ को पीसकर चतुग्रुण (पद्धति) को 
जानने वाला घी का पाक करें (कल्क से चतुग्रुण घृत 
ओर घृत से चतुगरुण द्रव पडता है, यह नियम है) । .यह 
घुत रक्तपित्त न्ाशअक है । या इसके अतिरिक्त जो पांचों 
प्रकार के पञचमूलों से सिद्ध घृत होता है वह भी रक्तवित्त 
में लाभदायक होता है । | 

नीलकमल, गेंरू, शंखयुक्त, चन्दन सहित मिश्री के 
साथ मस्य है | काम की गृठली का रस, लज्जावन्ती, घाय 
के फूल के साथ, लोप्र सहित मोचरस भी नस्य है| अंगूर 
का रस, गन्‍ते का रस, दृध का और दूब के रस का, इन 
सबका या अलग-अलग' मिलाकर नस्य होता है । उपरोक्त 
ताक से निकलने वाले रक्तस्राव में लाभग्रद है । 


प्रलेपादि योग-- 


भद्र श्री (एवेत चन्दन, लाल चन्दन और पुण्डरिया 
कापठ) कमल, नील कमल और खस, वेतस, सुगन्धवाला, 
कमल को डण्डी, दूवर्भिंद, मुलहठी, क्षीरकाकोली, शालि 
ओर गन्‍ते की जड़ें, जमासे तथा ग्रद्वा की जड़, नरसल 
ओर कुश कांस दोनों की जड़, वकमकाण्ठ (कुचन्दन), 
सिवार, झननन्‍्तमूल, तगर, गन्धतृण की जड़, ऋद्धि, जल, 
से उत्पन्न पौधों की जड़ें, फूल तथा तलैयों की मिट्टी का 


लैपन, गूलर, पीपल व्रक्ष, महुआ, लोघ इत्यादि का अलेप, 
सिद्ध घी, तेल रक्तपित्त की शान्ति करता है । 


निशोथ और मलाविकानिशोथ के कषांय करके तथा 
कल्क करके खांड सहित लेह को विधि से सावित करें । 
फिर एक तोला जवलेह को चार्टें। निशोथ चरिफला माल 
विका निशोथ, पीपल, खांड, शहद की गोली सन्तिपात 
से हुआ उच्बे रक्तपित्त छोजा ज्वर को दूर करता है। 
निशोथ और सिश्री बराबर लेवें जिसमें १४ भाग पीपव , 
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मिलावें, यह लेह उष्चे रक्तपित्त को- हरता है। 

मैनफल के संयुक्त और मिश्री तथा शहद करके संयुक्त 
तपंण बमन में देवा योग्य है । सिश्लरी पानी शहद मंनफल 
को मिलाकर वमन में देते योग्य है अथवा महुआ का पानी 
में मैचफल को मिला देना अधवा दूघ करके संयुक्त मनफल 
को देना अथवा ईख के रस में मैनफल को देना, ऐसे 
विरेक वमन आदि' करके शुद्ध किये मनुष्य के' पश्चात्‌ यह 
वक्ष्यमाण विधि करना योग्य है । | 

सुलहठी, खजूर, सुनक्का, फालसा, मिश्री पानी करके 
किया हुआ मन्य अथवा पांच दव्यों करके किया हुआ मंनन्‍्ध 
अथवा घृत सहित घास की खीलों करके किया हुआ मच्य 
हित' है । कमल, नीलकसल, कमलकेशर पदनीपर्णी, प्रियंगु 
का योग उत्तम है । खस, सावरलोव, अदरक पीले चन्दन 
पेत्रवाला, धर्व का फल, वेलगिरी का गूदा, घमासा का 

गरेग भी हितकरः है । चिरायता, काला वाला, नेच्रवाला, 

मसूर और पृश्नीपर्णी का योग भी उत्तम है । ह 

विदारीगन्चा, सुज़ु, खरेहटी, घृत, मंटर सिद्ध करके 
पेय उत्तम है। शूकरशिवी से उपजा अन्त और शाक रुक्त- 
वित्त में श्रेष्ठ है। अडसे के रस में मुलहठी, कृण्णमार्ग 
लोध, रसोन, लहुसन, शहद इनका योग रक्‍तपित्त को्‌ 


शान्‍्त करता है । वासे का रस खांड तथा शहूद से मिला- : 


कर पिलावें । इससे सी रक्‍तपित्त चष्ट होता हैं । क्रेवल 


बासे का रेप या वासे का क्वाय भी रक्‍तपित्त .को हरता - 


है (इसलिए बासा रक्‍तपित्त को झीघ्न हरती है । यही 
बांसा सक्‍तपित्त की परस औषध है। परवल, सालती 
मीम, सफेद चन्दन) लाल चन्दन, कमल दोनों प्रकार के 
गैघ, बांसा, चौलाई, काली मिट्टी, वेलमोगिरी, शतावरी 

५ सफेद सॉरिवा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुलहठी, शहद 


अपर खांड से मिलाकर क्वाथ बनाव । इनसे रवतपित्त द्वदर : 


होता है । 

अच्छी प्रकार शीतल किया ओर खाण्ड से युक्त, ढाक 
की छाल का कछाथ सक्तपित्त को हरता है। गाय और 
घोड़े की लीद के रस को शहद और घृत के संग पीवें त्तो 
रक्‍्तपित्त का नाश होता है | ग्रन्धित रक्‍्तपित्त में परेवा- 
पक्षी की वीट में शहंद मिलाकर चाटना हित्कर है। 


चन्दन, खस, नाग्रमोथा,--धाव की खील, झूंग,. 
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प्रा इल्तन जलन बन ल डड कलम 536 
पीपल, यव इन संबको सायंकाल भिगोयें । अलग से खरेटी' 
के पाती में बचा हुआ क्लवाध' बनाकर पीने, यह भी रक्‍त- 
पित्त को हरताो है । चन्दव, कमल, काला वाला, माटी से 
रहित लौहे, अच्छी तरह शीतल किया मिसरी तथा शहद 
से सिला हुआ यह योग . रक्तादि को हरता है। ईख की 
टोरियो को प्रथम अच्छी तरह कुटे फिर नवीन घट के जल 


में डालें, फिर भुप्त किया अर्थात्‌ उसमें कोई जीव न पड़ 
' सके चह घट एक राज्रि मात्र आकाश में स्थित करें फिर 
' प्रभात में उस पानी को पकावें । तदननन्‍्तर शहद, मुनक्का 


कमल संयुक्त कर पीने से रक्‍तपित्त का नाश होता है । 
गोखछ और शतावरी से पकाया हुआ पानी, शाल- 

पर्णी, पृब्तीपर्णी, मूगपर्णी, साथपर्णी से पकाया हुआ दूध, 

दोनों को संयुत्रत कर पीने से मसूत्रमार्ग में गमस करने 


“ वाला रक्‍्तपित्त का नाश करता है। विष्ठा के मार्ग में 


गमन' करने वाले रक्‍्तपित्त में मोचरस से पकोया अथवा 


सौंठ, कमल, नेत्र जाला इनसे पकाया हुआ दूध विशेषकर 
हितकारी है । 


मूल तथा मस्तंक सहित वांसता-अड्डस्ते को लेकर कूठेंट। 


“फिर आठ गेने- पानी सें पकार्वे, जब आठवां भाग बाकी 


रहे तब घृत को पकावें, परन्तु ' पकने के समय बांसा'के 
फूलों- का कल्क मिलावें | पीछे शीतल किया और शहंद से 
संयुक्त यह घुत रक्‍तपित्त को नाश करता है । कमल' की' 
ताल सें उपजे हुए ख़ार को शहद भौर घृत्त से चाट ॥ 


मल' रेणूका;। मालंविका, निगश्योथ, मुलहटठी के खारों को 
अलग-भलग दाहइद भौर घृत से चाटे । 


धान्यकादि हिप्--धनियां, आमला, अडूसा, दाख 


-और पित्त पापड्ा इवत सबका हिम वनाकर, पीने से रक्‍त- 


पित्त नष्ठ होता है 
सुगन्ध वाला, कमल, धनियां, चन्दन, मुलहंठी,गिलोय, 
खनन और निसोत इनका क्लराध बनाकर शहद गौर बूरा , 


- ,मिलाकहुर पीने से रक्‍्तपित्त शीत्ष नष्ट होता है । कमल 


अथवा उत्पल कंमल की केसर-उम्र रकतंपित्त को नाश 
करता है । पिठवव बोर फूल श्रियगु इनका क्राथ बनाकर 
उसमें पकी हुई पेधा (टूब-पानी) सिलाकर रक्‍तपित्त रोगी 
को देवें । अड्से के पत्तों का स्व॒रस अयवा क्वाथ बताकर 
उसमें शहद अथवा सिश्नी सिलाकर पीने से दारुण रक्त- 
पिच भी नष्य हो जाता है। ग्रड़ूसे के पत्तों को पीसकर 
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पुटताक करें, फिर उनका रस तिकालकर उसमें शहद 
मिलाकर पीयें जयवा अड्से के पत्तों का हिंम वनाकर 
उसमें शहद मिलाकर पीर्यें तो रक्‍्तपित्त नष्ट होता है । 
उत्पल, कुमुद, कमल, लाल कमोदिनी घोर लालकमल ये 
पांचों तथा मुलहठी इन सब भऔषधियों का समूह रक्‍तपित्त 
को दूर करता है । अड्सा, दाख गौर हरड़ इनके क्वाथ 
में मिश्री और शहद डालकर पीने से रक्‍्तपित्त रोग नष्ट 
होता है 
दर्वाद्य घृत--दूब, कमल की केसर, मजीठ, एलुआा, 
मिश्री, शीतलचीनी, कपूर, खस, नागरसोथा, चन्दनलाल, 
और पद्माख प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर कर्क बनायें । 
इस कल्क को चौगुने चावलों के जल में और बकरी के 
दूध में ६४ तोले बकरी का घृत विधिपूर्वक पकाना 
चाहिये। जो रुधिर की वमन होती हो तो इस घुत को 
पीना उत्तम है। जो नाक में से रुधिर निकलता हो तो 
इस घुत का नाश देना हितकारी है । जो कान में से रुधिर 
बहता होय तो इस घृत को नेत्रों में लगाना उत्तम है । जो 
लिए में से अथवा गुदा में से रुधिर बहता हो तो इस चृत्त 
की पिचकांरी लगानी सुखदायक है । अगर रोमकूपों में 
से, रुघिर निकलता हो तो इस घृत की मालिश अत्यन्त 
फलदायक है । यह घृत सर्व प्रकार के रक्तपित्तों में 
उपयोगी है 
दाख, चन्दन, लोध ओर फुल प्रियंगू इन सबका चुणे 
करके शहद और अडूसे के रस के साथ सेवन करें तो ये 
उत्तम प्रयोग नाक में से, मुख से, गुदा से, योनि से और 


लिग आदि से वेगपूर्वक गिरते हुये रुधिर को तत्काल 
बन्द कर देता है । 


ईंख के वीज का काण्ड (गन्ते की गांठ जड़ समेत्त), 

सील कसल की केसर, केला मुलैठी, पदमाख, बड़ के अंकुर 

अथवा कोमल पत्ते, दाख जौर खजूर इन सबको समान 

: भाग लेकर हिंस बचावें । इस हिम में मिश्री मर छाहद 

मिलाकर पीर्वे तो रक्तपित्त तत्काल नचष्ठ हो जाता ॥ 

दाख से, फूल भ्ियंगु से अथवा चिरोंजी से तथा मुलह 

से अथवा गोखरुओं से, किवा शतावर से पकाया हुआ दूघ 

रक्‍्तपित्त को दूर करता है | पके गूलर के फल जथवा 

कुम्भेर के फल अथवा हरड़ या. खजूर, किचा दाख इनको 
शहद में मिलाकर चाटने से रक्तपित्त नष्ट होता है। 








धन्वन्तर्डि 


खण्ड कष्माण्डावलेह---उत्तम पुराना बड़ा और 
भोटा पेठा लेकर छील चनाकर उसके बीज और बीजों के 
रहने के स्थान निकालकर फेंक देवें, फिर उसमें से १०० 
पल गूदा लेकर ८०० तोले,जल में पकावें । जब पकत्ते-पकते 
जल आधा बाकी रह जाय तब उतारकर यत्नपूर्व॑क शीतल 
करें । फिर उसमें से पेठे के ठुकड़ों को निकालकर उत्तम 
मोढे वस्त्र में खूब खींचकर वांधें और दबाकर जल निचोड़ 
देवें ओर निचड़े हुए जल को फिर पकाने के लिए अलग 
रख देवें । फिर उन पेढे के ठुकड़ों कोघूप में सुखाकर तांबे 
के वासन में डालकर ६४ तोला घी मिलाकर भूनें। जब 
भुनते-भुनते शहद के समान हो जाय तब पूर्वोक्‍त पेढठे के 
निचोड़े हुए जल में डालकर उसमें १०० पल उत्तम मिश्री 
डालकर अवलेह की तरह पकावें। जब अच्छे प्रकार से पक 
कर तैयार हो जाय तब उसमें पीपल,सोंठ, जीरा, प्रत्येक ८ 
तोला, घनियां, तेजपात, इलायची, कालीमिच, दालचीनी 
प्रत्येक २ तोला, इन सबका चूर्ण करके मिला देवें और 
३२ दोला शहद मिला देवें, इस प्रकार खण्डकृष्माण्ड 
बवलेद् तैयार होता है । ४ तोला दिन भर में खायें तो 
रक्‍्तपित्त नष्ठ होता है । 

बृहत्कष्माण्डावलेह-- पुराना, कठिन, उत्तम पका 
हुआ बड़ा पेठा लेकर उसको छील बनाकर बीजों फो 
ओर बीजों के रहने के स्थान को मिकालकर फेंक देवें, 
फिर छोटे-छोटे दुकड़े करके उसमें से ४०० तोले लेकर 
४०० तोले उत्तम गाय के दुघ में घीरे-घीरे सम्दब्मन्द 
अग्नि में पकादें । फिर उसमें उत्तम सफ़ेद बुरा ६५० पल, 


ग्रौय का घी ६४ तोला, शहद ३२ तोला, नारियल की 
ग्रिरी १६ तोला, चिरोंजी ८ तोला, तवासीर (बंशलोचन) 
४ तोला डालकर विधिपुव॑ंक भवलेहे के समाच पकावें। 
जब ठीक प्रकार से पककर तैयार हो जाय तब उसको 


अरिति पर से उतार लेवें, रू 
धियां मिला देवें-- कल मम नव 


सॉंफ १ तोला, बंशलोचन, कषजवायन, गोखरू, तालम 
खाना, हरड़, कौंच के बीज, दालचीनी प्रत्येक २ तोला, 
धनियां, पीपल, चाग्ररमोथा, असयन्ध, शतावर, काली- 
मुसली, गंगेरन, सुगन्धवाला, वेजपात, कृचूर, जायफल, 
लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सिधाड़े पित्त 
पापढ़ा प्रत्येक ४ तोला, चन्दव, सोॉंठ, धामजा, कसेर 


चि!ुकित्यान॑चरंं ध्थू -. * हू 


प्रत्येक ४ तोला, मखाने, कालीमियं प्रत्येक ८ तोला इन 
सबका चूर्ण करके मिलालें । मात्रा---४ तोला । यहे भी 
रक्‍्तपित्तनाशक है। 

खण्ड कष्माण्ड--उत्तम पैठे का स्व॒र॒स ४०० तोले, 
गाय का दूध ४०० तोला, आमलों का चू्णें ३९ तोला 
सबको एकत्र मिलाकर धीरे-धीरे मन्द-मन्द शग्नि से तब 
तक पकावें जब्ब तक पिण्ड न बंघे । जब पिण्ड बंध जाये तब 
उसमें ३२ तोले उत्तम दूरा मिला देवें | सान्ना--नित्य २ 
तोला। यह रक्तपित्त नष्ठ करता है । 

खड़खाद्य लोह--शतावर, ग्रिलोय, अडूसा, गोरख- 
मुण्डी, खरेटी, मूसली, खैर, त्रिफला, भारज्गजी और पोहे- 
कर मूल ये प्रत्येक औषधि २०-२० तोला लेकर १०२४ 
पोला जल में पकावें । जब पकते-पकते आठवां भाग काढ़ा 
रह जाय तब मैनसिल अथवा सोनामाखी से मारा हुमा 
तीक्ष्ण लोहा, ४८ तोला खांड, ६४ तोला घुत इन सबको 
मिलाकर तांबे के बतंन में जिस प्रकार ग्रुड़ का पाक बनता 
है उसी प्रकार इसको पकावें, शीतल होने पर ३२ तोला 
शहद मिला देवें । बंशलोचन, शिलाजीत, काकड़ासतिगी, 
पीपल, बायविडंग, सोंठ, जीरा, चिफला, धनियां, तेजपात, 
कालाजीरा, मिचे, नागकेशर प्रत्येक का चूर्ण ४-४ त्तोला 
लेकर सबको मिलाकर खूब हाथों से मथकर चिकने बतंन 
में भरकर रख देवें । मात्रा---१ तोला गाय के दूध से । 
यह भी रक्‍तपित्त नाशक है । 

इतावरी घृत-शतावर कल्‍्क ७ तोला, दूध, गाय का 
घी प्रत्येक३२ ३ तोला, मिश्री ८ तोला लेगें ॥ सबकों विधि- 
पूर्वक मिलाकर यथाविधि से घृत को पकावें । जब पकतते- 
पकते घृत मात्र वाकी रह जाये तब उतार लेगें । २ तोला 
मात्रा दूध से । रक्‍्तपित्त में लाभदायक है । 

अकेंदवरों रस--मृत ताम्र, रांगा, अभ्रक तथा 
सोनामाखी भस्म समभाग ले ग्रिलोय के स्वरस की इक्कीस 
भावना दे पुटपाक करें । इसकी ४ रत्ती की मात्रा बांसा 
तथा क्षीर बिदारी के रस के साथ खाबें तो शीघहक्र दारुण 
रक्‍तपित्त शान्त हो जाय | 

सुधानिधि रस--पारा, ग्रन्धक, सोतामाखी और 
लोह समभाग ले मर्देनकर, लोहे के पात्र में रख कंडों की 
कआाग पर रखें और तिफला ववाथ से भावना देवें | इसे 





। रक्‍तपित जान्त 


रात्ि को उचित भाजत्रा में प्रयोग करें 


होता है । 

आमलादय लोह-- झ्रामला, पीपरा, शवकर १-१ 
भाग, लोहभस्म ३ भाग एकच मिलाकर खादवें । यह भी 
रकक्‍्तपित्त को हरता है ॥ 

शतमूलाद्य लोह--शत्तावर, चीनी, धनियां, नाय- 
केशर, रक्त चन्दन, सौंठ, मिर्चें, पीपर, हरड़, बहेड़ा, 
आमला, चीता, मोथा, तिल समभाग तथा सर्वेसेस लौह- 
भस्म एकत्र कर (एक माष) खाबे तो स्व रक्तपित्त रोग 
दूर हो जाय । 

अभ्रकभ सम, पित्तपापड़ा के रस के साथ सेवन करें। 
बांसा, दाख और हरड़ का काढ़ा शक्कर मिलाकर पीवें | 
यह रक्‍तपित्त रोग में उत्तम रहते हैं । ु 

रक्तपिताव्तको रस--अभ्रकभस्म, मुण्डलोह, तीक्षण 
लोह, सोनामाखी, पारा, हरताल और गनन्‍घक समभाग 
लेकर मुलहठी, दाख तथा ग्रिलोय के काढ़े या रसों से एक 
दिन तक मर्दन करें तथा मासे भर की वढिकायें .बनावें । 
एक मात्रा मधु तथा शक्कर के साथ खाने से दारुण रक्त 
पित्त नष्ट हो जाते हैं। 

रसामृत रस -पारा एक भाग, गन्धक दो भाग, 
सोनामाखी, शिलाजीत, भग्रुरुच, चन्दत, दाख, महुआ के 
फूल, घनियां, कड़ा की छाल, इन्द्रजी, घाय के फूल, नीम 
पत्र और मुलहठी एक-एक भाग एकत्र शहद तथा शक्कर 
में घोें तथा कर्ष भर की मात्रा सें सवेरे ही उठकर 
घारोष्ण दूध. के साथ प्रयोग करें। रक्‍तपित्त में लाभ- 
प्रद है । 

शर्कराच लोह-शकर, तिल, हरड़, बहेड़ा, आमला. 
सोंठ, मिचे, पीपल, बिडंग, चीता ओर मोधा एक-एक भाग 
तथा सवंसम लौह मिला उचित मात्रा में खा्ें तो रक्‍्त- 
पित्त को नाश करता है । 


समशककर लोह--लोह भस्म एक भाग, गोदुग्ध ४ 
भाग, घृत दो भाग एकच्र ताम्रपान्र में पाक करें। पाक 
गाढ़ा होने पर, चौथाई भाग वायबिडंग का चूर्णो डालकर 
पाक होने पर उतार लेवें। शीतल होने पर एक भाग 
शक्कर तथा एक भाग शहद मिला लेवें तथा चिकने पान्न 
में रख लेवें। मात्रा सहनानुसार अनुपान नारियल का 
जल । रक्‍तपित्त का यह उत्तम योग है । 
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कपदेक रस--रस सिन्दूर या समभाग पारा गच्धक 
की कज्जली लेकर एक दिन तक कपास के फूलों के रस से 
घोटे । फिर उसे एक बड़ी कौड़ी के भीतर पूर्ण करें। 
इस कौड़ी को अन्धमृषा में रख, उसे एक हाड़ी में रखें 
तथा हांडी का मुह मुद्रित करें। फिर उसे पुद दे- दे । 
शीतल होने पर निकालकर, उससे दुगुना भिचे तू के 
साथ मर्दव कर, एक रत्ती भर घी के साथ चार्दे तथा 
ऊपर से गूलर का रस तथा कुछ घी पीचें ! यह कपदंक 
रस रक्‍तपित्त नाशक है। 
नीलोत्यलादि चर्ण--नीलोत्पल तथा पद्म का 
केसर एकच पीसकर चावलों के घोवत के साथ सिश्री 
तथा णह॒द मिला पीवें, तो रक्तपित्त नाश हो जाय । 


केवल बड़से के ववांथ में शहद मिलाकर पीवें तो 
रक्‍तपित्त नष्ठ होता है । 


आम्रादिहिसम--आम की छाल, जामुन की छाल, 
कोह की छाल इन तीन छालों को एक पल प्रमाण लेकर 
करें । फिर चूर्ण ६ पल पानी किसी मिट्टी के पात्र में भर 


के पूर्वोक्त कटी हुई छालों के चूर्ण को उसमें भिगों देवें । 
। प्रात: काल उस पानी को छान शहद 


रात्रिं भर भीगतने 
मिलाकर पीने से रक्तपित्त दूर होवे । 


कामदेब घृत--असगन्ध १ तोला, ग्रोखरूं- दक्षिणी 


अदेर लंदन एुड ( 


रक्त प्रदर क्व परिचय --जिस व्याधि में योनि मार्ग 
से, अधिक मात्रा में रक्त निकलने लगता है उसको रः 


प्रदर, असुग्दर आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है । 


यह रक्‍त का अधिक मात्रा में बहना ऋतु काल में भी हो 
सकंता है और ऋतु काछ के अतिरिक्त दिवों में थी हो 
सकता है । इसमें सभी लक्षणं आत्ताव रक्‍त के ही पाये 
जाते हैं । 


रक्त प्रदर के कारण--विरुद्ध आहार, शराब पीमा, 


अध्यशन, अजीण, गरभेपात, सेथुन अधिक करना, सवारी , 


पर अधिक चलंबा, पेदल अधिक चलना, शोफ, द्वगेघ, 
लंघन आदि का अधिक करना अधिक कपंण कर्म करने से, 
अधिक भार ढोने से, कोई आघात लगने से, अयवा दिल में 
सोने से, वात्तज, पित्तंज, कफज झौर त्रिदोपषज कुल चार 
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3 तोला और चीते क्षी छाल, ग्रिलोय, शालपर्णी, विदारी 
कन्द, दातावर, पुतर्तवा, पीपरामुल, सोकभारी के ,फल, 


कमलगढठा, उड़द ये ग्यारह ओऔौपध १०-१० पल लेकर 
एकत्र कूट इसमें चार द्रेण जल सिलाकर काढा कर। 
व ह जल शेप रहे तब -उत्तार के इसको छात्र लेवें। 


फिर जीवनीयगण की औपधि, कूठ, पद्माख, लाल, चन्दन, 
तमालपच, पीपल, दाख, कोंच के वीज, नीला कमल, नाग 
केशर, काली सारिवा, सफेद सारिवा, वला, चामवला, यह 
तेईस बौषधि एक-एक कर्ष लें । कल्क कदके पूर्वोक्‍्त काढ़े 
में मिला देवें । खांड दो पल डालें। सफेद ईख का रस 
और घृत में दोनों एक एक आढ़क लेके इस काढ़े में मिला 
देवें । फिर अग्नि पर जढ़ायें। मसन्दागर्ति से. घृत का: 


पाक करें। जब सब पदार्थ जल कर घूत मात्र, रहे तब 
उतार कर इसको छान लेबें । इसके सेवन से. रक्तपित्त 
रोग दूर होता है । 


ब्रिफला के चूर्ण को शहद में मिलाकर .कुलले करने से 
रक्‍तपित्त हटता है । 

' होप-लाल चन्दव, नेववाला,' *मुलहठी, गंगेरन की 

वंधनखी, कपल ये ६ जीौषधि समाव भाग ले दूध में 

पीस लेप करें तो रक्‍तपित्त संवन्धी 'सब रोग दूर होते हैं । 


ध्ज््ट्झ 


प्रकार का रक्‍दतप्रदर उत्पन्न हो ज़ाता है। प्रदर, श्वेत 
प्रदर, ल्यूकोरिया आदि के ये ही सभी कारण माने गए हैं। ' 
रक्त प्रदर के उपद्ब--अधिक माज्ञा में रक्त-तिक- 
लने से दुबंलता, न्रम, भुर्छा, मद, प्यास, जलन, प्रलाप; 
पाण्डुता, तन्द्रा, आक्षेपक, कम्प, आदि वातरोग निद्रानाश 
चिड़चिड़ापन, चित्त की अस्थिरेंता, कृशता आदि उपद्रव 
भी उत्पन्न हो जाया करते हैं | इससे असाध्य हो जाता है। 


श्क्त मदर का लक्षण--संभी प्रकार के 
सभी रक्त प्रदरों में, अंय का टूटना, वेदना संसान रूप से 


प्राप्त होते हैं। जलीयांश की कभी, प्यास की' अधिकता 
विद्येष लक्षण हैं.। 


दाद तय 


 जातदज रक्त प्रदर--बायु की प्रधानता से होने वाले 
रक्य प्रदर में क्लाव में रूृक्षता, अरुण वर्ण, झायदार होंना; 
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'अल्प मात्रा में रक्त आता, अधिक बेदनायें होता, और 
मांस की घोवत के समात आकार होता है । यह अधिक 
कणष्टकारक भी होता है ँ 

पिलछाज रक्त प्रदर-- जिस रक्त प्रदर का स्राव.पीत 
वर्ण का, नीले, काले या गहरे रक्‍त वर्ण का होता हो, उप्ण 
भी रहता हो, दाह, चोप, ओष, आदि वेदनायें भी रहती 
हों तथा जो बहुत तीन्न वेग से प्रवाहित हुआ करता हो 
घदह पैत्तिक होता है । 
कफज रच्त प्रदर--जिस रक्त -प्रदर में आम की 
बहुलता हो, पिच्छिलता हो, पांड वर्ण और मांस के घोए 
हुए जल के समान स्राव वाला हो, वह कफज प्रदर 
होता है। 
च्रिदोषज रक्त प्रदर--जिस रक्‍त प्रदर में लाव मधु, 
चृत, हरताल, मज्जा आदि के वर्ण के समान वण वाला 
होता है और यह सर्वेथा असाध्य माना गया है। 
अन्य असाध्य लक्षण-जिस रंक्‍त प्रदर में लगा- 
तांर रक्‍त का स्राव बहता रहता हो, दाह, तृष्णा, ज्वर से 
जो युवत हो तथा जिसमें रोगिणी स्त्री का रक्त बहुत ही 
क्षीण हो गया हो तथा दुर्वलता भी विशेष बढ़ गई हो 
वह असाध्य होता है ॥ 
विशेष वदतव्य -- रक्त प्रदर का आधुनिकी कारण 
जो प्राय:निन्यानवे प्रतिशत पाया जाता है, उसके दो भाग 
हैं । पहला->-गर्मपात करना कराना-प्रसद के अनन्तर 
स्वाभाविक रूप से अपरा स्वयं निकल कर गर्भाशय शुद्ध 
मे जाता है। किन्तु गंभंपात कराने से अपरा का कुछ अश् 
भी अन्दर रह जाता है, वह शुद्ध नहीं हो पाता ओऔर न 
गर्भाशय अपनी पूर्व अवस्था में पूर्णझप से आ ही पाता है । 
फलत: वह गर्भाशय सृदु तथा स्थूल वन जाता हुं, उसमें 
से रक्त का ज्ञाव वरावर होता रहता है। इसी का परि- 
णाम द्वेत प्रदर भी होता है | शरात्र पीकर जधिक मात्रा 
में मैथुन करने से भी इवेत अ्रदर हो सकता है। इसमें 
फेद स्लाव वहता है। शारीरिक तथा मास सिक दर्बलता 
बहुत ही बढ़ जाती है । सिर चकराने लगता हैं | कटिशुल 
टांगों में घटने से नीचे के प्रदेश में कटने जंसाया फठने 
होने लगता और बेचैनी विशेष होती है । कोई 


जैसा दर्द हूं 
सा भी प्रदर हो उसकी उत्पत्ति में मानसिक उत्त जनायें 
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दिल का डूबे रहना, अत्यधिक मैथुन, अधिक गर्म पानी में ' 
सस्‍्तान, अधिक साहस या भावावेश में आजाना झाजकल 
विशेष रूप से सासने है। सानसिक मैधुनेच्छा भी इसका 
एक प्रमुख कारण है । संकीर्ण वातावरण में रहने से भी 
इसका प्रादुर्भाव होता देखा गया है । 

रक्त प्रदर का चिकिस्सा सिद्धान्त-वातज रक्‍त- 
प्रदर में वातावुबंधिरकक्‍ता्श अथवा वातज रक्‍तपित्त की 
भांति चिकित्सा की जानी चाहिए। अथवा रतातिसार 
की भाँति भी चिकित्सा काम दे सकती है। इसी प्रकार 
से:पित्तज रक्तप्रदर में पित्त प्रधान रक्‍्तपित्त, पित्त प्रधान 
रकक्‍ताशंं तथा पित्त प्रधान रक््तातिसार की भांति चिकित्सा 
की जानी चाहिए। कफज रक्तग्नदर में कफ प्रधान रक्‍्तपित्त 
कफ प्रधान रक्‍ताशंं एवं कफ प्रधान रक्‍तातिसार कीभांत्ति 
चिकित्सा की जानी चाहिए । गर्भाशय की शुद्धि के लिए 
उत्तरवस्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है ।, वैसे तो रक्त 
प्रदर की चिकित्सा का सिद्धांत रक्‍तपित्त के ही समान 
साना गया है । 
रक्तप्रदर के लिए विशेष योग-- 

प्रदरान्‍्तक लोह--हरताल, लोह, ताम्न,,बंग, अभ्नक, 
पीली कौड़ी, इन सबकी समान मात्रा में भस्म ले लें । फिर 
त्रिकठु, चिफला, चित्रक मूल, वायविडज्भ, पांचों नमक, 
चव्य, पीपल, शंख भस्म, वच, हाऊवेर, कूठ, वचू र, पाठा, 
देवदारु, छोटी इलायची और विधारा इन सबको समान 
भाग लेकर एकच सम्सिश्रण करले | फिर आंवले के स्वरस 
की एक समान भाग में भावना देकर १-१ माणशा की 
गोलियां बनालें | फिर दक्‍कर, सथु और घधृत में मिलाकर 
सेवन करें । इससे दवेत प्रदर, रक्‍त प्रदर, पीला प्रदर और 
तीला प्रदर, योनि शुल आदि सभी नष्ट होते हैं। यह 
रक्तप्रदर के लिए सर्वश्रेष्ठ है । 
अचुभूत योग>- 

प्रदरारि रिपु--(विशेष सम्पादक का)-शुद्ध पारव, 
शुद्ध गन्धक दोनों को समान भाग लेकर सुन्दर कज्जली 
बनालें । नाग भस्म, वंग भस्म, रजत भस्म, खपर भस्म, 
अश्जक भस्म, लोह भस्म, कहरवा शमीम पिण्टी, स्वर्ण- 
मगैरिक, भुना सुहागा, अकीक पिष्डी, राल, मोचरस, यशद 
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भस्म और हंख भस्म इनका १-१ तोला लेकर खरल में 
मिलाकर सुखा ही मर्देन कर लें, फिर एक भावना अनार 
के रस की और एक भावना बआंवले के स्वरस की देकर 
धुप में सुखा लें । फिर पायाण भेंद, त्रिकट्‌ भिफला, वाय- 
विडझछू, चव्य, पीपल, वच, हाऊवेर, कूठ मीठा, लघु एला, 
“आंवला, कुड़े की छाल, हल्दी, दारूहल्दी, मुलैठी, बेलगिरी, 
घायके फूल, अतीस, इन सबको १-१ तोला लेकर कूढ- 
पीस कर मिला दें । फिर कालीमिये औौर पठानी लोघ के 
समान क्वाथ की तीच भावनायें दे डालें । तदनच्तर घी- 
कुचार का गूदा सब औषधियों के बरावर मिलाकर, कुल 
प्रयोग का चौथाई मंजीठझ का घन, लाजबन्ती का 
सत्व और नागरमोथा घत्त मिलाकर खूब घुटाई करें । 
गोलियां बनसे योग्य होने पर १-१ माशा की गोलियां 
बनालें कौर सुखाकर पुनः कूट कर समभाग गोदुग्ध मिला 
»« सर्देन करें और अन्त में १-१ माशा की ग्रोलियां बता 
लें। तेज धूप में सुखालें | १-६ गोली प्रातः सायं गाय के 
दूध से सेवन करें । इससे सफेद प्रदर, रक्‍्तप्रदर, नीले रंग 
का प्रदर और पीले रंग का प्रदर तत्काल नब्ट होता है । 
यह ऋआच सत्य है । हाथ कंगद को आरसी वया, सेवत 
करके स्वयं ही देख लें । इसके अतिरिक्त कटठिशुल,जानुशुल 
जंघा शूल, पाद शुल, उरुशुल कुक्षिशल, सम्पूर्ण शरीर 
का शूल, पुरुषों के गुप्त रोग, योनि शूल, भन्दारित, अरुचि, 
पांहु, रवास, कास झौर मसूच्रसम्बन्धी विकारों पर 
अचुक काम करता है नेत्र और दांतों को लाभ पहुँचाता 
है। सभी प्रकार के प्रदर सम्बन्धी उपद्रव भी मवदह्य नष्ट 
होते हैं ६ वन्ध्या को पुत्र की श्राप्ति होती है । अकासी को 
काम की तृप्ति होती है । निदोषज एवं अस्ाध्य प्रदर पर 
भी पर्याप्त सुदीषे कालीन नियंत्रण स्थापित हो जाता है। 
बुढ़ापे की दुर्बलता, तींद की कमी और हाथ पैरों की दुबे- 
लता अवदय नष्ट हो जाती है । सम्पूर्ण चर्म विकार, रक्त 
.विकार, रक्‍्तपित्त और रकक्‍त प्रधान अर्थ तत्काल वशीक्षुत 
हो जाता है। यंह हमारा विशेष प्रयोग है। जनता के द्वित 
के लिए हमने ज्यों का त्यों प्रदर्शित किया है । 
शास्त्रीय चिकित्सा- 


रक्त प्रदर--काला नमक, जीरा, मुलेठी और नील 
कमल (अभाव में नीलोफर) यह प्रत्येक पदार्थ १६-१२ 
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रत्ती लेकर ४ तोले दही में पीसकर उनमें ८ माशे शहद 


सिलाकर पियें तो :वातजन्य प्रदर शमन हो जाता है ॥ 
मुलेठी १ तोला और मिश्री एक तोला इन दोनों को 
चावलों के घोवन से पीसकर पिये तो प्रदर नष्ट हो जाता 
है । कंघी की जड़ का चूर्ण करके मिश्री और शहद में 
मिलाकर खायें तो प्रदर नष्ठ हो जाता है। पबवितन्न स्थान 
में स्थित व्याप्रदली को उत्तर दिशा से लाकर उत्तरा 
फाल्युनी नक्षत्र में कमर में बांधने से प्रदर नष्ट हो जाता 
है । रसौत और चोलाई की जड़ को शहद में पीसकर 
चावलों के जल के साथ पियें तो सम्पूर्ण दोषों से उत्पन्न 
प्रदर अवश्य नण्ट हो जाता है।सोंठ औौर मभारंगी को 
पीसकर चावलों के धोवन के साथ पीने से प्रदर और 
इवास नष्ट हो जाता है । 

अशोकवृक्ष की छाल ४ तोले लेकर अठगुने जल में 
पकावें । जब पकते पकतते जल ३२ तोले रहे तब उसमें ३३ 
तोले दुघ डालकर पकावें । पकते पकते जब केवल दूध ही 
बाकी रह जाय तब उस दूध को अच्छे प्रकार से शीतल करके 
उसमें से सोलह तोले दूध लेकर आतःकाल पी्वे । जो जठ- 


राग्ति बलहीन होय तो थोड़ा दूध पीयें, इस प्रकार इस 
दूध को पीने से तीम् प्रदर शांत हो जाता है। पृथ्वी में 


से डाब की जड़ को उखाड़ कर चावलों के जल में पीस 
कर तीन दिन तक पियें तो स्त्री प्रदर से मुक्त हो जाती 
है । गूलर के फलों के रस में शहद मिलाकर पीने से और 
उस पर मिश्री मिला दृध भात का पश्य करें तो प्रदर 
नष्ट हो जाता है | तोम्बी के फल का चूर्ण करके उसमें 
खांड डालकर शहद में लड्डू वनाकर खायें तो प्रदर शांत 
ही जाता है ॥ दारुहल्दी, रसौत, चिरायता, अडूसा, नागर- 
मोथा, वेलगिरी, शहद, लालचन्दन, और झआक के फूल 
इनका क्‍्वाथ बनाकर उसमें शहद डालकर. पियें तो 


वेदनायुक्त लाल तथा सफेद प्रदर नष्ट हो जाता है। 
इसको “दार्व्यदि क्वाथ” कहते हैं | ह 


रक्तपित्ताधिकार में जो खंडकुष्मांड नामक अवलेह 
कहा हैं उसको सेवन करने से भी प्रदर दूर होजाता दे ॥ 

भदरान्तक लोह-- लोह भस्म, ताम्रभस्म, हरताल, 
बज़, अञ्क, कौड़ी भस्त, सौंठ. मरिच्र, पीपल, हरड़, 
बहेड़ा, आमला, चीता, बिडज़, पांचों नमक, चाभ, विप्पली, 
घंख भस्म, बच, हपुषा, कूठ, कचुर, पाठा, देवदार, इला- 


चारए>४७ -विंज्ञेंणाइड्ड- 


हची, विधारा, सम भाग ले चूर्ण कर पानी से पीस बटिका 


बना लें | उपयुक्त सात्रा में शक्‍कर, घी और शहद में 
मिलाकर खाबें । यह रक्त, इवेत, पीला, नीला जादि 
कठिन प्रदर रोगों को कुक्षिशूल, कटिशल, हर प्रकार के 
योनिश्वुल, भन्दारिन, अरुचि, पांडु, कठिन श्वास ओर कास 


को नाश कर आयु औौर पुष्टि को करता तथा रज और 
वर्ण को प्रसन्‍त करता है । 


प्रदरान्‍तको रस--पारा, भनन्‍्धक, चांदी, खपरिया, 
कौड़ी भस्म, प्रत्येक एक शाण लेवें । लोह भस्म ३ तोले 
लें । पहले पारे-गन्धक की कज्जली कर, फिर अन्यान्य 
द्रव्य मिला घीग्वार के रस से एक दिन मंदंतव करें और 


(मटर समान) गोलियां बना लें । इसे सेवन करने से निःस- 
न्देह असाध्य प्रदर भी दूर हो जाता है। 


सधुकादि चूर्ण--मुलेठी का चूणण, हल्दी का चूर्ण 
समभाग मिलाकर एक तोला लें । उसके साथ उपयुक्त 
मात्रा में बद्भभस्म मिला आक के पत्तों के रस में मिला 
कर प्रतिदिन सबेरे खाया करें तो प्रदर को भी चष्ट कर 
देता है । 

पुष्करलेह---शोघित रसाञ्जन, बंशलोचन, कांकड़ा- 
सींगी, चीता, मुलेठी, घनियां, तालीस पत्र, खेर, सफेद 
जीरा, काला जीरा, निशोथ, बला, दन्ती, सोंठ, मरिच, 
पीपर, थिलाजीत, प्रत्येक द्रव्य आधा पल प्रमाण लें, शहद 


रक्तसमेह निदान 


रकक्‍तमेह का परिचय-आयुर्वेद में रक्तमेह का पाठ 
पैत्तिक प्रमेहों के ही अन्तगत आया है । वाग्मट निदान 
स्थान अध्याय १० में कहां है कि 'विल्लमुण्णं सलवर्णं 
रक्‍ताभे रक्‍्तमेहंतः, भर्थाव रक्‍्तमेह में रोगी दुर्गन्धपूर्ण, 
उष्ण लवणयुकक्‍त और लाल रंग का पेशाव किया करता 
है । इसको आंजकल हीमेच्यूरिया कहते हैं । क्योंकि इसमें 
मूत्र में रक्त कणों की उपस्थिति प्रास्त होती द्वै । यह कष्ठ- 
साध्य माना गया है | जब इसमें ज्वर, दाह, प्यास, अम्ल 
डकार, भूच्छा, अतिसार, तोद, वस्ति और लिय में होने 
लगे तो यह असाध्य भी हो जाता है। विशेषकर पित्त- 
प्रकृति वाले का यह याप्य या असाधण्य रहता द्दैः 





४ पल, आमला ४ पल, जाविन्नी, लौंग, काकोली, दाख, 
तज, तेजपात, इलायची, नायकेशर, खजूर प्रत्येक एक करे 
ग्रहण करे । सब दवाओं को यथावत्‌चूण्ं कर सिलावें * 
और शेष में शहद को अबच्छी तरह मिला देवें । फिर चिकते 
बेन में रख. लेबें । यह लेह श्री देने वाला, सर्व दोषवाला, 
दो दोष वाला पुराना आदि सब प्रदर,रक्‍्तपित्त,काप्त,इवास, 
अम्लपित्त, क्षयरोग आदि सर्वे रोग का वाश कर बल, वर्ण 
तथा अग्नि को बढ़ाता है । यह पृष्करलेह सब रोणों में 
काम में लावें ॥ 

धात्यादि चूण--आंमला, हरड़, रसौत, समभाग 
चूर्ण कर पानी के साथ पोर्वे तो अति रक्‍तस्राव भी उसी 
तरह बन्द हो जाता है जैसे बांध से पानी का वेग । 

नवीन रकक्‍त-प्रदर में बधोग रक्‍तपित्त तथा रक्‍ता- 
तिसार में कही हुई सब चिकित्सा करें | 


चौलाई की जड़ को पीस कल्क करके उसमें शहद 
ब्सैर रसौोत मिलाय चावलों के घोवन से पीदें तो स्थच्रियों 
का रक्‍्तप्रदर नष्ट होवे (इस रोग में स्त्री- की योनि से 
लाल-लाल पानी गिरा करता है) । 

सभी प्रकार के प्रदरों के लिए पुष्यानुग चूर्ण, मुद्गा पे 
घुृत, झीत कल्याणक घुत, शतावरी घुृत विज्येष उपयोगी 
हैं। ये प्रयोग चक्रदतत से लिये गये हैं । 


एवं चिकित्सा 


चिकित्सा-- 


क्वाथ--पारिजात, भरणी, नीम, चित्रक की छड़, 
कत्या, अगर और पाढठल का क्वाथ प्रात्ःकाल सेवन 
किया जाए अथवो--- 


पठानी लोध, बड़ी हरड़ का छिलका, कायफल, नागर 
मोथा का क्वाथ पीर्वे । अथवा--छुहा रा, खम्भारी, तेन्दू 
की गुठली और गिलोय का काढ़ा रक्‍्तमेह को नष्ट करता 
है । मयवा--लौ छा, अजुन, खस, लाल चन्दन इनका 
क्वाज मधु डालकर पीवे । अथवा---आंवला, लजुत की 
छाल, नीम की छाल, कुरेया की छाल का क्वाय पींवें 
भथवा--नीलोफर, इलायची, तिनिद्य घोर अजूुन की 
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रुण्घ पेय वन 
अर अपर व पं आप 5 कर अ 2253 आन आम 
छाल का क्वाथ पीबे । अथवा-दारुहल्दी, मुलैठी, तिफला, 
चित्रक् की छाल इच सबको समान सात्ना में लेकर क्वाथ 
बनाकर पीये । अथवा--कुंटज, विजयसार, दाझरुहल्दी, 
नागरमोथा और च्िफला का क्वाथ पीना चाहिए । अथवा 
त्रिफला चू्, लोहमस्म, शिलाजीत जौर हरडइ का चूर्ण 
इनको सबमें अथवा एक-एक को मधु के साथ सेवत 
करें । अथंधा मघु और गिलोय का स्व॒रस पीना चाहिए । 
प्यग्रोधाद्य चूर्ण--बड़, यूलर, पीपल, सोना पाठा, 
अघलतास, विजयसार, अएस, जासुन, कैथ, चिरोंजी, अजून 
घव, महुआ, मुलैठी, लोष, वरुणा की छाले, मीम की 
छाल, परवल की पत्ती, सेपश्य गी, दन्ती, चीते की जड़, 
अभरहर, कंजा, त्रिफला, इस्द्र जौ और भिलावा इन सबको 
समान भाग लेकर चूर्ण बनालें। शहद के साथ चादना 
चाहिए और त्रिफला का वंवाथ पीना चाहिए । 
विडज्भादि लौह--वायबिडज्ग, त्रिफला, भागर- 
मोथा, छोटी इलायची, सोंठ, सफेद जीरा, काला जीरा 
सबको समान भाग कूंढ पीसकर चूर्ण बनालें। फिर वाय- 
विडज्भू के तुल्य तोल में लोहभस्म मिला दें ॥ मधु के साथ 
प्रातः-सायं सेवन करें| ऊपर से गिलोय कारस या त्रिफला 
ववाथ पीना चाहिए । 
अपुयणादि शुर्गुल--त्रिकठ्ु और लिफ॑ला की चूणे 
समान भाग लेकर इस सबके बराबर शुद्ध गूगल मिलाकर 
गोखरू के काढ़े से घोटकर चार-चार रक्ती की गोलियां 
चनालें। यह गोलियां देश, काल, वल के छछुसार प्रयुक्त 
की जाती हैं । सामान्‍्यतया दो गोली प्रातः ओर दो गोली 
साय॑ सेवल करें । यह गरस पानी से या गोखरू के काढ़े 
से सेवन करें | तथा दाख्हल्दी, विफला, इन्द्रायण की जड़, 
नागरमोथा, हल्दी इन सबको नागरमोथा के काढ़े में घोट- 
कर कल्क बनालें और मधु मिलाकर सेवन करें| मात्रा- 
२ तौला तक की है । अथवा कीकर की जड़ की -छाल, 
खदिर छाल, करंज की गिरी, नागस्सोथा, दोनों हल्दी, 
त्रिफला इन सबका चुर्ण बनाकर गिलोय स्व॒रस या त्रिफला 
के काढ़े में घोटकर शहद सिलाकर दो तोला तक सेवन 
करें | 
यूनएनी 
रक्तपित्त--यूनानी में रक्तपित्त नाम से कोई भलग 
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चर 


रोग बताया गया हो ऐसा साहित्य में देखने की नहीं 


मिलता । हां इतनी बात अवश्य है कि खुन की के, थूक 
में खुन थुकता आदि ऐसी हालतों का वर्णन मिलता है जी 
वास्तव में रक्‍तपित्त ही है । | 
हमने उर:क्षत के अधिकार में घूक में खून शूकने का 
बर्णन किया है वहीं देखना चाहिये । यहां हम वाकी हालतों 
के बारे में लिख रहे हैं -- ह हि 


को उद्दम--लून की के को कहते हैं । इस हालत में 


आमाणय अथवा अन्न सलिका से खुन जाता हैं । इसमें 


वहां की कोई रक्‍्तवाहिनी विदी्ण हो जाती है भथवा 


यकृत क्षीहा या पिरा में आधात से रक्त आमाशय में गा 
जाता है और वमन द्वारा बाहर निकलता है। 

यह बात ध्यान रखने की है कि खून घुकने और कै 
में ख़न में आने में यह फर्क होता हैं कि खून भ्रकने में. 


खून की कुल्लियां आती हैं या थूक के साथ मिला हुवा 


खूब आता है वह लाल रज्ः का होता है और ज्ञागदार 
होता है । इसके साथ खांसी या सांस फूलने की हालत 
मिलती है । के उद्म में जो खूब आता है बह काला होता 
है झागदार होता है | इसके साथ आहार मिला होता है । 
आमाशय पर वेचैनी या दर्द होता है । 

इस हालत में रोगी को उपवास करना चाहिए । रक्त 
को रोकने वाली दवाओं का पश्रयोग करावें । सिम्न योग 
लाभ करते हैं--- दल ः 

(१) दम्मुल अखवेन--कुन्दरु, मिले अरमनी, गुल- 
नार, बबुल का गोंद अत्येक १ माशा लें । इनको पीस- 
कर रूब्ब बिही को १ त्ोला लें। सवको मिलाकर चाटना 
चाहिए | ५ मे 
(२) अकाकीया, गुलाब का जीरा, ग्रिल ' अरमनी, 
गूलनार फारसी प्रत्येक ३ माशा, अफीम १॥ साशा, अज- * 


वायन खुरासानी, बबूल का गोंद ३-३ माशा सबको पीस 
क्र ३ माशा इंसवगोल' के लुआब में मिलाकर गंध ले।.. 


इसकी गोली रे माशा की मात्रा में खिलाकर १२ तोला 


अक गावजबान से -शबंत मंजवार २ तोला मिलाकर 
खिलादें ॥ 


(३) बोल उद्दुल--पेशाब के साथ खुन का बहनां ।% , 
इस हालत में कभी पेशाब से पहले कभ्नी पेशाब के .बादें 





लि किस [लिकॉजाडइ- ह्ड्ड 


और कभी-कभी पेशाब में मिला हुआ खुन माता है | 

“इस हालत में कुश कहरुवा ५ माशा को शवंत अज्ज्ज- 
वार २ तोला में मिलाकर देना चाहिए। निम्नलिखित चूणें 
का प्रयोग' करादें--- १० 


... “खून खराबा, गुल अरमसनी, संगजराहत, ग्रुलवार 


फारसी, अकाकीया, सफेद कत्था,कुन्दुर, कतीरा, बबूल का 
गोंद, भुती हुई फिटकरी, भुला हुआ कुलफा के बीज श्रत्येक 
३ साशा, काकनज १ तोला, मिश्री ४ तोला सबको कुूंट 
छानकर चूर्ण बनावें । इसे ३ माशा की मात्रा में दें और 
शर्बेत अब्जवार को दो तोला लेकर पानी में मिलाकर 
पिलानें । 

एलोपैथिक 

.. खुच थूकना (99००००(//५४5)--हवास के रास्ते में 
से रक्तल्लाव को हिमोप्टीसिस कहते हैं इसका बोध विशेष- 
कर. फुफ्फुस से रक्तस्नाव होने से होता है । खांसी में 
निकले रक्त की उल्टी में निकले रक्त से क्या भिन्‍नता है 
इसको जानचा आवश्यक है । जिनको तिम्न कुछ बातों 
के जाधार पर जाना जा सकता है-- 

१--हिमोप्टीसिस में गले में टिकलिस सेंपसेन मालूस 
होता है । खांसी मालूम पड़ती है गौर फिर रक्त निक- 
लता है । परन्तु हिमप्टेसिस में इपीगैस्ट्रीयम में दर्दे तथा 
मिचली मालुम पड़ती है । 

२ए--इसके अतिरिक्त इस अवस्था में रक्त लाल, 
झागदार, क्षारीय और थूक (स्पुटम) से मिला द्वोता है 
परन्तु रक्त के वमच में इसका रंग' गहरा भूरा अम्लीय 
और भोजन के कणों से युक्त द्वोता है । 

३--श्रूक रक्त से लालिमायुक्त हो सकता है कई 

' दिनों तक परन्तु हिमैटेमेसिस की तरह काली (तारी) टट्टी 

नहीं हों सकती है । 

. ४---पलल्‍्मोनरी वअ्यूबर क्यूलोसिस ब्रॉकीएक्टेसिस, 
इस्फीसिमा या कन्जेस्टिव हार्टफेल्योर की स्थिति पाई 
जाती है परंतु डिसपेप्सिया, एसीडिटी तथा दर्द का कोई 
पिछला इतिहास नहीं मिलता है । हिसोप्टी सिस के साधा- 
रण कारण निम्म हो सकते हैं 

(अ) लैरिस्स---चोट और घाव (टी. बी.), लिफलिस 


आर मालिगनैन्सी । 


वठ्फ-र्७छ 


(ब) द्रोंकिया बहुत कम, कोई नई ग्रोथ हो सकती है। 
.  (स) ब्रॉकाई--ब्लॉकीएक्टेसिस, हुपिंग कफ, फारन 

वाडी, एन्यूरिज्म के कारण प्रेसर इरोजन था ब्रॉकोजेनिक 
कारसीनोमा । ॥ 5. 

(द) . फुफ्फुस (लंस्स)--टी० बी०, न्यूमोनिया, इन- 
फैक्सिन, हार्ट फेल्योर से एक्यूट कंजेक्सन, एबसिस, गैंग्रीस, 
इन्जरी, सिफलिस, एमीवियेसिस, लंगस तथा अन्य एऐरा- 
साइटिक इन्फेक्शन । ॥ ह 

(य) कुछ रक्‍त के रोग--नवजवान में विशेष कारण. 
टी० बी०, बड़ों में देर तक रहने के कारण ब्रॉकी एक्टेसिस 
वृद्ध में त्रॉकाई की मलिगनेन्ट ग्रोथ से होता है । 

लिदान--इतिहास, लक्षण, रक्त का प्रकार, स्पूटम, 
फिजिकल साइन्स, एक्सरे, लैरियोस्कोपी तथा ज्वर के 
आधार पर किया जा सकता है । ; 

: चिकित्सा-प्रर्ण आराम, बर्फ के ठुकड़े चूसने को तथा 
फिनोवार्बीटोन १-४ ग्रेचन का मधिकांशतः प्रयोग किया 
जाता है । इससे इक्साइटमेंट दुए हो जाता है। परन्तु 
मारफीन का अयोग करने से खांसी कम होकर रक्‍त स्रीर 
के अन्य किसी भाग में जमा होकर ह्वानि पहुंचा सकता . 
है । कफ लिक्टस का प्रयोग हितकर है । यह इरीटेटिंग कफ 
को कम करता है और परेशानी को दर करता है। यह - 
लिक्ट्स निम्न॑ अकार का है--- 

१--कम्फोरेटेड टिचर आफ ओपियम रे? झूद। 
१--आक्सीमल सिल्‍ली १२० बूद। ३->कोडीन या 
आयोडिन १/३ ग्रेंन । ४-सीरप टोलू ६० बू द । 

यदि हीमोप्टीसिस में स्यूटम के साथ एक पतली सी 
लकी र बनती है तो कोई विश्वेष चीज को आवश्यकता 
नद्दीं है । यवि अधिक माता में हीमोस्देटिक्स का प्रयोग 
होता रहता द्वै । विटामिन के का अ्रयोग केपी लिन के रूप 
में या सिनकाविट १० मि. ग्रा. मुद्द से अथवा अच्ता मांस 
पेशी वेब से देने से लाभकारी है | यदि बहुत मधिक खून 
जाता हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूुजन आवश्यक है और रोगी को 
सोेग की तरफ ही करवट लिटाना चाहिये । झार्टीफीसियल 
नीमोथो रंक्‍्स से भी रक्तस्नाव बंद हो जाता है । इसी बीच 
में द्विमोप्टीसिस के कारण का पता लगाकर उसकी उचित 
चिकित्सा फरनी भाद्विए । 


२१० ध्भ््च्ड्ल्ल््ल्््ल्स 
सश्शाधांए४. प्राढा5 
* अधक रक्‍त वमन से गैस्ट्रोडयूओोडिनल अल्सर का 
आभास होता है। बहुत कम अवस्था में एसोफ जियल 
अल्सर, लीवर की सी रोसिस, स्प्लीनिक एनीमियां, गैसट्रिक 
कार्सीनोमा इत्यादि भी हो सकते हैं । 
१--पेट से-गैसद्िक अल्सर और केन्सर--क्वन्सर 
की अपेक्षा अल्सर में व्लीडिंग अधिक होती है । पहले में रक्त 
का रंग कम बदला होता है पर कभी कभी काफी गहरा 
होता है । परन्तु कैंसर में काफी गहरा होता ओर लगातार 
बना रहता है 
कोरोसिव या इरीटैन्ट प्वाइजनिंग--स्द्रांग एसिड एव 
अलकली तथा आरसमिक कभी कभी एस्परीन भी इसका 
कारण हो सकता है । 
: गैस्ट्राइटिस रक्त कंजेस्टेड तथा 
सेम्म न से आता है । ८ 
, वोट, धक्का, घूसा, तथा छुरा इत्यादि के इपी गेस- 
द्वियम पर लगते से गैसद्रिक आरटेरिओल के फटने से 
रक्‍त आजाता है । 

२. ड्योडिनिल अल्सर--रवतस्नराव पाइलोरस के पीछे 
के भाग में होते के कारण हिमेप्टेसिस कम होती है परंतु 
मेलिना -अधिक. होता है 

३. पोर्दल हाइपरटेंसच -- जब गैस्दिक और एसीफजि- 
यल बेन्स के वेरीकोसिंटी के कारण बे एसोफ॑जियल के 
तरफ फठकर रक्‍तस्नराव करती है तथा डी कम्पेनसेटेड 
माइट्रल डिजीज में भी यह दशा होती है । 

४. सिसठेमिक डिजीजेज से-कुछ तीक्न ज्वरों की 
अवस्था में जेसे चेचक हिपेटिक, नेक्रोंसिस, लेप्टोस्पीइरा 
इन्फेक्सन. तथा पीत ज्वर | वैसकूलर अवस्था हाईपरटेंसन, 
जी तेफ़ाइटिस, एथेरोमा. आफ मैस्ट्रीब्लड वेसेक्स 

सिसटेमिक डिजीजेज जैसे काला ज्वर, स्करवी, पर- 
प्प्रा एनिमियां, ल्यूकीमियां, हिमोफीलिया - 

ही ५. पेट में बाहर से लाया गया रक्‍कत--१- स्वलेड 
ब्लड २, लीवर के एरीविक एवसेस का फटना इत्यादि 
कारण से रक्त व पस॒ का पेट में आकर वमन के रूप में 


निकलता है । 
चिकित्सा-पूर्ण आराम फौरम एक छोटा सा बरफ का 


कटे-फट़े म्थुकस 
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जन्लवन्लऊि 


बैग इपीगैस्ट्रियम पर रखता और मारफीन सल्फ्रेट 3 ग्रेन 
का सूचीवेध आवश्यक है। 

रकतसत्राव की मात्रा । उसके लक्षणों को जैसे सिंकिय 
पेलार, साफ्ट विवक पल्स, लो ब्लड प्रेसर, हिमोग्लोबीन 
की कमी के आधार पर ब्लडग्रुप का पत्ता लगाकर उसको 
उ्चड ट्रांस फ्यूजन करना चाहिए । इरीशग्रोसोइट वाल्यूम 
तथा प्लाज्मा वाल्यूम का पता करके जब तक हिमोसरलोबीम 
४०% रहे रेक्टल ग्लूकोज देते रहना चाहिए परन्तु इससे 
कम होने पर ड्रिप द्वारा ब्लड देना हितकर है। गैस्ट्रो- 
ड्योडितल अल्सर ठंडे दूध के ड्रिप से भी ठीक किये गये 
हैं। रक्ताभाव की पुत्ति के लिये लौह तथा अन्य रक्तवर्धक 
ओषधियों का प्रयोग करना चाहिए । 

नासायत रक्त-पिच (#ऊरंश2-सं४) 


नाक सामने व नीचे सेप्टम तथा बेस्टीव्यल के पास 
एक छोटे स्थान से जिसे लिटिल्स एरिया कहते हैं वहां से 
रक्‍तस्राव की अवस्था को इपीसटैक्सि कहते हैं । कभी कभी 
रक्त बाक से निकल कर गले में चला जाता है भौर खां- 


खने पर वाहर आता है जिससे हिमोप्टेसिस का म्रम हों 
सकता है । 


स्थात्तीय कारण---(अ) चोढह--किसी बाहरी चोट 
से खोपड़ी के आधार का अस्थिभंग । 

(व) न्यूग्रोंथ --पानीपस, एनन्‍्जीओमा और मलीगनेन्ट 
खोपड़ी के जआाघार का अस्थि भंग डिजीज | 

(स) घाव--सिफी लिटिक, ट्यवरक्यलस या लेग्स | 

(द) डिफ्थीरिया का तीकब्र प्रसार इन्फ्लएञ्जा 
इत्यादि ॥ 

जनरल कारण---(अ) हाई ब्लडप्रेसर, सेरेब्नल कंजे- 
सत, वेनस कंजेसन, माइट्रेल फेल्योर, पर्बंत व जहाज पर 
चढ़ना । (व) कालाजार, परप्यरा, परनीसियस एसिमियां 
ल्यूकीमियां तथा हिंग्रेफीमिया, स्कर्वी, सिशोसिस आफ 
लीवर एक्यूट और रिलैेप्सिग फीवर्स (स) हेरीडेटरी हेम- 
रेजिक । 

डिस्ट्राफो---डायलेटेड वेन्यूल्स चेहरे के ऊपर भाक 
तथा मु ह पर कभी कभी अंग्रुलि के अग्नभाग पर भी। 

अवस्था के अनुसार साधारण कारण-(आ) पास्ट- 





सिकित्या -लिंशेणाडू- 


मिडिल लाइफ--हाईब्लडप्रेसर तथा एपोप्लेक्सी से पहले । 

(व) मिडिल लाइफ--न्यूग्रोथ (स) यंग एडल्टसदेरी- 
डिटरी टेलैंजिक्टोसिस (द) चाइल्डहडइन्जरी, पालीपस, 
फारेन बाड़ी, नजल' डिफ्थीरिया, ज्वरावस्था, कंजेनीटल 
सिफलिस तथा काला ज्वर । 

चिकित्सा--रक्तस्नाव का बिन्दु सामने ही स्थित 
है अतः थोड़ा सा रुई का ज्ञग लगाकर ऊपर से दबाने से 
रक्तस्राव बन्द हो जाता है | यदि बार बार हो तो एड्रीन- 
लिन क्लोराइड सलूसत का काटन प्लग लगाना हितकर है! 
अथवा गंलवेनोकाटरी से उस प्वाइन्ट - को टच कर देना 
चाहिये । रोगी को सीधा बैठाकर उसका मुह कुछ आगे 
को भ्रुका रखते हैं जिससे रक्त दवास नली में न .जाय । 
प्राइमरी कारण का पता लगाकर उसकी उचित चिकित्सा 
करनी चाहिए 

रुक्तमत्नता (६8०977800778) 

मूत्र में रक्त आने की अवस्था को हीमेच्यूरिया कहते 
हैं । यह स्थान भेद से चार प्रकार की होती है । जैसे-- 
१. बुक्‍्क हीमेच्यूरिया ९. मूत्राशय हीमेच्यूरिया ३. मूत्रमार्ग 
हीमेच्यूरिया ४. मूत्रमार्गातिरिक्त हीमेच्यूरिया । 

१. किडनी हीमेच्यूरिया--इस अवस्था में रक्त 
मूत्र से फौरन ही मिला होता है । 

कारण---[भ) कलकुलस (आकेज्लेट या यूरेट) एक्यूट 
नेफ्राइटिस, पाइलो नेफराइटिस, स्यूचर कुलोसिस अथवा 
वैसीलरी इल्फेक्शन, पाली सिस्टिक रोग, कसर, ऐंजी- 
ओसा, फाइलेरिएसिस, इनफा्केट, इन्जरी (व) सिस्टेकिक 
कारण--कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इसेन्सियल हाइपरटेंसन 
अथवा क्रानिक नेफ्राइटिस (स) हेमरेजिक डीजीजेज-पर- 
प्यूरा, द्वीमोफीलिया, स्कर्वी, ल्यूकोरिया, हमरेजिक स्माल 
पाक्स (द) अधिक मात्रा में सल्फाड्ररंस देने से कमी-क्ी । 
(न) कभी-कभी अज्ञात कारण से जो एक तरफ की होती 
है जिसमें हौमेजिओमा या वेरीकोज रिचल वेन्स भी हो 
सकती है ॥ 

२. मृत्राशय से रकक्‍्तश्नाव--यदि रक्तमूत्र से मिला 
हुआ है और वार-वार पेशाव करने की इच्छा हो तो इसे 
मूत्राशय से समझें । इसका कारण अबु द,अरुमरी, दी०बी० 
तींत्र मुत्राशयय शोथ ओर पौरुष ग्रन्थि के अबुद से वेनस 
स्टेसिस तथा चोट। 


३. सूत्रमाग से रक्तश्राव -यदि रक्त मूत्र के प्रथम 
भाग में मिला है तो इसे मूत्रमार्यीय समझें । इसका कारण 
यूरेशाइटिस, कलकुलस, प्र।सटेट के' वरिक्तत का फटना, 
प्रासटेट की मलीगनेन्सी तथा इन्जरी | 

४. मत्रमार्गातिरिक्त रक्‍्तशाव -- इसमें रक्त मूत्र- 
मार्ग के वाहर से आता है जैसे किसी फोड़े का प्रास्टैट 
में फूटना इत्यादि । किसी मलिगवेन्ट ग्रोथ का बढ़ना जैसे 
गर्भाशय, उण्डुक इत्यादि, बहुत ही कम अवस्था में छूद्र 
आन्च्र का क्षयज ब्रण इत्यादि । 

यदि रक्‍तस्नाव अधिक है तो कारण अबुद हो सकता 
है | साथ ही ट्रोमा कलकुलस, हाइपरटेशन या दटी० बी० 
की भी अवस्था हो सकती है । यदि बराबर तथा कम रकक्‍त 
आ रहा है तो तीत्र बकक्‍क शोथ या मेलिगनेन्ट डिजीज हो 
सकती है । 

मूत्र का 'रज्भध-रक्‍्त की मात्रा के अनुसार विभिन्‍न 
प्रकार का हो सकता है । यदि रक्‍त की मात्रां जधिक है 
तो यह गहरा लाल या काला हो सकता है| यदि कम है 
तो हल्के रंग का या घुआं जैसा हो सकता है। सूक्ष्म दर्शक 
यन्त्र की सहायता से लाल रक्‍त कण देखे जा सकते हैं । ' 

निदान--इतिहास, म्रुत्ष परीक्षा, अवस्था, लिंग, लक्षण 
स्थानिक परीक्षण, सिस्टोस्कोपी, पाइलोग्राफी, कयेटराइ 
जेसन तथा चनरल इक्जामिनेशन करके तव निदान किया 
जा सकता है। 

चिकित्सा -- रोगी को तुरन्त पूर्ण आराम देकर, किस 
कारण से रकतस्नाव हो रहा है उसे दूर करना ही अति 
भआावश्यक है। यदि कंपीलरी में से थोड़ा-योड़ा रक्तश्नाव हो 
रहा हो तो ऐसी अवस्था में सलाइन डाईयरेटिक मिक्स- 
चर बहुत ही सहायक है । 
मस्तिष्कगत रक्तभाव (एक्व्काव सिशाणा82०) 

सेरेच्रल हेमोरिज ब्रंन॒ सब्सर्ट्स या एक बेन्द्रोकल ,में 
किसी एक आटेरी या कंपीलरीज या एक एन्यूरिज्म और 
अधिकतर एक काटिकल बेन या वेनस साइनस के फटने 
के कारण होता है। 

कारण तथा सम्प्राप्ति की दृष्टि से-यह प्राइमरी या 
सेकेण्डरी हेमोरेज हो सकता है ।॥ प्राइमरी हेमोरेज में ४० 
वर्ष से ऊपर की अवस्था में. हाईव्लड भेसर, हेड 
इन्जरी,  सेरेन्रलः ग्लायोमा, पाली साइपीमिया 
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विदीर्ण होकर उनमें से रक्‍तवर्णीय तरल' पदार्थ का स्राव 
आरंभ होता है जो योनि मार्ग से. बाहर निकलने लगता 
है। इसे ही आतंव कहते हैं। रजः, ऋतु, पुष्प, असूक्‌ 
महावारी, हैज इत्यादि नामों से भी पहिचाना' जाता है । 
एलोप॑थ वाले इसे[[शटाइ९०५5, ८३४ प्र४00,/07/9 
60०प75९४) किवा (४०7फाए छु०००) वगैरह नामों से 
पहिचानते हैं । नीरोगावस्था में इस स्राव की प्रमाण राशि 
कम से कम ३ भौंस और अधिक से अधिक & मौंस प्रति 
३-४ दिन तक हुआ करती है । शुद्ध स्राव का रंग रक्त 
गुजा फल के समात या शशक रबंत के सहृदय अथबा 
इन्द्र बघु के जैसा लाल रंग का होता है। इस ज्ञाव में 
रक्त के अतिरिक्त गर्भाशय की और योनि. पथ की सतह 
* इलेष्मा (शैए८०००४), गर्भाशय की शीर्ण कोषाएँ भी 
/ रहती हैं। यह जातंव रक्‍त अन्य साधारण रक्त के 
.,५। जमता भी नहीं व उसकी अपेक्षा इसका घनत्व भी 
अल्प होता है ५ इसमें खटीक, चूना या (एशंणंण्ण्ण) का 
प्रमाण कुछ विशेष रूप में पाया ,जाता है । 
पूर्ण स्वस्थ व. सबल कन्याओं का १४ से- १६ वर्ष में 
ही रज: स्वला होना ठीक समझना चाहिये । मनुस्मृतिकार 
ते १६ वर्ष की कन्या से ,२५ वर्ष के नवयुवक का विवाह 
बन्धन का भी इसीलिये संकेत किया है ॥ परन्तु देश काल 
के. अनुसार इसमें अपवाद आना भी:-असस्भव नहीं है और 
भाज के विक्ृत युग में तो यह बातें पूर्ण अपवादात्मक बन 
चुकी हैं । १ नि 
. . आज की महिलाओं में यह स्राव सबमें ससान रूप से 
होना चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं रहा किसी को कम 
और किसी को अधिक उम्र और -प्रभमाण में भी आरंभ 


हुआ करता है और ३-४ दिन तक.. खवित होकर फिर 
आगामी (?९००) तक बन्द रहता है ; 


यह सासिक चक्र भी चान्द्रमास के अनुसार प्रति र८ 
दिन का होता हैं। तो भी कई महिलाओं को कुछ कम या 
अधिक दिनों में भी स्राव आरंभ हुआ करता है । प्राय: २४ 
दिन से ३० दिन की अवधि पर भी भागामी सासिक स्राव 
हुआ करता है। इस प्रकार मासिक चक्र के रूप में यह 
स्नाव प्रत्तिमास प्रति महिला को हुआ ही करता है । 
होने की किशोरावस्था को उद 
शबाब आने के बाद 


इस रजः स्वला 
वाले शबरांब आना भी कहते हैं । 





स्वाभाविक रूप में ही लड़कियों के स्वभाव, रहन, सहन, 
चाल चलन, व लज्जा-शीलता इत्यादि लक्षणों में भी 
काफी वृद्धि पायी जाती है । इसीलिये किसी ने कहा है--- 
कुछ लड़कियां इस स्राव के बारे में पहिले से ही अनजान 
होती हैं । उनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता । 


कतई अनभिज्ञ होती हैं। जब उनको यह स्राव स्नवित 


होना आरंभ होता है तो वह इसे देखकर हैरान हो जाता 
हैं । परन्तु संकोचवश किसी को कुछ कहती भी नहीं । 
दिल ही दिल घबराती रहती हैं। स्वास्थ्य भी ठीक दीखता 
है परन्तु बला समझ में नहीं जाती । कुछ कहा भी न जाय 
चुप रहा भी न जाय ऐसी अवस्था हो जाती है। जब 
किसी अन्य स्त्री को समफमराती हैं तो वह स्त्री इस अनजान 
बालिका को समझकाकर उसकी घवड़ाहट को कम कर देती 
है । और जब यह अबोघ बालिका खुद को जिन्दगी के 
दूसरे तवक्के में पहुंचा हुआ पाती है। यह जातंव क्रम 
गर्भाशय की गर्भ ग्रहण क्षमता का द्योतक है। 

इस प्रकार यह वातंवच्राव महिलाओं में प्राकृतिक 
रूप में होना कोई रोग या बला नहीं समभना चाहिए । 
अपितु स्ली शरीर के दूषित घटक इस प्रकार प्रभावित 
होकर उनके शरीर की शुद्धि ही समझनी चाहिए। 

इस प्रकार इस स्राव का सिलसिला स्त्रियों के ४४ 
से ५० वर्ष की आयु तक चलता रहता है । इसके बाद में 
यह ख्ाव स्वयं लुप्त हो जाता है और फिर नहीं होता । 
इसे रजोनिवृत्ति या 7४०४०७४०5७ कहते हैं हां कभी- 
रजोलोप होने के बाद किसी विशेष विक्रृति के कारण यह 
स्ताव अचानक ही पहिले की अपेक्षा भी अधिक प्रमाण में 
स्रावित होकर फिर बन्द हो जाया करता हे 

बता चुके हैं कि मासिक स्राव प्रतिमास केवल 

“४ दिन तक ही शअवाहित होता है और लगभग 

र३।८ ऑंस की मात्रा में ही प्रवाहित होता है। अधिक 
सात्रा सें या अधिक अवधि तक नहीं होता है । इस मात्रा 
में व अवधि में प्रवाहित होने वाले इस स्राव को कोई 
रोग या बला नहीं समझना चाहिए | यह स्त्री स्वास्थ्य 
की भरपूर निशानी है। 

जब ३-४ दिन की जपेक्षा अधिक समय तक अथवा 
अधिक मात्रा में यह आतंव स्रवित होता है तो उसे रोग 
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समभ्मा जाता है । जिसे अत्यार्तवव अतिरजः 7ै(०प्रणाए4- 
89 इत्यदि कहते हैं । 
लज्जा सुलभ स्वभाव के कारण स्त्रियां इस खाव- 
बाहुल्‍य का कुछ पता लगने नहीं देतीं और छिपा-छिपाकर 
ही रखने का प्रयत्न करती रहती हैं । वह विचारी नहीं 
समभतीं कि यह बीमारी एक प्रज्ज्वलित चिता है जिसमें 
वह स्वयं को जला रही हैं । 
घीरे-धीरे रोग बढ़ता ही जाता है और प्रतिदिन 
उम्रता घारण करता ही रहता है। इस प्रकार ज्ाव के 
रूप, रज़्, गन्ब इत्यादि में भी विकृति आती आरम्भ हो 
जाती है। स्राव काला, पीला, लाल, नीला और छिलछड़े- 
दार व दुर्गन्‍्धयुक्त होकर भयंकर रूप घारण कर लेता 
है। धीरे-धीरे स्राव की गति बढ़कर निरन्तर चालू, रहने 
लगता है । इस प्रकार अविरत ल्ाव के करण रोगिणी 
क्षीण हो जाती है और फिर--- 
सर्ज बढ़ता गया स्यों-ज्यों दवा की। 
हो ऐसे मर्ज पर लानत खुदा क्री 
कहना न होगा कि जब यह रोग विक्रतावस्था में 
पहुंचता है बहुधा इसकी चिकित्सा असाध्य सी हो जाती 
है । यदि समय पर उचित चिकित्सा प्राप्त न हुई तो 
सोगिणी अधिकाधिक जीर्ण होकर अस्थि-पंजर हो जाती 
है और अन्त में काल कवलित होने . का समय 
आ जाता है। इसी रोग का नाम रुक्त प्रंदर है। इसे 
छा०प0प्ाघष्टां8 कहते हैं । 
एलोपैथी वालों ने रक्तस्नाव की भिन्‍त-भिन्‍नत अव- 
स्‍्थायें मानी हें । (१) ३०॥०07778879, (2) ]शलशप- 
४829, (3) एणएमशाणप068, (4 ) ४७६०एशाप9 
प्र३_॥णााण79!०2 वगैरह । परन्तु बायुवें दिक दृष्टि से 
रक्तज्लाव' की सभी अवस्थायें एक ही प्रकार में समाविष्ट 
हैं । कारण सभी में रक्तद्नाव होता है ६ अत्यार्तव, अनिय- 
मितार्तव, विक्वतार्तव इत्यादि सभी में रजः विकृति होती 
है । कुछ विवेष कारणों के अतिरिक्त योनि-पथ से होने 
वाले रक्‍तस्राव की सभी विकृत्ताव प्थायें इसी रफ्त-प्रदर 
में गिनी जाती हैं। 
ठीक प्रकार से समझने के लिये इसके (१) नियमित 





रजः बाहुतयप और (२) भअनियमितार्तव इस प्रकार इसके 
दो भाग कर सकते हैं । नियमित रजः बाहुलल्‍य, का ख्ाव 
ऋतुचक्र के दिलों में. ही कुछ अधिक प्रमाण में या अधिक 
अवधि तक स्रवित होता रहता है |जबकि अनभियमिता- 
रचव का कोई निश्चित समय या प्रमाण नहीं होता है। 
ऋतुचक्र के अतिरिक्त समय में भी अनियमित व अति- 
माता में हुला करता है। सब में दोष भेद के कारण भिन्‍न 
भिन्‍न लक्षण पाये जाते हैं। परन्तु रक्तस्राव सभी में 
समान रूप से होता है । ह ' | 

समझने की भासानी के लिये इसके तीन प्रकार भी 
कर लिया करते हैं । १--एक दोषी रक्‍तप्रदर २--ह्विदोबी . 
रक्तप्रदर ३---निंदोषी रक्‍त प्रदर । | 

एक दोषी रक़्तप्रदर के (अ)वातज रक्तप्रदर (ब) 
पित्तज रक्ततप्रदर (स) कफज रक्तप्रदर | इस प्रकार तीन 
भेद माने जाते हैं । ह ह 

२--ह्विदोषी रक्तप्रदर के भी (अ) वातं-पिंत्तज रक्त 
प्रदर, (ब) वात-कफज रक्‍त प्रदर, (से) पित्त-फफज रक्त 
प्रदर । इस प्रकार तीन भेद माने जाते हैं । कि 

३--त्रिदोषी रकक्‍्तप्रदर में तीव दोष अर्थात्‌ वात, 
पित्त व कफ सभी प्रधान रूप में होते हैं । 

१--एक दोषी रक्तप्रदरों के मुख्य-मुख्य लक्षण इस 
प्रकार हैं--- ' 

वात रक्‍त प्रदर--इसमें फेन के समाच, लालिसा 
युक्त व अठ्प प्रमाण में विशेष तरल झौर कम्प व पीड़ा 
कारक रुक्ष ज्नाव .ख्रवित हुआ करता है और इन लक्षणों 
के साथ ही साथ वंक्षण, हृदय, पादवें,श्रोणि.व पृष्ठ भाग. 
में वातात्मक पीड़ायुक्त वेदना होती है । इसके स्राव का 
रज़् पलास के फूलों के समान रक्तिमायुक्त होता है । 

(ब) पित्तज रक्त प्रदर--इस ख्राव में भी चेदना 
होती है परंतु वातज रक्तप्रदर के समान विज्ञेप कूथन या 
पींजन युक्त पीड़ा नहीं होती । उष्ण प्रदाहिक वेदना और 
नीला, पीला, कृष्ण व रक्‍त वर्णीय पीड़ा युक्त स्राव बार- 
बार अति प्रमाण में हुआ करता है ॥ इसमें तृपा, दाह, मोह 
अ्म और ज्वर इत्यादि उपद्रव पाये जाते हैं। 

(क) कफज रक्त प्रदर--जब रक्त प्रदर में कफ दोष 
का बाहुल्‍य होता हैं तो योनि मुख से काम रसन-युक्‍त 





पिच्छिल स्निग्ध कुछ पांडवर्णीय कफ मसिश्चित प्रगाढ़ 
शीतल व मांस घोवन के समान ल्ञाव श्रवित हुआ करता 
है । साथ ही वसन, अरूचि, सितली, वास, खांसी व भर्मे 
स्थानों में कुछ पीड़ा इत्यादि उपद्रव देखे जाते हैं । 

(२) द्विदोषी रक्त प्रदर में दोपानुसार ही मिश्रित 
उपद्रव पाये जाते हैं । 

(३) त्रिदोषी रक्तप्रदर---इस प्रदर को असाध्य माना 
गया है । इसके सामान्य उपद्रव इस प्रकार हैं--इस 
त्रिदोषी रक्त प्रदर के स्लाव में मधु, घृत था भज्जा के 
समान द्रव बहता रहता है । इसके स्राव में मुर्दे की सी 
दुर्गेन्‍न्ध आती है। और इसका रज़ हरताल के जैसे होता 
है । 

कारण--अब इसकी उत्पत्ति के प्रायः मुझ्य-मुख्य 

«<” इस प्रकार हैं- 

यह रोग प्रायः सभी वर्ग की महिलाओं में पाया जाता 
हू | विलास-भ्रिय सुखी जीवत बिताने वाली घनिक वर्ग 
की आराम-तलव स्त्रियां और श्रमातिरेक के कारण कछृझम- 


काय श्रमिक वर्ग की मेहनती महिलायें सभी इस मसूजी 
मर्ज से पीड़ित पायी जाती हैं । 


' १-हीन वर्ग की महिलाओं में बहुघा श्रमातिरेक, 
झति भार-वहन अयोग्य व अपोषक, अभियमित भोजन 
प्राप्ति, उपवास, लंघन, शोक, चिन्ता इत्यादि कारणों से 
अक्सर इसकी उत्पत्ति पायी जाती है। जबकि धनिक 
वर्ग की स्त्रियों में इसके कारण कुछ भिन्न भी होसकते हैं। 

२-+अपथ्य-माहार, बिहार गौर मुख्यतः गाज की 
विलास-पूर्ण पादवात्य सम्यता-शेली जिसके कारण आज 
की घनिक नारी का जीवनस्तर कुछ ऐसा ढल गया है कि 
नाच, गाने, क्लब, सिनेसाओं में जाना, गंदे, भद्द और 
अदलील उपन्यास या साहित्यक वातावरण में जीवन 
बिताना, जिनके कारण व्यभिचार, भ्रष्टाचार इत्यादि 
दुर्वासनाओं को उत्तं जना मिलती रहती है। फलस्वरूप 
रक्तप्रदर की भी विज्येष अभिवृद्धि पायी जाने लगी है | 
३--अति भोजन, अपथ्य-भोजन, मांस, मदिरा, चाय, 
काफी, गरम, खट्ट , तिक्‍त, कछठु इत्यादि तीक्ष्ण व उत्तेजक 
. पदार्थों का अति सेवन, अति मैथुन, अति जागरण, अति 
विलासता, दिवाशयन इत्यादि अनेक कारणों का होना । 
:+४-तप्ताईकिल, घोड़े, ऊंट इत्यादि की अति सवारी, 


जाता है । ह 


अति भाग, दौड़ व्यायाम इत्यादि कारणों का पाया जाना । 
५--भय, क्रोध, शोक सन्ताप इत्यादि कुछ मानसिक 
उत्त जना । 
६--बूक्‍क विक्रृति, यकृत दोष, कठ्ज, अजीणणं भरुचि, 
अभरत्ति इत्यादि कुछ सांवंदेहिक रोगों के कारण मिलना । 
७--सुजाक, उपदंश, मघुमेह, प्रजननेन्द्रिय-शोथ था 
प्रदाह १ 
८--गर्भेज्ञाच, गर्भपात या प्रसवोत्तर रक्तज्नाब होना । 
१--अ्रसवोपरांत अपरा का पूर्ण रूप से न सिकलना 
ओर उस का कुछ अंश अन्दर ही अन्दर रुक क्र गर्भाशय 
का पूर्व स्थिति में न आना ! ेु ; 
१०--आतंवोत्पादक अन्तः स्रावों का बाहुलथ होना। 
११--गर्भाशय-च्युति अशता गर्भाशय का भ्रदाह 
भौर यर्भाशय के कुछ अन्यान्य आंतरिक रोग । 
१२-- डिम्व प्रदाह, या डिम्ब ग्रन्थी प्रदाह के होना 
अर्थात्‌ स्त्री अण्ड का शोथ या डिम्बग्रन्थी का शोथ होना । 
१३--जरायु की भीतरी झिल्ली का प्रदाह भर्थात 
गर्भाशय अन्तः कला शोथ (लवण) का होना । 
१४--गर्भाशय में रसौली (उ'ण्म४००) ( विद्रधि ) 
(८००००) या अदुद, फोड़ा, फुन्सी पेदयावु द इत्यादि 
का पाया जाना । 


इत्यादि अनेक विरुद्ध कारणों से हि ल्‍ 
मानी जाती है। इस रोग की उत्पत्ति 


कभी कभी ऐसा भी देखने भें आता हि कि कन्यायें 
वयस्क होते पर भी उन्हें मासिक-स्राव नहीं होता या होता 
भी है तो काफी विलंब से । यद्यपि इसके कुछ विज्लेष कारण 


ही होते हैं तो भी सामान्य रूप से शक की 
ही माना जाता है। पैसे इसे रोग यावीमारी 


किन के की कुछ- क्रियाशील अन्तःखावी' भ्रन्धियों के 
शवों के कारण डिम्बाशय के श्रावों (सारों) या (पध्वा- - 
70708 को चालना मिलती है और वह विकसित होकर 
आाव-अ्वर्तेंच में समर्थ होती है । परन्तु जब यह धन्तः--- 
श्रावी ग्रंथियां अधिकसित रह जाती हैं या विक्वत होकर 
जा है. नहीं होंती तो इससे निम्न घिकार पाये 


(-डिस्वाशय या गर्भाशय का ही अभाव हो 





२-+डिम्बाशय या गर्भाशय का अविकप्ित रहना 
या बहुत छोटा रहना । हेड ३ 

इं--कभी कभी योनि झुंख का पर्दा भी सख्त हुआ 
करता है ! ः : | 

* ४--कुछ रोगों के कारण भी आतंव नहीं होता यथा 

रक्ताल्पता, पांडु, राजयक्ष्मा, गर्भाशय शोथ अथवा गर्भाशय 
की च्यूति इत्यादि विकार पाये जाते हैं। इस रोग की 
रोगिणी की शय्या ऐसी होनी चाहिए जिसका पैताने 
का हिंस्सा, सिरहाने के हिस्से की अपेक्षा कुछ उठावदार 
होना चांहिये अथवा रूग्णा के नितम्बों के नीचे तकिया 
(सिरहाना) रखवा देना चाहिए । मे 

इस शय्या पर रु्णा को आराम से लिठा देना 
चाहिए । उठने, बैठने इत्यादि का भी बन्धन डाल देना 
चाहिए। दर . 

योचि रोगों में विशेष रूप से वात प्रकोप के कारण 
अर्थात वायु-दुष्टि के कारण ही विक्र॒तियां पायी जाती हैं । 
अपान वायु की उपस्थिति शरीर के निम्न गुह्य भाग में 
या बस्ति गद्धर में होती है । व्यायावृत्ति के कारण अपान 
वायु में दुष्टि उत्पन्त होती है गौर यही दुष्टि चस्तिगह्वर 
के योनि इत्यादि आन्तरिक अवयवों तक घुसकर वहां के 
समदोषों को विषम बना देती है फलस्वरूप योनि रोगों 
का उद्भव हो जाता है | इसलिए योनि रोगों की चिकि- 
त्सा में वावशामक चिकित्सा की प्रघाचता होनी चाहिए । 

चिकित्सा काल में रोयोत्वादक कारणों का परित्याग' 
करना भी चिकित्सा के समान ही महत्व का है । विपरीत 
कारणों का परित्याग व अनुकूल कारणों का ग्रहण करता 
सर्वप्रथम चिकित्सा है. । है 

भाहार-विद्वार, खान-पाच, भोजन, शयन सब पशथ्य- 
रूप होना चाहिए । सामान्यतः शीतल पदार्थों को सेवन 
करें । शाक भाजी कद्दू, ऊकुलफा, पालक, मेंडी, तुरई, मं भ 
की दाल, चावल, गेहूं, ज्वार रोटी पथ्यरूप हैं। अंगूर, 
मुनवका, दूध देता ठीक है । ः 

; “चिकित्सा-क्रम 

चिकित्सा की दृष्टि से यहां कुछ भाद्युफलतञ्नद प्रंयोग 
दिये जा रहे हैं । इनमें से कुछ प्रयोग संकलित होने पर भी 
वार-वार के खूब अनुभूत.हैं । ह 


फा० रे5 


१. अशोक वृक्ष की अन्तर्छाल, मौदुम्बर वृक्ष की अन्त - 
छाल व जामुन वृक्ष की अन्तर्छाल, ज्येष्ठ मधु व शुण्ठी' 
चू्ें सबका समभाग लेकर मिश्रण तैयार करके रखलें । 
इसमें से २० ग्राम सिश्रण १० ग्राम मिश्री मिलाकर १०० 
ग्राम जल में डालकर किसी कलई के पात्र में मन्दाग्ति 
पर चतुर्धाश काढ़ा बनाकर उतार छानकर कुछ मधु मिला 
कर प्रातः सायं सेवन करावें । 

इससे चातज रकक्‍त-प्रदर का नाश होता है । - 

२. क्षीरकन्द, बिदारीकन्द, अरूसा, रक्‍्तचन्दन, बेल- 
गिरी, चिरायता, मोचरस, रसौत, दारुहल्दी । 

सवे समान भाग का मिश्रण बनाकर रखलें । १५-२० 
ग्राम सिश्वण का १०० ग्राम जल में मृत्तिका पात्र में मन्दा 
रिनि पर पकाकर मधु मिलाकर प्रातः साय॑ दूध से पिलाया 
करें । पित्तज रक्‍त प्रदरों का नाश करता है। 

३. बला, निम्व॒त्वग, ग्रुड़्नी व अशोक की अच्तर्खाल 
सब समान मिलाकर रख लें ।.इसमें से २० ग्राम को १०० 
गम जल में मिलाकर अप्टमांश काढ़ा बनाकर मल छान-. 
कर कप भर दूघ में मिलाकर पुनः पकार्ज और दूध मात्र 
शेष रहने पर प्रातः-सायं रोगिणी को पिलाया करें.। कफज 
रक्तप्रदर नष्ट करने में समर्थ है। 

४. त्रिफला, मजीठ, जटामांसी, देवदारु, वच, अरूसा, 
समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर रख लेना चाहिए । ! रत्ना, 
चुर्ण १०० ग्राम जल में अष्टसांश काढ़ा बनाकर, -शीतल 
कर, मल छानलें और फिर काढ़े के सम्रान भाग दूध 
मिलाकर ३ ग्राम मधु मिलाकर रोगरिणी को सेवन करागें। 
प्रात: सायं लाजा बनाकर पिलाया करें । 

त्रिदोषज रक्‍तप्रदर पर रामबाण है । 

ध, ५० ग्राम अशोक की अन्तर्खाल का डे लिदर जल 
में चतुर्थांश काढ़ा बताकर मल्र छार्नकर ७ लतिटर दूध 


, मिलाकर पुन? पकावें । पानी जल जाने पर शीतल करके 


मिश्री मिलाकर रोमिणी को पिलादें । इस प्रकार कुछ 
दिन सेवन करावें।. | 


लाल, पीला, सफेद, इत्यादि सभी प्रकार के रक्तप्रदर 
समूल नष्ट हो जाते हैं । (धन्न्‍्वत्रि) 

६. पुष्यानुग चूर्ण नं० १--जटामांसी १ त्तोला, 
मोचरस ९ तवोला, खून खराबा १ तोला, स्वर्णंगेद १ 





तोला, संगजराहत भस्म ६ माशे, शुआभस्म ६ माशे । 
सबको घोट पीसकर रखलें - ३-३ ग्राम प्रतिदिन 
प्रातः साय॑ घारोष्ण गोदुग्ध से सेवन करातें । 

७. दूब का रस रे माशे, शुज्लञाभस्म ४ रत्ती, शुण्ठी 
चूर्ण १ रत्ती, मरिच चूर्ण २ रत्ती। 

दूध, मिश्री से सेवत करायें प्रातःसायं । 

२. दूत का रस दे माशे, प्रदरान्‍्तक लोह १ रत्ती, 
स्फटिकाभस्म ५ रत्ती मिलाकर प्रातः साय॑ सेवन 
करावें । 

भोजनोपरान्त जीरकाद्यारिष्ट, अशोकारिष्ट और 
बचूलारिष्ट १-१ तोला का मिश्रण जल मिश्चित पिलाया 
करें । 

£. ज्येष्ट मघु चूणे १० ग्राम, मुक्ताशुक्ति भस्म १ 
ग्राम, ईसबगोल की भूसी ३० ग्राम, सर्जरस १४५ ग्राम, 
अंजवार खताई १५ ग्राम । 

सबको मिलाकर घोट पीसकर रखलें । इसमें से ३-३ 
ग्राम औषधि लेकर प्रातः सायं जल या बूध से सेवन 
करायें | 

१०. मूषक विष्ठा २ तोला, ज्येष्ठ मधु चूर्ण ४ तोला 
पुराने चमड़े की राख २ तोला, स्वर्ण गेरू ४ तोला, मिश्री 

१० तोला सबका चूर्ण कर ३-३ माझे चूर्ण प्रातः साय॑ दूघ 
या जल से सेवन करावें । 

घारा प्रवाही भयद्भूर से भयद्भूर सभी प्रकार के रक्त 
प्रदर प्रथम दिन से ही कम होना आरम्भ हो जाते हैं । 
पित्तजरक्तप्रदरदोषी रक््तप्रदर सभी नष्ट होते हैं। गर्भ- 

वती को भी निरापद है । (घन्वन्तरि) 

११. शुद्ध स्फटिका भस्म १ तोला, कपोत विष्टा ३ 
तोला, कृष्ण मरिच चूराँ १ तोला । 

सभी की पिष्टी बनाकर रखलें । 
मात्रा में उष्णोदक से सेवव करायें 
तुरन्त लाभ होता है । 

१२. रससिद्र नं० १ अथवा मकरध्वज १ र्ती, 
इवेत स्फटिका फूला ५ रत्ती मिलाकर दशमृूलारिष्ट के 
'साथ प्रातः साय॑ दिया करें । ; 

पथ्य में दुध मुनवका दिया करें। डाक्टरों से छूटे 
, हुए मिराश रोगी भी जीव्च-पा चुके हैं । 


३-३ ग्राम की 
। प्रातः सायं दें । 


भोजनोत्तर--उशीरासव व अशोकारिष्ट का मिश्रण 
पिलाते रहना चाहिए । 

१३. रजतभस्म, वंगभस्म, नाग्रभस्म, यशद भस्म, 
ऊँवकुटाण्डत्वग भस्म, कल्बुलहिज्व, मूषक विष्ठा । 

सव समान भाग लेकर, पिष्टी बनाकर रख लेना 
चाहिए। 

मधू-मिश्री युक्त गौदुग्ध से सेवन करावें । 

(४. मरिच चूर्ण, दवेत स्फटिका चूर्ण १-१ तोला, 
पुप्पानुग चूर्ण २ तोला, मधुयण्टि चूर्ण २ तोला मिलाकर 
रख लें । 

भ्रातः साय॑ मधु-मिश्री युक्त गोदुग्ध से सेवन कराया 
करें । 

१५. रोप्यभस्म, त्रिवद्धभस्म, लोहभस्स ३००० पुटी 
चागभस्म प्रत्येक १-१ ग्राम, मुक्ताभस्म या पिणष्टी आघा 
आम सबको सिलाकर रखलें । १-१ रत्ती की मात्रा में 
घारोष्ण दूध से सेवन करायें | प्रातः सायं दें । 

६६- पुष्पधथन्वा रस, कामदुधा (मौक्तिक) नागरभस्म, 
कहरवा पिष्टी । 

प्रत्येक समान सात्रा में मिलाकर रखलें । १-३ रत्ती 
की मात्रा में मधु से चटा दिया करें और ऊपर से जणो- 
कारिष्ट ३ तोला १ पाव दूध में मिश्री मिलाकर पिलाया 
करें। प्रातःसायं दें । 

नोट-उपरोक्‍त सभी प्रयोगों के बारे में विशेष लिखना 
व्य्थें है । अनेकों बार के खूब अनुभूत व सद्य फलग्रद हैं । 
निःसंकोच प्रयोग करें | 

हाँ कभी-कभी इज्ज्जेक्शन देना भी ठीक रहता है। 
कारण रोग्रिणी की तसलल्‍ली होती रहती है 

.. प्रत्येक औषधि के साथ में पेच औौषधियां पिलाई जा 
सकती हैं । ' 

अन्त में एलोपैथिक की कुछ प्रचलित भर शुणप्रद 
ओषधियों का संकेत कर दैना अनुचित न होगा।.... 

इस बीमारी में लोह (77०9) रवटीक (ए०एाण) 


व जीवनीयगण (एा%:्गां४) युक्त श्ीषधियों का भरपूर 
उपयोग करना चाहए। 


,..._ (--४»४०!४० किया 7०० की ४ गोली, छाए 
( ४. ०७ ) 400 शाह, की १ गोली, 8/गा:8९ए7/ की 


| हल 


लिए 


[ब्फिल्सा ाआजाडड- 





१ थोली । - 
तीनों की एक मात्रा बनाकर प्रतिदिन प्रत्येक भोजन 
से आधे घण्टे बाद दिया करें| 

२--020०ंप्रा 4808(८ए की २०-३० ग्रेन की मात्रा 
में रोजाना २ खुराक देने से रजः वाहुल्य व मनियमित 
रजः स्राव इत्यादि विकार नष्ट हो जातेहैं । 

३--विपुल प्रमाण में रक्तस्राव होता ही तो उस 
समय 77709 (?, 90.) की १ ग्रेन की १-१ योली जल 
से दिया करें । | 

४--#4फ़।ए (शाघ, छू.) या सेशनंकशाहांओ (8क्ा- 
6०2) की १-१ गोली प्रतिदिन ३ वार शीतल जल से 
दिया करें । 

नोट--(उक्त ओऔषधियां इश्ज्जेक्शन रूप में प्राप्त 
द्ोती हैं)। साथ ही निम्न इज्जेकशन का भी उपयोग 
करना चाहिये । इतके कारण रोग पर फौरन कम्ट्रोल 
हो जाता दै । 

बीजग्रन्थी (0४०7) की क्रियाशीलता के अभाव के 
कारण उनसे स्नावित होने वाले ४57०2०॥ वगैरह स्नाव 
भी नहीं हो पाते । इसी स्राव के कारण स्तन, गर्भाशय 
तथा अन्य स्त्री प्रजजन अज्भों की कार्प क्षमता उत्त जित 
रहती है । इस स्लाव के अभाव से गर्भाशय शोथ, योनि- 
स्राव या रक्‍्तस्राव तथा पीड़ायुक्त रनः बाहुल्‍य इत्यादि 


उपद्रव हो जाते हैं गौर प्रजननभज्ों में काय्य क्षमता 
नहीं रहती । ह 

१- यदि अनियमित या जतिरज: स्राव होता -हो तो 
इसी 2807072०॥ नामक 8777078 का अमाव समझ कर 
अथवा इस 7977076 की क्षीयता समझ कर 27086- 
8ह87076 जामक इस्ज्जेक्शन देने से उसकी पूर्ती या भर 
पाई हो जाती है और डिस्बाशय क्रियाशील होकर रज: 
स्लाव भी नियमित हो जाता है । इस ?7082८8807० का 
235 गाष्ट: का १-१ इ्जेक्शन प्रति ३ दिन पर देना 
चाहिये अथवा 0 78. की १ सूई प्रतिदिन भी दी जा 
सकती है । 

२--४७४४४०शंथाएा९ छझा०फञांणग्राका८ 25 गा8. का 
१ इस्जेक्शन प्रति तीन दिन पर दिया जा सकता है । 

३--०३।०४४४३ 587002 गथवा (व०ंघचघा ट0:406 
40 ०, ०. का १ इल्जेक्शय शिराच्तर्गत दे देना चाहिये । 

४ 7.ण॑० ०/ण7 की 5 शए्टठ, की १ सुई मांसान्त- 
गत लगा दिया करें । 

प्र---एधाएठं 0डंथीएरठट ५६. 52 की 3 ०0.0. 
की १ सुई मांसास्तर्गत सप्ताह में २-३ वार लगा देना ही 
काफी हो जाता है । | 
-डा० पी० टी० खपारोकर 
न्दरूड़ जिला बीड़ [महाराष्ट्र] 


रक्‍तमेह 


प्रिभाषा--पेशाब के साथ खून आना । 

कारण (0875०8) -- (क)वृदक के कारण (04७585 
7 (४6 £70389)--१. वृक्‍क का यक्ष्मा(/' 8. ० तंत- 
76०.) २. विक्‍क में चोट लगना (फ्रंपए३ ६० (6 ॥09069 
३. मूत्र पत्थरी (०8॥०४०5) ४. वृक्कशोथ (सज़वागावए- 
॥#7०98) ५४. वृक्‍क प्रदाह (व८ए॥795) ६. व॒ृक्‍क मवु द 
(7'प्रण्ण7 ० 07०7) ७.जन्मजात वृवक की बीमारियां 
(९6४०० 878773॥05) (अ) बहुसंख्यक जीवाणुओं 
को थैलियां (?०9०9घी० 'ंव०५) (व) सतिशील चुक्क 
(4०छां! 'ंव००७) प-प्रदाह 98०0॥5) (अ) से 
इलेष्मिक झिल्लियों का प्रदाह (?४०॥ग5.) &-दवाइयों से 


उत्पन्त रक्‍तमेह जसे--टरपेन्टाइन, सल्फोनामाइडस, एन्टी 
कोएगुलेन्टस, सेली सिलेट, फेताल, बारबीचुरेट्स, मेनडेलिक 
एसिड | १०--स्थाई (वृुक्‍क की) खून की नलियों की 
बीमारियां (7.००७) ४४०७४7 05९9868,) ११--हवा इडे- 
टिड डिसीज (90200 0॥8888०.) 

(ख) वृक्‍क से मूत्राशय में मृत लानेवाली नली के कारण 
(59 [7767-६१ - चोटलगना (379०77४.) २. मृत्र पत्थरी 
(एश०ण०5.) २. प्रदाह ([76ए०] .४,अबु द(वएगराएए.) 

(ग) मृत्राद्यय में (0 ए८्डांछ॥37) (8006) --१. 
चोट लगना (778फ78) २. मूत्र पत्थरी (८शे८णांप$) ३. 
युप्त रास्ता या होद (9एथाप0एंपा) ४. बाह्य पादाय 
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अन्दर जाना (छठ5णेहा 5009) ५. भदाह ([प्रा००७००) 
६. अबुद (7एगा0एा) ७. विल्हारजियेसिस (छपिशर- 
(७8७) ८, घाव होना (एछी0८७४००) । 

(घ) प्रास्सेस ग्रन्थि में (॥70 ?70508(७ हथ॥0)--१- 
प्रीस्‍्टेट अन्थि प्रदाह (20४४४) २. प्रोस्टेट अ्न्यि का 
बढ़ना (सिप्राद्वाष्टठग्राहा( ० एछ70526) । 

(ड) सून्नाशय सलिका में ([0 एग०॥79)«-९- चौट 

लगना (7:78070७) २. सूच पथरी (0४०एघ5५) ३-मूवाशय 
नली का मुख छोटा होना (?)ग्रोप08 736900४) ४. मृत्रा- 
शय नलिका का संकुचन (8६0७० प्रशक्षाए७) ५- 
बाह्म पदार्थ अन्दर जाना (ए0:०ंडुए 5069) ६ प्रदाह 
([ए०४णा) ७ अरबुद (॒प्रगा०णा) ८५ स्‍्वायु सम्बन्धी 
बीमारियां (र७०ए०७5) । 
'....(थ) प्रचलित शारीरिक रोग (0शाश४&। 0752856) - 
१. रक्तचाप का बढ़ जाना (पघज़एऊुनणा०॥8४०२) २. घातक 
भलेरिया (थचिशाहप8पा. ४४॥०छ०७). ३. लाल ज्वर 
(8096६ विएथ) ४. छोटी माता (चेचक) (588 
9००४७) ५. पुराना सुजाक (एमा०आं० 89ए007॥8) ६. हृदय 
की झिह्लियों का प्रदाह (छा60०७7605) ७. कलेजी 
की, वीमारियां (एल कंं5०७४०७5) । 

(छ) हैं खून की बीमारियां (8[000 638885४९४)---१, 
सफेद रक्त कणों का बढ़ जाना (7.6ण८४०७४४७) २. शीताद 
(लगड़ी सें लाल, नीले रज्ज के दाग पड़ना (?णाएपण्प9) 
३. हीमोफिलिया (स८४7०७॥7॥8) ४-हाजकिन्स डिजीज 
(&890ाधा8 05६9४6) । 

(जी) विदामिन की कमी के कारण--विंटामिन 'सी' 
(एप) “०” की कमी के कारण बीमारी -- (500- 
7५५) .स्करछ्वी । 

(ऋ) मुन्र मार्ग के नजदीक उत्पन्न बीमारियां(058- 
8568 वैप्रए8प6४ 8 परताद्षाए प्र8०४-)---१. उग्र जआान्नच- 
पुच्छ भदाह (2०८ +9एथावांगा$) २. उग्र लालक 
नलिका प्रदाह (#०पॉ6 5877792875) ३. पुराना लालक 
नलिका प्रदाह. (0प०0४ 50 ंग्डांतं४) ४. उम्र या 
पुराना युप्त रास्ता या छेद (ह0पए8 ०7 (रए0णां० [)४6- 
फपंण्णांधंछ) ५. आंतों का यक्ष्मा (7.8.णए 7/०४॥76) 
६. स्त्री जननेन्द्रिय यक्ष्मा [सिथ0४6 8) 7.8. ७. 


पेट का अबुद (#960ांग्न् एशा0ता) पक. पेडू का 
अवबुद (?०४7० घ्ा007) ६. घमनी अबुद का फट 
जाना (9णॉक#णा एी #ग6परापडाओ) । 
इस प्रकार हम देखते हैं-कि पेशाव में रक्त आना का 
कारण सिर्फ मृत्त प्रणाली सम्बन्धी अज्भों की बीमारियां 
ही नहीं बल्कि रक्त की बीमारियां, पेठ की बीमारियां, 
स्त्री जननेन्द्रिय वीमारिय्यं, विटामिन की कमी के साथ ही 
साथ कई प्रकार की दवाइयां सेवन करने से भी रक्तमेह 
होता है । 
भूत्र परीक्षा (खून के लिए)--मूत्र लाल रज्ध का 
होना या बाटल में लाल रझ्ज के मृत्र को देख लेने से ही 
कदाचित रक्त का होना नहीं समभना चाहिए । चु'कि 
कई बीमारियों के कारण, व कई दवाईयां इस्तेमाल करने 
से या बाटल में रज़् मिलाने से सी मूत्र का रज्ु लाल हो 
जाता है। अतः यह जरूरी है कि पेशाब में रक्त की उप- 
स्थिति की जांच की जावे | 
सुन्न सें रक्त की परीक्षा (765६ ४०7 90०व [9 
ए॒77०)-यह परीक्षा वेनजोडीन टेस्ट [9७0260798 ६९5) 
के नाम से विख्यात है जो कि इस प्रकार है-- 
कांच की एक परीक्षा नलिका (76४ ६75७) लेवें 
उसमें ३ सी. सी. ग्लेसियल ऐसेटिक ऐसिड (8]80 87 808- 
पं० बण०ंते) में तर किया हुआ (52४०0) वेन्जेडीन 
शोलूशन (9०72९0॥76 ४०]ए॥३०7) डालें । फिर उसमें ३ 
सी. सी. ३२% वाला हाइड्रोजन दि औषद डालें और फिर 
उसमें कुछ बू द मूत्र की डालें । अगर हरा रखज्ध बन जावे 
तो रक्‍त की उपस्थिति समझता चाहिये अन्यथा नहीं । 
रक्‍्तमेह के रोगी के आने पर चीचे लिखी हुई बातों 
को ध्यान में रखता तथा नीचे लिखे अनुसार जांच करना 


चाहिए । वभी आप रोग के ठीक ठीक कारण तक पहुँच 
कर रोगी का उचित इलाज कर सकेगे। : 


१. उचञ्ध &2०--[ज) फेटफ़ 0०07 (१ दिन से ६ 
माह तक के बच्चे में) --रक्‍्त की बीमारियां, विटामिन की 
कमी से तथा जन्मजात बीमारियों के कारण रक्‍्तमेह 
होता है ॥ + 

(व) (ऋात एक माह से १२ वर्ष तक के वच्चों में 
उग्र वृक्‍क प्रदाह, सफेद रक्तकण बढ़ जाना सृत्र चलिका का 


चिंकिल्सा-बविंदोषाड्- 


मुख छोटा होना, उम्र श्रदाह, पँच की बीमारियां, विटा- 
मिन की कमी, मृत्र पथरी । हु 
. [स) ईए०्फ्पाड 677. १२ वर्ष से ४० वर्ष तक उम्र 
वालों में--सूत्र पथरी, वृक्‍क प्रवाह, हुवे यक्ष्मा, मूत 
नलिका का संकुचन गनोरिया के कारण । 
(द) 06 92809 ४० वर्ष के बाद मूत्र पथरी, रक्तचाप 
बढ़ जाना, पोस्टेट ग्रंथि का वढ़ जाना, वृकक अबु द, ककेट 
२. रोगी औरत या मर्द 5:४-- औरतों में अधिकतर 
पाएं जाने वाले रोग । ह 
(क) उम्र या पुराता लालक चलिका प्रदाह (००४ 
07 (एकशाणांए 8897षट05.) ह 
- .. (ख) डिम्बाशय का बबुंद (पपाण्पा रण ०५७५) 
5 (ग) योति का ककेंट (एशशं0708 07 पा 75.) 
(घ) स्त्री जनमेन्द्रिय भागों का यक्ष्मा 7. 58. 


छछााशभ6 8०गौ8 0885, 
(ड) ग्रीवा का ककट (०8 
३. रोजगार (धंधा) 00००7५४707---रंग .._ बचाने 
वाले या कपड़ा रंगने वाले (&798090५96 ७४07:6785) को 
'झूजादय का केन्सर होता है। ह 
४. रहने का स्थान (660छ7भए9०%ी ताए797र- 
07.) मिश्रदेश, बंगाल, उड़ीसा के निवासियों को बिलहारी- 
जयेसिस (989729४ं5) की बीमारी होती है । . 
५. चोट लगने के कारण उत्पन्न हुआ रक्तमेह । 
६. दवाईयां खाने 'के बाद होना । हि 
७. दर्द के साथ रक्तमेह (?शथयए शत #९ए शा पा9) 
(क) मरोड़ का दर्द 200० फंप्र-मृत्र_ पत्थरी में 
(ख) कमर में दर्द- ॥प्रा//0 एशा--मूत्र॒ पथरी 
(ग) सुपारी तक दर्द एकांत थ प9 रण एथा$चयए- 


१ाव03 ए॑ एशथएं+. 


(8900 ए +72070. दा 
(घ) गुदा मोर लिग या योनि के स्थान में दर्द होना 


एस 45 ए०१0०व शा68--मृत्राशय या प्रोस्टेट ग्रन्धि 


का कोट । 


(छः) नाभि के नीचे दरद्दे घछजछ०88807० 9०7 -सूचा- 


हाय प्रदाह्ध ॥ 
(च उम्र वेदना 56ए०७ ए0#7--प्रदाह के कारण । 


८. विना दर्द के रतमेह घप्रबधद्याधप एरंतीठतप[ 





29शं०--प्रोस्टेट ग्रन्थि का बढ़ जाना, वृक्‍्क, मुत्राशय और 
हा लिये का ककट, तवृक्‍क, मुत्राशयय, भूत नलिका का 
अबु'द, वृष्क का यक्ष्मा, ह 

] ९, बार बार पेशाव के साथ रकक्‍्तमेह फ्३शाःक्षप- 
एं8 जाप पफ्ंदुपटा0ए 00 क्रांल॑प्रतंँ0०7---प्रोस्टेट प्रन्चि 
का बढ़ जाना, वृक्‍क इश्लैण्मिक झिली प्रदाह वृषक यक्ष्मा । 

१०. रक्‍तमेह के साथ दूसरे लक्षण--(क) उम्र 
बुखार घातक मलेरिया, लाल ज्वर, छोटी माता, वृक्‍क 
प्रदाह। हु 

(ख) शरीर के दूसरे अंगों से खून बहना-उग्रज्वर 
शीताद, रक्तचाप का बढ़ जाना, हीमोफिलिया । 

११. वृकक् का स्प्शन होना ?िलएब०४ उतंता6ए-- 
(क) एक तरफ के बृक्‍क का बढ़ना एंफक्रिशिवा! र्मॉथाए- 
गाथा वृक्‍क्त का अबुद,, ककेठ, प्रवाह, जन्मजात चोट 
लगना । 

(ख) दोनों वृक्‍करों का वढ़ जाना आबचयश छ्याधाए 
77०9$, पाली सिस्टिक किडनी ?0]70980 !८0789] 

१ २ वाह्य जननेन्द्रिय की जांच करना--स्थायी 
बीमारियों तथा मृत्र नलिका के अग्र भाग का बारीक के 
लिए । 

१३. पेट में किसी गोले के लिये जांच. करना 8०८8- 
ग्रा90॥ 07 4प079 47 89007090-- उम्र अन्त्रपूच्छ 
प्रदाह, उम्र या पुदाना लालक चलिका प्रदाह, स्त्री जनने- 
न्द्रिय यक्ष्मा । 

१४. पुरुष अण्ड की जांच करता िाशांत80॥ ० 
प९४४४--छण्ड यक्ष्मा के लिए ॥ 

' १४, ग्रुदा द्वारा जांच करना 7१6९४ एशामांए8(07ा 
प्रोस्टेट प्रन्थि का वढ़ जाना, वच्चों में मुचाशय की पत्थरी 
के लिये । 

१६. योनि द्वारा परीक्षा ए०8ागवा 8क्काांगवा0॥- 


* योनि कट, डिस्वाशय अवुद, पेड का अवुद आदि के 


लिए । 
१७. मूत्र परीक्षा --मूत्र पथरी, प्रदाहु आदि के लिए 
१८- खुन की जांच -- लाल रवत कण, सफेद रक्‍्तकण 
खून में लोह की मात्रा विलीडिग टाइम, क्लोटींग टाइम 


प्रोश्रोरीन टाइम आदि | 


९२२२ 


१६, साऊडींग आफ ब्लेडर $50प707स्‍8 रण ऊा00 
थः भूत्र पथरी के लिए | 
२०. एक्सरे परीक्षा (ऊे-8४ छिद्घाया।8007) मूत्र 
पथरी अ्बुद, कर्कट, ओर प्रदाह के लिए प्लेन पकसरे 
और पायलोग्राफी ?४०४०४7४0979५ । 
२१, सिस्टोसकोपिक द्वारा परीक्षा :४५६०80०%97 
श्ख्श्ापता[0ा 
२२. यूरेथरोस्कोपिक परीक्षा 070४07050०99 
२३. रीनाल बायोप्सी थिए्ड 8707959 
इसमें रोग वाले स्थान का कुछ अन्श काटकर जांच 
की जाती है । ककंट के लिये (४7०४7) 
एलोपेथिक चिकित्सा- 
'... (१) दवाइयों द्वारा इलाज (४००१॥०७) (अ) तत्काल 
तकलीफ दूर करना 
(ब) रक्‍्तमेह के कारण को दूर करना 
(२) चीरफार द्वारा इलाज (5एष्टाए७) 
(अ) तकलीफ के अनुसार इलाज 
१. पूर्ण विशज्ञाम (०४६ 
२, नींद लाने वाली दवाइयां देना जँसे--- 
(ज)इल्जेक्शन मारफीन ४०७४४ १(४ ग्रेन मांस में 
(व)इन्जेक्शन पेयेडीन 78606 १०० सि. ग्राम 
मांस में । 
३. खुन देना 90७ वन्‍्भाईप्रश्णा 
४, इन्जेक्शन ग्लुकीज ५% चस में 
छू ». कलस्यिम ग्लूकोनेट (08 एप) (3]00- 
०7४० १०)--१००० नस में 
६, इन्जेक्शन क्लाऊडीन' उछुं४०४०४ (8फएकलछा 
७. » ॒न्युद्वीमोप्लासटीन प९०ा३७४०फा4४गंत 
८. विटामिन के” गोलियां या सुई, 
विटामिन ७--- 
(ब) कारणों के अनुसार इलाज---१. रक्तमेह उत्पन्न 
करने चाली दवाईयों के सेवन को तुरन्त ही वच्द करना 
२. मृत्र पथरी के लिये--टिक्चर बेलाडोना छ0- 
णाग9 टिचर हायोस्थामस प्रएर050५४0घध5 इस्जेक्शन 
एट्रोपिन एक्‍]९णीफा 6॥70ए6 
३. यक्ष्मा या क्षय रोय के लिये--(अ) इज्जेक्ान 





न्य्र्न्वन्तोर्रे 


स्ट्रप्टोमाइसिन $7७706०7एण०॥ ३ ग्राम रौज मांस में 

(ब) गोली आइसोनेक्स [80062 ३०० मि. ग्रा. रोज 

(सं) पास #. 5. 8. १२ ग्राम रोज 

४. प्रदाह के लिये---अ. इस्जेक्शन स्ट्रंपटोपेने सिलिन 
१ ग्राम रोज 

ब. इज्जेक्शन केवामाइसिन 

स. इन्जेक्शन साइक्लोपसेरीन 
ग ५. विटामिन की कमी के लिये--विटामिन के. सी. 

श्र 

६. ' रक्तचाप के लिए*«रेसरपीन, सरपेनटीन एलडोमेट 
पेपावेरीन 

(व) चीरफार हारा इलाज---१. /०एछां॥20०60779 
नैफरेक्टामी, २. $प्9789प्र४० (2९४४६४००7॥४ सुपराष्यूविक 
सिस्टेकटोमी ३. ?7088/6०८००५, प्रोस्टेस्टामी इत्यादि ॥ 


होमियोपेथिक पद्धति- 

१. टेरिविन्थिना--पेशाव में जलन, रक्‍्तमेहू, कष्ट 
के साथ यू द-बू द पेशाव निकलना, ३० शक्ति की। 

२. वर्बेरिस---सव तरह की मूत्र पथरी के लिये । सुई 
गड़ने जैसा दर्द, मूव्राशय से शुरू होकर चारो ओोर फौल 
जाना । ३० शक्ति । 

३. केन्यरिस--सब तरह की मुनत्र पथरी के लिये 
रोग डण्डे पानी ओर शराब पीने से बढ़ता है । पर गर्म 
प्रयोग से घटता है । मदर चिंचर र्वूद प्रति ३ घंटा पर । 


४. लाइकोपोडियम--मूत्र पत्थरी के कारण दर्दे, जो 
कि दाहिने मसाने से शुरू होकर चीचे मूत्र द्वार तक चला 
जाता है। ३० शक्ति ॥ 

५. ओपियस--दाहिने मसाने पर रोग का होता, दर्द 
के साथ के या वमन होना । ३० शक्ति । 


६. इक्तिजिटम-हाइमेल (24ए४०८८घ४ा.. प्न्‍रए७॥9०) 
मूत्र रकक्‍तमय, गाढ़ा, वारबार, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होना 
जलन के साथ । ३ से ३० शक्ति का । 

७. नक्स वोमिका--दाहिमे णुर्दे से दर्दे शुरू होकर 
कमर तक रह जाना । ३० शक्ति | ह 

८. थूजा-मूत्त वबूक्‍-दृद, रक्त युक्त हीना, 
मूननली में खुजली तथा बारबार सुजाक की बीमारी 


चिंकिंत्सा-॑व 
होना / २० है २०० शक्ति । 

. ६. विन्ममेटिस--पेशाब रुक-हक कर निकलना जब 
तक रोगी पेगाब करता है तब तक जलन था दर्द रहता 
है। ३० शक्ति । 

१०. चिमाफिला--पेशाब के साथ लसदार इलेष्मा 
और पीव निकलना । : मूत्र लसदार गाढ़ा बदबूदार तथा 
जोर देने पर मृत्र निकलना परन्तु (वैठकर पैशाब करने से 
मूत्र का न निकलना । मदटिचिरर से ३ « शिक्ति का । 

. ११. एपिजिया-रिपेन्स 28एं288 ॥०७9९7४--सुत्र के 
साथ खून और दलेष्मा निकलना, बहुत जलन होना, सूच्रा- 
बाय का प्रदाह, पेशाब के बाद कष्ट द्वोता । पेशाब में मूत्र- 
क्षार निकलना । ३० शक्ति 

१२. एनिलिनम शप्रंाएय--समूत्ननली के किसी 
भी स्थान पर अबु द होते पर ३० शक्ति । 

१३. पेरिरा-ब्लाजा --पेशाब चिकना तथा रखने पर 
मंवी तली जमती है । दर्दें के कारण रोगी घुटने से चलने 
लगता है । मूत्र बूद बूद कर निकलता है। 





वकील जनन- ५ अअण+ 


१४. काक्कस कैक्टाई--मूत्रपत्थरी का जोरों के दें 
सूत्र के साथ रक्त और मूत्रक्षार निकलना ददें ससाने है: 
मूचराशथय तक जाना | ३० शक्ति 
१५. मक्यु रियस-कारोसाइवस---मूत्र के साथ रक्त, 
इलेष्मा, पीव आचा । पेशाब में कूथन भौराजलन ॥ मूत्र 
बू दब द आकर बन्द हो जाबा । ६ से -२०० शक्ति की 
१६. एसिड बेन्जोइकम--बू द बू द पेशाब, मूत्र में से 
घोड़े के पेशाब की गंध आना | (0 मदर टिकचर से 
६ शक्ति के 
१७. कैलकेरिया-कार्वोनिकम ---पूत्र पत्थरी, अबुद 
कंकेंट पर इसका सेवन करना चाहिए। इसके सिवाय 
दूसरी दवाइयाँ जेसे-- 
ऐलियम-सिपा, ऐनाकाडियम, ऐसिड-फास ऐपिस- 
मेलीफिका भी रक्तमेह में दी जाती हैं । 
| “श्री माधौश्रताद आार- एम. पी. 
साथी दवाखाना, कासठी लाईन 
राजबांदगांव (स० प्र० 


रक्‍त-पित्त 


रक्त-पित्त रोग का मिदान आदि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में पढ़ें गे ! सभी रोगों फा निदान लिखने 
प्र विशेषांक का फलेवर वहुत बढ़ जग्ता है ? होमियोणैथिक में लक्षण सम्रष्ठी ही भ्रधाव है अतः हम प्रधान-प्रधान 
दवाइयों के लक्षणों को ही लिख रहे हैं। समलक्षण रोगों की चिकित्सा भी प्रथक-प्रथक न लिख फर एक ही 


जगह लिखेंगे 


हेमामेलिस (९ १२८, ३०८५ कु ३े०--इस दवा 
की भ्रधान क्रिया शिराओों पर होती है शेरिक रक्त खाव 
जो कि देखते में कुछ कालापन लिये होता है, उसके साथ 
ही कुचलने की तरह दर्दे रहता हैं। यह रकतस्राव मुह, 
नाक, भांत, जरायू आदि शरीर के किसी भी द्वार से होता 
होवे जौर उपरोक्त लक्षण मौजूद होथें तो सर्वप्रथम 
हैसामेलिस का प्रयोग करना चाहिये । 
सेरा अनुभव-- 

रक्‍तस्नाव के रोगी को जहां रक्त कुछ कालापन लिये 
होता है कौर उस जगह कुघलते की तरह ददें रोगी बताता 
हुँ रक्त जम जाता दो वहां मैं हेघामेलिस ९? ६-६ दुद ६ 
छुटांक पात्ती में सिलाकर रोगी की गति के जतुसार १५ 
मिनट से ६ घण्टा अन्तय पर देता हूँ । ख्वतस्राव कम हो 


--लिखक 


जाने के बाद इसी दवा को ६ या ३० छाक्ति में ३ धण्ठा 
धन्तर से देने को कह देता हूँ ; 
नोट---हेमामेलिस के रक्त का रह ठीफ हेमामेलिस 
मदर टिचर से मिलता होता है । ह 
सिलीफोलियस ९, ६, ३०--रक्तश्नाव रोकने के 
लिये मिलीफोलियम नामक दवा होमियोपैयों के द्वाथ में 
चहुत उपयोगी दवा है । प्रचुर मात्रा में लाल रंग का रक्त 
स्राव होता होवे रोगी को व दर्द होवे न ज्वर होवे उस 
स्थान पर इसका प्रयोग करना चाहिये | 
उदाहरण---रोगी '"*********““थर्मा उच्च २४ वर्ष 
मुह से कवानक रक्तश्राव आरम्म हो गया विकटके 
किसी होमियोरैय को बुधाया गया वहू अचानक रोग 
धाकफ़मण का नाम सुनदे ही एकोनाईट ६ शवित की ३०० 


कस 
्फ “जरउ थ८ड5 ४८% कम जी सभा ाणाआाकााढ 22 27: 
22222 0 कुल ० 2२220 22772. 2:25 5 पर्दा 


के कक हक कि हे यु जा ्‌ 
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१२ खाराक देकर आ गये और भाघा घण्टा अन्तर देने को नोट--अति रकक्‍्तस्नाव के कारण होने वाली दुर्बंलता 
कुई दिया ६ घण्टा में १२ खुराक समाप्त होने पर रोगी के लिए चायना अति लाभदायक दवा है । हे 
के अभिभावक डाक्टर साहब के पास जाकर सब हाल कहे फेरम फास ३, ६--लाल रंग के रकतख्राव में यह 


कि अभी रक्‍त स्राव बन्द नहीं हुआ है। डावटर साहब नये. लाभशद है । फेरमफास प्राथमिक अवस्था की दवा है इस 

| में एकोनाइट की तरह अस्थिरता, वेचेनी नहीं होती है । 
ही भेक्टीस आरम्भ किये थे अतः दवा लेने के बहाने वह योक्षीमिक में रक्‍्तज्जाव के लिये फेरस फास भन्य दवा के 
मेरे पास आये और सभी राम कहानी कह छुनाई, मैंने पूछा स्वाथ मिलाकर भी दी जाती है । 





आपने एकोनाइट किस लक्षण पर प्रयोग किया । उत्तर २४ ठवो सॉसपल 
मिला जचावक रोग का आक्रमण । क्या रोगी में वेचेनी शा 2200 कर. जम है कर 
थी--नहीं । क्‍या प्यास थी --नहीं । क्या मृत्यु भय था-- कक्‍्टस ३, ६, ३०--हारटं में दर्द के साथ रक्‍तस्राव 
नहीं । क्या ज्वर था--नहीं । त्व भापने सिर्फ १ लक्षण में लाॉभप्रद सिद्ध है। 

प्र एकोनाइट गलत दिये । भच्छा भेरे प्रदनों का उत्तर कार्वंभिष ६, ३०--अधिक दिनों तक रोग भसोगने 
5 ' के कारण जीवनी शक्ति का दुर्वल हो जाता, शरीर में 


रक्‍त का रंग कसा है--धोर लाल है। दर्द है--नहीं जलन, खुली हवा की भति इच्छा, रक्तस्नाव धीरे-२ होता 
है । वमनेच्छा है--नहीं है । हिमांग अवस्था है--नहीं है । होवे रक्‍त पतला और कुछ कालापन लिये होता है । 


आप जाकर मिलीफोलिप १०७८ ५-४५ दूद प्रति ३० मिनट फासफोरस ६, ३०--लाल रंग फा रक्तस्राव होता 
पर देवें रक्तस्राव कम होने पर ६ या ३० शक्ति ३ घण्टा है रोगी छाती में जलन का अनुभव करता है । प्यास रहती 
अस्तर देवें । यही दवा दी गई रक्तस्राव बन्द हो गय। ।. है और ठण्डा पानी पीना चाहता है किन्तु पानी पेट में 
नोट--यह दवा स्वल्प क्रियाशील है । गर्म होते ही चमन हो जाता है । 
इपिकाक ३, ६, ३०--इस दवा में भी उज्वल लाल उपरोक्त दवाइयों के अतिरिक्‍त रक्त प्रदर में लिखी 


रज़ का रक्‍्तस्नाव होता है किन्तु उसके साथ वमनेच्छा हुई दवाइयां भी लक्षण मिलने पर व्यवहार कर सकते हैं। 
रहती है । अनेक स्थानों पर वमनेच्छा के बदले इवासकष्ट.._ रोगी को पूर्ण आरोग्य करने के लिये रोगी का सानसिक 
देखा जाता है । डा० व्यास इस दवा की १ से ३ शक्ति और शारीरिक लक्षण समष्टी के अनुसार दी क्रियाशील 
का प्रयोग करते थे । एण्टीसोरिक या एण्टी साईकोटिक एवं एण्टी सिफलीटिक 

एकालाइफा इण्डिका ९--मुह से रक्तस्राव में यह झथवा एण्टी व्यू बर क्यूलोसिस दवा का प्रयोग करें। 
उपयोगी है। किन्तु इस दवा का विद्येष लक्षण है कि सुबह सिर्फ रक्तस्नाव को रोक देने से ही आपकी चिकित्सां पूर्ण 
ताजा लाल रक्‍तस्नाव होता है और शाम को काले रंग का नहीं मानी जाती है । भविष्य में रक्तस्लाव न होवे और 


405 | | रोगी सभी प्रकार से पूर्ण आरोग्य दम 
तेग्य लाभ 
चायना ३०, २००--अति सात्रा में रक्तस्नाव के चिकित्सा है ! ढ् | लाभ करे वही आदश 
कारण पतनावस्था कान में भां-भां आवाज होना, दुबंलता अतः पाठकों से निवेदन है कि रक्तसत्राव रुकने के बाद 
पेट में वायु, पाचन क्रिया की दुबेलता, रक्त पतला, वह रोगी की चिकित्सा दीघे “बीमार 
जम जाता है। हृ 30:08 0 2020 दी्घ क्रियाशील दवा से पुरानी दी 
रक्‍्त-प्रदर 


: परिचय--प्रोति मार्ग से ऋतु खाव के बलावा जो. के लक्षण हम रक्‍तपित्त को चिकित्सा में लिख जाये हैं । 
रक्तत्नाव होता है. उसे रक्तप्रदर कहते हैं! अतिरत की _ अधोरक्‍्तपित की चिकित्सा रकक्‍तप्रदर के समान ही 
चिकित्सा निम्त प्रकार ही समझनी चाहिए। कुछ दवाइयों समभनी चाहिए | 





लिकिल्यानलकाजाहइ- डडइड 


यहां आप यह प्रश्न करेंगे कि-अधो रक्त-पित्त, झ्ति- 
रज आदि अनेकों कारणों से होने वाले रोगों की चिकित्सा 
एक ही प्रकार क्‍यों है जबकि' निदान की दृष्टि से सभी 
रोग पृथक्‌ २ हैं । उत्तर में भिवेदन है कि रोग का नाम 
क्या है इस बात से हमें दरकार नहीं है हमें तो यह 
देखना है कि हमारे रोगी को मानसिक और शारीरिक 
क्या-क्या कष्ट हैं और हमारी मेटेरिया मेडिका में ऐसी 
कौन सी दवा है जो कि अपने परीक्षण काल में इसी प्रकार 
के लक्षण पैदा करने की शक्ति रखती है। लक्षणों के 
साहश्य से हमें वही दंवा देनी होगी जिस दवा से रोगी के 
लक्षणों का साहश्य होवे । हमें रोगी को आरोग्य करना 
है (रोगी में जो अस्वाभाविक लक्षण पैदा हो गये हैं उनको 
दूर करके स्वाभाविक अवस्था में लाना ही रोगी आरोग्य 
करना है) फिर बाल की खाल निकालने में क्‍यों समय 
नष्ट करें । रोग का नाम क्‍या है, इसमें कौन से कीटाण हैं, 
मल, मूत्र, रक्‍त में क्या परिवर्तन हुआ है, इत्यादि जान- 
कारी करके भी तो वही दवा देनी होगी जो समलक्षण 
सम्पन्त है । क्‍यों नहीं हम वह देवा पहिले ही दे देवें । 
अतः प्रिय छात्रों--- (जो अभी होमियोपैश्विक सीख रहे 
है) आप लक्षण समष्टी संग्रह करने की और-दवा निर्वाचन 
की कला को सीखें ॥ कीटाणू खोजना हमारा कार्य नहीं हैं 
यह फिलासफी का विषय है और यहां लिखना आवब- 
इयक नहीं था, पर छात्रों के लाभार्थे प्रसंगवश लिख दिया 
है । कृपया विद्वान ग्रुरुजन क्षमा करेंगे । अब हम अपने 
मूल विषय चिकित्सा पर जाते हैं | 
चिकित्सा- 
सेवाइना ६, ३०, २०० >अत्यधिक रक्‍तस्राव के साथ 
ही वेदता, इस बेदसा की विद्येषता यह है कि कमर से 
दर्दे आरम्भ होकर घृमता हुआ तल पेट .में आकर समाप्त 
होता है । रक्त कालापन लिये या लाल होता है किन्तु 
उसमें रक्त के थक्‍के मिले रहते हैं ॥ यह दवा प्रोढ़ मद्दि- 
लाओों के लिये विशेष लाभप्रद है जिक्‍्हें तीसरे सास में 
वा२-२ गर्भल्नाव हुआ होवे या उनमें गठिया वात के लक्षण 
हों, सन्धियों में दर्दे रहता होवे, मेनोरेजिया या मेट्रोरे- 
जिया में भी यह लाभप्रद है ॥ चुलने, फिरने या हिलने 
डुलने पर रक्‍्तस्राव में वृद्धि द्वोती है । जो स्ियां कम उच्च 
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र्र्श 


में ही ऋतुमति होती हैं उनकी जरायू की बीमारियों में 
यह लाभप्रद है । कामोत्तजना के साथ ऋतु के मध्यवर्ती 
समय में रक्‍्तज्राव होता होवे । ॥ 

दिलियप्‌ पेन्डुलापू ९, ६--नाक, मुह, मलद्वार, 
जरायू शरीर के किसी भी द्वार से रक्‍षतसत्राव क्‍यों नः होवे' 
यदि रक्‍त देखने में लाल होवे और उसके साथ ही कमर 
में दर्दे हो तो इस दवा का प्रयोग होता है । 

कल्केरिया कार्ब ३०, २००, ! |/, 0 '/---यह 
एक दीघे क्रियाशील दवा है । इसका प्रयोग करते समय 
रोगिणी के प्रकृतिगत लक्षणों को ध्यानपूर्वंक अध्ययन 
करना चाहिये-। | 

जो स्त्रियां मोटी घुलथुली (मेदपूर्ण) हैं जिनके सर पर 
पसीना अधिक होता है ।॥ पैर ठन्डे रहते हैं इस प्रकार की 
रोगिणियों को रकक्‍्त्तप्रदर या अतिरज (रजसज्ाव १५ दिन 
पर ही आरम्भ हो जाता होवे झ्ीर अति मात्रा में छ्ाव 
होबे और अधिक दिनों तक रहे) में यह दवा लाभप्रद है । 
डा०हैनीमेन साहब का मत है कि नियमित समय से कई दिन 
पूर्व रजस्राव होने और उसमें रक्‍त अधिक मात्रा में आता 
हो तब यह दवा लाभप्रद है । 

डा० गरेन्सी साहव का मत है कि--जहां रोगिणी के 
दोसों पैर इस प्रकार ठन्डे हों कि चह गीला मोजा पहने 
होवे और रबतप्रदर हो तो कल्केरिया लाभप्रद है। 
रोगी विवरण--- ' 

श्रीमती '*******"*** उम्र ३४५ वबपं, रंग गोरा, शरीर 
मोटा थुलधुला, पैर ठण्डे, दूध से क्षनिच्छा, शीत कात्तर, 
छुघ पीने से अनिच्छा, नमकीन, मिट्टी आदि खाने की इच्छा 
उपरोक्त लक्षणों के साथ रोग्रिणी को ३४ वर्ष से रक्ष्तप्रदर 
था। प्रति १०-१५ दिन पर रवक्‍तस्राव होता और ६-७ 
दिन तक रहता था । छुलोपैथिक चिकित्सा हुईं पर स्थाई , 
लाभ नहीं हुआ अतः होमियोपैथिक चिकित्सा के उद्देंदय 
से मेरे पास आए । में उपरोचत लक्षणों को देखकर कल्के- 
रिया कार्बे ०६ शवित प्रति ६० दिन अन्तर से ४ मात्रा 
देकर ४० दिच बाद रोगिणी को देखा बहुत लाभ था। 
कल्केरिया कार्व॑ ०१० शक्ति की २ मात्रा दी गईं रोगिणी 
ठीक थी ४ मास तक मासिक नियमित होता रहा किन्तु 
सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रकृति रह गयी उसके लिये ट्यू- 


्आ 
॥चस्फाइपटा पडा उस पक 77 छा फफा: 7 घ्जच्पकट 
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धर क्यूलीनम [0 ॥॥ शक्तित की १ मात्रा देकर चिकित्सा 
समाप्त की । हे 
नकस बोमिका ३०, २००--इससे पूर्व हम, मोटो 
थुलथुली रोगिणी के वारे में कल्केरिया कार्ब नामक दवा 
बता चुके हैं । किन्तु दुवली, पतली, क्रोघी, फगड़ालू, ईर्पा 
रखने वाली, जिनको वार-वार मल त्याग की इच्छा होती 
है, जो प्रायः ये ठे-चेठे दिन बिवादी हैं उनके रक्‍त-प्रदर की 
दवा नकत बोभिका है।यह दवा कुचला से तैयार 
होती है।... * 
सिफेली कोर ३०, २००-- ऊपर हम दुबली पतली 
रोशिणी के लिये नक्स वोमसिका बताये हैं पर यही न सम- 
भले कि दुबली रोगिणी की दवा नकस वोमसिका है और 
मोटी की कल्केरिया कारें है। यह वात नहीं नक्‍स के 
प्रकृतिगत लक्षण होने पर ही बह कार्य करेगी। यदि आप 
की रोगिणी दुवली पतली है पर उसमें निम्न लक्षण हैं तो 
भाप उसे सिकेलीकोर देकर आरोग्य कर सकते हैं । 
लक्षण - दुबली पतली रोगिणी है उप्क्के शरीर को 
छूने पर आपको ठण्डा लगेगा पर रोगिणी भयानक जलन 
का अनुभव करती है। वह चाहती है कि उसे ठण्डे पाती 
में डाल दिया जावे या वर्फ में दवा दिया जावे ( नकक्‍्स- 
वोमिका की रोगिणी इससे विपरीत होती है वह गर्म 
चाहती है) और इसके साथ ही प्रचुर मात्रा में रक्त-ज्ञाव 
होवे, रवत काला रंग का हो और पतला, उसके साथ ही 
पेट में दवाव की अनुसति हो और प्रसव की तरह का दर्द 
होवे | जब तक दूसरे ऋतुकाल का समय नहीं होता है 
तब तक पानी की तरह रक्‍तस्राव होता है । अति रजस्राव 
के कारण; मूर्ला का भाव भी रहता है । हिलने डोलने 
पर रकक्‍तस्राव बढ़ जाता है। 

*: थल्पसी वर्सा ९ १५८३०८--जरायू से रक्तस्नाव 
होता,है उसका रंग काला और वह घीरे गति से होता 
है। रक्त में रक्त के .थबके थक्‍करे होते हैं । रक्तस्नाव ज्यादा 
दिनों तक चालू रहता है। 


क्न्थि । 








आपष्टीलेंगो 0 ३,६, ३०--रतल्राव वेदना विहीन 
होता है जमा हुआ बायें डिम्बकोष में स्पर्श कातरता 
रहती है । 

बेलाडोना ३०, २००--लाल रंय का गरम ताजा 
रक्‍तस्नाव जो कि प्रचुर मात्रा में होता है । चेहरा लाल 
रहता है । 

प्लारिना ३०, २००--प्रसव वेदना के समान वेदना 
के साथ काले रंग का रक्तख्राव, दुर्गन्धयुकत होता है। 
योनि द्वार में खुजली और स्पर्श कातरता । 


उपरोक्त दवाईयों के अलावा और भी बहुत सी दवा _ 
हैं जो कि लक्षण मिलने पर प्रयोग की जाती हैं। स्थाता- 
भाव के कारण सभी दवाईयों का विवरण नहीं दिया गया 
है | विशेष जानकारी के लिये मेटे रिया मेडिका का अध्य- 
यन करना चाहिए । 


बायोकेसिक- 


वायोकैमिक मतानुसार फेरमफास रक्‍्तस्राव रोकने के 
लिए प्रधान दवा है। उसको लक्षणों के अनुसार कल्केरिया 
फास आदि दवाईयों के साथ मिलाकर या पर्याप्त क्रम से 
दिया जा सकता है । जीवनी शक्ति कम होने पर या रक्त 
विषाक्त होने पर काली फास के साथ दिया जाता है। 


रक्तमेह (हीमेच्यूरिया) 

निम्नलिखित दवाइयों का प्रयोग लक्षणों के अनुसार 
किया जाता है । मोदे अक्षरों में दी गई दवायें विज्वेष 
प्रयोजनीय हैं । क 

एकोनाइट, एपिस, आरजेस्टम नाई, आनिका, आसें, 
अरम, वेब, वावें, केक्टस, कल्के, कैम्फर, कैनासे, कैन्था- 
रिस, कैप्सिकमु, कार्वभिष, कास्टीकम्‌,चिमाफिलम, कोलचि 
कोनायमु,: कोपेवा, क्रोटेलस, इरिड्जि, हैमासे, हियर, 
इंपि; कैलिंक्लो, क्रियो,लैके,लाईको, भमाक,मेजे, मिलिफी, 
नेटूमम्यूर, नाईट्रकरे, फास, पल्‍्स, सिके, स्कुई, ठेरि- 
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कोढ़-निदान एवं चिकित्सा 


कुष्ठ परिचय--क्रुष्ठ रोग का विस्तृत विवेचन नौचे 
लिखा जा रहा है | विशेषता यह है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों, 
ग्रुरुओं और सत्पुरुषों को अपमानित, निन्दित एवं फटकारने 
से भी यह रोग होता है, ऐसा हमारा भी दो रोगियों .पर 
अनुभव है । इस रोग में वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त मांस 


और शरीरस्थ सब जलीय घातु ये सभी वृषित एवं कुपित 


हुआ करते हैं । कुल संख्या अठारह होती है ! 


मिथ्या भाहार एवं आचार से,विशेष करके गुरु, विशुद्ध हे 


असात्म्य भोजन से, अजीणं में भोजन करने से, महित 
वस्तुओं के सेवन से, स्तेहपान करके अंथवा वमन कर्म 
करके, व्यायाम, ग्राभ्य घर्मं के सेवन से, अथवा बहुत करके 
दूध के साथ ग्राम्य अथवा आत्ुप मांस के सेवन से, ऊष्मा 
से अभितप्त होने पर सस्‍्तान करने से एकदम वमन के वेग 
को रोकने से वायु कुपित होकर पित्त एवं कफ को साथ 
लेकर, तिरछी जाने वाली शिराओं में पहुंचकर इनको 
दूषित करके वाह्म मार्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं । 
जिस स्थान पर दोष प्रक्षित्त होकर बाहर निकलता है, उस 
स्थान में मण्डल उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार से त्वचा 
में उत्पन्न दोष उस स्थान में बढ़कर, चिकित्सा न करने 
पर रोम मार्ग से अन्दर पहुचकर धातुओं को दूपित कर 
देता है । 

कुष्ठ के पूर्वरूप--त्वचा में कठांरता, बिना कारण 
के ही रोमांच होना, शरीर में कण्डु, पसीने का बहुत आना 
या विल्कुल न भाना, अंग प्रत्यंगों में स्पर्श ज्ञान का अभाव, 
क्षत, विसपंण और रक्त का काला पड़ना, ये सब कुष्ठों के 
पूवेछप हैं। कुल मिलाकर कुंप्ठ अठारह प्रकार के हैं । 
इनमें सात महाकुष्ठ और ग्यारह क्षद्रकुष्ठ हैं। महाकुष्ठ 
यथा अरुण, उदुम्बर, ऋष्यजिद्ठ, कपाल, काकणिक, पुण्ड- 
रीक, दद्रु, क्षुद्रकुष्ठ यथा स्वूल अरुष्क, महाकुष्ठ, एवं कुष्ठ 
सर्मंदल, विसये, परिसपं, सिधष्म, विचचिका, किटिभ, पापा 
और रकसा | सम्पूर्ण कुष्ठ वायु-पित्त-कफ .एवं कृमि के 
कारण से उत्पन्न होते हैं । दोप की उत्कदता से यह कहा 
जाता है कि कुष्ठ वातजन्य है, यह पित्तजन्य इत्यादि । 

इन महाकुष्ठों में वायु की प्रधावता से अरुण, पित्त 


की प्रधाचता से ऋष्यजिह्न,उदुम्बर, कपाल और काकणक, 
कफ की प्रधानता से पुण्डरीक और दद्रु, इन कुष्ठों की 
महानत्ा तीन कारणों से है । यथा चिकित्साकार्य के महान 
होने से, उत्तरोत्तर्‌ रक्तादि घातुओं में प्रविष्ट होने से एवं 
असाध्य होने से ये ..सात कुष्ठ . महान हैं। इनमें अरुण 
कुष्ठ वायु के कारण से लाल झाई वाला, पतला फलमे 
वाला तोद, भेद, स्वाप युक्त होता हैं। पित्त के कारण 
उदम्बर कुष्ठ-पके हुए गूंलर के फल की आक्ृतति एवं वर्ग 
वाला होता है । ऋष्यजिद्ध कुष्ठ ऋष्य की जीभ के समान 
खर होता है | कपाल कुष्ठ कृष्णकपालिका के समान होता 
है । काकणक कुष्ठ--काकणान्तिका के फल के समाना- 
कार एवं बहुत लाल एवं काला होता है। इन चारों में 
ओष, चोष, परिदाह्‌ और घूमायन ये लक्षण होते हैं। ये कुष्ठ 
शीघ्र उत्पन्त होते हैं शीघ्र पकते हैं। और शीघ्र ही फूट 
जाते हैं। इनमें कृरमि भी जल्दी उत्पन्न होते हैं यह इन 
कुष्ठों का सामान्य लक्षण है। पुण्डरीक कुष्ठ पुण्डरीक के 
पत्र के समान होता है। दद्र कुष्ठ अतसी के फूल के 
समान अथवा ताम्रवर्ण, फैलने वाली, छोटी छोटी पिड- 
काओं से युक्त होता है। इन दोनों पुण्डरीक और दह्र - 
कुष्ठ में उत्सन्‍्तता 'उभार! गौर परिमण्डलता कष्डू एवं 
देर में उत्पन्त होना, ये समान्य लक्षण हैं । अन्य क्षुद्रकुष्ठ- 
स्थूला रूष्क कुष्ठ में अरूपि (फुन्सियां) स्थल मूल बाली 
सन्वियों में उत्पन्न अतिकष्ट साध्य स्थुल एवं कशथ्न होती 
हैं। महाकुष्ठ में-त्वचा का संकोच, त्वचा का भेदन त्वचा 
का स्वाप एवं अज्भूसाद होता है। एककुप्ठ में-जिस कृश्ठ 
में शरीर काला लाल हो जाता है. उसे एककुप्ठ कहते 
। चमंदल कुप्ठ में- ं गें में कण्ड, व्य 

बा और चोप की बेन होती हे सह कट मद व 

विसप॑ कुष्ठ--त्वचा, रक्त, मांस को वृपित करके 
शीघ्र ही विसपे रोग की भांति फंलने लगता है । इसपें 
मूर्च्डा, विदाह अरति (बेचैनी) तोद पाक बादि विकार 
होते हैं । परिसपं कुष्ठ में शरीर के ऊपर धीरे-धीरे थैलने 
वाली एवं ज्ञावयुक्त पिडकार्यें निकल बाती हैं । सिध्म 
कुष्ठ खाज युक्त, बवेत वर्ण अपात्रि तनु प्रायः शरीर हे 
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ऊष्वेभाग में होता है । विचर्थिका रोग में हाथ पांव पर 
पजि उत्पन्‍न्त हो जाती है । अति कण्डू, रज एवं रूक्षता 
आ जाती है । जिस समय यह विचर्चिका पांव में होती है 
उस समय इसमें खाज, जलन और पीड़ा होती हो तो 
इसको विपादिका कहते हैं । किटिस कुष्ठ ज्रावयुक्त दृत्त, 
घन तीन कण्डयुक्त, स्विग्ध कृष्ण होता है । पामा कुष्ठ सें 
छोटी-छोटी बारीक पिड़कायें उत्पन्न होती हैं। इन पिड़- 
काओं से स्राव बहता रहता है । इनमें खाज और जलन 
होती है । जिस समय यह पामा स्फिकू, पाणि और पांव 
मं उत्पन्त हो जाये और उनमें सस्‍्फोट काले रंग के 
उत्पन्त हो जायें इनमें जलन और खाज हो तो इसको 
'कच्छ! कहते हैं । इसका सम्पूर्ण शरीर में. खाजयुक्त एवं 
स्नाव रहित जो पिड़काये उत्पस्त हो जाती हैं उनकी 
एकसा कहते हैं । इन ग्यारह छुुद्र कुष्ठों में अरक्तक, 
सिध्म, रकसा, महाकुष्ठ और एक कुष्ठ ये कफजन्य हैं। 
परिसपं कुष्ठ वायु से उत्पन्‍्त होता है । दोष कुष्ठ पित्त- 
जन्य हैं। 
कुष्ठ में त्वचा का संकोच, त्वचा में. स्पर्शेनाश, 
पसीना न आना, सूजन, त्वचा का फटना, कीण्य और स्वर 
भंग ये वायु के कारण उत्पन्न होते हैं । पकता, फटना, 
अंगुलियों का गिरता, करने, नाक का नाश, आंखों में 
लालिमा, सत्वोत्पत्ति (कृमियों का उत्पन्त होता) ये पित्त 
के कारण से होता है। खाज बर्ण का नाश सूजन, भाव 
और भारीपन कफ के कारण होता है । इनमें अति बल 
में प्रवृत्त पुण्डरीक और काकणक थे तीनों कुष्ठ असाध्य 
हैं । जिस प्रकार से उत्पन्त वनस्पति समय की अधिकता 
में मूल पकड़कर वृष्ठि से बचकर भूमि के अन्दर स्थिर ही 
जाती है. उसी प्रकार से स्व॑चा में उत्पन्न हुआ कुण्ड 
चिकित्सा न करते पर समय की अधिकता से रक्त आदि 
धातुओं में फैल जाता हैं| व्वचागत कुष्ठ के सक्षण स्पर्श- 
ज्ञान की हानि, पसीने की थोड़ा आना; केण्डू, विवर्णता 
और खूक्षता होती हैं । कुष्ठ के रक्त में होने पर त्वचा का 
स्पर्श नाश, रोमांच, स्वैद' का बहुए आता, कण्डू: और विचू- 
पक होती है। मांस में ऋष्ठ होने पर वाहुल्य जय की 
घुष्कता पिड़काओं का उत्पन्न होना तोद स्फोट स्थिरतत्व 
होते हैं । मेद में कुष्ठ पहुंचते पर दुगन्धता उपदेह यूष 
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क्रमियों की उत्पत्ति शरीर का विदीर्ण दोष द्ोठ! है। 
अस्थि और सज्जा में कुष्ठ होने पर नासिका नाश, आंखों 
में रक्तिमा, क्षत ब्रणों में क्रृमि की उत्पत्ति तथा स्वर भज्ध 
होताहैं।.. ह 
शुक्त स्थान में कुष्ठ के पहुँचने पर कोण्य (अज्नों है 


विकलता) गतिक्षय[ अंगों का फ़ूटना न्रण का फैलना 


उपरोक्त लक्षण होते हैं । कुष्ठ दोष के कारण जिन माता 
पिता का शुक्र श्र झोणित दुषित होता है उनकी यदि 
सन्‍्तान उत्पन्न होती है, तो वह भी कुष्ठ रोग से पीड़ित 
होती है । जितेन्द्रिय पुरुष का त्वचा रक्त, और मांस में 
आश्वित कुष्ठ रोग साध्य है । मेद में आश्िित याप्य है । 
शेष स्थानों में पहुँचा असाध्य है । ब्ह्मह॒त्या, स्त्रीहत्या, 


सज्जन बंध, दूसरे के धन के हरने के कारण इस पाप रोग 


कुष्ठ की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार कर्म॑जन्य कुष्ठ को 
कहा है । यदि कुष्ठ रोग से मनुष्य मरता है तो उत्पन्न 
होने पर फिर इसको कुष्ठ रोग होता है | इसलिये कुष्ठ से 
आधिक दुःखंदायी और दूसरा रोग नहीं है । वर्णित आहार 
एवं आचार के नियमों का पालन करते हुए बड़ी भारी 
विचारणा को करने से विशेष औषधि के साथ तथा तप 
के सेवन से जो पुरुष कुष्ठ रोग से मुक्त दो जाता है.बह 
पुण्य गति को प्राप्त होता है। प्रसंग से, संक्रान्त व्यकित के 
शक्षित स्पर्श से, संकान्त व्यक्षित 'के निःश्वास से, संक्रान्त 
व्यवित के साथ भोजन करने से, संक्रान्त व्यक्ति के साथ 
सोने से, वठने से, उसकी उपयुक्त वस्तु, माला, वस्त्र या 
अनुलेप को लगाने से कुण्ठ, ज्वर, शोध, नेत्राभिष्यन्द और 
ओऔपस्िक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ 
जाते हैं । ह 

विरुद्ध भोजन, अध्यशन, असात्म्य भोजन, मलमूश्न के 
उपस्थित' वेगों को रोकने से, स्नेहनादि कार्यो को ठीक 
प्रकार न करने से, पापाचरण एवं पुरातन किये 


-कर्मों के कारण त्वग्‌ रोग द्वोते हैं। त्वगू रोग 


वाला व्यवित' मांस, वसा, दूध, दही, तेल, 
कुलत्यी, उड़द, सेम, ईख के बने पदार्थ, पिट्टी से बनी 
चस्तुयें, खटाई, विरोधी भोजन, अध्यशन, अजीणं में 


' भोजन, विदाही, अभिष्यन्दि पदार्ध, दिन में सोना और 


मैथुत को छोड़ देवें । 
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परथ्य---पुरावन शाली, सांठी, जौ, गेहूं, कोरदूप, 
उद्दालक, ध्यामा्क आदि को, मूज्भ, अरहर इनके बूथ या 
दालों में नीम के पत्ते तथा भिलावा मिलाकर इनके साथ 
खायें । मण्ड्कपर्णी, वावची, अडूसा, आक के फूलों से घी 
यथा सरसों का तेल सिद्ध करके तिक्‍त वर्ग के साथ सिद्ध 
घृत मिलाकर खार्यें। मांस सात्म्य वाले रोगी को मेद 
रहित जांगल मांस खाने को देवें। अभ्यंग के लिये वत्ञक 
तेल, उत्सादन में आरग्वधादि कपाय, परिषेक, घवगराहन 
आदि कार्यों में खदिर कषाय बरते ॥ यह भाहार- आचार 
नियम है । 
“. कुष्ठ रोग के पूर्वरूपों में वमन विरेचन बरतें। 
त्वचा के कुष्ठ होने पर शोधत आलेपन करें। र॒क्‍त में पहुँ- 
, चने पर संशोधन, आलेपन, कषायपान, शक्‍तमोक्षण करें । 
मांस में पहुंचने पर शोघन, लेपन, कषायपान, रक्‍्तमोक्षण, 
. अरिष्ट, मन्‍्ध, और प्राश (अवलेह) वरवें | मेद में पहुँचा 
कुष्ठ संशोधन आदि करने पर जितेन्द्रिय पुरुषों के साधन 
सम्पन्त होने पर याप्य रहता है। इसमें संशोधन और 
रक्तमोक्षण के उपरान्त भिलावा, शिलाजीत, स्वर्णमाक्षिक, 
'भुग्गुल, अग्रुरू, सुवरक, खैर, असन, बपस्कृति, चिकित्सा 
का सेवन करें । इसमें सर्वप्रथम कुष्ठ रोगी को वमन आदि 
संशोधन देकर स्तेहपान विधि से चिकित्सा करें । मेयम्शज़्जी 
ग़ोखरू, शाज्ु ष्ठा (काकतिक्ता या काकजचछ्छा), गिलोय 
और दशमूल से सिद्ध घृत या तेल वातकुष्ठ रोगियों में 
पात और अमभ्यंग के लिये वरतें । धव, जश्वकर्ण, भ्र्जेन, 
पलास, त्तीम, पित्तपापड़ा, मुलहठी, लो, छुईमुई से सिद्ध 
थुत पिष्ठ कुष्ठियों में पीने और अभ्यंग के लिये देवें । 
प्रियाल, शाल, अमलतास, नीम, सप्तपर्ण, चित्रक, मरिच, 
वच, कुठ इनसे सिद्ध किया घृत या तेल कक कुष्ठ्यों के 
पीने और अच्यंग के लिये बरतें । अथवा भिलावा, हरड्, 
विडंग से सिद्ध किया घुत कफ कुष्ठ रोगियों में बरतें । सब 
प्रकार के कुष्ठों में तुवरक तेल या भिलावे का तैल बरतें । 
महातिक्तक घुत-- सप्तपर्ण, अमलतास, गतीस, ताल- 
मखाता, कढुकी, गिलोय, त्रिफला, परवल, नीम, पापड़ा, 
घमासा, त्रायमाण, मुस्ता, चन्दन, पद्माख, हल्दी, पिप्पली, 
इन्द्रायण, मूर्वा, शतावरी, सारिवा, इन्द्रजी, अडूसा, बच, 
मुलेहठी, चिरायता, बेर प्रत्येक समाव भाग लेकर इनका 
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कल्क करें । कल्क से चारगुणा घी, धी से दुगना आंवले 
का स्व॒रस, स्व॒रस से ४यगृणा पानी सबको एक साथ मिला- 
कर घृत सिद्ध करें ॥ यह महातिक्तक नाम का घृत कुष्ठ, 
विषम ज्वर, रक्‍त-पित्त, हृदय रोग, उनन्‍माद, अपस्मार, 
गुल्म, पिड़का, रक्‍त-अ्रदर, यलगण्ड, गण्डमाला, इलीपद, 
पाण्डुरोग, विसप॑, अरश, नपुसकता, कण्डू , पामा भादि को 
नष्ट करता है । 

तिक्तक घृत--चिफला, पटोल, नीम, अड्सा, क्ुटकी, 
घमासा, चायमाण और पित्तपापड़ा में प्रत्येक २ पल लेकर 
१ द्रोण जल में डालकर क्वाथ विधि से चौथाई क्वाथ शेप 
रक्‍्खें । इनमें भायमाण, मुक्ता, इन्द्र जी, चंदन, चिरायता, 
पिप्पली प्रत्येक आधानआपधा पल लेकर पीसकर कल्क 
मिलायें । इसमें घी १ अ्रस्थ डालकर पकायें । यंह्द तिक्तक 
घृत, कुष्ठ, घिषम ज्वर, गरुल्म, अं, ग्रहणी दोप, शीफ, 
पाण्डु रोग, विसपें, नप्ुसकता को नष्ट करता है । ऊष्बें 
जच्रुगत रोगों को नष्ट करता है । 

इनमें से किसी एक घृत से स्वेहन करके स्वेदन देकर 
एक, दो, तीन, चार या पांच सिरा का वेधन करें। ऊंचे 
उठे मण्डलों में वार-वार लेखन करें | अथवा वांछना करें । 
समुद्र फेन, सागौन, गाजवां, कंठगूलर इनके पत्तों से रगड़ 
कर लाख, राल, रसौत, पनवाड़ के बीज, बावची, तेजबल, 
कने र, आक, कुटज, अमलतास की सूल इनके कल्क को 
गोमुत्र से या गाय के पित्त से पीसकर लेप करें । 

सर्जक्षार, तुत्य कासीस, विड़छु, घर का घुवासा, 
चित्रक, कुटकी, हल्दी सेंघद, इनके कल्क से लेप करें । 
इन्हीं की तिलनालों से जलाकर छे गुने पलाश क्षार में 
घोलकर क्षार विधि से नितार कर फिर पकावें | ज- 
राव की भांति होजाये तव उतार कर लेप करें। ज्योतिष्क 
फल, लाख, मरिच, पिप्पली, इमली के पत्तों इनके जलावा- 
हरताल, सैनसिल, आक का दूघ, तिल, सुहांजना, 
मरिच, इनके कल्क से लेप करें। स्वजिका, कूठ, तुत्य, 
कुटज, चित्रक, विडंग, मरिच, लोघ, सैनसिल, इनके कल्क 
अथवा हरड़ लताकरंज, बिडंज्छु,. सरसों, सेंघव, हल्दी, 
बावची, रोचना इनके कल्क से लेप करें। लेपों को गोमन्र 
या गाय के पिच में पीसकर लगायें । सब प्रकार के कुष्ठों के 
नाश करने वाले ये सात सिद्ध लेप कहे हैं | 


द चिंकिंत्सा-विंशेषाड- 


वायसी, कठगूल र, कुटकी प्रत्येक एक सौ पल, लोह 
पूर्ण २ प्रस्म, त्रिफला ३ आढ़क, असन २ प्रस्थ मिलाकर 
३ द्रोण जल पकायें, एक भाग जल जाए अर्थात दो भाग 
शेष रहने पर उतार कर छात्र लें । इसमें इन्द्र जी त्रिकुट, 
दालचीनी, देवदारु, अमलतास, पारावत पदी, जमालगोठा, 
बावची, नागकेशर, कठेरी इनका वारीक कल्क सिलाकर 
अढ़ाक घृत सिद्ध करें ) यह घृत कुष्ठ , रोगियों में देवें । 
इस धृत के पीने से दोष धात्ओं में स्थित तथा भअभ्यंग में 
त्वचा में स्थित असाध्य कृष्ठ भी बच्छा होजाता 
है । इसका नाम नील घृत है। 


भहानोल घुत--हरड़, बहेड़ा, जांवला की बकली, ” 


सोंठ, मरिच, पीपल, तुलसी, मेंहदी, मकोय, भमलतास, 
ये प्रत्येक एक सौपल, मकोय, जआाक॑, वरूण, जमालगोठा, 
क्टज, चित्रक, दारुहल्दी, कटेरी पृथ्क्‌ दश पल लेकर इन 
सबको तीन द्रोण जल में क्वाश्ध करें। जब ७ प्रस्थ शेष 


रह जाए। तब छानकर इसमें गोबर का स्वरस, दही, दूध 


गोसूत्र, और गोघुत प्रत्येक एक अढ़ाक ! तथा चिरायता, 
त्रिकूट, चित्रक, करंज फल, नीलिनी निशोथ, बाबची, 
पीलु नीलिका, नीम के पुष्प, इसका कल्क करके घृत को 
सिद्ध करलें | यह घृत खाने में कुष्ठनाशक हैं। और 
मल ने से दिवन्न में त्वचा के समान रंग लाता है । यह 
महानीलघुत भगन्दर कृमि, बे्ष को नष्ट करता है । 
इसके आये दूषित रक्त के निकल जाने पर शरीर में पुनः 
बल आजाने से रोगी को घी से स्नेहन करके, तीदेण, 
बामक योगों से भली प्रकार वमन करके पीछे, विरेचन 
आदि से दोषों को बिना झ्ालस्य के निकालते रहें ।' कुष्ठ 


रोगी को वमन या विरेचन भली प्रकार यदि न हों त्तौ 


दोषों के कुपित होकझ सारे शरीर में फंच जाने पर सवश्य 
असाध्य हो जाता है । इसलिए इसके दोषों को सम्पुर्ण 
रूप में वाहुर करें । कुष्ठ रोगी को १५-१४ दिन पीछे 
वसने और १-१ मास पीछे विरेचन देना चाहिए । वर्ष में 
दो बार थोड़ा थोड़ा रक्त मिकलवा देता चाहिए । ३-३ 
दिन पीछे रोगी को तस्य देवा चाहिए । 

हरड़, त्रिकट, गुड़, पैल, इनको एक साथ मिलाकर 


चाटने से कुष्ठ रोग से मुक्त होता है । अथवा-- 
छांवला,हरड़,बनहेड़ा, पिप्पली बिडजझ्छू इनको मघु जोर 
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घी के साथ चाटें। हल्दी का रस १ पल मात्रा में ग्रोमूज् - 


' के साथ एक मास तक पौने से सर्व कृष्ठ रोग मुक्त होजाते 


हैं। इस प्रकारचित्रक या पिप्पली को बारीक पीसकर १ पल 
की मात्रा में गोमूत्र के साथ पीना चाहिए । इस प्रकार 
रसौत को गोमूत्र के साथ एक माप्त तक पी्चे और रुसौत ' 
का शरीर पर निरन्तर लेप करें । ; 

रीठे की छाल, सप्तपर्"णं की छाल, समान मात्रा में 
लाख, मुस्ता, दशमूल, .हल्दी, दारुहलदी, - मजीठ, -बहेड़ा, 
अड्ूसा, देवदार, हरड़, चित्रक, चिकूट, आंवला, विडज्भ, - 


- इन सबको समभाग लेकर इनके बराबर इसमें विडज्भ का 


चूर्ण सिलावें । इसमें से-रोगी एक पल मात्रा को प्रतिदिन 
गौमूत्र से खावें । अथवा--- «४४ 

ब्रिफला घृत में चिकुट मिलाकर इसको १ द्रोण भी - 
खाने से रोगी कुष्ठ से मुक्त ही जाता है। १ पद्रोण गोमून 
में अक्षपीड़ से सिद्ध किया घृत कुष्ठ को नष्ट -कर देता है। 
अमलतास, सप्तप्ण, पटोल, करंज, नीम, हल्दी, दारूहल्दी, 
और मुष्कक (मोरबा) इनसे सिद्ध किया पुरातन घूृत कुष्ठ 
को नष्ट करता है। पित्त की अधिकता के कारण जिसको 
बहुत जलन होती हो, उसके स्वान के लिए लोघ, नीम, 
पद्माख, रक्‍्तसार, सप्तपर्ण, बहेड़ा, कुटज, असनसार इनका 
षडंगोदक परिभाषा से बनाया क्वाथ स्वान में देवें । अथवा 
निशोथ को मधु के साथ पीर्ये । कुष्ठ रोगी का मांस 
गिरतां हो तो वह नीम के क्वाथ में पुराने मृछ्भ को तेल 
के साथ पकाकर खायें (यहां पर तीम का' क्वाथ भी पडंग 
परिभाषा से करें) | कृष्ठ में कृसि उत्पन्त होने पर नीम 
का क्वाथ अथवा जाक बवेत फूल का, संप्तप्णं, इतका क्राथ 
पीयें ।. कीड़ों से खाए अंगों पर कनेर की मूल, वायबिडंग 
इनको गोमृत्र में पीसकर लेप करें ) इन पर ग्रोमूत्न परि- 
पेक करें जौर सब भोजतों में वायविडंग को वरतें। अथवा 
न्रणों पर करंज, सरसों, सुद्दांजने या कोशाञ्र बीज का तेल 
लगायें । श्रथवा मरिच जादि कद द्रव्य, निम्बादि, तिक्त 
द्रव्यों के कषाय में पाक विधि से करंज आदि के तेल सिद्ध 
करके . लगायें । थे सब चिकित्सा दुष्ट ब्नण की भांति 
करनी चादिए । ह ः 

वज्तक तैल--सप्तपर्ण, करंज, क्ाक, चमेली, कमेर, 
धोर, शिरीष इनके मूल, चित्रक मूल, सारिया मूल, मीठा 
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तेलिया, कलिहारी, वज्आाख्या, कसीस, हरताल, मैनसिल, 
करज के वीज, निकुद, घतिफला, हल्दी, दारूहलल्‍दी, सरसों 
वायविडंग, पनवाड़ इनको गोमूत्र के साथ पीसकर इनके 
कक से गोमूत्र में तेल सिद्ध करें । यह चज्रक तेल क्ुष्ठ 
नाशक है १ मलने से नाड़ी ब्नण दुष्ट ब्रणों को नष्ट 
करता है ॥ 


सहाबज्ज्ञक तेल--सरसों, नाटाकरंज, हल्दी, दारू- 
इल्दी, रसौत, कुटज, पनवाड़, सप्तपणं, इन्द्रायण, लाख, 
राल, आक, सारिवा, अमलतास, थोर, शिरीष, तुबरक, 
कुटज, मिलावा, वच, कूठ5, वायबिडंग, मजीठ, कलिहारी, 
चित्रक, चमेली,कडुई तुम्बी,गन्धक,मूली,सघव,कनेर,घर का 
घुआंसा, मीठा तैलिया, कमीला, तिन्दुर, तेजवल, तुत्यथ इन 
सबको समान लेकर पीस लें । इससे दुगनता 'गोमूत्र, गोमूत्र 


के बशाबच्य तिल तेल, तिल तेल से ४ गुणा करंज या संरसों 


का तेल मिलाकृछय इसे सिद्ध कर लें | 


यह तेल अतिशक्तिशाली महाग्रुणकारी तेल है। इस तेल 


के लगाने से सर्व कुष्ठ, गण्डमाला, भगन्दर, नाड़ी त्रण सब - 


विना सन्देह के नष्ट हो जाते हैं । लाक्षादिगण को अथवा 
महावज्जक में पड़े लाक्षा सजेरस आदि को पीसकर गोमूच 
में (तेल से ४ गुने) गाय के पित्त का प्रक्षेपर देकर सिद्ध 
किया तिल तेल.वैद्य सात दिन कड़े तुम्वे के पात्र में 
रख देवें .। फिर इस तेल को मात्रा में पीयें मौर शरीर पर 
भालिश करें| रोगी घूप में सोये रहें। इससे दोष सम्पूरां 


शरीर से निकल जाते हैं । दोषों के निकल जाने पर रोगी . 


को घृप में से उठाकर खेर के क्वाथ से स्नान करायें। 


खैर के क्वाथ में बनाई यवागू इस रोगी को पीने के लिये. 


दें । इस प्रकार संशोधन वर्ग तथा कुष्ठघ्न, औषधियों से 
तेल घृत सिद्ध करें। इन औषधियों से प्रदेह गौर उद्घयषंण 
करें प्रतिदिन प्रातःकाल विरेचक औषधियों का सेवन 
करें जिससे ५-६ बार मल त्याग करें। अथवा ५-६, 
७-८ दिन बाद विरेचन लें । जिससे दोष प्रकोप न हो | 


अथवा ऊंट का मूत्र पीयें, इसके पच॒नें पर ऊंटनी के दुध 


का भोजन करें। इस प्रकार ६ मास करते पर कीड़े पड़ा. 
कुष्ठ भी नष्ट द्वी जाता है। (मूत्र ऊंट का ही लें )। 
कुष्ठ से पीड़ित मनुष्य कुष्ठ रोग को नष्ट करने के 









शन्यन्तरऊि 


लिए खैर का स्तान, पान, भोजन आदि सव कर्मो 
सम्पूर्ण रूप से उपयोग करें । जिस प्रकार कि बढ़ा होने 
से कुष्ठ अपने तेज से रोगी को मार देता है उसी प्रकार 
सम्पूर्ण रूप में बरता खेर अपनी शक्ति से क्कुष्ठ को नष्ट 
कर देता है | कुष्ठ रोगी वाल और नख  कटवाकर 
हितकारी भोजन एवं औषव का सेवन निरन्तर करके 
स्‍त्री, मांस, सुरा से अलग रहकर क्रुष्ठ मुक्त हो जाता है । 
अनुभूत योग- । 

कुष्ठरिपु --शुद्ध पारद और छुद्ध गंधक की कज्जली, 
लोहभस्म शतपुटी, शतपुटी नागभस्म, ताम्रभस्म (गंधक 
जारित), वंगभस्म (भांग में मारित), अज्रक की दतपुटी 
भस्म अथवा अअ्रक सत्व--इन सबको एक-एक तोला 
प्रमाण में लेबें । फिर चिकटु, घिफला, सज्जीखार, जवा- 
खार, पांचों नमक, छोटी इलायची, नागरमोथा, वायबि- 
डंग, आमला, पीपलामूल, चित्रकमूल छाल, तालीसपतन्न, - 
चव्य, हल्दी, काकड़ासिगी, गजपीपल, मेढ़ासिंगी, दारुहल्दी, 
नागकेसर, पोहकरमूल और अजमोद ये सब दो-दो 
तोला भ्रहण करें। फिर सबके वरावर शुद्ध गृगुल और 
शिलाजीत लेकर गोघृत में घोल लेवें और ऊपर वाली 
सभी दवाइयों को डालकर नीम के डण्डे से चलाते जायें। 
जब पककर गाढ़ा हो जाय, पाच को टेढ़ा करके रखवें ! 
उसके नीचे अन्य पात्र रखदें । घृत घीरे-घीरे स्रवित होकर- 
पात्र में गिरेगा | इसको तो मालिश के लिए रखलें और- 
शेष द्रव्य में २ तोला शुद्ध सिगरफ, २ तोला रजतभस्म, 
२ तोला खुवर्ण माक्षिकभस्म, तीन माशा छुद्ध वत्सनाभ 
तथा महुगा, मुतबका, शताबर, लोघ, कमलमग्रद्टा, .खस, 
कूठ मीठा, सेसल का झूसला, गंभारी के फल और सहदेवी 
का चूर्ण एक एक तोला और मिलादें तथा ग्रगुल- की 
भांति कुटाई करके २-२ रत्ती की मोलिया बनालें | प्रति- 
दिन श्रातः एक गोली सौंठ और सनाय के दो तोला काढ़े 
से खा्वें | सामान्य विरेचन अवश्य होता है। सायं यह 
गोली वकरी या गोदुग्ध से खाबें अन्य टूध से नहीं। यह 
ऊष्ठरिपु प्रयोग बहते हुए कुष्ठ को भी शमन कर देता है । . 
सभी कुष्ठों, ससी चमे विकारों तथा रक्‍्तपित्त, रकक्‍्तमण्डल, 
अमेह, स्वप्वदोष, रक्‍्तवात, आसवात को भी शीक्र ही. 


, पष्ट करता है। सूखी खुजली, गीली खुजली, अण्डकोषों . 





सकिंल्या नली खाडुइ- 


की खुजली, सिर की सीकरी बादी, वाली बवासीर मधिक 
आयु के कारण दुवलता को यह अवश्य नष्ट करता है, 
हमारा तीस वर्ष का यह अनुभूत ग्रह प्रदत्त भ्रयोग है । 


ऊपर कहे गए रोगों पर यह अचूक है। निर्भय होकरं 


प्रयोग किया जा सकता है । 
शास्जीय चिकित्सा 

(कुष्ठ कोढ़ )---वात प्रधान कुष्ठों में धुत, कफ 
प्रधान कुष्ठों में वमत और पित्त प्रधान कुष्ठों में आरम्भ 
से रक्‍त का मोक्षण तथा विरेचत करादयें । बहुत दोष 
वाला कुष्ठी प्राणों को रक्षित करते हुए कई बार थोडा- 
थोड़ा संशोधित किया जाना चाहिए क्‍योंकि यदि बत्य- 
धिक मात्रा में दोषों का हरण होने पर वायु कुपित होकर 
दुर्बल रोगी को शीघ्र नष्ट कर देता है । कोष्ठ शुद्ध होने 
पर, रक्‍त के मोक्षण होने पर स्नेह का पान होता है; 
क्योंकि शुद्ध कोष्ठ वाले दुर्बंल कुष्ठी के शरीर में शी घ्रप्रभाव 
कर जाता है | हृदय में दोषों का उत्क्लेश होने पर, उषध्वे- 
भागीय कुष्ठों में इन्द्रजी, मुलहठी तथा मदनफल से पटोल 
सहित नीम के स्व॒रस से युक्‍त पदार्थों के द्वारा वमन 
करानी चाहिए । कुटजादि वामक द्र॒व्यों का, शीतकषाय 
क्वाथ अथवा शीतल पवक्‍्य रस नामक मय शहद मुलहठी 
और चमन द्रव्य प्रयोग में लाये जा सकते हैं। कुष्ठों में 
बिरेचन करने में सिशोथ, दनन्‍्ती, हरड़, वहेड़ा, आँवला 
कहे जाते हैं । सौवीरक तुथोदक, आसव तथा शीघत्र अधघो- 
हर. विरेचनों के आलोडन की बैद्य प्रशंसा करते हैं । 

दारुहल्दी, बड़ी कठटेरी, खपत के साथ, पटोल, नीम, 
मदनफल गौर अमलतास इन सबका क्वाथ स्नेह मिला 
इन्द्र जौ तथा मोथा के कल्क से कुष्ठी का जास्थापच 
करना, चाहिए । 

८ -विरेचन किये, निरूहूण किए, अनुवासन योग्य वातो- 
लवण कुष्ठी को देखकर पटोलपनत्न सहित, मदवफल, मुल- 
हठी, नीम, कुटज स्तेद्दू सिद्ध करें और उससे अनुवासन 
करें । सेंघानमक, दन्ती, कालीमिचें, मरूआ, पीपल, विडंग 
सहित करंज बीज से निर्मित, नस्य कृमि, रुष्ठ, कफदोप 
नाशक होती है । आन्रूप तथा जलज प्राणियों के मांसों 
की सुखोष्ण पोटलियों द्वारा स्वेदत किये गये उत्त्सविन्न 
या उत्सव फुले अथवा उभरे हुए कुष्ठ को तीकण शस्त्र 





र३े३े 


के द्वारा लेखन करें। अथवा रक्‍्तस्राव के लिये क्रुष्ठ' को 
थीड़ा अच्छित करके सींग या तूबी के द्वारां रक्‍त का 
आहरण करें, रक्त निकाल दें अथवा कुष्ठ को अल्पंप्रच्छाल 
के बाद जोकों द्वारा विरेचन शुद्धि करें । | 

गोसूत्र से दार्हल्दी या रसौत अथवा सोंठ, मि्चे, 
पीपल तैल सहित हरड़ १ मास प्रयोग की हुई कुष्ठ को 
नाश करती है । ेल्‍ ह 

पटोलसूुलादि क्वांध-- पटोल की जड़ तथा इन्द्रा- 
यण की जड़, हरड़, बहेड़ा, आंवुलां और. निशोथ बअलग- 
अलग १ पल, त्रायमार्णं, कुटकी अधे. भाग (आधा-आधा: 
पल) सोॉंठ चौथाई पल, साथ साथ चूर्ण की गई इन औष॑- 
थियों का १ पल यर्था विधान जल में पकाकर दोपहर 
उस क्वाथ को व्यक्ति पीयें। क्वाथ के_ पत्र जाने पर 
जांगल पद्चु-पक्षियों के मांस रस में पुराने शालियों के भात 
को खाबें । यह सब कुष्ठ को नष्ट करता है ! 

मुस्तादि कुष्ठ--मोथा, स्ोंठ, मिचे, पीपल, हरड़ 
नहेड़ा, आंवल।, मंजीठ, दारू हल्दी, पंचमूली दोनों भर्थात्‌ 
दशमूल, सप्तपर्ण, नीम की छाल, इन्द्रायण सहित चित्रक, . 
मूर्वा सब बरावर भाग के चूण को € भाग तर्पण सत्त्‌ ओं 
के साथ मधु, घी मिलाकर योजना किया गया यह सिद्ध 
प्रायोगिक भक्य कुष्ठनाशक है । 

न्िफलादि चुणें--हरड़, वहेढ़ा, आंवला, भतीस, 
कुटकी, नीम, इन्द्र जो, बचा, पटोलपत्र, पिप्पली, 'हल्दी, 
दारू हल्दी, पद्मांख, सुर्वा, इन्द्रायण, चिरांयता;ढाफ दो पल 
प्रत्येक समभाग, इससे दुगना निशोथ, इसका दुगना ब्राह्मी । 
दें। कुष्ठ में जो संज्ञानाश 'हो जाता है उसे दूर करने के 
लिये यह विश्येष योग वतलाया है ॥ 

कुष्ठ सें रस प्रयोग-चमेली के स्वरस के साथ ' मघु 
मिलाकर गन्घक का प्रयोग तथा स्वर्ण मास्लिक धातु गोसमुत् 
के साथ सतच्रह कुण्ठों का घात करती है॥ कुष्ठ का रोगी 
गन्वक के योग से अथवा स्वर्ण प्राक्षिक योग से स्॑रोग 
साशक पारद का सेवन करें। सर्व रोगध्न हीरे को शिला- 
जीत सहित बबवा योगराज सहित हीरे को तथा यथयावत्‌ ' 
निमृहीत पारद को नित्य सेवन करें ॥ 

मध्वासव---८-८ पल कत्या तथा देवदारु के सार 
भाग को एक आढक जल में क्वाय बनाकर चतुर्याय शेव 
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शेष रहने पर उस जल से जल का ग्रहण करके जललूप 
उस बवाथ को १ प्रस्थ शहद में डालें । लोह चूर्ण ८ 
पल तथा त्रिफला, एला, 
पत्त्‌रा इनमें से प्रत्येक कर्प बराबर डाल दें। साथ ही 
मधु के बराबर खांड डालकर लोहे के पात्र में १ मास तक 
रबखसे हुए उस मध्वासव का आचारण करते से कुष्ठ-दिविन्न 
में शान्ति प्राप्त द्वोती है । 
कतकविन्द्गरिष्ट-कत्थे का काढ़ा १ द्रोण(द्रव््ध गुण्य 
से २ द्रोण)घुत भावित पात्र में रखकर हरड़-बहेड़ा-आंवला 
और सौंठ, मिर्च, पीपल, विडंग, हैलल्‍दी, मोथा, अड्सा, इन्द्र 
जौ दारू हल्दी, दालचीनी और गिलोय इन चूर्ण किए ६ 
पल द्रव्यों को यहां खदिर कपाय में छोड़ें । यह सब एक 
मास तक वान्यराशि में रबखें। इसे प्रातःकाल युक्त 
यूबेंक पीये । महाकुष्ठ १ मास में तथा क्षुद्र कुष्ठ १ पक्ष 
भें नष्ट होता है। 
चित्रक के सहित हरड़-बहेड़ा-आंचला व॑ गुड़ से बना 
हुआ त्रिफलासव सुपारी, दशमूल, दन्ती, ग्रुगगुल तथा मधु 
के योग से संयुक्त होने पर कुष्ठ रोग को नष्ट करने 
वाला है। 
विविध लेप योग- 
इलायची, कूठ कड़वा, दाझ हल्दी, सौंफ, चित्रक, 
वाय विडंग, रसौत, तथा हरड इनका आलेपन करना 
इृष्ट है । 
चित्रकादि लेप--चित्रक, इलायची, कुन्दरू, अडूसा, 
निशोथ, आक, सोंठ चूर्ण करके ८ दिन गोमूत्र में घोलकर 
छाने गए ढाक के क्षार की सावना देनी चाहिए । घृप में 
ठप्त हुए इसके लेप से सण्डल शीघ्र फूट जाते तथा बिलीन' 
हो जाते हैं | 
सांस्थादि लोप--जटामांसी, कालीमि, सैघवलवण, 
हल्दी, तगर, थूहर, घर से प्राप्त घूम, मूत्र, गाय का पित्त 
और पतला क्षार इनका लेप कुष्ठ त्ाशक होता है । 
अप्वादि लेप-बंगभस्म, सीसभस्स, लोहभस्म, अंजीर, 
चित्रक, वड़ी कटेरी इसका लेप सण्डल, कुष्ठ नाशक होता 
है । मोहमांस रस लवण के साथ तथा देवदार और गोमूत्र 
मण्डल कुष्ठ साशक होता है। 
कदल्यादि मेदक पान --केला, ढाक, पाला, समुद्र 
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दालचीती, भिर््न, तेजपात,, 


से धनन्‍्वन्तर्दि 
फल के स्वच्छ क्षारोदकों से भांसों में, चावल की पिट्ठी में 
तया सुराविलन्त में जल कार्य करना चाहिए अर्थात्‌ जैसे 
जल डालकर मांस, पिट्टी क्रिण्व आदि को जौटाते हैं वैसे 
क्षारों के साथ इनको ववयित करना चाहिए। उनसे ठीक 
से उत्पन्त मेदक का पान तथा नीचे बैठे किण्व से प्राप्त 
प्रलेपन तत्पदचात्‌ घूप सेवन प्रशस्त मण्डल कुष्ठघ्न तथा 
करमिप्न माना जाता है । 

मोथा, मदनफल, हरड़-बहेड़ा-आंवला, कंजा, अमल- 
तास, इन्द्र जी, दारूहल्दी, सप्तपर्ण इनसे सिद्ध जल से 
सस्‍्तान सिद्धा्थंक स्नान कहलाता है | इनका क्‍्वाथ वमन 
विरेचन करने वाला तथा इनके चूण का घरण वर्ण को 
बढ़ाने वाला त्वगदोष कुष्ठ को नष्ट करने वाला है । चक्र- 
मर्द के बीज, सेंचा नमक, रसोत,कैथ और लोघ पठानी, 
कन्वेर की जड की छाल, कुटज तथा करंज के फल, दारू- 
हल्दी को छाल, चमेली के प्रवाल (कोमल पत्र) से युक्त 
लेप सिद्ध कुष्ठ नाशकहोता है। क्रृठ, कंजे के बीज, चक्र- 
मर्दे इनका लेप कुष्ठ नाशक होता है ।लोध, घाय के फ्‌ल, 
इन्द्र जी, कटकरंज तथा मालती के फूलों का कल्क कुष्ठों 
में उबटन तथा लेप दोनों में प्रयुकत होता है । सिरस की 
छाल, कपास के फूल, अमलतास के पत्तो और मकोय से 
अलग-अलग पीसकर ४ प्रकार का तैयार किया गया लेप 
कुप्ठ नाशक होता है । 

दाहूहल्दी तथा रसोत, नीम, पटोल, कत्या, अमल- 
तास इृक्ष, कुटज वृक्ष दोनों, त्रिफला, सप्तपर्ण ये ६ कषाय 
थोग कुष्ठ नाशक है तथा सातवां तिनिश (आवनुस) तथा 
आठवां कनेर का कपराय योग कुष्ठी के स्वान तथा पान 
में हितकर होता है । 

त्रिफलादि फषाय---हरड-बहेडा-आंवला, नीम, 
परवल, मंजीठ, कुटकी, बालवच, हल्दी इनका कवपाय नित्य 
अभ्यास सें लाने पर कफ पित्तज कुष्ठ को नष्ट कर देता 


है। इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध घृत वात प्रधान कुष्ठ को 
हटाता है। 


कत्वा, विजयसार, देवदार, तीम का भी यह कल्क 
कहा गया है। अर्थात कत्था आदि द्वव्यों से सिद्ध क्वाथ 
केफ पित्तज कृष्ठघ्य' है और इनसे सिद्ध घृत वातज कुष्ठ- 
पाशक हुआ होगा । कूठ, आक, तुतिया, कायफल, मूली . 





के बीज, कुटकी, इन्द्र जी, कमल, मोथा, बड़ी कटेरी, 
 कनेर, कसीस, चक़मदें, नीम, पाठा, दुरालमा, चित्रक, 
बिडंग, कड़वी तुम्बी के बीज, कबीला, सरसों, बच, दारू 
हल्दी इनसे सिद्ध तेल कुष्ठनाशक है । 

सफेद कनेर का रस, गोमूत्र, चित्रक और वायविडंग 
से सिद्ध यह तैल योग कुष्ठों में लाभ करता है। इसे इवेत 
करवीदाद्र तेल कहते हैं। सफेद कनेर के पत्ते, जड़ की 
त्वचा, इन्द्र जी गौर विडंग, कूठ, आक की जड़, सरसों, 
संहजने की जड़ की छाल, कुटकी इनके चतुर्थाश .कल्कों से 
तेल से चौगुना गोमृत्र देकर सिद्ध किया हुआ तेल मालिश 
से कुष्ठ और खुजली को नष्ट कर देता है | इसे ब्वेतकर- 
वीर पलल्‍लवादि तेल कहते हैं । । 

कड़नी तुम्बी के थीज, दोनों तृत्यथ, गोरोचन, हल्दी 
दोनों, बड़ी कटेरी के फल, अण्डी, इन्द्रायण सहित चिच्रक 
मूर्वा, कसीस, हींग, सहजना, सोंठ, मिर्च, पीपल, देवदारु, 
तुम्बुरू, विडंग, लांगली, कुड़े की छाल, कुटकी इनके 
कल्कों से चौगुने गोमूत्र में सरसों का तेल सिद्ध करना 
चादिए +4 यह कुष्ठ नाशक है| इसे तिक्तेक््वाकु तेल 
कहते हैं । 

कनकक्षीरी लेल--स्वर्णक्षीरी (कंकुष्ठ या सत्या- 
नाशी), मनःशिला, जयपाल, दन्ती की जड़, चमेली, शाख- 
मूज़ा, सरसों, लशुन', वायविडंग, कंजा को छाल, सप्तपर्ण, 
आक के- पत्त , आक की जड़ की छाल, नीम, चित्रक, 
आस्फोता (हाफर माली या अपराजिता), गुज्जा, अरण्ड, 
बड़ी कठेरी, मूली, तुलसी, चभर्जक के बीज, कूठ, पाठा, 
मोथा, त्‌ म्वरू (घनियां), सूर्वा, वच, लालवच, चक्रमदं, 
कुटज, संहजन, सोंठ, सिर्च, पीपल, भिलावे, क्षवक, हर- 
ताल, अन्धाहुली, तृतिया, कवीला, अमृृतासंग (खपर), 
सोरठी मिट्टी, कसीस, दारहल्दी की छाल, सज्जी लवण, 
इन सबके कल्क से कनेर की जड़ के क्वाथ में मीठा या 
सरसों का तैल ४ गूना गोमूत्र डालकर सिद्ध करना 
चाहिए | सिद्ध हुआ यह तैल कड़वी तुम्बी में स्थापित 
करना चाहिए | उससे मण्डली को शीघ्र भेदन करें । 
इसके अभ्यज्भू से कृमि तथा कण्डू नण्ट होता है । 

कूठ, तमालपत्र (तेजपत्र), कालीमिचं, मेनसिल के 
साथ, कासीस सहित, तैल से युक्त को एक सप्ताह ताम्र- 
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पात्र में रखकर उससे लिप्त करके घूप में बैठने वाले का 
सिध्म एक सप्ताह में नष्ट हो जाता है । जीवन्ती, 'मजीठ, 
दारुहल्दी, कवीला, दुघ, तुतिया यह घृत चैल पाक सिद्ध 
कर लेना चाहिए। सिद्ध होने पर शिलारस, मोम के साथ 
देना चाहिए । इसके लगाने से विपादिका ' शान्त हो जांती 
है | चर्मकुष्ठ, एक :क्ुष्ठ, किटिभ कुष्ठ तथा अलसक कुष्ठ 
से शान्त होता है । किण्व, सूधर का खून, बड़ी इलायची, 
संधव लवण के लेप से मण्डल कुष्ठ नाश' होता है तथा 
घनियां और कूठ लेप प्रयोग से भी मण्ठंल कुष्ठ का नाश 
होता है । करंज की जड़, देवदारू, जटामांसी (वक यन्त्र 
में परिपक्व करे) सुरा, शहद, मूगपर्णी, काकनासा के 
साथ सिद्ध सण्डल कुष्ठ नाशक लेप होता. है । चित्रक, 
संहजन दोनों, ग्रिलोय, भोंग्रा, देवदारू, कत्था' तथा थ न, 
इयामालता दन्‍्ती तथा द्रवन्ती -(रतनजोत या. जज़ली 
अरण्ड), लाख, रसोत, इलायची झौर- पुनर्नेवा. आंदि के 
लेप से कुष्ठियों को लाभ होता है | दही के मण्ड से युक्त 
करके देना चाहिए । कर ह 
एजगजादि लेप - चक्रमदं, कूठ, सैधानमक, कांजी, 
सरसों से तथा कृमिघ्नों (वायविडंग अथवा अन्य क़मि- 
ताश्क पदार्थों) से मण्डल नामधारी क़मिज कुष्ठ तथा 
ददु कुष्ठ शान्ति प्राप्त करते हैं । चक्रमदं, राल, भूली 
के बीज अलग-अलग कांजी से युक्त क्रमानुसार लेप सिध्म- 
कुष्ठों के उद्वतेन माने गये हैं । भर्थात्‌ु उपसोक्त तीनों 
पदार्थों में से किसी-किसी के चूर्ण को कांजी में घोले 
सिध्मकुष्ठ पर लेप करके उबदन करने से लाभ होता है | 
वासा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बड़ी कठेरी, सुगन्ध- 
वाला, पटोलपच, अनन्तमुल और कुटकी पौने, नहाने, 
उबटने से तथा प्रलेप से कुष्ठ रोगों में लाभ होता है। 
कत्था, अमलतास, अजु न, रूहेड़ा, लोध, कुड़ा, घाय, 
नीम, सप्तपर्ण, कन्नेर, सप्तपर्णा कन्तेर स्नान तथा पानों 
में सेवन से कुप्ठों में लाभ होता है । मुलहटी, लोघ 
पठानी, पद्साख, पटोल, नीम, चन्दन इनके सुशीतल 
स्वरस पित्त कुप्ठियों के लिए स्नान-पान हितकर होते हैँ । 
श्रियगु, रेणुका, इन्द्रजी, अतीस, सुगन्धचाला, चंदनसहित 
कुटकी का आलेपन कुप्ठों में किया जा सकता है । दाह 
से जलते हुए कुप्ठों में तिक्‍त, पंचतिक्त, तिक्‍तपट्पल, 
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महतिक्त नामक घृतों. से सो या हजार बार धोये घृत से 
चन्दन, मुलहठी, पुण्डरिया काठ, नीलोफर इचसे युवत ) , 


तैलों से अभ्यंग करना बच्छा है। चर्मदल. सहित क्लेद 
में अंग जहां प्रपदित होता है वहां दाह में विस्फोटक में] 
शीतल प्रदेह तथा सेक, सिरावेघ, विरेचन तथा तिक्त घृत्त 
प्रयोग किए जा सकते है। रकक्‍त पित्त प्रधान कुष्ठों में कत्था 
से साधित घृत, नीम से साधित छृत, दारुहल्‍दी से साछ्त 
घूत, पटोल - से साधित घुृर्ता| उत्तम सिद्ध चिकित्सा होती 
है.। हस्ड़, बहेड़ा; आंवला के फलों की त्वचा तथा पटोल 
पत्र जाधे-आधे प्रल, शेष कुटकी, नीम, मुलहठी, न्ाय- 
साण १- १ कर्ष दो पल मसूर की दाल का देकर एक 
आढक (द्रव ढवगुण्य से दों आढक) जल में यह कपाय सिद्ध 
करना चाहिए । अष्टम भाग शेष रहने पर छानकर रस 

हण करना चाहिए | उन दूने आठ पल ६ (अर्थात्‌ १६ 
पल) कषाय में '४ पल घृत डाल पकाना चाहिए ! जब 


तक भाठ पल शेष “रह जाय तब उसे कोष्ण पीना चाहिए । 
यह वात पैत्तिक कुष्ठ को नष्ट करता है। 


-तिकत पद प्रलक घृत--नीम, पटोल, दारुहल्दी, 
दुरालभो, कुटकी हरड़, बहेड़ा, आमला, पित्तपापड़ा और 
च्रायमाण को आधा-आधा ,.पल अलग-अलग इकट्ठा -कर। 
एक आढक, [द्रव हँ ग़ुण्य से २ आढक) जल . सें डालकर 
पकावबें तथा अष्टमांश रहे हुए रस छानकर उसमें चन्दन 
चिरायता, पिप्पली, त्रायमाण तथा मोथा, इन्द्रजी गाधा- 
आधा कर्षभाग को कल्क करके छोड दें । साथ ही ताजा 
घी ६ पल डालकर इसे सिद्ध करके पीना चाहिए ॥ यह 
कुष्ठ नाशक है । | 

महातिक्‍त घुत--सप्तेपणं,, अतीस, अमलेतास 
कुटकी, पाँठा मोथां, खस, हरड़, बहेडा, आंवला, पटोल- 
पत्र, नीम, पित्तपापड़ा, घंभासा, चन्दन, पिप्पली, पढु- 
मांख, हल्दी, दारुहल्दी, वच, इन्द्रायण, शतावरी, दोनों 

- सारिवा (अन॑न्तमुल 'तथा इयामालता) इन्द्रजो, वासा, 
मुर्चा, गिलोय, चिरायताः तथा सुलहठी और त्रायमाण 
कंल्क॑ करें। घृुत से चौथाई भाग यह कल्क डालें, आठ 
गुना जल तथा आंवलों का स्वस्स दूना और सिद्ध होने 
पर इस चूत को पीवें । समय पर यथाबल पिया ग्रया महा- 


तिक्तक घृत रक्तपित्त की प्रबलता से युक्त कृष्ठों को मुक्त 
करता है ।- श्र | 


सहाखदिर घृत--कत्या ५ तुला, शीशम का 
बुरादा तथा बिजयसार की लकड़ी का बुरादा १०१ तुला, 
कंजा, नीम, वेतस, पर्पंट, कुटज, अडूसा, विडंग तथा हल्दी, 
दारूहल्‍दी, अमलतास, गिलोय, हरड-बहेड़ा-आंमला, 
निशोथ सप्तपर्ण .ये सब आघा-आध। तुला, इनको जल के 
दस द्रोण (द्रन्य द्वग्रुण्य से २० द्रोण) में पकाकर जब अप्ट? 
मांश शेष रहे तो क्वाथ को उतार लें। उसे छावकर छत 
हुए रस में बराबर भाग भांवला स्वरस तथा एक आढक 
घी का डालकर महाततिक्तक घृत के पूर्वोक्त कल्क द्रव्यों को 
१-१ पल लेकर उससे पकावें । यह महाखदिर .घृत पीनें, 
लगाने तथा सेवन करने से सब कुष्ठों को नष्ट करता है 
यह परम कुछ्ठ विकार नाशक योग है । 
यदि गात्रों में लसीका वहती हो, यदि बे जन्तुओं द्वारा 
भक्षित हों तथा उनका गलना हो रहा हो तो' गोमूत्र, 
नीम, बिडंग इनसे स्तान, पान और लेपन करना चाहिये .। 
मड़ूसा, कुटज, सप्तपर्ण, कच्नेर, कंजा, नीम और कत्था 
गोमूत्र के साथ स्तान पान ओर लेप में कृमिज कूृष्ठ नाशक 
है। चिडंग सहित चफ्रमदं, अमलतास की जड़ कृत्तें के 
दांत, गाय, घोड़ा, सूक्षर, ऊंट के दांत कूष्ठों के नाशक हैं । 
. बैेहन्मण्जिष्ठादि ववाथ---मजीठ, चागरमोथा, कूडे 
की छाल, ग्रिलोय, कूठ, सोंठ, भारंगी, कटेरी “का पबन्चांग, 
बच, नीस की छाल, हल्दी, दारुहलदी, हरड, बहेड़ा, 
आंवला, पटोल पत्र, कूटकी, मूर्वा, वायविडग, विजयसार 
चीते की छाल, शतावर, तच्रायमाण, पीपल, इन्‍्द्रजी, अडसे 
के पत्त, भांगरा, देवदारु, पाठा, खेरसार, लालचन्दन, 
निशोथ, वकायन, कंजा, अतीस, नैत्रवाला, इन्द्रायन की 
जड़, धमासा,सारिवा और पित्त पापड़ा इस पैतालीस(४५) 
ओऔषधों को कूट पीसकर जौकूट करके एक तोले का काढा 
कर उसमें पीपल का चूणे मौर गुगल मिलाकर पीवें तो 
भठा रद्द प्रकार के कूष्ठ दर होते हैं । 
लघुमज्जिप्ठादि क्वाथ-मजीठ, हरड़-वहेड़ा-आंवला, 
कूटकी, बचे, दारुहल्‍्दी, गरिलोय और नीम की छाल ये नौ 
ओषधों का क्‍्वाथ करके पीवें तो कापिलक कुष्ठ दूर 
होता है । 
पंच निम्य चूण--नीम की जड़, नीम के पत्ते, नीम 
के फल, नीस के फूल, नीम की छाल ये १४- पल देकर के 


लि लि्आए -लिडों गाह्- टू 


उनको चुण्ं करें किर लोहे की भस्मई जगी हरड़, पंवाड के 
चीज, चीते की छाल, भिलावे, वायविडंग, मिश्री, आस लक 
हल्दी, पीपल, कालीमिचें, सोंठ, वावची, अमलतास का 
गूदा और ग्रोखरू ये १४ ऑषध प्रत्येक १-१ पल लेकर 
इन सबका चूर्ण करें । फिर पूर्वोक्त नीम का चूर्ण और १५ 
ओऔषधों का चूर्ण मिला एकत्र कर भांगरे के रस को भावना 
दे सुखावें फिर खैर की छाल का काढ़ा करके उसका एक 
. पुट दें, फिर विजयसार की छाल का काढा करके एक पुट 
देकर सुखावें । मात्रा १ तोला इस चूर्ण को खैर की छाल 
के काढे से पीवें अथवा विजयसार के क्वाथ या घी या गौ 
के दूध से पीवें तो एक महीने में सम्पूर्ण कुष्ठ दुर होते हैं। 
निफलादि सोदक-हरड़-बहेड़ा-आंवला ये ८-८ पल॥ 
भिलावा ४ पल, वाबची ४५ पल, वायविडंग ४ पल गौर 
लोहभस्म, निशोथ, गूगल, शिलाजीत ये चार जओौषधघ १-१ 
पल प्रमाण लेनी चाहिए । गांठदार पुष्कर मूल चीते की 
छाल दोनों आधा-आधा पर्ला कालीमिचे दो शाण एवं सोंठ 
पीपल, नागरमोथा, दालचीनी इलायची, तमालपतन्न और 
जनागकेशर ये २-२ शाण लेवें। सबको कूद पीसकर चु 
करें । इस चूंणे के समान मिश्री ले पांक करें । उसमें इस 
चूर्ण को डालक्षर सबको एक जीव करके १०१ पल के 
मोदक बनायें, इस मोदक के सेवन से सर्व श्रकार के कूष्ठ 
रोग दूर होते हैं । 
सुर्येपाक सिद्ध कासीसाद्य घृत-हीरा कसीस, हल्दी, 
दारुहलदी, नागरमोथा, हेरताल, सनःशिला; कपीला, गृंघक 
घायविडंग, गूगल, मोम, कालीमिच, कुठ, सफेद सरसों, 
रसांजन, सिदूर, गंधाविरोजा, लालचन्दत, खेर की छाल, 
नीम के पत्ते, कंजा के वीज, सारिवा, वच, मजीठ, मुल- 
हठी, जटामांसी, सिरस को छाल, लोघ, पदुमाख, ््गी 
हुसड़ और पवांड के बीज ये हर दत्य $- १ कर्षे लेवें। 
सबका चूर्णेकर तीस पल घी तंवे के पात्र में डाल चूर्ण 
मिलाबें, सात दिन तक छूप में रख देवें ॥ फिर इस घृत को 
शरीर पर लगायें, इससे सर्वे प्रकार के कुष्ठ रोग नष्ट 
होते हैं । 
चच्ची तैल--च्रृहर का दूध, आक का दूध, घतूरे का 
रस, भेंस का गंविर का रस, ये सम्पूर्ण रस समभाग तथा 
तिलों का पैल सब रखों के समभाग लें । इसमें पूर्वोक्त 


हा 





रसों को मिला के मन्दाग्ति पर पचन करें | जब तेल साथ 
रहे'तव तेल से चौभुना गोंमृूत्र डालक र औटाबें, .जब तेल 
सात्र रहे तों उतारकर छान लेवें । फिर इसमें निम्न औषध 
मिलावें--ग्ंधक, चीते की छाल, मनशिल, हरताल, बाय 
विडंग, अतीस, शुद्ध कियासिग्िया विष, कड्डई तोरई, कूठ? 
चच, जटामांसी, सोंठ, कालीमिय, पीपल, दारुहलदी, मुल- 
हठी, सज्जी खार, जीरा, देवदारु ये १६ द्रग्य १-१ कर्ष 
ले सबका बारीक चुर्ण करके उस तेल में मिलाकर तेल की 
मालिश करें तो संपूर्ण कुष्ट दूर द्वोते हैं। 

खदिरारिछ्ट--खैर की छाल ५० पल, देवदारु ५० 
पल, वावची १२ पल, दारूहल्‍दी २० पल, हर, बहेड़ा, 
आमला थे तीनों मिलाकर२० पल,इस प्रकार सम्पूर्ण औषघ 
लेकर कूट के उसको ८ द्रोग जल में काढ़ा करें । जब एक 
द्रोणगममात जल शेष रहे तब उतार कर छान लेवें । शीत 
होने पर उसमें २०० पल शहद, खांड १०० पल, घाय . 
के फूल २४ पल, कंकोल, नागकेशर, जायफल, छोंव, 
इलायची, दालचीनी, पन्रज ये सात औषधि एक-एक पल, 
पीपल ४ पल' इस प्रकार सबको एकतन्न कर न्लूर्ण कर उसको 
पूर्वोक्त काढ़े में मिलादें | फिर सबको घी के चिकने पात्र 
में भर मुख पर मुद्रा दें, ३० दिन के पहचात्‌ निकालें, 
इसके सेवन से महाकुष्ठ रोग दुर होता है । 

परवल, नीम, कुटकी, दारुहल्‍दी, पाठा, घमासा, 
पित्तपापड़ा, त्रायमाण ये सव ४-४ वोला लेकर ४५१२ 
तोले पानी में पकार्वे | जब आठवां भाग शेष रहे तब एक- 
एक तोले त्ायमाण, नागरमोथा, चिरायता, इन्द्रजौ, 
पीपल, चंदन इनको मिलावें जौर ४८ तोले घृत्त को पकावें। 
यह तिक्‍्तघृत पिचकुष्ठ को नष्ट करता हैं । शातला, 
पित्तपापड़ा, अमलतास, कुटकी, वच, नचिफला, पदुमाख, 
पाठा, इल्दी, दार॒हल्दी, सारिवा, रक्‍्तसारिवा, छीटीपीपल, 
बड़ी पीपल, चीम, चन्दन, मुलह॒ठी, इन्द्रायण, इन्द्रयव, 
गिलोय, चिरायता खस, वासा, सूर्वा, शतावरी, परवल, 
अतीस, नागरमोथा, त्रायमाण, घम्रासा इनमे कल्क से 
आठगुने पानी में ओर छुग्रुने रस में सिद्ध किया घृुत सब 
प्रकार के कुष्ठ को दुर करता है । 

वायविडंग, भिलावा, वावची, चीता, वाराषद्दीकन्द, 
हरड़, कलिहारी, काले तिल, पीपल इनकी गुद्ध सें बनाई 













ह्स्ल््स्ल्ल्ल्त्स्ल्ल्य्य््स्ख्फ्ट्डपपख्प | स्््ट्िडििकि लि लननननलनननन्नत लत कल कप दि य ज्लिफ आिउल उप कप व कल न्हट 
गोली कुष्ठ का नाश करती है । बावची] वायविडंग की 
जड़, पीपल, चीता की जड़, लौह का भैल, आमले, तिल 
ये सब चाठे हुए कष्ट साध्य कुष्ठों का नाश करते हैं। 
बावची, चीता, हल्दो, वायबिडंग, देवसिरस के फल की 
गूठली, भिलावा, त्रिफला इनसे गुड़ में बनाई गोली 
अम्यास से सब प्रकार के कुष्ठों का नाश करती है । 
सिश्री[ तैलई वायविडंग] आंवला॥ लोहे का मेल, 
पीपल इनको खाने वाला व्यर्िति कष्ट रूप तथा सच 
प्रकार के कुष्डों को जीतता है । 
कोढ़ को शास्त्रीय चिकित्सा 
बात के उल्वणता वाले कुप्ठ में घृत का उपयोग करें, 
कफ की उल्वणता वाले कुष्ठ में चमन कराबें और पित्त 
की उल्वणता वाले कुष्ठ में लेप करावें, सेचच कराना 
तथा रुधिर निकलवाना ही उत्तम है । | 
पथ्थादि लेपष--हरड, करंज, सरसों, हल्दी, वावची, 
सेंचा नमक और वायविडंग इनको गो पूत्र में पीसकर लेप 
करने से कुष्ठ नष्ट हो जाता है । हे 
सोसराज्युद्दर्सन--वाकुची के चूर्ण की जदरख के 
रस में मिलाकर शरीर पर लेप करने से उम्र भौर जमा 
हुआ कोढ़ भी नष्ट दो जाता है । | 
पंचनिमस्वकावलेह--ब्रह्मा की कद्ठी हुई रसायन को 
वाहता हूँ जिससे अनेक रोगों का नाश होता है । मा्केण्डेय 
झादि बड़े-बड़े ऋषियों ने इसी रसायन को सेवन किया 
था । नीम के फल, फूल, छाल, मूल बौर पत्त प्रत्येक २-२ 
तोले लेकर बारीक चूर्ण वताकर उस चूर्ण को भांगरे के 
रस में सात बार भावता देवें (फूल के समय फूल ले रखने 
चाहिए और फल के समय फल ले रखते चाहिए) हरड़, 
बहेड़ा, आँवला, सोंठ, मिरच, पीपल, ब्राह्मी, गोखरू, 
भिलावे, चीता, वायविडंग का सार, बारहि कन्द, लोहे का 
चूर्ण , हल्दी, दारूहत्दी, वाबची, भमलतास, सिश्री, छूट, 
इन्द्र जौ और पाठ ये सब समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर 
उस चुर्ण को खैर विजयसार और 'नीम इनके गाढ़े क्वाथ 
की भावना देवें। पदचात्‌ भाँगरे के रस की क्रमानुसार 
सात भावना देव + फिर इस हरड भादि के चुणं का एक 
भाग और पूर्वोक्त पंचनिम्ब का चूर्ण दो भाग लेकर इनको 
'घुकत्र करके सदृद में अथवा पंचतिक्त नामक घूत, वा खैर 


डाटा हानलन्ल0्किं 


क०५ ० 


में तया विजयप्तार के क्वार्थ में अथवा गरम जल के साथ 
शुभदित में चार्ट, नित्य-नित्य ४फ-४८ रत्ती बढ़ाकर ४ 
तोले तक इस अवलेष्ट को बढ़ाना चाहिए | प्रथम विरेचन 
आदि से णरीर को छुद्ध करके पयंचात्‌ स्नेहनक्रिया से 
स्निर्घ करके फिर बुद्धिमान पुरुष-इस अवलेह का उपयोग 
करें | इस अवलेह के पचने पर स्निग्घ, हुलका और हित- 
कारक अन्न भोजन करना चाहिए | इस अवलेह से विच- 
चिका, ओदुम्बर, पुन्डरीक, कपाल, दद्रु, किटिम, अलसक, 
आदि, शत्तारू, विस्फोटक, विसपें, गंडमाला, कफ की 
प्रकोप, तीन प्रकार का दिवत्र, भगन्दर, इलीपदं, वातरक्त, 
जड़ता, अन्यता, नाड़ीत्रण, मस्तक की पीड़ा, स्व प्रकार 
का प्रमेह, सर्वे प्रकार के भ्रदर, सर्व प्रकार के जंगम और 
स्थावर विष, ये सब नष्ठ हो जाते हैं। इस अवलेह को 
सह॒द में भिलाकर चाटने से बढ़े-बड़े मोटे पेट वाले मनुष्य 
भी सिंह के समान पतले पेट वाले हो जाते हैं । और दृढ्ष 
संधियों वाले हो जाते हैं। इस अवलेह को सेवन करने 
वाले को जो सर्पादि जच्तु, कांटे तो वह सर्पादि तत्काल 
मर जाते हैं । इस बवलेह के उपयोग करने से बहुत काल 
तक जीता रहता है । रोग तथा जरा उत्पन्न नहीं होती 
मौर चद्रमा के समान शोभा बढ़ती है । 
स्वायंभुव गुग्गुल--बापची २० तोले, शिलाजीतत 
३० तोले, गूगल ४० तोले, सोनामाखी १२ तोले, लोहे 
का घूर्ण, गोरखमुण्डी, नागरमोथा, वायविडंग, हरड़, 
बहेड़ा, भांवला, करंज के पत्त, खेर, गिलोय, निशोत, 
जमाल गोटा, मोथा, हल्दी, कुड़े की छाल, नीम की छाल, 
चीता और अमलततास प्रत्येक २ तोले, इन सवको एकत्र 
पीसकर सहद में गोलियां बना लेवें। प्रातःकाल गोमूत्र 
के साथ यह गोली खायें तो कोढ़ गौर वावरक्त तत्काल 
नष्ट होता है | इस स्वयंभुव नामक गूगल से बली, पलित 
दिवन्न, पांड, उदर के विषम रोग, प्रमेह और गुल्म भी 
£नष्ट हो जाता है । 
एक विद्ञतिक गुग्गुल--चीता, 'हरड़, बहेड़ा, 
आमला, सींठ, मिरच, पीपल, जीरा, कलौंजी, बच, सेघा- 
नमक, अतीस, कुट, चव्य, इलायची, जवासा, वायविडंग, 
अजमोद, नागरमोथा और देवदारु ये सब समान भाग 
सबकी बराबर गूगल लेवें सबको एकत्र धी में खूब कुटकर 





गोलियां बना लेवें । यह गोली प्रात:काल भोजन के वरूत 
अग्नि के बलानुसार खाएँ तो १८ प्रकार के कोंढ़, कृमि, 
द्रष्ट बर्ण, संग्रहणी, अर्श के विकार, मुख की पीड़ा, गल- 
ग्रह, ग्रध्यसी, भग्त और गुल्म ये सब नष्ट हो जाते हैं । 
जिस प्रकार विष्णु असुर को जीतते है उसी श्रकार यह 
गूगल ऊपर कहे रोगों को और कोठे में प्राप्त हुए रोगों 
को तत्काल जीतता है ४ 
कैशोर गुस्गुल-वातरक्त के अधिकार में जो कैशो- 
रक गूगल- कहा है उसको भज्षण करने से श्री कोढ़ और 
बातरक्त नष्ट हो जाता है । 
अमृत भल्‍लातकावलेंह--भिलावे १२८ तोले लेकर 
१०२४ तोले जल में पकार्वे, फिर उसमें १२८ तोले 
गिलोय को कूटकर उसी जल में डालकर पकावें] जब 
पकते-पकते यह जल चौथाई भाग बाकी रहू जाए तब 
इसको उतार लेबें, इस क्वाथ को वस्त्र में छानकर उसमें 
३२ तोले घी, २५६ तोले दूध, मिश्री ६४ तोले भौर 
शहद ३२ तोले डालकर एक उत्तम पात्र में मन्द-मन्द 
अम्ति से धीरे-चीरे पकावें जब यह पकते-पकते गाढ़ा हो 
जाए तब अग्नि पर से उतार कर उसमें बेलग्रिरि, अतीस, 
मिलोय, वापची, परमार, नीम, हरड़, बहेड़ा, आमला, 
मजीठ, सोंठ, मिरच, पीपल, अजवायन, सखेंघानमक, 
नागरमसोथा, दालचीवी, इलायची, नागकैसर, पित्तपापड़ा, 
ततेजपन्न, सुगन्ववाला, खंस, चन्दन, गोखरू के बीज, कचुर 
और लाल चन्दन ये पत्येक औषधि २-२ तोले लेक र चूर्ण 
पीसकर मिला देवें तो अमृत भल्‍्लातकावलेंह सिद्ध होता 
है । इस अवलेह को नित्य प्रातःकाल ४ तोले जल के 
साथ सेवन करें और पथ्य भोजन करें तो को] वातरक्त 
और सब प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है । इस 
सिलावे को सेवन करने वाला मनुष्य कसरत, घूप, अग्नि, 
खट्टे पदार्थ, मास, वही, मंथुन, तैल की मालिश और 
मार्ग का चलना त्याग कर देवें। 
महाभल्लातकावलेह-चीम, सफेद सारिवा, मतीस, 
बापची, कुठकी, त्रायमान, हरड़, वहेड़ा, आमला, नायर- 
मोथा, पित्तपापड़ा, घमासा, वच, खेर, सफेद चन्दन, पाड, 
सोंठ,-कच्चुर, भारंगी (अगर भारंगी न मिले तो कटेरी की 
जड़ लेबें), अड्सा, चिरायता, इन्द्र जो, अनन्त मूल, 


इन्‍्द्रायन, चुरनहार, वायविडंग, कुडे की छाल, चीता, 
हस्तीकंद, गिलोय, वकायन, कड़बे परवल, हल्दी, दाखू- 
हल्दी, पीपल, अमलतास, सतौना, निसोत, वेत्त, सफेद 
चौंटली के फल, मजीठ, ग्रजपीपल, रायसन, करंज, पुन- 
नेंचा, जमालगोटा, विजयसार, भांगरा, पियाबांसा, अंकोल 
और सिहोड़ा ये प्रत्येक पदार्थ अलग-अलग आउठउ-भाठ तोले 
लेकर सवकी १०२४ तोले जल में धीरे-धीरे मन्द-मन्द 
अग्नि से पकावें, जब पकते-पकते जल चौथाई भाग शेष 
रह जाय तब उसको उतार कर उत्तम वस्त्र में छान 
मजबूत वासन में भरकर रख देवें | फिर १००० भिलावों 
को छीलकर ३०७२ तोले जल में पकावें । जब पकते-२ 
आठवां भाग शेष रह जाय तब उस क्वाथ को वस्त्र में 
छानकर पहिले क्वाथ में मिल्रा देवें, फिर इस क्वाथ में 
४०० तोले गुड़ डालकर धीरे-धीरे मन्दन्मन्द अग्ति से 
सीरे के समान पकावें, फिर इसमें १००० भिलावों की 
मींग डालें तथा सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेड़ा, आंवला 
नागय्मोथा, वायविडंग, चीता, सैंघा नमक चंदन, कूठ 
और अजवायन प्रत्येक पदार्थ ४-४ तोले पीसकर मिला 
देवें । सुगन्धित करने के लिए दालचीनी, तेजपत्र, इला- 
यची और नागकेशर भश्रत्येक का चूर्ण ४-४ तोले डाल देवें 
तो ये महाभल्लातकावलेह सिद्ध होता है । 

यह महादेव जी ने पूर्वकाल में प्राणियों के हित की 
इच्छा से कहा था । इस अवलेह को सेवन करने से शिवतन्र 
ओऔदुम्बर, दाद, ऋ क्षजिद्वा, काकणक, पुन्डरीक, चमंदल, 
गजचर्म, विस्फोट, रक्‍्तमंडल, खुजली, कपाल कुष्ठ, पामा, 
विपादिका, वातरक्त, ६ प्रकार की बवासीर, पांडुरोग, 
ब्रण, क्रृमि, रक्‍त-पित्त, उदावत्त, खांसी, इवास और भग- 
न्दर ये सब रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं । इस अवलेह 
का नित्य अम्यास करने से सफेदवाल नष्ठ होकर काले निक- 
लते हैं और दृस्तर भामवात्त भी नष्ठ हो जाता है । इस 
अवलेह को सेवव करने वाले मनुष्य को ब्रादह्ार-विह्ार 
और मैथुन विश्वेष परहेज रखने की कुछ आाववयकता नहीं 
है । यह अवलेह कान्ति को उत्तम करता है और जठराग्नि 
को दीपन करता है। इस अवलेह को सेवन करने के 
पदचात्‌ गिलोंय के जल का अथवा दूध का अनुपान करें 
और भोजद में विद्येप करके गर्म खदाई का त्याग कर देवें | 








एर्‌४डक >फ्जफ्रि-लातप 5 3 
लघुमंजिष्ठादि क्व(्य--मजीठ, इरड, बहेड़ा, 
आंवला, कुटकी, वच, देवदारु, हल्दी, कूठ, जौर नीम 
इनका ववाथ बताकर नित्य पीते से सर्द भ्कार के कोढ़ 
नष्ट हो जाते हैं । इस कवाथ का धअस्यास करने से वात- 
रक्त, खुजली, पामा, रक्तमंडल, दाद, विसर्प और विस्फोट 
इन सबका नाश होंता है | 
सध्य संजिष्ठादि क्वाथ-मजीठ, वापची, चकवड, 
नीम, हरड़, हल्दी, आवला, बड्सा, सत्तावर, खरेंटी, गंगे- 
रन, सुलेठी, गोखरू, पए्वल की वेल, खस, गिलोय गौर 
लाल चंदन इनका क्वाथ वनाकर पीने से कोढ़, वातरक्त, 
खुजली और मंडल का नाश हो जाता है। 
वृहन्मपझिष्ठादि क्वाथ--मजीठ, कुड़े की छाल, 
गिलोय, तागरमोथा, बच, सोंठ, हल्दी, दारूहल्दी, कटेरी 
का पंचाज़, नीम, परवचल, कुटकी, भारंगी, वायबिडंग, 
चित्रक, चुरनहार, देवदारु, भांगरा, पीपल, तच्रायमाण,पाढ, 
सतावर, खेर, हरड़, पहेड़ा, झांवला, चिरायता, वकायन, 
विजयसार, अमलतास, फूल प्रियंगू, वावदी, लाल चंदन, 
वरुना, जमालगोटा, सिहोडा, पित्त-पापडा, सारिवा, 
जतीस, धमासा, इन्द्रायन और सुगन्धवाला इनका क्वाथ 
बनाकर नित्य पीने से बहुत पुराने चम्म-विकार, श८ 
प्रकार के कोढ़, चातरक्त, सम्पूर्ण रुचिर रोग, विसप॑, त्वचा 
की जड़ता ओर नेत्र के रोग नष्ट ह्वो जाते हैं । 
लघुमरिचांदि तेल--कालीमिच, निसोत, नागर- 
मोथा, हरिताल, मैनसिल, देवदारु, हल्दी, दारूहल्दी, वाल- 
छड, चंदन, इन्द्रायन, कनेर, आक का दूध, और गाय के 
गोवर का रस ये प्रत्येक पदार्थ १-१ तोला लेवें, वत्सनाभ, 
विष २ तोले लेवें छर सरसों का तेल ६४ जोले लेवे। 
इन सबको चोशुले जल सें तथा दुगुने गोमृत्र में पकावें तो 
यह .लघु सरिचाद्य' तेल सिद्ध होता है। इस तेल की 
मालिश करने से कोड़ नष्ट हो जाता है। इंस तैल के 
अर्म्यंग से तत्काल दिवत्र कुष्ठ का रंग बदल जाता है। 
इसकी नित्य सेवन करने से खुजली, पामा, सिधप्म, चिच- 
चिका, पुन्डरीक, दाद और शून्यता नष्ठ होती है । 
सहार्सारिचाय तेल--काली मिर्च, निसोत, जमाल 
गोटा, आक का दूध, गोंवर का रस, देवदारु, हल्दी, दारू 
हल्दी, बालछुड, कुठ, चंदत, इन्द्रायत, कनेर, हरताल, 
सनसिल, 'बीता, कलिह्ाारी, नागरमोथा, वायविडंग, चफ- 
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एसिड ४ खियएि/्श्श्श् ये सशपाएी खाए 


ह नल । हल पडटनपन 
नए मशकाए कान नमाज कर एड 


वड, सिरड, इन्द्र जो, नीम, सतौना, गिलोय, घूहर, 
इपामाक, करंज, खैर, वाकुची, बच और मालकांगुनी, 
प्रत्येक ४-४ तोले, वत्सनाभ ८ तोलें, सरसों का तेल 
२५६ तोले ओर गोमूत्र इससे चौग्रुना लेवें, इन सब पदार्थों 
को जोंहे के पात्र में कयवा मद्ठी के पात्र में मन्द-मन्द 
अग्नि से धीरे-धीरे पकावें तो यह महामरिचातद्य तेल 
सिद्ध होता है । इस मुनियों के कहे हुए तेल से वैद्य कोढ़ 
के ब्रणों पर मालिश करावें, इस तेल के अभ्यंग से पामा, 
विचर्चिका, दाद कण्डू ओर विस्फोटक ये सब नष्ट होते 
हैं । तया शरीर में बलों का पड़ना! बिना समय ही वालों 
का सफेद हो जाना, छाया, नीलिका, व्यंग, (झांई) ये 
सव नष्ट होकर सुकुमारता उत्पन्त होती है। इस तेल का 
स्त्रियों को जो पहली अवस्था में नास दिया जाय तो 
उनके वृद्ध अवस्था में भी स्तन नहीं गिरते हैं। बेल, घोड़ा 
ओर हाथी जो वायु से पीडित हॉंय तो उनको इस तेल 
का अम्यंजन किया जाए तो वे पवन के वेग के समान वेग 
वाले हो जाते हैं । 

हरिताल, सोनामाखी, मेनसिल, पारा, सुहाया, 
सेंधानमक, पारे से दूना गन्‍्धक और गन्धक के वरावर 
शंख का चुर्ण इनको १ दित तक नीबू के रस में खरल 
करके और उसमें ३ भाग वत्सनाभ मिलाकें तो यह ताल- 
फैदवर रस सिद्ध होता है।इस रस को मैंस के घी के 
साथ १२ रत्ती प्रमाण खायें मौर इसके ऊपर शहद तथा 


घी के साथ ६ तोला बाकुची के बीजों का चूर्ण खायें तो 
सब प्रकार के कुष्ठ नष्ठ हो जाते हक 


पालकेइवर रस--पारा, गन्धक, तांबे की भस्म, 
लोहे की भस्म, गूगल, चीता, शिलाजीत, कुचला, हरड़, 
बहेड़ा, और जामले, यह सब समान भाग लेवें, कञ्नरक 
और करंज के बीज पारे से चौगुने लेवें इस सब पदार्थों 
को एकत्र करके शहदद भौर घी में खरल - करके घी के 
चिकने बासन में भरकर रखें तो यह गालितकुब्छारि' रस 
सिद्ध होता है । इस रस को नित्य १ तोलाभर खायें और 
इनके ऊपर लालशालि चावलों का सात, दुघ और शहद 
इन तीनों यदार्थों का पथ्य देवें । जिसके कान, अंगुली और 
नाक गल गयी होवे वह मनुष्य भी इसके प्रभाव से कांसदेव 
को समान शरीर वाला हो जाता है । इस रस को सेवन 


. फरले वाले सनुष्य को मैथुन का त्याग करता चाहिये । जो 


चेंकिंत्सा-विंशेयषाड 


अधि विजजननी अत ओ. ह ग्छ--.. अऑियल-न नाते 


डेढ़ हृढ़ जड़ वाला हो गया हो तो .इस रस के ऊपर जल 
का तथा मात का यथ्य देवें । 

सिध्स की चिकित्सा--क्ूठ, मूली के बीज, फ़ूल- 
प्रियंग, सरसों, हल्दी कौर नागकेसर इन छः पढार्थों का 
लेप करने से बहुत बहुत दिनों का भी सिध्म नष्ड हो जाता 
है। इस लेप को 'केशरपट्क' ऐसा कहते हैं । चिरचिटे के 
रप्त से अथवा हल्दी को मिलाकर ग्ूूली के बीजों को पीस- 
कर' लेप करने से सिधष्म नष्ट हो जाता है । दारहल्दी,मूली 
के बीज, हरिताल,  देवदार और -नागरवेल के पान ये 
प्रत्येक पदाथे १-१ वोला लेवें और शंख का च्ुर्णं चौबीस 
रत्ती प्रमाण लेवें ) इस सबको एकचित करके जल में पीस 
कर, लेप करने से स्िष्म नष्ट हो जाता है। यह प्रलेष 
सिध्म, ज्ञाश करने के लिये उत्तम है । 


चअर्भदल की चिकित्सा--आम की गुठली को ताँवे, 


के बासत में घिसकर उसमें कुछेक सैंघानसमक डालकर लेप 
कारने से चर्मेंदल वाले रोगियों को सुख आस होता है । 

- पास की चिकित्सा--चार तोले जीरकाय तेल और 
उसमें दो तोले सिंदुर सरसों के तैल में पकार्वे । उस तेल 
को मलने से सर्वप्रकार की पामा अच्छे प्रकार से नष्ठ हो 
जाती है। 

आदित्यपाक लल---मजीठ, हरड़, बहेड़ा, आमला, 
लाख; कलिहारी, हल्दी और गंघक इतके कलल्‍्क से पकाया 
हुआ तेल. (ऑदित्यपाक) कहा जाता है इससे पामा जच्छे 
प्रकार से नष्ट हो जाती है । हक 

सैंघवादि लेप--सैंघानमक, चकंबड़, सरसों और 
पीपल इनको आरनाल चामक कांजी में पीसकर लेप करते 
से छाजन और खुजली सब भप्रकार की नगड हो जत्ती है । 


कच्छु की चिकित्सा-- 


अर तैल--हलल्‍्दी'. का काल्क डालकर आक के पत्तों 


के रस से पकाया हुआ सरसों का तेल, पामा, कच्छू और 
विंचचिका को नष्ट करता है । 

. कऋच्छाराधक्षस दैंल---मैनसिल, हरिताल, हीराकसीस, 
गंधक, सैघानमक, चोक, पांरवानभेंद सोंठ, कूठ, पीपल, 
कलिद्वारी, कनेर, चकवड़, वायबिडंग, चीता, जमालगोटा 
झौर नीम के पर्त ये प्रत्येक पदाय १०१ तोला लेकर इनके 
कक्‍्क से १२८ पीले भय सरतों का घेल पकावें | फिर ४ 


फार्म ३३१ 





तोले जाक का दूध ४ तोले यूहर का दूध और २५६ तोले 
गौमूज से इसकों कोमल अरिन से धीरे-घीरे पकार्वें तो यह 
कच्छुराक्षा नामक तेल सिद्ध होता है। इस तेल की 
भसालिश करने से अस्ाध्य कच्छू भी नष्ट हो जाती है ।._ 
हारीत मुनि का कहा हुआ यह तेल पामा, खुजली, चर्म के 
रोग और रुधिर के विकारों को दूर करता हैं। ह 
कुृतमालादिकल्क---अमलतास के पत्त' करंज के 
पत्त , पार के पत्त, सरसों, राई, हल्दी, इल्द्रजी, मुलहठी 
सागरमोया, सोंठ, लालचंदन, भआामला, अजवायन और 
देवदारु . इनका कल्क बनाकर सरसों के तेल में पकाकर 


अच्छे प्रकार लगायें तो खुजली, पामा-और शीतपित्त आदि 
रोग अवद्य नष्ठ हो जाते हैं । 


दर की चिकित्सा--कूछ, वायविडंग, पमार, हल्दी 
सेंघानमक और सरसों इनको नींचू के रस में पीसकर 
लगाने से दाद तथा कोढ़ का विनाश हो जाता है । दूब, 
हरड़, सेंघानसंक, परमार के वीज और बाचची इनको 
कांजी में तथा तक्र से पीसकर तीन बार लेप करने से 
दृढ़ मल वाले दाद तथा कोढ़ भी नेष्ट हो जाता है | मंड- 
लिक घास, सरसों और थूहर के पंत्त इन सबको समान 
भाग लेवें और इनसे दुगूना चकवंड़ लेवें, इन सबको 
अठगुनी छाल में मिला देवें, फिर तीच दित के बाद इनको 
अच्छे प्रकार से पीसकर प्रथम दाद को अरने उपले से 


रगड़ कर उक्त औषधी का लेप करें तो सात दिन के 
भीतर दाद का नाश होता है । 


गलल्कुष्ठारि रंस--पारा, गन्धक, ताम्ं, लोह 
गगल, चीता, मूल, शिलाजीत, कुचला और त्िफला सम- 
भाग लें । इन सब के तुल्य अञ्जक भस्म तथा करज|जूज वीज 
की गिरी पारे से चौगुना लेबें । य्यारीति सबको एकत्र 
छरल कर घी तथा शहद से खुब घोटें । फिर एक-एक 
कप की गोलियां बना, चिकने वासन में रखले । इसे सेवन 
करें | शालि चावल का भात, दूध और मधू पथ्य सेवन 
करें। इसके प्रसाद से कान, नाक, अंगुली आदि जिसके 
गल गए हों, ऐसा कोड़ी भी कामदेव के समान मूत्ति 
वाला द्वो जाता है | यदि कुष्ठ बद्धमूल दो तो उपरोक्त 
पच्य त्याग कर केवल जलौदन याने बिना सांड निकला 
भात जल सद्दित खादें । स्त्रीसंग दर द्वालत में त्थाग देवें । 

उदय भास्कर-जनान्‍ध्रक से मारी हुई तान्नभत््म 


र४र 


१० भाग, मरिच का चूर्ण ५ भाग, विष २ भाग, .एकन्र 
खरल कर सूक्ष्म चूर्ण करलें । फिर जल से पीसकर १-१ 
रत्ती की गोलियां बनालें । १ गोली यथार्थ' अनुपान के 


साथ खावें तो गलता हुआ कोढ़, फटे हुए कोढ़, विपुल ह 
मंडल, विचाचिका, दाद, पामा भादि कुष्ठ रोग नष्ट हो | 
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जाते हैं । 
तालफेश्वचरो रस--आमला, सुहागा तंथा हरताल 


प्रत्येक सम भाग लेकर आमलों के रस में मर्दने कर 


गोलियां वनालें । इसे उचित मात्रा में सेवन करने से 
सब भकार के कुष्ठ नष्ठ हो जाते हैं तथा भोजन में प्रेम 
होता है यानि अग्नि तेज होती है। ़ ' 

ब्रह्मरस--मूछित पारा १ भाग, ग्रन्धक, चीता, 
सोमराजीई ब्रह्मयष्टी (या ढाक) बीज, प्रत्येक. का चूर्ण - 
१२ भाग । एकत्र सवको यथारोति घोटठकर तीस भाग, 


गुड़ मिलाकर पीसें मर शहद में सानकर दो निष्क की. 
गोलियां वनावें। इसकी १-१ गोली खाने से प्रसुप्ति 


यानी स्पर्श ज्ञानहीन कृष्ठ औौर मण्डल कुष्ठ नाश होते 


हैं। यह ब्रह्मरस बह्मह॒त्या जनित कुष्ठ को नाशता है. 


अनुपान पातालगढठढड़ी की जड़ ज़ल में पीसकर खा़ें । 
चन्द्राननो रस-पारा, अजञ्जक तथा चीतामूल, 
प्रत्येक .१ भाग, गंधक, ३ भाग लें घोटकर एकत्र करें 
जोर कठूमर के दूध्‌.से मर्दत कर मासे-मासे की गोलियां 
बनाकर कुथ्ठ रोग में प्रयोग करें । पहले वमन विरेचनादि 
द्वारा शरीर की शुद्धि कर इसे प्रयोग करें तो स्व. प्रकार 
के कोढ़, नष्ठ होते हैं। यह चन्द्रानन: रस. साक्षात्‌ श्री 
भेरव जी-का कहा हुआ है।. ्् ह 
कुष्ठकालानलो रस--पारा, गंधरकू, सुहागा,-ताम्र- 
भस्म, लोहभस्म, पीपर समभाग ले पीसकर .एकच्न. करें.।. 
फिर नीम के पंचाजु (पत्र, फूल, फल, छाल, . जड़) के 
काढ़े से, त्रिफले के काढ़े से तथा अमलतास. के. काढ़े से 
पृथक-पृथक भावना दें । ४-४. रज्ती की वढिकायें बना 
प्रयोग़ करें तो सब प्रकार के. कुष्ठ तथा 'अन्यान्य_रोय 
समूह नए्ठ हों | " हि हा 
.. वज्ञवटी--शुद्ध पारा, चीतामूल, मरिच समभाग 
लेगें । पारे से दुगुता गंधक ले. मर्दन करें । फिर सबको. 
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एकच कंर कदूमर के दूध से एक दिन तक घोटें । किर 





व््््च्चचच भर ं  इ ७  च च आनन्न भाइन्यन्लं 


त्रिफला तथा त्िकुटा के कक्‍्वाथों से घोटकर गोलियां 
बनागें । इस वच्धवटी को सेवन करने से पामा रोग नष्ट 
ही जाता है। | 
चन्द्रेंकान्ति रस--ताम्रभस्म ३ पल, पारा १ पल, 
गंघक २ पल, निकुट, चिकला प्रत्येक चीज १-१ पल ले 
सवको पीसक्र निगुण्डी, अदरख तथा चीतामूल प्रत्येक 
के रस से १ दिन मर्दन कर धूप में सुखा लेवें । फिर एक 
दिन धान की भूती की आग से स्वेदन करें । फिर निकास 
कर चूर्ण करें और सोमराजी के तेल से मर्दन कर तीन 
दिन तक भावना देखें । “इसे निष्क भर की मात्रा में 
खागें। यह चन्द्रकान्ति रस निसन्देह कुष्ठ को नष्ट करता 
है । करण्ज के बीज का तेल, चीता, ग्रन्थक, सेंधानमक 
समभाग ले अनुपान करें। अथवा सोमराजी की लुगदी का 
अनुपान करें । । 
संकोच रस--ताम्र भस्म १ भाग, अश्नक भस्म 
९ भाग, पारा ८ भाग लें खरल में मर्दन कर १ तोला 
बनायें । फिर तीनों के समान (१० भाग) यन्धक चूणं लें 
लोहे के कलले में रख मन्दी आंच पर क्षण भर पाक करें। 
तब उस गोले को- उसमें डालकर मन्दी-मन्दी आंच पर 
जब तक सारा गन्धचक जीर्ण न हो. जाय पाक करें । फिर- 
निकाल कर चूर्ण कर-डालें फिर गूगल, नीम का पंचाडु, 
निफला; ग्रुर्न, विष पटोल, कत्था, अमलतास- का गृदा, 
भत्येक द्रव्य १-१ भाग लें: उसमें मिलाकर- मर्दनः करें। इसे- 
एक निष्क लेकर मधु के साथ खावें तो उड्डम्बर-कूष्ठ का 
नाश होता है । कृष्ठ रोग में परम दुष्प्राप्प यह- संकोच 
नामक रस है । ८ 
असृताकुरलौहम--रससिन्दुर ६ पल, लोह, भस्म 
१ पल, ताम्नमह्म १ पल, भिलावे शुद्ध १ पल, अभ्रक 
६ पल्ठ, यन्‍्थक ४ पल, हरड़. चूणे २ कप, बहेड़ा चूर्ण 
रे कर्ष, आमला.. चूर्ण ६ क्ष ८५ माशा औौर घृत ८ पल 
लेवें । फिर भिफले का काढ़ा ३२ पल. (त्रिफला १६ पल, 
जल छ पल, शेष २ अ्रस्थ) लें. लोहे की कढ़ाई में घी 
तथा रस सिन्दूर, से गन्धक तक के चूर्ण को डालकर 
शास्त्रज्ञ वैध विधि पूर्वक प्राक करें । इसका, पाक लोह 
पाकवत्त जानें । जब पक कर गाढ़ा हो जाय. (जले नहीं), 
तब उतार कर हरड़-बहेड़ा तथा आमले का चुणं डालक ., 
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अच्छी तरह मिला दें और रखें। फिर गुरु-देवता तथा 
ब्राह्मणों की पूजाकर रंत्तिकादि क्रम (पहले १ रंत्ती से 
शुरू करें, प्रतिदिन १-१ रत्ती जब तक सहा जाय बढ़ाता 
जाय । रोग दूर होने पर फिर उसी क्रम से घटा देजें ) 
यह घुत तथा शहद मिला लोह पात्र में लोह दण्ड से घोट 
कर खावें । यह रसायन है। अनुपान नारियल का पानी या 
दूध करें । यह सब भकार कुष्ठ हरने में श्रेष्ठ तथा बलियों 
का पड़ना और बालों का पकनता दूर करता है, अग्नि को 
तेज करता, हृदय को बल देता और कांति,-आयु. तथा बल 
को बढ़ात्तः है । पथ्य में जंगली जीवों का तथा लवा के 
मांस का रस खाबें | साग-भाजी खदाई और स्त्री इनको 
त्याग देवें । शाली चावल, सांठी चावल, घी, मूं ग, शहद, 
गुड़, ये सब इसमें हितकर-हैं । . - हर -. 

साणिक्यो रस --हरताल १ पल. गन्‍्वक १ पल, 
मैनसिल आधा पल, पारा १ कर्ष, सीसा, ताम्र,-अश्षक, 
लोह, प्रत्येक का भस्म ९ कर्ष लेवें । पहिले कज्जली करें, 
फ़िर सबझो एकत्र बड़ के दूव से “घोटें ।. फिर नोम के 
काढ़े की भावना तीन दिन तक देदें । गिलोय, “वाला, 
हिन्ताल, केचांच, नीलक्षिण्टी, सहंजना, मुरामांसी, जीरा, 
मिभशुण्डी और. -कनेर अत्येक का चूण- १ शाण लेकर 
मिलावें । फिर नीचे कपड़ मिट्टी किया हुआ मिट्टी के एक 
मजबूत हवांडी में सब दवा को रख, मुह वन्द कर देवें 
और पाक को जानने वाला दैद्य एकाग्रचित्त हो रात को 
नग्न और खुले बाल हों, एकाच्त अं नदी के किनारे पाक 
करें । आंच मव्यम देखें । पक शीतल होते प्रं:निकाल 
लेबें । पाक यदि ठीक हुआ ही तो दवा मानिक जैसी -कांति 
की होगी अन्यथा पाक निष्फल है । यह . देवा सब कृष्ठों 
को नष्ट करने वाली है । दो रत्ती घी तथा शहद के साथ 
लोहे के पात्र में लोहे के दण्डा से घोटकर खावें तो सब 
कौढ़ों को नष्ट करता तथा बंल को बढ़ाता है । तालाब 
का शीवल जल उबाल कर ठंडा किया हुआ दूध गणवा 
उसी क्षण लाया गया घारोष्ण बकरी का दूध सुखदायक 
'अनुपान करें । वातरक्त, शीतपित्त, कंठिन हिवका, सब 
ज्वर, वातरोग, पांडे, कामल। खुजली, इन सवको दूर 
करता है । ओऔीमान गहननाआ जी ने इसे अति यत्न पूर्व॑क 
बताया हैं। 








कुष्ट कुठारों रस -रससिन्दुर, गन्धक, लौह भस्म, 
ताम्र भस्म, गूगल, हरड़, बहेड़ा, आमला, महा- 
नीम (वर्कायन) चीता, शिलाजीत, प्रत्येक १६ भाग लेकर 
चूर्ण करे । करछज' के वीज का चूणं चौंसठ भाग लें, सबको 
एकत्र करे । फिर घी शहद से मर्दव कर चिकने. वर्तन में ह 
रखें। इसमें से दो निष्क भर खा्बें तो रूब कुप्ठ दूर हो 
जाने हैं | यह कुष्ठक्ठार रस खाप्त कर गल्त्कृष्ठ को नष्ट 
करता है । रा हु 
५० तालेश्वर रसं-शुद्ध सफेद चिरमिटी का चुर्ण, शद्ध 
भस्म, करंजबीज -का चूर्ण, हल्दी, शुद्ध भिलावे, चीता, 
चिरचिरा, घीग्वार, आंक का दूख; पुनर्न॑वा का चूर्ण, 
गंग्ंधर्के, पारा, वायंविडंग तथा मरिच समभाग लें । पहले 
कज्जली कर लें। फिर सब चूर्ण आदि एकत्र कर सब 
द्रव्यों से आठ गुना गोमूच्र ले उसमें मिला पाक करें । पाक 
होने पर उतार लें तथा ठंडा होने पर सम भाग शहद 
डालकर मिला लेवें । इसे ठीक मात्रा पर खाने से विच- 
चिका, खुजली तथा किटिभ कुष्ठ दूर हो जाते हैं । 

राजतालेइ्वर--सीसा १ शाण. गनन्‍्धक १ तोला, 
शुद्ध: हरताल १: तोला, एकत्र पीसकर सबका १६ गुना 
गौमूत्र झालकर तांबे को कढ़ाई में घीरे धीरे पाक करे। 
फिर जम्भीरी नींबू का रस, घीग्वार का रस, घ्रुहर का 


'दूब, मानकन्दं का रस तथा ' भांग के जल से २-२ दिन 


तक'घूप में भावना देवें ।फिर ६-६ री की गोलियां 
बना लेवें । १-१ गोली खा्ें. तो अध्थिगत कुष्ठ, ह्ाश्न पैर 
आंदि शाखाओं में स्थित क़ुष्ठ, नाक अंगुली आदि जिसमें 
टेढ़े-भेढ़े हो गये हो ऐसा कुष्ठ, स्व॒रभ ग, क्षतक्षीण, अति 
पृच्स्तृत मण्डलकुष्ठ आदि को नाश करता है। हरड़ का 
'जर्ण और शहद के साथ खाने से ओऔदुम्बर कुष्ठ, तिफला 


"के काढ़े के साथ खाने से कृच्छुसाध्य कुष्ठ, गुड़ तथा आदि 


के साथ खाने से हंस्तिचर्म, सिध्म, विचर्चिका, फोड़े विसपें 
तथ्या कण्डू को कूटकी चूर्ण तथा चीनी के साथ खाने से 
पांडु तथा विविध प्रकार को विपादिका तथा रक्तपित्त आदि 
को नंप्ट करता है । पथ्य में सफेद और काला जीरा, 
-शिलोय का रस त्तथा घी मिला हुआ मू ग॒का यूष देवें । 
दवा खाकर रोहन के जड़ का काढ़ा पीववें तो १४ दिन में 
कोढ़ सूख जाता है | भुख खूब लगती है । तथा कोढ़ी 
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सुन्दर शरीर बाला हो जाता है। खाया हुआ भोजन 
शीघ्र ही हजम हो जाता है तथा रोगी सुखी हो जाता 
है । अरुण कृष्ठ, भौदुम्बर कुष्ठ, ऋष्यजिद्धाकुष्ठ, कपाल 
क्रृष्ठ, पुण्डरीक कुष्ठ, काकण कुष्ठ, दाद,.फोड़े या ग्रांठदार 
कुष्ठ, मह|कुष्ठ, चर्मंदल कुष्ठ, विसपे, परिसर्प, सिध्म, 
गम्भीर विचरचिका, किटिभकुष्ठ, पामा, शलस तथा किलास 
कुष्ठ को यह दवा नष्ट करती है । कोढ़ी हमेशा मांस 
मछली आदि भोजतल त्याग देवें।... 
कुष्ठर्हाॉर्तालेद्वर --शुद्ध हरताल बारह भाग, शुद्ध 
गन्धक बारह भाग, पारा सात भाग, कृष्णाअ्क भस्म सात 
भाग, सवको एकत्र पीसकर अडकोल की जड़ का रस, 
थुहर का दूध, आक का दूघ, कनेर का रस ओर काकोदुम्ब- 
शिका के रस से बारम्वार घोटे। फिर उसे दो ताम्बे की 
कठोरियों में बन्द कर पुठपाक विधि से ६ पहर तक 
पफावें । फिर शीतल होने पर निकाल लेबें | इसे पांच 
रत्ती लेकर कढठ्मर के रस के साथ खावें तो निदचय ह्वी 
अठा रह प्रकार के कुष्ठ थोड़े से समय में ही नष्ट हो जाते 
हैं। पथ्य सेवन ठोक तरह से करें तथा सूर्य भगवान को 
प्रणाम पूजादि करें गौर इसे खाते जावें । यह रोगों के 
समृह को दूर करता है । कुष्ठरोग में इसे पीपरों के साथ 
देव -। 
राजरजेखरी रस--पारा, गन्धयक, ताम्रभस्म और 
छरताल सम भाग लें । पारा गन्धक की कज्जली घछूप में 
करें| फिर ताम्र और हरताल .मिलाकर मर्दन करें। 
जंब तक हरताल अहृदय न हो जाय । फिर भांगरे का .रस 
दे देकर एक दिन तक मर्द करें | फिर त्रिफला, कत्या 
गिलोय और बावची, प्रत्येक पारा के समान अहण कर 
चूर्ण कर मिलावें और मर्देन करें । दो रत्ती दवा लेकर 
दो कर्ष शहद और घी के साथ लोह पात्र में महंन कर 
खा्ें तो दाद, कुष्ठ, किटिम और मण्डल कुष्ठ, ये सब 
नष्ट होते हैं । यह राजराजेश्वर रस है । 
पारिभद्र रस--रससिन्दर, आमला, नीम के फल 
सम भाग लेकर चूण् कर खेर के काढ़े में एक दिन 
मर्दन करें.। इसे निष्क भर लेकर खाने से दाद तथा कुष्ठ 
नाश हो जाते हैं। यह पारिभद्र रस है। 
प्रलेपा---गन्‍्वक और मूली का खार समभाग लेकर 





अदरख के रस में एक दिन खरल कर लेप करने से सिध्म 
कष्ठ एक दिन में. नष्ट होता है । काले घत्रे की जड़ 
और गन्धक सम भाग लेकर चूण करें ओर जम्भीरी नींब 
के रस में महन कर लेप करें तो सिध्म नष्ट हो जाता 
है ।चिरचिरे का पंचांग लेकर केले के रस से.. पीस 
सुखाकर पुट दे भस्म करें । इसे गोमूत्र में मिलाकर लेप 
करने से दाद का नाश होता है । चकवड़ के बीजों को 


दूध में पीसकर बरंड का तेल मिलाकर लेप करने से संत 
प्रकार के कृष्ठ नष्ट होते हैं | 


लंकेदवरो रस---रस सिन्दृूर, अश्नक भस्म, ताम्र 
भस्म, गन्घक, हरताल, शिलाजीत और अमलबेत समभाग 
लें । तीन दिन तक मर्दन करें। फिर मघु और घी से पीस 
कर २-२ रत्ती की गोलियां बना लेवें । इसे हमेशा खाते 
रहने से कुष्ठ को ऐसा भार भगाता है जैसा सिंह हाथी 
को । यह लंकेश्वर रस है । त्रिफला, नीम, मजीठ, बच, 
पाठल की जड़, कुटफी और हल्दी इनको समभाग ले काढ़ा 
बना अनुपान करें। 

सृतमेरवोी रस--शुद्ध हरताल १५ भाग, शुद्ध गंधक 
६ भाग, नई इमली का फल १५ भाग, करेला १० प्राग 
लेकर सब द्रव्यों को चूर्ण करें और सेहुंड और. . जाके 
के दूधों में घोटें और ७ भावनायें दें । फिर रोहड़े की जंर 
के रस दे देकर खूब खरल करें ओर; अन्त में सुखा कर 
अति सुक्ष्म पीस लें। इसमें से टंक याने ४ माशा दवा 
लेकर कुछ कपड़े में छानकर शुद्ध किया हुआ पानी “के 
साथ पीवें तथा कपूर डालकर पान खावें । फिर मृग्ननैनी 
रमणियों से घिरी हुई उत्तम शय्या पर सोवें । इस प्रकार 
कर्म करे | फिर जब शरौर को सुखी जानें तथा सुख को 
विरत न जानें सब बकरी का टूघ अथवा मठा यीने को 
देवें । यह नित्य शांति देता है, सब रकम की दवा से न 


गया हुआ आामदोष युक्त सब कुष्ठों से भी.बढ़कर कष्ठ- 
दायक, नील, पीला, लाल; -सफ़ेद अधिक ,सुजन वाला 
अधिक स्थान व्यापी, क्रिमियों से पूर्ण,गंधप्रसारणी पत्न-सम 
गंव वाला, स्फटिक जः.. रूप वाला, आदि १८ किस्म के 
कुष्ठों को यह नब्ट करता है | यह भुत भैरव के नाम 
से पृथ्वी पर मशहूर है । वात्तत्याधि को खासकर कफज 
कुष्ठों को, तेज ज्वर तथा दाह आदि को नष्ट कर शरीर 
को कामदेव के समान रूपयान तथा पद्म जैसा कोमल बना 


चिकिंत्सा-विंडेषाड- 


देता है । पथ्य में सदा घी मिला अन्न, औठाया दूध या 
उसमें बने पदा्े तथा पथ्यान्त दूध के साथ जैसा शरीर 
को सुखदायक हो खावें तो एक मास में ही सव प्रकार 


दुष्ट कुष्ठ को नाश कर शरीर को उत्तम- गन्ध युक्त कर 
देता है । 


' ' अकदवरों रस--४ पल पारा तथा १२ पल गन्धक 
लकर कज्जली करें । फिर १२पल तांबे की पत्रिका ले एक 
हांडी में रख उस पर कज्जली बिछा देवें और उस पर 
एक सराई ढ़ांक देवें । हांडी के बाकी अंश राख से भरकर 
दबा देवें । फिर चुल्हे पर रखकर २ पहर तक नीचे आग 
जलाबें । स्वांग शीतल होने पर निकाले कर चूर्ण करलें 
“और आक के दूध से घोट घोटकर १२ बार पुट देवे ॥ 
फिर तिफंले का काढ़ा, चीते का रस तथा भांगरे के रस 
'से १-१ भावना देवें । यह अकंदवर रस ' है। इससे रक्त 
मण्डल कुष्ठ दूर होता है। - ग धओ 
- 'सहातालेदवरों रस--दृस्ताल, सोमामाखी, मैच- 
घिल; पारा, सुहागा, सैंधा नमक, संमभाग ले सबको पारा 
'छीड़:खरल कर चूर्ण करलें | फिर पारा से दुग्रुना गंधक 
लें पॉरा गंधक की कज्जली करलें । गंधक से दुगरुता लोह 
भस्म लें। फिर सबको एकत्र कर जम्भीरी नीबू के रस में 
'अर्दन कर लघुपुठ में पाक करें। स्वांगशीतल होने पर 
'सिकाले उसका (सबका) ३० वां भाग विष मिलाकर महीन 
पीस लें १ २ माशा भर ले भैंस के घी के साथ खारवें । 
दवा खाचे के बाद १ कर्ष सोमराजी चूर्ण घी-शहंद के 
साथ खाबें । इससे सब प्रकार के कुष्ठ चचष्ट हो जाते दें । 
'यह रस है हर 
*.. विजयलेरवों रस--सप्त कंचुक सिम क्त, उद्ष्द॑- 
प्षतन यन्त्र से पातित शुद्ध पारा कुछ लेकर एक. मिट्टी की 
मंजबूत कढ़ाई में मन्त्र सहित स्थापित करें | फिर पेठे क्के 
रस से घोधित तथा तैलादि पदार्थों में ७ बार दोला यन्त्र 
'झ्ञ शोधित हस्ताल पारे से डुगुना लें चुर्णकर पारे के ऊपर 
डाल देवें । फिर नीलझिंण्टी का कुछ रस उसमें डालकर 
चूर्ण को सिंगो दें। पारा तथा हरताल दोतों-कर दुगुना 
पलाश का भस्म उस पर डाल देवें | फिर कुछ नीलझिन्टी 
का रस डालकर उन सबको डुबो देवें तथा ऊपर से पोस्ते 
दाने का और आक के रस से अच्छी तरह भरकर पाक 





_विद वेद चुल्हे पर रखें और नीचे शाल लकड़ी के कोयलों 
श्न्की साग्र दें एकाग्रचित्त हो 'यत्नपूर्वक २४ पहर तक पाक 
' करें । बाद आग बन्द कर शीतल होने पर दवा को 
निकाल शीशी में भर लें । रोगी को पहले प्रायश्चित करा 
तथा वमनादि कमंपंचक से शरीर को भली प्रकार शोपषकर 
४ रती दवा चीनी तथा हरड़ के चुर्ण के साथ खादवें । 
प्रतिदिवत १-१ रत्ती. ७ दिन तक बढ़ाते जावें । ऊपर से 
शहद मिला जल, नारियल का पानी, मजीठ-का काढ़ा 
अथवा :सोंठ चूर्ण शहद में- मिलाकर अनुपान करें । शरीर 
'पर सुगन्धित तेल सलें व पान चवावें । हवा, आग, धूप, 
मछली, मांस, दही, भाजी करेला कुष्मांडादिक ककारादि, 
'इन सबको स्याग देखें । यह वात रक्त, आमदोष-युक्त कुष्ठ, 
आमदोष, सब प्रकार' कुष्ठ, अम्लपित्त, फोड़े, ससूरिका 
तथा प्रदर को नष्ट करता हैं। यह विजयभैरव रस है । 
.,. कुष्ठारि रस--कदूमर का चूर्ण, ब्रह्मदण्डी तथा 
'तीनों बला' (बला, अतिबला और  नागबला) इनमें से 
प्रत्येक का समभाग मिलित चूर्ण शहद के. साथ मिला 
कर खाने से वातरक्त नष्ट हो जाता है। इन्हें तीच टंक 
फी भांत्रा में सेवत करने से, एक मास में ही रक्त गिरता 
हुआ, मांस संड़ता. हुआ, पीव गलकर बद्धता हुआ तथा 
कोड़े पड़ते हुए सब तरह के कुष्ठ संपृर्णतः .. आरोग्य हो 
जाते हैं । . 


बडाननसुटिका--विष, मरिच, सुहागा, पारा गन्धक 
तथा जमाल गोटा, समभाग ले. यथारीति मर्देत करें, फिर 
'संबका दुगुता गुड़ मिलाकर गोली वनालें । बलानुसार २- 
३ रत्ती की मात्रा खावें । यह दस्त लाती, सब॑ विकारों 
का सादा करती लघूहित, दीपन, पाचन हैं। यह कुष्ठ, 
तीज छूल, आामाश्य के रोग, पथरी इन्हें दूर करती है ॥ 
जब तक थोडा थोड़ा ठण्डा जल पीता जावे दस्त जात्ते' 
'रहेंगे| गर्म जल पीने से बन्द हो जायेंगे । | 
. कुष्ठानाशन--करंज के पत्ते, हरड़, सिरस की छाल 
बहेडा और कदठ्मर की जड़, समभाग चूर्ण कर १ करे ले 
गो.मृत्र में घोलकर मर्ये झाग उठने पर पी जावें कथवा 
१ कं द्वाक्षा में कुछ सुहागे की खील मिलाकर खावें । 
इस तरह ७ सप्ताहों में सब प्रकार के कुष्ठ दूर होजाते हैं। 
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विजयानन्दो. रस -- शुद्ध पारा ६ भागा शुद्ध हरताल 
चूर्ण २ भाग एकन्न मिट्टी की एक मंजवृत हांड़ी में रखें। 
उनके ऊपर दोनों के समान ढठाक की- भस्म बिछा देवें । 
फिर हांडी के मुख को ढांककंर कपड़-मिट्टी ' कर लें और 
घूप में सुखालें । फिर २४ .पहर: तक- 'आग : पर रख कर 
पाक करें- फिर शीतल होने - पर निकाल कर शीझी में 
अति यल्नपूर्वक रखें । इसे विधि-पूर्वक सेवन. करें तो 
पुराना हिवन्र तथा सत्र अकार के कुष्ठ सूर्य के सामने अंधेरे 
गी त्तरह नाश हो जायें। दिवंत्र-ताश के लिए ब्ह्मा ने इसे 
पुराकाल़ में बनाया था । यह .. विजयानन्द रस पृथ्दी पर 
अंति गुप्त है 
.. रिवन्र दद्र पाटल लोप--कने र; हल्दी, धतूरा,- चिर- 
चिरा प्रत्येक का क्षार तथा सज्जीखार प्रत्येक- समात्त भाग 
लेकर जल में पीसें.। फिर रोगयुक्त स्थान को खुरदरे चीज 
से रगड़ कर इसे सलाई में लेकर लेप कर देवें। इससे 
छिवच्र' के पंटल तथा कठित फोड़ें गलकर गिर जाते हैं । 
लाल-लाल 'तिल उत्पन्‍्त होकर काले 'हो जाते हैं, फिर 


शरीर में मिल जाते हैं और शरीर अति सुन्दर हो 
जाता है । 

शिवित्रहंरों लोप--सेंचा ' नमक को आक के दूध में 
पीसकर, मण्डल स्थाने को रगड़ कर लेप करें तो सफेद 
कुण्ठ का नाश होजाय । 





धन्वन्तरि 


सुखब्वित्रहरों लेप-यदि मुह सफेद हो जाय॑ तो यह 
इलाज करें-गन्धबकं, चींता, कासीस, हरताल और 
त्रिफला, समभाग लेकर जल. में पीसकर सुख पर लेप करें 
तो एक दिन में मुह की सफेदी नष्ट हो जाती है । 


दिवन्ननाशनलेप दृसस---चिरमिटी और चीता 
पीसकर अथवा मनसिल और अपामार्ग का क्षार पीस कर 
लेप करने से दवेत कुष्ठ नष्ड हो जाता है । 


रसमाणिक्य---वंशपत्र याने तबकिया हरताल को 
लेकर पेठे के रस-में और खट्टे दही में ७-७ या ३-३ बार 
भावना;देवें 4 फिर.सुखाकर ज़ौकुट करलें । फिर उसे दो 
सरादइयोंवन्द में कर संधिस्थल पर वेर के पत्तों को पीसकर 
लेप कर दें । फिर सुखा कर उसे आग पर रख पाक करें । 
जब तक नीचे का भाग लाल अज्भार के समान त्त हो जाय 
तब तक आग देवें | स्वांगशीतल होने पर दवा निकाल 
लेवें । यह मानिक की तरह कांति वाला होगा | इसकी 
२.रत्ती लेकर घी: तथा शहद में मिलाकर खावें और 
भगवान की पूजा किया करें तो कुष्ठ रोग से छुटकारा 
हो जाता है ( फटे हुए कुष्ठ, चुता हुआ कुष्ठ, वातंरक्त, 
भगन्दर, नाड़ी ब्रण, दुष्ट ब्रण, .उपदंश, विचाचिका, नाक 
तथा मुख के रोग, भयंकर क्षत,. पुण्डरीक कुष्ठ, चम्म॑ंदल 
कुष्ठ, विस्फोट तथा मण्डल कुष्ठ, सबका नाश करता है-। 


सफेदकोढ़--निदान एवें चिकित्सा 


रोग परिचय-आयुर्वेद के सभी शास्त्रकारों ने त्वचा, 
रक्‍त, मांस जादि सप्त घातुओं और तबिदोष. से सम्बन्ध 
रखकर उत्पत्ति वाले कुष्ठ, कुल अठारह प्रकार के मानते 
हैं। इनमें कापाल, औद्भधम्बर, मण्डल, ऋष्यजिद्धू, . पुण्डरीक 
सिध्म और - काकणक ये सात भहा .कुष्ठ माने गए हैं। 
और एक कुष्ठ, चर्मकुंप्ठ, किटिस, वैपादिक अलसक, दद्वु 
घर्मदल, पामा, कच्छू, विस्फोटक, शतारु ये ग्यारह क्षुद्र 
कुष्ठ कहलाते हैं । प्रंस्तुंत रोग सफेद कोढ़ इनमें परिग- 
णित नहीं किय। गया । किन्तु त्वक रोग' सामान्य होने 
से इंस श्वेत कुष्ठ को त्वक विकारों के ही' अन्तग्रंत्‌ मान- 
कर भी पूृथक से वर्णन किया क्योंकि त्वगूरोग सामान्य होते 
हुए भी यह रोग अपने स्वरूप, निदान, सम्प्राप्ति दोष दुष्य 


संग्रह आदि की दृष्टि से अपना सबसे पथक्‌ एक विज्लेष, 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है । आधुनिक मतवाले अधिकांश 
सज्जन तो इंसको रोग ही नहीं मानते । कृत्रिम प्रसाधनों 
से अपने भौंडे कलर को परियवातित करने वाले भी बहुत 
बड़ी संख्या में इस घराघाम की कोमल भूमि कठित 
पदगार्मी के रूप में अलंकृत कर ही रहे हैं, ऐसे एकदम 
यथार्थ मौतिकता वादी लोग भी इस द्वेत कष्ठ को कोढ़ 
रोग ने मानकर प्राकृतिक वरदान 'ही' समझते हैं ।' किन्तु 
भारतीय आयुर्वेद सिद्धान्त सभ्यता, संस्कृति, शारीरिक 
स्वरूप, स्वास्थ्य और मनो विज्ञान इसका सामान्य रोग 
नहीं, अपितु, विशेष मनो विक्षोभ कारी रोग मानता है । 
आधुनिक 'चिंकित्सा शास्त्रकारों मे इसको संक्रमण होने 





वाला रोग भी- नहीं -माना.। .किन्‍्तु भारतीय, आयुर्वेद. सक़ता-है उनका उल्लेख इस- प्रकार -है--- 
शास्त्रों ने सभी प्रकार के- कृष्ठों--औरः त्वक्गत-विकारों को * "बहुत, पतले, स्निग्घ, और भारी पंदार्थों के सेवन-: 
संक्रमणशील माना है.) , हमारा -तिजी--अनुभव ,भी: इस: करने से 'वमन; मल; मूत्र, 'वीय॑, भूख प्यास आदि के वेसो 
विषय में कम नहीं है । हमने कई दर्जन ऐसे बालकों औरं: को रोकने से,.अतिव्याथाम, अतिऊष्णता, अतिशीत, .अति- 
स्‍त्री पुर्षों को देखा है तथा उनकी सफलता के साथ वर्षा, अतिवायु, अतिवर्फ़ का: सेवन करने से; खुद भोजन: 
चिकित्सा भी की है कि जिन्हें - पॉरिवारिक-और सांसा- करके व्यायाम, मैथुन, मांग चलना, स्तान करना; अधिक. 
जिक संगति तथा.सम्पर्क के कारण इ्वेत कुृष्ठ हुआ (था .।" श्रम' के कार्य आदि: करने से, अधिकः |धूप, अधिक श्रम 
भाम बोलचाल की भाषा:में “इसको फ़ुलबहरी भी कहंते और अधिक भय का:उपयोग होने :से, घुवा, 'घूप, घुल, 
कहते हैं। आधुनिक मतावलम्धी भी इसको ल्युकोर्डरमा गर्मी से पीड़ितों को अचानक शीतले जल का सेवन-या 
(6ए००१८०४७) कहते हैं। * ' | स्वात करने से; शीतल ,जंल आदि पेय. पदार्थे पीकर तुरच्त, 
3 225 ही ऊपर' से उंष्ण -जल, दूध, चाय, कॉफी. आदि त्तरल : 
पदार्थों :का -सेवनःकरने" से अथवा: गर्म-गर्मे : भोजन; पेय : 
पदार्थों: का सेवन करते:ही शीतल जल आदि पेय पदांथों: 
४0 का सेवन करेने से । भूख में। पाती और प्यास में भोजन. 
0 करने से, ग्रीष्म ऋतु में दिने में भोजन के तुरन्त बादः' 
मैथुन और 'उसके तुर्त-वबांद जल, शेवंतं आदि शीतल: 
पेय पदार्थों कां सेवन करने से, म्ल-म॒ज्न के वेगों को रोके 
हुये ही मैथुन करने से, 'उपदंश रोग से, फिरंगः रोग से 
खुजली आदि चंम विकारों की दवाई में कोई बविषेली 
तथा मर्म दवां के सेवन सें, रूक्षे, लघु एवं विशद गुणवाले: 
स्थावर विषों के प्रयोग से, दूध और मूंली, दूध ओरः 
है नमक, दूध भौर खेंटाई, दुध और कषाय - रस, दूध और 
कड़वे द्रव्य, दूध और कढ़ी, खीर और कढ़ी, दूध, और 
मांस, दूघधे और गराब, दूध मौर मछली, दूध भौर खिचड़ी, . 
दूध और आमलेट, दूध गौर घृम्रपान,' दूध और उड़द 
; की दाल, दूध और राजमाय या लोबिया, दूध और मोठ, : 
इवेतकष्ठ के विशेष कारण--सफेद कोढ़ को दूध के साथ शहंद, घी, .औरं केला, दूध -भौर सन्तरां-' 
कायुवेद में शिवत्र, किलास, दारुण और वारुण नामों से. खट्टा, दूध और कछवे का ' अण्डा, दूध और कटहल', दूध' 
सम्बोधित किया है। जिन कारणों, से अन्य, सभी. क्ुष्ठ, ओर बड़ेंहल, दूध और तेल के पदार्थ, दूध और लाल 
उत्पन्न होते- हैं, उन्हीं कारणों से यह. फुलबहरी भी उत्पन्न मिर्च वाले पदार्थ, दूधः और फिटकरी वाले पदार्थ, दूध. 
होता. है । अन्य .कुष्ठों में जो त्वचा, रक्त, आदि आश्रय और सुहागे वाले पदार्थ, चाय और हलवा, चाय और खीर,' 
माने गये हैं, वे ही जाश्नय इस डिवत्र कुष्ठ के भी हैं। चाय गौर चावल, चाय और कड़वे तथा कपैले' पदार्थ, 
इसलिये आचार्य वाग्मट के मत.से दिवन्न की अन्य कुष्ठों चाय और शराब, भूख भौर प्यास में चाय, .मैथुन करके, - 
के साथ सभी बातों में समानता है | विरुद्ध, आहार, पाप. मार्ग चल. करके, गरम पानी से स्तान करके, पसीने की - 
कर्म, मिथ्योपचार आदि कुष्ठों के ही नहीं अपितु शिवत्र॒ स्थिति में चाय पीने से, 'डाय पीकर फल खाने से या 


के भी प्रमुख कारण हैं यह दिवन्त जिन कारणों से होः फल खाकर चाय पीने से, चाय, शराब ओर घ्‌म्रपान को 
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एक ही समय में सेवन करने से, क्रोध, व्यायाम, काम, 
भय इनके दोरे के समय अथवा शराब पीने से, शराज 
पीकर मैथुन करने से, मौथुन के त्रत्त बाद सिगरेट आादि 
पीते हुये शीतल जल पीने से, रजस्वला नारी, कन्या, 
बुढ़िया, रोगिणी, अनिच्छा वाली यौन रोगों से पीड़ित 
नारी, मति मोटी, मति पतली, जति बलवती बौर छति 
दुबंल नारी से मौथुन करने से, ग्रुद मैथुन करने से, पशु 
योनि में मोथुन करने से यह फ़ुलबहरी या सफेद कोढ़ 
अवश्य होता है । किसी भी प्रकार के वेग को रोके हुये 
शराब, चाय और धूम्रपान करने से, तिल, गुड़ का सेवन 
करते हुये पानी अधिक पीने से, दिन में सोते और रात 
से जागने से भी फुलबहरी रोग मवदय होता है ॥ अजीण्णं 
की स्थिति में भोजन करने से, बलपूृर्वक मल मूत्र आदि 
के बेगों को निकालने से पंचकर्म के बिगाड़ से भी यह 
छिवत्र रोग जवरुय होता है । नियम विरुद्ध, समय विरुद्ध, 
इच्छा विरुद्ध और स्वास्थ्य बिरुद्ध भोजन, निद्रा, स्तान, 


व्यायाम आदि करने से भी यह सफेद कोढु अवदय हो 


जाता है । तथा भोजन, नींद, व्यायाम, स्नान जोर अन्य 
श्रम जायोग, अतियोग जौर भिथ्या योग के दायरे में 
मायेंगे तो निदचय ही रवेत कुष्ठ को उत्पन्न करेंगे।। तेल 
में तले पदार्थ, चनस्पति घी में तले पदा्थं, तीवण औौर 


उच्ण एवं रूक्ष द्रव्यों के साथ जब भी सेवन किये जायेंगे - 


तो भी दिवनत्र निश्चय ही होता है । मधिक शीतल. प्रदेश, 
अधिक उष्ण प्रदेश, अधिक जल वाले प्रदेश, अधिक वांयु 
वाले प्रदेशों में रहता और कनन्‍ज की छिकायत रहने से 
भी सफेद कोढ़ होता है । बासी खाद्य पदा्थे, बासी मांस 
और बासी दाल, सब्जी झआादि को पुनः गर्म करके खाने 
से भी निश्चय सफेद कोढ़ होता है । 

. ३--आायुर्वेद के महर्षियों ,के उपदेशों से स्पष्ठ है कि 
यह सफेद कोढ़ पाप कर्मों, पिछले जन्म के दुष्कर्मों आदि 
के कारण भी उत्पन्त होता है। भगवान चरक. ने स्पष्ट 
कहा है कि--- - मल 
वचांस्थतस्यातनि कृतध्तभावों निन्‍दा गुरूणां गुरुध्धंण च । 
पापक्रिया पूर्येकृदं व कमेहेतु: किलासस्य विरोधोचान्नमु ॥ 


अर्थात्‌ कूठ बोलने से, असत्य बातों का प्रचार करते 
से, कृतच्वता करने से,गुरुओं की भिन्‍्दा करने से और डच्हें 


फटकारने तंथा अपमानित करने से सफेद कोढ़ होता है । 
किसी भी प्रकार के पाप कम के करने से, पिछले जन्म के 
दुष्कर्मों से और विरोधी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से 
भी यह दिवत्र रोग होता है 

सफेद कोढ़ के फेलने के कारण--कभी कभी 
यह रोग बड़ी तेजी से फंलता है, और कभी कभी यह * 
शनै:शर्ने। फैलता है । इसके कारणों पर प्रकाश डाला जा . 
रहा है । यह रोग उड़द की दाल, उड़द की दाल से बने, 
अन्य खाद्य पदार्थ, मूली, नवीन अन्न, बासी भोजन, कब्ज 
की शिकायत, अजीर्ण, ऊध्वंवात, विरुद्ध भोजन, भोजन . 
पर भोजन करते जाने से यह रोग फंलता है। स्वास्थ्य 
के लिए हानिकारक वस्तुओं के सेवत से भी यह रोग 
छवद्य फैलता है । मल-मृत्र आदि के वेगों को रोके रहने से 
भी यह रोग फैलता है । पेट में आंव अधिक एकत्र होने से 
भी यह रोग फलता है । मांस, चर्वी वाले पदाय॑, दूघ-दही 
पैल की चीजें, उड़द को पिट्टी, कुलथी, मटर, राजमाष, 
गुड़, गन्ने का 'रस, खट्टे पदार्थ, चठपटे पदार्थ, तीक्षण 
पदार्थ, ज्ञोतों में दकावट पैदा करने वाले पदाघे, दिन में 
सोने से अथवा असमय में सोने से और रज:स्वला के साथ 
संधुन करने, सन्ध्याकालों में मैथुत करने से, भोजन के 
तुरन्त बाद मंधुत करने से भी यह रोग फैलता है । तथा 
विश्दासघात, छल, कपट और ठगी की क्रियायें करने से 
भी यह रोग फलता है। चुद्धिल से किसी को हानि 
पहुँचाने वाली कोई भी योजना बनाने से भी यह रोग 
फ सता है । किसी का हक मारने से, झूठी गवाही देने से 


माता, पिता, पुत्र, ईद्वर आदि की भूठी सौगन्ध खाने से 
भी यह रोग फैलता है । चाय, सिगरेट, घतुरा, चरस 

गांजा बादि का सेवन करने से भी यह रोग फैलता है। 
बवासीर, रक्ताल्पता, पूयमेह, मधुमेह, विषैले प्रभाव और 
संक्रामक ज्वर से भी यह रोग बढ़ता और फैलता है । 
निरन्तर पर्यास समय तक घूप में रहने से, बर्फीले प्रदेश में 
रहने से, स्तात न करने से भी यह रोग बढ़ता है। निरन्तर 
प्रकाश रहित स्थान पर रहने से घम्र वाले वातावरण में 
रहते से खटमल, पिस्सू, मच्छुर आदिं के काठते रहने से 
भी दिवत्र बढ़ता मथवा फलता है। ऐसे बस्न जो पसीने 


को रोकते हैं ओर तंग हों वे भी - इसके 
बे हैं इस बढ़ने ह में हानि की 






हि इक पक डालर प्‌ तर (निज है पछााएउ््ड . हलमटारा पाकर 
जि लिल्ल्आाा लैला जा 
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नारियों में विशेष क्वारण--जो नारियां ग्रभें 
पात कराती हैं अथवा गर्भपात के सिभित्त से उष्ण और 
ती4ण औपधियां सेवन करती हैं। मासिक धर्म की अभिय- 
मितता हो, अथवा क्षीण होगया हो अथवा मासिक घर्से 
को सुखाने के लिये भंग्रेजी दवाइयां प्रयोग करती हों 
अथवा अन्य कोई औषधि सेवन करती हों तो उनको भी 
यह रोग हो सकता है और तुरूत वृद्धि सी कर सकता 
है । मासिकंश्राव के दिनों में अधिक शीतल, अधिक उष्ण 
संदर्भ में काम करते रहने से भी यह रोग होता है और 
फैलता भी है । शुद्ध वायु च मिलने से भी इसकी उत्पत्ति 


होती है औरं फंलता भी है । 
' सप्देद कोढ़ का विशेष वर्णेत--यह कछुष्ठ श्राव 


रहित होता हैं । वात, पित्त कऔौर कफ तथा (रक्त, मांस 
छर भेद इस तीस पघातुओं और तीन दोषों के सम्बन्ध से 
इसकी उत्पत्ति होती है। वायु से यह फूलबहरी रझूक्ष और 
अरुण वर्ण लिए हुए होता है | पित्त से ताम्रवर्ण के दाग 
होते हैं और उत्तमें दाह भी होता है तथा 'रोस नाश करने 
वाला होता है | कफ सें' इवेत, मोठा घोर भारी दाग 
होता या होते हैं और उसमें खुजली भी चलती है | चातज 
हिवन्र की जड़ रक्त में होती है जौर पित्तज फुलबहरी 
मांस में उत्पन्त होती है तथा कफज सफेद कोढ़ का सूल 
भेद धातु में होता है । वातज से पित्तज और पित्तज से 
कफज अधिक कष्टसाध्य तथा श्रमसाध्य होता हैं । 

. क्षण आदि से उत्पन्त श्वित्चन-जों सकैद कोढ़ किसी 
प्रकार की रगड़ लगते से होता है अथवा किसी प्रकार के 
क्षण के कारण से होता है वह उच्तरोत्तर घातु में पहुँचकर 
कप्टसाध्य होता चला जाता है।' अग्निदग्घ से होने वाला 
सफेद दाग या किसी भकार के तेजाव से होने वाला 
सफेद दाग दीच वर्ष तक का कष्टसाध्य और इसके वाद 

असाष्य होता है । किन्तु त्वचा, भांस आदि को हटाकद 
यदि प्लास्टिक सर्जरी की जाए तो कष्ट्साध्य वन जाठा है । 

सफ्लेद फोड़ पर प्रत्जीन और आशछ्ुनिक सत-- 
भगवान चरक ने इनको  दारुण, वाहइथ और दिदन्न इन 
तीचों नामों से स्वीकार किया हैं। काचार्य चुल्लुत ने 
भी इसको कुप्ठ द्वी माता हैं मौर किलास तथा दिवन्न इच 
दो नामों से इसका उल्लेख किया हें स्वचा मान से 


फार्स ३२ 
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इसका समस्वन्ध माना है। किन्तु त्वचा मात्र में स्थित 
रहने वाला किलास और मांस आवि में पहुंचने पर भी 
उसको इदिवत्र कट्दा हैं और कष्ट साध्य भी साना है। 
आंघुनिक मत वाले इसको हल्यूकोडरमा कहते हैं, यह पहले 
कहा जा चुका है | उत्तके मत से दिवत्र में केवल सान्न ह 
बाह्य विक्ृति मात्र है वे इसमें कोई भी जान्‍्तरिक दुष्टि 
नहीं मानते । सानें भी कैसे ? उनकी अपनी जितनी बुद्धि 
गौर थ्यारी है, उतना ही सोचेंगे, अधिक नहीं । यहां 
प्रसंग नहीं है अन्यथा मैं इन आधुनिक चिकित्सा वालों 
की पोल पट्टी खोलता । कल 'तक वे बहुत सी बातों को 
नहीं मानते थे कौर आज मजबूर होकर मानने को बाध्य 
हो गये हैं । हमारी चुनौती है कि आयुर्वेद जिस रोग के 
विषय में इन्कार करता है, उसे ये पद्धतिं वाले ठीक करें 
अन्यथा जिस रोग के चिषय में ये इन्कार करते हैं, हम 
ठीक करने को तैयार हैं । इनके मत से त्वचा के बहिर्भा- 
गीय जिल्द में एक ऐसा तत्व रहता है कि जो चमड़ी को 
प्राकृतिक कलर प्रदान करता है । इस रंगने चाले तत्व को 
थे लोग मेलेचिन (४००४०) कहते हैं। यह रंग त्वचा: 
को गर्मी, घूप से बचाता है । यही कारण है कि उष्ण 
प्रदेशों के लोगों में इसकी अधिक मात्रा में उपस्थिति 
रहने के कारण वे काले वर्ण के होते हैं, जैसे हम भार- 
तीय गौर हमारे अफ्रीकी भाई लोग । उनके सत से इस 
तत्व की कमी होने से ही ये सफेद कोढ़ उत्पन्न होता 
भौर फैलता है .। त्वचा सफेद और खुरदरी हो जाती है । 
तथा कुछ अपेक्षाकृत कठोर भी हो जाती है। उन्होंने 
इस रोग को छत वाला नहीं माना । क्‍योंकि भारतीयों के 
मन में सफेद गोरों से कुछ खिचाव था मौर बह खिचाव 
उनकी सफेद चमडी के कारण भी था | अतः ऐलोपैथी के 
यूरोपीय डाक्टरों ने अचार किया कि यह रोग घृणा का 
पात्र नहीं है क्योंकि छूत का नहीं है । जहां तक घृणा की 
बात है, हम भी उसके पक्ष में कदावि नहीं । चाहे जैसा 
भी रोग और रोगी हो, उससे घृणा करना गौर भयभीत 
होना मानव और मानवता का भारी अपमान है और 
अपनी दुर्बेलता का चोतक है । किन्तु यह छूट कर फैलता 
नहीं, यह हमें कोई प्रैक्टिकल में समझ्षा दे तो हम जातनें। 
इलना अवश्य ई कि यह अन्य रोगों की भांति द्वीन्न संक्रा- 


मक नहीं है । किन्तु स्वल्वगति से अबध्य छत करता है 
और अन्य पर चला जाता है । यह हमारा ३० वर्ष का 
अनुभत्र मी है और ऋषि प्रमाण भी है । जनुकूल वाता- 
वरण में यह रोग अवदय संक्रमण करता है, यह हम 
अनुभव कर कुके हैं । ह 
साध्यास|ध्य का अन्य वर्णन-जिस दिवत्र के दागों 
के बाल था रोम सफेद न हुए हों जो छोटे छोटे दागों के 
रूप में हो, जो दाग एक दूसरे से मिलते हुए न चले गये 
हों, चया हो, असंदिग्व न हो तो वह्‌ साध्य होता. है । 
अन्यथा असाध्य होता है । ग्रुदा-योनि, हाथ और पर के 
तलुवों पर उत्पन्न हुआ, होठ भर अंगरुलियों में पहुंचा 
हुआ चाहे नया ही क्‍यों न हो ठीक नहीं होता अर्थाव्‌ 
असाध्य है । किन्तु यह मत प्रायिक है। सर्वथा सिद्ध 
सिद्धांत नहीं है | क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी तेजाबी दवा- 
इयां आदि से यह नष्ट हो जाता है जौर प्राकृतिक रंग 
आजाता है ॥ किन्तु ये सब क्रियायें अति कठिन हैं, अतः 
अपने आप ही मसाण्य है। 
विवत्र का चिकित्सा सिद्धांत--सर्व प्रथम दिवन्नक 
रोगी को चाहिए कि वह सांस या मांस वाली वस्तुयें 
चर्बो, दूध, दही तेल, कुलथी, उड़द, मोठ, सेम की फली 
गन्ने का रस पिट्टी वाले पदार्थ, अम्ल पदार्थ या इनसे 
बनने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन तुरन्त 
बन्द करदें | विरुद्ध आहार एवं विकार अव्यशन, अजीर्ण 
विदाद्वी पदार्थ अभिष्यन्दि पदार्थ, दिन में सोना, दिन में 
मैथुन करना, किसी भी समय में मैथुन करना, बुरे कर्म, 
सज्जनों से निन्दित कर्म सभ्यता एवं समाज से वजित कमे 
अपने ही आत्म विरोधी कर्म, क्रोष, भय, इन सत्रका भी 
तुरन्त त्याग कर दें । तदनन्तर झघरीर का संशोधन करें। 
संशोधन. के लिए वमन और विरेचन कम का यथा योग, 
यथाशक्ति यथाकाल, यथावकाश और यथाविधि किया 
जाना चाहिए | यहां यह स्पष्ट कर देना नितान्त आवश्यक 
है कि धिना संशोधन किए इस रोग का नष्ट होना अस- 
म्भव नहीं तो कष्टतरसाव्य अवश्य होता है । यदि वच्तुता 
इस रोग को दूर करना ओर इस रोग की औपधियों को 
सफल बदाउ हा त विना तके वितर्क किए रोगी के 
शरीर का अच्छा संशोघव अवइय होना चाहिए। यह 
रोग त्वचा रक्त, मांस और मेद त्क अपनी सीमा रखता 





है, अतः चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार, त्वचा पर शोधन 
ओर अलेपन चिकित्सा विधान किया जाए । 


रक्त पर स्थित होने के कारण, संशोधन, आलेपन 
कपाय पान और रक्त निहेरण किया जाना चाहिए | चूंकि 
यह मांस गत भी होता है अतः संशोधन, लेपन, कपाय 
पान, रक्तमोक्षण अरिष्ट सेवन, मन्‍्ध सेवन और अवलेह 
का प्रयोग किया जाना चाहिए | तथा यह रोग मेद घातु- 
गत भी होता है, अतः संशोघन, आलेपन कषाय पान, 
रक्तमोक्षण, अरिष्ट, मनन्‍्धच अवलेह जादि का प्रयोग, औषधि 
सेवन तथा जितेन्द्रिय होकर शुभ एवं प्राणिमाऊ के हित 
के कर्म करता हुआ आस्तिक भावना से जीवन की दिशा 
निर्माण करें और रोगनाश के लिए निरन्तर संघरण 
करता रहे तो अवश्य विजय प्राप्त. होती है। निरन्तर 
संघर्ष परायण सात्विक जीवन वाले हढ़ प्रतिज्ञ लोग 
असंभव को भी संभव वना देते हैं। अति उत्कृष्ट साधना 
से जब ईइवर मिल सकता है तो शरीर से असाध्य 
रोग को निकाल वाहर करना कौन बड़ी वात है । रस- 
शास्त्र के प्रयोगों के रहते हुए संसार में कोई भी रोग 
अधाध्य नहीं है यह मेरी उत्तरदायित्व पूर्ण घोषणा है । 


श्वित्र की दोषानुसारी चिह्चित्ता विधि- 
वात प्रधान सफेद कुष्ठ में मेढ़ासिगी, गोखरू, काक- 
जंघा, गिलोय और दशमूल के समभाग स्वरस अथवा 
क्वाथ में इसका कल्कर डालकर तिल का पैल सिद्ध करके 
पीने और मालिश के लिए प्रयत्न करना चाहिए ! पित्तज 
दवेत कुष्ठ में घव, अजु'न, पलाश, नीम, पपेंटक, मधुथष्टी, 
लोध्, मंजीठ इन सबको समान भाग लेकर क्वाथ करनलें 
और कल्क तैयार करलें । फिर उससे गोघृत को पाचित 
करके उसको पीने के लिए जौर त्वचा पर मालिश के 
लिए भी प्रयुक्त किया जाना चाहिये। कफ प्रधान दिवतन्र 
में प्रियाल, शाल, राजवृक्ष नीम, सप्तपर्णे, चित्रक, मरिच, 
बच भोर कूठ कड़वा, इन सबको समभाग लेकर क्वोथ 
विधि से क्वाथ एवं कल्क बनाकर तिल तैल का पाचन 
करल और उसको पीने के लिए तथ्या त्वचा पर मालिश 
के लिए प्रयुक्त करना चाहिए |. अथवा सभी प्रकार के 
श्वित्र में तुबरक तेल के पीने और मालिश से निश्चित 
लाभ होता है । भल्‍लातक तैल सभी प्रकार के सफेद कुष्ठों 
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को दूर करने के लिए गारण्टी का योग है| किन्त्‌ इसका 
उपयोग बिना कुशल एवं अनुभवी चिकित्सक के करनाईं 
भारी संकट मोल लेना भी है । ह 
श्विन्न के लिए शअजुभूत शास्त्रीय प्रयोग --- 

भाचाये सुश्षुत ने कुछ ऐसे उत्तम श्रयोग इस श्वित्र 
कुष्ठ को नष्ट करमे के लिए दिए हैं कि जिनका .मुकावला 
विद्व की कोई भी चिकित्सा अथवा ओऔौषधि नहीं कर 
सकती । चाहे रोगी का सम्पूर्ण शरीर शंख के समान 
इवेत क्‍यों न होगया हो यथाविधि इनका सेवन करें तो 
निश्चय ही वह फिर से अपने पूर्व के वर्ण को प्राप्त कर 
लेता है यह हमारा विशेष अनुभव है। ये योग ग्रन्थों में 
लिखे हैं सभी पढ़ते भी हैं, परन्तु घप्रान देकर इनका उप- 
योग कोई नहीं करता और आलसियों की भांति कह देते 
हैं कि साहब इस रोग का कोई इलाज नहीं है । मैं इस 
वात का विरोधी हूँ। जनता के लाभ के लिए में इन 
योगों के नाम लिख रहा हूँ और उनकी प्रयोग विधि भी 
दे रहा हुँ। जैसे महातिक्तक छघूत, तिक्‍तक घृत, महा- 
नील घृत, तीलघृत, वज्ञक तैल, महा बज्ञक तैल ये छः 
ओऔदपषधियां इस रोग के लिए गारंटी की दवाइयां हैं । इनके 
सभी द्रव्य सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय ६ में दिए गए 
हैं ॥ और इमकी निर्माण विधि भी दी हैं । हम यहां अति- 
विस्तार भय से नहीं दे रहे हैं 

हमारा विशेष अनुभव यह है. कि यदि तिक्‍तकघूत 
अथवा महातिक्तघृत को १-१ तोला मात्रा में प्रातः 
सुर्यदिय से पुर्वं और रात्रि को सोते समय पीलिया जाए । 
तथा दीक शिखर दोपहर में इसकी प्रतिलोम मालिश की 
जाये और खान पान जो आगे लिखा जाएगा-वह किया 
जाये तो ६० दिन में निम्नलिखित रोग जड़ से चले 
जाते हैं । रोगी का शरीर कुन्दन वन जाता है और पुनः 
काया कल्प हो जाता है। जिन रोगों पर हमने प्रयोग करके 
शत्तप्रतिन्नत इन योगों को सच्चा पाया है उनके नाम इम 
प्रकार हैं -- 

सभी प्रकार की खुजलियाई सभी प्रकार के नए व 
पुराने ज्वर, भयानक से भी भयानक नामर्दी (चाहे जैसी 
हो) रक्‍्तपित्त, कैसा ही ववासीर का रोग, हृदय के सभी 
शोग, सभी प्रकार के विसपे, पागलपन, पांड रोग अपस्मार 


(चाहे जेसा हो), फीलपांव, सभी प्रकार के गुल्म, गण्ड- 
माला, गलगण्ड, सभी प्रकार के फोड़े, गिल्टियां, फुन्सियों, 
नारियों का ववेत प्रदर भौर रक्‍त प्रदर चाहे जितना 
पुराना हो अवश्य यष्ट होता है। ये ऋषियों के दिए हुए 
अमूल्य रत्न है । इनके रहते हुए हम दुःखी हैं, यह हमारा 
दुर्भाग्य नहीं तो क्‍या है ? 

तिक्‍तक घृत आदि-के विशेष योग--त्तिक्तकचृत 
अथवा महातिक्तक् घृूत आदि में से किसो एक के साथ 
सज्जीखार, लाख और हरा कासीस, मनः:शिला, तुत्थ, 
मालकांगनी, वायबिडज्जु,,. कालीमियें, असली गोलोचन, 
घर का घुवां, समुद्रफेन, काकोदुम्बरि का फल, सामौन की 
अन्तमंज्जा, चित्रेक की जड़ की छाल, कुटकी, लाल और 
पीली कनेर का पंचांग, प्रपुन्नाट के बीज, आक का पंचांग, 
राल, रसौत बावची, अमलतास की जड़ की छाल, थूहर 
का सभी भज्ध, हल्दी सैंघव लव॒ण, पलाशक्षार, लालरत्तियां 
पीपल, चमेली का अर, तिल, सोभांजन, पीली बड़ी हरड़ 
पीली सरसों इन सबको समभाग लेकर कूट पीसकर कल्क 
सा बना लें और चौगुने गोमूव में डालकर पकावें; जब 
गाढ़ा हो जाए तो लोह के पात्र में रखलें। श्वेत कुष्ठ के 
दागों को रगड़ करके लाल वना दें और इस दवा को 
शर्म: शने: चुपड़ें तथा लेप करदें । केवल सात वार के 
लगाने मात्र से दाग काले पड़ जाते हैं और दवाई लगाना 
बन्द कर देने से ७ सप्ताह में ऊपना निजी पहले जैसा 
वर्ण वापिस आ जाता है । सभी चर्म विकारों पर इसका 
उपयोग हो सकता है ! 

नोल घृत और महानील घृत की विशेषता-- 
इन दोनों ही घुतों का उपयोग सुरूष रूप से शिवत्र के लिए 
जआचायें सुशुत्त ने किया | हमने स्वयं बनाकर इस वात को 
सही पाया है कि नि:सन्देह ये घृत मंसाध्यश्वित्र को भी 
नण्ट कर देते हैं। क्योंकि अध्याय नौ चिकित्सा स्थान के 
३३ वें इलोक में यह गारन्टी दी है कि चाहे यह कुष्ठ 
असाध्य ही क्‍यों न हो गया हो, वह इस नील या भहानील 
घूत के उपयोग से अवश्य नष्ट होजाता है । इतना ही नहीं 
लाइलाज ववासीर दोनों ही प्रकार की, सभी प्रकार के 
कृमि रोग भी अवश्य नष्ट होते हैं यह ध्ूब सत्य है। 

दिवन्न चादक कुछ सफल प्रलेप--(१) वर्की हर- 
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ताल, मनःशिला आक का दूध, काले तिल, शोभांजन का 
पंचांग, और कालीमियचं, सबकी समान भाग लेकर घोट- 
कर लेप करें । 

(२) सज्जीखार, तुत्थ, कूठ मीठा, चिच्रक का पंचांग 
लोध, काले तिल और मनःशिला की घोटकर लेप करें 

(३) पीली बड़ी हरड़ का छिलका, करंज की गिरी, 
पीली सरसों, वावची, सेंघा नमक, हल्दी और ग्रोलोचत 
को समभाग लेकर घोट कर लेप करें। 

(४) सज्जीखार, तुत्थ, हरा कासीस, वायविछंग, घर 
का छुवां चित्रक का पंचांग, कुटकी, श्रृहर, हल्दी और 
सँचघा नमक इनको समान भाग लेकर पलाश के पानीय 
क्षार में प्रक्षेप देकर घीरे घीरे पकावें। जब गाढ़ा हो जाये 
तो उसको उतार कर रखलें और द्वेत दागों को थोड़ा 
रगड़ कर लेप कर दें । जा 

(५) लाख, कूठ कड॒वा, सरसों काली, गन्घ विरोजा, 
हल्दी, सौंठ मिर्च पीपल, पवांड़ ' के बीज सबको समान 
भाग लेकर कूटपीस लें और तक में घोटकर लीप करें । 

(६) सैंधा नमक, पबांड के वीज, गुड, मोलसिरी, 
रसांजन, इन सबको समान मात्रा में लेकर कपित्थ फल 
के स्व॒सस में घोटकर लेप करें ॥ 

(७) सत्यानाशी का पंचांग, अमलतास का पंचांग, 
सिंरस का पंचांग नीम का पंचांग, राल, इन्द्र जो का, 
संचाग, इन' सब को समान भाग लेकर घोट कर लेप करें । 

(८) काकोदुम्वरिका के फल पत्ते और छातल, अंजीर 
के भी फल, पर्त, छाल कौर जड़ को समान भाग लेकर 
१६ गुने पाली में पकावें। चतुर्थांश शेष रहने पर एक भाग 
'ग़बची का चूर्ण डाल दें और गाढ़ा करके लेप करें। 

(६) काले सांप की स्याही जीर बहेड़े का तेल दोनों 
को घोटकर लेप करें । 

(१०) तुत्थ, हरताल वर्की, कुटकी, त्रिकढु, बांसा 
पंचांग, कनेर पंचांग, कूठ, वावची, भिलावा, दूधी, सरसों 
और थ्रूद्दर को घोटकर लेप करे 
चिशेष अनुभूत प्रयोग-- ह 

(क) वावची का चूर्ण २० तोला, सुवर्णमाक्षिक भस्म 
४५ तोला, लोहभस्म ३ तोला, रसौंत ४ तोला, काले तिल 
१० तौला, चिंचक ५ तोला इच सबको घोट पीसकर 
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गोमूत्र की भावना देकर सुखा लें । 

मात्रा-१ साशा प्रात) साय गौर रात्रि को सेवन करें। 

अनुपान--भातः ग्रोमुन्त से, सायं ध्िफला वचाथ से, 
रात्रि को सारिवाद्यासव से सेवन करें । 

(ख) सप्तपर्ण के दुग्नुने स्व॒रस में भिभोये हुए जौ, 
कुटकी के दुग्गुने क्वाथ में उबाले हुए काले तिल, वागर- 
मोथा के दुगुते क्वाथ में उबाले गए वासमती' चावल, 
अतीस के दुम्रने बवाथ में उबाले गए लाल साठी चावल, 
तीम के तिगुने स्वरस में भिगोये हुए ग्रेहैँ, हल्दी के हुगुने 
ववाथ में भिगोये या उबालें गये कोदों, चिफला के चौगुने 
बवाथ में पकाये गए वावची के वीज इन सबको एकत्र 
करके घोट पीसकर खूब धारीक पावडर सा वनालें । फिर 
वर्की हुरताल भस्म ३०रत्ती, रत सिदुर १८ रत्ती, काशीस 
सस्‍्म रे तोला, यशद भस्म '४ तोला, भल्लातक चूर्ण २ 
तोला, लाख, समुद्रफ़ेन, राल, रसोत, हाथी की पतली 
लींडरी थाने सल २० तोला इन सबको मिलाकर 
गिलोय के स्वरस की एक भावना दे डालें कौर १-१ माथा 
की गोलियां बनालें। प्रातः, दोपहर, प्षा्यं भीर सोते समय 
रात्रि को सेवन करें । प्रातः ग्रिलोय के रस से, दोपहर 
को नीम के पत्तों के रत से, साय॑ बांसापन्र स्वरस से और 
रात्रि को त्रिफला क्वाथ से। 

(ग) १ सेर मूजू को नीम के तिग्रुने पानी सें पकावें 
फिर उन्हें नीम के ही तेल में तलें। विजयसार का घन- 
सत्व' ४ तोला, ख़बिर का घनसत्व १० तोला, मंजीठ का 
घनसत्व छ तोला, सप्तपर्ण का घनचसत्व ३ तोला, पद्माख 
का घनसरव ४ तोला, चिभीतक का घनसत्व १२ तोला, 
कुटज का घनसत्व ६ तोला, तिशोथ का घनसत्व १५ 
तोला, इन सबको एकत्र करके घोटकर एक रूप करलें । 
फिर भांगरे के २ सेर त्ताजे स्वरत में ३ तोला काशीस 
भस्म, ४ तोला लोहभस्भ, ३ तोला फिवकरी, १० ततोला 
नौसादर, २ तोला ताम्र भस्म, २ तोला यशद भस्म 
कान्तलोह भस्म ४ तोला, अज्ञक सत्व भस्म ३ बला; 
वायविडंग, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, तिल, अजमोद, लिखज, 
भिलावा ओर ढाक के बीज ये सब २-२ तोला सिलो5 
करके मर्दन करें । १ माशा की गोलियां वनालें । केवल 


१ गोली प्रातः असलतास के ताजा स्वरस सेसेवनः. करें । 
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धारा दिव विश्ञाम करें । केवल योकुघ और नाल लाठी | की ऊष्मा या वाष्प बाहर न निकलने पाये । फिर उस 


का चाचल' चीनी से खावें ।॥ दित भर धूप में पड़े रहें । 
बोलमे आदि की सभी क्वियाओं को कम्त से कम करें । 
(घ) भांगरा स्वरस, चित्रक स्वस्स, अमलतास स्व« 
रस, चमेली स्व॒रस, संत्यानाशी स्वरस, पुनर्नेवा स्वरस; 
२०-२०तोला, त्रिफला बवाथ, चिकद्धठ ववाथ, मंजीठ क्ाथ, 
बावची कक्‍्वाथ, विजयसार क्वाथ, खदिर क्वाथं, हल्दी 
क्वाथ ५-५ तोला, तिल, गिलोय, छुटकी, नागरमोथा, 
पित्तपापड़ा, सनाय, पीपल वृक्ष के फल, करंज की गिरी, 
अजुत वृक्ष की छाल, अनन्‍्तमूल, कालीसकोय, गाजवां इन 
१४ का चूर्ण २-२ तोला, काशीसभस्म, अश्नकभस्म, पीतल 
भस्म, लोहभस्म, नौसादर गौर वत्सनाभ शुद्ध ६-६ साशा 
मिलाकर खुब घुटाई करें । ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना 
लें | प्रातः,साय और रात्रि को ताजा पानी से खाते रहें । 
नमक, तेल, उड़द की दाल, दही, दुध, पकवान, और 
खठाई न खावें । - 
सफेद कोढ़ पर विशेष अनुभूत रस योग- 
दिवनारि योग--शुद्ध पारद (अष्ट संस्कारित) और 
गन्घक दोनों को २-२ तोला लेकर उत्तम कज्जली बना 
लें । मौर नीस की तीचे की छाल का स्वरस ६ छंठांक, 
सत्यानाशी के पंचांग का स्वरस ३ तोला, भांगरे का स्व- 
रस ५ तोला, सजीठ का व्वाथ आधा पाव, चमेली का 
पत्र स्वर्स ४ तोला, खदिर छाल का क्वाय ६ पात, 
चिजयसार का क्वाथ ३ छटांक इन सबको मिलाकर लोहे 
के खरल में डालकर कज्जली को भी वीच में प्रक्षितत कर 
नीम के हढ़ सोटे से रुगड़ाई करें। जब कल्क सा बन 
जाये वो चिफला चूर्ण, भांगरा चुर्ण, भिलावा चूर्ण खोर 
कड़वीं तुम्बी का चूर्ण १-१ तोला भी मिला दें। सबको 
एक साथ फिर उसी नीम के सोटे से घोटे । जब खूब हड़ 
कल्क वन जाए तो उसको एक ही 'पपटा सा घटक वा 
कर धूप में सुखा लें | जच्छा शुष्क हो जाने पर छाक के 
ताजा १ हाथ लम्बे और १ बालिस्त चोड़े लक्कड़ को 
लेकर इसे एक ओर से जाने हाथ तक खोखला 'बनालें, 
किन्तु दोनों ओर की दीवारे जआाधा-आावा अंयुल मोटी 
होनी चाहिये। उसमें इस ओपघ के बढक को रख दें 
और ढाक का ही बक्‍कन लगायें । ऐसा लगाने कि भीतर 


सारे लक्कड़ पर क्रमशः तीच वार १-१ करके कपरौटी- 
[कर दें | प्रत्येक कपच्ैटी सुखा लेनी चाहिये । फिर २० 
 सेर उपलों के, पुट में उसे फुक दें। स्वांग शीतल होनें 
[पर उस अघजले ढाक के लक्कड़ में से औषध का रक्त 
 बर्ण का बटक निकाल कर खुली वायु में रखदें। भली | 
प्रकार से शुष्क होने पर बाकुची का धनसत्व चौग्रुना ; 
६ मिलाकर ३-३ , रत्ती की गोलियाँ बनालें। वमन और 
विरेचन से शरीर शुद्ध करके १-६ गोली प्रात्तः, सायं और 
रात्रि को गिलोय के २- तोला स्व॒रस से सेवन करें| संयम 
से रहें । पथ्य भोजन करें । यह योग ६० दिन के भीतर 
कैसा ही भयानक दिवन्न क्‍यों न हो, सिश्चय ही ठीक कर 
देता है यह ध्नूव सत्य है । ह हि 
शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक की कज्जली ४ तोला, 
कठगूलर, बाकुची, कड़वी तुम्बी, भांगरा, भिलावा, हरा- 
कसीस इन सबको २-२ तोला लेकर चूर्ण करके कंज्जली 
के साथ मिश्नण करनलें | फिर गिलोय के ताजा स्वरस में 
एक छच्छी भावना देकर गोला बनालें और गोले को 
चौगुने अधिक घचांगेरी के हढ़ कल्क में लपेट कर गोला 
बनाकर १ हाथ लम्बे खौर १ वालिस्त मोटे या चौड़े नीम 
का ही बहुत हृढ़ ढकक्‍कन लगाकर ४ कपरोटी करके २० 
सेर उपलों में फूक दें। स्वांगशीत्तल होने पर निकालें 
और खरल में घोटकर पीतल भस्म, अभ्नकसत्व भस्म, 
कान्त लोह भस्म भौर नौसादर ५-५ माशा मिलाकर 
गोसूत्र की एक भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियां बना 
लें | प्रतिदिन प्रातः सायं जौर रात्ि को काली मकोय 
के १ तोला ताजा स्वरस से सेवन करें । ६० दिन में सभी 
प्रकार का कुष्ठ निधचय हो नष्ट हो जाता है। हमारा 
अनेक बार .का अनुभव है । 
इवेत कुष्ठारि---शुद्ध पारद (अष्ट संस्कारित) शुद्ध 
गंघक दोनों की कज्जली ४ तोला, वाकुची चूणं ८ तोला, 
काकजंघा और चहेड़ा गिरी का चुणं ३-३ त्तोला, चिरोंजी, 
लोहभस्म, पीतलभस्म, काशीस भस्म, जभ्रकसत्व भस्म, 
ब्िफला घनसत्व, निकदु घनसत्व, वंशलोचन का चूर्ण १-१ 
तोला मिला दें गौर एक भाववा ताजी नीम की गिरी 
मोर स्वरस समभाग (यह भावना पृथक से होनी चाहिए) 
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चौथी भावना गिलोगय सस्‍्व॒र्स की लगाकर, १ गोला 
बनालें । उस गोले पर चित्रक-का कल्क २-२ इन्च मोटा 
चढ़ादें और घृप में सुखाकर खूब कठोर बनालें । फिर 
उसको एक हाथ लम्बे और एक बालिस्त चौड़े मोटे 
खदिर के लक्कड॒ को खोखला करके उसमें रखदें और 
खदिर का ही मजबूत ढक्‍कन लगाकर सात केपरौटी १- 
१ करके चढ़ावें और प्रत्येक बार सुखाते रहना चाहिए । 
फिर सोलह सेर उपलों की पुट दे .दें । स्वांग शीत होने 
पर ही निकालें । खरल में पीसलें भौर सुवर्ण माक्षिक 
सत्वभस्म २ तौला तथा कान्तलोह भस्म १ तोला मिला- 
कर कठंगूलर के समभाग स्वरस में घोटकर १-१ रत्ती की 
गोलियां बनालें । प्रातः, सायं और रात्रि फो १-१ गोली 
आंवले के स्वरस के साथ सेवन करें । यह योग साठ दिन 
में स्वेत कुष्ठ को जड़ से निकाल बाहर कर देता है । 
किलास रिपु-- शुद्ध पारद और शुद्ध मंघक ४ तोला 
लेकर खरल में घोटकर उत्तम कज्जली बनायें । फिर 
काली मकोय के स्वरस की २१ भावना दे डालें । फिर 
कठ गुलर के स्वरस॒ की सात भावना दे डालें । फिर 
निफला क्वाथ की १० भावना दे डालें । फिर नीम के 
स्वरस की ४ भावना दे डालें | फिर गोमूत्र की ३ भावना 
दे डालें ॥ फिर कीकर की छाल के ताजा स्वरस की ५ 
भावना दे डालें और फिर पीलु के पत्तों के स्वरस की रे 
भावना देकर एक गोला बनालें। इस गोले पर भांगरे का 
कल्क १-१ इज्च मोटा थोपकर ढाक के या टेड़ के पत्ते 
लपेटकर एक कपरौटी करके ४ सेर उपलों में फुक दें। 


स्‍्वांग शीतल होने पर ऊपर की अवशिष्ट दग्ध कपरोटी 
को दूर करके वाकी सम्पूर्ण को खरल में घोटकर रखलें । 
साभ्रा ४ रतती की है । 


अनुपान--गाय का दूध | नमक, तेल और लालमिचें 


इनका जोरदार परहेज है | शेष परहेज भी रखने हैं। 
'यहविमन विरेचन करता है ।.रोगी की हुलिया बदल देता 
है। किन्तु ४० दिन में भयद्धूर से भी भयद्भूर कोढ़ ऐसा 
गायब होता है कि ढू ढ़नेी पर उसके निशान तक नहीं 
मिलते | हमने इसका प्रयोग ४ व्यक्तियों पर किया और 
पांचों ही सफल रहे । कष्ट यही है कि रोगी इसके लिये 
कम ही तैयार होते हैं। अन्यथा दवाई लाजवाव है। 


ह सचेत कुष्ठ के लिए विशेष परहेज--मांस, शराब, 
मंयुन, वाल वढ़ाये रखना, नाखून बढ़ाना, दाढ़ी रखना, 
थकावट, दूध, दही, चर्बी, तेल, कुलफी, उड़द, सेम की 
फलियां, मटर, ग्रुड़, पिट्ठी वाले द्रव्य, विरुद्ध आहार, अध्य- 
शन, अजीर्ण, विदाही पदार्थ और अभिष्यन्दी पदार्थों का 
त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए । 


सेवनीय पदाथ---बासमती चावल, लाल चावल, 
जौ, गेहूँ, कोदों, समा (ये धान्य पुराने हों तो ठीक हैं, 
भनन्‍्यथा नेहीं) मूंग, ससूर और अरहर की दाल सेवन 
करें । टिण्डे, परवल, घधिया, लौकी, पालक, चौलाई, गाजर 
सलाद, वधुआ, आलू, प्याज और सिंगारे की सब्जी सेवन 
कर सकते हैं । 

सेव, नासपाती, केला, चीकू, पपीता, लीची, खर- 
वूजा, तरवूजा, अनन्नास, मीठा आम, मीठा सच्तरा, 
मौसमी, आमला ये सव सेवन किये जा सकते हैं। सभी 
सब्जियों और दालों में नीम के पत्तों का छीोंक दे देना 
चाहिए । यदि कोई मांसाहारी व्यक्ति है तो उसे जांगल 
माँस दिया जा सकता है । किन्तु चर्बी वाले मांस भूलकर 
भी नहीं देने । यदि खदिर का कपाय पीमे और स्नान के 
लिये प्रयुक्त किया जाए तो ज्ञीत्र ही लाभ होता है। 
पानी का सेवन बन्द कर देना चाहिए । 


श्वेतकुष्ठ (ल्यूकोर्डर्मा ) 


श्री डा० बनारसीदास दीक्षित |. )/, 70, 5. 


परिचय- . मी 
ल्युक्ोडर्मा को प्रायः इवेतकुष्ठ कहते हैं पर यह कुष्ठ 
रोग नहीं है और न ही संक्रामक है। . 
चिकित्सा-- 8 8. ००८ 
आसेनिकस सल्पयूरेट्म फ्लेवम्‌ '६, ३०, २००, 


- १०००--श्वेत दागों में इसका प्रयोग होता है। उपदंश 


विष का इतिहास मिलने पर यह अधिक काम करता है । 
सेरा अनुभव--- 


मैं प्रायः उपरोक्त दवा का प्रयोग करने के साथ ही 
श्विच्रहर लेप गोपमुत्र. में लगाने को बताता हूँ। इस अकार 


किकिल्यजा लि णाज़् 


८-१० रोगियों को लाभ हुआ है । 

नाइद्विक ऐसिड ३०, २००-बंशगत या स्वोपा्जित 
उपदंश या पारा का इतिहास वाले रोगियों में लाभप्रद 
दवा है । 

सोरिनस्‌ २००, १०००--साइकोसिस दोष का 
इतिहास प्राप्त होने पर इसका प्रयोग करना- चाहिए । 

नेट्स स्यूुर'| २००, १०००--नेट्रमम्यूर के घातुगत 
और विशेष लक्षणों में यह लाभप्रद दवा है । रोगी दुबला 
पत्तला होता है । नमक खाना विशेष पसन्द करता है । 
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घूप या आग की गर्मी सहन नहीं होती है । 
आस)ेनिक एल्वस्‌ ३० से 0.४-आर्सेलिक के चरित्र- 

गत और विशेष लक्षणों में इसका प्रयोग करना चाहिये । 
नोट--आर्सेनिक एल्वमु ३० से [श शक्ति तक 
देकर मैंते एक रोगी. को ठोक किया था | लगाने के लिए 
वाकुची तेल का -प्रयोग किया गया था। रोगी के सभी 
क्षणों का जारसेनिक से पुर्णं साहइ्य था अतः बाध्य होकर 


आसेनिक का ही प्रयोग करता पड़ा जौर रोगी पूर्ण 
आरोग्य हो गया । 


को 


परिचय- 

कुष्ठ के परिचय प्रभेद के लिये आयुर्वेदिक चिकित्सा 
देखें । 
चिकित्सा- | 

एनाकाडियसु आक्सी ३>८ से ३० 2, (--यह 
कुष्ठ में लाभप्रद है । रोग वाली जगह सुन्त हो जाती है 

हाइड्रोकोटाइल (९ -पहले त्वचा पर लाल रंग का 
दाग होकर फुलकर वाद में घाव होना और त्वचा झड़ 
पड़ने की दशा में जब कि चमड़ा मोटा हो जाता है त्तव 
प्रयोग करना चाहिये | त्वचा जितनी मोटी होगी लाभ 
भी उतना ही अधिक होगा । 
बाहरी प्रयोग- 

उपरोक्त दवा का मूल अर्क २० बूद १ ऑंस ग्लेस- 
रीन में मिलाकर ऊपर भी लगाना चाहिये । 

स्कूकस चक १०२८ हे >€ -+इसके विच्रूर्ण का २-३ 
मास सेवत करने पर लाभ द्ोता है । 


पाइपर सेथिस्टिकस (९, ६४०८--प्राचीनकाल में 
ऋषिगण जिस सोमरस का पान करते थे यह चही है। 
चमड़ी में सफेद दाग पड़ कर वहां घाव होना । 

होयाज्ू नान ३2८ ६>८-यह बदयु को दूर करता 
है एवं कुष्ठ रोगों में लाभ करता है । 

एजाडिरेक्टा इण्डिका ९-यहे दवा सीम से 


तेयार होती है । इसके मदर टिचर का सेवन एवं तेल का 
बाहरी प्रयोग करना चाहिये । 


केलोट्रोपिस ९ १२८ ३०४ -यह दवा मदार से 
तंयार होती है उपदंश के कारण होने वाले चर्म रोग्र और 
कुष्ठ में लाभप्रद है । 

गाइनो काडिया ओडोरेढठा ७ १०८ ३०८ ->-यह 
चालमूयरा से तैयार होती है । चालमृगरा का पैल कुष्ठ 
रोगी के लिये खाने और लथाने की उत्तम दवा है । 

सोरेलिया को रिलिफोलिया (--यह वाकुची है 
इवेत दाग और कुष्ठ में लाभप्रद है। इसके तेल का वाहूरी 
प्रयोग भी किया जाता-है । 


मस्से 


परिचय-- 

होमिपोवधी सिद्धान्त के अनुसार यह साइकोसिस 
दोष के कारण ही पैदा होते हैं। होमियोप॑थिक ही एक 
ऐसी थैथी है जिसमें मस्से को दवा खिलाकर ही ठीक 
फिया जाता है । अतः अन्य पैथियों वाले भी जो इसकी 
निन्‍दा करते हैं वह भी मस्से में घूजा का प्रयोग करके 


लाभ उठाते हैं । पाठकों को याद होगा कि आपकी प्रिय 
पत्रिका घच्वन्तरि मासिक के जुलाई १६६७ में मेरा एक 
लेख प्रकाशित हुआ था । उसका शीपेक था एलोपैथिक 
में जिसकी कोई दवा नहीं वह हैं मस्सा' यह लेख पाठकों 
को बहुत पसन्द भी आया था। यहां संक्षेप में हम 
चिकित्सा लिख रहे हैं । 
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चिकित्सा- 
थजा २०० से 0. [४, तक--च्ूूजा को होमियो- 
पैथिक में मस्से की पेटेन्ट दवा मानते हैं पर यह उचित 
नहीं है। जहां थ्रूजा के लक्षण होंगे.वहीं यह लाभप्रद 
होगा - जो मस्से फूल गोभी की तरह फटे-फटे और नौंक- 
दार होते हैं उनमें शूजा लाभप्रद है। इस दवा से हमने 
हजारों रोगियों को ठीक किया है । 
... कास्टीकन २०० से 0.. /७. त्क--जो मस्से चपटे 
गोल ओर ठोस होते हैं उनमें कास्टीकम लाभप्रद है । 
नाइटद्विक एसिड २०० से ०. ४ तक--मलद्वार 
के या रक्‍तस्रावी भस्सों में विशेष लाभप्रद है । 
बाहरी प्रयोग-- य 
वाहरी भ्रयोग के लिए थूजा आइन्टसेन्ट लगाना 
चाहिये अथवा ८ भाग वेसलीन में १ भाग थूजा मदर 
' दिचिर डालकर मलहम बनाकर प्रयोग करना घाहिये । 
बाहरी प्रयोग आवश्यक ही है ऐसी कोई खास वात 
नहीं है । 
सीचे हम स्थान भेंद से दवा को लिखते हैं-- 
मुह में मस्सा--कास्टीकम, ऐसिड नाइट्रिक, थूजा । 
भौ में मस्सा--कास्टीकम । 
' आंख की पलकों में--ऐसिड नाईटििक। 
नांख के चीचे--सल्फर । 
. नाक सें सस्सा--थ्रुजा, कास्टीकम । 
मुह के कोने में सस्सा--काण्डुरेंगो । 
दाढ़ी में मस्सा---लाईकोपोडियम्‌ । 
जीभ में मस्सा--आरमस्यूर । >> 
गद्देल में मस्सा--ऐसिड नाइट्रिके । 
वक्षमध्योस्थि में--ऐसिड ताईट्रिक । 
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वांह में --कल्केरिया कार्वे, कास्टीकम, एसिड नाईट, 
सीपिया, सलफर । 

हाथ में--कल्केरिला, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, 
ऐसिड नाईट्रिक, रसरवस, थशूजा, सल्फर । 

तल हृत्थी में--ने ट्रमम्यूर, एनाकाडियम । 

अंग्रुली में--वार्वे रिस, कल्केरिया, कास्टीकम, लैके- 
सिस, नेट्रम स्यूर, ऐसिड नाईट्रीक, सल्फर, थूजा, सिपीया 

अंगूठे में--लैकोसिस । शनि ह 

लियाग्र मुख सें (छने पर ही रक्तस्लाव)---सिनावेरि, 
यूकलिप । 

लिंगमुण्ड में--ऐसिड नाईट्रीक, ऐसिड फास, थूजा । 

नीचे हम मस्से की प्रकृति के अनुसार दवा लिखेंगे। 

पुराना सस्सा--काष्टिकसु, तेट्रमम्यूर, सक्फर । 

रक्तज्ञावी मस्सा--सिनावेर, ऐसिड नाईट्रिक, 
सिपिया, साईलीसिया, स्टैफिसेग्रीवा, सल्फर । 


जखम भरे मस्से-आर्सेनिक, कल्केरिया कार्ब, कास्टी- 
कम, हीपर सल्फ, लाईको, मेट्रमम्यूर, एसिड चनाईट्रीक, 
फास, थूजा । 

दर्दे भरे मस्से--कास्टीकम, होपर, लाईको, ऐसिड 
नाईट्रिक, पेट्रोलियम, फास, सिपिया, सल्फर । 

मुख चोड़ा मस्सा---लैकेसिस । 


केड़ा मस्सा-एन्टिम क्र ड, कल्केरिया कार्व, कॉस्टी- 
कम, ऐसिड फ्लोर, लेकेसिस, रैनान, साई, सल्फर । 
““होमियोरत्न श्री डा० बनासीदास दीक्षित - 
. 9, मैयथ, 9, 8, . 
दीक्षित फार्मेसी, रकसोल (चम्पारन) 





- चॉलरक्त 


: रोग विनिश्चयकार ने वातरक्त का बरण्णत वात- 
व्याधि के अन्तर किया है । क्योंकि यह एक विद्ञेष प्रकार 
की वात ,.व्याधि होने से पृथक ही स्थापित की गई है। 
भाचायें सुश्रृत ने तो इस रोग को वात व्याधि के ही अन्त 
गंत-साना है । परन्तु भगवान चरक ने वातरक्‍त की 
सम्प्राप्ति, लिदात जादिमें अन्तर मानते हुए और . इसमें 
रक्त का विशेष, अनुवन्ध देखकर, रोग के स्थान विशेष 
हाथ, पैर भादि के आधार पर झौर चिकित्सा में भी 
विज्येप अन्तर होने से इसको पृथक ही एक स्वतन्त्र व्याधि 
के रूप में स्वीकृत किया है । वातरक्त के खुड्ड वाले भी 
कहा गया है | क्ग्रोंकि यह रोग विशेषतया छोटी-छोटी 
संधियों में ही होता है । एक नाम चवातविलास भी है। 
क्योंकि वायु के आवृत होने से रक्त अधिक मात्रा में दूषित 


होकर इस रोग को जन्म देता है। प्रायः यह रोग सुकुमार 


प्रकृति, के भरपुंर सुखी प्राणियों को होता है 3 इस प्रकार 
यह वातरक्‍त वातव्याधि से पृथक एक रोग है क्योंकि इसमें 


वात भर .रक्‍त दोनों ही स्वतस्त्र रूप से समानान्‍्तर पर 


दूषित एवं कुपित होते हैं । 

_>बातरक्‍त के कारण--भगवान्‌ चरक के अनुसार 
लवण, अम्ल, चरपरे या चटठपटे, क्षारीय, स्तिग्घ, उष्ण 
पदार्थों का अति सेवन करने से, अजीण में भोजन करते 


रहने से, सूखे :सड़े गले मांस क्षादि सेवन करने से विशेष- 


कर जलीय.मांस अथवा ,भआनूप देश के मांस सेवन करने 
से तिल की खली, मूली, कुलथी, उड्डेद, सेम की फलोी, 
बड़ी मटर आदि की सब्जी का अधिक सेवन करने से 
मांस, ईख, दद्दी, कांजी, सिरका, छाछ, म्य तथा आसव 
अरिष्ट आदि के अधिक सेवन करने से, विरुद्ध आहार, 
कज्यशन, क्लोघ, दिन में सोना और रात को जागना घादि 


कारणों से सुखी, मोटे, आराम तलब लोगों को यद्द चात- : 


रत नामक रोग उत्पन्त हो जाता है । 

' बातरबत की सम्प्राप्ति--इस रोग की सम्प्राप्ति पर 
विद्येष ध्यान देने की आवश्यकता है । क्योंकि जो सवा- 
रियां वायु की वृद्धि करके उसको ऊँपित होने में सहायक 
'हुँ और रक्‍त को क्घोभाग में घकेलने में सहयोगी द्वोती 


घम्द, जि, दि. हे पे 


है प्रायः उन्हीं के उपयोग से वातरक्त होता है| प्राचीन 
काल में हाथी, घोड़ा, गंधा, वैल, ऊँट आदि ही अधिक 
प्रयुकत होते थे और इन पंर बैठनें वाले के ही ठांग, पर 
आदि नीचे को लटकते ये अतः रक्त निचुड़कर नीचे पैरों 
के मूल में जमा होता था, किन्तु अब यही प्रक्रिया सोई- 
किल, मोटरे साईकिल आदि. आघुनिक सवारियों से भी 
हो रही है। हमारे पास ऐंसे' कई उदाहरण रहे हैं जो 
मोटर साईकिल, स्कूटर आदि चलाते थे और उन्हें वात- 
रक्त रोग से व्यथित होना पड़ा। अतः ऊपर कहे अनुसार 

वाहनों का उपयोग करने से, विदाह्दी खाद्य पदार्थों का 
अधिक और निरन्तर सेवन करते रहने से तथा भोजन 
का विरुद्ध पाक होते से शरीर का सम्पूर्ण रक्त विवध 
होकर नीचे की ओर संरकता हुआ दोनों पैरों के मूल में 
इकट्ठा होने लगता है और उसके साथ दूषित वांगु का 
प्रवल' सम्पर्क हो जाने से यहु वातरक्त रोग होता है। 
हमारा विशेष पनुभव है कि जो लोग किसी विशेष कारण 
से निरन्तर खड़े ही रहते हैं अथवा जो निरन्तर चलते ह्टी 
रहते हैं, उन्हें भी यह रोग अवदय होता है। सच्‌ बयालीस में 
हमें ऐसे एक रोगी की चिकित्सा करने का सोका मिला था 
जो पूर्वी बंगाल की ब्रिटिश शोसनकालीन घोरजेल यातना के 
कारण वातरक्‍त से पीड़ित था । वह्ठ एक विख्यात क्रान्ति 
कारी का सहयोगी था । उसे चौबीस दिन तक एक जेल 
कोठरी में खड़े-खड़े बिताने पड़े थे । इसी प्रकार से एक 
साधु स्वामी विज्ञात भैरव हमें भिले थे । वे रात भौर 
दिन दमशास में मानव खोपड़ी पर दोनों पैर ठेक कर 

खड़े रहते थे और उनके शिष्य मयूर मांस से वना कूछ 

विशेष पदार्थ उनको वहीं पर खड़े-खड़े को ही खिलाते 

थे । संयोगवद् उन्हीं के एक शिष्य द्वारोी मुझे उनके दर्शन 

हुए । वे भयंकर वातर॒कत से पीड़ित थे और साधना करते 


. करते एक दिव स्थित न रह सके ओर ग्रिर पड़े । पूर्ण 


वृत्तान्त ज्ञात होने पर पता चला कि वे एक सौ पांच दिन 
से खड़े थे । अपने विशाल छानुभवी ' गुरुजनों के निरीक्षण 
में मैंने उस महात्‌ साधक की चिकित्सा चालू की। सात 
मास में वे पूर्ण स्वस्थ हो सके । परहेज वे फरते न थे। 





उन्होंने एक विशेष मर्म आयुर्वेद का मुझे प्रसाद स्वरूप 
प्रदान किया था । जो कभी समय पिला तो आयुर्वेद 
जगत के समक्ष रखुगा ॥ 
आधुनिक आयुर्वेद मत से--आज के चित्रित्सा. 
विज्ञान वक्ता इसको-गाउट़ (५०४५) के नाम. से सम्बो- 
घित करते हैं । उनके मत, से; यह रोग प्यूरिंन: (/?ए77) 
नाम के विश्येष- तत्व प्रोटीन के अज्भी मेटाबोलिज्म 
(श८४०ाडा) में विकार आने, से उत्पन्त होता है। 
इसमें- रक्त में प्राप्त यूरिक- एसिड बढ़ जाता है, अतः 
संघियों में शोथ एवं उन्हीं-संधियों में- सोडियम बाइयूरेट 
(80009 छीए7३४४०) का. संचय मिलता है, इत्यादि: ।- 
विशेष, एलोपैथिक खण्ड में देखिएगा । यहां: [संकेत मात्र 
किया-है.।. . 
चातरकक्‍्त के पूर्वेरूप->भली प्रकार से रोग के 
प्रकाश में आने से.पूर्व रोगी.के शरीर पर स्वेद अधिक 
आता है अथवा, बिल्कुल ही. नहीं आता, अद्भु-प्रत्यंगों का 
वर्ण कालापन- लिए हुए हो जाता है-। स्पर्श का ज्ञान नहीं 
द्वीता। यद्वि कोई-जाघात लगे तो अपेक्षाकृत, अधिक.-वेदना की 
अनुभूति -होती है.।|संधि भागों. में शिथिलता भा,जाती 
है । आलस्य होते. लगता है । शरीर सुन्न, रहने लगता है.।. 
घुटनों, जांघ, ऊरु, कटि, स्कन्ध, हाथ, पैर आदि. की 
संधियों 'में फुन्सियां उत्पन्न ह्ो.जाती हैं। और इनमें सुई 
चुभने. जैसी-तीत्र बेदना अनुभव , होने-लगती है । और- 
इन्हीं, अज्धों में बार-२.फड़कत् होती. .है.। अथवा फटने 
जेसी पीड़ा अथवा. सुन्न- हो' जाने- का, अनुभव होता. है;। - 
खुजली:भी-होती है-। .वेदवा होती- और नष्ट होती रहती- - 
है। श्‌रीर-की चमड़ी का. रंग भी. फीका पड़_ जाता, है. तथा. _ 
त्वचा पर .मण्डलोत्पत्ति भी होती है।. के 
-वातरक़्त कंसे फेलता, है. 7--आचायें सुश्रुत्‌ ते, 
लिख़ा.है कि यह- वातरक्त-रोग, पैरों के, मूल, से आरस्न 
होता है । कमी-कभी हाथों के मूल मणिवस्घ, से भी प्रारम्भ... 
होता.है । अज़्त में.यह चूहे. के विष की भांति. शनैः-शन्ने 
सम्पूर्ण द्वारीर में व्याप्त हो जाता. है.। आधुनिक सत से 
यह रोग्र पैर के अंगूठे से प्रारम्भ होकर टखने की ,संधियों ॥ 
और घुटनों की संधियों में पहुँच, जाता है । इसी प्रकार से ः 
हाथों की छोटी-छोटी संधियों से -यह्‌. प्रारम्भ होकर ..ऊंपर 
तक की ,“डी-बड़ी संधियों तक में. पहुँच जाता है । प्रत्येक. 


तो . उसको - शिरावेध के द्वारा अथवा. पछने 


संघिक्षेत्रों को बहुत ही मन्दगति से पार करता है । अत: 
इसका प्रसार बहुत घीरे-घीरे होता है । 

चरक के सत से--भगवान चरक ने वातरक्त को 
उत्तावत और गम्भीर २ भेदों में माना है। उत्तान वात- 
पक्त का आश्रय त्वचा ओर मांस को माना है, तथा 
गम्भीर वातरक्त को आतन्तरिक सन्धियों में, व्याप्त माना 
है। उत्तान वातरक्त में कण्डू, दाह, पीड़ा, तोद, आकुचन 
और त्वचा में रक्तिमा पाई जाती है । गम्भीर वातरक्त 
में शोथ, अकड़ाहुट, आन्तरिक गह्वरी वेदना, शोथ: में 
रक्तिमां या ताम्रवर्णता, दाह, 'तोद; . फडुकन और पाक 
पाया जाता है। कभी-कभी वायु वेदना और विदाह से. 
युक्त होकर सन्धि अस्थि, मज्जा सें स्थित होकर शस्त्र के 
समान काटठता हुआ सा चलने लगता है। भीतर से टेढ़ा- 


पैन सा करता हआ तेज रफ्तार से कभी पंग्रुता या टांग 
की खंजता को उत्पन्न कर. देता है । । 


वातरक्त- का: साध्यासाध्य--जिस वातरक्त- में 

अनिद्रा, अहचि, सांस उखडना, मांस. की सडन, तेज घिर 
दर्द, मूर्सा, मद, शरीर का डुखना, प्यास, ज्वर, मोहपन, 
स्फोठ होना, दाह, मर्म वेदना अथवा अकड़ाहट, अबु'द- 
रोग आदि. उत्पन्न हो जायें तो वह असाध्य हो जाता है। 
अथवा जो वातरक्त घुटनों तक फट गया ही, त्वचा: फट 
गयी हो, ज्ञाव होता हो, प्राण, मांस आदि का क्षय भी 
हो रहा हो.तो वह भसाध्य होता है। १ वर्ष तक का 
जातरक्त याप्य मानो जाता है-। उपद्रवों से रहित वातरक्त 
साध्य होता है। एक दोष प्रधान हो गौर नवीन- हो तो' 
साध्य होता है। दो दोषों से उत्पन्न याप्य होता है। 
तिदोषज और उपद्रवयुक्त वातरक्त असाध्य - माना 
गया है-। -. ४ 
वातरक्तः चिकित्सा सिद्धान्त-- 

._ सर्वेश्रथम यदि :वातरक्त उत्तान 'नामक हो तो लेप 
मालिश, - परिषेक और उपनाह' का प्रयोग किया जाना 
चाहिए । यदि: वह . गम्भीर नामक है तो विरेचन, आस्था- 


वातरकक्‍्त किसी .एक ही स्थान पर प्रसरित हो 


चिंकित्सा-विश्ञषाड- 
निकाल देना चाहिए । परन्तु शिथिल एवं दुबंल रोगी का 
अथवा वायु की अधिकता से अत्यन्त रूक्ष रोगी का भी 
रक्‍त नहीं निकलना चाहिए ऐसा करने से वायु और 
अधिक प्रकुपित हो सकता है और  लूलापन या लंगड़ापन 
अवदय' ही कर सकता है। 

लेप--गेहूँ का आटा, बकरी का दूध तथा घी अथवा 


बकरी के दूध से तैयार हुआ एरन्ड का कल्क अथवा 
शतघौंत घृत या मवखन का लेप किया जाए ॥ 


' सेक--बकरी के- दूध से सेक क्रिया करती चाहिएं। 
वात प्रधान में दशमूल से सिद्ध दूध का परिषेक तत्काल 
शले का शसन करता है । यह परिषेक क्रिया गुनगुने थी 
से भी की जा संकती है। पित्त प्रधान- वातरक्‍्त में पंरंवल 
के पत्ते, कुटकी, शतावरी, ज्रिफला और गिलोपे से सिद्ध 
किया क्वाथ पीना भी चाहिए और उससे परिषेक' भी 
किया जाना चाहिए । तत्काल दाह शान्त होता है. कंफ 
प्रधान वात रक्त में कुटकी, गिलोय, मुलैठी और सोंठ का 
कल्क भर्म करके लेप किया. जाये और उसी कल्क 'में' शहद 
मिलाकर चाटकर ऊंपर से गोमूत्र पीना चाहिए-। अथवा 
माँवला मागरसमोथा और हल्दी के क्वाथ का परिषेक 


करें और पीवें भी । अथवा तालमखाना और गिलोय का 
क्वाथ पीपल का च्षूणे मिलाकर पीना चाहिए । न 


/ बातरक्‍त पर अनुशभ्नत शास्त्रीष रस योग--वात- 
रक्त शोषी रस--सर्त प्रथम पत्र हरिताल को शुद्ध करलें 
और उससे रस माणिक्य तैयार कर लें। फिर उसको सर- 
कोंका की २१ भावनायें दे डालें । फिर निफला क्वाथ 
की ६ भावनायें देवें ।॥ फिर भलल्‍लातक और वाकुची के 
क्वाथ की क्रमशः ३-३ भावलनायें देवें ॥ यह सव कठोर 
घूप में किया जाए। फिर हरताल से अधभाग शुद्ध पारद 
और उसके वबरावर मात्रा में शुद्ध अज्ञक भस्म मिला: 

कर एक गोला सा बनाकर सम्पुट में बन्द करके गजपुट 
में फूक दें । अथवा काचकूपी में वालुका यन्त्र में पाउनच 
करलें । स्वांग शीतल होने पर ही निकाले । इसकी मात्रा 
१ रत्ती से लेकर ३ रक्ती तक -की है । साथ में ४ माशा 
शरपुझ्डा का चूर्ण भी खावें.। इसमें चमक को एकदम बन्द 
करदें । यह रस वातरक्त, १८ प्रकार के कोढ़ और विशेष 
करके पामा, कच्छू, विचर्धिका, चात ओर विस्फोटक को 
३ सहाह में नप्ट कर देता है । अनेक बार का सुपरीक्षित 


की 
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वातरकक्‍तांतक वदी-अजमोदक। सुक्ष्म चूर्ण १८ तो 
शुद्ध पारद १२ माशा लेकर ओखली में डालकर दोनों को 
एक साथ पुसल से कूटें । जब पारद और अजमोद मिलकर 
एक रूप होजायें तो दोनों के समान मात्रा में पुराना गुड़ 
और गोंघृत डालकर फिर कुटाई करें। जब .सब मिलकर 
एक रूप हो जायें तो उसकी कुल १४ गोवियां बनालें । 
प्रातः:काल १ योली खाकर ऊपर से पान चववें । जब खूब 
तीन भुख लगे तो पर्याप्त घूंत डालकर गेहूँ के बने खाद्य.पदार्थ 
खाबें। प्यास लगने पर गुनगुना पानी पीवें) इस औषधि 
के प्रयोग से मुह आजाता है । अतः गन्‍ते चुसें। अथवा 
बड़े पीपल, गूलर आदि के क्वाथ से बार बार कुंल्ले 
करते रहें । अयघां अजवायन की मलमल के कपड़े में 
पोटली बनाकर पानी में भिभोकर मुख में रकखें | स्नांच 
कर सकते हैं । यह रस कुछ कठिन अवेश्य है. किन्तु एक 
ही गोली वातरक्त को जड़ से नंष्ट कंर देती है । भयानक 
से भी भयानक वाततरकत १४ गोलियों में चंला जाता है। 
यहं धत्रूव सत्य है। हाथ कंगन को आंरसी क्यां ? परीक्षण 
करके देख लें | हम ८७ रोगियों पर इसका सफंल परी- 
क्षण करके इसको शत्ते प्रतिशेत संत्यं पाया है 

चात्तरवतान्तक रसं--शुद्ध पारद भौर छुद्ध गंधक 
१-१ तोला लेकर उत्तम कज्जली बनालें। फिर :इस 
कज्जली के साथ लोह भस्म, शुद्ध मनमःशिल्रा हरतालवर्की, 
अभ्रकभस्म, शिलाजीत और गूगल १-१ तोला मिलाोकेरे 
खूब भर्देन करें । और द्वेत अपेराजिता (कोयलं) दा 
हल्दी,बाकुची, चित्रकमुल;॥ पुन वा, देवदारु, तिफला,बत्रिकटु 
वायविडंग इन सबका भी १-१ तोला चूण बनाकर मिला 
दें। फिर त्रिफला क्वाथ गौर भांगरे के स्वरस की ३-३ 
भावनायें दे डालें । फिर चने के बरावर गोलियां बनारों | 
प्रतिदिन प्रात: भौर सायं १-१ योली नीम के ' पत्त, फूल 


और छात्र को समभाग कूटकर ४ माशा चूणं लेकर घी के 
साथ मिलाकर सेवन करें । यह रस सम्पूर्ण प्रकार फे वात- 


रक्‍त तथा अन्य सभी वात, विकारों को जड़ से नष्ट कर 
देता है । यह खिल्कुल सच है। 

चात्तरक्तान्तक लोह-लोंह भल्म दो भाग, शुद्ध पारद 
और छुद्ध गंवक की कज्जलीए मुक््ता भस्म सुवर्ण भस्म, 
अम्रक भस्म, खपरिया भस्म १-१ भाग लेवें ॥ हरताल- 
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भस्म अथवा रस माणिक्य आधा भाग लेकर सबको मिला- 
कर भदत करके एक रूप करलें । फिर कुचला, मण्डुकपर्णी, 
द्ोणपुष्पी, इनके प्रत्येक के स्वरुस से क्रमणः बेन्३े भाव- 
तायें दे डालें । फिर २-२ रत्ती की गोलियां बनालें । प्रति- 
द्वव प्रातः औौर साय॑ १-१ गोली, हरड़ का च्ु्ण,हरुघ अथवा 
पी से लेवें १ यह लोह उपद्रव युक्त उभारन भथवा गंभीर 
बात्तरक्त को २१ दिन में जड़ से नष्ट कर देता है । इसके 
अतिरिक्त उपदंश, भयंकर प्रमेह, मूनकच्छ णथौर समस्त 
कुष्ठों का एक सप्ताह से लेकर पाँच सप्ताहों में सवंदरः के 
लिए शांत कर देता है । यह हमारा चिश्वेप मनुभूत शाजीय 
प्रयोग है । शरीर के रक्त को एकदम शुद्ध बनातः है प 
शरीर कां वर्ण सुन्दर निखारता है। अपूर्वे शारीरिक बल 
की प्राप्ति होती है। भौर मनुष्य की जठराग्नि वहुत ही 
प्रबल होजाती है । महू प्र, सत्य है । 
हमारा गुरुष्दत विशेष अनुभूत थोग--वात- 
सक्तारि--शुद्ध पारद .(गष्ठ संस्कारित), शुद्ध गन्धक १०६ 
तोला लेकर कज्जली वनरलें और उस कज्जली को लाल 
एरंड के पंचांग स्वसस की ७ भावना दे डालें) फिर 
सुवर्ण भस्म, वैक्लान्त भस्म, सुवर्णमाद्षिक भस्म, लोहंभस्म 
(शत्पुटी), कान्तभस्म, अश्नकसत्व भस्म (कसौदी भौर 
अ्क दुःघमारित) ये प्रत्येक ३ माशा लेकर उस कज्जली 
में मिलाकर भांगरे के स्वरस की ३ बार भावना दे दालें । 
फिर तालसिंदूर, हिंगुल भस्म, शिला सिन्‍्दूर और रजत 
सिन्‍्दूर में, प्रत्येक ४-४ माशा सिलाकर सरफोंका के कक्‍्वाथ 
की ७ भावना दे डालें । फिर तरिवद्भभस्म, शुद्धशिलालीत, 
बंशलोचन, सज्जीखार, जवाखार, पांचों नमक ये प्रत्येक 
द-८ भाशर मिलाकर बाकुची और भल्लातक के क्वाथ को 
क्रमश) ३-३ भावना दे डालें । फिर शुद्ध वत्सवाभ, निकदु, 
चातुज ति, त्रिफ़ला, भारंगी, जायफल, जाविनी, कूठ, गज- 
पीपल, पीपलामूल, पोहकरसूल, कचूर, दोनों हल्दियां, 
निश्ोथ, - रास्ता, जवांसा, जमालगोटा, वायविडंग इन 
सबको ६-६ माशा मिलाकेर ग्रिलोय, घतूरा, बांसा, काली 
मकोय, अदरख और वज्जकत्द इन ६ की क्रमशः अलग- 
अलग समभाग में ४-४ भावतायें दे डालें ॥ फिर समान 
भाग में पान के स्व॒रस की १ भावना देकर २-२ रत्ती की 
गोलियां बनालें या कैपसुल भरलें । 








यह हमारा गार ठी का योग है । भ्रतिदिन श्रात्तः और 
रात को पुननंवा के रस, पादी <; बाहूद से सेवन करने 
पर भयद्भुर से भी भयक्भूर वातरक्त, गरट्या, लकवा, 
सभी प्रकार के शूल, सभी प्रकार के ज्वर, गले की ख़रास 
रक्त-पिच, पांडुरोग, पुरानी संग्रहणी, पुराना प्रमेह; स्वम्न- 
दोष, १५ प्रकार का क्ुष्ठ, पुराने से भी पुराता अस्ताध्य 
दमा, भगन्दर, हस्तमैथुन जन्य नपुन्सकता, लिंग की 
शिथधिलता, कठोर न होना, ठेढ़ापन, शीक्षपत्तन, कब्ज, 
शारीरिक दुर्वलता, रक्त की कमी, घादी की बवासीर, 
नींद की कमी, बाणी की दुवंलता, पोलियो, गुल्मरोग, गैस 
बनना, उरः&क्षत, खट्टी डकारें, कड़वी डकारें, बमन होना, 
प्रदर, इ्वेतप्रदर और कहीं की भी सूजन निश्चय ही नष्ट 
होती है । यह हमारा वहुत बड़े-बड़े अत्ाष्य रोगियों, पर 
सफलता पूर्वेक अनुभूत भयोग है | प्रयोग बड़ा है.। मेहनत 
का काम है । किन्तु विद्वास और भरोसे की दवा हैं. 
इसका देने वाला वैद्य और सेवन करने वाला रोगी दोनों 
दी प्रसन्‍त रहते हैं । सो दवाइयों की एक दवा है । 

शास्त्रीय चिकित्सा 


वातरक्त - स्नेहन करके स्नेहयुक्त या रूक्ष, मृदु विरे- 
घनों से विरेचल करना चाहिए तथा बार-बार वस्तिकर्म 
भी प्रशस्त होता है ) सैक॑, अंभ्यग, लेप, अन्त तथा स्नेह * 
प्रायः करके अविदाही वातरक्त में प्रशस्त होते हैं । बाह्य 
वातरक्त को आलेपन, अस्यंग, परिषेक तथा उपनाहतों से 
तथा विरेचन, आस्थापन वस्ति तथा स्नेहपान 'हारा 
गम्भीर वात्तरक्त की चिकित्सा करें घृत, तेल, चर्बी, 
मज्जा का पीना मालिश करने तथा वस्तियों में प्रयोग 
करने से । सुखोष्ण उपनाहों से वाव प्रधान वातरक्त को 
ठीक करें। विरेचन, घृत्पान, दुग्धपान, परिषेक तथा 
बस्तियों के साथ तथा शीतल दाहशामक' उपचारों से 
रक्तपित प्रधान वातरक्त को जीतें । कफप्रघान: वात्तरक्त 
में हलकी वमत, बहुत अधिक न हो इतना स्वेहन “तथा 
सेक, लंधत तथा सुखोष्ण लेप कफ प्रधान वातेरक्त में 
प्रशस्त होते हैं । कफवात प्रधान वातरक्त में शीतलता लपों 
के कारण रतम्भन से दाह शोथ-शुरल तथा खुजली की 
वृद्धि होती है। रक्‍तपित्त प्रधान वात में उष्ण लेपों से 
दाह, क्लेद, दारणबत्‌ (फटने की सी) पीड़ा ह्वोती है। 





चा््त्ऊनझनलिजञपषाडन्बाच्थ्ुल्वंशञ्ंंच्लडड 


इस कारण से बैय दोषबस को जानकर चिकित्सा * कर! 
“ ' झुलहढी के साथ मुण्डी, क्षी रकाकोली, जीवक, ऋषभक 
सब समभाग लेकर दुध के साथ यथाविधि सिद्ध ' किया 
गया घी वातरक्त नाशक होता है । ह 
बला, अतिबला, मेदा, कोौंच के बीज, शतावर, 
काकोली, क्षीरकांकोली, रास्ता और #छद्धि को पीसें। इस- 
कुक के साथ चार गुना घी, घी से चाश गुना दूध के 
साथ सिद्ध करें | यह घुत ' वातरक्त नाशक है। क 





।. परूषक घृत--त्रायमाण, भुई आमलकी, काकोली, 
क्षीरकाकोली, शतावर, कसेरू इनके कषाय से 'तथा इन्हीं 
के कल्क से समभाग फालसा, मुतक्‍का, गम्भारी के फर्लों 
तथा गन्ने के रस को, विदारीगन्ध स्वरस के सा त्तथा 
चार शुना दूध से घी पकावें । यह घृत नातरबंत में द्वित्त- 
कारी है । े | +- 

.. >जीवनीय घृत-दोनों पंचमूल (लघु तथा वबृहतं) 
दवेतपुननेवा, एरण्डमूल, लाल पुननेवा, मुद्गपर्णी, महामैदा, 
माषपर्णी, शतावरी, शंखपुष्पी, सौंफ या अधोपुष्पी, रास्ता, 


अतिबला, बला अलग-अलग दो-दो पल, एक द्रोण जल में 


“पकार्गे। चौथाई शेष रहते पर १ आाठक घी के साथ 
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बराबर भागे दूध. आससों का स्व॒रस, गन्ने का रस, बकरे 
के सांसरस को मिलाकर दोनों भेदा, ग्रस्भारीफल, तीलो- 
फर, गंशलोचत, पिप्पली, मुनक्का, कमल के बीज, पुननंवा, 
सोंठ, क्षीरकाकोली, पद्माख, दोनों कटेली, काकोली, 
सिघाडा,कमरख, खुबानी, चिलगोजा, खजूर, अखरोट, 
बादाम, फिन्दक तथा .पिस्तों को .(सब मिलाकर घी से 
चौथाई) डालकर इनसे एक आढ्क घी सिद्ध फरके उसमें 


शीतल होने पर (चौथाई भाग) शहद डाल दें । यह घुत्त 


वातरकत , नाशक है।._ 
5- मुनक्‍का, मुलहठी (या महुआ) दोचों के क्‍्वाथ से 
सिद्ध मिश्री युक्‍त्त घी पीगें तथा गिलोय के स्वरस में 
उबाला दूघ पीगें । के ह 

. . जीवक ऋषभक दोनों, मेदा, क्तिवला, शततावर, 
मुलहठी, मघुपर्णी (गिलोय या ग्रम्भारी के फल) तथा दोनों 
काकोली, मुद्गमाषपणियां दोनों, दशमूल, इवेत पुननेंगा, 
बला, ग्िलोय, विदारीकन्द, अंसगघ के साथ पाषाण भेद 
इनके केषाय ओर कक्कों से घी-तैल' तथा जो प्राप्त हो सके 
ऐसे जांगल प्रतुद, विष्कर पक्षियों की चसा तथा मज्जा 
को चार ग्रुने दूध के साथ सिद्ध करें । यह घृत गातरक्‍्त 
नादाक है।... े 

. शालपर्णी, गोखरू, बड़ी कठेली, सारिवा, शतावर, 
गंम्भारी, कोंच के बीज, र्वेतपुननंवा, बला; क्तिबला, 
इनके क्वाथ से अलय-अलग घी-तैल को चार गुने दुध 
के साथ मेदा, शतावर, सुलहठी, जीवक, ऋषसक के 
कक से पकाकर एक मसाज में तीन सूचा दूध और डेढ- 


गूनी मिश्री डालकर कोंचे से मथकर पीयें। तिदोषज 
वातरक्‍्त में लाम करता है। 


मीठा तैल, दूध . ओर, शक्कर खूब गच्छी तरह 
मिलाकर पिलादें सथवा घी-तैल सिश्री शहद मिलाकर 
दूध दें | . एक प्रस्थ' दूध को चोथाई भाग मशुमती 
(शालपर्णी) के साथ दो पत्र मिश्री मिलाकर पीना प्रशस्त 
'होता है, उसी प्रकार सोंठ, पिप्पली से उबाला हुआ दुध 
लाभदायक होता है । हि 

खरेटी, शतावर, रास्ता, दशमूल और पीलू इनसे 
तथा निशोथ, एरण्डमूल, शालपर्णी से सिद्ध दूघ वातरक्त 
की पीड़ा को नष्ठ करता है ॥ पित्त और रत से आवत 
वात वाला रोगी, दोयों को अनुलोमच करने वाला गोमूत्र 








युक्त धारोष्ण या विशोथ चूर्ण. डालकर पीवें या. बहुत 
दोषयुक्‍त व्यक्ति विरेचन के लिए दूध के साथ एरण्डतेल 
पीचें, उसके पचजाने,. पर दध भात का भोजन करें। . 
वातरक्त में विरेचन- हाय. *' ४: 
मनुष्य घी से छोंककर हरड़ का क्वाथ” पीयें अथवा 
दूध के अनुपान से निशोथ चूर्ण द्राक्षास्वरस के साथ पीयें॥। 
गम्भारी, निशोथ, मुनक्‍्का, चिफला, फालसे सहित ' उबाल 
कर विरेचन के | लिए नमक मिलाकर पीयें। 'शहद 
मिलाकर त्रिफला के कधषाय को पीयें या कफ के अधिक 
होने पर आमले, हल्दी, मोथा का क्वाथ पीयें। वायु को 
मल से झावृत जानकर स्तेहंयुक्त योगों से उसको 
बार-बार विरेचन देवें । मल को भी घी के साथ दूध की 
बस्तियों से निकालें | व्योंकि वस्ति से बढ़कर वातरकक्‍्त 
की कोई शौषधि नहीं है। 
बस्तिकम सें प्रयुक्त तेल--नस्य-अम्यंग, परिषेकों 
में दाह तथा झूल की शान्ति के लिए बस्तिकर्म में निम्न 
तेलों का प्रयोग करें-- 
सच यष्दयादि तेल--मुलहठढी की एक तुला के 
चौथाई वचे क्वाथ में एक भआाठक तैल वराबंर दुघ के 
साथ एक-एक पल सौंफ, शतावर, मूर्वा, क्षीरविदारी: 
अगर, घन्दन, शालपर्णी, हंसराज, जंटामांसी, दोनों मेदा 
गिलोय, काकोली, क्षीरकाकोली, भुई मामलकी, ऋऋद्धि 
पदमाख, जीवक, ऋषभक, जीवन्ती, दालचीनी, चेजपन, 
नखी, सुगन्‍्धवाला, पुण्डरीक, मजीठ, सारिवा, इ द्रायण 
की जड़ घनियां या केक्‍्टी मोथा से . पकावें । यह तैल 
वातरक्‍त के लिए उत्तम है । । 
सुकुसमार तैल--सौ पल मुलहठी, मुन्क्का, खजूर, 
फालसे, महुजा, नीली भिण्टी, मुज्जातक ,(फिन्दक) एक 
एक प्रस्थ, गम्भारी के फल १ आढक, चार द्रोण (द्रवद्ध गुण्य 
से ८ द्रोशा) जल में पकावें | झाठवां .भाग छेष रहते पर 
छात्ने पर उसमें एक आढक तेल झामले, गम्भारी, विदा री+ 
कन्द, गन्ना इनके वरावर भाग स्वरसों के साथ चार द्रोण 
या आठ द्रोण दूध से एक-एक पल कदम्ब,आमला,- अखरोट, 
कमलगट्टा, कसेरू, सिधाड़े, अदरक, सेंघानमक, पिप्पली, 
मिश्री तथा जीवनीयगण की दस ओऔषधियां इनके कल्क से 
पकावें। तैलसिंद्ध शीतल हो जाने , पद एक भ्रस्थ शहद 





धन्वन्ती 


मिलावें। यह: योग वात्रक्त नाशक है। , . . 

अमृताद्य तेल--गिलोय, मुलहठी, -लघु पंचमूल, पुन- 
नंवा, रास्ता, एरन्डमूल, जीवनीय. द्रव्य जो मिल सकें 
प्रत्येक १००-१०० पल, बला ५०० पल, बेर, बेल, जौ, 
उड़द, कुलत्यी. १-१ आढक सूखे गम्भारी के फल १ द्रोण 
घोकर तथा ,कूटकर जल १०० द्रोण [द्रव द्वैगुण्य २०० 
द्रोण) में पकावें । ७ द्रोण शेष रक्‍खें । ३-३ पल चन्दन, 
खस, केशर, तैजपत्र, एला, अयर,, कूठ, तगर, मुलह॒ठी को 
तथा ८ पल मजीठ को पीसकर इनके कल्क के साथ १ 
द्रोण तैल ५ गुणा दूघ देकर पकावबें । सिद्ध हुआ यह तैल 
वातरक्त में लाभप्रद है । 

महापदम तेल--कमल, वेतस, मुलहठी, कालीजीरी, 
पदुमाख, नीलोफर, दाभ, बला, चन्दन, टेसू के फूल अलग- 
अलग ५-५ पल, जल में उवालकर १ प्रस्थ सौवीरक (४ 
प्रस्थ) लोध, कालीयक, खस, जीवक, ऋषभक, नागकेशर, 
नव मल्लिका, लता कस्तुरी, तेजपत्र, कमल केशर, पद- 
माख, पुण्डरीक, ग़म्भारी, जटामांसी, मेदा, प्रियंग्रु, केशर 
कश्मीरी प्रत्येक आधा पल, मजीठ १ पल डालकर पका 
लें । यह तैल वातरक्त नाशक है । 

खुड्डाक पद्मक तेल--पदमाख, खस, मुलहढठी, 
हल्दी इनके क्वाथ से राल, मजीठ, क्षीर विवारी, काकोली, 
चन्दन इनके कल्कों को डालकर साधित तैल' वातरकत के 
दाह को नष्ट करता है । 

यष्टि सथुकत तेल-- १०० पल मुलहठी से १० गुना 
दुंघ उसमें ४ द्रोण तेल और मुलहठी का पिसा हुआ 
कपड़छन चुणें $ पल से सिद्ध करना चाहिए । मुलहठी 
और गम्भारी के स्वरस से तेल :सिद्ध , करना चाहिए । 
यह भी.वातरक्‍्त नाशक है ।- ..- 2. | 
. झतपाक मधुपर्णी तेंल--म्रुुलहठी,का १ पल पीस- 
कर १ प्रस्थ तेल चोगुने दूध में सिद्ध करें ।-उसी प्रकार 
१०० बार करके णर्थातव्‌ एक बार सिद्ध १ प्रस्थ तेल में 
पुन2 ९ पल मुखह॒ठी भौर ४ गुणा दुध डालकर पुन: सिद्ध 
कर | इस प्रकार १०० बार करते जावें । यह तैल वात- 
रक्‍त नाशक है । - ' 


बला तल--खरंटी के क्वाथ और कल्क_ दोनों से 
समभाग दूध मिलाकर इस प्रकार १०० वार .या १००० 








चि[+*८-विश्वेषाड्ल्ल्ल््ल्ओओ 


बार सिद्ध किया गया: तेल वातरकत तथा रक्‍त के दोषों 
का नाशक होता है।. अल की कर 
गिलोय के रस भौर दुग्ध दोनों से अथवा -अंगूर के 
स्वरस के साथ अथवा सुलहठी जोर अम्भारी के रस से 
सिद्ध तैल चातरक्त नाशक होता है॥- : ,. . 
5 -कांजी .१ आाढक (द्रव हँ गुण्य-से :२-आढक) में १. प्रस्थ- 
तैल चौथाई:राल को: उबालकर फिर जल में खूब मथकर 
रखें । यह वातरकक्‍त में बेचेंनी को दूर करता-है। .. ८ 
, :पिण्ड तेल--मोम के साथ मजीठ, /राल' के. साथ 
सारिवा को-लेकर उनसे सिद्ध किया-ग्या, पिण्ड तैल.बनता 
है । यह-वात्तरकत के शुल का नाश करता- है-। 

- दशसूल से उबाला हुआ दूध- वातरक्‍त में- उत्पन्त जल 
को-हरता-है-। - चारों प्रकार के- स्तेह्रों--घृत, तैल,. वसा: 
मज्जा को मघुर द्रव्यों से सिद्ध करके स्तम्भ, शूल से पीड़ित-. 
को गर्म- करके शीत्तल रूप में परिषेक कर । मुनम्का, गन्‍्तेः 


का रस,. मद्य वही का-पानी, खट्टी- कांजी को तथा: 


तण्डुलोदक शहद तथा शर्करोदक परिषेक के लिये प्रशस्त- 
है । चन्दन के साथ कुमोदनी, नीलोफर, दवेत कमल आदि 
से मणियों से शीतल जल से दाह में प्रोक्षण तथा स्पर्श 
करता हितकर है । चन्द्रमा की किरण, बफे जल से 
सिड्चित, रेशमी वस्त्र तथा कमल के पत्तों में शीतल वायु 
के झोकों में पुलिन शयन- चन्दत्त से गीले स्‍्तन॒ और हाथ 
वाली. श्रिय. बोलते वाली नारियों के शीतल सुखदायक 
स्पर्श दाह, रुजा औौर क्लान्ति को नष्ट करते हैं । लालिमा-. 
युम्तं, शुलयुवेत, वातरक्त के दाह में रक्त का मोक्षण कर ' 
मुलहठी, पीपल के पेड़ को छाल, दुर्वा, कमल अथवा” जौ 
के आटे सें मुलहठी, दृध.अरर घी इनसे अथवा जीवनीयें - 
द्रब्यों के घी के साथ पीसे हुए लेप से, अरति छोर :दाह 
नष्ठ हो जाती है । की बी ॥ 

तिलादि लेप--तिल, चिरींजी, मुलहठी, -कमलनाल, 
कमल का कन्द तथा वेतस-को वकरी के दूध से पीसकर 
लेप करना दाह और लालिमा युक्त चातरकत को नष्ट 
करता है ! 

प्रपोण्डरीकादि लेप- पुण्डरीक, मजीठ, दारूहल्‍्दी, 
मुलहठी, चन्दन, मिश्री, एरका नामक घास, सत्त3 मसूर, 
छस, पद्माख इनसे लेप करता पित्त प्रधान - वातरक्‍त में . 
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लाभदायक है ॥; (8 
: : बात श्रघान वातरक्‍त में--वात नाशक द्रब्यों :से 
साधघित दूध, -मूृग से बनी स्निग्घ खीरों से अथवा कूटकर 
पिण्डित किये तैल तिल, सरसों- के पिण्डों -से किया गया 
उपनाह-झूल. नाशक होता है-। ज्ञिण्टी (पियाबांसे) की 
जड़,.जीवन्ती, बकरी का दूध पीसकर' लेप करना या 
उसी"प्रकार-तिलों को भूनकर. फिर दूध में. बुझाकर लेप- 
करना वातरक्‍त- में हितकर है ।- दूध में पिसी- अलसी -का 
तथा एरुण्ड के बीजों का लेप अथवा सौंफ का लेप भी 
लाभग्रद-है ।-... - 5 2 

जड़, कोमल, शाख ओर एरंड के साथ भाजूप देश के . 
पशु-पक्षियों का घी, तल, बसा तथा मज्जा २-२. प्रस्थ- 
अलग-अलग को जीवनीय १० द्रव्य,-.गो दूघ, .बकरी का, 
दूध, हल्दी, नीलोफर, कूठ, इलायची, सौंफ, कमेर के पत्तों 
और बजुन के फुल को अलग-अलग ६ पल -की मात्रा में 
लेकर कल्क करके उक्त स्नेहों को सिद्ध करें। फिर गर्म में 
ही 5 पल मोम डालकर उतार लें । यह लेप बहने वाले 
वातरक्‍त में लाभ करता है । 

पद्सकादि घत--पदुमाख, दालचीनी, मुलहढी के 
साथ ओर सारिवा इनसे-मंघु शुक्‍्त के साथ विधान सहित . 
सिद्ध- घृत कफ प्रधान वातरकक्‍त में. परिषेक तथा अम्यंग में 
प्रयुक्त किया जाता है। कफ प्रधान वातरक्‍त में यवक्षार, 
तैल, गोमृत्र तथा-कटुक द्रव्यों सें उबाला गया घुृत परिषेक 
में अधिक उपयुक्त होता-है.। 

-. सरसों, नीम, मदार, हींस, यवक्षार, तिलों से कैथ,, 
दालचीनी क्षीरों से सत्तओं से सिद्ध घी का लेप श्रेष्ठ है। 
वात-कफ प्रवान वातरक्‍त में घर का घुझा, बचा, कुठ, 
सोमा, हल्दी, दारूहलदी इनका भ्रलेप शुलनाथक है- । 
असल द्वब्यों- से पीसे गये तगर, “दालचीनी, सोया, इला- 
यची, झुठ, मोथा, रेणुका, देवदारू तथा व्याप्ननख परिषेक 
उत्तम है। कांजी से पीसे गये-सीठे संहजने के बीज लेप 


- करना छ्वितकर होता है ॥ 


चद्विफलादिक कल्क-- हरढ़, बहेड़ा, आमला समभाग 
सोंठ, मिचे, पीपल, तेजपत्र, इलायची, दालचीनी, वंशलो-« 


- चन, चित्रक, वच, ऋद्धि, मुईः आमलकी, चव्य पीसलें । 


उसे लोहे के पत्र में सबेरे के समय लीपकर . दोपहर: कौ 
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सा 5 





भक्षण करें। साथ में दही, सिस्‍्का जादि खट्ट पदार्थ क्षार 
तथा विरुद्ध भोजनादि छोड़ दें । सब दोषों ' से भी युक्त 
वातरक्त में शूल से दुध्खी में यह योग परम द्वितकर है । 
लाल्याद' लोह--शुद्ध कलिहारी की जड़, सोंठ, 
मिर्च, पीपल, हरड़, वहेडा, आमला, दाख, गूंगल' समभाग 
लेवें तथा सर्वेसम लोहभस्म लेवें । सबको एकन्र बिजोरा 
नीयू के रस से घोर्टे तथा तिफले के काढ़े में घोटें ॥ फिर 
जंगली बेर के समान गोलियां बना लेवें | इसको शहद के 
साथ खाने से घटनों तक फट गया हो या सब शरीर फट 
गया हो साध्य हो या असाध्य हो, सब प्रकार के वातरक्त 


नाश हो जाते हैं । 
चातरक्तान्तक रस--गंधक, पारा, लोहभस्स, मैन- 


सिल, हरताल, मोथा, शिलाजीत, गूगल प्रत्येक १ भाग ले 


यथावत्त्‌ चूणंकर मिलावें । फिर श्वेत क्पराजिता, दारू: 
हल्दी, सोमराजी, 'चीता, पुनर्नेवा, देवदारू, विफला, 
त्रिकट्‌, वायबिडज्भ प्रत्येक का चुर्ों भी १-१ भाग लेकर 
उसमें मिलावें । फिर घिफला का काढ़ा मौर भूगराज का 
रस इनसे २-३ भावनायें देवें मौर घने समान वटिका 
बना लेवें । नीस का पत्र, फूल और छालख समसाग सेकर 
चूणों करें | आघा तोला यह चु्ण और घी के साथ वटी 
प्रतिदिन प्रयोग करें । इससे साध्यासाध्य सब प्रकार 
के बात रक्‍त का नाश होता है | ० 

ताल भस्म्र-शुद्ध हरताल $पल तथा विष १कर्ष एकत्र 
सफेद अद्भील का रस देकर खरल करें और टिकियां बना 
लेवें । फिर एक हांड़ी में २ पल ढाक की राख रखकर उस 
टिकिया को रख दें और उसके ऊपर ४३ पल वचिरचिरे कां 
राख देकर अच्छी तरह दाब दें, फिर हांड़ी का मुह पारी 


से ढक कर कपड़मिट्टी से सन्धि लीप देवें | फिर घुल्हे पर 


रखकर एक दिन रात तक पाक करें | शीतल होने पर 
शुद्ध कपू र जंसी हरताल भस्म निकाल लेबें ॥. 


से वातरक्‍त को धाश करता है । 
भस्म १ भाग, गन्वक १ भाग तथा ताम्र भस्म २ भाग 


एकत्र घोटकर बालुका यन्त्र सें पाक करें । यह परमे दुर्लभ 
मद्दातोलेदवर रस है । यह वातरक्त को नाश करता है। 





धन्वन्तर्दि 

विद्वेशदवरी रस-पारा १० भाग, विष ४ भाग, 
गन्धक १० साग, तूुतिया १० भाग, ढाक के बीज ५ भाग 
छोटी कटेरी, कल्तेर, धतुरा, नील, हछत्ताजोड़ी प्रत्येक की 
जड़ की छाल का चूर्ण १० भाग, जटामांसी औौर तज 
कुचला तथा भिलावे भी १०-१० भाग, एकत्र पीसकर 
रक्‍्खें। फिर पूजा तथा बलि क्षादि करने वाले बैद्य रोगी 
को बलानुसार दो या तीन रक्ती खाने को देवें । इससे 
वातरक्‍त नाश होता है । । 

दृष्य चिकित्सा--अत्येन्त वात से रूक्ष और भंलीन 
अज्भ होने से पहिले छोर मार्ग को रोक लेने के पहले हों 
छुषित रघिर को थोड़ा-थोंडा कई बार में निकाले डालें, 
भत्यन्त निकालने से बात भय रहता है, प्रतिसंसृष्ट भक्त 
भनुष्य को वन, विरेचन, अनुवासन आदि उपंचारों द्वारा 
शुद्ध करें। यदि प्रबल हो तो पुराना घी पिलावें अथवा 
बकरी के दुघ में आधा तैल मिलाकर पिलावें अथवा भुल- 
हंठी मोर बहेड़ा डालकर सिद्ध किया हुआ दूध पिलावें 
अथवा शहद, मिश्री सोंठ, सिधाड़ा और कसेरू डालकर 
पिलावें अथवा निसोत, रास्ता, भूसली: पृष्णपर्णी, पीलू, 
सतावर, गोंखरू छोर द्विपंचमूल से सिद्ध किया हुंगा 
घुत पिलावें ॥ ह 

दोनों पंचमुल का काढा कर लें) जब चौथाई रहजाय 
तब उसमें अठगरुना दुघ डालकर पका लेबें। फिर मुलहठी, 
मेढासिंगी, गोखरू, सरला, देवदारु, बंच और रास्ना इनको 
डालकर तैल पका लेवें ॥ इंस तेल को उक्त दुघ के साथ 
पान कर । सतावर, भोंगा, मुलह॒ठी, क्षीरविदारी, खरेंटी, 
मतिवला और तृणपंचमूल' इनसे सिद्ध. किया हुआ तेल' 
देवें । काकोल्यादियण से सिद्ध किया हुआ तेल देवें | यह्द 
वातरक्‍्त को नाश करता है । 

णों, मुलहठी, एरण्ड, तिल कौर बिसखपरा आदि से 


. सिद्ध किये हुए जल से प्रदेह करे । 
सान्ना--३ रत्ती-भस्म छतुपान विशेष के साथ खाने : 
. अलंग्र महीन पीसकर काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, 
सहातालेइबर रस--.पुर्वोक्त विधि से बना हरताल 


पंचपायस-जो, गेहूँ, तिल, मू'ग, उड़द इनको अलग 


नेंट्यमक, खरंटी, शतिबला, कमल नाल, पृष्णपर्णी, मेढा- 
सिंगी, चिरोंजी, मिश्री; कसेरू, रास्ता और बच इनके 
कल्क में मिलाकर घी, तेल, चर्बी, मज्जा दूघ, इनमें सिद्ध 
कर उपनाह के लिए देवरें | वातरक्त के लिए उत्तम है । 


क्तिकिल्ला-विजञेयांडड- 


तिल, अलसी बड़ी छादि चिकने फलों के गदे की 
धत्कारिका देवें ॥ पिसे हुंए जौं, गेहूँ, तिल, म्‌ृग, उड़द में 
विचित्र. नामक सछली का सांस का वेशवार बनाकर देवें ॥ 


पकी. हुईं बेलगिरी तगर- देवदारू निशोथ रास्ना, रेणकां, 


कूठं, सोंफ; मदिरा, दही, दही के। पानी, इससे सिद्ध कियां 
हुआ उपनाह देगें, विजीरा, अम्ल, सेंचा नमक भोर छृत 
इनंसे | मिलांया हुआ संछजने की जंड का लेप केरावें अथवा 
तिल के कल्क कं'लेप कराबें" ये प्रबल वातयुक्त वातरक्त 
कीचिकित्सा'है।.. ४ द | 

पिज्नाधिक्यं वातरक्त में दाख, अमलतास, कायफल, 
क्षकें पुष्पी अथवा क्षीर विंदारी, सुलहठो, चन्दन खंभारी 
इन सबके क्वाथ में सिश्री और हहद' डालकर पीयें । 
संतावर, मुलहठी, परवल, चिफलो, झेुंटकी इंतके क्‍्वाथ 
को अथवा गिलोय के क्वाथ को मिश्री और शहद डालकर 
प्रयोग करें॥ / 

प कंमेलनालं, सफेद चन्दन, पदुमाख' इनके क्वोथ में 
दूँख डालकर परिंषेक करावें । दूध, ईख “का रस, शहद, 
मिंश्री, चावलों का जल इनके क्वाथ में क्यतरा दाख और 
ईखे के क्वार्थ से मिले हुए दही का तोड़, शहद, धान्याम्ल 
और जीवनीयगण सें सिद्ध किए घी से अंभ्यंगं करे । 

सौबार घुले हुए घी से अथवा काकोल्यादि के क्वाथ 
के साथ पंके हुए घी से मर्देत करवें । साली चावल, नल, 
वेत, तालीस पत्र, सिंघाड़ा, यववीज, हल्दी गेरू, शंवाल, 
पदुमाख इत्यादि को कांजी के साथ पीसकर घी मिलाकर 
प्रदेह:करें ॥ व्राताधघिक्य वातरक्‍्त में भी यह प्रदेह कुछ 
गर्म करंके करना चाहिए । रक्‍ते प्रवेल में बार-वार फस्त 
खोलकर रुघिर निकाल देवें और बहुत ही ठंडे श्रदेह करना 
उंचित है । कफाधिक्य वातरंक्‍्त में आंवले- और हल्दी के 
क्वांथ में शहद डालकर पिलावे मथवा न्रिफला का क्‍्वाथ 
पिलावें । मुलद्वेठी, अंदरख, बेर, हरड़ झौर कुंटकी का 
शहद और ग्रोमूत्र गुड़ में हरड़ मिलाकर दें। तेल, गोमृत्र, 
क्षारोदर्क, मंदिर शुद्ध आदि ' कफचाशक आओपषधियों का 
पंरिषेक कंरावें' अथवा उष्ण आरम्वधादि के कवाय से परि- 
घेक करें । दही का तोड़, गोमूत्न म॒दिरा, झशुक्‍त, मुलहृढी 
सारिवा, पद्माख इन सबसे सिद्ध किए हुये घी का सम्यज्ध 
करोवें । तिल, संरंसों अलसी, जी इनके आटे में लिसोड़ा 


फ्रथ- ४ 








कंथ, मीठा सहजनां इन सबको खार और गौमृत्र में पीस 
करे प्रदेह करें ॥ 2 * 
सफेद सरसों का कुल्क, तिल ओर असगन्ध की पिप्ढी 
चिरोंजी, लिसोड़ा कौर कैंथयू -की- छाल का कल्कें, मधु 
सहेजना और सांठ का कल्क;, त्रिंकुटा, " कुटकी, पुंष्ठपर्णी 
ओऔर कटेरी ये पांचों प्रदेह क्षारोदंक में पीसकर कुंछ गर्स 
करके लंगाये जाते हैं । शालपर्णी,  पृष्ठपर्णी दोनों-कटेरी 
यवश्ुकक्‍त मिलाकर दूध में पीस कर देगें, दो अथंवा तीच 
दोष के मिलने पर मिली हुईं चिकित्सा करें । + 75 
पिप्पलीवद्ध सानक--तब दोषों - में गुड और हरड 
का सेवन करें अथेवा दूध यो पानी में पीसकर ४+या १० 
पीपलों को बढ़ांते हुये पीवें । ज॑से पहले दिन पॉच दूसरे 
दिंत दस, इस तरह बढ़ाते रहें । दंसः दिन तक दूध गौर 
भांत के पंथ्य से रहें, दस दिन पीछे उंसी रीति से घदाते 
जावें जब तक प्रथम दिन की 'गिंनतीं 'छर्यातू पांच न था 
जायें यह योग वांतरक्‍्त को “दूर करता हैं।  /. “5 
ज्वांसपर्णी, सहदेई, घनन्‍्दव, मे रोड़फली, चिंरोंजी; शता- 
वर, कसेरू, पद्माख, मुल॒ह॒ठी, सौंफ गौर  छुठ “इन सबको 
दूध में पीसकर घुत्तमण्ड'अंर्थेति थी की ऊंपर की' स्वच्छ 
मलाई सी में मिलाकर लगावे ।| __ “- भो। 
सैरेयक, अड्सा, खरेटी, अतिवला जीवन्ती, काला- 
जीरा, इन संबका कल्क बनाकर बेकेरी'के दूंध में सिलाकर 
लगावें + खम्मारी'सुलहंठी और जो का कल्क अयवा. शहद 
मजीठ, राल, सारिवा इनको दूब' में सिद्ध करें। फिर इनके 
पिण्ड त्ैल का मर्दंत करें । कक है 3० 
: “सब प्रकार के -वातरकक्‍्त : रोगों में. पुराने घी -को :आंवलेड 
के रस में पकाकर पान करने के लिए दें । जीवनीयगणोक्त 
से घी को पाकर परिषेक करावें । काकोल्यादि के क्वाथ 
में सिद्ध. अथवा काकोंजी के क्वाथ में -सिद्ध अथवा करेले 
के. क्वायथ में . सिद्ध करके घी लगावें।- परिषेकड 
वेगाहई वस्तिकर्म जौरः सोजंनच . में खरेंदी का. तैल 
देंवें मर पुराने शालिं चावल, साठी चावल, जो, गेहूँ को 
दघ, जांगल जीवों के मांस रत भथवां सूज़ के यूष के साथ 
खा्ें ॥ फलत खोलकद रुधिर निकाल देना छहितकर है 
आर दोषों की अधिकता में वमन, विरेचन, आस्यापन और 
अनुवासन कर्म करना अत्यन्त हितकारी है । उपनाहं, परि- 
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बेक, प्रदेह, अम्यंग, निर्वात घर, अनेक प्रसार के ह॒र्पोत्पादक 
पदाथ, कोमल बिस्तर और तकिया सुखदाई शय्या और 
धीरे-घीरे हाथ पावों का दावना ये सब वात्तरवत रोगों में 


हितकारी है। व्यायाम[ मैंथुन, क्रोघ, उष्ण, खटट और, 


नसकीन पदार्थों का भोजन, दिन में सोना, अभिष्यन्दि 
और भारी अन्न का सेवन ये अहितकारी हैं ॥ 

प्रथम ही सिर की शुद्धि के लिए चिकनाई से मर्दन 
किए. हुए और पसीना दिये हुए को तीक्ष्य अवपीडन 
करावें । तदनन्तर विदारीगन्धादि का ववाथ, दूध और 
दही से पका हुआ निर्मेल घी पिलावें और ऐसा भी उपाय 
कर दें जिससे वायु बहुत फेलने न पावे । फिर .देवदारु 
आदि गणोक्त वातनाशक औघषधियां प्रयोग करावें | जौ, 


बेर, कुलत्यी, आनूप और ओऔदक पशुओं का मांस इन 


पांचों को इकट्ठा करके क्वाथ बना लेवें। फिर इसको कषायए 
अम्ल ओर दुध के साथ मिलाकर घी, तेल, वसा, मज्जा 
इनके साथ पका लेवें। फिर इसमें काकोल्यादि गणोक्त 
मधुर द्न्यों को डाल दें । इस घी को तैबृत घुत कहते हैं। 
यह भी वातरवत नाशक है । के 

पीपलामूल, रवेत अरंड, स्फूर्ज, अजंक (दुलसी मेद) 
सातला, शंखिनी इन सबके रस से चौथाई तेल लेकर 
पकादें । इस तेल से परिषेक करावें। 


स्विग्ध हुए वातरक्त वाले के दोष के और बल के 
अनुसार वायु को रक्षित करता हुआ वैद्य वारम्वार थोड़े- 
थोड़े रक्त को निकाले । शूल रोग चमका दाह इनमें 
जोंकों से रक्त को निकालें और चिमचिमाहट खाज शूल 
दोष इनसे अन्वित हुए रक्त को सिंग्री और तुम्बी के द्वारा 
मिकालें । देश से अन्य देश में जाने वाले रक्‍त को पछने 
करके अथवा शिरामोक्ष करके निकालें | अंग की ग्लानि 
में रक्त को नहीं निकालें और रूखे वात की अधिकता से 
संयुक्त रक्त को भी निकलना योग्य नहीं है । गम्भीर 
शोजा, स्तम्भ, कम्प, स्नायु रोगह शिरा रोग, ग्लानि वात 
से पैदा अन्य रोग इनको रक्‍त के क्षय से वायु करता है। 

विरेचन के योग्य मनुष्य को प्रथम स्नेह्ठित करके पीछे 
स्नेह संयुक्त किये विरेचन द्रव्यों से जुलाब देना योग्य है। 
वायु की अधिकता वाले बातरक्‍त .में पुराने: घृत का 
सेवन करागें | े 


-- गोरखमुण्डी, क्षीरकाकोली, खिरनी, जीवक, सरसों 
ये समान भाग ले इनके कल्क .में और दूध में सिद्ध किया 
चुत वातरक्त को नाश करता है | दाख गौर मुलहठी के 
पानी में सिद्ध किए घृत को मिश्री, से संयुक्त कर पी्वे 
अथवा गिलोय के स्वरस में पकाये हुए दूध को पीवें । तेल 
दूध खांड इनको मिला के सेवन करागें | 

, खरेंटी, शतावरी, दशमूल, पीलू इनसे और माल- 
विका निश्ञोत्र, बरंड, शालपर्णीं इनसे पकाया दुध वात 
की पीड़ा को दूर करता है और गाय के थनों से गर्म॑-गर्म 
निकला- हुआ दूध संयग्रुक्त दूध दोषों को अनुलोमित 
करता है । पित्त की अधिकता वाले वात-रक्‍्त में 
शतावरी, कुटकी, परवल, त्रिफला, ग्रिलोयः इनके क्वाथ 
को पीचें औरं स्वादु तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किये दूध को 
अथवा घृत को .पीवें।. है 

बहुत दोषों वाला मनुष्य जुलाब के लिये अरंडी 
के तेल को दूध के संग पी्वे पीछे जीण॑ होने, पर 
दूध के संग चावलों का भोजन करें| हरड़ों के घृत में 
भूने हुए क्वाथ का पान करावें अथवा निशोथ के चूर्ण को 
दाख के रस के संग पान करावें और ऊपर से दूध का 
भनुपान करें। अथवा घछृत सहित दूध की वस्तियों से 
रोगी के मल को निकालें क्‍योंकि वस्ति कर्म के समान 
अन्य चिकित्सा नहीं है । विशेष करके गुदा, पशली, जंघा 
संधि, हड्डी, पेट इनके शूलों में भी वस्ति कम द्वितकर है । 
कफ की अधिकता वाले वात-रक्‍त में नागर मोथा, दाख, 
हल्दीइन के क्वाथ को पीचें। शहद से मिले हुए च्रिफला के 
क्वाथ को पीवें अथवा सब प्रकार से ग्रिलोय को पीें । 

- » चिफला, सोंठ, मिर्च, पीपल, - तेजपात, इलायची, वंद- 
लोचन, चीता, वच;, धायविडंग, पीपलामूल, . नीले वर्ण 
का हीराकसीस, करंजुबा का फल, दालचीनी, ऋद्धि, 
कलहरी, चव्य इनको - समभाग ले पीसें, इनके कल्क से 
लोह के पाच को लेपित कर मध्यात्ना सम्रय में इसको 


.खावें । सब दोथों और शूल से संयुक्त वातरकत में यह 
- उपयोगी है। झौर कोलिस्तां के शाक को भोजन करने 


वाले मनुष्य को पान किया कोलिस्तां. का क्वाथ भी 


- वातरक्त को दुर करता है । जैसे दया का अभ्यास क्रोध 
को दूर करता है वैसे ही पंचमुल के रस के संग. अथवा 


सिकिंलसा-चिडंणजाः 


आंवले के रस के साथ गन्धक को सेवंन करता हुआ और 
ब्रह्मचय॑ में स्थित मनुष्य वात-रक्‍्त को जीतता है। 

२५६ तोले कांजी में चोथाई भाग तेल और राल के 
रस को पकावें । फिर बहुत से जल में सथित करें । यह 
दाह को नाशकरता है । इसी तेल में मोम, मजीठ, राल, 
सारिवा इनके मिलाने से पिण्ड तेल कह्दाता है । यह मालिश 
करने से वातरक्त की पीड़ा को चाश करता है । दक्षमुल में 
पकायाः हुआ दूध तत्काल शूल को हरता है । 

दाह में दाख, ईख का रस, मसदिरा, दही का पानी, 
खटटी कांजी, चावलों का पायी, छाहद या खांड का 
श्वेत ये सब सेक के लिये श्लेंष्ठ हैं। प्रिय बोलने वाली 
छोर प्रिय रूप और चन्दन से गीले हाथ ओऔर चूचियों 
जाली और स्पर्श में शीतल और सुख रूप स्पर्श वाली 
स्त्रियां दाह, शूल, ग्लानि को नाक्षत्ती है । राग और शूल 
* से संयुक्त हुए दाह में रक्त को निकालने के लिंये लेप 
क्रावें, पौड़ा, मजीठ, दाहूहल्दी, मुलहठी, चन्दन, -भिश्री, 
कूमल' कांदा, ईंख, मसुर, नागर मोथा, एरकतण के बीज 


के सत्तः से किया लेप शुल दाह इत्यादि का चाश 
करता है । 


... घुत, कुरंटा, जीषन्ती की जड़, बकरी का दूध इनका 
लेप हितकर है । भ्रुने हुए दुध में प्रत्त किये तिलों को 
पीसकर लेप करना चाहिये। दूध. के संग पिसी हुई भलसी 


के लेप को अथवा गरंड के फल के लेप को अधिक वात . 


से उत्पन्न शूल में चाश करने के लिये प्रयोग, करें । शहद 
से संयुक्त किया चुक्र सेक सें और छम्यंग में ह्वितकारी है। 
कफ फी अधिकता वाले वात्रकत में, घर का घुआँ, बच, 
कूछ, शोफ, हल्दी, दारूहल्दी इनका लेप झल को हरत्ता 
है । वात-कफ की अधिकता वाले रक्‍त में मुलहठी और 
सहजने के बीजों को कांजी से संयुक्त कर लोप करें, पीछे 
२ घड़ी तक लेपित किये हुए मनुष्य को कांजी आदि से 
सेचित करें १ कर 

उत्तान संज्ञक वातरक्त को लेप अभ्यंग स्नान परिषेक 
करके चिकित्सा करें ओर गम्भीर रूप वातरक्त को जुलाब 
थौर घास्थापन बस्ति करके उपचार करें। वातकफ की 
छघिकता वाले उत्तान रूप वात रक्त में छुछ गर्म किये लेप 


झआादि द्वितरारी हैं। पित्तरक्त की अधिरऊृता वाले वातरक्त 
कु शीतल रूप लेप दादि द्वितकारी हैं । 
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रच७छ 


| मुलह॒ढी ४०० लोके ले चंतुर्थाश शेष रहे ऐसा क्याथ 
'बनालें फिर २५६ तोले तेल, ५५६ तोले दूध मौर ४-४ 
तोले वक्ष्यममाण, औषषों के कल्क, इनन्‍्ह्तठीं को मिला के 


है पंकावे त शालंपर्णी, मुशली दूब, दूधी, शतावरी, यन्दन, 





अगर, तिपादि, बालछड़, मेदा, महामेदा, मुलहठी 
कांकोली, क्षीरकाकोली, सोॉंफ, ऋछधि, पद॒षपाख, जीवन्ती, 
ऋणषभक, दालचीनी, ठेजपात, नखी नेत्रतवाला, कमल, 
सजीठ, अनन्तमुल, इन्द्रायण, परिपलेव इनसे -पकावें । 


चार प्रयोगों वाला यह तेल वात्तरक्त पित्तदाह का नाश 
करता है । ह 


खरटी के कल्‍क जौर क्वायों से दध के समान तेल 
को पकार्वों हजार बार अथवा सौ बार पकाया हुआ यह 
तेल वातरक्त का नाश करता है । 

जिनको शाक सात्म्य है ऐसे वात रोगियों को शिरि- 
झारी, वेत का अग्रमाण, पु]नर्नेव्रा, बतावर, बथुआ; पोई 


और ब्राह्मी, इनका शाक धी में तथा सांस रस में भुनकर 


सेवन करना चाहिए । घी, तैल, चर्बी श्लौर मज्जा इनका 
पान, अम्यंज्ध, बस्तिकर्मा और सुखोष्ण उपनाह इनसे 
वातोत्तर वातरकत की चिकित्सा करनी चाहिए । बकरी 


के घी में अथवा दूध में गेहूँ के आटे को उच्मलकर उत्तका 


लेप करने से वात्त रक्त शमन होता है | घिलों को भूनकर 
पीस लेवें । फिर दूध में पकाकर उसका लेप करें अथचा 
अलसी को दूध में पीक्कर ज़सका लेप करें सौंफः 
फाशनी, मुलहठो[ खरेटी) चिरोंजी] कसेरूुर) विदारीकंद 
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ओर एस्ण्ड इनको घी में पीतकर लेप करने से _ वातरवत 
शमन होता है । रास्त!, गिलोय, दो प्रकार , की _खरेंटी, 
जीवक, ऋऋपभक, दूध गौर घी इनको एकत्र पकाव और 
उसमें मोम मिलाकर उसका गाढ़ा लेप करने , से वातरवत 
की पीड़ा शमन होती है | अडूसा, गिलोय गौर अमलतास 
इनका क्वाथ बनाकर उपमें अण्डी का तेल डालकर पीने 
से सम्पूर्ण शरीर में उत्पन्त हुआ , वातरकत का विकार 
अनुक्कम से स्व प्रकार से नष्द हो - जाता है। वाताधिक्य 
बावरक्‍त में दृशपूल से पकाया हुआ “इठ को पान करे 
और सुदाते-सुहाते गर्म घी का सेंवेन करें । इससे तत्काल 
घूल शपन द्वोता' है । कडवे: परव॒ल, कुटकी, झंतावर, 
जिफला और गिलोय इनका. क्वॉध बनाकर पीने से दाह 
युक्त वातरक्त शमन हो जांता हैं । निसोत, विदारीकंद 
छर गोखरू इनका ववाथ बताकर पान करने से वातरक्‍त 


का नाश होता है 4 .. 
गिलोय कफ और.वायु को हथ्ते वाली हे । कफ बोर 
. भेद को सुखाने वाली है। वातरकक्‍त को शमन., करने वाली 
है ।-इसलिए गिलोय के स्व॒रस को, कल्क को, , चूर्ण 'कों 
अथवा क्वाथ को वहुंत.दिनों तक-.सेवन करें त्तो वातरक्‍त 
से मुक्त हर जाता है । गिलोय, सोंठ और धनियाँ प्रत्येक 
. १ तोला, इनका क्वाथ.वनाकर पिलाने से वातरक्‍त नष्ट 
होता है। गूगल में गिलोय का क्वाथ बनाकर पीचे से 
- बातरक्त का नाश होता है । तीम अथवा पांच हरड़ों का 
“चूर्ण बनाकर गुड़-में मिलाकर खायें और उसके ऊपर 
गिलोय का क्वाथ पियें तो घुटनों . तक. भेदा हुआ ओऔर 
“ख्रवता हुआ भयक्कुर वात रवत्र.अवश्य नहुट “हो जाता है । 


गूगल और गिलोय. इनको दाख और पिजौरा नीवू के रस ' 


में अथवा .तिफले के रस में वेर के बरावर गोली बनाकर 
. उनको - शहद में मिलाकर चाटने से महा घोरं और सस्पूर्ण 
. अज्धों को तोड़ने वाला ,पादस्फोद रोग भौर्‌ वातरक्‍्त 
तत्काल नष्ठ हो जाता है । कब 
. अडूसा,.पंचमूल, गिलोव, एरंड गौर योखरू इनका 


कप 
ल्‍ 


 बवाथ बनाकर इसमें अण्डी का तेल, हींग का चूर्ण और 
_सँघे नमक का चूर्ण डालकर पीने से वातरक्व, नष्ट होता ' 


_.. है ।.एरण्ड, अडूसा, गोखरू, गिलोय, खरेंटी इनकी जड़ 


का व्वाय, बनाकर प्रीते से बहुत दिनों का घूटनों तक 











धन्वन्तर्िं 
पहुँचा हुआ, फटा हुआ और ऊपर को, चलता हुआ , उम्र 
वातरक्‍्त तत्काल नष्ट हो जाता है । बद्ध मान -पिप्पली 
को सेवन करते से अथवा हरड़ के चूर्ण को ग्रुड़ में मिला- 
कर सेवन करने से वातरक्‍त ग्ांत- होता है । तालमखाना 
तथा गिलोब इनका क्वाथ वनोकर उसमें पीपल का चूर्ण 
; डोलकर पीने से २१ दिन में वातरक्त नप्द हो जाता-है। 
मुलहठी, मुलहठी से दुगुना तेल और तैल से -दुगुना बकरी 
का दूध इत सबकों मिलाकर अर्ति के बलाचुसार पिर्ये 
तो वातरक्त नष्ट हो जाता है । ह हा 
हरड़, बहेड़ा, आमला, नीम, मजीठ, वच, - कुटकी, 
गिलोय और दारुहल्दी यह प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर 
, उसका क्वाय- बनाकर पीर्वे तो वातरक्त नण्य -हो जाता 
है । इसको 'नवकार्षिक क्वाथ” कहते हैं। . . ,: 

: वातरक्त में विरेचन, घी तथा दुग्धपान सेवन; और 
पिचकारी लगाना हितकारी है। रुघिर की अधिकता -हो 
तो दूध, घी, मुलहठी का पानी और खस , का पानी, :इन्से 

-अथवा भेड़ के दूध से क्षण-क्षण भर सेचन , करें | - १०० 
बार अथवा १००० बार घृत को घोकर उस घी से अथवा 
घी और राल इनको मिलाकर लेप करने से रुघधिर.- की 

- अधिकता वाला वातरक्त नष्ट हो जाता है । पिच की 
अधिकता में वातरक्त हो तो उसको, भी शीतल - पदार्थों से 
सेचन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त पित्त की अधि- 
कता में कुस्मेंर के फल, दाख, अमलतास, लाल :चन्देत, 
मुलेठी बोर क्षीर काकोली इनका क्वाथ:ः वनाकर -उसप्तको 

' अच्छे प्रकार से शीतल. करके उसमें. खाण्ड , तथा. शहद 
डालकर पीयें । लाल, दाष्ठ ओर व्यथायुक्‍त वातरक्‍त.: हो 
तो रुघिर को निकालकर वाद में तिल, चिरोंजी,-मुलहृठठी, 
कमल की जड़ और वेंत इनको दूध में पीसकर घी डाल- 
कर लेप करें तो दाह की;पीड़ा शान्त हो जाती है। . मूत्र 
- के साथ घारोण्ण दूध में निसोत का चूर्ण डालकर “पीने 
से पित्ताधिक्य वातरक्त नष्ट होता है । यह दोषों को 
अनुलो मन करने वाला है | कडवे परवल, सतावर, ग्रिलोय 
और कुटकी इनका क्वाथ बनाकर उसमें खाण्ड तथां शहृद 
डालकर पीने से पित्ताधिक्य वातरक्‍्त दमन हो जाता है । 
.. अधिक दोष वाले व्यक्ति को रेचन (जुलाब) के लिये 
दूध के साथ बण्डी का तैल, पीयें और जीर्ण  झोने पंर दूध 


चिंकिंत्सा-विंजेषाड 


जाकर». +>++ 


भात का भोजन करें। - ' ह: 8-०. के 
वबातरक्तव में कफ की अधिकता हो तो कड़वी -ओऔष- 
धियों के द्वांरा पकाये हुए घृत को पियें, बार-वार विरेखन 
लेवें। मृदु रीति से कुछ वमन करें स्नेहपान करें, , लंघन 
करें और सुहाते-सुहाते गर्म पदार्थों से. सेचन करें । तेल 
मूत्र; मद्य और शुकते का पानी इनका सेवत्, क्रता हित- 
'कारी है। सफेद सरसों का कल्‍्क बनाकर उसका, उत्तम 
'रीति से गाढ़ा लेप करने से भी पीड़ा शान्‍्त हो जाती है । 
पीली सरसों का कंटक कंरके किया हुआ. लेप - पीड़ा . को 
“भष्ठ करता है । सह्वजना छौर वरना . इनके धान्याम्ल 
“मामक काजी में पीक्कर लेप करने से . चातरक्त की पीड़ा 
शमन हो जाती है। असगन्ध और तिल इनका कल्क बना 
कर लेप करने से कफाधिक्य वातरक्‍्त नष्ट हो जाता है। 
सरसों, नीम, जाके, वालछड, जवाखार और तिल इनका 


लेप करने से तथा सत्त_ घी, जवाखार और कैथ की छाल .. 


' इनको पीसकर लेप करने से कफाधिक्य -वातरक्त .शमन 
“होता है। मसूर की दाल, सहँजने के बीज इनको धीच्या- 
मंल नामक कांजो के साथ पीसकर इसका दो घड़ी तक 
लेप कर फिर खट्टे पंदार्थे से सेचन करें तो वायु की तथा 


' कफ की अधिकता वाला वातरक्त शमन होता है। नागर- 


मौथा, आंवला और हल्दी इनका क्वाथ बनाकर शहद 


'डालकर नित्य पीने का अभ्यास. करें .तो केवल वातरक्त . 


- शमन होता है । । 
:. हल्दी तथा गिलोय का ववाथ शहद डालकर पीने से 
क्फाधिक्य वातरक्त नष्ट होता है । तक़ के साथ जथवा 
जल के साथ हरड़ का चूण्ण सेवन किया 'जावें तो कफा- 
घिक्‍य वात्तरक्त नष्ट होता है । घर का घुआं बच, ' कूठ 


सोया हल्दी झोर दारूहल्दी इनको एकत्र पीसकर प्रलेप 


करने से वाताधिक्य मौर कफाधिक्य वात्तरक्त का शल 


“ नष्ट हो जाता है। ग्रिलोय, कुटकी, मुलहठी और सोंठ 


इनका कल्क बनाकर शहद मिलाकर गो मूत्र के साथ पीने 
से कफाधिक्य वातरक्त नष्ठ होता है । बांवला, हल्दी 
और सागरमोधा का क्राय पीना पंरप् हितकारी है । 
लांगली गुटिका--कलिहारी का कंद यत्न पूर्वक 
लाकर और फंद की बरावर गिलोय लेवें तथा हरड 


बहेहा, आंवला, लोह चूणं, सोंठ, मिर्च, पीपल यह समान ' 
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>> ज्कप्कता 0 बल 


भाग मिला देवें-फिर गूगल अथवा दाख के अंकुरों के रस 
से अथवा त्रिफला के रस से बेर,के समान गोली बनायें | 
इन गोलियों को शहद में मिलाकर खायें तो -प्रबल. वात- 
रक्त नष्ट होता है । 


5 बलाघृत--खर टी, कंघी, . मेदा, 'कोछ, सतावर, 


« काकोली, क्षीर काकोली, रास्ना और दाख इनका कल्क 


डालेकर चौोयुने दूध में छत को सिद्ध करें । यह .घृत वात्त- 
रक्तं-को दूर करता है। * 
अपरपिड तेल--खरैटी, पृश्निपर्णी, गंगोरन, गिलोय 


और शतावर इनके कंलक और क्वाथ से तैल को सिद्ध 


करे | इस तेल की पिचकारी लगावें' तो प्रबल वातरक्त 
नष्ट होता है । ' 

पारूषक घत--त्रायमाण, आंवले, .कांकोली, शत्ता- 
वर और कसेरू इनका क्वाथ बनाकर उसमें दोनों प्रकार 
के फालसे, दाख, कुम्भेर के फल तथा देवदारु .इनका कल्क 
डालकर विदारी कन्द के स्वरस से घृत को चौगुने दूध में 
'पकावें तो पारूषक घृत सिद्ध होता है । इस घृत का उप- 
योग करने से वातरक्त नष्ट होता है । 

अन्य घृत--सतावर का कल्क डालकर सतावर के 
चौगुने स्व॒रंस में दूघ के बराबर घी डालकर पकावें तो 
शतावरी घत सिद्ध होता है । इस घृत का उपयोग करने 
से वातरक्त नष्ट होता है । गोरखमुण्डी, क्षीरकाकौली, 
वंशलोचन- और जीवक यह सब मोषधि समान भाग लेकर 
कल्के बनाकर उंस कल्क को डालकर चोगुने दूध को सिद्ध 
करें । इसको “'ऋषभक घृत' कहते हैं । यह छत वात्तरक्त 
को नथ्ट करता है । 

* 'गुड्ची घृत--गिलोय का ववाथ और कल्क डालकर 

चौगुने दूध में घी को पकाकर सेवन करें तो यह घी भी 
वातंरक्‍त को देर करता है । 


द्वितीय गुड्ची घत--गिलोय का वेवाथ और सोंठ 
का कल्क डालकर मृदु गग्नि से पकाया हुआ घी वातरक्‍्त 
को दूर करता है । 

तृतीय गुड्ची घृत--गिलोय के स्व॒रस में गिलोय 
के कल्क से घृत को पकाकर सेचन करें तो अत्यन्त बढ़ा 
' हुमा वातरक्‍्त नष्ट होता है । 

चतुर्थ गुदूचो घृत-गिलोय ४०० तो० लेकर १०२४ 
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तो० जल में क्वाथ बनायें, फिर इस क्वाथ में ३२ तो० 
गिलोय का कल्क डालकर चौगुने दूध में घी पकावें | यह 
भी वातरक्‍त को दूर करता है । 
पंचम गुद्धूची घृत-गिलोय, मुलहठी, दाख, विफला 
सोंठ, खरेंटी, अडूसा, अमलतास, सफेद पुन र्नेवा, देवदारू, 
गोखरू, कुटकी, मजीठ, पीपल, क्ुम्मेर के फल, रास्ता, 
तालमखाना, एरंड, विधारा, नागरमोथा, नीले कमल इन 
सबको समभाग लेकर कठ्क बनावें, फिर कल्क में ६४तो० 
आंवलों का रस ,मिलाबें, पानी १६२ तो०, घो ६४ तो ० 
को पकावदें, उत्तम रीति से सिद्ध करने के पढचात्‌ भोजन 
में तथा पीने में इस घृत का उपयोग करें तो अनेक दोषों 
से उत्पन्न हुआ वातरक्त, ऊपर को उभरा हुआ और 
गम्भीर वातरक्‍त दर होता है । यह अश्विनी कुसारों का 
बनाया हुआ घ॒त है । 
सहागुडूची घृत-४०० त्तो० ग्रिलोय को १०२४ तो 
जल में पकावें । जब पकते-पकते चौथा भाग जल शेष रह 


जाय तब उस क्वाथ में ६४ तो० घी तथा चघोयूना दूध - 


डालकर काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषमभक, सत्ता- 


वरवि, दारीकन्द, सुलहठी, नीले! कमल, असयन्ध की जड़ - 


. पृश्निपर्णी, कुटकी, ऋड्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, गोखरू, 
कटेरी, बड़ी कटेरी, गिलोय, पोपल रास्ना, . और अडूसा 
इन सत्र पदार्थों की समभाग लेकर कलक बनाकर उसमें 
डालकर मन्द-सन्द अग्नि से पकाबें तो महागुड्डुची घत 
सिद्ध होता है । यह वातरक्‍्त नाशक होता है । 

: शताद्वादि तेल--स्ोये (सोंफ) के क्वाथ से पकाया 
हुआ तेल वातरकत की पीड़ा को शमन करता है । 

- सहापिड तेल-सारिवा, नीम, पेठा, पोई इनके भस्म 
के जल से, गिलोय के क्वाथ से, गाय के दूध से, कमरख 
के रस से और काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, मेदा, 
महामेदा, सोवा, खिरनी, मजीठ, मोम, . गिलोय, राल 
सेंघा नमक और लाल चन्दन इनके कल्क से पकाया हुआ 


तेल सहापिड तेल कहलाता है । इसके उपयोग करने से 


घोरु वातरक्त नष्ठ हो जाता है.। 


समृणालादय मिश्रक---कमल की ताल, नील कमल, . 


कमलकंद, सारिवा, सुगन्धवाला, नायकेशर, लाल चन्दन, 


चिरायता, . कमलबगट्ट, कसेरू, परबल,. कुटकी, सारिवा , 








(जहां एक पाठ में एक औषधि दो बार आबे तो, दो भाग 
था तीन बार आये तो तीन भाग लेनी चाहिये) गोंद, 
पटेर, पित्तपापड़ा और अडूसा इनका कल्क डालकर तृण- 


पंचमूल के क्वाथ में छुगुने दूध .के साथ मौर.,घृत को :! 


पकानें तो मृणालाद्य सिश्रक सिद्ध होता है,। . 
धत्त्‌ राद्य तेल--चघत्त,रा, चिरचिटा और -मानकंद 
इनकी भस्म का क्वाथ बनाकर उसमें लौंग, सेंघा नमक 


' और राल का कल्‍्क बनाकर विधिपूर्गक तिल के तेल को 


इसी कल्क के साथ व्यवहार करें तो विज्येष करके बातरक्त 


- को द्र करता है । 


नागवला तेल--४०० तो० उत्तम गंगेरन (गृल- 
शकरी) लेकर १०२४ तो० जल में क्वाथ बनागें जब 
परकंते-पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उस क्वाथ 
को वस्त्र में छान लेगें फिर उस क्वाथ में तग़र और 
मुलहठी इनका २० तो० कल्क डालकर तथा बकरी का 


- दूंघ डालकर उसमें २५६ तो० तेल पकाजें तो नागबला 


तेल सिद्ध होता है।यह तेल अश्विनी कमारों -का 
बताया हुआ है । इस तेल की पिचकारी लगाने से वृद्धि 
को प्राप्त हुआ भी वातरक्त ७ दिन में नष्ट हो जाता है। 
यह तेल पिया जाये तो १० दिन में वातरक्‍्त नष्ट हो 
जाता है 

जीवकाद्य सिश्रक---जीवक ऋषभक, मेदा, महा- 
मेद्य, सतावर, मुलहठी, गिलोय, काकोली, क्षीरकाकोली 
मुदगपर्णी, माषपर्णी, दशमूल की दश ओदयषधि, पुनर्नवा, 
खरेटी, ग्रिलोय, विदारीकंद, . असगन्ध और . पाषानमिद 


“इनका कल्क और इन्हीं के क्वाथ में घौगुने दूध के साथ 
जितना मिल सके उतना प्रतुद और विष्कर पक्षियों के 


मांस, चर्वो तथा मज्जा डालकर घी कौर तेल को पकावें 
तो यह जीवकाद्य मिश्रक सिद्ध होता हैं.। यह मिश्रक 


वातरक्‍्त गौर सम्पूर्ण शरोर में व्याप्त भयंकर वात व्या- 
धियों को भो दुर करता है। 


पुनर्नेचा गुग्युल--पुनर्नवा की जड़ ४०० तोला 
भंडी की जड़ ४०० तोला और सॉंठ ६४ तोला इनको 
उत्तम रीति से कूठछ कर १०२४ तोला जल में पकार्वें | जब 


पकते-पकते आ।ठवां भाग जल शेष रहजाय तब उस क्वाथ 
को छात्र लेवें, फिर इस क्वाथ में ३२ तो० गगल डालकर 


्त 
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पकाजें ।. पकते समय इसमें . १६ तोला अण्डी का तेल, 
निसोत् का चूर्ण २० तोला, जमालगोटे का चूर्ण ४० तोले, 
गिलोय का चूर्ण १० तोला, हरड़ - का चूर्ण ४ तोला, 
ऋहेड़े का चुर्ण ४ तोला, आमलों का चूणं '४ तोौला, सोंठ, 
को चूर्ण ४ तोला, मिर्चे का चूर्ण ४ तोला, पीपल का चूणे- 
४ तोला, चीते का चूर्ण ४ तोला, सेंधानमक का चूर्ण 
४ तोला, सोनाभाखी का चूर्ण १ तोला और पुननंवे का 
चूर्ण १ तोला डालकर' पकावें। जब अच्छे प्रकार पक 
जाय तब अग्नि से उतार लेवें । शीतल होते पर इसमें से 
एक तोला भर नित्य खायें। यंह भ्रुग्गुल वातरक्त का मन 
करता है । 

: बंकेरासस गुगल- जवाखार, देवदारु, सेंघाचमक, 
नागरंमोथा, इलायची, वच, क्रजवायन, सोंठ, सिर्च, पीपल, 
अजमोद, हल्दी, हरड़, बहेड़ा, आमला, जीरा, कालाजीरा, 
वायबिडंग और चीता इनको एकत्र बाटीक पीसकर इसमें 
२० तोला गूगल मिलाकर और २० तोला खांड मिलावें, 
फिर उस गूगल को यम घी में सिलाकर खूब कूट तो यह 
“हर्करासम गुगल” सिद्ध होता है। यह अइवनीकूमारों 
का योग है । यह बातरंक्त में लाभदायक होता है । 

अमृतागुग्गुल-गिलोय ६४ तोला, गूगल ३२ तोला, 
हरड़ ६४-तो., बहेड़ा ६४ तो. गौर झामले ६४ तो. लेवें 
इन सबको एकत्र करके अत्यन्त गर्म पानी में इनका. क्‍्वाथ 
बनावें । जब पकते-पकते चोथाईं भाग, जल .गेष रह जाय 
तब उसको उतार कर छान लेवें, फिर उसको अरिन पर 
चढाकर पकावें । जब गाढ़ा होने लगे तब जमालगोटा, सोंठ, - 
मिर्च, पीपल, बायबिडंग, गिलोय, हरड, बहेड़ा, आंवला ' 
आऔर दालचीनी यह प्रत्येक पदार्थे ३-३ तोला लेकर निशोत 
का चूर्ण ३ तोला लेकर मिला देवें । जब यह गूगल मच्छे 
प्रकार से पककर तैयार हो जाय तब उतार लेवें । माचा- 
नित्य १ त्तोला | वातरकक्‍ंत में लामदायक है | “ 

द्वितीय अमृता शुग्गुलु--गिलोय ३ प्रस्थ, गूगल, 
दरड़, बहेड़ा, आमला, ओर पुत्नेवा प्रत्येक १-१ प्रस्थ, 
इन सब पदार्थों को एकत्र कुटकर अत्यन्त गर्म पानी में 
पकार्वें जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेष रह जाय 
तव उस क्वाथ को छानकर अग्नि पर चढ़ा देवें | जब यहू 
पकते-पकते गाढ़ा द्वीजाय तब उसमें जमाल गोठे की जड़, 


चीते की जड़, पीपल, सोंठ, हरड, बहेडा, आँवला, गिलोय 
तज और वायबिडंग यह प्रत्येक २-३ तोला और निसोत 
१ तोला लेवें । सबका -एकत्र चूर्ण करके मिला देवें | जब 
गूगल अच्छे प्रकार से पक जाय तब उत्तार कर ढाल देवें 
तो यह अमृतागुग्गुल सिद्ध होता है। कातरक्‍्त- के सम्पूर्ण 
दोषों को नष्ट करता है ।: .. . 

* केशोरक गुग्गुल--उत्तम भैंस के नेत्र तथा उदर 
की समान ६४ तोला गूगल: लेकर पानी में डाल देवें फिर 
उसमें ६४ तोला हरड, बहेड़ा -आंवला तथा ३२-पल 
गिलोय यत्लपुर्वेंक डालकर आग पर चढ़ा देवें। सावधान 
होकर जब तक थ्याघधा न जल जाय तब तक वारबार 
करछी से चलाते रहें फिर उसको अग्ति से उतारकर वस्त्र 
में से छानकर पद्चात लोहे के बतँत में करके अग्नि पर 
चढ़ावें, गाढ़े होने पर उतार लें । जब- शीत्तल होजाय तब 
हरड-बहेड़ा, आंवला का चुणं २-०२ तोला, दन्ती (जमाल- 
गोठे की जड़ ) का चूर्ण २ तोला और गिलोय का चूर्ण 
४ तोला मिला देवें। इसको यथायोग्य अनुपान, युप, 
दुध, सुगन्धित गुलाव केवडा आदि के जे के साथ देवें । 
इस पर यथेच्छ आहार विहार करें । यह शरीर को विगा- 
ड्ने वाला वातरक्त रोग को दूर करता है।,; 

तिफला गगल--त्रिफला, अतीस, देवदारु, दागहल्दी 
नागरमोया, फालसे, खैर, विजयसार, हल्दी, गिलोय, 
अमलतास, चिरायता, नीम, कुठकी, इन्द्रजों और पटोल- 
पत्र यहू सत्र समानत्त भाग लेकर आठ युने जल में पकावें । 
गरिलोंय क्वाथ के जल से आधघी लेवें | पश्चात उस जल को 
उत्तम मिट्टी के वासन में करके एक रात्रि तक सुवासित 
करें। फिर इसमें वावची मिलाकर वस्त्र में छानकर .इसमें 
यूगल पड़गुण सात दिन तक भावना देवें, फिर शिलाजीत 
मिलाकर भावना देवें। शुक्तरामक कांजी ३३ तोला, 


सोनामाखी का चूर्ण ४ तोला, शहद ओर घी ८ तोला, 


सबको -मिलाकर एक में एक कर देवें । इसको चिफले के 


क्वाथ के साथ अथवा मूग के यूप -के साथ या जांगल 
जीवों के मांस के रस के साथ मिलाकर खायें। जब जीर्ण 
होने लगे तब पुराने शालि या सांठी धान और यथा रोगानु- 
सार जौर प्रकृति के अनुसार रस घ्लौर यूबों को सेवन 
करें। इससे दाकूण वातरक्त नष्ठ होता है ! 
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सिहनाद गूगल--त्रिफले के चूर्ण. का क्वाथ १२ 
तोला, गन्घक ४ तोला, गूगल (२ तोला : और 


अण्टी का तैल २० तोला लेवें, सबकी एकत्र करके पाक' 
को जानने वैद्य वाले लोहे. के हदृढ' पात्र-में पकावें यह: 


वातरक्त में लाभ करता है। 


गिलोय, अंडी की जड़ शोर णड्सा इन तीन थश्ौषधों 


का काढ़ा कर उसमें अंडी का तेल मिलाकर: पीदें तो 
सम्पूर्ण अंग में विघ्वरने वाला वातरक्त रोग दूर होता है। 
मजीठ, हरड, बहेडा, ' भॉवला, कुटकी, बच, दारूहल्दी 
गिलोय और नीम की छाल इत नौ ओषधि का ववाथ 
करके पीवें तो वातरवत दूर होवे । इसको लघुमंजिण्ठादि 


क्वाथ कहते हैं । 


ते 


, सतोचा, अतीत्त, अमलतास का  गूदा, क्ुंटकी, पाढ, 


लांगरभोथा, झूस, दरड उहेड़ा, अदला, पित्तपापडा, 





पटोलपत्र, नीम की छाल, मजीठ, पीपल, पदमाख, कचूर 
सफेद चन्दन, घमासा, इन्द्रायण की जड़ हल्दी, दारूहल्दी; ' 
गिलोय, ' काली सारिवा, सफेदसारिबवा, .मुर्वा, बड़सा, , 
शतांवर, चरायमाण,इन्द्रजी, मुलहढी और चिरायता, -ये ३२ 
औषधि एक-एक कप लेवें; कल्क करें फिर कल्क, से चौगुना 
घी लेकर उसमें कल्क को मिलायें. और घी से,- दुगना 
मावलों का रस एवं भाठ गुना जल डालकर मन्दागिति पर 
परिपक्व करें | जब घृतमात्र शेष रह जाये तब उतारकर 


छोतन लेबवें और उत्तम पात्र में भरके रख .देवें | इसके 
सेवन से वातरकक्‍्त- अवद्य दर होता- है. । 3330 “5 


मूर्चा, नीलकमल, पद्माख और सिरस का फूल ये.. 
चार औषधि सम भाग लेकर चूणं करें तथा सौवार घले 
हुए धी में इस चूर्ण को मिलाकर लेप करें तो.पित्तवातरक्त . 
दूरह्ोता है । 


वबातरक्त-गाउठट 


परिचय- 8 
इसी को 


सन्धियों ,में सूजन और दर्द रहता है 
साधारण भाषा में गठिया वात भी कहते हैं । विशेष लक्षण 
हम दवा के प्रसद्भ में बतावेंगे-। -" १ १, 
चिक्कित्सा- हैः 

कौलोफाईलसु ३०, २००---ह्ोमियोपैथिक “विज्ञान 
में एक-एक भज्ध में द्वोने वाले रोगों के लिये प्रृथक-पृथक 
बवा होती है ।:यह नियम अन्य पैथियों में नहीं है । कौलो 
फाईलम चामक दंवा का अधिकार भी “एक खास जगह 
पर होता है | अप प्रब्न करेंगे. कि ऐसे क्‍यों होता है, 


इसका कारण वंया हैं । इसके उत्तर में हमारा यह कहना 


होगा कि जब 'स्व॑स्थ व्यक्ति पर इसका परीक्षण किया 
भया था तो यह एक विद्येष अंग को ही अपना क्रिया लक्ष्यें 
बनाया था । हाथ और पैर की अंग्रुलियों की सन्धियों 
पर ही गठिया का आक्रमण होता है, वहां सूजने और दंद॑ 
रहता है । कौलोफाईलम की रोगिगी को वात के सांथ 
ही रजंःख्राव सम्बन्धी गड़बड़ी अवश्य मिलेगी । रजल्नाव 
की गंड़बड़ी के साथ ही यदि हाथ या पर की अंग्रुलियों 
की गांठों में या अंगूठे में अथवा कलाई में वात का - दर्द 


हो तो इसका प्रयोग अवदय करना... चाहिएं। इस प्रकार, 
की ओर भी दवा- हैं जिनमें: अंगठे और कलाई .की 
सन्धियों पर वात का श्राक़मण होता हैं अतः संक्षेप में 
हम उनको भी लिख रहे हैं । |] 
हक वायोला आइडोरेटा में--कलाई में.वांत का लक्षण - है 
पर वह खास करके दाहिने हाथ की कलाई में होता है? 
अंगूठे पर नहीं होता है । रूटा और स्टिक्टा: में दोनों 
हाथों की कलाई और दोनों पैर की ऐड़ी पर वात का 
भाक्रमण होता है। इसके सभी रोग लक्षण संर्दी कौर बर- 
सात में बढ़ते हैं 

एब्रोटेन्न्‌ २०, २००, १००० <- एब्रोटेनम नामंक 
दवा को प्रायः सुखंडी रोग में ही प्रयोग करते हैं- किन्तु 
लक्षण साहश्य होने पर यह वात रोग की बहुत उत्तम 
ओऔषधी है । कन्धा, हाथ की कलाई, पैरों की .एडी था 
शरीर के किसी भी सन्धी में वात का दद क्यों न होवे 
यदि वह पतले दस्त होने पर दर्द बढ़ जाबे तो : एंब्रोटेनम 
का प्रयोग करना 'चाहिए । इस दवा में कंब्ज और अति- 
सार के लक्षण पर्याय क्रम से हैं। कब्ज होते ही ज्ञात 
होता है कि रोगी का शरीर वात में, भर जाता है एवं 
वह दर्द से बेचैन हो जाता है पर यदि पतले - दस्त होने 


चिंकिल्सा-विंडजेयाड- नस्ल सस्स्सट <> 


लगते हैं तो वह वात्त के दर्दे में बहुत आराम बोध करता 
है । ठण्डी हवा से रोग दृद्धि भी याद रखनी चाहिए। 
प्रशंगवश यहां एक अति आवश्यक बात मैं छात्रों के 
लाभार्थ लिख रहा हुैँ। याद॑ रखिये--जहां बात रोग 
विसहेश्य चिकित्सा के कारण या बाहरी प्रयोग की तेज 
दवा के प्रयोग के कारण ठीक हो जाती है (होमियोपैथिक 


के सतानुसार दब जाती है) तो वह हाट पर अपना जाक़- - 


' मण करती है ओर उस हाट डिजिज (हृदय रोग) के 
लिये लक्षण साहश्य होने पर सर्वप्रथम आपको उून्नोटे- 
नम पर ध्यान देता चाहिए | एक कह्वावत है कि--वात 
रोग संन्धियों को चाटता है और हार्ट को काठता है ॥” 
इस विषय को छात्रों को समभाने के लिये यहां: महा 
सत्ति डा० कैन्ट साहब की चिकित्सा काल का एक अउदा- 
हरण देकर समझना उत्तम रहेगा । 
उदाहरण--- ह 

एक स्थ्री को इ्वाप्तकष्ट, घबराहट, ठण्डा पसीना, 
हृत्पिण्ड में दर्द आदि दुलेक्षण उत्पन्न हो गये थे, उसका 
मृत्यु काल निकट समझककर उसके रिस्तेदार सित्र उसे घेरे 
बैठे थे । इसी समय डा० कैन्ट साहब को चिकित्सा के 
लिये बुलाया गया । डाक्टर साहब ने सभी लक्षण पू छकर 
भूतकाल का इतिहास पूछा, इसी समय जानते सें क्षाया 
कि कई महीनों पहिले इसे पैर के घटने में वात का दर्द 
था, उस समय यह लकड़ी के सहारे घर से बाहर जाती 
थी । उस दर्द पर एक तेज मरहम की मालिश की गई 
और वह दर्द आरोग्य हो गया (जारोग्य नहीं, बल्कि 
उसका वात का दर्द बाहर से भीतर चला गया और हा 
पर आक्रमण भारम्भ कर दिया) शोर उसी के बाद से 
यह बीमारी आरम्भ हो गई । डाक्टर ने पुर्वे वात के 
लक्षणों के अनुसार एब्रोटेंन्स का 'प्रयोग किया जौर वह 
स्त्री ारोग्य होंगई । --कैन्द मेठेरिया से साभार । 

धात) प्रिय छात्रो--मैं वरावर लेखों में लिखता हूँ 
रोगी देखने में जकद बाजी न करो पूर्व इतिहास की जान- 
कारी खूब करो रोग का सूच्र अवश्य सिलेगा । एक कहा- 
वत है “डाक्टर कम बोले, सुने अधिक खेर हम उनः 


मूल विषय पर छाते हें । 
आईदिका प्रेन्स ९ -ग्रिया वात में सन्धियों में 


चनन्‍व, थि. रेश - 


यूरेट आफ सोड़ा चैदा हो जाता है। जादिका यूरेन्स ० 
५ बूंद की मात्रा में पानी के साथ ३-४ घण्टों का अन्तर 
देकर दिन में ४-५ मात्रा सेवन करने पर पेशाब के साथ 
गूरिक एसिड निकल कर बीमारी जल्द पारोग्य हो जाती 
है । दाहिनी बांह में दर्द, हाथ घुमाने पर हाथ में दर्द 
होता है | दंबाकर सोने पर दर्द बढ़ता है । 

काल्चिकस ३०, २००, १००० --काल्चिकम का 
प्रधात लक्षण है भोजन की गन्ध से मिचली या चपन होना । 
यहां तक कि भोजन को देखने पर या भोजन के विषय में 
सोचने पर मिचली आने लग जाती है । यह बात्त रोग की 
बहुत ही लाभप्रद दवा है । 

कलचीकस्‌ सें वात का दर्दे एक सस्धि से दूसरी सन्धि 
में घुमता रहता है | वर्दे--शासम के समय और हिलने 
डोलने पर बढ़ जाता है (त्रायोनिया) रोग वाली जगह 
लाल सुख हो जाती है | फूल घाती है किन्तु यह सूजन 
एकती नहीं है और नहीं इससें पस होता है ।/ इस दवा 
का बाहरी प्रयोग भी होता है। 

नोट---प्राय) देखा जाता है कि वात (आर्ख्राइटिस) 
के रोगियों को रोग भोगते-भोगते हार्ट पर रोग का आक्र- 
मण हो जाता है । आर्थाइटिस के रोगी में ह्वा्ट का विकार 
कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा । इस प्रकार के क्षेत्र के लिये 
होमियोपैथिक में अनेकों दवा हैं जैसे कि एन्नोटेनम,काल्पि- 
कम, कैक्टस, लायोडम, ऐसिड लैक्टिक, ग्रुयेकम, लैक- 
कनाईनम झादि दवाईयों का प्रयोग करना चाहिए | उप- 
रोक्त दवाईयां वात रोग के कारण “ए४एणैंव7० फेर: 
7088856” हृत्कपाट के रोग, पेरिकार्डाइटिस (हृदावरण 
प्रदाह) आदि में लाभप्रद है । एक रोग का दूसरे रोग में. 
परिवतेत होने को अंग्रेजी में “मेटास्टेसिस” कहते हैं । 
खेर वात में बहुत ज्यादा होने पर इसकी २ >< शक्ति का 
प्रयोग करना चाहिए । कल्चीकम में पेशाव का रू लाल 
होता है और वह्द कममात्रा में होता है ! कभी-कभी 
पेशाब काला या भूरे रंग का भी देखा जाता है । 

सेरा अनुभव--मैंने वात्त रोग में इसके प्रयोग से अनेक 
स्थान पर लाभ उठाया है। 

लीडस ३०, २००, १०००--सन्धि वात के लिये 
लीडूम भी लाभग्रद दवा है ॥ इसका प्रधान लक्षण हैं--- 

“-शैषांश पृष्ठ २७४ पर 


.. विद्रधि-निदान एवं चिकित्सा. 


विद्रधि का परिचय--- 


विद्र्िि - उस :शोय - का नाम हैं कि -जो अपनी-जड़ 


शस्थि पर रखता है। किन्तु यह “वात केवल बाह्य विद्रति 
के लिये ही है। शभ्यन्तरीय,विद्रधि-का मूल-अस्थि पर 
नद्ठीं होता । 


सस्प्राप्ति वर्णन--बहुत अधिक मात्रा में वातादि- 


दोष कुपित होकर त्वचा, रनत, माँस और मेद को दूपित 
करके अस्थि पर जाकर आश्रित हो जाते हैं भौर-वहाँ परें 
घीरे-धीरे भयानक शोथ उत्पन्न कर देते हैं। जब यह 


छोथ महान्‌ मूल वाला, भारी पीड़ा से मुक्त, गोलाकार ' 


ध्थवा चपटा उत्पन्न होता है तब इसका नाम - विंद्राधि 
कहँलाता- है । यह वातादि भेद से ६ प्रकार का माना 
जाता हे । ् 





प7 हा ही हलक 7 जि 
_. बातज: विद्रधि--यह गुलाबी रंग या काले रंग का 
शोथ होता है ।-खुरदरा और भारी पीड़ा वाला, अनेक 


प्रकार से उभरने और पकने वाला ह्वोता है । 

पिसज विद्रधि-पके हुए गूलर फल के समान ला 
व काली मिश्रित, ज्वर और दाह से युक्त, घौप्रता से 
घभरने भोर पकने वाली होती है। - . ; 

फफज विद्रधि--शराब के समान बड़ी, पीखे बर्भे 
फी शीतल; जकड़ी हुई) देर से उमरसे भर पकने बालौ, 
खुजली सै युवत होती है । 

स्राव--वातज विद्रधि में पतला स्राव, पित्तन मैं 
पीलाखाव भौर कफजन्य विद्रधि में श्वेत वर्ण-का स्राव 
बहा करता है । 





ह विद्गरधि: बज 
| विद्नधिः . 


ह॒ त्रिंदीषज 'विद्रधि-अमतेक वर्णों वाली, धनेफ पीड़ायों पा 


से युक्त, अनेक प्रकार के स्राव से युक्त बहुत, क्षघिक 
उभरी हुई, विषम - आजाकार वाली बहुत. फैलाव वाली, 
विषम रूप.से पकने वाली होती है । 


- -आमगन्‍्तुक विद्रधि--किसी भी प्रकार से आधात - 
लगने पर, अथवा मिथ्या थाह्ार आदि का सेवन करने-से . 


ब्रण की गर्मी बर्थात्‌ पित्त, वायु के द्वारा फैलाया जाकर . 
रक्‍त और पित्त को भड़काता है| अतः रोगी-को- ज्वर, 


०9९० कर, जुटा ण >-ज क. लानाज्यकफ बन, 


'चिंकिंल्शा-लिंकी फाड़ 


व्यास और दाह हो जाता है | यह आगस्तुक विद्रधि पित्तज ' 
के समान होती है । 

रपक्तजन्य विद्रधि --कृष्ण वर्ण वी फुन्सियों से भरी 
हुई स्वयं भी काले रंग की तीज दाह एवं भयानक वेदना 
से युक्त, पित्तज विद्रधि के समान होती है | 
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झाभ्यरतर विद्रधि--गुरु, अपात्म्य, विरुद्ध अन्त 
धादि के सेवन से, शुष्क एञ्ंं दूषित स्थान पर भोजन 
: करने सें, मेथुत, ध्यायाम आदि अधिक करने से मल-्मूत्र 
' छादि के वेयों रोकने से, विदाद्दी आहार से दोष 
. झलग-अलग अथवा मिलकर दूषित एवं.कुपित होकर ग्ुल्म 
के समान कठोर विद्रधि की उत्पत्ति होती है। यह वल्मीक 
की भांति ऊपर को उठो रहती है । 
विद्रधि फे स्थाच--यह्‌ विद्रधि रोग सानवों को 
गदा, वस्ति प्रदेश के सुख पर नाभि अर्थात्‌ अन्च्रों में 
उदर में, वंक्षण, वृकक, यक्त ज्ञीहा, हृदय ओर बकलोम में 


इत्पन्त हुंआ करती है 
स्थानभेद के विशेष लक्षण --गुदा की विद्रन्नि वायु 





” में उत्पन्त होने वाली हिचकी एवं अफारा 
' वाली वायु का प्रकोप, वक्षणजन्य विद्रधि, कंटिग्रह, वृषक 


का अवरोघ,- वस्ति की विद्रधि मृत्रोत्सर्ग में रकावट, नाभि 
कुक्षि में होने 


में द्वोने वाली पादर्ई संकोच ह्लीहा में होने वाली -दवास 
का अंवरोध, हृदय में होने वाली तीज वेदना; यकृत विद्रधि 


' श्वास, तृष्णा और क्ल्ोम में उत्पन्न होने वाली होती है । 


विद्रधि रिपु पर अनुभुत योग- 
यह प्रयोग शास्त्र में भी है| किल्तु इमें गुरु परम्परा 
से प्राप्त हुआ है | इसकी मद्त्ता इसमें पड़ने वासे द्रब्यों 





। पृष्ठ २७३ का शेषांश 
वात का आक्रमण नीचे से ऊपर की ओर होता ' है और 
आक्रान्त स्थान पर ठंडे प्रयोग से लाभ होता है ॥ उपरोक्त 
दो लक्षण पर आंप इसका प्रयोग अवश्य करें ।7 (यदि बात 
का आक्रमण ऊपर से नीचे की ओर होने पर केल्मिया का 
प्रयोग करें ।) 
सेडोरिनपु २००,१०००-- यह दवा गनोरिया के 
पस्‌ से तैयार की गई है। रोग विष से तैयार हीने वाली दवा 
को नोसोंड श्रेणी की दवा कहते है। डा० ई० बी० सैश 
साहव का कहना है कि--हुडूंडी का जलम अगर गर्मी रोग 
की जजह से नम हो तो भी घिफिलीनम्‌ से झ्ारोग्य होता 
है । इसी तरह चात रोग भी सुजाक के. कारण न होदे 
पर भी यह मेडोरिनम्‌ से आरोग्य हो छाता है | कहने का 
अभिप्राय यह है कि प्राय: वात रोग साईकोसिस विष मे 
कारण होता है । बतः जहां साईक्रोसिस दोष का इत्ति- 
हास प्राप्त होवे और सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोग वृद्धि 
का लक्षण रहे तो-मेडोरिनम का प्रयोग करना चाहिए 
मेरा अनुमव--मैं प्रायः वात के रोगी को १ खुराक 


-मैडोरिम उच्च शवित में देकर वाद में दसरी दवा का प्रयोग 


करता हूँ। प्रायः देखा गया है कि प्रथम मात्रा से ही 
लाभ शारम्भ हो जाता है या अन्य घुनी हुई दवा की 
क्रिया बहुत णच्छी होती है । 

स्थानाभाव के कारण हम सभी दवचाईयों के लक्षण 
यहां देने में मसमर्थ हैँ । अतः पाठक गण क्षमाकरेंगे । 


-- डा० श्री बनारसीदास दीक्षित एम.एम. डी. एच. 
दीक्षित फार्मसी, रवसील जि. चम्पारण (बिहार) 
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से ही स्पष्ट है। हमने सन्‌ ४४ ई० से आज तक इसका 
प्रयोग रोगियों पर किया है । जिन-जिन रोगों को नष्ट 
करने की क्षमता इस प्रयोग में लिखी है वह अक्षरशः सत्य 
है । हम इसके लिये खुले दिल से परामद्ों देते .हैं कि यह 
योग उन सभी रोगों से पीड़ित रोगियों कं मवश्य सेवन 
, करना चारिये कि जिनका उल्लेख इसमें हु है। यह 
एक सत्य प्रयोग है और परम दुर्लभ है। प्रयाग भिम्न 
प्रकार से है -- 
विशेष विधि से संशोधित सिगरफ सुवर्ण माक्षिक 
भस्म (एरंड तेल और गन्धक योग से सिद्ध) रोप्यमाक्षिक 
भस्म, तुत्य भस्म, कानन्‍्तपापाण भस्म, बैक़ान्त भस्म, 
गोदन्ती भस्म, पत्र हरताल भस्म, मनः शिला भस्म, 
कंकुष्ठ भस्म, कासीस भस्म,-स्फटिका भस्म, सुवर्ण भस्म, 
रजत भस्म, रीति भस्म, ताम्रभस्म (मन्धक से- सिद्ध) 
नागभस्म (घृत कुमारी और सिंगरफ से सिद्ध) शतपुटी 
फोलाद भस्म, शतपुटी अभ्रकसत्व भस्म .(कासमर्दे और 
अर दुग्ध से सिद्ध) कांस्य भस्म ये सब १-१ तोला ग्रहण 
करें । माणिक्य भस्म, मुक्‍्ता भस्म, प्रवाल भस्म, पन्ना 
भस्म, पुखराज भस्म, हीरक भस्म, नीलम भस्म, ग्रोमेद 
“भस्म, इन सव॒को २-२ रुत्ती मिला दें। फिर शुद्ध पारद 
(अष्ट, संस्कारित) ४ तोला और छुद्ध गन्धक १६ तोला 
लेकर दोनों की उत्तम कज्जली तैयार करलें । फिर एक 
लोह पात्र को बेर के घघधकते हुये कोयलों पर रख कर 
गम करें, तव उसमें कज्जली डाल दें। बड़ की ताजी 
लकड़ी से चलाते जायें, सही प्रकार से द्रवित हो जाने 


- पर सम्पूर्ण भस्में भी डाल दें और उसी बड़ की लकड़ी ' 
से चलाकर एक रस कर दें। फिर अग्नि पर से उतार 


लें मौप शीतल होने दें। फिर उसे खरल में 'डालकर 


कार्ल झैचे का क्वाथ, अदरख का स्वरस, तुलसी का : 


स्वरस, शंखपुष्पी का स्व॒रस, गिलोय का स्वरस; द्राक्षा 
का ववाथ, अशोक छाल का स्वरस, आंवला स्वरुस, दोनों 


मूसली का क्वाथ, भांग का क्वाथ, सालम मिश्री का 
क्‍्वाथ, विदारीकन्द का स्वगरस, मत्स्याक्षी का :स्वरस, 
हरी दूब का स्व॒रस, नासपाती का स्वरस, नीमपच का 
स्व॒रस चित्रक' का क्वाथ इन सच॒ह को ऊपर वाली 
मौषधि के कुल वजन के बराबर अलगामलग से लेकर 
मिला दें और हढ़ मर्देन करावें । वटिका वनाने योग्य हो 
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जामे पर १-१ रत्ती की गोलियां वना ले छाया में, सुखा 
ले । प्रतिदिन प्रातः और साय॑ रोगाचुसारी अनुषान के 
साथ प्रयोग करें । पहले शरीर छझुद्ध कर लेना आवश्यक , 
है ! १० दिन तक २-२ गोली, फिर १० दिन तक १-१ 
गोली फिर १० दिन अगले २-२ गोली इस क्रम से सेवन 
करें | इसके सेवन से ६ प्रकार की विद्रधि, ७ प्रकार के 
विद्वधि रोग, सभी प्रकार के क्षय रोग, विशेषकर पांडु 
रोग, संग्रहणी नई व पुरानी, ७ प्रकार के गृल्म रोग, पु 
दोनों प्रकार की बवासीर (गारंटी से) सभी प्रकार के ! 


द्र्ण 





शोथ, तितली” जिगर, प्रमेह, सोमरोग, ल्यूको रिया, रक्त- 
प्रदर, झाठों प्रकार के उदर रोग, मन्दाग्नि, कास पांचों 
भकार का, इवांस रोग पांचों प्रकार-का, हाारीरिक दुबें- 
लता, बुढ़ापे की नपुन्सकता, हस्तमैथुन जन्य नपुन्सकता, ४ 
अनुचित प्रकार के: मैथुन .जन्य ,नपुन्सकता, शीघ्र पतन, 
लिंग की दुबलता, खून की कमी, पुराना नजला, असमय 
के पके बाल, स्मरण शक्ति की दुर्बलता, बहुमुत्र, मधुमेह, 
आमवात॑, वात-रक्‍त, मिरगी का पुराना रोग, नींद में 


सोते-सोते उठकर चल देना, अधिक सोदापा या अधिक 
कृशताई नींद .की कर्मी, सभी प्रकार के शिर दर्द, जल्दी : 


थकावट हो जाना, हाथ-पैरों में पसीना आना, छींकों का 
रोग, तीन साल तक का पीलिया, लकवा और बालझड़ना, 
मुख पर की भांई, नौजवानी की फुन्सियां, दांतों के सभी 





सचिकिंत्सा-विंडों षाड़े  र€--न्‍-- 





रोग अनियमित मासिक घर्त, पुत्र न होना अथवा 
लड़कियां ही ह्वोते रहना, ब्लड प्रौसर का गिरा रहना, 
आंखों से कम दीखना, कानों से ऊंचा शुनवा, हौसला 
एकदम से उभरना और २ मिनट में ही ढीला पड़ना, इन 
रोगों- की यह रामवाण दवा है। स्ंधा अचुक है । पिछले 
३० वर्षों से हमने इन ५५-५६ रोगों पर इसका प्रयोग 
किया है और सर्वेदा ही सफल पाया है. । किन्तु इसमें 
परहेज सख्त है। मैथुन, घूप में रहना, धुञ्रपान करना, 
शराब, लहसुन, तेल के पदार्थे, लाल मिच, उड़द की 
दाल, कचालू, कटहल, गरम मसाले, बर्फ की -चीजें, 





अधिक व्यायाम, कब्ज, अधिक तरल पदार्थों का सेवन, - 


रात्रि का जायरण, दिवास्वाप, कागजी नींबू को छोड़कर 


सभी खटाई, नमक का अधिक सेवन, पर्कवानों का अधिक 


- सेवन इन बीस चीजों का परहेज रखना नितान्त आव- 
दयक है। भोजन में शुद्ध घृत, दूघ, बासमती चावल, 


पुराने गेहूँ, जी, मु ग, ससुर, भरदृर, सोया, पालक, घिया, 
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टिण्डे, तोरी, परवल, मक्खन, मलाई, गाजर, प्याज" 
आलू, हराघत्तियां, पोदीना, खीर, बादाम का हलुआ, 
कलाकन्द, इमरती, पेठे की सिठाई, गुलाब, जामुन, वालू- 
शाही, घेबर, रसमलाई, सत्त , सेव, साशपाती, केला, 


- चीकू, सीठा सन्‍्तरा, मोसम्बी, अंगूर, गोसूत्र, त्रिफला, 


कथाय इनका सेवन बहुत ही लाभप्रद है। यह योग थोड़े 
से परिवतेन से विद्वाघारा परपेटी-रस के नाम से प्रन्थों 
में भी विद्यमान है । यहू योग शक्ति के लिये १८ वर्ष 
की आयु से नीचे वालों को कदापि सेवन नहीं करना 
चाहिए । जो लोग शराब नहीं छोड़ सकते, उन्हें यह 
दवा अवद्य ही छोड़ देनी चाहिएु। रात्रि की.,नौकरी 


' बाले भी इसका विचार त्याग दें ॥ क्योंकि इन पर हमारा 


विज्ञेष अनुभव हैं, उन्हें हानि होती है ॥ 
शास्त्रीय चिकित्सा 


वातविद्रधि की चिकित्सा--इसमें छारंछबीले की 
जड के कल्क में घी, तैल, चर्बी मिलाकर सुद्दाते-सुहाते 


” गरम से बराबर लेप करें। आनूप और ओऔदक पशुओं 


का मांस काकोल्यादि- दृव्यों का जल नमक डालकर चिक- 
नाई और खठाई के साथ सिद्ध करके उपनाहन कर्म करें। 
बेशवार खिचड़ी मौर दूध व खीर से स्वेदन ' करें और 
बार-बार फस्त भी -खोलें। यदि इन उपचारों के करने 


. पर भी विद्रधि पकने लग जाय तो उसको पकाकर दास्त्र 


से चीरें और सब मवाद रुघिरं-निकाल कर छुद्ध कर देगें। 
उसको पंचसमूल के क्वाथ से.घों डालें .। फिर पांचों नमक| 
भद्रादि और महुगा डालकर तैंल', पकार्वों अथवा विरेचन 


' कराने वाले द्वव्यों से संयुक्त निशोथ से घाव को शुद्ध 


करें और पृथक पर्ण्यादि से सिद्ध की हुई निश्ञोंथ लगाकर 


घाव को पूरित करें।. - 


पिताविद्रधि की चिकित्सा इसमें शक्‍कर, घान 


:- की खील, मुलंहठी,-सारिवा, इनका लेप करें अथवा ' दुधी, 


खस, और चन्दन , इनको दूध में पीसकर लेप करें ॥ पके 
हुए शीतल क्वाथ, दूध तथा इंक्षुरस अथवा खाण्ड डालकर 
'जीवनीय गणोकक्‍त द्रव्यों के पके हुए घी से सेचन करें। 


- निशोय, हरड इनके चूर्ण में शहद मिलाकर चाट्टे | 


पक्‍्वपित्तविधिद्र की चिकित्सा--यदि. विद्रधि 
पकजाय तो , जॉंक लगाकर रुघिर निकलवा देवें, फिर 


श्छ्८ 


क्षीर वृक्षों के कषाय तथा कमल के कषाय से वृण को 
घोकर तिल और मुलद्ठी को पीसकर शहद भौर घी 
मिलाकर लेप करे और ऊपर से एक पतले वस्त्र की पट्टी 
बाँध देवें। अथवा अ्रपौण्डरीक, सजीठ, मुलहठी, खस, 
पद्माख और हल्दी इनको दूध में पीसकर धी डालकर 
अग्नि पर चढ़ा दें। फिर पकाकर ब्रण के पुराने में काम में 
लावें । अथवा क्षीरविदारी, पृष्णपर्णी, मजीठ, लोघ, 
चन्दन, न्यग्रोधादि के पत्त इनसे सिद्ध किया हुआ घी 
लगानें । 


करंजादिघृत--करंज के पत्ते और तत्काल तोड़े हुए 
कच्चे फल, चमेली के पत्त , परवल और नीम के पत्ते ,दोनों 
हल्दी, मोम, महुआ, कुढकी, प्रियंग्ु, कुसा की जड़, जलवेत 
की छाल, मंजीठ, चन्दन खस, कमल, सारिवा, निश्लोथ 
इन सबको एक-एक कर्षे अर्थात आठ-भआठ माल्ने लेवें जौर 
, कट पीसकर घी में पकारवें। यह करंजादिघृत क्रण कौर 
विद्रधि में लाभदायक होता है । 
.-. क्रफविद्रधि की चिकित्सा --इसमें ईंट, बालू, लोहे 
' का चूरा,गोवर, भूस, की घूल.ओऔर गोमूत्र इन सबको 
मिलाकर गम करलें- और इसमें निरन्तर - स्वेदन करते 
- रहें । कषाय पान, वमन, जालेपन, उपनाहन से सम्पूर्ण 
“दोषों को दूर करें तथा सिगी लगाकर झुघिर .,निकलवा 
: देगें । पकक्‍व चिद्रधि-में अमलतास के काडढ़े से धो डाल । 
हल्दी, निशोथ, सत्तू, तिल और शहद मिलाकर ब्रण को 
चूर्ण करके अच्छी तरह से पट्टी बाँध देगें | फिर कुलत्थी, 
दन्ती, निशोथ, [काली निशोथ, - जाक, लोंध, सैंधानमक, 
ह 48 और तेल इन ,सबको -जओोटा लेवें और छान लेगें भौर 
लगागें। 
: रक्तागन्तुविद्रधि की चिकित्सा--रक्तज : और 
-आगस्तुकविद्रधियों में पित्त ; विद्रधि के -समाच .ही सब 
(क्रिया करना उचित है |, अपक्व और भीतर: की ओर उठी 


“हुईं विद्रधि की ओर शात्ति के निमित्त ऊषकादि गरणोकत 


द्रव्यों का काढ़ा पी लेगें। अथवा पानी घान्याम्ल, मदिरा 
अथवा. दोषगणोकक्‍्तद्रग्यों के बवाथ के साथ शिलाजीत पीणें । 
भेंसा गूगुल, सोंठ, देवदारू इनका चूर्ण खाने से तथा 
स्मेहन, उपनाहन, और, अनुलोंसत कर्म भी करते रहें। 
विद्रधि में सिरावेधन--कफज विद्रधि में यथोक्‍त 





अर्थात्‌ बाई ओर की कांख और स्तन के बीच में पादवें- 
मूल में नत्त का वेधन करें । किसी कामत है कि रक्‍तपित्त 
और वातजनित विद्रधि में बाहु के बीच में छेदन करना 
चाहिए. । पकक्‍्व अथवा वाहर की ओर गांठ वाली विद्रधि 
को चीरकर वृण के समान चिकित्सा करें। जो ऊपर 
अथवा नीचे को झरती हों उनमें मैरेय, अम्ल, सुरा और ' 
आसव इनके सांथ वरुणादि गण का व्वाथ अथवा संहजने 
का क्वाथ पीयें । संहजने की जड़ के जल में पका हुआ 
सरसों सहित भात जौ, बेर, कुलत्यी के यूप के साथ 
भोजन करें। प्रतिदिन प्रातःकाल तिल्वक॑ घी अथवा 
त्रिवृतादि गण के क्वाथ में सिद्ध किया हुआ घी सेवन 
करना उचित है । 

मज्जाजात विव्रधि--मज्जा से उत्पन्त विद्रधि 
असाध्य होती है। परन्तु तो भी चिकित्सा करना उचित 
है। इनमें स्नेहन, स्वेदन कम करने के अनन्तर फस्त 
खोलकर रुघिर निकालें और शेष सब क्रिया विद्रधि के 
समान करें, अगर पक जावे तो हड्डी को भी चीर देवें । 
जब यह शल्य रहित हो जाय तब न्नण का शोघधन करें, 
उसको तिक्‍त औषधियों के क्वाथ से घोचें और तिक्‍त 
जौषधियों से सिद्ध किया हुआ घुत बगावें । यदि मज्जा 
का बहना बन्द न हो तो संशोधन कंषायों को बचावें । 
प्रियंगु, घाय, लोध,, कायफल, तुन और सैंघानमक, इनके 
साथ तेल को भौटा लेवें और विद्रधि के रोपण के लिए 
लगावें । 

सब प्रकार की कच्ची विद्रधि को जोजा की तरह 
चिकित्सा करें और नित्यप्रति रक्त को निकालें और पकी 
हुईं विद्रधि की घाव की तरह चिकित्सा करें । 

पंचमूलों के पानी करके धोये हुए वात की विद्रधि से 
उत्पन्त घाव को चमक, देवदार्वादि गण की औषधि मुलहदठी' 
तिल से लेप करें। वेरेचविक आऔषधियों से युक्त हुए 
नैंबृुत चामक घुत. से शोधित कर पदचात््‌ विदारी वर्ग की 
ओबषधियों से सिद्ध किये ये निवृत चुत से घाव -को आरो- 
पित करें । 

दूध वाले वृक्षों के रसों से घोये हुए पित्त. की -अधि- 
कता बाले विद्रधि के घाव को मुलह॒ठी, गिलोय, तिल 


“मेजीठ, खस, पदमाख में . सिद्ध किये घुत से. लेप करें । 





दूध, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, मुलहठो, दुध में सिद्ध 

किये घृत से लेप करें अथवा बड़ भावि वृक्षों के अंकुर 
छाल, फल में सिद्ध किये छृत से लेप करें और कफ की 
विद्रधि के घाव को अमलतास के पानी से घोकर सत्त 
निशोत, हल्दी, तिल के लेप से और- कुलथी, जमालयोटा 
की जड़, मनिश्ञोत, मालविंका निशोत, चीता, लोन, सेघा- 
नमक, ग्रोमृत्र से रोपण संशक तैल को करें। 

श्रायंमाण, निफला, नीर्म, कुठकी, मुलहठो ये सम- 
भाग ले निशोत और परवल की जड़ जलग-अलग ऐ ४ 
भाग लें । तुष से रहित मंसूर छ भाग इनका घी के साथ 
क्यांथ से विंद्रधि को लाभ होता है । | 
१६ वोले बनफ्सा को आठ ग्रुने पानी में पकावें, फिर 

श्रायमाण का रस, आमले का रस, दूध, घुत प्रत्येक १६- 

६ तोला और १-१ तोला भर कुटठकी, जोवन्ती, घम्मासा 
सांग र्मोथा,, समूसली, शिवर्लिंगी, वनफ्सा, 'चन्दत, कमल 
इन्टरीं के 'कंल्कों को मिला पकावें। यह घृत विद्रधि के 
लिये लाभ करता है । ह 

* दाख; मुलहठी, खजूर, विदारीकन्द, शतावरी, 
फालसा, त्रिफला इनके क्वाथ में और दुंध, ईख का रस, 
आमला का रंस; हरड़ का कर्क इनसे सेयुक्त किये घुत 
को पकार्वे; शीतल होने पर चौथाई भाग खोंड और शहद 
से संयुक्त करें । यह घुत भी लाभ करता है । 

' सींगी आदि से अथवा फसत को खुलाने से यथायोग्य 
समीप, के रक्‍त को निकाल जौर कोणष्ठ में स्थित और 
बाहर को ऊंची और पच्यमान विद्रधि को जावकर उप- 
नाह स्वेद से संयुक्त करे और जिस-दोष को आश्रित हो 


के उंच्तद्ध हुई विद्रधिं स्थित होगई । तब तिस 'के पादवं में - 
पीड़न से सुप्ति में जल्परूप दाह जादि होने पर पक्‍व हुई 


विद्रधि जाने । उसको भेदित से घाव की तरह चिकित्सा 
करें ॥ 

पक्‍्व हुई विद्रधि स्वोतों को पूत्ति कर ऊपर को तथा 
नीचे को प्राप्त होती है, तव पथ्य का भोजन करने वाले 
मनुष्य के आप ही- प्रवृतत हुए दोष की उपेक्षा करे। १० 
दिन अथवा १२ दिन वैद्य उपद्रवों को-रक्षित करता 
हुवा अच्छी तरह बढ़ते हुए बलेद में वरुणादि गण के 
द्रव्यों को सुखपुर्वक गर्म पानी के संग में सेवन करायें । 


मीठे संहजने के क्वाथ का पान करावें अथवा मीठे संहे- 
जने से बनी हुई पेया का पान करायें कौर जब बेर कुलथी 
इनके थूयों के संग अन्न श्रेष्ठ है । 

१० दिन के बाद प्रांयती घृत से अथवा तैल्वक घुृत 
से वस्त्र के अनुसार रोगी को शुद्ध करें, पीछे शुद्ध हुआ 
रोगी शहद से संयुक्त तिकत रस का पान करें । सब अव- 
स्थाओं में और सब प्रकार की विद्रधि में गृगल को यथा 
योग्य क्वाथों के संग्र प्रयुक्त करें अयचा यथायोंग्य क्‍्वायों 
के संग शिलाजीत का सेवन कराचें। 

स्तनों की विद्रधि में उपनाह को वर्जेकर सम्पुर्ण घाव 
की क्रिया के कर को करें अर्थात्‌ स्तनों की विद्रधि को 
फोड़ेग, परन्तु दूध को बहने वाली चाड़ी भौरं चुची के 
विटकनों को छोड़कर और सब प्रकार की कच्ची अवस्था 
में विद्रधि सम्बन्धी चूची दुद्धित करें । 

नखी अथवा साठी ४०० तोला लेवें और अलग-कलग 
४० तोला परिसाण से दशमूल दूघी, चन्दन, मरड, णता- 
वरी, दोनों प्रकार की डाभ, शर, कांश, ईख की जड़ 
नरशल इनको ३०७२ तोला पानी में पकावें । जब आठवां 
भाग शेष रह जावे तब €० तो., ग्रुड, ६४ तो, अरडी का 
तेल, १२८ तोला घुत) ११८ तोला दघ, ८-८ तोले के 
पीपला, पीपलामूल, सेंघानसक, मुलहठी, सुनक्‍का 
दाख, अजमोद, सोंठ इनको मिला घुत को पकावें, यह 
सिद्ध हुआ सुकुमार नाम वाला घृत उत्तम है। इससे 
विद्रधि नष्ट द्ोती है ॥. 

. स्नेह, जुलाब, अनुवासन इनसे जो वध्मंरोग शांति को 
चहीं प्राप्त होवे तब.बस्तिकर्मं कराके पश्चातु अडसंधि में 
स्थित हुये वघ्घें को बरिन से दग्ध करें । वायु के सागं को 
रोकने के लिये अंगूठे के ऊपर जो तांत के समाव और 
जसाव से पीत हो उसको आधा धन्द्रमा के समाच मुख 
वाली, सुई से उत्केपित कर पीछे जहां रोग है उसको 
तिरछा छेंदित कर पदचातु दग्घ करें, पीछे दूसरी झोर को 
भी दग्ध करें । 

सब अकार की विद्वम्तियों में जौंक लगवाजी चाहिए । 
मृदुविरेचन देना जौर लंघच कराना ये उत्तम हैं । पित्त की 
विद्रधि. को छोडु कर वाकी सब विद्रधियों में स्वेदन करना 
उत्तम है 


जो विद्रधि पक्री न हो तो उस पर ब्रणशोथ की 
भोपषधियों से चिकित्सा करें--- 
लाल अंड की जड़ का कलल्‍्क चनाकर उसमें चरवी, 
तैल तथा घी डालकर कुछ गर्म करके उसका याढ़ा लेप 
करने से वात की विद्रधि दूर हो जाती है | जो, गेहूँ 
और मग इनक्गे घी में पीसकर लेप करने से नहीं पकी 
हुई विद्रधि क्षणमात्र में लुप्त हो जाती है । 
क्षीर काकोली, खस, मुलहठी और लालचन्दन इनको 
दूध में पीसकर गाढ़ा लोप करें तो पित्तजन्य विद्रधि नष्ट 
होती है । अगर क्षीरकाकोली व मिले तो उसके अभाव में 
असगंध लेना चाहिये । 
पंचचलकल का कल्क बनाकर उसमें घी डालकर 
उसका लेप करने से पित्त की विद्रधि दूर छोती है । 
इरड-वहेडा, आंवला, इनका क्वाध बताकर उससें 
एक तोला भर मिसोत का कल्क डालकर पीने से पित्त- 
जन्य विद्रधि दूर हो जाती है। ईंट का चूर्ण रेता, लोहे 
की कीट और गाय का गोवर इचको गाय के मूत्र सें पीस 
कर कुछ गर्म करके उसका लोप करें तो उसके स्वेदन से 
कफजन्य चिद्रधि नष्ट होजाती है । 
दशमूल के क्वाथ अचवा दशमूल के स्वरस में थी 
डालकर कुछ गघें करके उसका सेवन करने से विद्रधि 
तथा न्नण शोथ वष्ट हो जाता है। रुधिर सम्बन्धी विद्रधि 
अथवा अभिघातजन्य वा घाव के होने से विद्रघि उत्पन्न 
हुई हो तो वेद्य उस पर पित्त सम्बन्धी, रघिर सम्बन्धी 
और क्षत सम्बन्धी, विद्रधि, की समाच माल चन्दन, मंजीठ 
छल्दी, मुलहठो, पीला गेख इनको दुध में पीसकर उसका 
लेप करें । विद्रधि को चष्ठ करने वाली जो क्रिया हैं वे 
सब करनी चाहिए । 





कालाजी रा, इन्द्रायय और कडवी तोरई इनको एकत्र 
पीसकर पीने से कोठे में उत्पन्न हुई विद्रधि नष्ट हो 
जाती है। 

सफेद पुनर्नेवा की जड झयवा वरना की जड इनको 
पानी में औटा कर काढ़े को पीने से भीतर की विद्रधि. 
अवदय नणष्य हो जाती है । 

खेर, हरड, वहेड, आंवला, नीम, कुटकी और मुलैठी 
इन सबको समभागय लें । ४ भाग निसोत की जड और 
कडवे परवल की जड़ ४ भाग लेवें । फिर इन पदार्थों को 
तथा छिल के रहित मसूर की दाल को डालकर क्वाथ 
बनावें । यद्व क्वाथ विद्रधि को नष्ठ करता है । 

सहजतें का क्वाथ बनाकर उसमें द्वींग तथा सँघा 
समक डाल विशेष करके आ्रातःकाल पियें तो भीतर की 
विद्रधि नष्ट होती है । सहजने की जड़ को जल में घोकर 
जल में पीसकर वस्त्र में छान लेंवें, फिर उसमें शहद 
मिलाकर पीने से अन्दर की विद्रधि शमन हीती है । 

पुनर्नेवादि काढ़ा--पुन्नंवा और वरना इन दोंनों 
द्रव्यों का ववाघ पीने से अन्तर्िद्रधि नष्ट होती है। 

वरुणादि क्वाथ--वरना क्री छाल, शिवलिंगी (इसके 
स्थाव पर वंकपुष्प करके कमल या फूलभ्रियंगु लेना 
चाहिए ) कोमल वेलफल, झोंगा, चिच्रक, छोटी अरनी,- 
बडी भरती, कड॒वा संहजना, मीठा संहजना, छोटी कटेरी, 
बड़ी कटेरी, पीले फूल का पियावांसा, काले फूलों का 
पियावांसा, मूर्बा, काकडासिगी. चिरायता, मेढासिंगी, 
कडुई कन्दूरी की जड़ अथवा पत्ती कन्‍्जा और शतावर 
इन २१ द्रव्यों का क्वाथ करके पीवे तो अन्तविद्रधि 
नष्ठ होती है । 


विद्रधि (5.780७७७8) फोड़ा 


श्री डा० वनारसीदास दीक्षित 


परिचय--फोड़ा साधारणतः सर्ग ज्ञात रोग है। 
इसे सर्णसाधारण व्यक्ति भी जानते हैं। 


चिकित्सा-(प्रथसावस्था ) 
बेलाडोना ३०,२००-यह दवा फोड़ा की प्राथमिक 
अवस्था की ददा है । उचित समय पर यदि इसका प्रयोग 
किया जावे तो रोग अंक्रावस्था में ही चष्ट हो जाता है । 


लक्षण --फोड़े की प्रदाहित अवस्था जबकि जआक्रान्त 
स्थान लाल गरम, और उस स्थान पर तेज दर्द होगे साथ 
में ज्वर हो भी सकता है और नहीं भी । 

एपिस सेल ६, ३०, २०० एपिस का स्थान वेलाडोना 


के बाद का है। 


लक्षण-ब्ाक्तान्त स्थान पर शोथ रहता है, जलन 


सिर्कित्सा-विंडंणाइड्ड 


अत अबओ 


ओर डंक मारने की तरह दर्द रहता है। बेलाडोन का 
फोड़ा घोर लाल रंग का होता है और उस स्थान पर 
छूने पर गरम ज्ञात होता है । किन्त्‌ एपिस में स्थाच 
गुलाबी लाल रंग का होता है और शोथ में दवाने पर 
गढ़ो पड जाता है । इसकी सूजन मघु मबखी के काठसे 
पर दश स्थान पर होती है उसी प्रकार की होती है। 
दोनों ही दवाईयों में ठंड से उपशम है पर बेलाडोना का 
रोगी स्पर्श सहन नहीं करता है। दर्द में भी दोनों में 
प्रभेद है वेलाडोना में जलन के सांथ दपदपाने चाला दर्दे 
होता है पर एपिस में जलन अधिक है और दर्द डंक मारने 
की तरह होता है। 

फेरसफास ३ >< ६०८ १२ >८ वायोक॑मिक मतानुसार 
प्रथमावस्था की दवा फेरम फास है इसके लक्षण भी बहुत 
कुछ वेलाडोना से मिलते हैं पर वेलाडोना की अपेक्षा बहुत 

हल्के रहते है । 
द्वितीय अवस्था 


हीपर सल्‍फ ३०७८ ६०७८ ६ ३०, २००, !उथ, 
0॥/---वेलाडोसा की स्टेज पार होने पर हीपर सलल्‍्फ 
का नम्बर भाता है जब कि फोड़ा में पस पैदा होना 
आरम्भ हो जाता है यह पस॒ (पीव) बहुत नीचे रहता है । 
हीपर सलल्‍फ में फोड़े को फाड़ देने को बहुत बड़ी शक्ति 
है यह पीव को पैदा करके फोड़े को पकाकर फाड़ देती 
है मत: छोमियोणैथिक में इसे नस्तर की छूरी कहा है 
लक्षण मिलने पर यह दवा रोगी को सर्जन की छुरी से 
बचा देगी ॥ 

लक्षण---यह्ट दीघे क्रियाशील एन्टीसोरिक दवा है ॥ 
इसका सवें प्रथम लक्षण है छूना झौर ठंडी हवा का सहन 
नहीं होना, पीव पैदा होने की प्रवणता, रोगी फोड़े पर 
जरा भी स्परशं सहन नहीं कर सकता है जरा छते ही वह 
दर्द के सारे वेहोश हो जाता है । ठच्डी दवा का भी सहतय 
नहीं कर “सकता है। हीपर सलल्‍फ की क्रिया दो 
प्रकार की होती है, जहां पस पैदा होना आारम्स हो गया 
हो वहां इसकी निम्न शक्ति का वार-वबार प्रयोग करते 


पर पस पैदा होकर ऊपर जा जावेगा और फोड़ा फट ' 


जायगा । जहां पस॒ पैदा हो चुका है जौर उसको सुखाना 
है वहां इसकी उच्च शवित का प्रयोग करना' चाहिये । 


फासे दे 
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साकंसोल ६, ३०, २००, २१०००--माकंसोल के 
फोड़े में हीपर सलफ की तरह स्पश्े से कातरता नहीं है । 
इसके सभी कष्ट गर्म पुल्टिस लगाने पर दर्द बढ़ जाता है 
एवं रात में दर्द अधिक होता है रोगी को पसीना अधिक 
होता है, मूह से लार गिरता, इसकी भी निम्न -शक्ति 


'पस (पीब) पैदा करती है और फोड़े को फाड़ देती है और 
'उच्च शक्ति के भयोग से पस सूख जाता है । 'मार्कंसोल' 


का रोगी हीपर सलल्‍्फ की भांति शीतकातर नहीं होता है । 


तृतीय अवस्था 

कल्फकेरिया सलफ ३०२००--जो फोड़ा फट - चुका 
है और उसमें से गाढ़े.रंग की मबाद आती दो उसके 
सुखाने के लिये यह दवा विज्येष लाभदायक है । . 

साइलीसिया ३०, २००, १०००--जहां फोड़ा पक 
कर फूट गया होवे और बहुत दिनों तक ठीक होना . नहीं 
चाहता उसमें से पतला पानी की तरह का पस्॒ निक- 
लता है उसमें दुर्गन्‍्चध होती है । साईलीसिया के प्रयोग से 
फोड़ा में आराम होने लगता है पीव सुख जाता है। फोड़ा 
होने के कारण यदि उस्त स्थान पर नासूर हो जाता है 
यह शरीर के किसी भी स्थान पर छोवे उसमें यह लाभ- 
दायक है | फोड़े के आस-पास यदि बहुत से छेद होवें तो 
साईलीसिया का प्रयोग करना चाहिये । साईलीसिया का 
रोगी ग्रमें पुल्टिस से माराम अचुमव करता है । , 

लाईकोपोडियम ३०, २००-फोड़ा बड़ा हो तो 
छोटा लाइकोपोडियम के प्रयोग से उसमें जो पीव पैदा 
हो गया है उसका शोषण होकर वह आरोग्य हो जाता है 
पर याद रखना चाहिये कि जहां गरम पुल्टिस से या 'ताप 
से यन्‍्त्रणा वुद्धि होती होवे वहां लाईकोपोडियम का प्रयोग 
करना चाहिये और जहां गरम प्रयोग से उपशम होवे 
वहां हीपरसल्फ का श्रधोग होता है । ह्वीपर सल्फे सी उच्च 
शक्ति का देने पर पीव को सुखाता है । 

आलिका ३०,२००-गर्मी के दिनों में बच्चों के छोटे 
छोठे फोड़े अत्यधिक संख्या में होते हैँ । उनमें दर्द रहता 
है वहां आनिका का प्रयोग करना चाहिए। आनिका 
काम से करने पर आकोरियम्‌ लेप्पा देवें । 

कल्केरिया हाइपोफास १०६ --बड़े फोड़े जिनका 

. >>सेशांस पृष्ठ २८३ पर 


विसपें--निदान एवं चिकित्सा 


आयुर्वेद में विसपे रोग की उत्पत्ति में लवण, अम्ल 
मौर कट रस प्रधान एवं उष्ण, तीक्षण पदार्थों का सेवन 
मुख्य कारण माता है। यह ७ प्रकार का होता है । यह 
रोग सारे शरीर में फैलने की प्रदति वाला होता है अतः 
इसको विसर्ण कहा जाता है। वातज, पित्तज, कंफज, 
निदोषज, वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज से यह ७ 
प्रकार का है । वातपित्तज विसर्ण को आग्नेय, कफवातज 
विसप॑ को ग्रन्थि विसप॑ और पित्तकफज विसर्प को कर्दे- 
मक विसपे कहा जाता है । विसरप॑ रोग में रवत, लसीका, 
त्वचा, मांस और वात, पित्त तथा कफ ये सातों मिलकर 
सेगकारक बनते हैं । 
बातज विसप॑ में वातज्वर के समान कष्ट; शोथ, 
' फड़कन, सुई चुभने जैसी वेदना, भेदन, थकावट तथा रोम- 
हपँ पाया जाता है । पित्तज विसप॑ में तीन्र ग्रति से विसप॑ 
का फैलता, पित्त ज्वर के समान कष्ट और गहरा लाल 
बरणं पाया जाता हैं। कफज विसप॑ में खुजली, स्निग्घता 
और कफ ज्वर के समान कष्ट होता है । त्रिदोषज विस 
में तीनों दोषों के लक्षण समान होते हैं। वातज, पित्तज 
बौर कफज विसपं साध्य भाने गये हैं। तिदोपज और 
क्षतज विसप॑ असाध्य ही रहते हैं। तथा पित्तज विसप॑ 
, में यदि रोगी का शरीर एकदम गहरा काला पड जाये तो 
वह भी असाध्य होता है । गर्म स्थानों पर पाये जाने वाले 
सभी विस कष्टसाघ्य होते हैं । क्षतज विसप॑ में वाह्यहेत्‌ 
की ही विशेषता है, शेष सभी लक्षण भादि चातज और 
' पित्तज़ विसप के समान समभने घाहिये। 
चिकित्सा सिद्धास्त- 
विसप॑ रोग में सामाच्यतया दोषों के अनुसार वमन, 
पिरेचन, जलेप, आसेचन, रबतमोक्षण और जलन न 
करने वाले द्रव्यों से उपचार किया जाना चाहिए। 
वसन- परवल के पत्त ,नीम की छाल, पीपल, मैन- 
फल तथा इन्द्र जो के क्वाथ से विसपे में वमन कराना 
चाहिए । ु 
विरेचन--विफला क्वाथ और निश्योथ का चूर्ण तथा 
घृत का प्रयोग किया जावा चाहिये । अथवा आमलक 


, स्वरस को घृत में मिलाकर पिलाना चाहिये। वातजन्य 
विसप॑ में तृणपंचमुल के अलावा किसी भी पंचमूल का लेप 
सेक और घृत से सेवन कराना चाहिए । पित्तज विसप॑ 
में कमल की डण्डी का लेप शतावर घौत मक्खन या घी 
में ॥॒ मिलाकर करना चाहिए। कफज विस में कत्या, 
सताना, वागरमोथा, मडूसा, अमलतास का गूदा, देवदारु 
तथा केवड़िया मोथा का लेप करना चाहिए। बिदोपज 


विसप॑ में साथरमोथा, नीम की छाल, परवल की पत्तियों 
का क्वाथ सेवन करना चाहिये । 
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अनुभूत योग- 
.. .विसप्विलेह--परवल के पत्ते, पद्माख, सप्तपर्ण, 
लोध, नीम की छाल, नाग केशर, गिलोय, कपित्थ, बाँसा 
सिरस की छाल, तिफला, लिसोडा, हल्दी दोनों, शुद्ध 
तूतिया, मोम, तेजपात, लाक्षा, मीठा कुठ, तगर, वाय- 
विडंग, लघुएला, कत्था, मामला स्व॒रस, चिरायता, कुटकी 
लाल चन्दन, भारंगी, सूर्वा इस सबको समाच भाग लेकर 








कूटने पीसने थोग्य दवाओं को पहले कूट-पीस लें । फिर 


सबको आमले के स्वरस में मिला दें। मोम ओर 
तूतिया बाद में भी मिला दें ॥ फिर सबके वजन के वबरा- 
बर गिलोय का क्वाथ, नीम का क्वा्थ और लाल चन्दन 
का क्वाथ मिलाकर शनेः-शर्नें! लोहे की कडाही में पाचन 
करें । जब अवलेह जेसा हो जाये तो उतार कर चिकने 
पात्र में शीतल होने पर रख दें। प्रात: सायं २-२ माशा 
ताजा पानी से खादवें । यह विसप॑, छवेत्तकुष्ठ, कोढ़, सभी 
प्रकार के विष, नासूर, गलगण्डमाला, खुजली की राम- 
बाण दवा है । 
शास्त्रीय चिकित्सा- 

विप्तर्ष चरक के अनुसार- 

सदनादिवसतलयोग-कफ-पित्तज में-मैनफल-मुलहठी, 
नीम की छाल, इन्द्र जी, समभाग इनके योग द्वारा वमन 
कराना चाहिए । 

पटोलादि वसनन योग--पटोल का नाल (कफहर), 
पत्र (पित्तहदर), चीम की छाल, पिप्पली चूर्ण, मेचफल तथा 
इन्द्र जी, इस योग को वमतार्थ प्रयोग करावें। पटोल 
(परवल के नाल और पन्न) तथा नचीस की छाल का ववाथ 
क्षेष द्रव्यों का प्रक्षेप देकर रोगी को पिलाने का व्यव- 
हार है 

. कषाय योग--मोघा, नीम की छाल, पटोलपत्र 

मिलित २ तोला, क्वाथार्थ जल ३४ तोला, अवशिष्ट क्वाथ 
८ तोला । 

१--लाल चन्दन, नीलोत्पल---इनका क्वाथ । 

२--सारिवा (अनन्तमुल) आंवला, खस, मोथा इनका 
कवाथ । | 

किराततिक्तादि कषाय--विरायता, लोध, लाल 
चन्दत, दुरालभा (घमासा) सौंठ, कमलकेसर, . नीलोत्पल, 
बहेड़ा, मुलह॒ठी, नागपुष्प (नागकेसर), मिलित २ ततोला, 
क्वाथार्थ जल ३२ तो. । मवशिष्ट ववाघ ८ तो०, यह 
कपाय विसप॑ की शांति के लिए उपयोगी है । 

प्रषोंडरीकाद्य क्वाथ--पुण्डरीक काण्ठ, मुलहठो, 
कमलकेसर, नीलोत्यल, नागकेशर, लोध, इसे भी उपरोक्त 
विधि से प्रयोग करादनें । 

द्राक्षयशोीत फषाय--मुनवका, पित्तपापड़ा, सोंठ, 





गिलोय, घमासा, इन्हें २ तोला प्रमाण में लेकर ६ गुना 


जल में भिगो दें । रातभर पड़ा रहने देने के बाद प्रात: 
काल छानकर तृष्णा और विसप॑ की शान्ति के लिए दें 
पटोलादि शीत कषाय --पटोलपत्र, नीम की छाल 
दारूहल्‍दी, कुटकी, मुलह॒ठी, , चायमाण, इन्हें २ तोला, 
इनका शीत कषाय तैयार करलें। इसे विसपे की शांति 
के लिए प्रयोग करते हैं । ह 
जज++-+----++..080ह0ह0ह 
पुष्ट २८१ का सेशांस 
पीव बनता रहता है रोगी दुवंल हो जाता है यहां तक कि 
फोड़ा हड्डी तक पहुँच जाता है किसी प्रकार भी पीच 
बनना नहीं रुकता है उस स्थान पर इसका प्रयोग करना 
चाहिये १०८ की शक्ति की दवा दिन में ४-४५ बार देनी 
चाहिये जब तक लाभ न हो जावे । 
माइरिस्टिका सेविफेरा ३३८ - पीव होने के पूर्वे 
दिन में ४-५ बार इसका प्रयोग करने से फोडा बैठ जाता 
है । यदि पीव हो गया हो तव इसके प्रयोग से पीव ऊपर 
आकर फोडा फट जाता है और आपरेशन की आवश्यकता 
नहीं रहती है । 
नोट--फोड़े के ऊपर पल्प्तेटिला 0 अथवा दूर्वा (साई- 
नोडन डेक्टीलन) 0 लगाने से फोडा फट जाता है। 7: 
वायोकमिक मिश्रण -मवाद पैदा होने के पूर्व-- 
कल्केरिया फ्लोर ३७८, फेरमफास १२७८, काली- 
म्यूर रे &, कालीफास ३०८, कालीसलफ ३>८ देवें | 
मवाद हो जाने पर--साईलीसिया ३०७८ रोज देवें। 
मचाद या घाव को सुखाने के लिये-फल्केशिया सल्‍फ ३ ३८ 
६2८ या १९०८ का किसी एक शक्ति का प्रयोग करें 
यह घाव को छीघ्म ही सुखा देता है । 
नीज--+-+--त+-तम+तंु.8.ललट...........हत...त... 
विरेचन योग - त्रिवृत (निसोत)के चूर्ण को घी, दूघ, 
उण्ण जल, अगूरों का रस (वा मुनक्‍्कै का क्वाथ) इनमें से 
किसी एक से आलोडित कर विप्तपं के नाश्व के लिए रोगी 
को विरेचनार्थ देना चाहिए । 
उद्धम्बरादि घ्रदेह - गूलर की छाल, मृलहठी, पद्म 
केशर, नीलोत्पल, नागकेणर, प्रियंगु, इनके. अत्यन्त व्लट्टण 
चूर्ण को घी में मिला रोगी को ध्रदेदह लगाना चाहिए । 


रपट 





स्यप्रोषपादाद्यलेप --वट की चवीन कोमलजटा, 
कदली स्तम्म के बीच का दण्ड, विसग्रन्यि (कमलकन्द) 
इन्हें पीसकर शतघौत घृत के साथ मिलाकर लेप करना 


चाहिए । 
कालीमादि प्रलेप-- रर्ल: . (कलिया की लकड़ी 
अथवा दारू हल्दी) सुलहठी, नागकेशर<,चन्य (केवटीमोथा), 
लाल चन्दन, पद्ममाख, तेजपन्र, खस, फलिती (प्रियंगु) इनके 
चूर्ण को थी में मिलाकर प्रलेप करना चाहिए | 
सारवाद्यप्रलेप--अन्नतमूल, पद्मकेशर, खस, नीलो- 
त्पल, मंजिष्ठा , लालचन्दन लोच, हरड़ इनके चूण को चा 
में मिला प्रलेप करना चाहिये । 
नलदाद्रप्रलेप--नलद (उशीर अथवा लामज्जक) 
हरेणू, दुब, राल, इनके चूर्ण को घी में मिला प्रलेप करें ) 
प्रपौण्डरीकाद्य प्रलेप--पुण्डरी काष्ठ, मुलहठी, 
बला, शाक्षुक (कमल जादि का कन्द), नीलोत्पल, वट के 
पत्ते, दुग्घी (दुधी ), इन्हें एकत्र घी में मिला लेप करना 
साहिए १ 
'. इनके अतिरिक्त--जों का यवाभू और सत्त, इनमें से 
किसी एक को घी में मिला प्रदेह लगाता चाहिये । 
सुलहठी, वीरा (या विदारीकन्द), जौ के सत्त, इन्हें 
एकत्र घी में मिलार्पा विसक्रान्त देश पर प्रदेह करना 
चाहिये । 
| मटर या बड़ा चना, ससूर, मूंग, इवेतशालि, इनमें 
से किसी को अथवा सबको द्वी एकत्र मिश्रित कर घो में 
मिलाकर प्रदेह तैयार करना चाहिए | इन्हें विसर्पाक्रान्त 
देश पर लगाना चाहिए । 
पह्मचिनी (कमलिनी) के जड़ पर लगा शीतल' कीचड 
अथवा सुक्ता (मोती), शंख, मूंगा, सीप, गेरू, इनमें से 
किसी एक को घी में मिला लेप करना चाहिए। ये प्रलेप 
विसप॑ के रोगियों के लिए विशेष हित्तकारी है । 
बरगद, गूलर, प्लक्ष (पिलखन), वेतस, पीपल, जामुन 
इनकी छालों के कल्कों में प्रभुूत सातारा में घृत मिलाकर 
शीतल प्रलेप देना चाहिए । 
कफ युक्त लिसपें सें-- 
जिफलादि प्रदेहु-हरड-बहेडा-मांवला, पश्माखा, खस, 
समझा (लण्जालु), कनेर की जड, नड़े की जद, बनन्‍्ता 
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छन्‍्दन्तार 
(अनन्तमूल अथवा दुरालभा) इसमें अल्पमात्रा में घी मित्रा 
कर प्रदेह् प्रस्तुत करना चाहिये । 
खविराद्यालेपन--खदिर (कत्था), सप्तपर्णी (सति- 
वन की छाल), मोथा, अमलतास के पत्ते, घव की छाल, 
कुरण्टक (पीली झिण्टी), देवदारू इनका भल्पघृत में बनाया 
आलेप हितकर है । 
कुरण्टक के स्थान पर कुरन्नर (केवटीमोथा) घव्व के 
स्थान पर वासा से भी एक योग है। यया मतान्‍्तर में-- 
१--अमलतास के पत्त, लसूड़े की छाल । 
२--इन्द्राणीशाक (सम्मालु के पत्त) काकाद्धा 
(मकफोय) शिरीष के फूल । ह 
३--शैवाल, भड़े की जड॒, वीरा (विदारीकन्द), गन्ध 
प्रियंग्ु ॥ ॥ 
४--त्रिफला (हरड-वहेडा-आंवला), मुलहठी, वीरा 
(विदारीकन्द), शिरीप के फूल । ह 
9५०--पुण्डरीक काष्ठ, ह्लवीवेर (गन्चवाला) दाख्यल्दी 
की छाल, मुलहठी, वला । 
उपरोक्तत ५ योगों को पृथक पृथक क्षथवा दो-दो को 
मिला सथवा सघको एकत्र ही मिलाकर प्रदेहाथे प्रयोग 
करना चाहिए । रे 


वाल-रक्त-पित्त-प्रधान विस में केवल शत्तघौत घृत 
जुपड़ा जा सकता है । शीवल घी के मण्ड (उपरिवन 
स्वच्छ द्रव भाग) दूध, मुलहठी के क्वाथ अथवा पशल्चचक्षीरी 
वृक्षों की छाल के शीतल क्वाथ से विसप॑ का बहुद्वः परि-' 
घेचन करना चाहिए ये पृथक-पुथक चार योग हैं। 

इसके अतिरिक्त उन्हीं द्ृव्यों के क्वाथों से परिषेचन 
भी किया जा सकता है और उन्हीं के चु्णों का विसप॑ के 
द्रणों पर अवचूर्णन भी किया जा सकता है। हे 

दार्व्याद्ववचूणेन --दारू हल्दी का छिलका, मुलहठौ, 
लोध नागकेशर इनके इलक्ष्ण चूणं का अवचूणंव भी विसर्य 
के ब्रण का रोपक होंता है 

पटो न्पत्र, नीम की छाल, हरड़, वहेड़ा, आंवला, 
मुलहठी, नीलोत्पल, इससे ब्नणप्रक्षत्ानार्थ' क्वाथ बनाना 
चाहिए । इन्हीं द्रव्यों से ययाविधि घी सिद्धकर ब्रण पर 
लगाया जा सकता है । इन्हीं दृब्यों का चूर्ण न्नण पर आअव- 
चूर्णनार्थे प्रयूक्त हो सकता है । इन्हीं द्रव्यों के चूर्ण में घी 


स्िकिंतल्सा-विंशेषाडे- 
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मिला प्रलेप भी कर सकते हैं । दुघ,आक का दूघ, चीता, भांगरा, हल्दी, गोमूव और 
बलाओ प्रलेप---बला, चागबला (यंगेरत), छुरड, वत्सनाभ इनसे पकाये हुए तेल की भालिश करने से विसर्ण 
भू्ज ग्रत्थि (भोज पत्र के वृक्ष की गांठ), बहेडा, वांस के नष्ट हो जाता है । 


पत्ते, अरणी छाल, इनके इलक््णपिष्ट कल्क का ग्रन्थि पर 
लेप करें। | ई 
... दन्त्यादि लेप--दन्तीमूल की छाल, चित्रकमूल की 
'छाल, सेहुण्ड का दूध, मजाक (मदार) का दूघ, भिलावे का 
'धीज, हीराकसीस, इन्हें एकच्र मिश्चित करें। यह लेप 
शिला की भी तोड डालता है । 
कृम्पिल्लकादि सेल -- कमीला, बायविडद्भ, दारू- 
हल्दी, करव्जुए का फल, इनके कक्क से यथविधि तैल 
पाक करें । यह ग्रन्थि नब्रण को शीघक्र शान्त करता है । 
भावप्रकाश के अनुक्षार- 
खरेव्यादि लेप---रास्ता, नील कमल, देवदारु, लाल 
चन्दन, सुलैठी और खरेटी इनको घी और दूघ में पोसकर 
लेप करने से वात का विसप॑ नष्ट हो जाता है । 
कसेरवादिलोेप--कसेरू, सिधाड़े, पद्माख, गुन्द्रवटेर, 
सिवार, कमल और कोंच इनको पीसकर घी में मिलाकर 
वस्त्र में रखकर शीतल लेप करने से पित्त का विसपें नंष्टं 


हो जाता है । ' 


त्रिफलादिलेष--ह रड़-बहेडा आंवला,पग्राख, खसं, 


, लज्जावंती, कनेर, नरसल की जड़ और लाल जवासा 
. इनका लेप करने से कफ युक्त विसर्प को सष्ठ करता 
है । 
दंशागलेप--सिरस की छात्र, मुलह॒ढी, तगंर,. लाल 
घन्‍्दत, इलायची, वालछड़, हल्दी, दारूहल्‍्दी, कूठ और 
सगन्घबाला इन दंस द्रव्यों को पीसकर घीं में सिलाकर 
लेप करने से विस नष्ट हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त पंचवल्कलों का अथवा चन्दन का 
अथवा पत्माख, खस ओर मूलहठी इनके जल का सेचन 
करने से और गाढ़ा प्रलेप करने से विसर्प नष्ट हो जाता 
है । क्‍ 
चिरायता, मड़ूसा, कुटकी, कडये परवल, हरड-वहेडा 
_ आंवला, लाल चन्दव और तीम इसका क्वाध बनाकर 
पीते से विसपं नष्ट दो जाता है । 
कंरज तैल--कंरज, सतीना, कलिहारी, थूहर, का 


. अष्टाइुह्नदय के अनुसार 

घमासा, फ्ति पापडा, गिलोय सोंठ इनका क्वाथ दें. 

दारूहल्‍दी, परवल, कुटकी, मसुर, त्रिफला, नीम 
मुलहठी, च्रायमाण, इनका क्वाथ वनाकर घृत सिलाकर 
प्रयोग करावें । 

सौंफ, नागरमोथा, वाराहीकंद, रालवक्ष, नीलाकरंटा 
घनियां, क्षी रकाकोली, सेगवां या कूठ, इनका लेप वात 
विसर्ण को छ्वितकारी है । . - 

पित्तक ,वितर्प में न्यग्रोधादिगण लेप और पश्नोल्पला- 
दिगण लेप ,हितकारी रहता है । 

बड़ की ताजी छाल, केले के वृक्ष का ज्ान्तरिक भाग 
कमलकंद से १०० बार घोया घुत मिला लेप करना 
चाहिए । शीतल किया कमलिनी का कीचड़ अथवा पानी 
में पिसा हुआ मोती या पिसा .हुआ शंख, मृंग व सीपी 
अथवा घृत में पिसा हुआ ग्रेर् यह लेप में हितकर है । 

विफला (हरड़-बहेडा-आंवला), पद्माख, खस, मजीठ, 
कनेर, बढ़ की जड़, धमासा, इनका लेप कफ के विसर्ण- 
को हरता है। 

घाय के फूल, शातला खेर, देवदार, क्रण्टा, नागर- 
मोथा, अमलतास- का लेप भी हितकर है । क्ममलतास के 
पत्ते और लसीौड़ा की छाल, इन्द्रायण, शाकवृक्ष, मकौय 
सिरस के फूल इनका भी लेप लाभदायक होता है । ह 

कमल का पानी करके ओर ईख के रस करके झौर 
दूध करके सेचित करें | अकेले घृत के मण्ड करके सेचित 
करें अथवा शीतल किये मुलहठी के पानी से सेचित करें । 

ग्रन्थि विसर्य के शूल में- दशमूल में पकाये - हुये गर्म 
वैल से सेचित करें या दशमूल में पकार्ये गोमृत्र करके 
अथवा दशमूल सें पकाये पानी से भी सेचित करने पर 
लाभ होता है 4 

जमालगोटा की, जड़, चीता की जड-छाल, थोहर का 
दूध, बाक का दूध, गुड, सिलावा की गूठली, कसीश, 
इनका लेप भी लाभ दायक होता है । 

मूली और कुलधियों के यूवों करके खार और अनार 
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से सयुक्‍त किये गेहूँ और जी मौर शीघु शहद खाण्ड इन्हें 
विजौरा के रस में मिलाकर छाहुद से संयुक्त वारूणी 
मदिरा करके शहद से संयुक्त करें पीपलों के श्रयोगों 
'क्करके । हा, हा 

दारूहल्दी, वायविडग, कपिला इनसे सिद्ध किया टोल 
विसर्ण में बहुत लाभ करता है। 

मोथां, सौंफ, देवदारू, कूठ, वाराहीकन्द, घनियां, 
सहजना, भद्रदार्वादि या पिप्पल्यदि उष्णगणों का परिषेक 
लेप और चूत वनाने के काम में लागें कंटक पंचमुल, लघु 
पंचमूल, वृंहत्पंचमुल, और वलीपंचमूल इनका भी लेप 
सेक, घुत और तैल वनाकर काम में लागें। 

कसेरू, सिघाड़ा, कमल, मोथा, शोेवाल और कमल 


की जड़ की कीच इन सबको पीसकर ठंडा घी मिलालें 


और वघिसपें के ऊपर वस्त्र लगाकर ऊपर लेप करें । 
नेव्रवाला, खस की 'जंड़, चन्दन, सुरमा, मोती, मणि, 


गेरू, इनको दूध के साथ महीन पीसकर ठंडे घी में 
मिला लें और ऊपर से पतला-पतला लेप करे । 


प्रपीण्डरीक, मुलहुठी, क्षीर चिदारी, मंजीठ, पद्माख, 
चन्दन सुगन्धि का इसका लेप स्री छ्वितकर है । 

'- परिषेक के लिये शीतल जल, हदाहद मिला पानी 
अथवा खाण्ड मिले ईख के रस या न्यग्रोघादि चर्म के 
कवाथ से करें । 

गोर्थ्यादि घृत--भोरी अर्थात हल्दी, मुलहठी, कमल 
लीघ, रास्ता, चि ऐोंजी, गेरू, ऋषभक, पद्माख, सारिवा, 


काकोली, मेदा, कमोदनी, नीलोफर, चन्दन, शहद, खाण्ड,.' 
दाख, शालिपर्णी, पृष्णपर्णी,, सितावर यह सब चार-चार 


पल. लेवें और जल मिलाकर पीस लेबें. फिर न्यग्रोघादि 
और विदारी गन्धादि और विल्वादिक - पंचमूल इनका 
चौगुना क्वाथ त्था च्ौग्रुता गाय का दूध, इन , सब में एक 


प्रस्थ घी डालकर पका लेवें, इस घी का परिषेक करने से 
पित्तज विसप॑ नष्ट हो जाती है। 


अजगन्धच, असगन्ध, निश्चोथ, कसौंदी, सितावर, मेढ़ा- 


सिंगी इन सबको पीसकर गोमूत्र में मिलाकर लेप करने से 
कफ का विसपे नष्ट हो जाता है । ४ 


तगर, अगर, तज, चिरमसिठी, रास्ता, वच, शतिशिव 
(सौंफ), इन्द्रपर्णी (इन्द्रवारूणी), पालिन्दी (कालवल्ली), 
मुब्जात, भूकदम इन सबको पीसकर लेप करने से कफज 


का 


विसप॑ं नष्ट हो जाता है । '. 


जिद मा कट है 
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शुद्ध पारा, अम्रक भस्म, कान्तलौंह भस्म, 
और सोनामाखी समभाग लेकर जज्ली ककोड़े के 
के रस से एक दिन तक मर्दत करें | फिर उम्तका | 
बनाकर जजझुली ककोड़े कन्द के पेट में रखें और 
के ऊपर दो झंगुली मोटी मिट्टी लीपकर सुखा लेवें । 
उसे एक दिन तक. भूवर यन्त्र में पाक करें | फिर व 
कर उसका दसवां भाग विप मिलाकर चूर्ण करनलें 
रखलें | इसे पीपरों का चुणें भर शहद के साथ 
भर की मात्रा में खाने से दस दिन में विसपं को नष्ट « 
देता है । 
हो मसियोपेधिक 
परिचय---इस रोग का साधारण अभग्नेजी » 
सेण्ट एण्टोनिस फायर” है । एलोपैथयिक के - १६ 
एक प्रकार के जीवाण्‌ के द्वारा यह रोग होता है, 
जीवाणुओं का नाम 5फ€०(00000०05,.._ एए०ट७॥९४ 
बी शए89०४०५४ं5 है | यह एक . ६ ।.॥ 
(स्थानाभाव के कारण निदान आदि नहीं दे रहे 
विदात के लिये आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा 
पढ़ ) 
चिक्षित्सा- 
चेलाडोना ६, ३०, २००-यह दवा जारन्व. 
अवस्था में प्रयोग की जाती है । प्राथमिक अवस्था , 
एकोनाइट का भी प्रयोग होता है किन्तु विस होते पर 
जब तक डाक्टर को बुलाया जाता है तब तक तो एंको- 
न्ताइट के लक्षण निकल जाते हैं और उसका स्थान 
डोना ग्रहण कर लेता है । 
लक्षय--विसपे का स्थान प्रदाहिक लाल रख का 
उसमें भयच्छुर जलन रहती है, रोगी का चेहरा . लाब, 
आांखें लाल, तेज ज्वर रहता है । नाड़ी की चाल तेज, 
सर में दर्दे आदि लक्षणों में सर्वप्रथम इसी दवा का प्रयोग 
करना चाहिए । 
ऐपिस सेल ३०, २००--यह दवा मधु- मक्खी के 
डच्छू से तैयार होती है | विसप॑ स्थान फूला हुआ उ्ें 
जलन रहती है और साथ ही ड््छ: मारने की तरह दें 
रहता है। रोगी ठंडे स्थान में उपशम बोच कंरता' है और: 
गरम से वृद्धी होती है ।' पेशांब की मात्रा कमे हो 
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जाती है । 

आसेमनिक ३०, २००--विसर्प में रोगी का रक्त 
वेबाक्त हो जाता है अतः “विषस्थ विपमौषधिम्‌” के 
सिद्धान्तानुसार आर्सेतिक एल्बम लाभप्रद दवा है किंतु 
पह याव रखना चाहिए कि रक्त विषाक्त का नाम सुनते 
ही आर्सेनिक का प्रथोग करना उचित नहीं है जहां जासें- 
मिक के शारीरिक जर मानसिक लक्षण होंगे वहीं पर यह 
लाभप्रद होगी जैसे--रोगी में भयानक अस्थिरता, जलने 
ओऔर उस जलन का गरम प्रयोग से उपशम, बेचेची, मृत्यु 
भय रोगी की हढ़ घारणा हो जाती है कि वह अब बचेगा 
नहीं, अति दुबंलवा और अवसन्तता, प्यास, रोगी बार- 
& रु कम मात्रा में जल पीता है । दिन या रात और से *२ 
बजे के बीच रोग वृद्धी होती है । ' 

लेकेसिंस ३०, २००, १०००--ऊपर हम संखिया 
से मि्भित दवा आर्सेनिक के बारे में संक्षेप में लिख चुके 
हैं जो कि रक्त की विषाक्त अवस्था में उपयोगी है । पर 
रक्‍त विषाक्त होने पर सर्प विष से निमित लेकेसिस भी 
लक्षण साहव्य दोने पर आइ्वर्यजनक काम करती है। 
आक्रास्त स्थान चीला रज्ज लिये हुये लाल होता है, वायें 
तरफ रोग का आक्रमण, भयद्भुर जलन रहती. है, तेज 
ज्वर, मस्तिष्क जाक्रात्त होने पर प्रलाप, आक्रान्त स्थान 
पर. स्पर्श रहन नहीं होता है । गरम से रोग बृद्धी, ठण्ड 
से उपशम होता है । 

ऐन्द्रासिनस ३०, २००--भयक्कर जबव, लाल 
और नीली भाभा लिये विषपं में यह दवा अति लाभदायक 
है विशेष करके जहां रक्त विषाक्त होवे । इस दवा को 
देते ही जलन भादि लक्षण सन्‍्त्र शक्ति की तरह घान्त हो 
जाते हैं । 

रुसटावस ३०, २००--वर्षात्‌ के समय सें होने वाले 
घिसप॑ की अच्छी दवा है । आक़ान्त स्थाव पर आग से 
जलने से जैसा फफोला होता है उसी प्रकार के फफोले 
होते हैं उनमें पानी भर रहता हैं । यह पानी जिस जगह 
लगता है उसी जगह नया भलक वा हो जाता है ॥ अस्थि 
रता, वैंचेनी रहती, ज्वर धाम को जौर रात में अधिक 
होती है । पतला मल त्याग होता है | 

सर्कसोल ३०, २००- ज्वर के साथ पसीना होता 
है पर पसीने से ज्वर कम नहीं होता है और दुद्धी ही होती 
है । जीभ सफेद रहती है या मौली फूली और भीगी हुई 





ऋषि का 


पर प्यास का अभाव रहता है । आक्रान्त स्थान लाल 
रहता है. विछावने की गरमी से रोग वृद्धी । 
'. छेचिवेसिया ०, ३२८--रक्‍्त विषाक्त होने पर ' 
इसका प्रयोग करना चाहिए जाक़ान्त स्थान. में भयद्धुर 
जलन रहुती है।' | 

सावघानता--ऐपिस भेल्र के पहिले और बाद में रस- 
टक्स का प्रयोग करना चाहिए। यह रोग संक्रामक है शत 
एक बच्चे को होने पर दूसरे बच्चों को उससे अलग 


“ रखना चाहिए । ; ह 


कलेन्ड्रुला ९--कीलेन्डूला का बाहरी प्रयोग बहुत ही 
लाभदायक है। ये 2 


- ऐट्रोपाइन ३--डा० काफ्का .बेलाडोना विफल होने 
प्र इस दवा की व्यवस्था करते हैं-। 


उपरोक्त दवाइयों के बलावा-न््र फाइटिस, कैस्था- . 
रिस, सल्फर, युफोर वियम, आनिका आदि का भी प्रयोग 
होता है । 
वायोकैमिक- 


फेरसफास ३ >< ६०८ १२ »< रोग के आरम्भ या प्रदा- 
हित अवस्था की प्रधाव दवा है । चमड़े का रंग लाल, 
गरम, ज्वर और दर्द। इसका बाहरी प्रयोग भी होता है । 
यदि पित्त के लक्षण भी साथ में होवे तो नेट्रमसल्फ का 
प्रयोग पर्याय क्रम से करें । ह 

नेट्ससल्फ ३ >( ६०८ १२ >(--विसर्प रोग में यह 
दवा भी लामदायक होती है । पित्त की वमतल के साथ 


रोग का आक्रमण होता है। वर्षा की मौसम में यह विद्येष 
लाभदायक है ॥ 


फैलीम्यूर ३८६०८ --जल भरी फुन्सियां या छाले . 
पेंदा हो जाने पर यह दवा वहुत अधिक लाभप्रद है। यह 
प्रदाह की दुसरी अवस्था की दवा हैं । साथ में ज्वर 
रहने पर फेरमफास के साथ था पर्याय क्रम से देना 
चाहिए । 

केलीफास ३ >८६०८--सड़न की तरफ छुकाव होने 
पर निर्वाचित दवा के साथ मिलाकर या पर्याय क्रम से 
इसका प्रयोग करना चाहिए । 

संसिश्रण योग--फेरसफास १२०८ कालीम्यूद् ३०८ 
नेट्रमसल्फ ३७८ मिलाकर # ग्रव की मात्रा में भाघा 
पाव सुषुम जल में मिलाकर ४-४ चम्मच प्रति २ घण्टा 
अन्तर पर रोगी को पिलाना चाहिए । 


नोट-- गाय का दूध इस रोग का सर्वेश्नेष्ठ पथ्य है । 


रक्त-संस्थान के रोगों का वर्णन एवं चिकित्सा 


'ल्वचारक्तिमा-त्वचा का लाल होना । आयुर्वेद के 
मत से यह रक्तज रोग है । किन्तु स्वतन्त्र व्याधि के रूप 
में इसका मिलना प्रायः कम ही माना है । अधिकांश रूप 
में यह परतन्त्र व्याधि के रूप में मिलता है । इसको मूल 
रोग का उपद्रव कह सकते हैं। फिर भी इसकी स्वतन्त 
ओऔर परतन्त्र इन ३ भेदों में विभक्त कर लेना अच्छा है । 

जिससे चिकित्सा करने में सुविधा रहेंगी। दूसरी बात यह 
है कि यह रोग शारीरिक और आगन्तुक इन दो कारणों से 
दो प्रकार का मानव लिया जाता है। शारीरिक त्वचा- 
“रंक्तिमा का कारण वातादि दोषों के प्रकोप से उत्पन्त 





- विकार होता है । आगन्तुक कारणों से होने वाले त्वचा 
रवितिमा में आघात, क्षत,. घषंण, .पिच जाना, विषयुकत 
वाठस्पर्श, अति उष्णंता, विषले प्राणियों के नख, दन्त 
आदि का प्रहार तथा अंन्य किसी प्रकार के कारण जैसे 


धूप, अग्नि, विद्य त भ्रादि के तापांश से प्रभावित हनच 
आदि माना जाता है। अतः इसका वर्गीकरण निम्त प्रकार 
से है-- ह 

(क) त्वचारक्तिमा-दोष प्रकोप जन्य विकारों अथवा 
व्याधियों में जो उपद्रव रूप में अथवा अंशांश रूप में भ्राप्त 


होती है, उसके ज्ञान के लिये हम यहां पर कुछ व्याधियों 
का उल्लेख कर रहे हैं-- 


._ (१) सन्तिपातज ज्वर-इस ज्वर में शरीर पर लाल 
रंग के चकत्ता पड़ जाते हैं । इनका मूल त्वचा ही हैं । 
भतः यह॒त्वचारक्तिमा का ही स्वरूप है, इसकी उत्पत्ति 
रक्त की प्रधानता के साथ पित्त और कफ का शल्प सम्बन्ध 
होने पर होती है। भालुकितन्त्र में इस पर स्पष्ट लेख 
मिलता है- कि--- ह 

वस्टीदष्दसंकाश) कण्डुमांल्लोहितो$श्नकफपित्तांत्‌ 

क्षणिकोत्पयदविनाशः कोठ इति निगद्यते तज्लः ॥ 

अर्थात्‌ इस सन्तिपातज ज्वर में ततया के द्वारा काटने 
के समान चकत्ते या दोड़े पड़ जाते हैं, इन्हें कोठ भी 
कहते हैं । इनकी उत्पत्ति रक्त, कफ और पित्त की मिश्वित 
प्रतिक्रिया से होती है इसमें खुजली विशेष रूप से होती 
है । किन्तु यह चक्चा के रूप में मिलने दाली त्वचा 
रक्तविमा अल्पकालिक होती है । स्वल्प समय में ही यह 
स्वयं ही नष्ट भी हो जाती है । यदि किसी विशेष अवस्था 
में ऐसा न भी हो पाए तो भी इसकी प्रथक से चिकित्सा 
की आवश्यकता नहीं होती । केवल मूल व्याधि सत्निपात 
ज्वर की चिकित्सा से ही इन चकत्तों का देहावसान बर्थात्‌ 
लोप स्वयं ही हो जाता है । दोषों की विकल्प संप्राप्ति को ' 
दृष्टिगोचर करके औषधि प्रयोग करने से कुछ हो समय 
में दोषों की शक्तित का ह्ास होने लगता है.मौर यह 
त्वचा रवितमा शान्‍्त हो जाती है। फिर भी यदि कण्दू 
आदि से रोगी को अधिक कष्ट प्रतीत होता हो तो मुख्य 
औषधि के साथ हेतु और व्याधि के तारतम्य को संभावते 
हुए गुडूची रुत्व और मुक्ता पिष्टी का अल्प प्रयोग वैद्य के 
परामर्श से किया जा सकता है । क्‍योंकि वस्तुतः यह त्वचा 
रक्तिमा कोठ रूप में प्राप्त होने वाली, सन्निपातज 


जि लि ल्जजा लिंकी खाउे- डक 





ज्वरों के लक्षणों में सम्मिलित है ६ 


त्वचा रक्तिधा-बातज उन्साद सें-- यह्‌ त्वचा की _ 


लाली भी दोषज एवं शारीरिक रोग के लक्षण में ससम्मि- 
लित, है । - इसमें सम्पूर्ण शरीर की त्वचा का वर्ण लाल 
भुलाबी रंग का हो जाया करता है। चुकि यह दोषज, 


और रोग से सम्बन्धित त्वचा .रक्तिमा है, अतः दोषों के , 


घटते ही अथवा रोग के प्रशमित होते ही' स्वयं ही गायब 
हो जाती है । इसको भी प्रथक से विकार नहीं माना जा 
सकता । क्‍योंकि इसकी अपनी स्वतन्त्र- सत्ता नहींह यहू 
पर केवल त्वचा की रक्तिमा के संदर्भ में ज्ञानार्थ इसका 
परिगणन किया जा रहा है। यद्यपि इसकी: चिकित्सा की 
स्वतन्त्र रूप से आवदंयकता नहीं]. फिर भी रोगी का मन 
रखने के लिये रोगानुसारी औषधियों के साथ अश्बअकभस्म, 
- प्रवाल भस्म अथवा चैक्रान्त भस्म का उच्चित मात्रा सें 
चिकित्सक की परामझछों से अयोग किया जा सकता है 
क्योंकि यह वातोन्माद की त्वचा रक्तिमा रक्‍्तज रोग 
नहीं! 'मंपितु वायु के ग्रुण घर्मानुसारी लक्षण मात्र ही 
त्वचा में प्रकट होकर रकतवरांतां भाती है। जेसा कि 
आयुर्वेद में लिखा है- 


अस्थानहासस्मित नृत्यगीतवागंग विक्षेपण रोदनानि ६ 


पारुष्य कार्श्यारुणचर्णताइच जीर्णे चल चामिलजस्थ-सचूपस्‌ थ 

व्वचा रचक्तिसा-त्वग्गतवात रोग सें--वायु के 
प्रकोप से टवचा में विकार उत्पन्न होने पर पात्त द्ोने 
वाले लक्षणों में भी कट्दीं-कट्ठीं लालः अकंत्त त्वचा पर 
उत्पन्त हुए मिलते हैं । ये भी दोषज एवं शारीरिक हैं। 
बस्तुतः यह रसगत वातदोय का परिणाम होते हैं । लाल 


 बकत्तों पड़या वायु के गुण के कारण होता है । जेसा कि 
भगवान चरक से लिखा है फि--- 


त्वग्ख्क्षार सस्‍्षुडिता सुछ्ता छुथा कृष्णा व तुचयते 
आतसब्यत्ते सरागा च पर्वेदक्त त्वग्गतेडलिले आओ 
इसकी गणना भी रोग लक्षणों में हु, स्वतन्तच्र व्याधि 


के रूप में नहीं है । इसकी दिकित्सा त्थग्यवांत चिकित्सा - 


के अनुसार ही है, भिन्‍न नहीं । क्योंकि स्वस्गत वात के 


प्रशमित होते ही त्वचा की रक्तिसा जादि बाते स्वयं ही 
शान्त्र हो जाती हैं । 


त्वचारक्तिमा-वातरच्त रोग सें---जब वातरक्‍त में 
रक्त की टुष्टि बहुत प्रबल हो जाती द्वै तो धद्दां का शोध 


फॉर्म ऐ७ 


पीडा युक्‍त तथा लाल, वर्ण का होता. है । यह त्वचा 
रक्तिमा रक्‍्तज और द्यारीरिक है। यदि वातरचत में पित्त 


/ का अनुबन्ध हो जाता है तो भी विकृत स्थान पर लाली 


हो जाया करती है। इस प्रकार से यहां पर वात्तरक्‍्त में 
रक्‍त बोर पित के प्रकोप से रोग- के लक्षणों में मिलने 
वाली लाली धस्तुत: त्वचा रक्तिमा है, किन्तु यह 


 स्वतन्त्र व्याधि नहीं है । केवल दोषों के अनुनन्ध से होने 
' वाली -विक्ृति है । अत५ रोग एवं दोषानुसारी छब्िकित्सा 


ही इसकी भूल चिकित्सा है । क्योंकि यह वातरक्‍्त रोग. 
के लक्षणों में है जैसा कि आयुर्वेद में कह्मा गया है कि-- : 
रक्‍ते शोयोडतिरुकू तोदस्तास्नक्चिम चिस्रायते । तथा च 
पिसो विदाह: संसोहः स्वेदो भूर्च्छा मदः सतृद्‌ । 
स्हर्शासहत्व॑ रऊूराग शोथः पाको भुशोप्सता ॥ च. चि. २६ 
त्वचारक्तिमा-पेसिक आसबात सें-- यह त्वचा- 
रक्तिमा भी दोषज एवं शारीरिक है। केवल पैतिक 
प्रभाव से होने वाली यह लाली भी स्वतन्त्र व्याधि न 


' ह्वोकर रोग के लक्षण में ही प्राप्त होने चाली विकृति मात्र 
. है। यहां पर पित्त का भ्रभाद समाप्त दोते ही यह लाली 


तथा जलन स्वयमेव शान्‍्त हो जाती हैं । क्योंकि यह तो 
पित्त के अनुवन्ध से होने वाला आामवात का एक लक्षण 
है किन्तु इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह 
त्वचा की लाली नहीं है । बनुभवहीन व्यक्ति कहे तो कह्ठे । 
अतः यह स्वत्तन्च्र व्याधि के रूप में स्वंधा ही चिकित्सा, 
अधिकार से बाहर है । केवल रोगानुसारी चिकित्सा ही 
की जाएं अथवा दोष संशसनी क्रिया भी लाभ करेगी । 
क्योंकि यह पत्तिक है। जेसा कि भायुवद में कहा है कि- 
» पितात्सदाहराग च सशूल पवनाउुगरसू ॥ «४: 
स्तिमित गुर कंडू! च कफदुष्टं तमादिशेत्‌ ॥ . 
त्वचा रक्तिमा-पेकिक एवं रक्तज गुल्म सें-- 
यहू त्वचा की रक्तिमा अंग्रों के लाल वर्ण के रूप में ट्लोती 
है । पैत्तिक और रक्तज गुल्म में ही होती है । क्योंकि यह 
लाली पित्त-और रक्‍त के विकार स्वरूप होती है । अत 
पृत्तिक एवं रक्‍्तज गुल्म्र के लक्षण के रूप में स्वीकृत है । 
क्त के दुषित होने से भी यह प्रादुभूत होती है । अतः 
रक्‍्तज द्वै । किन्तु विकृति मात्र है, संभव व्याधि नहीं । 
जँसाकि छायुवेद में लिखा हु--- 





आमाभिघातोरुधिरंच दुष्ट पेत्तस्यगुल्मस्य निमित्तमुक्ततु । 
ज्वरः पिपासा वदनांगरागः झूल॑ महज्जीयेति भोजन च शे 
न-+च- चि. ५ । 
गत: यह गुल्म रोग की दोषज विक्वृति है, रोग एवं 
दोषानुसारी चिकित्सा से ही इसका प्रशमन होता है । 
पृथक चिकित्सा से लाभ नहीं होगा । 
त्वचा रक्तिमा --वातज उदर रोग में--वातिक 
उदर रोग में भी प्राप्त होने वाले लक्षणों में द्यावारुणत्व- 
गादित्वमकस्मद्‌ वृद्धिहासवतः इस आायुर्वेदीय उपदेश से 
त्वचा की रक्तिमा मानी जाती है । किन्तु यह भी दोषज 
विकृति मात्र है स्वतन्त्र एवं मौलिकव्याधि नहीं । अत 
इसकी चिकित्सा का प्रइन नहीं है । 
त्वचा रक्तिमा--वातिक शोथ सें-अआायुर्वेद में 
वातिक शोथ के वर्णन में “चल स्तनुत्वक परुषो5रुणोसितः:- 
इत्यादि पद में त्वचा की रक्तिमा को वातिकशोथ के लक्षणों 
में स्वीकार किया है । यह भी दोषज एवं शारीरिक है। 


गैेगका लक्षण होने से इसको भी स्वतंत्र व्याधि नहीं साता - 


गया है | अतः: इसकी सी प्रथक्‌ चिकित्सा निर्देशन की 
आवध्यकता नहीं है। | | 
त्वचारक्तिसा--वातजबूद्धि रोग में- श्षायुव्वेद में 
वातज झण्डकोप की वृद्धि के लक्षणों में लिखा है---पक्‍वो- 
दुम्बर संक्नाश:' अर्थात्‌ पके हुए गूलर के फल के समान 
लवर्ण की वृद्धि हो जाती है| सम्पूर्ण अण्डकोप का रंग 
लाल दिखाई देता है | यह बाह्य रोग है ज्रीर चर्म पर ही 
अवस्थित रहता है अतः यह त्वचा रक्तिमा भी दोषज 
एवं शारीरिक है। पृथक स्वतन्त्र रूप. से इस व्याधि का 
कोई अस्तित्व न होते से चिकित्सा सूत्र की भी आवश्य- 
कता वही है । 
त्वचारक्तिघा--वातज गलं॑गण्ड रोग में-- 
तोदान्वितः कृष्णसि रावनद्ध ह 
इयावोष्छणो वा पवनात्मकस्तु:/ 
अर्यात्‌ बातिक गलगण्ड रोग में सुई चुभने के समान 
पीड़ा, काली शिराओं का _ दिखाई देना, श्याव अथवा 
गुलाबी रंग की सवर्णता होना पाया जाता है । वर्ण त्वचा 
का घर्म है, मत: त्वचा में मरण या ग्रुलाबी वर्ण का होना 
त्वचा की रक्तिसा ही है | यह दोषज एवं श्वारीरिक है। 


स्वतन्त्र रोग नहीं है। 

त्वचारक्तिम्ा-पत्तिक ग्रन्थिरोग में--सुश्ुत 
निदान अध्याय ११ में कहा है--- _ 
रक्तःसपोतोष्प्पधवाउवित्तातु भिन्‍नः श्रवेदुष्णमतीनचा श्रम 

अर्थात्‌ पित्तज ग्रन्थि में त्वचा का वर्ण लाल होता है 
अथवा पीला होता है | इस प्रकार से यह त्वचा रवित्मा 
दोपज एवं शारीरिक है तथा रोग का लक्षण है और दोषजञ 
विक्वृति मात्र है । अतः स्वतन्त्र वप्राधि नहीं है । दोषं एवं 
रोगानुसारी ही चिकित्सा की भी यहां पर अपेक्षा है । 
स्वतन्त्र चिकित्साकी आवश्यकता नहीं है | 

व्वचारक्तिमा वातज विद्रधि रोग में -यह त्वचा 
की लाली विद्रधि के लक्षणों का एक अंग है ।: शारीरिक 
एवं दोषज चविक्तति मात्र है | यह रक्तिमा त्वचा के वर्ण तक 
ही सीमित है । जैसाकि आयुर्वेद में लिखा है-- 

कृष्णोईरुणोवाविषमो भू शमत्यर्थ बेदनः । 

अर्थात्‌ काले या लाल वर्ण की यह विद्रघि होती है ! 

वर्ण त्वचा का धर्म है। अतः यह त्वचा की रक्तिमा 


« लक्षण मात्र होने से स्वतन्त्र चिकित्सा योग्य नहीं है । 


त्वचारक्तिमा--पित्तज विद्रधि रोग में--पित्त के 
प्रकोप से होने वाले विद्रधि रोग में जो लक्षण पाये जाते 
हैं, उनमें त्वचा का. वर्ण लाल होता माना गया है । जेसे- 

पक्‍्वोदुम्घरसंकाश: इयावों या ज्वरदाहवानु । 

अर्थात्‌ पके हुए गूलर के फल के समान त्वचा का 
लाल वर्ण पैत्तिक विद्रधि में होता है । यह त्वचा रक्तिमा 


भी दोष विक्ृति एवं शारीरिक है ५ अतः यह स्वतन्त 


व्याधि नहीं है । 

त्वचारक्षिसा-- रक्तज ब्ण सें-- आयुर्वेद में शारी- 
रिक ब्रण के निरूपण में कहा है-“रक्तो रक्‍्तस््‌ ती रक्‍्तात्‌ 
अर्थात्‌ रक्तज ब्रण लाल रंग का -होता है। इत्यादि यह 
त्वचा की रक्तिमा है, दोषज गौर शारीरिक है। अतः 
इसकी चिकित्सा भी ब्रण की.चिकित्सा ही है । 


त्वचारक्तिस[-- पेनलिकभगन्दर' सें--पैत्तिक भग- 
न्दर को आयुर्वेद में उष्ट्रम्नीव नाम से भी व्यवह्ृत किया 


। क्योंकि इस भगन्‍दर की सूरत ऊंट की गर्देन के समान 
है । यह इस प्रकार है--- 





प्रकोषणे: फिचमतिग्रकोपित 
करोतिरक्तांपिडकां ग्रुदाश्िता/स्‌ । 


अर्थात्‌ पित्त के प्रकोपक कारणों से कुषित हुआ पित्त, : 


गुदा के समीप लालवर्ण की पिडिका उत्पन्त कर देंचा है । 
यह लालिमा त्वचा के रूप की' ही द्योतक है । अतः य भी 
दोषज एवं शारीरिक है । मौर इसकी चिकित्सा भी वही 


है जो पैत्तिक भगनदर की है । स्वतस्त्र चिकित्ता से इस 


पिडका का वर्ण परिवर्तित नहीं होगा । 


वबचारक्तिमा-पुष्करिका नासक झुक दोष सें- 
आयुर्वेद में लिग वृद्धि के लिए जो जौषधि योग बतलाये 


हैं, उनके गलत प्रयोग से यह पुष्करिका नामक रोग हो . 


जाता है । जैसा कि लिखा है-- 
पिडका पिडिकाच्याप्ता पित्तशओणित संभवां। 
पद्चकणिका संस्थान ज्ञ या पुष्करिकातुसा । १। 
अर्थात्‌ बहुत सी फुन्सियों से भरी हुई, पित्त और 
. ख़त के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली कमल के कणिकाओओं 
के समान धाकार वाली यह पिडका पुष्करिका कहलाती 
है । यह रक्तज त्वचा लालिमा है । क्योंकि पद्म लाल चर्ण 
का होता है । और उसकी कर्णिकायें भी लाल वर्ण की 
होती हैं । गत: यह त्वचा रक्तिमा है और दोषज एवं 
शारीरिक है। इसकी चिकित्सा दोष एवं रोग के बनुसार 
ही है, स्वतवन्तर चिकित्सा से कोई लाम व हीं हैं । 


स्वचारक्तिमा-कापालकुष्ठ में--आयुवद में उप 
दिष्ट सात महाकुष्ठों में एक कापालकुष्ठ का सर्च मुख्य 
बर्णन मिलता है ॥ जैसे-- 
शक्लुष्णारुण कपालाभ॑ यदक्षं परे तब” 
अर्थात्‌ काले और ल/ल वर्ण के घड़े के खिपड़े के समान 
रूक्ष, कंठिन,अल्प त्वचा वाले तोद से युक्त कृष्ठ को कापा- 
लकुष्ठ कहा जाता है यह त्वचा की रकवितमा का सर्वेश्वेष्ठ 
उदाहरण है | हमारा भी अनुभूत है । सन्‌ ६६४४ मं छुक 
गढठवाली रोगी लाहोर में हमने देखा था। दो इच्च से 
लेकर छः इण्च तक के व्यास के बाल-बाल कुछ कालिमा 


लिए हुए लगभग ५० दाग उप्तके शरीर पर थे । यह दीबज 


एवं शारीरिक है | दोष एवं रोग चिकित्सा से ही इसमें 
भी लाभ हो सकता है। केवल त्वचा का वर्ण परि- 
वर्तेत असम्भव है । इसी प्रकार से त्वचा रक्तिमा ओद्भुम्बर 





हञा-विदी जार सतत 
ः ( जहछ है है] 7 ्क्न्म्म््न्ल्छ्ल्मन्छ नए 


कुष्ठ, पुण्डरीक कृष्ठ भौर काकणक कुष्ठ में भी त्वचा की 
रक्तिमा प्रमुखरूप से रहती है | ये सभी क्ुष्ठ रक्वज रोग 
हैं । अतः: इस त्वचा रकक्‍ितिमा का सीधा सम्बन्ध रक्‍त 
विक्ृति से है । रक्त विक्ृति की चिकित्सा होने पर ही 


: इन रक्षितमाओं का बिलोफ हो सकता है अन्यथा नहीं । 


बिना दोष एवं रोग के नष्ट हुए उसकी विक्रृति नष्ट नहीं 
हो सकती । हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा ही वास्तविक 
चिकित्सा है । अतःआधुनिक एलोपेथिक चिकित्सा विज्ञान 
के समान ऊपरी लीपा पोती करते से त्वचा की प्रमुखता 
वाले रोग नहीं जा सकते । यदि किसी विकार का सम्बन्ध 
क्रेवल त्वचा तक' ही सीमित हो तो भी केवल व्याधि 
विपरीत चिकित्सा से सफलता नहीं मिलती, जब तक कि 
साथ में हेतु विपरीत चिकित्सा वी जाए | 

ख्विचकुष्ठ के नष्ट न होने का जो ढोल काधुतिक 
चिकित्सक पीठते हैं उसका यही' कारण है “नाथ न जाने 
आंगन हिढ़ा' चाली उक्ति चरितार्थ करते हैं । भ्वित्र की 
श्वेतता को जन्म देने वाले दोधज त्तत्व जब तक रक्‍त कौर 
त्वचा में से पृथक नहीं कर दिये जायेंगे, द्वेतकुष्ठ (फुल- 
बहरी) पर कोई चिकित्सा सफल नहीं हो सकती । आयु- 
चेंद के पारगामी दिव्यहृष्टि मह॒धियों ने इस बात को 
बखूबी समझ लिया था » इसीलिए खदिर का अन्वेषण 
हुष्श । मधुमेह के लिए विजयसार जोर शिलाजीत्त की खोज 
इसी आाघार पर की गई थी । किन्तु यह भी ठीक है कि 
माजकल के भुमिस्थ किन्तु आकाशहुष्टा आाघुनिक 
चिकित्सा विज्ञान की मोहर उस पर लगी हुई नहीं है । 
इन्छुलीन पर है। इसीलिए वह ॒ बंधों में कावा सरदार 
की भांति विदव विजयी है ॥ ' 

त्वचा रक्तिमा-विस्फोट, शतार आदि रोगों 
में--आयुर्वेद ते विल्फोटक.की त्वचा को पतली और रक्त 
वर्ण का माना है । अनुभव से भी यही देखने को मिला 


है | शताझ नामक कुष्ठ में भी रक्त वर्ण को त्वचा मानी 


गयी है इन सबको कुष्ठ माना गया है। एकादश छक्षद्र 
कुष्ठों में इनका परिगणन किया गया है । हेतु और व्याधि 
के अनुसार ही इनकी चिकित्सा का सिद्धान्त है। भनन्‍यथा 
बाभ नहीं होता, यह इमारा बनुभव है । 

त्वचा की रफितिमा-किलास कृष्ठ में--वातिक 





किलास में त्वचा को रूक्ष एवं अरुण वर्ण की माना है। 


पित्तज किलास में भी त्वचा को कमलपन्र्‌ के समान. ताम्र 
वर्ण का माना है जैसा कि लिखा है--- 


कुष्ठेकसंभव॑ दिविन्रंकिलास वारुणं भवेत्‌।॥ .  .. 


निदिण्टमपरिस्नावि तरिधातृद्भव संभयस्वा .' 
वोतादरुक्षारण पित्तान्ताश्र' कमलपत्रवतु । 
“+वा० सि० 


अतः यहां की त्वचा रक्तिमा दोषज विक्ृति एवं रोग 


के लक्षण के अन्तगंत होते हुए भी रवतज , है |. क्योंकि ._ 


अरुण और ताम्न दोनों ही प्रकार के किचास कृम ग़ः रक्त 
और मांसघातु में संश्रय रखते हैं। अतः इस त्वचा रक्तिमा 
को रक्‍तज माना जाता है । इसकी चिकित्सा भी स्वतन्य 
रूप से नहीं हो सकती । क्‍योंकि यहां की त्वचा रक्तिमा 
रोग का लक्षण होते हुए भी रोग . का एक अंश भी है। 
अत: सम्पूर्ण रोग की चिकित्सा ही इस त्वचा .रक्तिमा 


की भी चिकित्सा है। केवल त्वचारक्तिमा. को .दूर करने 
का कोई भी प्रयत्व सफल नहीं हो. सकता, यह सत्य है ।. 


त्वचा रक्तिसा-विसपप- रोग सें--भायुर्वेद की 
प्रणाली के अनुसार विसपें की उत्पत्ति में रक्त “भी एक 
कारण है। पंत्तिक विसपें का लक्षण करते हुए आचाय 
वाग्मट ने कहा है-- 
'पित्तादुद तगतिः पित्तज्वर लिगो$तिलोहितः । 
'वा० नि० १३ 
अर्थात्‌ पित्तज विसपे बहुत शीघक्ष बढ़ता है । उसमें 


पित्त ज्वर के समान लक्षण होंते हैं । यहं पेत्तिक. विस्पे, 


के मिलन से त्वचा पर छारिन से जलने पर उत्पन्न हुए 
फफोलों। या छाले के समान सारे शरीर -में ज्वर दाह 

आदि से युक्त विस्फोटों का ही यहां ग्रहण हुआ है । यह 
योग त्वचा, रक्त, मांस आदि, के आश्रित * रहता है। 

' पैचिक विस्फोट के लक्षणों में कहा है-- । ३ 

ु ज्वर दाहरुजास्रावपाक तृण्णाभिरन्वितम्‌ 
..' पीतलोहितवर्ण च पिच विस्फोद लक्षणसु धशा 


अर्थात्‌ ज्वरःँ दाह प्रीडा3 ख्ाव पकने के) गुण बालेएँ 
प्यास से युक्त पीले मौर लाल रंग के विस्फोट पित्तज 
हुआ करते हैं। स्पष्ट है कि इन फफोलों की . त्वचा लाल 
वर्ण की होती है .और प्रायः सभी को अनुभव भी ऐसा 
ही है । यह भी त्वचा रक्तिमा दोष॑ंज एवं शारीरिक है 
और रोगानुकूल चिकित्सा से ही दुर हो सकती है, अन्यथा 


- चहीं। इसी प्रकार से रकतज बिस्फोद के वर्णन में झायुवेद 
: में लिखा है-- * 


. रक्तारक्त समुत्याना ग्रुओ्जा विद्रम सस्तिभाः। 
: बैदितव्यास्तु रक्त न पैत्तिकेन च हेतुना ॥ १ ॥ 
' अर्थात्‌ रक्वज विस्फोटों की' उत्पत्ति रक्त से होती है 


और 'ये विस्फोट ग्रुझुजा अथवा सूगा के समान लाल ब्णें 


“ वाले होते हैं। इनकी उत्पत्ति में विशेष रूप से पित्त 


' गहरे जाल वर्ण. से सम्पन्न रहता है । स्पष्ट है कि इसकी 


त्वचा रक्‍ितिमा बहुत गहरे लाल रंग की होती है / यह 
भी दोषज एवं शारीरिक है । . इसमें त्वचा, - रक्त, मांस 


प्रकोपक कारणों के द्वारा उत्ते जित रक्त ही प्रमुख कारण 


' - होता है। यह त्वचा रक्तिमा रक्‍्तज रोग है .भौर हेतु - 
: तथा व्याघि विपरीत- चिकित्सा कर्म से ही दुरीकरण हो 
“सकता है, अन्यथा नहीं । वेंसे रक््तज विस्फो्टों का कोई 
इलाज नहीं है । आयुर्वेद ने स्पष्ठ लिख दिया है कि--- . 


. न ते सिद्धि समायान्त सिद्धे योॉगशत्ेरपि 4 
अर्थात्‌ ये. रक्तज विस्फोट सैकड़ों सिद्ध प्रयोगों से भी 


- साध्य नहीं हो सकते । .अतः इस- त्व्दा रक्तिमा की 


थादि सम्मिलित रहा 'करते हैं। अतः इसकी चिकित्सा भी : 


स्वतस्थ रूप से न करके रोगानुसार ही“ चिकित्सा करने 
से लाभ हो सकता “है अन्यथा नहीं. वंयोंकि.येह भी त्वचा 
. रक्तिमा स्वतन्त्र नहीं है अपितु विसपें रोग का एक अंशा- 
. त्मक रूप. है । रोग के रहते हुए यह लालिसा-दूर- नहीं 

की जा सकती | 
त्वचा रक्तिसमा-पेक्तिक विस्फोट" और रक्‍तज 


जल 


चिकित्सा का प्रदन ही ,नहीं उठता । . 

त्वचा रक्तिसा-ससूरिका रोग सें-मसूरिकों 'रोग 
उल्भृव त्वचा को आश्रय करके रक्त, मांस बादि को 
दृषित करके वात आदि दोषों के हारा ही होता है ।. यह ह 
दोषज एवं शारीरिक विकार है । क्षत॥ इसमें मिलाने 
वाली त्वचा की रक्तिमा भी तदनुकूल है । चातज गौर 
पित्तज एवं रक्‍्तज मसूरिका' में त्वचा का वर्ण लाल रहता . 


विस्फोट रोग में--आयुर्वेद में -रकते, पित्त और वाय॑ है। जैसा कि आयुर्वेद में स्पष्ट किया है--- 


हे है [3 है” 
ज अऊ।। 
॥ पट 





बॉल - लाइक 


चातज-स्फोटाः दयावारणारूक्षास्तीन वेदनयाउन्विताः । 
:.. कृठिनाश्चिरपाकाइच ' भवन्त्यनिल संसवाहः ॥॥ 
पित्तज-रक्ताः पीत सिता+ स्फोटाः सदाहास्तीन्नवेदनाः 

.. भ्रवत्त्यचिरपाकाइच पित्तकोपष समुद्भवाः ॥ १ थे 
रफक्तंज--रक्तजार्या भवन्त्मेतेविकारा: पित्तलक्षणाः । 

“ इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि वातज, पित्तज औद 
रबतज मसूरिका के दाने लाल वर्ण की त्वचा वाले होते 
हैं । अतः ये भी रोग के अनुसार ही चिकित्सा के अधि- 
कार सें जाते हैं। यहां पर भी प्रथक चिकित्सा कदाषि 
सफल नहीं हो सकती | यह वात सभी आयुर्वेदस जानते 


ही हैं । रक्तज मसूरिका के दानों का स्पष्ट वर्णन कंरते - 


हुए स्पष्ठ किया गया है-- 
' रक्तत्था लोहिताकारए शीक्रषपाकास्तनुत्वचः । 
६ साध्या चात्यर्थद्ष्ठदाइवशित्ना रक्त खबन्‍्ति च १7 
अर्थात्‌ रक्‍त में प्राप्त मसुरिका का वण लाल होता 
है, यह शीघ्र ही पक भी जाती है ) इसकी त्वचा पतली 
होती है । इत्यादि । अतः यह त्वचा की रक्ितिमा स्पष्ट ही 
रक्‍तज है, अतः रक्‍तदोष के अनुसार द्वी चिकित्सा की 
जायेगी तो लाभ होगा अन्यथा चहीं । रक्‍तज मसूरिका को 
आयुर्वेद ने साध्य माना है । 
व्वचा रक्तिसा--गर्दभिका जिदारिका आदि 
क्षुद्ररोगों सें--आचायें सुश्षुत ने ग्दंभिछा और विदारिका 
का लक्षण निम्त्र प्रकार से दिया है--- 
'.. सण्डलं दंससुत्सन्त॑ सरक्तः पिडकाचितस्‌ । 
' » रुजाकरीं गर्दशिकां तां विद्यात्‌ु चातपित्तजाम भर _ 
भर्थात्‌ गर्देशिका नाम के रोग में, पिडकाओं से व्यय 
लाले वर्ण का गोल और उभरा हुआ पीड़ासहित मण्डल 


भाना है | त्वचा में इसको उपस्थिति लाल रंग.की होती * 


है'। यह पित्तज रोग है । वात का पूर्ण सहयोग रहता है । 
मतः यह दोपज और शारीरिक विकार है| गर्देस्रिका की 
चिकित्सा ही इस रोग की त्वचा रक्तिमा - को दुर कर 
सकती है अन्यथा' नहीं । इसी : प्रकार से विदारिका के 
लक्षण में भी स्पष्ट किया गया है-- । 
विदारिकन्दव्दइता .कक्षांक्षण. सन्विषु। 
विदारिका भवेद्वक्ता सर्वेजा'"***“*****०“““ वा 
अर्थात्‌ विदारिका तामक. क्षद्ररोग कांख, बंक्षण प्रदेश 





वर्ण का रोग होता है । यह त्वचा की लालिमा चिदोषज 


विकृति हैं । छतः दोष एवं रोग के अनुसार . ही चिकि- 
त्स्य्हे। | 


त्वचारक्तिमा---रक्तज ओष्ठ प्रकोप रोग, तालु- 
गबु द, विदारी, इच तीनों में मुख रोगों में भी त्वचा का 
लाल वर्णा होता है ।जऔर यह दोषज . विक्ृति है। तथा 
रोग के लक्षणों में सम्मिलित है । ह 
त्वचारदितसा---परिपोटक रोग, उत्पात रोग, इन 


दो कर्ण रोगों में भी त्वचा की रक्तिमा रहती है । 


त्वचारक्तिसा--अज्जन चामिका, _ व्थिष्टवर्मं, 
अवु द, शोणिताश, इन सेच रोगों में भी वातादि दोष के 


प्रकोप से तथा रक्त के सम्बन्ध से त्वचा की रक्तिमा हुआ 
करती है ॥. * 


त्वचारक्तिसा--थोसिकन्द रोग सें--नारियों के 
योनिकन्द रोग में पित्त की प्रधानता होने पर उसकी . 
त्वचा का रंग लाल होता है। यथा-- 

दाहरागज्बरयूतं॑ विद्यात्‌ पित्तात्मक॑ छुतम्‌ 
आगन्तुज॒त्वचारक्तिमा--- 

१--धरीर पर उथला आधात पड़ने पर जो त्वचा 
में लालिमा आजाती है, वह भी त्वचा रक्तिमा है।. 
इसमें चोट लगने से रक्त उभर कर त्वचा में आजाता है 
छोर कुछ त्वचा को पार करके कलकने लगता है । अत3 
यह त्वचारक्तिमा आगस्तुक है । इसकी चिकित्सा आगन्तुक 
न्रण आदि के ही समान रूप से की जाती है । 

२--त्वचारवितिसा[--सर्पंदष्ट में--आयुर्वेद के झगदन 


- तन्‍्त्र में सपंदष्ट प्रकरण में असाध्य लक्षणों का वर्णन . 


किया गया है। वहां पर यह भी स्पष्ट किया है कि जिस 
सपंदष्ट रोग के दंश स्थान पर लालीपन लिए हुए कृष्ण- 


४5 का शोथ हो तो वह रोगी झ्साध्य माना जाता है। 
ज्‌ अर 


. कृष्ण:सरत्तः इवयथुरच दंगे हन्वोः स्थिरत्व॑ च विचर्जेनीय:। 


छतः यहां पर भी त्वचा की रक्तिमा मानी गई है । 
किन्तु यह आयन्तुज दिप के असाध्य लक्षण का एक छ'श 


है ॥ जतः स्वतन्न्र व्याधि नहीं है | क्साध्य होने से इसकी 
भी चिक्तित्सा नहीं की जा सकंती । 


त्वचा रक्तिसा-लुतादंश में-लुता मकड़ी को कहते 


की संघियों में विदारीकन्द के समान गोल और लाल एें | अयदतन्त्र के अन्तयंत्त मकड़ी के दंध लक्षणों का निखत- 









पण किया गया है। इन लक्षणों में माना गया है कि 
मकड़ी के दंश स्थान पर की त्वचा रक्‍त चर्ण की होती 
है । जैसा सुश्रुत में लिखा है--- | 

महान्नोप्ुदवः शोफा रक्ताः इ्योचाइचलास्तथा । * 

सामान्य सर्वेलुतानामेतदादंश लक्षणस्‌ ॥ 

गर्थाव बड़े-बड़े कोमल फफोलो के रूप में शोथ लाल 
वर्ण के कुछ एयाम वर्ण के सम्पूर्ण प्रकार की मकड़ियों के 
दंश लक्षणों में पाये जाते हैं । गस्तु यहां पर भी त्वचा- 
रक्तिमा है और यह आगसन्तुक होते हुये मूल दंश का एक 
अंशरूप लक्षण है । इसकी चिकित्सा भी मकड़ी के दंश की 
चिकित्सा है, अन्य नहीं । सारांश यही है कि थयुर्वेद के 
रोग प्रकरणों में त्वचा रक्तिमा नामक रोग स्व॒तस्ते रूप से 
नहीं माना जाता। कहीं गह शारीरिक दोषों के प्रकोप 
से उत्पन्न रोगों के लक्षणों में सम्मिलित है और कहीं. 


वह गायगन्तुक कारणों से होने वाली विभिन्‍न प्रकार की - 


विक्षतियों में इसके दर्शन होते हैं। यंह व्वचा रक्तिमा 
मुख्यतः रक्त के ही कारण होती है किन्तु रोगों में वात 
और पित्त के ग्रुण घर्में के कारण भी यह त्वचा रेक्तिमा 
बन जाती है । जब यह त्वचारक्तिमा किसी रोगं का अंश या 
- लक्षण होती है तो तब इसकी चिकित्सा पृथक से न करके 


रोग की कीजानी ज्ञाहिये । और जब बिना किसी रोग के 


केवल सामान्य कारणों से दोष प्रकोप पूर्वक यह त्वचा- 
रव्तिमा बन गयी हो तो उस अवस्था में . निम्नलिखित 
चिकित्सा से अवश्य लाभ द्वोता है । | 
त्वचारक्तिमा चिकित्सा. .- 
आन्तरिक चिकित्सा-- रण 
ह (क) लाल चन्दन, तेजबाला, खश, मंजीठ, -शतावरी 


इन सबको ससाच भाग लेकर सूक्ष्म चुर्ण बना लें । फिर 


उस चूर्ण का बीसवां भाग सुक्‍ताशुकिति पिष्ठी, सतत गरिलोय 
ओर कहरवा पिष्टी ' प्रत्येक को मिलाकर काली गाय यां 
बकरी के ताजा दुघ में (समान भाग दुध में) भावना देकर 
सुखा लें | फिर दूघ की भावना दें । ऐसी तीच गावचायें 
देनी चाहिए । तदनन्तर १-१ माशा की गोलियां बना लें 
और छायाशुष्क कर लें। प्रातः, साय॑ तथा रात्रि - को 
सोते समय शीतल दुघ से, ताजा पानी से या किसी मधुर 
' झकें से १-१ गोली का सेवन करें । हे 
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खि) शुद्ध एलुवा, रेवन्द्र चीनी, कमलमगद्ढा, विदारी- 
कन्द, मजीठ, मुलहठी इन सबको समान भाग लेकर सूक्ष्म 
चूर्ण बना लें । इस चुणं से चौंदह॒वां भाग वंशलोचन, मेदा, 
महामेदा मौर शुद्ध भिलावा मिलाकरे समान भाग हरी 


' .दूब के स्वरस में मर्दत करके शुष्क करलें और छाया. में 
ही सुखा लें। इस प्रकार से तीन भावनायें देनी चाहिये। 


फिर १-१ माशा की गोली वनाकर छाया में सुखा लेवें।' 
प्रातः, सायं तथा रात्रि को सोने से पूर्व १-१ गोली सम- 


. भाग काकड़ासिंगी, मुनक्का और वेलग्रिरी के शीतकपाय 


से सेवन करें। 


(ग) त्रिफला, सुनक्का, मुलैठी, अंजीर, बादाम, 
गिलोय, घनियां, ग्रुलाव के फूल, दोनों चन्दन, नीम की 
निम्बोली, अनार फल के ताजे दाने, पित्तपापड़ा और 
पटोल पत्र इब चोदह औषधियों को समान भाग लेकर 
यवकुट कर लें और जाठ गुने अधिक पानी में सोने, चांदी, - 
लोहे अथवा मृत्तिका पात्र में रात्रि को भिगो दें | प्रातः उस 
सहित सम्पूर्ण द्रव्य को भृढु अग्वि पर चढ़ाकर क्वाथ करें। 


, जब चतुर्धाथ जल शेष रह जाए तो उतार कर गरम-गरम 


को ही छान लें। फिर एक बड़े खरल में मूल द्रव्यों से 
वयालीसवां भाग जहर-मोहरा खताई पिष्टी, मुक्तापिष्टी 


"या मुक्‍ताशुक्ति पिष्ठी, वराटिका भस्म, स्वर्ण सिन्दूर, 
. मकरष्वज (सिद्ध) अकीक पिष्टी मिलाकर मर्दन करें।. 


तत्पश्चात्‌ ४-४ रत्ती की गोलियां बनाकर छायाशुष्क कर 
लें । प्रातः, सायं और रात्रि को सोने से पूत्रे १-३१ भोली 
शीतल दूध से सेवन करें। त्वचा रक्तिमा, नेन्न रक्तिमा, 
तृषा, दाह, रक्तविकार, मूत्रविकार, मृच्नावरोष, रक्‍तपित्त, . 


 मैदोविकार और वात शमन करने में यह योय रासवाण है। 


पुराने प्रमेह, मधुमेह, नपुनसकता, रूक्षता, उदर वात को . 
नष्ट करने में अभूतपूर्व णवित रखता है । इसके अतिरिवत 
यह योग जीवन, वृहण, वृष्य और माताओं के दूध को. 
बढ़ाने वाला भी है। यदि इस योग की १ गात्रा के साथा 
३ माशा पडग्रुण बलिजारित रस सिंदूर के साथ मिला- 
कर १ रची शुद्ध अफीम के साथ गरमागरमे छुघध से सेक्‍स 
करके स्वस्थ व्यक्ति १ घण्टा पश्चात्‌ रमण करे तो प्रमदा 
के मद को मदमस्त हाथी की भांति मसलकर रख देता 
ह्ठै ! परन्तु यह ध्यान रहे इस प्रयोग में पड़ने . बाली सभी 
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ओऔषधियां सही उत्तम और विधि पूर्वक बनी होनी चाहिए। 
घसड-पसड विधि से बनी चीजें उपरोक्त ग्रुण नहीं करेंगी 
यह हमारी सूचना है । योग गारण्टी का है। कोई बना- 
कर स्वयं सेवन करके परीक्षा फल जाब सकता है । अस- 
मर्थ और अजाबच न्यक्ति विज्येष सम्पादक से सम्पर्क स्था- 
पित कर सकते हैं । 

(घ) गोदुग्ध १ सेर, महिषदुग्ध पाव भर, अजा दुःध 
सवा सेर, अविदुग्ध (भेड़ का दूध) तीन छटांक लेकर 
एक उबाल देकर उतार लें । फिर इसमें शतावरी, विदारी 
कन्द, दोनों मुसली, कमलगढद्ठा, मुनक्‍्का, वादाम, चारों 
मगज, छोटी इलायची, सतगिलोय, मुर्लेंठी का सत, गैक्रांत 
भस्म, प्रवालपिष्टी और अकीकपिष्टी १-१ तोला मिला- 
कर खरल में घूटाई करें। मर्दंन करके कल्क जैसा बच 
जाने पर १-१ माशा की ग्रोलियां बनालें । ताजा ही उन्हें 
गौ के या भैंस के उत्तम घुत में तल लें और गरम गरम 
तिकाल कर चन्दन, खसखास या वादाम, चन्दन के दो दो 
शबंतों को मिलाकर उसमें उन्हें डुबो दें॥। एक दिन के 
पद्चात एक गोली भीर कुछ शबत प्रातःकाल ताजा दूध 
से सेवन करें । केवल प्रातः:काल का विधान है । त्वचा- 
रक्तिमा,दाह,रक्त का प्रक्रोप,रक्तपित्त,प्यास, वायु के विकार, 
स्वप्दोष, अपस्मार, उन्‍्माद, सूखीखांसी, छाती की जलन, 
अम्लपिंत, अरुचि, नेत्रों में जलन, मूत्र के सभी विकार, 
शारी रिक रूक्षता, खुजली, रक्त की कमी, स्मरण शक्ति की 
कसी भौर मन की उदासी के लिये यह रामबाण दवा है। 
द्वाथ कंयत को आरसी क्या । बनाकर सेवन करके देख 
लें। इसके सेवन काक्त में दही, मसाले, लालमिचे, छटाई, 
तेल की चीजें, उड़द की वाल, मूली, खट॒ठे फल, कड़वे 
पदार्थ, चमक का अधिक सेवन, कचालू, कटहल,, बेंगन, 
मोटाचावल, ककड़ी; शराब, मांस, तम्बाकू या सिगरेट 
वीडी, पान, बहुत बोलना, कढ़ी, खिचड़ी, रायता, लहसुन 
प्याज, जलजी रा, तिल की वनी हुई चीजें, वनास्पति घी 
में तेयार कोई भी खाद्य पदार्थ, जलेवी इन्रका प्रयोग 
करना सर्वेथा वित है। रात्रि का जागरण झौर दिवा- 
स्वाप भी इसमें हानिकारक हैं। जो नवयुवक मानसिक 
और बौद्धिक दुर्बंलता के कारण रमणीरमण रणांगन में 
पर धरने से भी कतराते हैं उन्हें विदवस्त ट्वोकर बड़े 


- प्रेम से इसका सेवन करवा चाहिए। कामशक्ति के दीवेल्य 
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को भी यह्व योग दुर करता है। नारियों के बहुमृत्न में 
भी यह रोकता है परन्तु साथ में पड़गुण वलिजारित रस 

सिन्दूर मिलाना भी नितान्त आवश्यक है अन्यथा कोई 
लाभ नहीं करेगा ॥। 

(डः) मखरोट गिरि, अतिबला, अनन्तमुल, असगन्ध, 
उसबा, कूठ मीठा, करंज, गूलर के फल, - चोप- 
चीनी, जदांमांसी, दारूहुल्‍दी, देवदारु, नीम के पत्ते, ब्राह्मी, 
मंजीठ, वच, बडूसा का पंचाज़, ताजा मावला इन अठा- 
रह श्ौषधियों को समान भाग लेकर यवकुट करके चोगुने 
पानी में उबाल कर चौथाई जल शेष रहने पर छान लें । 
इस क्वाथ को गरम गरम ही एक मिट्टी की हांडी में 
भर कर उसके मुख की सन्धिवन्धन करदें। अड़तालीस 
घण्टे बाद खोलकर उस पानी में प्रवालसूल को गरम कर 
के बुझाते जायें । यह क्रिया तव तक चालू रबखें जब 
तक कि सम्पूर्ण प्रवालमूल सूक्ष्म पाउडर जैसा बंन कर उस 
पानी में न सिल जाये। फिर इस पानी में ऊपर कही 
अठारह भौषधियों के चतुथंं भाग के समान सितोपलादि 
चूर्ण सिला दें मोर खरल में खूब घुटाई करें | जब गोली 


०42: 
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त्वचा का लाल ढीनाः 


बनने योग्य हो जाये तो: तीच रक्ती की गोलियां बनाओलें । 


घूप में सुखा लें । १-१ गोली प्रातः और रात्रि को सोने 
से पूर्वी मलाई से खाबें । ऊपर से एक पाव सम-शीतोष्ण 


दुध पी लें १ यह प्रयोग त्वचा की रक्तिमा, नेत्र की रक्तिमा, 
मूत्र की रक्तिम्ा, प्रदर, रक्तपित्त, मसूड़ों का पकना, फूलना, 


पीड़ा करना, जीभ के रोग, चर्म के सामान्य रोग, अफारा, 
शीतपित्त, अम्लपित्त, दाह, सिर का दद्दे, पस्सीना अधिक 
थाना, कब्ज, ऊर्ष्नपात, अरुचि इनके लिये विद्लेष रूप से 
लाभकारी है । जी 2 
ल्वचारक्तिसा चिकित्सा, . 
बाह्य चिक्कित्सा-- । | 

(क) चमेली के पत्ते, 
के ताजे फल, हरी दूब, कवीला मौर हरतांल को पीसकर 
गोसूध्र में घोटकर लेप करने से त्वचा की रक्तिमा नष्ट 
हो जाती है और त्वचा की सवर्णता हों जाया करती है । 

(ख) पुनर्नेवा का पणथ्चाजड्ु, नीम का पजञ्चाज़े, 
संभालू के पत्ते, तींबु के पत्ते, बड़ की छाल, द्ाक के 





मेंदे के फूल, काली मकोय 


कआब्ल्ाग्लाओि 


, बीज इन सबको समान भाग में लेकर ताजा ताजा लेप 


करने से त्वचा की रक्तिमा अवश्य नष्ट हो जाती है । 


(ग) फिटकरी, कबीला, केशर, इरताल झौर स्वर्णे 
गरिक इन सबको समान भाग लेकर गूलर की छाल के 
चोगुने स्व॒रस में घोटकर चटनी सी बनाकर प्रजेप करने 
से त्वचा की रक्तिमा अवदंय नण्ट होकर सवर्णंता आ 


' जाती है ॥ 


(घ) सत्याताषी का स्वरस, भांगरे का स्वरस, सिरस 


' के पत्तों का स्वरस, पीपल की छाल का स्वरस, कीकर की 


छाल का.स्वरस समान भाग लेकर आवश्यकतानुसार शुद्ध 


_ स्वर्ण गेरिक और कत्था मिलाकर घुटाई करे । कुछ गाढ़ा 


हो जाने पर पीत काशीस स्वल्प मात्रा में मिला कर (रोग , 
स्थान. पर लेप "कर दें । त्वचा की रक्तिमा, सूखी खुजली 


: दाह, कंच्चा दाद, शीतवित्त, चकत्ते, मुह की फरांई, बालों 

; की सीकरी बहुत शीघ्र द्वी नष्ट हो जाते हैं । यह योग 
' रात्रि को लगाया जाये तो विश्लेप लाभ करता है । अन्य 
, सभी योग दिन में ही. लगाने चाहिये रात को नहीं । 


लाल चकत निदान एल लिकित्सा 


परिचय--आचाये सुश्रुव के अनुसार लाल चकते 
जतुमणि कहलाते हूँ। जसे--- कप हे 
“सममुत्सन्‍्न सर्ज ,मसण्ड्ल - कफ रफक्तजम्‌ 
सहर्ज॑ लक्ष्य चैकेपषा.. लक्ष्यों , जतुमणिस्तुसः ॥ : * 
अर्थात जन्म से ही उत्पन्न बिना वेदना के भण्डलं को 
जतुमाण (लाल चकत्त) कहते हैं। यह थोड़ा लाल-चाव 


लक्षण तथा कफ-रक्‍त जन्य-होता है ४ .जतुमणि को भद्दी हे 
प्रकार काट कर युक्‍ति पूर्वक क्षाय से. या अग्नि से घीरे-घीरे 


जलावयें १ 3 पक 

सस्से--- बा 

_» * अअवेदन स्थिर :. चेव- यस्मिनु. गा 
साषवत्‌ कृष्णसुत्सेन्स्मसनिलान्मघषक तु तलु। 
अर्थात शरीर पर पीड़ा रहित, स्थिर, उड़द के दाने 

के समान काला झौर ऊँचा, उभरा हुआ चिन्ह मस्सा कह- 

लाता है । यह वातकफ कौर.मेद .जनित होता है ॥ 
चिकित्सा---मस्से को भली प्रकार.से काटकर युक्ति 


प्रहंयते ।.. . 


ग्शः 


ध् 
> 





पूवक क्षार या लग्ति से दर्घ करना चाहिए । 
क्रिया शनेः: श्नें: की जाती है । 


पिप्लु वर्णेचर-पिप्लु लाल मस्से को कहते हैं। इसकी 


परन्तु यह 


. उत्पत्ति वातपिच रक्त और कफ के सहयोग से, होती है । ' 


चिकित्सा यूर्वेचत ही है । 





र९छ 
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सहन 


-चिंकिल्सा-विड्येषाद्ल 


7 सिलकर भुक्त पर अथवा शरीर. पर कहाँ - भी नीले 
रंग का दाग या घव्बा ला देता हैं, उसको झेई या नीलादाग 


कहते हैं । - 





झाँई या दीला दोग-- 
'कृष्णसेद॑ गुर्णगात्रे मुखे वा वीलिकों खिठु। १: 
अर्थात क्लोध, परिश्षस, घूप, अधिक गर्मी, वियेले 

वायु आदि के कारण वाद - कुषित होकर पिच के साथ 





फा० है 





चिकित्सा--इस नीलिका रोग में सिरा का रक्‍्त- 


सोक्षण सर्वोत्तम उपाय है। यह, मस्तक पर सिरावेध 
उचित रहता है अथवा आवश्यकतानुसार यथास्थान भी 


होता है। सिरावेघ के बाद समुद्रकाग, नमक,कालीमिचें का 
चूण, सुद्ागा, तुत्थ इन के सूक्ष्म चुर्णं से उस स्थान को 


खूब रगड़ और बड़-पीपल, ग्रुलर, पिलखन आादि क्षीरी 


वृक्षों की त्वचा को यो दुग्ध में पीसकर लेप करदें। अथवा 
खरेटी,, रंघी, मुलैठी, हल्दी को घीसकर लेप करदें। 
सथवा विदारी, अगर, कालीयक तथा यैरिक को पीसकर 
लेप करदें | अथवा सुअर की दाढ़ को घिसकर छाहद और 
न्रत मिलाकर लेप करदें | अथवा कपित्ण और खिरनी का 
लेप उत्तम रहता है ॥ 
तिल का वर्णत-- 


कृष्णानि तिलमान्नाणिनीरझू जामिसमानि सा 
चातपित्त कफोच्छोषान्तान्विद्यात्विलकालकातु ॥ 


वर्थात वात और पित्त के प्रकोप से कफ के शुष्क 
होजाने पर शरीर की किसी भी स्थान की त्वचा पर काले 


रंग के तिल के समान वेदना रहित, त्वचा के समस्थानी 
चिन्ह तिल काणक या तिल कहलाते हैं ॥- 


परिचय--- ु ५ 
सहूद्वा यदिवा चाल्पं इयावं “वा यदिवा5सितस्‌ । 
नीरुजं सण्डल गाजे न्यच्छमसित्यभिधोयते ४ 


भर्थात्‌ शरीर में बड़े या छोटे नीले या काले रंग के 
वैदनारहित चकतो को नन्‍्यच्छ या लहसुन कहते हैं। 
धह स्वाभाविक हो पुरुष की दांई मोर हो और स्त्री की 
बांई ओर हो तो, सुख, घन, सम्मान, राज्य जौर मकान 
सवारी आदि मिलने का सूचक होता है। कुछ लोग 
इसको ही झांई कहते हैं। आचाय॑े वाग्भठ ने इसको 
लाड्छुन नाम से लिखा है | आचाय॑ सुशक्षुत ने इसको स्वा- 
भाविक ही माना है। इसकी उत्पत्ति रक्त वायू और 
पित्त के प्रभाव से होती है । ऐसा आचाय भोज का मत 
है | घथा --- 


रक्त पित्तान्वितो वायुस्त्वक्‌ प्रदेशाअितो यदा । 
जनयेच्मण्डलं कृष्ण इयावं वान्यच्छमादिशेत्‌| ॥ 





चिकित्सा--इन तिलों को युक्तिपूर्वक शस्त्र से काट 
कर अथवा अग्नि.से जला देना चाहिए। यदि प्राकृतिक: 
हों गौर मुंख, हस्त, लिय, योत्रि, ओष्ठ, वाहु आदि पर 
पुरुष और स्त्री के अनुसार हों तो प्रवल भाग्यसूचक औौर.. 
घन सम्पत्ति आदि के सूचक होते हैं। 


लहसुन-न्यच्छ निदान एवं चिकित्सा 





चिकित्सा -डि 





चिकित्सा--इंस रोग की चिकित्सा भी वही दी है 
कि जो पीछे नीलिका रोग की लिखी जा चुकी है । अतः 
इसके विषय में वहीं पर पढ़ें । 


वउ्यकज्ः--5, लादाग --आचायरयें .सुश्रुत के मतानुसार 
धर्णन--- ४ 
क्रोध, .. “ पितो बायः पिसेंलस संयतः 


सुखसागत्य. सहरसा भण्डल॑ विसृजत्यतः ॥ 

»  हीरुज ततनुक दयाव सुखे व्यंगं तमादिशेतु ॥ 
अर्थातू--क्ोध गौर परिश्रम अधिक करने से वाय॑ 
कुपित होकर पित्त के साथ मिलकर अकस्मात्‌, बेदना 
रहित, पतला, श्याव वर्ण का(हलका कालापन और सफेदी 
से सिश्चवित वर्ण. द्याम वरों कहलाता है ।) चकत्ता या 
दाग सुह पर वन जाता है। प्रायः दोनों गालों के नोंक 
पर होता है। कुछ के भांखों के नीचे की चमड़ी काली 
सी हो जाती है। उसको भी व्यज्जू या काया दाग 


कहते हैं । 


परिचय---इन्द्रलु्त---रोमकूपों में पहुंचा पित्त वायु 
के साथ सूछित होकर रोमों को गिरा देता है । इसके 
अम्न्तर कफ रक्त से मिलकर रोमकूपों को रोक लेता है। 
इसलिये दूसरे नये रोमकूप उत्पन्न नहीं होते । इस रोग 
को इन्द्रलुप्, खालित्य या रूह्मया कहते हैं । इन्द्रलुप्त में 
रोगी का स्नेह और स्वेदन करके शिर में सिरांमोक्षण 
करें। मरिच, सैंनसिल, कासीस और तुत्य का लेप करें । 
कुटननट (तगर), देवदारु इनके कल्क से लेप करना उत्तम 


है । अथवा गहरे रूप में पाछने. लगाकर रत्ती के कल्कों से ' 


' बार वार लेप करें | अथवा रोग की शान्ति के लिये रसा- 
यन घिछघि का पालन करें ॥-चम्तेली, कनेर, चित्रक, करंज, 
से सिद्ध किया तेल अभ्यज्भ को उत्तम है । सर्वेथा इन्द्रलुप्त 
नाशक है। रक्त निकालकर नीम के पानी से परिषेक करें। 
घोड़े की लीद के रस में सेंघव मिलाकर उससे लेप करें । 
हरिताल, हल्दी, नीम और पटोल इनके कल्क से लेप करें। 
अथवा मुलेहठी, लीला कमल, एरण्ड और भांगरे से लेप 

' करें, इन्द्रजुत नाशक तेल का अभ्यज्ध करें । 


ऊीषाड:ड्ड्डल्ल्ं 
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चिकित्सा--इसकी भी चिकित्सा नीलिका में कही 
चिकित्सा हैं । 


अनुश्तुत योग--स्वर्ण भस्म १ रत्ती, हियुल की दवेत 


' भस्म तथा मुक्तापिष्टी १ तोला को मक्खन या मलाई 


से दोनों समय खा्वें और हल्दी, फिटकरी, सैंधा नमक, 
बोल, स्वर्णगरिक, मेंहदी, हरड़पीली बडी का छिलका 


. नीम के पत्ते, रीठे की गिरी, आम की छाल और बौर, 
- अनार के ताजे पुष्प इन सबको समान भाग लेकर बिदारी 


कन्द के ताजे स्वरस में घोटकर मुख पर उबटन करें 


भौर रात को सोते समय प्रलेप सा करके सो जाया करें। 
यदि पेट साफ हो तो यह दोनों प्रयोग चालीस दिल में 
गारण्टी से झांई, काला दाग आदि साफ कर देते हैं । और 
मुख मण्डल सुन्दर कान्तियुक्त तथा भरा हुआ गोल हो 


“जाता है | यह हमारा शत्त प्रतिशत अनुभूत गारण्टी का 


प्रथोग है । 


इन्द्रलुप्त-गंज-बाल झड़ना निदान एवं चिकित्सा 





डन्द्रलुप्त - गज शेड 





इच्चलुप पर विशेष अनुभूत. योग- 
खुरदरे पत्तों से जगह को खूब खुरुच कर लाल बना 


द॑ और फिर उस पर जतिसूक्ष्म कालीमिच का चूराँ रगड़ें। 


एक सप्ताह में लाभ होता है। अथवा--- 


सुवर्ण के पंतरे से जगह को खुरच कर, रक्तियों की , 


जड़ की छाल और फलों को बडी कटेरी' फे स्वरस में 


घोटकर लेप करें। १ सप्ताह में रोग अवध्य नष्ट हो ह 


जाता है ॥ भथवा-- . ह 
चमेली , कनेर पीली, चित्रक की जड़ और करंज .का 
पण्चाजभर इन सबसे सिद्ध तेल की मालिश करने .से ४० 


से €० दिनों के भीतर इन्द्रलुप्त अवदय नष्ट हो जाता 


. है। अभथवा--- 
आंवला और आम की ग्रुठली को आमज्रातक के फलों 
के रस से घोटकर लेप करने से ६० दिन में इन्द्रलुप्ध नष्ठ 


होता है और घाल चिकसे और दृढ़ मूल वाले हो जाते 


हैं। अथवा-- 





जाती वश ध्यछना |. 


इन्द्रलुप्त में सिरावेध करके शुद्ध तुत्य,, हराकासीस 
. और मर्न:ःशिला को गिलोय में पीसकर लेप करने से चार 


- सप्ताह में निम्चय हो लाभ होता है । अथबा++- 


खरमंजरी, करंज, .केवड़िया, सोथा और मालती एवं 


रक्त कनेर से. सिद्ध तेल इन्द्रलुप्त में प्रतिदिन मालिश 


करने से ५ सप्ताह में पूर्ण लाभ. होता है ! 
केशारोगारि---अन्तघु म विधि से पाचित ग्रेजदन्त 


'५ तोला, रसौत ४ तोला, बड़ी कटेरी के ताजे फल ६० 


तोला, दोनों कनेर १०-१० वोला, भांगरा स्वरस ५ सेर, 
त्रिफला घनसत्स डेढ़ सेर, नीलोफर. का कल्क १ पाव, 
सारिवा का. कल्क १॥ पाव, - लोह चूर्ण आधा सेर, शुद्ध 


- हराकासीस ४ तोला, लाल फिटकरी १ पाव, मेंहदी का 


कल्क आधा सेर, आंवले का रस ४ सेर, भेड़ का दूध ३ 
सेर, गोमत्र २ सेर, मनःशिलाों कलक नीम के स्वरस में 


* पिसा हुआ आधा पाव, गल्‍ने का रस ४ सेर, आम की 


गठली का कल्क १ सेर, नीम का स्वरस ४ सर, मुलेठी, 
तिल, दोनों चन्दन, बरगद के कोंपल, इन्द्रायण, सरसों, . 
गिलोय, सिन्दूर, दंसभस्म इन सबका कल्क १-१ छटांक 


- लेकर सबको परस्पर मिखाकर ३ सेर बछेडातेल भी मिला 
' दें और मन्द-मन्द आंच से पकावें । जब चतुर्धाथ शेष रहे 


उतार लें और गरम-गरम ही एुक लोहे के घड़े में भर.दें 


और बन्द करके गज भर गहरी भमि में गाढ़ दें। १ मांस 


बाद ही निकालें। यह .तेल शर्न-शन चुआ लें योर बोतल 


' में भर लें । 


. यदि किसी कारणवश', तेल अलग न हो तो पुन 
लोहे की .ही कड़ाही में पकाकर तेल शेष कर लें | यह तेल . 


, ७ दिन में.बाल काले कर देता है । सम्पूर्ण आयु भर बाल 
, काले रहते हैं. ऐसा ग्रुदमुख से सुना था। बाल भड़ना, _ 


बाल टूटना, सीकरी, बाल पकना, ग्रंज रोग, बालों का 


'. दाद एवं ,खाज, छोटे बाल, मोटे बाल, रूसे बाल आदि 
: की यह रामबाण दवा है । हम स्वयं लगाते हैं । ७ दिस 


खग्राने से १२० दिन तंक बाल काले ही निकलते हैं.। 
उसके बाद फिर लगादें तो ४ मास के लिए छुट्टी 'हो जाती 
है। प्रतिदित लगाते रहें तो कभी भी काले वाल- नहीं 
इटेंगे। नीचे से भी काले ही आयेंगे, किन्तु प्रतिदिन 


लगाने से आदमी ऊंचा सुनने लगता है | इस दोष को दूर्र 


करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु अभी सफलता नहीं 
मिली है। शराब पीने वालों. को यह तेल देर से प्रभाव - 


: करता है। लाल मिर्च, .खटाई की अधिक मात्रा सेबन 





होपी था पंगड़ी धारण करने “बालों पर इस तेल का 
प्रभाव बहुत शीघ्र होता है। पु - 
लिगपाक-यह रोग स्वतस्त्र रूप से नहीं हुआ करता 
है । उंपदंश रोग में, शूक दोषों में क्षृद्र रोगों के कुछ. रोग 
आये हैं, उनमें अथवा किसी प्रकार के जाघात लगने से 
भी लिगपाक हो जाता है । फिरंगः रोग में विज्वेष रूप से 
लिगपाक होता है । पूयमेह में #न्‍तरिक लिंगपाक होता 
है । अत: इस रोग का जब भी उदय हो -, तो उसके -मुल' 


रोग के अनुसार ही इसकी चिकित्सा की जानी चाहिए । 
सामान्य अवस्था में लिगपाक के शमनत के लिए निम्न" : 


विड्ञेयाह्न डर 


करने वालों पर भी इस.- तेल का प्रभाव देर में होता है। 


|... -:५+ +»+फकलनदपातय१ह कद २आाशाए+ाथाइथंभा आया आा८ ५८ पह पा भाक 52270 ॥0/0#०एवांत्र यदि 
हस्त न जज ऊधततओ . 


स्च्च्भ््च्च््प्न््च्ज्ल्स्य्य्यस्य्ज ३०६ 


ज्ल््खन्न ऋिणरऋ छिप कणि्जििि न्स््ल्स्लार 2 ट्ज्ल्प्न्न्न 
हल 52 पा जे च््््ा गज धाम ं 


जिखित प्रयोग शत-प्रतिशत सफ़ल है। उपदंश आदि में 


' लाभदायक है। प्रयोग इस प्रकार है-- 


शुद्ध पारंद और शुद्ध गन्धक- को ससभाग कज्जली 
बनालें और फिर उसको शतघौत माखन में मिलाकर रख 
लें। प्रात: साथ लिंग पर आवश्यकताचुसार लगायें । लिग' 


पाक, उपदंश आदि झान्‍्त होते हैं । चक्रदत्त में उपदंशाधि- 


: कार सें कहे गये पटोलादि क्वाथ, रसांजन लेप, भूनिम्वाद 


चुत, करंजाद्य घृत आगारघ्‌माद्य घृत का प्रयोग भी किया 
जा सकता है। तथा झूकदोषाधिकार में कहे गये चिकित्सा 
क़म का उपयोग वेद्य के द्वारा ही करवाया जाये । 


रकल संस्थान के रोग 
क्षी डा० बनारसीदास दीक्षित प्र. ॥/., ॥3, 8. 
स्वचा का लाल होना 


संक्षिप्त परिचध--प्रदाहिक अवस्था की प्रथम स्टेज 
में प्रायः त्वचा का रंग लाल हो. सकता है। यह रोगानु- 
सार एकांगिक और सर्वाद्धिक दोगों प्रकार से होते देखा 
गया है ! जैसे-मिफलज (खसरा) आटिकेरिया (ज़ुरफपित्ती) 


त्तेज ज्वर, लाल बुखार, आदि रोगों में पूरे शरीर की त्वचा 


लाल हो जाती है । फोड़ा, विसपं, जहरीले जन्तु (सधु 
भवखी आदि के काटने पर) किसी एक स्थान की त्वचा 
लाल हो जाती है | उपरोक्त रोगों में त्वचा को लाल 
होना एक रोग का लक्षण .मात्र है, लक्षण समष्टी के 
अनुसार चिकित्सा करने पर यह :लक्षण भी शान्त ह्ठी 
जाता है । नीचे उन दवाइयों को लिख ; रहे हैं जिनमें 
स्वचा लाल होने का लक्षण है। : 


चिकित्सा- 


बेलाडोचा६,३०,२०० वेलाडोना का भ्रधाव -लक्षण 
है लाल और गरम शरीर के किसी एक अंग का या सम्पूर्ण 


शरीर की त्वचा का रंग लाल होवे और वह : स्थान गरस 
हो तो ' सर्वप्रथम वेलाडोना को याद करना चाहिए। 
यह प्रदाहिक अवस्था की सर्ज प्रधान दवा है | लाल बुखार 
में तो इसका प्रतिषेघक के रूप में भी प्रयोग होता है ॥ 
रोम कुछ भी होने भ्रदाह वाली जंगह लाल और गरम 
हो तो उसकी दवा बेलाडोना है।. 


एकोनाईंट ६,३०,२०० भ्रदाह की प्रथम अवस्था 
में प्रायः एकोनाईट का प्रयोग होता है । इसके प्रधान 
लक्षण हैं- प्यास, बचेनी, सृत्युभध, भौर तेजज्वर । इस 
स्थान पर हम इसे दूसरे स्थांन पर इसीलिये लिखा है 
कि इसमें त्वचा का लाल रंग वेलाडोना से कभ है । 

फेरसफास३ >< ६ >< १२ >< वायौकैमिक मसतातुसार 


त्वचा का रंग लाल होने पर और प्रदाहिक अवस्था में 


फेरमफास का प्रयोग करना चांहिये । 
ऐपिससेल३०,२००--ऐपिस मेल त्वचा का रंग 

हल्‍का लाल (गूलावी) होता है किन्तु इस गुलाबी रंग के 

साथ ही शोथ और डंक मारने की तरह दर्द होता है। उस 


, स्थान पर उंडे प्रयोग से आराम सालूम होता है। 


“ सोट--होमियोपैथिक में सिर्फे त्वचा का रंग लाल 
होना यह एक लक्षण लेकर के कोई दबा निर्वाचित नहीं 
ही सकती है । रोगी के सर्वाद्धिक लक्षणों के अनुसार एवं 
रोग का कारण ' (सोरादिदोप) छास वृद्धि आदि का ध्यान 


रखकर दवा चुनी जाती है जतः त्वचा का रंग लाल यह 
एक लक्षण मात्र समझता चाहिए १ 


उदाहरण--गत वर्ष एक रोगी - उच्च ४० वर्ष का 
आया ओर उसके शरीर पर लाल दाग , थे। उनमें दर्द 
जलन न होने. के कारण कूष्ठ का पूर्गरूप (प्राथमिक: 


अवस्था) मातकर अनेक दवाइयों का प्रयोग हुआ पर 
लाभ नहीं हुआ । वह मेरे पास आया और मैं लक्षणों के 
अनुसार एनाकाडियम £ से ० # तक देकर १ साल में 
उसे आरोग्य किया। अतः पाठकों को लक्षण समष्टी पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए । सिर्फ १ लक्षण का आधार मान 
कर दवा देना होमियोपेथिक सिद्धान्त के विपरीत है। 


यनानी 


कुपण्ठ--इसे बरवी में जुजाम कहा जाता है।इस 


रोग की उत्पत्ति में सुजाक जोर आतंशक का विकार 
कारण बताया गया है । बताया गया है कि उत्ताप की 
अधिकता से सौदा जल कर रक्‍त में मिल जाता है भौर 
वह रक्‍त सारे शरीर में रोग को फैला देता है।इस 
रोग में पैतृक कारण भी महत्वपूर्ण वताया गया है। इस 
धवस्था में दारीर में गोल-गोल', गौर गुलाब रंग के दाग 
(घब्बे) पड़ जाते हैं । शरीर का वरम कालापन लिए हुए 
रक्‍त घर्ण का हो जाता है | मूत्र का रंगः भी ध्याम हो 
जाता है । बाद में रोगी के अवयव गलने- लगते हैं और 
घाव हो जाते हैं। अगर घाव हो जायें तो भी उन में दर्द 
नहीं छ्ोता हि ु है 

यह रोग छुंतदार रोग बताया गया. है जो एंक रोगी 
से दुसरे व्यक्ति को लगता रहता है। इसलिए यह आब- 
एयक है कि“इस रोग से पीड़ितों को अलग रक्‍खा जाए 
मोर उनके सम्पर्क में ना भाया जाए ताकि रोग' से बचाव 
हो सके । | 

इस रोग की चिकित्सा में विरेचन करा के झोघव 
कराना प्रधान चिकित्सा कही गई है। इस के लिए निम्त 
लिखित दवाओं का प्रयोग बताया गया है--- 


धाहतरा, चिरायता, सरफोंका, मुण्डी,. काली हरड़, 


लास चन्दन था उशवा मगरबी प्रत्येक सांत माह, - 


उनन्‍्नाब ५ दाना, रात में गरम पानी में भिगो कर सबेरे 
सल छाच कर ४ तोला, श्वेत उच्ताब मिलाकर पिलायें | 
और हिरनखुरी १ तोला, काली मिर्च ५ दाना सवेरे गरम 
'पानी में भिग्रोवें और साय॑ काल उसका चिथरा हुआ 
पानी लेकर पिलावें । इस तरह कम से कम इकक्‍्कीस दिल 





न्लर्डि 


तक यह दवा इस्तेमाल करावें। इसके साथ अर्क मत्वूख 
हफ्त रोजा एक बोतल की सूखी दवाइयां रात में तीन सेर 
गरमस पानी में भिग्रो देवें और सवेरे इतनो पकार्वे कि 
उस पानी का तीन भाग जल जावे ओर सिफ तीन पाव 
बाकी बचे । फिर उसे छान कर एक बोतल में भरलें। 
रोज सबेरे आठ तोला इस अक्क की एके मात्रा रोगी को 
पिलावें । इस से उसे दिच में तीन चार दस्त हुआ करेंगे। 
यह अर्क २१ दिन ऊपर का नुस्खा पिलाने के बाद ऐक 
हफ्ते तंक दिया जाता है । 
... इतने दिन इलाज करने के बाद देखें कि शरीर में 
दोष तो नहीं हैं यदि कुछ शेष रहे हों तो कुछ दिन ऊपर 
की दवाएँ प्रयोग करने के पश्चात पुनः इस बर्क का कुछ 
दिल प्रयोग करा देवें । इससे शरीर का शोधन हो जाता है । 
विरेचन हारा शुद्ध किए शरीर वाले रोगी को निम्त 
लिखित औषधियों का प्रयोग कराया जाता है-- श 
रसौत दो माशा, चाकसू ३ मसाशा, नरंकचूर १ 
माशा, कत्या सफेद ३ माणा, सव को रात में गरम पानी 
में, भिगो कर सवेरे चिथरा पानी लेकर पिलाना चाहिएं। 
और साथ काल माजून उशवा १ तोला ६-६ तोला अकें 
शीर भुरककव तौर जर्क॑ माडज्जुब्न, चार तोला श्वेत 
उनन्‍्ताव मिलाकर पिलान चाहिए । 
जितके नाखूब और उंगुलियां गलने लग गईं हों उन 
को निम्नलिखित औषधयोग का प्रयोग कराना चाहिए-- 
एक काला सांप सार कर सिर पृथक कर के दिना 
हड्डी के मांस निकालकर उस में तीन माशा संखिया मिला ' 
कर खरब' करे जिस में काला हो जाये। फिर काली मिर्च, 
प्रमाण की गोलियां बना कर एक ग्रोली मक्खन मिलाकर 
दीन दिन लगातार खिलागें। खुराक में सिर्फ जौ की रोटी 
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के और कुछ न दें । 


आलू, वेंगन, मछली, लाल मिर्च, कबाव और दूसरी 
गरस चीजों का परहेज जरूरी है। हलका खाना दूघ भीरे- 
घीरे (जितवा पच सके) रोग को दूर करते हैं-। 

इवेत कुष्ठ-- इसे फुलबहरी भी कहते हैं।.यूनानी 
हकीस बसे (अरबी) के नाम से पुकारते हैं । यनानी में इसे 
चशपरम्परागत बताया है। इसके उत्पादक कारणों में 





मछली का प्रयोग अथवा मछली के साथ दूध - का प्रयोग, 
दूध के साथ खट्ट पदार्थों का प्रयोग बताया गया है | यह 
रोग त्वचा के पोषण में विकार आने के कारण होता है ॥ 


: इस रोग में शरीर पर स्थान-स्थान पर दवेत दाग पड़: 


जाते हैं जो आरम्भ में छोटे-छोटे होते हैं किन्तु घीरे-घी 
बढ़ते-बंढ़ते बढ़े आकार के हो जाते हैं। जब तक दांग 
कहीं-कहीं छोटे-छोटे हों तो ठीक होने की आशा रहती है 
परन्तु जब ये बहुत बढ़ जाबें तो .कष्टसाध्य हो जाते हैं। 
यनानी 'साहित्य में एक विधा और बताया गया. है कि 
जब किसी दाग को मांस से अलग केवल त्वचा को चुटकी 
से उठाकर देखा जाए और एक सुई लेकर उस त्वचा को 
गोदा जावे तों यदि रक्त बहने लगे तो स मझना चाहिए 
कि रोग अभी साध्य है और यदि वहां से केवल पानी का 
ही ज्ावं हो तों रोग को असाध्य समझना चाहिए । 
इस रोग की चिकित्सा में विरेचन कराया जाता है। 
यदि रोग हलका हो तो रसौत, चाकसु, भनरकचुर तथा 
सफेद क्या प्रत्येक तीन माशा सब को रात गरम पादी 
में सिगो कर सवेरे निथरा पानी निकालकर पिलावें 
अगर दाग शरीर के थोड़े भाग पर ह्वों तो सफ़ूफ बस रात 
में गर्म पानी में भिगोकर सवेरे उसका जुलाल निथारकर 
चालीस दिन तक बराबर पिलावें और उसकी सीठी को 
सिरका में पीसकर लेप कर । 
इसी तरह दायों पर लेप. करने के लिए 
दाना, चकवड़ के बीज ३ माथा, वावची ३ 
सिरका में पीसकर काम में लिया जाता है। 
रोगन बसे को दागों पर जगाने भौर बताश्चष में 
ह रख कर खिलाने से फ्रायदा होता हैं। मसीकृत मयुरस्थि 
' 8 साशा, वावची हे भाशा हुक्दी' ३े साशा पीस कर छुक 
पाव करेला के रस में घोल कर भ्तिदिन सफ़ेद दागों पर 
लगाने से लाभ होता है ॥ 
धरेचन के उपरान्त फौलाद भस्म $ ठिकिया को 
जवारिय जालीनूस सात माशा में मिलाकर खिलावें धचवा 
सण्डर भस्म ६ ठिकिया को दवाउलमिस्क पौतदिल 
जवाहर वाली ५ माशा में मिलाकर देवें । 
बसें का एक भेद और है जिसे बर्स घस्वद कहते 
हैँ । इसमें मछली के सेहेरे की तरदवत्वचा से सेहेरे मिकलते 


अंजीर ५ 
साधा को 


. है । और दाद को मलने से, भसा निकलती है । 
- और दाग का स्थान काला हो जाता है । इस की 


चिकित्सा जुजाम की तरह की जाती . है । इस हालत में 
दायों पर लगाने के लिए हड़ताल, फिटकरी और गंधक 
को मूली के बर्क में पीसकर घलने से लाभ होता है । 
इसी तरह मूली के बीजों कोप्याज के रस में पीसकर 
मलने से लाभ होता है । 

बस के लिए शीतल और बादी पदार्थों का परहेज 
करना जावश्यक है | चावल, दही, उड़द की दाल मछली 
आालू-अरबी,- टिण्डा और कह का प्रयोग न करें। 


इस हातल में वेसनी रोटी किक घी के साथ खिलाना 
चबाहिए। मूंग की दाल की नरम खिंचड़ी का प्रयोग 
कराया जा सकता है । मांस खाना हों तो बकरी का भ्रुता 
हुआ मांस खाया जा सकता है ॥ 


खुजली--भरवी में इसे जव॑ या ह्विक्‍्का कहा जाता 
है। यूनावी में दो तरह की खुजली ब॑ंताई गई है-खुष्क 
छोर चर । खुष्क खुजली में छोटी-छोटी लाल फुन्सियां 
शरीर में इधर उघर निकलती हैं और उनमें खुजली 
बहुत चलती है। तर खुजली में शरीर पर छोटे-छोटे दाने 
बन जाते हैं मौर उनमें बहुत जलन गौर दर होता है। 
खुजली की चिकित्सा में निम्नलिखित योग का 
प्रयोग कराया जाता हैं--- | 


शाहतरा, चिरायता, सरफोंका, सुण्डी प्रत्येक सात 
साशा, उन्‍नाव ५ दाना, काली हरड़ ७ माशा, यदि ग्रीषण्म 
ऋतु हो तो लाल सात माशा तथा यदि शीत ऋतु हो तो 
उदवा मगरबी ७ माशा और मिला देना चाहिए । रात में 
दवाओं को गरम पानी में भिगो दें मौर सवेरे मल छान 
कर पिलावें | सवेरे के समय में नगदवाव्ची १ त्ोला, 
काली' मिर्च ५ दाना गरम पाती में भिगो दें और शाम 
को उसका निथरा पानी पिलावें । इसका प्रयोग १५ दिल 


* तक करावें | फिर क्षक हफ्तरोज का विरेचन करावें । 


विरेचन द्वारा शोंघन हो जाने पर माजूच उशवा ७ माशा 
कथवा धतरीफल शाह्वतरा ७ माशा को चार तोला उन्‍नाव 
मिलाये हुए १९ तोला अर मुरक्कव मुसफ्फी खून के 
साथ प्रयोग छकरावें। 


शाप नि िललिलिललक्त नीता भपलननन नर; य। नाना टी चित्रित खत उणए कुष्एसप्पशउलाउक पर भा काला ला क्् 
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लगाने के लिए निम्न योग काम में लें---(१) १ तोला 
रोगन चमेली, ५ तोला छार्क गूलाब, १ तोला निम्बुरस 
मिलाकर, (२) आमलासार गन्धक, कपूर, नीलाथोथा 
मुर्दासंग, ओर कमीला प्रत्येक ३ माशा पानी सें पीसकर 
इक्कीस बार पानी से घोए हुए गाय के घी में सिलाकर 
लगावें। न रद 
दाद--भरबी में इसे 'कूबा कहा, जाता-है । 
यूनाती में दाद की उत्पत्ति का कारण गस्वच्छता, गरीले. 
, बस्न्रों का अधिक' समय तक पहले रहना; भरिष्ट भोजन 
करना तथा मीछे पदार्थों का अधिक सेवन करना बताया . 
गया है । 


जहां दाद होता है वहां की खाल सख्त और खुरदरी ह 


हो जाती है । उसमें खुजली होती है | दाद की, जगह 


इबेत या श्याम वर्ण होजाती है। कभी कभी यह दाद 


-खुष्क'नहीं रहते भौर गीले हो जाते हैं | छोटे छोटे दाने 
- उत्पन्च होजाते हैं और उत दानों में से - पानी | सा रिसने 
लगता है। कभी कभी * दाद का रंग -लाल होता. है और 
उस अवस्था में त्वचा शोययुक्त हुआ करती .है। त्वचा 
उभरी हुई दिखाई देती है । 

दाद में खुजली के लिए जो रवेतशोधक धाहतरा 
वगरह का काढ़ा लिखा है उसे प्रयोग कराना चाहिए । 


इससे भी ज्यादा शोधन आवद्यक' छ्वो तो अके मत्वूख ' 


हफ्तरोजा को आठ तोला की मांत्रा/में देवें । ,इससे विरे- 
चन द्वारा शरीरं का शोबन हो जाता है | - 


हा पे ५ कर 
. लगाने के लिए रोगन दाद का: प्रयोग करें । इसी - 


तरह जिमांद दाद को नीबू के साथ मिलाकर लयावें। 

.. अतरीफल शाहतरा को ,७ गाशा की मात्रा में अथवा 
माजून उसंबा को १ तोला की मात्रा : में श्वेत उन्‍्ताव 
४ तोलो और अर्क मुरंककव सुसफ्फी खून १२ तोला 
मिलाकर पिलाजें | यह योग लाभ करने वाला है ।. 

: त्वचा पर गर्तीं के दाने--इस हालत को- हसफ' 
और हसफा' कहा जाता है । यह अवस्था प्राय: गमियों में 
उत्पन्न होती है और त्वचा के, उपचर्स के तीचे स्वेद का 


अवरोध उत्पन्त हो जाता है-इससे वहां पर छोटे छोटे: - 


. बाजरे के दाने के बरावर के दासे उत्पन्न हो जाते हैं।. 


. कभी ये दाने विकीणं होते हैं और पहले निकले -हुये दाने 
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मुरक्षा जाते हैं और नए दाने निकलते रहते हैं। कभी 
कभी ये दाने लाल होते हैँ और कभी सफेद ट्वोते हैं । कभी 
कभी इन दानों में सुई चुभने या कांडे चुभाने की सी 
वेदना होती है । हक हम 28 | 

इस अवस्था में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए. कि 
रोगी सख्त गर्मी मेंन रहें। | ' 

' सफेदचन्दत को अर्क गुलाब में घिस कर, अथवा 


. मेंहदी के पत्र हरी कासनी के रस में गूघ कर वर्फ से ठंडे ' 


कर के शरीर पर मर्दंन करें । इसी- तरह . गुलरोगन एक 
तोला, शुद्ध सिरका ८ तोला, श्रेक॑ गुलाब ५ तोला और 
कप्तर, १ माशा सवको मिलाकर शरीर पर मर्द करें । 
,.. सबेरे निम्नलिखित योग पिलाबें--- ह 
गुलनीलूफर ५ माश्ा, कासनी की जड़, कासनी के 


"बीज, शाहतरा भ्रत्येक ७ माशा, -उन्‍माव ५ दाना, आलु 


बुजारा ५ दाना सबको रात में गरम पानी में भिग्रोकर . 

सवेरे मल छानकर ४ तोला शर्बंत उन्‍नाव था ४ तोला 

शर्वतत नीलोफर मिलाकर पिलावें। ह 
. शाम के समय निम्नलिखित नुस्खा दें-.. - 


_विहदाता का लुआव ३ भाशा, उन्तावं ४५ दाना, 
कह, के बीज का शीरा ३ माशा, १२ तोला कर्क शाहतरा 
में निकालकर २ तोला शत नीलोफर मिला कर पिला : 
दिया करें । हे 

. अयज्जा--व्यज़-झाई को यूनानी -में 'कबफ' कहते 
हैं। ये त्वचा पर भूरे भूरे या काले रंग के (स्याही -मायल) 
चिह्न होते हैं । यह कई धब्बे आपस में मिलकर बहत 
वड़ा चिह्न बन जाता है। ... .- हु 
.... इस हालत के लिए लगाने के लिए समुद्र फैन को 
नीदू के रस. में घिसकर लगादें अथवा' संतरा को छिलका - 
२ तोला, हल्दी, सफेद ' चन्दन, बालछड़, नागरमोथा, * 


ह छड़ीला, पादास का भग्ज प्रत्येक ६ साशा, तिल १ तोला 
: पबकों महीर्त पीस कर गेहूं का ' आठा २ तोला मिला 


कर १ २ मी चमेली-का तैल सम्मिलित .कर के पानी में 
घोल कर नतिदिन रात में मलकर सो जाना चाहिए । 
सबेरे नीम के साबुन से मुख को घो लेना चाहिए । 

उबस्न के लिए तुमुर्स, बाकला के बीज पो 
। । > | * पोस्ते का 
दाना, खरबुजे के धीज के मण्ज प्रत्येक - छः माद्या, :. केसर, 











लि केला नल पाडड़ 


४ माश्चा, सबको मह्वीन पीसकर उसमें से थोंडा सा लेकर ह 
बाद मेंहूँदी और  : 


पानी मिलाकंर लेप करें और दो घन्‍्दे 
“बेसन से सुह घोकर थोड़ा सा चमेली का तेल भु हू पर 
मसल लिया करें॥. 


भ्रदि दोषज विकार हो तो हब्ब-इमारिज देकर विरे- 


घन करायवें । जब विरेचन हारा दोष का शोघन हो जावे 


तो रक्त के शोघत के लिए अ्र्क॑मुरक्‍ंकव मुसफ्फी खुन _ 


बारह तोला में चार तोला शत्रेत उन्‍लाब मिलाकर कुछ 
दिन पिलावें । और माजून उशबा १ तोला या अतरीफंल 


शाहतरा ७ मसाशा रात्रि में सोते समथ पावभर दूध के 


साथ कुछ दिन तक खिलावें 4 -.+. * 
इस रोग सें ग्रुड़-वेलं- मद्य-मांस की प्रयोग बन्द कर 
'देना चाहिए 
इन्द्र लुप्ल---इस रोग को घछरबी भाषा में “तसाकुतु- 
' शशार' कहा जाता है। इसे बाल कड़ता कहा. जाता है । 
इस अवस्था में पूरे सिर पर या कुछ भागों “पर बाल झड़ 
जाते हैं । 
इस रोग की उत्पत्ति आहार की कमी, स्रोतों का 
विस्फार होना, तथा अधिक रूक्षता होचा--से हुआ 
करती है । 
यदि रोग आहार की कमी के कारण से उत्पन्न हुआ 
हो तो, रोगी को उत्तम पौष्टिक आहार खाने को देता 
चाहिए । सिर पर रोगन बनफशा की मालिश कराई जाये 
और स्वान कराया,जाये । .* 
यदि खस्नोतोविस्फार के कारण रोग॑की उत्पत्ति हुई 
ही तो संग्राही औषधियों का.प्रयोग-कराया जाना चाहिए। 
. इस हालत में 'काबुली हरड़, हरा भार्ु, अकाकिया आदि 
पानी में काढ़ा करके परिषेक करावेंल्‍तथा संग्राही तेल जंसे 
आमला तैल की पसिर पर मालिश करानी चाहिए । 


रुक्षताजन्य रोग, में श्निग्धता के लिए अम्यज़ू द्वित-, 


कारक है। इस हालत में रोगंन वाबूना का अभ्यज्ध कराया 
जाता है । स्नान कराया जाता है । स्नेहयुक्त जाहार 
दिया जाता है ॥ 

रोगी को बलकारक एंवं शीघ्र पच्र जाने वाले जाहार 
का प्रयोग कराया जाए ।॥ आलू, वेंयन, कचालु, गोभी 
मसुर की दाल जैसे सौदावी द्रव्यों का प्रयोग नहीं कराना 
चाहिए । 


फार्म - ३६ 
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विद्रशधि---इस रोग- के लिये यूनानी चिकित्सा में 
खुराजात दुबेलात और दमामील - शब्दों का प्रयोग किया 


बया है। - है 


खुराजात उस बेड़े गरस शोथ. को कंहते हैं जो सान्द्र 
दोष से उत्पन्न होता है। दु्नैला उस बड़े गौर गोंलः 


' सूजन को कहा जाता है जिसका रंग त्वचा" केः वर्ण का 


हुआ करता है और जब तक उसमें पूथ न पड़ जाए तब 
तक वेदना नहीं होती | दमामील गाय की पू छ के आकार 
की लाल या पीले रंग की सृजन होती है जिसमें दोष की 


- तीक्ष्णता फे अनुसार वेदना भी होती है । 


इन अवस्थाओों में सिरावेध और विरेचन कराना 
ड्ित्तकारक होता है । निम्तलिखित स्थानिक लेप लगावें-- 
..._ (१) इसबंगोल की भूसी -को ग्रुलरोगन के साथ 
मिलाकर लगावें। 
(२) खतमी के लेप से सूजन पक जाता है । 
(३) अलसी का लेप किया जाता है जो पकाता है । 
(४) पुदीना को जौ के जाठे के साथ पानी में पका- 


कर लगाने से छुबेला फूठ जाता है । 


(५) बिनौला या साधुन के लेप से दुम्मीला पक 
जाता है । 

(६) प्रुलटिस--अलसी, कनौचा के वीज, इसवगोल, 
सन के बीज प्रत्येक १-१ तोला जौर गेहूँ का भाटा ४ 
वोला को दुघ में पीसकर पकाकर पुल्टिस बांधने से वेदना 
मिठती भौर पाक होता है । 

(७) अलेप---आम्बा हल्दी, सावुन, अरंड की भुदी 


* और गूगल प्रत्येक १-१ तोला सबको सरे मकोय में पीस- 
कर लेप करें । इससे सूजन पिघल जाती है । 


(८५) मलहर-नीम के पत्ते २ तोला पीसकर टिकिया 
बनाकर ४ तोला तिल के तैल में जलावें । इसके उपरांत 


१ तोला मोम उसमें पिघला कर सिंदुर, सफेदा काशगरी 


सफेद राल प्रत्येक ३-३ माशा पीसकर मिलाकर मलहर 
बनावें । 
इनके अतिरिक्त मरहम पुन, मरहम एजान, मरहम 


| राल, मरहम हफ्तदास और मरहम भिश्नी का प्रयोग भी 


कराया जाता है । न्‍ 
: विसपु->इसे हुमरा, हुमर सुर्खबाद कहा जाता है । 





यह एक गर्म और पित्त से होने बाला रोग है । इसके दो 


जद होते हैं--- 
(क) हमर खालिस---इसमें सिर्फ सफरा का ही कोप 


होता दे । 


(ख) हुमर गैर खालिस---इसमें सफरा के साथ खून 


भी खराब होता है । 


दीखुरहँस के मत से आमतौर से यूनानी इकीमों का 


खयाल यह है कि अगर सिर्फ सफरा से पैदा हुआ हो त्तो 
उसे हुमर कहते है और अगर केवल खून से पैदा हुआ हो 
तो उसे फलामुनी कहा जाता है और अगर दोतों के कोप 
से (संसर्गंज) हो तो उसे मुरवकब कहा जाता है 

इस रोग में रझुण स्थान पर लाली होती है | हलका 
दर्द, सूजन, दाह होता है । ज्वर एवं तृष्णा मिलते हैं । 
साधारणत: यह्द रोग कपोलों पर उत्पन्न हुआ करता है । 

इसकी चिकित्सा में हुमरा खालिस में सिरावेघ द्वारा 
पित्त का शोधन करना चाहिए | और दरुक्तशोघन ओषघ 


बन +-म कक न्ज्ब्ल 


योग का प्रयोग कराना चाहिए-जेसे अर्क मुरक्कब मुसफ्फी 


खून १२ तोला में शर्बंत उन्‍नाब ४ तोला मिलाकर 
पिलावें । विरेचन कराने या रक्तमोक्षण कराने की आव- 
इयकता अनुभव हो तो इन क्रियाओं का प्रयोग करावें ! 

यदि ब्रण उत्पन्न हो जावे तो मरहम सफेदा का. 
प्रयोग करावें ॥ यदि केवल फुन्सियां हों तो रसौत को 
भर्क गुलाव में घिस कर लगादें। इस रोग में सफेद 
चन्दन, लाल चन्दन, गरेरू ओर रसोत को अर्क॑ग्रुलाब 
में मिलाकर लगाना चाहिये । हि 

लेप का निम्न योग भी काम में लिया जाता है। 
लाल चन्दन ६ माशा, सुपारी ६ माशा, सफेदा काशगरी 
६ माशा, गिल अरमनी ६ साझा को यथावश्यक घनिए के 
रस में पीसकर लेप करने से लाभ होता है । 

हुमारा फलामूनी में शिरावेध नहीं कराया जाता है 
सदेव शीतल द्वव्यों का लेप किया जाता है। शोथ पिघ- 
लाने वाले द्वव्यों का प्रयोग किया जाता है । - 


कुषठ एवं चर्म रोगों पर कुछ प्रसिद्ध यूनानी योग 


कुष्ठहर बदी--सोठ, अथारज, फंकरा, मिरच 
सफेद, कुटकी काली, सममाग लेकर शराब में बहरोबा 
इल करके. मिलावें और गोलियां बनावें । के 

मात्रा---३-६ माशा योग्य अनुपान से । ु 

यह लेप भी करें, पित्तपापड़ा सुरमा, माजू, फिटकरी 
सुरख, मछली की हड्डी जली हुई वारीक करें कौर जल से 
टिकियां बनावें, सिरके में हूलकर दागों पर लेप करें.] 
. ». गुण--बरख, दवेत कुंष्ठ में लाभप्रद है। । 

रोगन जजाम (कुष्ठहर तेल )--महन्दी के सबज 
पत्र १० तोला कूठढकर २० तोला तिल सेल में जला लें, 


फिर इन पत्तों को निकाल कर नीम पत्र की ठिकिया _ 


बसाकर, इसी तरह इस तेल में जश्चा लें, पाक सिद्धि पर 
उतार कर चौथा भाग चालमोगरा आवल मिला लें, आव- 
श्यकतानुसार कुष्ठ के ब्रणों पर लगावें । ह 
गुण---खाज कुष्ठ तथा चर्म रोगों में अतीव गुणका री 
है । कुष्ठनाशक है । 


बस हर चूर्ण-(सफ्फ वर्स)--चकासू,: पनवाड 
बीज, वावची, अंजीर वृक्षकी छाल, नीम वृक्ष की भीतरी 
छाल प्रत्येक २ तोला मिलाकर चूर्ण करें। 


मात्रा --तथा उपयोग--६ माशा चूर्ण, रात्री को जल 
में भिगोवें, प्रातः निधार कर छान कर पी लेकें तलस्थ 
फोक को दागयों पर लगायें, पथ्य में वेसन रोटी (लवण . 
बिना) घुत से खायें। 


गरुण--यह चूणं ४० दिन के प्रयोग से इचेत कुंष्ठ 
(बरस) को नष्ट करके त्वचा की रंगत को सुधार देता है। 

कुष्ठहर चूर्ण--नीम पत्र, चकुन पत्र, सहदेवी, 
कंडयारी पंचांग, आमला, अम्बा, हलदी, सरफोका, बावची - 
सव समभाग लेकर कूट छानकर चूर्ण करे। यह सब शरण . 
३४ तोला डह्ोना चाहिये, इसके ४ भाग करे | | 

मात्रा तथा उपयोग---१ भाग' प्रातः १ भाग साय॑ को 


प्रयोग करें, पथ्य रूप में चने की 'सोटी घी. के साथ प्रयोग 
करें. लवण का सर्वेधा त्याग करे । 


चिकिल्ञा-विंशीयाड: 


गुण --क्ुष्ठ की प्रारम्भिक अवस्था सें विरेचन के बाद- 
प्रयोग करे । 
कुष्ठ हर लेप---अजूजीर जंगली की जड़, बावची, 
प्नवाड़ बीज, नरकचर, भ्रत्येक हे माशा, सबको नियू 
रस में पीसकर लेप कर, परन्तु लेप करने से पहिले स्थान 
कौ खुरदरे कपड़े से रयड़ लें। 
ह गुण--दाद, छीप, सफेद दाग में उत्तम है | 


अतरीफल शाहतरा--शाहतरा (पित्तपापड़ा) २२१ 
तोले, हरीतकी २० तोले, बड़ी हरड १४ तोले, वहेडा, 
आमजला प्रत्येक १० तोले, सनाय पत्र ५ तोले गुलाव पुष्प 
३ तोले, द्राक्षा (बीज रहित) २ सेर १६ तोले सब ओषघ 
को यथा विधि पीसकर छात् लें | द्वाक्षा को. पृथक पी्से 
और चूर्ण मिला दें, शहद तीन गूने में मिलाकर जतरीफल 
बनालें। 

मात्रा--रात्रि को सोते समय अके गावजवान १२ 
तोले से वा जल के साथ ७ माद्चे खा्ें वा प्रात) काल 
अरे सुरकब मुसफ्फी खूत (रक्त शोधघक जबक) २ तोबा 
से प्रयोग करे । 

गण--यह अतरीफल, रक्तदुष्टि, आतशक (उपदंश) 
तथा उप्तधे उत्पन्त होने वाली गरमी, शिरः शूल शिरोअम 
और शिर के बाल गिरने में बहुत लाभ करती है । उपदंश 





पक 


जनित ब्रण खारिश वा अन्य त्वचा के विकारों में लाभ- . 


प्रद है । 

खजली लेप--गन्धक आंवजासार, नीला थोथा, 
कमीला, मुरदारसंग १-१ तोला कूंट छानकर रख । प्रति- 
दिन १ तोले से २ तोले तक ५ तोला मक्खन में मिला 
कंर घूप में बैठकर शरीर की मालिश करें, £ घण्टा बाद 
भहन्दी और चने का आटा मलकर भधोषण जल से स्वान 
क्रे । 

गण--खुजली में उपयोगी ॥ 

तुत्यावि योग--नीला थोथधा, ग्न्धक ६ माशा, 
सिंदूर १ तोला,रसकपुर ३ साथा, मुर्दासंग १ तोला,बावची 
व्‌ तोचा, पारद ३ माशा, नीम पत्र छाई तोला,हरताल 
बर्की ३ माशा, कपूर २ तोला, मतशिल ३ माशा सबको 
६ इलाकर बारीक पीसकर रखें । ३ साशा औपधघ २।॥ तोला 











खाापताताएफारभादकताभरााा धान काभ न तउा ता उा काम अमर इप इक 


३०७ 
शतधौत मक्खन में मिलाकर मालिश करें, १ घण्टा धाद 
स्तान करें | 

गण--खारिश में अत्यन्त उत्तम है + 
मरहम जित्द--पारद, गन्धक, रूमीला, बावची, 


मुर्दासंग, काली मिर्च, नवसादर, सुहागा, कपू ₹ १-१ तोला 
नीला थोथा ६ माशा, बारीक पीस लें और २० तोला 
वेसलीन में मिला लें | तैयार है । 

गृूण--खारश के लिए विशेष योग है । 

अतरीफल ज्ञाहतरा-शाहतरा (पित्तपापड़ा) २५ 
तोले, हरीतकी २० तोले, बड़ी हरड़ १४५ तोले, बहेड़ा 
प्रत्येक १०तो., आमला,सनाय पत्र श्तों., यूलाबपुष्प ३तो., 
द्राक्षा (बीजरहित) २ सेर १६ तोले, सत्र औषधि को यथा 
विधि पीस छान लें। द्राक्षा को पृथक पीध्ें और चूर्ण में 
मिला दें, शहद तीन गृणा में मिलाकर अतरीफल बना लें। 

मात्रा--रात को सोते समय अर्क॑ गाऊजवान ३१४ 
तौला से वा जल के साथ ७ भाशे खावें व प्रातःकाल अ्के 
मुरकब मुसफ्फी खून (रक्तशोधक अक) $२ वले से 
प्रयोग करें । 

गुण--यह अतरीफल, रकक्‍तदुष्टि, म्रावशक (उपदंश) 
तथा उससे उत्पन्न होने वाली गर्मी, शिरःशुल, शिरोम्नम 
और शिर के बाल गिरने में बहुत लाभ करती है । उप- 
दंशजनित ब्रण, खारश वा धन्य त्वचा विकारों में बाभ- 
प्रद है । 

हब्च सुसफोखुन (रक्तशोधन वटी )-रसौत, सुद्ध 
चाकसू, मुण्डी, ब्रह्मदण्डी, नीलकण्ठी, चीलोफर पुष्प, सर- 
फौंका, चन्दन सफेद, चन्दन सुरख, पित्तपापढ़ा, महन्दी 
पत्र, जवासा-तीम पत्र, बकायन पत्र, घनियां शुष्क, काच- 
नार पुष्प, १-१ तोला सब औषधि को कूट कर छान जब 


» से चने समान वटी करें। 


मात्रा तथा प्रयोग विधि--२ वक्टी कक मरकब 


 मुसफ्फी खून १२ तोले के साथ शरबत उन्‍नाव २ तोले 


मिलाकर प्रयोग करें, वालकों को मायु के बनुसार दें । 
गण--परम रक्त क्षोषक है, भातशक में भी लाभ- 
प्रद है । 
हब्ब फरामात्त--कमीला, चुना, भीलाथोथा, इरड 
पपड़िया कत्यथा, सब मोपधि वॉरटीक करके जल से वटी 





करें और छाया में शुष्क करें, आवश्यकतानुसार गोघुत में 
हल करके फ़ुन्सियों पर लगावें । 
गूण--प्रत्येक प्रकार की फुन्सियों में उपयोगी है । 
हलवा चोबचीची--गन्दम का जाटा ५ सेर, रोगव 


जैतून और घृत १-१ सेर छ छूटांक में मिश्वित कर अग्नि . 


पर चढ़ाकर भन लें, इसके उपरांत ४ सेर १ पाव उत्तम 


सघु का पाक करके भुना हुआ आटा इसमें मिला दें । फिर 


मरज़ चिलगोजा सगज नारीजाल प्रत्येक ८ तोला पीसकर 
शामल करें, इसके उपरांत चोवचीनी ३८ तोला, लौंग, 
छोटी इलायची, दालचीनी, कचू र, सौंफ, सौंठ, अनीसून, 
इन्द्र जौ, सुरंजान भमघुर, पिप्पली, पान की जड़, नागर 
मोया, प्रत्येक ६ तोला कूठ छानकर हलवे में सिश्चित करें। 
सात्रा--१ तोला खाकर १ पाव दूध पीवें । 
गण--रक्त शोघक तथा वाजीकरण है 
सूपफूलुना--हरीतकी इंष्ण १५ माशे, बादरंज- 


बोया छ माशा, यारीकत, अफ्तीमियु प्रत्येक ४ साशा 
हिजल का भीतरी गूदा सबक़ो कूठ छानकेर चुर्ण करें । 


सान्ना---४॥ माशा । 
गण---वातज दोष, उपदंश रक्त दोष में उत्तम है । 


सफूफ लाजवरद--लाजंवरद घोया हुआ, हिजर 
बरमनी प्रत्येक २ साझा, बादरंजवोया' ३ माशा, कृष्ण 


इरीतकी, बड़ी हरड़ प्रत्येक ४ साश?, . सनाय, वनफशा 
पुष्प प्रत्येक ५ माशा पित्तपापड़ा बीज ६ माशा, आकाश 


चेल, वसफाईज फस्तकी प्रत्येक ७ सांशा सब को कटछान . 


कर खांड ४७ साशा सिला दें । 


गुण --व्यत दोष, रंकत .दोष, कुष्झं, खुजली, दाद 
आदि में उपयोगी है । 


चारबत उच्चोव---उच्नाव काधा सेर लेकर २ सेर 


पानी में क्वाथ करें, तिहाई भाग रहने पर छावकर २ सेर 
खांड मिलाकर पाक करें। “* - के 


गुण--खांसी, वक्ष, पीड़ा, रक्‍्तदोष, शीतला में, बहुत 
लाभप्रद है ॥ 


रक्तशोघक शरबत-उच्नाने, पित्तपापड़ा, नीलोफर, 
आकाश बेल,कासदी, जुब्ब[जी,हरड, कृष्ण हरीतकी मुण्डी 


चन्दन सफेद,बुरादा शींसम, बनफर्शां पुष्प१-१ तोला, आठ 


गुवा जल में भिगोकर क्वाथ करें कौर लिगता खांड मिला 
शरबत का पाक करें | 


सात्रा--२ तोला, दूध में वां अर्क॑ रक्‍त शोघक 
में मिलाकर प्रयोग करें। 

गूण--रक्‍त शोधक है, फोड़े, फुन्सी' को तष्टः 
करता है रे 


। दशश्वत सुसफी-सन्दल सुरख,नीलकण्ठी, पित्तपापडा 
सरफोंका प्रत्येक १॥ तोला, नकचुर, चोवबचौनी प्रत्येक 


४ माशा, उशवा, मेहन्दी पत्र, कमीला १॥-१॥ तोला, 
चिरायता, मुण्डी, उन्‍नाव, हरड़ प्रत्येक ३॥ तोला, सनाय, 
नीमपत्र,ब्रह्मदण्डी, कृष्ण हरीतकी प्रत्येक २९ तोला,शीशम 
बुरादा १ तोला यथाविधि क्वाथ कर छान कर खांड 
मिला शरवत तेयार करें। पाक सिद्धि पर पोटेशियम 


' बोयोडाईड १० तोला मिलाकर बोतलों में भरें । 


मात्रा---१ चमचा (६० दूद से १२० 
* गुण--परम रक्त शोघक है । 
अक सदवरग--सदबरग पुष्प (ग्रेंदे के पुष्प) १ पाव 
लेकर केला के स्व॒रस ४ सेर में रख दें प्रात: अके निकालें । 
साचा---२ तोला । 
गुण--पित्ती (शीतपित्त) निकलने में लाभग्रद है । 


लक उदशवा---उच्यववा मगरंवी १४५ तोले चोवबचीनी 
१० तोला, रात्री को ६ सेर जल में भिगोगें प्रातः अके 
निकालें । 

मान्ना---१० तोला बके, शरवत उन्नाव में मिलाकर 
पीचें । 

गुण--रक्‍त शोघक है आमवात्त, 
में उपयोगी है । 
कु अक उच्चाब--उन्नाब १ पाव्‌ लेकर ४ सेर जल 

एक दिन रात्रि भिगरोदें, प्रात: २ सेर अर्क निकालें । 


सात्रा--१० तोला, शरवत उन्नाव कर 

लग ' उन्नाव २ तोला से 

कर प्रयोग कर । ता सें मिला 
गण --रक्‍्त दुष्दि के लिए 

लता है । 


वुद्द) दूध - से । ' 


उपदंश तथा सुजाक- 


ए उत्तम है कफ को सिका- 


अक कासतो--- कासनी बीज १ पाव को ४ सेर जल . 
एक दिन भियोवें फिर २ सेर अक निकालें । 
मत्रा--१० तोला । 


गण-- 
रक्त की गरमी, पित्त की उपद्रता को कम करता 


में 


' है, शिरःबुल, ज्पा लथा यक्षतज्ञोथ में जत्तम है 7 


है 


चिंकिल्कआा-लिंडी बाड़: डे 


नि 
जै 


. अर्क चोबचीली--दालचीनी, गुलाब पुष्प, रेह्ांवीज, 
प्रत्येक ६ तोला, बालछड, तमालपत्र, लौंग, छोटी एला- 
बीज; कांचुर हुआ वांदरजबोया, गाऊजवान पुष्प, उपकब 
आवरेशम कुतरा हुआ प्रत्येक ३ तोला, वहमन लाल, वह- 
मन सफ़ेद, 'ऊद हल्दी,छडीला, प्रत्येक १॥॥ तोला केशर १० 
, माशा, रूमी मस्तगी ७ माशा, अम्बर १॥ माझा, कस्तूरी 
१॥। माशा, चोवचीनी ५७ तोला, मधुर पवव ४० नग, 
अकं गुलाव १ सेर, सेव के ट्कड़े दुकड़े करें और कूठने 
योग्य औषधि को कूट कर देग में रखकर ओऔपधि से १६ 
गूना जल डालें और अर्क निकालते समय केशर कस्तूरी, 
अम्बर, मस्तंगी की पोटली में बांधकर नलकी के मुख पर 
पोटली को बांध दें, जिस कदर जल डाला गया हो उसका 
तीसरा: भाग अक निकालें । 
-भात्रा---१० तोला । 
... “गुण--रक्‍त शोघक है, फोड़े फुन्सी तथा पित्त की 
_ नष्ट करता है, शरीर को वल देता है । 
. अंर्क सरकब ससफी ख़ुनः--नीमपत्र, नीमछाख, 
“महा. नीमछाल, महा नीमपतन्न, कचनार, मौलसरी छाज, 
; दूधी.लघु, भांगरा कृष्ण, यवास पत्र तथा शाख, गूलर 
छाल, भेहन्दी पत्र, मुण्डी, पिचपापड़ा, सरफोंका, घमासा, 
विजयसार, ' नीलोफर पुष्प, बुरादा चन्दन रवेंत तथा 
- सफेद गुलाब पुष्प, धनियाँ, कासनी बीज, कासनी जड़, 
- मेजीठ, वेदपत्र, शीशम चृक्ष का बुरादा आध था डे पाव 
सब झौषघ का अंधे कुट्टित चू्णं कर १६ गुना जल में २४ 
घण्टे भिगोकरु आधा भाग अके निकालें । 
* : माचा--१० तोला ।- 
गुण-महान रक्त शौधक है, उपदंश में भी उत्तम है । 
' अके मत्वूस्त हफत 'रोजा:-- नीम इक्ष छाल, काच- 
नारं छाल, हिजिल जड़, कीकर की फली, कण्डयारी, 
लघु पंचांग, पुराना गूड़ प्रत्येक आध पाव सबको तीन सैर 
जल में उबालें, १ सेर शेष रहने पर छानलें, इसकी सात 
भांत्रा करें, इससे 'से १ मात्रा प्रतिदित पातः को प्रयोग 
“करें और साय॑ को खिचड़ी खावे । यदि प्रवाहिका हो जाये 
तो अक॑ !पीना बन्‍्दकर लुआब बह्ीदाना दे माशा, डुत्ाव 
रेशाखतसी ५ माश्ा, जल में निकालकर खाण्ड सफेद २ 
तोला मिलाकर प्रयोग्र करें; यदि एक दिन छोड़कर और 
.... प्रतिदिन नया-अके लिकाल कर प्रयोग करें- तो- प्रवाहिका 
 हींदोगी। [| | 





. गृण---रक्त विकार फोड़े, फुन्सी, आमवात तथा डेप- 
दंश में अतीव उपयोगी है।  .. .. 

अर्क भालजोबव---मचछेछी क्व्टी ४० तोला, हरड़, * 
हरड़ काबुली, हरीतकी कृष्ण, बछेड़ा, नीमपत्र,. वकायन : 
पत्र, नीम वृक्ष छाल, सगज सुखम नीस, इमली बीज, मगज 
आमला, घनियां, शुष्क मौलसरी छाल, ग्रिलोय, सबज 
प्रत्येक १-१ तोला, पित्तपापड़ा, चिरायता, सरफोंका, 
मेहन्दी पत्र, शीशम बुरादा, सन्‍न्दल सुरख, सन्‍्दल' सफेद, 
मकोय शुष्क, झड़बवेरी जड़ छाल, पेड़ा चटाई की जड़ की 
छाल (यह एक प्रकार की घास है, नदी के किमारे होती 
है, मनुष्य जैसा कद होता है), गन्ने की जड़, चम्बेली पत्र, - 
आबनूस का बुरादा, उन्‍नाव प्रत्येक ५ तोला, अमलतास 
गूदा छाघ सेर, सालजोवन ५ सेर, जल २७ सेर सिलाकर 
२४ घण्टे पश्चात्‌ २० सेर अके निकालें । 

सानचा--६ तोला | 

गुण--रक्‍्तशोघक है, रक्‍त दुष्टि में उत्तम है। . 

अर्क मालहर चोबचीनी वाला--घोबचीनी २२ 
तोला, याऊजबान पुष्प, बादरंजवोया, बालछड़ प्रत्येक २ 
तोला, लॉग, दालचीनी, बड़ी इलायची, जायफल, जाविन्नी, 
बादयान खताई, बहसन सुरख, बहमन सफेक, उशवा, 
मगरवी, चन्दन लाल, चन्दन सफेद, कवाव चीनी, छडीला 
कचूर, गृलाब पुष्प, तज, शकाकुल, करंजमुशक, हालोंबीज, 
उद्गरकी, वोजीदान, प्रत्येक १ माशा, अम्बर, कस्तूरी 
केशर प्रत्येक पौने २ माशे, चिड़े ४५० नग, अर्क वादरन्ज . 
बोया, बेदसुशक, गुलाव पुष्प, गाऊजवान, ब्रह्मर प्रत्येक 
का ४ सेर भ्क, जल-५ सेर ॥ प्रथम चारों मासो -कोअर्के 
और पानी मिलाकर १६ सेर अर्क खींचे, फिर इस अके 
में ऊपरलिखित औषधघ चूर्ण भिगोकर दुवारा-अर्क निकालें । 
कस्तूरी आदि की पोटली में वांघकर नलकी: में मुख में 
बाँघें || ॥ हु द न / न 

: मात्रा---५ सतोला | शरबत उन्‍नाव -१ तोला में मिला 

कर प्रयोग करें । हे 

गणे---वाजीकर, शरीर पोषक, वृक्‍क तथा मसूचाशय 
को बल देता है, आमवात उपदंश तथा रकक्‍्तदुष्टि में उप- 


योगी दै । 5 


' माजूत चोबचीनी (विशेष योग) >दोनों इला- 


'यची, पानजड़, लॉग, कवावचीनी,- कस्तूरी, ह वोजीदान, . 






सौंठ, बालछड़, कचूर, तगर, साजज हिंन्दी (तमाल पत्र), 
(पेप्पली, अम्बर जदवार, खताई प्रत्येक १ साशा, दार- 
चीनी, सुरंजान, शकाकुल मिश्री, खसतोयालसलव, भस्तंगी 
रूसी, ऊद हिन्दी, इन्द्र जौ, केशर भत्येक १४ माशा, मगज 
चिरौंजी, मग्रेज, दृल्ब॒ किलकिल, मगज, तुखम झुंटछ, मगज़ 
हवतल खिजरा प्रत्येक पीने २ ताला, मगज चिलगोजा, 
मगज सारियल प्रत्येक ९ मांशा, चोवचीनी ५६ तोला 
पहिले चोबचीनी को ४ सेर जल में ६ दिन खिंगो रखें, 
फिर वारीक-बारीक टुकड़े कर इस कदर उदालें कि एक 
सेर पानी रह जाये, मब मधु तुरंजवीन प्रत्येक २६ तोला 
पहिले चोबचीनी को ४ सेर जल में एक दिन भिगो रखें, 
फिर बारीक बारीक ठुकड़े कर इस कदर जवालें कि एक 
पेर पानी रह जाये, अब मधु तुरंजवीन प्रत्यूके ५६ तोल। 
मिलाकर पाक करें मौर ओऔषध चूर्ण सिछ्ाकर माजून 
तैयार करें । 
मामा--७ साशा । 
गृण--वाजीकरण, रक्तशोघक है ! 
साजून उशवा--उशवा, सगरवी, बसफाईज, 
फसतकी, अफतीमियून बिलायती, गाऊजवान, कवावचीनी, 
दालचीनी २-शतोला, गुलाब पुष्प/वोबचीनी,दोनोंचन्दन ३- 
३ तोला सनाय ४ तोला, हरड़, वालछड़ १-१ तोला, 
हरड ६ माशा, बहेड़ा ७ माशा, सबको कूंट छात लें, खांड 
दवेत ३ पाव मधु ध्लाघ सेर, यथा विधि पाककर चूर्ण 
मिलाकर साजून तैयार करें । 
माता--१ तोला । 
गूण--जोड़ों की पीड़ा, जातशक, ज्ें बवाशीर, 
खारिश तथा रक्‍्तदोष में उत्तम है । 
रक्‍त शोघक साजन-तीमजड़ छाल, जंगली अंजीर 
की जड़ की छाल,शाहतरा, चिरायता, घतनियां शुष्क,हरड्ट, 
बहिडा, आमला, कृष्ण हरीतकी सौंफ, चित्रक, युलाब, 
सनाय प्रत्येक २ तोला, सबको कूट छावकर तियुण मधू के 
पाक में मिलाकर माजून तैयार करें । 
माचा---७ माशा, पभातः साय॑ । 
_ गृण--परम रक्त शोघक है । 
साजून सहसफर--हरड, हरड़ काचुली, बहेडा १-१ 
तोला, आमला, पित्तपापडा, ग्रिलोग, जीरा सफ़ेद अत्येक 
+ तोला, घनियां, मद्दसफर पूष्प ३-३ तोला सब औषधि 


च्सनयशशशमधधयधा चटपटा धन्य न्‍्तंर्डिं 


अ्काकललअताप परे 











का चूर्ण कर तिगुण मघु का पाक कर माजन तैयार करें 
माचा-७ माणा । । 
गुण--रक्‍त दोष को नष्ट करती है । 
साजुन भनजाह-हरीतकी कृष्ण,ब्हेडा, आमला प्रत्येक 
३॥ तोला, चसफाईज फल्तकी, अफतीमियून विलायती, 
उस्तोखदूस,[ तिदृत सफेद प्रत्येक ॥ तोला, मधु निगुण, 
लेकर यथा विधि माजून तैयार करें । 
सात्रा-५ माशा । | 
गुण--रक्‍तदोए में उपयोगी है । 
साजूनत--मगज वादाम, सगज फिन्दक, मसंगज चल- 
गोजा, मगज अखरोट, मगज कुड, मंगजपपिस्ता, भयज 
नारियल, मगज हन्च फिलफिल, मंगज इृब्बजलम, भगज ! 
हिवतलखिजरा, चिडो के शिर का  मगज, मगज खरंबूजा, 
गाजरवीज, शलगमवीज, तुखम कौच, तुलम जरजीर, तुखम 
उटंगन, वादरजवोया वीज, फरंज मुशक बीज, बालू, 
बीज दोनों वहमन दोनों तोदरी, झ्काकुल मिश्री, सन्दल- 
सफेद, साहलब मिन्नी, इन्द्र जौ, गोंद कौकर, मस्तगी 
रूमी, मायाशुत्र अहरावी, छुद्ारे प्रत्येक शे। माशा, अम्बर 
शहब २ माशा, आवरेशम कुतरा हुआ, दालचीनी, छोटी 
इलाइची, पानजड बोजोदान, पोदीनाशुष्क, सोंठ केशर, 
प्रत्येक ३े माशा, याऊजवान गोलानी, अनीसून बीज प्रत्येक» 
४ माशा, खया रैन,खुरफा वीज छिला हुआ अत्येक ९ माशा 
मधु बौषधि से द्विगुण खांड,बऔषधि मान के समभाग। खांड 
तथा मथु का पाक क्रके औषधि चुणें मिलाकर साजून ' 
तैयार कर । 
सातरा--५ से ८ भाशा तक । 
शक्पम कह तथा प्रभावशाली योग “है, पु सक 
सुसफो--पित्तपापडा, सरफोंका, -उत्चाब नोकुण्ठी, 
ब्रह्मांडी, हरड, कृष्ण चोवचीनी, उशवा मगरबी, चन्दन 
लाल, झुरादा शीशम, महेन्दी पत्र, नीम पत्र, समाय, 
६-६ छंदांक, चिरायता १५३ छुटाँंक, वनरकचूर ह३ छेंदांक, 
सुण्डी ६ सेर, कमीला १॥ छुटांक, सबको जे कुट्टित.कर 
२० सेर जब में उवालें, आधा भाग रहते पर १० सेर 
खांड मिलाकर शरबत का पाक करें । ' 
_ साचा-ए से ५ तोला । “ 


गूण-परम रक्तशोघ॒क है, फोड़े-फुल्सी, खराश में , 
शत्यन्त उत्तम है । 





... हब्ब सुरखबाद--रसात ४६ मांशा, 
२ माशा, नरकचुर ३ माझ्ले, अहिफेन, हल्दी, महेन्दीपत्र, 
१-१ माशे, मुर्दासंग, चाकत्‌ ४-४ रत्ती,नीमपत्र, बकायन- 
पत्र (महानिम्बपत्न)-१५-१७५ पत्र रुवकों कूट छावकर मुग 
'समान चदी करें । 


सानचा-आवदयकतानुसार १-१ वटी माता के दूध में 


बच्चों को' दें । 


ग्रुग--बच्चों को सुरखबाद तथा रक्‍्तपुष्टि में 


उत्तम है।.. 

हब्ब कोबा-(दाद हर! वटी )-पारद, गन्धक, मुरदा- 
साँग, खाँड, गोंद कीकर लेकर खरल' करें, पावी में बने 
समान गोली बनायें | श्ावश्यकतानुसार १ वी पानी वा 
थक में घिसकर दाद पर लगावें । । 
... गुण--दाद खुजली तथा चम्बल में लाभप्रद है । 

हब्ब करयमात--कमीला चुना, तीलाथोथाः, हरड़, 
पपडिया कत्था, सब औषधि बारीक करके जल से बटी 
कर और छाया में शुष्क करें, आवश्यकतानुसार गौघूत 
में हल करके फुन्सियों पर लगावें । 


गुण--पभ्रत्येक प्रकार की फुन्सियोँ पर उपयोगी हे । . 


स्वेदहर औषधि--चावल, मसूर, समाक, घनियां 
शुष्क, उत्ताब समभाग लेकर पानी में भिग्रो कर क्‍्वा्थ॑ 
करे | 

गण--इसके पिलाने में स्वेद की अधिकता कम हो 
जाती है । 

दादहर' तेल--पारद, गन्धक १-१ तोला, चीला- 
थोथा ६ माशा, तिल तेल भाघा पाव प्रथम पारद ग्रन्धक 
की कज्जली कर नीलाथोथा मिलाकर एक जीव करें, फिर 
तैल मिलाकर ३-४ प्रहर अच्छी तरह खरल करें, दाद 
छीव पर लगायें । 

गुण--दाद, छीच, चम्बल में बहुत उपयोगी है। 

दादहर लोप---नारियल का ऊपर का छिलका जला 


सन्दल सुरणख 


& हिंगा, सोहागा भुना हुआ, कपूर, गन्घक, प्रत्येक समभाग 
लैकर नींबू स्वरस में खरल कर घूर्ण करें और नीमपत्र 
लेकर जल में उबाल कर छात लें, इस 'नीम जल' से घी 
को १०० वार धोकर भीषधि चूणं धी-में मिलाकर लेप 
करें। . 

गुण--दाद को नष्ट करता है ।. 

दादहर लेप--गन्घक, पारद,. हरताल, नीलाथोथा, 
बावची १-१ तोला, कड़वा तेल ६ तोला सब को कट 
छात्रकर तेल में हल करके मालिश करके भौर घूृप में बैठे । 
तीन घण्ठा बाद कड़वे तेल की खल्‍्ली मर्दंत पर उष्ण जल 
से-स्तान करें तीच दिन ऐंसा कर । 

गुण --खारिद्द और दाद में उत्तम ? । 





--+ककिड ७३० 


लेप्रोसी (॥॥8[7708फ9) 


छलोपथिक 


यह एक जी संक्रामक रोग है । इसकी उत्पत्ति एक 


लग प्रभाव: : 
विक्षेष जीवाणु के संक्रमण से होती हैं । इसका ' एल के बीच जैसा । 


स्वचा म्युकस मेम्न्न नूस और नर्वेंस के ऊपर प्ले पडता 
है। वैछे इसके साथ ही घछड्डी और अथ्रांत विशेषकर 
(लीवर तथा स्प्लीन) भी पअभावित द्वो- सकते हैं. । यह 
किसी भी आयु में हो सकता है परन्तु १००३० वृष 
की अवस्था में सम्भावना अधिक रहती है -। : यह . रोग 
माइक्रो वैक्टीरियम लेप्री के द्वारा पैदा होता है | पौष्टिक ' 
भोजन के अभाव में यदि इस रोग के रोगी के साथ 
सम्पर्क हो तो यह रोग होता है । वच्चों को रोगी बाप 
के साथ रहने के कारण यह रोग हो सकता है । परल्तु 
यह पारिवारिक रोग नहीं है.॥ भोजन के कारण भी यह 
नहीं होंता है परन्तु अपौष्टिक जाहार तथाक्षीण करने वाली 
बीमारियों से इसके उत्पस्त होने में सहायतां मिलती हैं । 
इसका खास स्थान त्वचा है। इसमें कोई घाव, . रगड़ 
अथवा इसके कटने-फटने के कारण. इसमें रोग उत्पादक - 
जीवाण को प्रवेश का स्थान मिल जाता है ॥ इसका इन्वेंद्रः 
वेसन पीरियड कुछ महीनों से लेकर' कुछ वर्षों त्तक हो 
सकता है । लेप्रा वैसीलस के' बनावट व बड़ाई. से. बहुत 
ही अन्तर पाया जाता है.। ये .२-८. /म्वू «६ ९ प्‌ १- स्‍्यू 
तक हो सकते हैं । बहुत से समानान्तर .भुजा बाले “होते . 
हैं और. उनके किनारे गोल होते हैं । परन्तु कुछ घुघावदार' 


कुछ एमिड फास्ट होते हैं ये २५% इन्फेक्टिव तथा ७४% . 
नान-इन्फेविटिव हो सकते. हैं । यह बहुंत -दही.पुराची बीमारी 
है और. इसका वर्णन आायुवेद में अच्छी प्रकार - से . किया ६ 
गया है १ आम, 








या उअका  क , नान सिप्रेमेटिस (एन) 

ट्यूबर क्यूलायड (डी) “उबर क्यूलोयड (ही) | बाग्डर लाइन (बी). | कल्लप्रामैद्स (एलो ए/एएयाए 
मैसक्यूलो अनेस्थटिक .(एम० ए०) 
पाली न्यूराइटिस (पी) 





इण्ट्रमेडिएट (एन ? एल) 


इण्टर-मेडिएट (आई०) . ' 


इन्टरयोडिएट (एन ? एल) ग्रूप--इसमें एन . तथा 


. एल दोनों ग्रूप के समान त्वचा पर लक्षण मिलते हैं । 


वी टी और एल के बीच जैसा तथा थाई, एम. एं. भौरे 


(१) नाव-लेप्रोमेट्स टाइप---इंसमें त्वचा, नर्वेंस तथा ह 
आसपास की लिम्फ ग्लेण्ड्स ही. प्रभावित होती है जो 


_ त्वचा चक्‍सें इस पैचेज को जाती हैं वे साघारण से कुछ . 
“ मोटी होती है । श्राव परीक्षा पर निगेटिव होता है अथवा 


इसमें लेग्रा के जीवाणु नहीं मिलते | लेप्रोमिन टेस्ट पाजि- 
टिव होता है जिससे पता चलता -है कि रोग ठीक होने 
की सम्मावना है । 


(२) लेप्रोमेट्स टाइप-यह अधिक भयंक्रर होंती है। 
त्वचा के चकत्त विभिन्‍न प्रकार के होते हैं । नोड्यू लस 
डिफ्यूज .इन्फिल्ट्रंसन टैड़े मेढ़े इरीथेमेट्स सोठे चकत्तों या. 
इवेत वर्ण के चपटे चकत्तो विद्यमान होते हैं । श्राव परीक्षा 


: पाजीटिव होते हैं। 'लेप्रोमिन टेस्ट निगेटिव होंता , है। 


जीर्ण रोग्रियों में नवंस मोटी हो जाती हैं। संज्ञाहीनता, . 
टेढ़ापन तथा अन्य कोई लक्षण भी विद्यमान हो सकते हैं। 


- रोग की अंवस्था के मनुसार इसको एल १, एल २ या 


एल ३ की संज्ञा मे. संबोधित किया जा सकता है । 


पैथोलाजी---शरीर में घसने पर जीवाण त्वचा . के | 
कोरियंम में घुस करके वहां पर बढ़ते हैं इनका विशेष 


: आकषंण अंग्रुलियों के नवें दिवग्स के ऊपर. होता पैग 
तथा नोंकदार किनारे के होते हैं । ये ग्राम पाजिटिव तथा. _ होता .है ॥.रोग 


यों भी ऊपरं बढ़ सकता है यां लसीका वाहिनियों के द्वारा 
भी बढ़े सकता है। जीवाणु के रक्त में पहुँचकर भन्य स्थान 
पर भी मेठास्टेसिस द्वारा रोग फैल सकता है और.त्वंचा 


के ऊपर प्रभाव के अनुसार तीन प्रकार के हिस्टोलाजिकल 
। लेओलाजिस्द्स के इण्डियन असोसियेसन. ने १६५४७ में निम्व वर्ग किये-- हि 





' - लेप्रेमेटस (एल) 


लेप्रामेट्स (एल ). 


ञं २ 
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चिक़िं ७०००९ 


परिबतेन पाए जाते हैं । १. सफेद चपटा चकता २५ लाल 
मोटा चकता २. लेप्रामेटस लीजन्स । 782 8 

अन्दर के अज्धों पय प्रभाव--स्झ्लीव तथा लीवर कुछ 
बढ़े हुये होते है और उमें सफेंद पीली रेखायें भी द्वो 
सकती है जिसमें लेप्रा जीवाणू दो अण्डकोष व. बीजदावी 


में माइब्नोसिस हो गई है । लिस्फटिक ग्रन्थियां बड़ी और . 


कडी हो जाती है कौर स्लाव होता साधारणतया सम्भव 
है । | ॥ हो 
इलैव्मिक कला--ये चकत्तों इलैण्सिक कल/ (नाक, 
बिह्ना, फैरिंग्स ओर लैरिग्स की)पर भी हो सकते .हैं तथा 
सजल सेप्टम' छिद्ययुक्त या: इसका कुछ भाग हटा 
हुआ हो सकता है । जि ह 
मिदानीय भवस्था--क्षीण व्यक्तियों * में यह रोग 
होता है । इस रोग के जीवाणु ६ मास से २० वर्षो के 
बाद तक रोग उत्पन्त कर सकते हैं । जब तक उनको 
' सेग' उत्पस्त करने के लिये उचित अवस्था नहीं मिलती 
चुपचाप इसकी प्रतीक्षा इततवे समय तक करते रहते हैं। 
यह बिंसा ज्वर इत्यादि शारीरिक लक्षण के उत्पन्‍्त हो 
जाते हैं। सबसे पहले किसी भाग में संज्ञाह्वता 
उत्पन्त हो सकती है । फिर चकत्तों में संज्ञाइनता ॥ 
कभी-कभी दर्द, चुमन, जलन या बण भी हो सकते हैं। 
उसके बाद इसके बढ़ने की चाल कम पड़ छाती हैँ । 
(9) नान लेप्रोमेंड्स ठाइप-- रे 
(अआ) कुछ रोगियों में १२.५० भि. मी. मेकुलर पंच 
* से शुरू होकर बड़े से बड़े साइज का भी हो सकता है 
जो कि नीचे से ऊपर तक पहुँच सकवा है | यह सफेद, 


पतला या लाब गौर मोटा भी हो सकता द्वे। कभी-कसी _ 


द्वाथ पैर में बुल्ली' भी उत्पन्च हो सकती है। जो कि दूट 
जाती है और घाव भर जाता है परन्तु स्थान सफेद कौर 
संज्ञाहीन अवस्था में रहता है । ु 

(ब) चकत्तों पर संज्ञाह्दीनता, झक्षता, बालों का न 
उगना तथा एक्रोटेरिक अवस्था का पाया जाना भीं इसके 
विद्येष लक्षणों में हैं 

(स) मांसपेशियां की क्षीणता, क्‍्लाहैन्ड्स, ४ थी व 
४ वीं अंगुलियों का ऋव्दर की तरफ कुकना, अंग्रुलियों 
का अगल-वंगल में व घुड़वा, सालछुनों का सिकुडना, कड़ा- 


फार्स ४० 


शे१३ 


पन्र या सुखापन की झबस्था का होना तथा उससे लग्रे 
मांस का सूख जाया लक्षण होते हैं। यह सब कारण ब्रण की 
नाड़ी के प्रभावित होते के कारण होता है । परन्तु रेडियल' 
नवें के प्रभावित होने परे 'रिस्टड्राए' की अवस्था हो 
सकती है । अंगूलियों भौर पंजों की हड्डियों डीकलरीकाइड 
हो जाती है | घीरे-घीरे गल जाती हैं और समाप्त होजाती 
हैं। जोड़ों में क्रण इत्यादि .हो जाते हैं और उनमें टेढ़ा- 
पन या मोटापन हो जाता है । आंख के प्ास-पासः की 
मांसपेशियों का पैरेलिसिस हो सकता है । जिससे आंख 
पूरी घन्द नहीं होती छोर अन्य उपद्रव होने लगते-हैं । 
अदित भी हो सकता है। महक और स्वाद कान 
जान हीनता हो सकती है । लैंटेरल पापलीटियल नर्व के 
प्रभावित होने से मांसपेशी की क्षीणता तथा फुटड़ाप की 
अवस्था पाई जा सकती है । 
(२) लेप्रामेट्स टाइप--यहू मलीगनेन्ट प्रकार की है। 
ओऔर इसके चकत्ते सर्वाज्भ फैले होते हैं । त्वचा के' चकत्तो 


' विभिन्‍न प्रकार के हो सकते हैं। जेसे . (अ) मोडयूल्स-ये 


छोटे बड़े हो सकते हैं जो कानों, चेहरे, हाथों, पैरो, कु नी - 
तथा घूटलों पर पाये' जाते हैं । 

जीर्णावस्था में ये पूरे शरीर पर पाये जाते है । और 
नाक, फरिप और लैरिग्स के अन्दर भी हो सकते हैं । 
(व) डिफ्यूज्ड, जनरलाइज्ड त्वचा का इन्फ्लिल्ट्रसन का 
रहना जित्तके कारण 'छियोनिन ऐपियरेंस' का रहना ॥ 
(स) इस डिफाइन्ड लास, सोटे औौर चिकने चकत्तों का 
रहना (द) इलडिकाइन्ड श्वेत चकतों का रहना तथा (न) 
इन दोनों को मिलाकर उपस्थित रहना । - 

रक्तपित का होना, मुद्ठ व गले में ब्रण का 
होना, इवास में कठिनाई तथा सायं-साय जावाज करना . 
इत्यादि लक्षण हो सकते हैं.। नेत्र भी इस रोग में प्रभावित , 
होते हैं । । 

लेप्राफीवर या लेप्रारीएक्सन-- यों तो यह रोग 
वहुत धीरे धीरे बढ़ता है ओर ज्वर - इत्यादि नहीं होता 
परन्तु तीन्र अवस्था में या जब चोड्युल्स बढ़ते हैं तो 
ज्वर, नाड़ीश्वल या आाइराइटिस का शुत्र होता है । जलेप्रा 
'फीवर एक बडी डोंज के सल्फोन, आयोडायड से या फीजि- 


. कलस्ट्रेंस चाइल्ड नवें की बवस्था में होता है । कभी कभी 





रे 
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यह प्रत्येक वर्ष गरमी में होता है । यह अस्थायी अवस्था 
है जो छुछ दिनों ही रहती है ॥ 


ली, म्युटीलेसन, बिंकृति सस्‍्टेरीलिटी . लेप: ु 
356 न एसफीक्मिया, इप्ीसटे- . 


शैल्वायड डीजेनरेसन 
बस क्यूलोसिस; नेफ़ाइटिस, स्यूराइटिस, कदर 
ब्रृटिस और द्राफिक फीवर इत्यादि ।. ि 
(सदान--रिवन्न के निदान के लिए तीन जम 
ल८्षछ हैं । इसमें से कम से कम एक कां होना 5४ 
की धर अंगों (लास आफ सेन्सेसन) हि 
२ नाड़ी की सोटाई (थिकैन्ड चवेस) रे 
'. ३. एसिड फास्ट वैसिलाई का उपस्थित होना 


स्वास्थ्य को सुघारना आवप्यक 


--(१) स्वास्थ्य 
चिकित्सा-- ; है तो उसकी चिकित्सा,शारीरिक 


अदि कोई दूसर 
अर तथा उचित पौष्टिक भोजन देना छ्वितकर है।_ 


(२) हिडनोकापेंस २४३ 
बेटिवस से चिक्त्सा-नयह तेल ४/० 
इल इस्टर आफ हिडनोंकापंस आयल 

. इन दोनों का मिश्रण सप्ताह 220 3 # कर 
के हक इक बढ़ाते रहना.  चाहिए। इसका. 
प्रयोग चुतड़ पर सांसपेब्यन्तर्गंत करन 

* टवकीय तथा अधः त्वकीय भी दिया जाता 
अच्छा है. १ यदि अन्तःत्वकीय 
३. सी. सी. दवा के लिए ६४- 

',  इंसकी सुई छोटी ओर सुरक्षित 


ता है जो कि अधिक 


यदि इससे ज्वरें होता है तो इस्जेक 
. चाहिए या सात्रा.कम कर देनी चाहिए . 
:., (३) सल्फोन ड्स्स-यह, सबसे उंपयोगी, दवा, है । 
इसकी डाईएमीनो-डाईफेनाइल-सछल्फोन (डी. डी. एस) 
कहते हैं ॥ इसकी प्ररतुतियां जैसे सस्फेद्रान (बी.डवब्लू हम 
क्रम्पनी) या नोवोद्रान (वी. सी. पी. डब्लू) ०.४ ग्रा- की 
गोलियों के रूप में मुह से लेना है । २ है से प्रारम्भ 
करके १२ तक प्रतिदिन सक्ताह के ६ दिनों तक लेना 


'बाद्विएु । परन्तु ४० % सल्फेट्राव सलूसन का एम्प्यूय सस्ता | 


तथा इसके डेरि-. 
क्रीयोजोट या इथा- 
ल ४% क्रीयोजोट या . 
दो .बार सूचीवेध , 


॥ चाहिए । वैसे अन्तः 


इन्जेक्सन करना हो तो प्रत्येक ॥ 

-२० जगह लगाना चाहिएं। 
_ (गोडंड)- होनी चाहिए। .. 
क्शन . बन्द कर देना , 


पड़ता है, जोकि १ से ४ सी. सी. तक. मांसपेब्यन्तर्गत, 
एक या दो वार दिया जा सकता है। इंससे ५ सि. क्‍ 
ग्रा. परसेन का व्लडलेवेल मेन्टेन करना छ्विंतकर है । जब 
तक रोग रुक न जाय इसका प्रयोग करना चाहिए । यह 
६ मास से २ वर्ष नानलेप्रायेटस और ४५ वर्ष या अधिक 
लेप्रासेटस रोगी में हो सकता है। पेरेंद सब्सटैंस (डी. डी. 
एस.) डेयसोन (वी. डब्ल एन्‍्ड को), नोवोफोन (वी. सी- 
पी. डब्लू) अवलोसल्कोन (आई. सी. आई) के रूप में थोड़े 


: काल में भी काफी लाभकारी है। भौर सहज भी है। 


प्रारम्भ में २५ मि. ग्रा. से.ऊपर १०० सि. ह.. तक 
६ सप्ताह में रोजाना पहुंचा देना चाहिए । इसको मुह से 
सप्ताह के ६ दिनों में लेवा चाहिए। यह सस्ती तथा सहज 
औषधि है। यह भौषधि लेप्रामेटस टाइप के लिए बहुत्त 


. झच्छी है । नानलेप्रामेटस - के लिए उतनी - प्रभावशाली 


नहीं है । मा 2... 8 ५ 
सल्फोन चिकित्सा का तरीका--रक्ताभाव की हालत 
में इसे नहीं देना चाहिए । पहले उसकी चिकित्सा-कर 


.लेनी चाहिए अत: लाल रक्त कण तथा हिमोग्लोबिन का 


रक्त परीक्षण कर लेना हितकर है | फिर सल्फोच चिकि- - 
स्पा शुरू करना ज्ाहिए और प्रत्येक २-३ मास बाद इसका 


“ परीक्षण करते रहेना चाहिए.। रोगी को खुब प्रोटीनयुक्त 


भोजन देवा चाहिए । यह इसके दुष्ट परिणामों को कम - 
करते हैं।.. | | 4 

.. सल्‍्फोच के विषीय प्रभाव--रक्ताभाव, नींद न काना, 
त्वचकीय विवर्णता इत्यादि। यदि ये - प्रभाव॑ टिकाऊ | 
हैं तो दवा बन्द कर देनी चाहिए। 30 8 कक 

' जपद्रवों की चिकित्सा--(अ) लेप्रारीएक्सन में -- 
पूर्ण धारास, द्रव आहार, सलाइन 'मिक्‍्सचर, - विवन्ध द्ो 
तो रेचन, २ % पोटेसियम एन्टीमनी टारद्रोंट सलुसन 


: १ सी. सी. सप्ताह में २ बार ५ सी. सी. कैलसियम उल्लु-' 


कोनेट के साथ अन्तःसिरा सूचीतैध से | इससे न ठीक होने 
पर कार्टीकोस्टेरायड्स का प्रयोग किया जा सकता है। 

, वि) नाड़ीशूल में--एस्पीरिन या वैगानिन अथवा 
नाड़ी खोल करके डी कम्प्रेसन आपरेसन करें।- -ु 
.._ (स) आइराइटिसमें-वोरिक से सिकाई, रंगीन /चढसा, - 


| ०-५ % एट्रोपीन सल्फेट सल्युसन डाब़ना तथा बादं- में , 


चिंकिल्सा-विंडषाड- 


५०% सल्फेद्वान का इन्जेक्सन, . थोडी. माच्रा में अन्तः 


सांसपेशी सूचीबेध द्वारा हित्तकर है 
(द) विक्वृति में --क्लाहैन्ड . में हांथ की कसरत 


मालिस और १ घण्टे तक रोजाना अंगुलियों को . खींचंना, . 


चालमोंगरा इन्जेक्धन तथा रात में दह्वाथ में स्प्लिट 
लगाना । के 

.; (व) द्वाफिक 'ब्रण में--रोजाना मैगपतल्फ सलूसन. से 
घुलाई तथा सल्फोनामाइड पाउडर से ड्रें&खिंग । कुछ 
दियों बाद ब्रण के किनारों में चालमौोंगरा का त्वचा के 
नीचे सूचीवेध करने से त्रणपुरण जल्दी होथा । यदि 'संक्रमण 
नहीं है तो यह इन्जेक्सन शुरू से ही लगाया जा सकता 
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है । इसके साथ पूर्ण आराम 'होना चाहिए । पैट के ऊपर 


: ,- फीोई दबाव नहीं होना चाहिए । अधिक देर तक खड़ा 


होवा, चलना बन्द कर देना चाहिए । एक -विद्येष प्रकार 
का जूता सार को बहन करने के लिए श्रयोग किया जा . 
सकता है | 

रोक थाप--रोगी को स्वस्थ शादमियों से विदेध 
कर बच्चों से दूर रखना चाहिए। थदि सम्भव न हो तो 


बच्चों को घर के एक किनारे - वाले कमरे में सुरक्षित 
रखना आवश्यक है ॥ शीघ्र ही सल्फोन चिकित्सा प्रारम्भ 


कर देने पर बीमारी- आगे नहीं बढ़ेगी साथ ही इसका 
फलता भी रुक जायेगा । 


श्वेत कुष्ठ 


यह एक रंग का रोग - है । जिसमें थोड़े दुर की त्वचा 
का रंग साधारण ने होकर कुछ कम हो जाता है जिसे 
डीपिंग भेन्टेसन कहते हैं । यद्यपि इसके छास पास का 
भाग अधिक रड्जित हो सकता है। रज्जब कम होने 
के लावा त्वचा साधारण रहती है। यह अधिकंतर बाद 
में होती है और कभी-कभी पैदाइश से ही रहती है ॥ 
बाद की अवस्था में जीएे विवन्ध का एक महत्वपूर्ण योग 
हो सकता है ॥ इसमें संज्ञाहीनता, द्राफिक चेन्जेज तथा 
ऊपरी नाडि्यों में कोई परिवर्तेन नद्दीं होता । परन्तु रक्त 
तथा त्वचा दोनों में ही कापर (त्ताम्न) की कमी पाई 
जाती हे । 


चिकित्सा 


(१) यदि पेट में कोई संक्रमण हो उसकी विशद्येष 
' चिकित्सा करने। आवश्यक है ॥ 


(२) १ सीसी वावची का तैल, & सीसी जंतून के तेल 


में मिलाकर लगाना चाहिए। इसका संग्रठत धीरे-. 
धीरे बढ़ाते जाना चाहिए । इसी का अघःत्वकीय इज्जे-- 


क्शन कई स्थायों पर कई बार में थोड़ा-योड़ा लगाने से 
काफी लाम होता है । लीवर इक्सटूक्‍ट इज्जेक्शन से 
लाभ होता है । ताञ्र खाने या इल्जेवशन से आशातीत 
लाभ नहीं होता है । मेलाडीचीन का, प्रयोग खाने या 


लगाने के लिये भी लाभकर सिद्ध होता है ।॥ अल्ट्रा चाक- 
लेट रेज से भी बालों कौ जड़ों के आस पास रच्जन हो 
जाता है । 
व्वकीय विवर्णता 
((एप802003 ॥.,शंघा पध्रंएश9) 

' यह एक विशेष प्रकार का चरम रोग है जो कि काला 
जार के पूर्ण अथवा आंशिक रूप में ठीक हो जाने के 
पदचात होता हैं। वैसे भब मारतवर्ष में कालाजार का 
रोग कम होता. है भतः यह रोग भी कम पाया जाता है | 

निदानीय अवस्था--यह अवस्था कालाजार के ठीक 


हो जाने के १ या इससे अधिक वर्षों के बाद प्रारम्भ होती 
है | श्वेत मौकपूलर चकत्त बनते हैं उसके वाद या साथ 


- साथ वितली के भांति के;लाल चकत्ते बनते हैं ।ये चकत्ते 
चेहरे के ऊपर मस्तक के अग्न भांग पर और कभी-कर्ी 


पैरों पर भी बनते हूँ । इसके बाद ही छोटे-छोटे पैफुलर, 
नाइुलर या इलला जैसे उभार उत्पन्न होते हैं | ये उभार 
कानों, गालों, पैर के ऊपरी सतह पर या. सर्वाग पर हो 
जाते हैं । ये बिना किसी परिवर्तत के महीनों पड़े रहते 
हैं । कोई परेशानी नहीं देते । दवा से जल्दी जाते नहीं ॥ 


निदान--(१) कालाजार का इतिहास (२) रोग के 
लक्षण मिलना तथा (३) लीशसन-डोनोवान वाडीज्ा का 


हए:7 एडल्टइ प ए का 


" नननननननरनसनससससरसरएर 
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उभारों में उपस्थित होना / । 
चिकित्सा --अधिक समय तक यूरिया-स्टीवामीन का 


प्रयोग छहितकर है । ४ से ६ मास तक इसका प्रयोग करने 
से यह प्रायः ठीक ही हो जाता है ! 


एक्जीमा ([522678) 


इस रोग में त्वचा के ऊपर कालिमा शोथपुक्त होती 
है;। णोकि पैप्यूल, वेसीकल, क्रस्ट, स्केल और फिप्तर तथा 
कभी-कभी स्लावकारी (वीपिंग) होता है । हे 

यह किसी रासायनिक, उष्ण या यांत्रिक उत्तेजना के 
कारण होता है । संवेदनशील लोगों में, एलजिका या 
गठिया, जीणें वृककशोथ, आमवातिक, स्थानीय संक्रमण, 
भूख न लगना, मदात्यय, मृत्राशथयथ के विकार तथा दांत 
सिकलने वालो अवस्था में मी यह रोग होता है । कभी 
कमी यह पैत्रिक प्रभाव से भी हो सकता है।.. - 


निदानीय अवस्था-वच्चों के गले पर, कान, हाथ, पांव 
पर तथा बड़ों में भी उसी स्थानों पर । जलन, फडकना, 
खुजलाहट की अवस्था रोग की कमी झौर जधिकता के 
अनुसार पाई. जाती है । * पड 


चिक्कित्सा--( १) कारण को दूंर करना चाहिए । 

(२) तीन्न अवस्था में जब शोथ अधिक हों तथा स्राव 

भी हो रहा हो उस समय हलका लेड लोसन वा तार 
लोसन मिलाकर १ सप्ताह तक सींचना चाहिए, यदि पाक हो 
तो ५०५. एक्रीफ्लेविनं या . १, पोटेसियम परमेग- 
नेट लोसन लगासा चाहिए | जब स्राव बन्द होजाय कल- 
मिच लोसन या कालाडिल या बाद में जिक क्रीम लगाई 
जा. सकती है | इसके साथ ही एन्टी इन्फेक्टिव, कार्टीको- 

. स्टेरायड्स तथा एन्टी हिस्ठामिन्स भी देना चाहिए, रोगी 


| 


: के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए | किसी तरह का पाक, 


, विवन्ध, गठिया हो इसकी उचित  चकित्सा करें। 


स्केबीज (5०896७) 


यह एक छूत का रोग है जिसमें बहुत अधिक खुजली . 


होती. है विशेषकर रात में । और लाल फललीक्यूलर 


पैप्यूकस और छालों में गुफा जैसी छवस्था के कारण खुज-- 


| के सलूसन में लगाने से भी इसकी रोक 


खाने की लाइनें बन जांना विशेष लक्षण हैं ।ये गुफायें 
टेढ़ी चाइनों की होती हैं जो कि फीमेल अंकारस के वरो 
करके उसके अन्त में रहने के कारण होती है जिसकी 
लम्बाई ०४ मि. सी. होती है। ये स्कैबीलाई वहां मअण्डे 
देती हैं जो १५ दिनों बाद नए एकारी में बदल जाता है ।. 


' यह कपड़े के लगाव से एक से दुसरे में फैलती है + यह 
' दो अंगुलियों के वीच, हाथ के सामने, हाथ के अच्दर का 


भाग, कुहनी, औरतों के स्तनों, पेट, पुद्ढों के तहों, .पैर के 
ऊपर, घुटनों तथा पुरुष जननेन्द्रिय पर अधिक होता है। 


. इसका निदान, खुजली, वरोज तथा संक्रमण के स्थान के 


आधार पर किया जाता है । ह 
खचिक्त्सा--(१) बाद के संक्रमण को पेनीसीलिन - 
ओर सल्‍्फा के द्वारा ठीक करना छाथिक हितकर है। 
(२) सल्फर आाइन्ठमेंट (वी० पी०) तीन रातों तक 
वराबर प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी १० ग्राम पेड 
का वालसम &० ग्राम मलहम में मिलाकर देते हैं। यदित्वचा 
सल्फर के लिये अधिक संवेदनशील है तो साबुन के पानी 
से खूब घुलाई करना चाहिए । उसके बाद सलहम लगावें ।' 
एक ही कपड़े में ३ दिनों तक इसी प्रकार करना चाहिए । 
चौये दिन फिर स्तान करना चाहिए बौर सारे कपड़े बदल 
देने चाहिए । यदि गन्धक से कोई शोथ या -लालिमा 
उत्पन्त हो जावे तो कालामिन लोशन की आवश्यकता 
उसकी उत्तजना को शान्त करने के लिये होती है ॥ 

(३) यूरेक्स को लगाने से खुजली उसी दिन्र से 
'शान्त होने लगती है। रा सा 
. (४) व्ेटमोसोल (आई० सी० आई०) २० % .साथुन 

थाम भली 
चदो ह | । हे प्रकार 
(५) २५% बेनजिल बेजोएट का घोल साचुन / और | 
पानी के साथ बनाकर लगाने से भी काफी लाभ होता है । 
इससे त्वचा में कोई उत्त जया नहीं होती है - 


श्व्त्नि (किलास) रोग चिकित्सा - 


वैदरत्न श्री एम. एस. आये, महेन्द्रगढ़ (हरयाणा) 


दिवित्र को जनता. दबेत कुष्ठ के नाम से पुकारती है, 
बस्तुतः यह कुष्ठ चहीं । शास्त्रों में कुष्ठ की व्याख्या करते 
हुए कह है “कुष्णातीति कुष्ठम्‌” शरीर की त्वचा ञादि 
धातुओं का नाश <.«ते के निमित्त इस रोग को कुष्ठ कहते 
हैं परस्तु श्विन्न में पत्र त्वचा का वर्ण परिवर्तित होता है, 
लिससे कुरूपता आजाती है। इस ,कारण छय के सन के 
स्लानि रहते लगती है । कोई विज्ञेष कष्ट तो होता नहीं । 
. (१) पर्षाय--(सं०) दिवँत्र कुष्ठ, किलास, वारुण, 
(हिं०) सफेद कोढ-सफेद दाग, (पं०) फ़ुलवहरी, (आ०) 
बस, (अं०) ल्युकोर्डर्मा (.००००१७१॥08.) हि 
(२) कुष्ठे निरुक्ति यह शरीर तथा अज्चीं पर फूट 
निक लता है और उसे विकृत कर देता है, किन्तु शिवनत्र 
फूटता नहीं, त्वचा इवेत कर देता है, जिससे कुरूपता था 
जाती है। इिवत्र में कष्ट नहीं पीता । 

(३) झ्वरूप+शरीर में स्थान-स्थान पर सफेद दाग हो 
जाते हैं, जो घीरे घीरे फैलकर एक हो कर समस्त शरीर 
को छवेत बना देते हैं। 

(४) दोष--१. बात, ३. पित्त, हे कफ । इंबेत कुष्ठ 
प्रायः जिंदोषज होता है। 

(५) घातु--१९. रक्त, रे. मांस, ३. भेद । 
ही धातुओं में यह रोग - होता है । 

(६) भेंद-- 

१, ब्रणन, २. दोषज,, ै 

१--मिथ्योपचारादि में ब्रण हो जाते हैं, जब वे शांत 
होते हैं, तो वहां पवेत वर्ण का चिन्ह हो जाता है, उसे 
प्रणज एिवन्र' कहते हैं । 

२--जद विक्ृत दोष रक्त, मांस तथा सेदस्थ होते 
हैं तव दोषज दिवत्र होता है । 

भेद-+- 

जद अन्य दिवताक्रांत व्यक्ति के सम्पर्क से 
द्वोता हैं, तंव उसे परज कहते हैं । 


इन तीन 


२. आत्मज--अपने , शरीर में जो इदिवचोत्पादक 
कारणों से, विक्षत वातादि दोंषों से उत्पन्च' होंता है, वह 
आत्मज कहलाता है।... 

१--वातिक हिवत्र कुष्ठ--में त्वचा रूक्ष तथा 
लाल रंग की होंती है । वात दोंप रक्ताश्रित रहता- है । 

२--पैत्तिक दिवत्र कुष्ठ-त्वचा ताम्र के रंग के 
समान अर्थात्‌ लाल,काली मिश्रित अथवा कमल के पत्ते के 
समान होंती है । इसमें दाह होंता है। रोम भड़ने लगते 
हैं। अथवा कमल के पत्ते के समान होंती है। इसमें दाह 
होंता है। रोम कड़ने लगते हैं, पित्त दोष मांस काश्रित 
रहता है! 

इलैष्कि दिवत्र कुष्ठ--में त्वचा कण्डयुक्त एवेत रंग की 
होती है । घन तथा ग्रुर होती है। कफ दोष भेद्ाश्नित 
रहता है । 

_विशिष्ट दृष्ठव्य- 

इनमें लाल रंग वाले की अपेक्षा ताम्र वर्ण वाला और 
ताम्न वर्ण वाले की अपेक्षा बवेत वर्ण वाला कुष्ठ क्ृच्छ- 
साध्य होंता है । 

(७) बनुभव-मुझे जितने भी दिवन्न रोगी मिले हैं, 
उन में नया दाग जो देखां गया है उसका वर्ण लाल ही 
पाया गाया है। चिकित्सा न कराने पर वहीं दाग कुछ 
दिनमें ताम्रवर्गण का हों गया है। फिर भौ उस पर घ्यात 
न दिया गया है तो वही दाग श्वेत रंग का हों गया है । 

इससे सिद्ध है कि रकक्‍्ताश्रित दोष वात के छारा लाल 
रहता है, कुपथ्य करने और उपचार न करत्ते पर दोंष 
पित्त विकृत हो जानते पर मांसस्थ हो जाता है और त्वचा 
का रंग ताम्र वण हो जाता है । यदि फिर भी चिकित्सा 
ने की गई तो कफ दोंप बिगड़ कर मेदोगत हो जाता है, 
जिससे त्वचा का रंग रवेत हो जाता है । 

यह रोग केवल त्वचागत ही. होता है । तीन धातुओंमें 
रहता हुआ भी त्वचा में ही. उन उन वर्णोकों उत्पन्त 
करता है । 
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(5) छुष्ठ तथा हिवन्र में भेद--- 


लि! अमल कलश कान कप पक मम ७ यत > 
३२. धिदोषज १. प्रायःत्िदोधज (१ दोषज भी) 
| संक्तासक . असंक्रामक 
२. सक्ताधवा र्‌ 
३. सप्त घातुगत ड. रक्‍्त-मांस-मेदीमत 
४. परिसावी ४, अपरिस्तावी 
५- समस्त घातुनाशक | ५. ऐसा नहीं 
६. क्विमिजन्य ६. क्रिमि रहित 
७. अद्भपातन करता ७. ऐसा चहीं 


१० साध्यासाध्य--- 


असाध्य--जो दिवन्र मण्डल जापस में मिल ग्रये हों 

मौर जितके रोम भी दवेत वर्णे के हो गए हों तथा जो 
कई वर्षों से उत्पन्न चिरकालीन हों मोर अग्विदग्घ द्रण 

से चैदा हों एवं गुदा, योति, द्वाथ पांव के तलुओों, जीष्ठ, 
अंगली के पोरवों और अण्डकोष पर जो हो तो वे असाध्य 
होते हैं । 

सोध्य---जिनसें रोम बिल्कुल सफेद न हुए हों, 
भण्डल बापस में नहीं मिले हों, थोड़े द्वों, तये हों, तो वे 
साध्य हैं । 

गदा, योनि, हाथ के तलूओं, होंठ, अंगूली के पौरवों 
गौर अण्डकोष पर जो नये दिवत्र हों तो साध्य हैं। 


११. परीक्षासुभव--- 


इजेत दागों को चुटकी से पकड़कर ऊपर उठावें, सांस. 


चटकी में न छाने पाये, केवल त्वचा में सुचिका . चुमाकर 


--यदि चिडस्थान से रक्त चिकले तो टोग साध्य है। 


यदि पीव लसिका निकले तो कष्टसाध्य है, यदि जलबतू 
द्रव लिकले तो झसाध्य है 


. विशिष्द इृष्टदा-+- 
विश्च के जो तीन भेद वतलाये गये हैं, ये एक ही 
सोेग की-तीन विभिन्‍न जवस्वायें हैं.। आरम्भ में जब वात 
दोष रत में रहता है तब त्वचा पर लाल धब्बे पड़ते हैं, 
इस छवस्था का चाम द्यरुण है। जब दोष पित्त मांस में 


5 


््मक््ट् कर ध्ट्रो जि मे हम्पाक, 








रहता है तो घब्बे (दाग) ताज वर्ण के होते हैं, और जब 
कफ दोष मेद में होता है तो श्वित्र बवेत . रंग, का होता: 
है । । | 

बाह्य त्वचा में रहने वाले मेलेमिन (ऐर्शणे७॥४४) 


नामक द्रव्य की विक्ृति या अभाव के कारण शिवत्र पैदा 


. होता है । 


नि:सन्देह यह रोग कोई कष्ट नहीं देता परन्तु त्वचा . 
के दुषित होने से कुरपता आ जाती है । मानव का सौल्दयें 
नष्ट हो जाता है, जिससे लोग उस्ते घुणा की दृष्टि से 
देखते लग जाते हैं। रोगी के मन में सलाति रहने लग 
जाती है । बतः यह घरृणित रोग है । 

कुमारी लड़की या कुमार लड़के को यह रोग हो जाए 
तो विवाह होना कठिन हो जाता है । विवाह संस्कार 


विधि में सतु महाराज का प्रमाण देते हुए महंपि दयानन्द 


सरस्वती ने जो दस कुल छोड़ने को कहा है, उनमें नौवां 


. कुल श्वेत कुष्ठियों का ही बतलाया है । 


पाठक दृन्द।-इस विज्ञान की घुडदौड में . आपको 


चभद्यास्त्र देता हूँ । 


(१२) चिकित्सानुभव-- 

१--सर्व प्रथम रोगी की छ दिन तक निरन्तर प्रातः 
काल ४५० ग्राम गौघुत पान करायें। 

२--वत्पद्चात ३ दिन तक प्रतिदिन क्वाथ-कठमर 
त्वक्‌ ८० मिलीलिटर में १० ग्राम पुराना गुड मिलाकर 
प्रात: पिलायें और यथा सहन घृप में बैठे । - 

३--प्यास लगदे पर यवमण्ड पिलायें । 

४--स्वान जल--लैरसार को १३० गुना पानी में 
उबाल, जब आधा शेष रहे, उतार छाव कर स्वाव करें ॥ 

२--वमस+-विरेचत तथा रक्‍्तमोक्षण करायें। 

(अ) दिवन्रारि विरेचन--शुद्ध जयपाल, मयूर तुत्य, 
कुटकी तीनों का सूक्ष्म चु्णं करलें। मावा--६ ग्राम 
झनुरन--आम के अचार में रख कर दें । 

गुण---इससे वमन और- विरेचन दोनों होंगे । जब 
दस्त बन्द करने हों तव सूले चावल दूध के साथ खिला 
दें। यह विरेचन त्तीन्न है। 


(आ) वसव--वमनेश्वर रस (रसतन्व्सार व सिद्ध 
प्रयोग संग्रह द्वितीय खण्ड) । 





(इ) भोजन--मूस भात ,की खिचड़ी. यां यव का 
दलिया खद्रोदक से बनाकर दें । खदिरोदके विधि संख्या 
४ स्तान जल है ॥. तत्पश्चात्‌ृ-- 

(१३) औषधि व्यवस्था 
। « २--प्रातःकाल--डदिविव्रारि रसायन १ गोली। 
अनुपान--शि्विचारि तक़ ५० मि० लि०। 

सायंकाल ५ बंजे--काशीसवद्ध रस॑(र० र०.स०) 
४ ग्रेत, शुद्ध बाकुची चूर्ण १ ग्राम, सधु उत्तम ६ ग्राम | 

इस सबकों सिलाकर एक मात्रा बा लें। यह चाट 


कर ऊपर से आंवला तंथा खैरसार का कवाथ ५० मि. लि. 


पिलावें । 


सोते समय--आरोग्यव्धिनी २ गोंली गर्म जल के 


साथ दें।.. ह ह 
२--दागों पर-दिवत्र नाश लेप-““गन्धक, चित्रक 
मूल, हराकशीस, हरताल, हरड, बांवला, पेहेड़ा छिलका, 
समान भाग लेकर कूटपीस बस्त्रपूत कर गोमूत्र में पीस 
दागों पर लेप करें। 
१-फाशोसबद्धरस--शुद्ध पारद ४० आम, शुद्ध हरा 
कशीस २०० ग्राम । दोनों को खरल में डालकर घोट लें, 
फिर ३ घण्टे तिरस्तर अजुनत्वक ववाथ में घोटें । फिर 
सराव-सम्पुट में रखकर कपड़मिट्टी कर ठुखा लें। बाराह 
पुट में रख कंडे की आंच से फूक दें। शीतल होने पर 
निकाल कर खूब घोंठें । (र. र. स.) 
द्ृष्टव्य-मैं पारद के स्थान पर रससिन्द्वर मिलाता हूँ । 
फिर बावची के क्वाथ की चार भावना देता हूँ । 
२-इटिविज्नारि रसायन--बावची (काले,रंग की गाय 
के मूत्र में शोधित ) चूर्ण .५०० ग्राम, केज्जली (पारद 
न्थक समभाग निम्ब स्वरस में घोटकर बनी)५०० ग्राम, 


, फौलाद सिंगरफी भस्म (र.स्ता.व. सि. यो. सं.) ८० ग्राम, 


हरीतकी (उत्तम काबुली दवरड़) चर्णं 5८० ग्राम, क्वाथ 


(वन्य काकोहुम्बर मूलत्वक से बना) ८ लिटर, सभी 
.हवव्यों के चूर्ण को इस क्वाथ में एक' मास तक घोरे घीरे 


निरन्तर ८ घंटे प्रतिदिन खरल करें । जब इतना क्वाथ 
समाप्त होजाये तब ७ दिन पान के स्वरस, में खरल करें, 
फिर ७. दिन सहजने की जड़ के रस में खरल करें। 
तत्पदचांत्‌ ७ दिन बावची के क्वाथ में घोठें, फिर ७ दिन 
काकोदुम्वर स्व॒रस में घोट कर रखें । 

मसात्रा---2 से १, ग्राम तक। सहपान-शुद्ध गनन्‍्धक 
८ग्रेन। अनुपान-द्वित्रारि तक । 

३-शिविनत्रारि' तक़--अंजीर जंगली की जड़ की छाल 
५०० ग्राम, गोदुग्ध ३ लिटर, बावची उत्तम ५० ग्राम, 
पंवाड ५०ग्राम,बावची तथा पंवाड़ दोनों को कूट लें,अंजीर 
मूलत्वक की भी यवक्ुट करलें, फिर सबको दूृघ में मिला 
कर चूल्हे पर चढ़ा कर मोौटावें । फिर दही का जामन 
लगाकर जमा दें । प्रातवःकाल बिलोकर मक्खन निकाल 
लें। बस छाछ तैयार है। 

इसकी मात्रा ५० मि. लि. है। मक्खन को दागों पर 
दादों पर लगायें। 

४-लेप - जंगली अंजीर की छाल, बावची, गन्धक 
आमलासार, मुरदासंग, अर्क मुलत्वक, हरिद्रा समभाग 
लेकर सूक्ष्म पीस वस्त्रपूत कर, आदि स्वरस में घोट गोली 
बना लें । 

यथावश्यक--गोली को बादि स्वरस में घिसकर 
लेप करें। 
न्‍ वैद्यरत्न श्री मौहरतसिहु भाये 

मिसरी, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) 





बंद और पामा पर परीक्षित प्रयोग 
... श्री युधिष्ठिर सिंह वैच्चराज 


में आयुवंद का एक तुच्छ सेवक हूँ । प्राचीन ऋषियों 
के बायुवे दिक साहित्य का अध्ययन करने में मैं झपना 
सौभाग्य समझता हूं । 

इस मानव सृष्टि का वास्तविक सुख बहु भाग्यशाली 
निरोग्य परिवार ही अनुभव करता है। किन्तु खेद की बात 
है कि वर्तेमान काल में विशेषतः भारत में पारिवारिक 
अपूर्ने सुख विरले परिवार एवं किसी किसी युगल दम्प- 
त्तियों को ही प्राप्त होते हैं । 

इसका एक प्रवल कारण यह है कि जिस भारत के 
नर-तसारी ब्रह्मचय पालन करना अपना मुख्य कम-घर्म 


और ब्रत समभते थे, आज उसी देश के निवासी इसके -- 


नाम झौर महत्व को भूल गये हैं। रात दिन -विपय 
वासना में लिप्त रहते हैं । इस प्रकार प्राकृतिक ब्रह्मचर्य 
और यथोचित आहार-विहार, खान-पान,- रहन-सहन तथा 
उचित औषधि व्यवस्था के गरभाव से भारत रोगों का 
केन्द्र सा वन रहा है। ह 

संयम नियम से प्रतिकूल चलते से भारत में नाना 
प्रकार की व्याधियों का ज्ाक़मण दिनों दिन बढ़ रहा है । 
सब जाति, संस्था व पद के लोग चर्म रोगों के दास वन 
रहे हैं। आयुर्वेद ग्रस्थों में उनके मुक्त होने के लिये अच्छे 
प्रभावशाली प्रयोग भरे पड़े हैं । आवश्यकता है उनकी खोज 
और अनुभव की । 

मैं १८ कुष्ठों के अन्तगंत दद््‌ क्षैर पामा रोग पर 
कुछ परीक्षित प्रयोग वैद्य बन्धुओं की सेवा में प्रस्तुत कर 


रहा हूँ। 


कोढ़ को आधृनिक विद्वान केचंल खून की खराबी 


समभते हैं । इसलिये एलोपथी में इसके दो ही भेद दिये 
हैं । किन्तु प्राचीत विद्वानों का मत इससे भिन्‍न है । उनके 
मते से दोषत्रयी का बिग्रड़ना भी कोढ़ में आवश्यक है । 
केवल खून की खराबी से कोढ़ होता है । यहू सिद्धान्त 
मान्य भी नहीं हो सकता, जबकि प्रत्यक्ष छूप से दोषों की 


विक्ृति दशा का खनुमव हुमारे सामसे छाता है, इससे रोग, 


में वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष रस, रक्त, मांस भौर 
लसिका ये दृष्य होते हैं। मतलव यह कि अपने अपने . 
कारणों से दोष बिगड़कर रस, रक्त जादि को विगाड़कर 
कोढ़ पेदा करते हैं । खून स्वतः दोष नहीं है । इसलिये 
इसकी प्रधानता नहीं मानी जा सकती ॥ कोढ़ का रोग 
छूत वाला माना जाता है । यह है भी सच ही। इसके 
कीटाणू फोरन दुसरे शरीर में घूस जाते हैं और घसते 
हुये दिखायी भी नहीं पड़ते । कोंढ़ के कीटाण साधारण 
नहीं होते बड़े सेतान होते हैं, नख, रोम दांतों तक कौ 
खाने में उन्हें कोई अयुविधा नहीं होती । | 

साथ खाने, बैठने, सोने, आलिगन करने आदि से. 
इसके कीड़े दुसरे को भी लग जाते हैं ॥ कोढ़ - की व्याख्या . 
भी इन छाब्दों से की जाती है, फाड़ डालता, खींच लेना 
जायुवं दिक साहित्य में बताया है कि कुष्ठ के उत्पन्न होने 
पर अगर उसकी उपेक्षा की जाती हैं तो उम्तका विष सारे 
शरीर में घुसकर घातुओं को क्लेदित करके बहुत - छोटे- 
छोटे कीड़े पेदा कर देता है, जो अनुक़म से चमड़ी स्वायु 
घम्ती तरुणास्यथि को खाकर समस्त शरीर को फाड़ डालते 
हैं। यह रोग सहज ठीक कभी नहीं होता, इसको ठीक 
करने वाले वैद्यों की संख्या भी थोड़ी ही है । 

यह रोग बहुत पुराना है। वेदों:में भी इसका जिक्र , 
आता है और संस्कृत साहित्य के प्राचीन ग्रस्यों मैं भी 
इसकी भीषणता का वर्णन है । इसके कारण भी बहुत हैं ! 


.ऊँथ सुडय मुख्य कारणों का उल्लेख किया जाता हैं । 


कारण--दृध, मछली आदि विरुद्ध पदार्थों के खाने..* 


. से मल मूवादि के रोकने आादि-बहुत से कारणों से .तीनों ' 


दोष बलग अलग या एक साथ कुपित होकर रस, .रकक्‍त 
मांस लसिका को बिगाड़ कर कोढ़ पैदा करते हैं। तिल 
तल. कुल्वी, बल्मीक रोग्र गर्मी सुजाक, भैंस का दही, बेंगन 


ये भी कोढ़ पैदा करते हैं । 


कोढ़ १८ प्रकार के होते हैं। जिनमें * ७ महाकोढ़ 
माने जाते हैं । बाकी १६ साधारण महाकुष्ठ बड़े ही 





चिकिल्सा-चिंकी 


चैतान होते हैं । इतकी चिकित्सा भी बहुत कस सफल 
होती है ।' ह ह 


पूर्व चिक्न--जिस जगह कोढ़ होता है।॥ वहां छुने से 


व देखने से कोमलता, चिकनापन अथवा खरहरापन मालुम 
होता है । पसीना आने लगता है या गर्मी में भी पसीना 
नहीं आता, जलन, खुजली, चमड़े का सुनापन, सुई चुभने 
जैसे दर्द चर्कॉलों, मोह, शूल ब्रणों का उत्पन्न होकर जल्दी 
नष्ट नहीं होचा और उनके भरने पर उसमें रूखापन होना 
जरा से कारण से ही उनका कुपित ही जाना ये चिह्न 
होने लगते. हैं | इन्हें देखकर समझ लेना चाहिए कि अब 
कोढ़ की सवारी थाने वाली है । हु 
श्प कुष्ठ में से ११ छूद्र कुष्ठ होते हैं, गज चर्म, 
घर्म दल, विचिका, विपादिका, पारामा, कच्छू, दह्र, 
“विस्फोट, किटिभ, अलसक, शताररू इत्यादि इन ग्यारह में 
से केवल दद्र और पामा पर कुछ प्रकाश डाला जा रहाहे। 
दद्र्‌ ->इस में खुजली बहुत होती है, लाल-लाल 
फुन्सियां होती हैं, यह पैदा होंते ही उठ जाता है गौर 
मण्डल के समान गोल हो जाता है | 
पामा--इस में पित्त और कफ की प्रघानता रहती 
है । यह एक प्रकार की खुजली है, इसमें छोटी-छोटी बहुत 
सी फुन्सियां होती हैं, उनमें जलन होती है, खुजली 
चलती है, और उनमें- सवाद भी बहता है । | 


दद्रू नाशक परीक्षित प्रयोग निम्न प्रकार है--- 
द्रव्य -- गोवा पाउडर अभार्व में चकौड़ा के बीजों का 


चूर्ण ६० ग्राम, आमलासार गन्घक २४०, आम, भुना सुददागा 
३६० ग्राम, हरिया शूथ ३६० आम लें । 
विधि--प्रथम सबको अलग-मभलग कूंट केपड़ छतत- 
कर फिर सबको मिलाकर शीशी में सुरक्षित रखले । 
माचरा--इच्छाचुसार दिन सें दो बार दाद को 
खजला कर कागजी नीबू के रस में मिलाकर लगाजें । 
 उपयोग--इस चूण के श्रयोग से थोड़े ही दिलों में 
नया पुराना दाद समूल नंषप्ट हो जाता है । 
दृब्य--आमलासार गन्धक, सेंढुर, चौकिया सोहागा 
प्रत्येक १००१० ग्राम मुरदासंख २३ आम ले | 
वघिधि--सबको अलग-मलग कूट छावनकर एक छीघ्यी 
' में रखलें | 


“ कार्य ४६ 


माचा--इच्छानुसार दिन में दो वार गाय के -थी में 
मिलाकर लगावें । 

उपयोग---इसके प्रयोग से सब प्रकार के दद्र, अच्छे 
हो जावे हैं । ' 


द्रव्य---चकीडा के बीजों का कपड़छन चूर्ण २० ग्राम, 


कत्या २० आम, बावची बीज का कपड़ेछन चूर्ण २० भ्राम, 


आमलासार गन्घक का चूर्ण २० ग्राम लें । 

विधि---सबको मिलाकर १ दित घोट कर शीक्ी भें 
रखलें | 

माधा--इच्छानुसार दिन में दो बार दाद को खुजला 
कर मलें | । 

उपयोग---इस चूर्ण के प्रयोग से पुराना दाद थोड़े 
समय में अच्छा हो जाता है ॥ 

द्रव्य >>पारा ३० ग्राम नीला थोथा ६० आम-खपरिया, 
नौसादर ३२० ग्राम, गाय का धी ३४० ग्राम लें। 

विधि-प्रथम पारा गन्वक की कज्जली करें फिर शेष 
ओषधियों को कूठ कपड्छनकर कज्जली में मिला घी 
सद्दित रखलें । 

मात्रा>दिन में दो वार दाद को खुजलाकर लेप करें । 

उपयोग---इस सलट्ठम के प्रयोग से सब प्रकार के 
दाद अच्छे होते हैं । 

५०--द्वव्य---कागजी नीबू का रस १०० ग्राम, मीठा 
तेल १०० ग्राम, मीम १० ग्राम,इलाइडी के दाने ५ ग्रास, 
चन्दन का बुरादा ५ ग्राम, देशी कपूर १३ ग्राम, केशर 
असली १३ ग्राम, पुरानी इंट का चूर्ण ५ ग्राम लें । 

विधि--अथम कूटने वाली जौषधियों को कूट कपड़ 
छुन करलें फिर तेल रस आादि छाग पर चढ़ा कर मभनन्‍्दी 
आंच से पका कर छान हें । 

सान्रा-दिन में दो बाय दाद को खुजला कर लगावें । 

उपयोग---इसके प्रयोग से सब प्रकार के दाद नृष्ट 
होते हैं । ; 
६--द्र्य---नीलाथोधा ६० आराम, चौकिया सुहाया 
६० ग्राम आामलासार गन्धक, ६० ग्राम, कलमी शोरा 
६० ग्राम लें ६ 

विघधि---प्रथम सवको कूट छान लें फिर १ दिन 
फागजी नीदु के रस में घोटकर बेर प्रमाण गोली बाघें , 





सातव्रा--दिन में दो बार पानी में घिसकर दाद पर 
लगायें । 


उपयोग--इस वी के सेवन से दाद समूल नष्ट हो 
जाता है । 


-द्रव्प-अण्डी का ,तेल १०० ग्राम, देशी मोम २०५ 


ग्राम, कत्या ५ ग्राम, नैनुआं गन्धक ४ ग्राम, -माजूफल 
५ ग्राम, मुरदासंग ५ ग्राम, ढाक (पलास) .का गोंद ५ 


ग्राम, खपरिया नोसादर ५ ग्राम, कालीमिचं ५ आम, कचा ह 


सुहागा ५ ग्राम हों । रे 


विधि--प्रथम कड़ाही में तेल छोड़कर गरम कर. 


मोम छोडें। फिर शेष औषधि को .कूट छानकर मिला दें । 
बस मलहम तेंयार उतार लें । 


मात्रा--दिन में दो वार दाद खुजला कर लगावे । 


उपयोग--इस मलहम से कष्ट साध्य दाद नष्ट हो 
जाता है १ 
पासानाशक परीक्षित्त प्रयोग चिम्त प्रकार . है 
१--द्रव्य-पारा, गन्धक, कालीमसिचँ, नीलाथोथा, 
पेंदुर, दोनों जीरा प्रत्येक १०-१० ग्राम हों और संबके 
बराबर गाय का घी लें । 


विधि--प्रथम पारा गन्धक की कजली करें फिर शेष. 
आौषधियों को कट छानकर कजली में मिला सबको घोट ः 


कर घी में मिला दें। ह 
मात्रा-दितन में दो बार दाद खुजला कर लगाये। 
उपयोग --इस मलहम से पामा चष्ठ हो जाता है । 
२-द्रव्य--मु रदासंग, भुवा नीलायोथा, सफेद कत्था, 
जली सुपारी, हरड का वक्‍कल, :उसारे .रेवंन्द प्रत्येक १०- 
१० ग्राम और. सबके बरावर घी | व 


विघधि---सबकों कट छाने लें और घी में मिलाकर 
रख ले । /*. 


मात्रा--दिव में २ वार लगादें'। 


रज॑ 


उपयोग--इस सलहम के प्रयोग से पामा निःसन्देह 


चधच्ठ दो जाता है ।: ' ५" 
३. ध्रव्य---पारा, दोनों.जीरा, गन्धक, हल्दी, दारू 
, छुतदी, काली मिर्च, सेनसिल, सेंढुर प्रत्येक १०-१०- ग्राम 


ओर झौषधियों का तिगुना १०० -बार का. घोया हुआ 


गाय का घी लें । 


विधि--प्रयम पारद, गन्धक की कज्जली करें फिर 


चेष ौषधियों को कट छातकर घी में मिला दें € 


जाता है । 


मात्रा-दिन भें २ वार लगायें । 
' उपयोग--इस मलहम से पामा, दाद आदि नष्ट हों 
जाते हैं । ; 
४. द्रव्य-- पारा, गन्धक, कठ, सतवन, शत्तावर, 
सिन्टूर,' लहसुन, हरताल, बावची बीज, अडसा के बीज, 


पुराना तामा, मेनसिल प्रत्येक १०-१० ग्राम, सरसों का 
तेल ८०० ग्राम लें । ० । 


विधि---प्रथम पारा, गन्धक की कज्जली करें, “फिर 
शेष औषधियों को कट छानकर कज्जली में मिला घोटलें 


बाद में तेल मिला तामे के पात्र में रखकर २-४३ दिन धंप 
में रक्‍्खें । 


मांचान-दिन भों दो बार लगादयें। हर 
उपयोग---इस के तैल जगाने से पामा नष्ठ हो: 


जाता है । 


५. द्रव्य--मुरदा संग, कबीला, पझुना कुचिला १०-६० 
ग्राम, देशी कयूर २॥ ग्राम, कालीमिचे २० नग; गाय -का 
घी ५० ग्राम लें । शा 


बिघधि-प्रथम सब औपधियों को कट उानलें फिर 
सबको गाय के घी में मिलाकर रखले । * 


मात्रा-दिन में २ थार लगाते । कक डी 
उपयोग--इस घी के इस्तेमाल से पामा ' रोग नष्ट हो 


६- द्रव्य--बावची बीज चूणं ५० ग्राम, कवीलो' ४० 


ग्राम, पारा ५० ग्राम, गनन्‍्धक चूर्ण ५०. ग्राम, तिल तैल - 
२०० ग्राम ल | 


विधि---पा रा, गन्धकं की कज्जली कर शेष भौषधियों . 


को कूट छान तेल में मिलाकंर दो. दिन घोट - शीश में 
रख ले । | “ 


माचा-दिन में दो वार लगावें। 
उपयोग---इसके प्रयोग से पामा नष्ट होता है । 
५. द्रव्य--चकौडा (पमार) के भूल की छाब का कल्क - 
१०९ ग्राम, भांगरे का रस १६० ग्राम, करंजं बीज को 
चुण .२० ग्रास, सरसों का -त्तेल ४०० ग्राम लें .। 
: विधि--सबको तेल विधि से/पकाले | ' 
' माचा-दिन में दो बार लगायें । व 
उपयोग--इस तेल से पामा नष्ड हो. जाता है । 
| | “ली युघिण्ठिर सिंह वैद्यराज 
मु० पो० मेंसवार जिला सतंनाः (मं० प्र०) 


_ शित्रत्नकुष्ठ की उत्पत्ति. 


श्री पं० -रासस्वखूप आयुवदाचार्य 


' दिवत्रन्तु द्वित्रिधं विद्याद्ोषजं ब्रंणूजं - तथा। 


तत्र मिथ्योपचाराद्धि ब्रणस्य नज्रणजंस्मृुतम्‌ त॥ श॥.. | 


दोषजजञ्च द्विधा प्रोक्तमात्मजं, परजं तथा । 
पर संस्कार ७ंस्पर्शात्तत्परजमुच्यते .॥ २ ॥ 
तदात्मजं विजानीयाई हेष्वनिलादिजम्‌ ॥। २ ॥ 
साध्यासाध्यता-अशुक्लरों ममसंसृष्टमथोनवर्म्‌॒ 
अनग्निदग्घजं साध्यं श्विन्रवज्यंमथोन्यथा ॥:१ ॥ 
गुह्मय * पाणितलोष्ठेष॒ुजातमप्यचिरन्ततम  -। 
वर्जचीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छुता॥ २४ 
यत्परस्परतोषभिन्न॑ वहुयद्रक्ततोमवत्‌. ; । 
पब्चवर्षंगणोत्पन्न॑तच्छिवत्र नेवसिद्धयति ॥ ३॥॥ 


साध्यासाध्य जानमें की ,सरल विधि--दशिवित्र के बंवेत 
स्थान को चुटकी से पकड़कर ऊपर उठाकर .मांस भाग, को 
छोड़कर केवल त्वचा में सुई चुमा दें, उसमें से यदि रक्त 
निर्कले. तबव॑ उस शिवनत्र रोगी को साध्य यदि उप्तमें जलवत्त्‌ 
द्रव निकले तव असाध्य समझे । | ५ 


चिकित्साक्रम--चरके-- : ह 
यचोकक्‍तें कुष्ठघ्तं सिवित्राणां सर्वेमेव तच्छस्तम्‌ । 
तेषाञ्चप्रशमार्थ .. सर्वेतोविशुद्धानाम्‌ ॥.' 


अर्थात्‌ प्रारम्भ में रोगी को वमन विरेचनावि से. शुद्ध 
करके कुष्ठशामक चिकित्सा करें+ 

सुश्नुतेषपि--कुर्पाज्चा स्मित कुष्ठोद्विष्टं विधानस्‌ । 

भेल संहितायाम्‌-कुष्ठे खादिर . रसस्पस्नान पानादिपु 
सवंत्र विवेयः । 

यद्यपि भायुर्वेद साहित्य में -श्वित्र कुष्ठ की चिकित्सा 
के लिए--असंख्य प्रयोग कहे गये हैं वह देश काल और 
रोगी की प्रकृति का विचार कर प्रयोग करने पर सब ही 


. लाभप्रद हैं, उनका प्रयोग करके भी में रोगियों को स्वस्थ * 


'करता रहा हैं। किस्तु २ प्रयोग, जो मैंने, अपने चिकित्सा 
काल में विज्लेपः प्रयोग किये हैं और उनसे सर्देव लाभ ही 
हुआ है उनको ही पाठकों के लिये लिख रहा हूँ 


,न्वित होंगे.। 


प्रथम प्रयोग-गुरूणांगुरु राजवंद्य श्री भद्ठ जी कृत 
सिद्धभेषजमणिमाला का प्रयोग--. 


नीरेट्विनलरो प्रस्थान वराया दशपरुच च। 


.- भाण्डेनिक्षिप्प संमुयय॒ स्थापयेहिवसाष्टकम्‌ ॥8९॥ 


, अको'. जात रखांतस्मादुन्नयेस्तल्वणोन्मितम्‌ । 
.. पथ्यापटु ग्रुटातेन गिलेच्छिवत्र विचित्रतः ॥२॥ 
क्ाषि हष्टो चमत्कारों वर्ष मात्र प्रयोगतः। 


; शिवत्राणामुपकाराय प्रयोगोस्त्र प्रकाशित: ॥श॥ 
पीते परं॑ तदहृदक॑ पुननिष्काश्यवतंयेत्‌ । 
मात्रास्य कुड़वोन्माना पथ्यमप्यल्प सैन्धव्स ॥४॥ 


टीका-२ नल्वण अर्थात्‌ २५ सेर ८ छटांक ४ तोले 


“या २५ सेर ६ छुटांक जल में त्रिफला समभाग का बक्‍्कुल 





ह 


श्री वैद्य जी अलीगढ़ जिले के प्रतिष्ठत एवं सफल 
वयोदृद्ध चिकित्सक हैं । धन्वन्तरि के प्रति आपका स्नेह 
चिरकालीन है । अपनी ८० वर्ष की अवस्था में चारपाई 
पर ससनद के सहारे बड़ी कठिनाई से यह लेख धस्वन्तरि 


- के बिल्लेबांक में प्रकाशनाथं भेज कर अपने अपार स्नेह का 


परिचय दिया है। आशा, है पाठक इससे अवश्य ही लाभा- . 
| “>सम्पादक 





. कुटा हुआ: १२ सेर, एक मिट्टी या चीनी के वतन में डाल 


दें, ब्तंत का मुख कपड़मिट्टी कर शराब लगावें और आाठ 


, दिन के बाद उसका तांबे के कलई किये पाच से भभके 


द्वारा अर्क एक नल्वण बभर्थात्‌ १२ सेर १२॥ छठांक बर्क 
खींच लें। उसमें से १६ तोले भरक्क, प्रथम छोटी हरडकाली, 
लाहोरी नमक समभाग की १-१ मशे की गोली बनाकर 
निगलकर ऊपर से अके .प्रीलें। इस प्रकार प्रातः साय॑ 
१ वर्ष तक सेवव करने से रोय निमल होगा | जब अवॉ 
समाप्त होने पर हो उससे पूर्व ही बनो . लिया करें क्‍योंकि 
एक साथ अधिक वना अधिक दिन रकखा रहने से गुणहीन . 
दहीतां है। मोजन में विशेषकर चना की रोटी आदि का 





उपयोग घी के साथ रक्‍्खें। भोजन में यदि बिना लवण के 
रह सके तब विशेष जच्छा है, नहीं तो अत्यक्ष्प माचा में 
संघव लवण लेते रहें | दुग्घादि का प्रयोग वजित है। 


दूसरा प्रयोग जो मेरा झघुभुत है उसको भी लिखकर 
लेख समाप्त करता हँ-भिलावे जोईजल में डूब जायें उत्का 
डंठल गड़ासी वर्गर से काटकर उसको गाय के दुध में जिसमें 
बह अच्छी प्रकार डूब जावें उनको घीमी घीमी भांच से 
औटने दें । जब रबड़ी जेसा वन जावे तव उन पर गर्म पानी 
डालकर घुूलने दें । घह क्रिया करते हाथों से गोले का 
तैल ब्यवा मीठा तेल चुपड़ लें पदचात्‌ भिलावे को घूप 
में सुखा कर २०तोले तोल कर उसमें काले तिल साफ किये 
२३० तोले तोल कर मिलाकर खूब कूटलें जब एक जीव 


होजावें तव निम्नाड्चित औपधियों का चूर्ण मिला खूब 
कट लें । वह औौधधि यह हैं--- . 
कूठ मीठा--दालचीनी, जायफल देखिनी, लौंग, नाग “ 


केशर, असली, तेजपात प्रत्येक. ३-३ तोले बावची, काली 

हरड़ छोटी प्रत्येक २०-२० तोले छाहद असली ५० तोले 

चीनी यथा खांड देशी २॥ सेर की चासनी अवलेह की 

बनाकर उसकढ़ाई को नीचे उतार यह दवायें मिलादें दूसरे 

दिन शहद मिला दें । इसको ३-४ दिन के बाद ६-६ 

माशे चाटकर ऊपर से लघ्‌ मंजिष्ठादि क्वाय अथवा कोई 
शोधक अक पी्चे । लाभ अवश्य होगा । 

श्री पं० रामस्वरूप आयुर्वेदाचार्य _ 

श्री गोपाल आयुर्वेद भवन 

ग्राम--उखलाना जिला अलीगढ़ . 


श्वित्र एक समस्या की पूर्ति एवं वेषपांदिक स्वानुभूत चिकित्सा - 


श्री पं० दारिका प्रसाद मिश्र 


कुष्ठ एक ऐसा सर्वत्र व्यापी रोग है जो' शायद ही 
भूमण्डल पर रहने वाले कोई मानव इस रोग को नहीं 


जानते हों । जाज के युग में तो कुष्ठ का इतना प्रचार हों , 


गया है कि यांव-गांव, नगर-नगर में बहुघा व्यक्ति कुष्ठ 
से पीड़ित नजर आते हैं और सर्वेत् कुष्ठ ' नियन्त्रण केन्द्र 
भी दिखाई देता है। यह रोग बहुत प्राचीन काल से ही 
प्रसारित है यहां तक ईश्वर कृत वेद में भी महाकुष्ठ का 
वर्णन गौर चिकित्सा मिलती है। थों तो कुष्ठ का वर्णेत 
अथवेणो ने आयुर्वेद शास्त्र में १८ प्रकार के नामों से 
किया है । जिसमें कुछ महाकुष्ठ में गणना है शेष शस््ुद्र 
कुष्छ में | इन्हीं क्षुद्र कुष्ठ में श्वित्र ओर वपादिक कुष्ठ भी 
है । कुष्ठ महाकुष्ठ एक प्रकार के संक्रामक रोग हैं। 
- 'परन्तु जिस क्षूद्रकुष्ठ की में स्वानुभव पूर्णंचिकित्सा 
लिखता हूँ बह भाय: संक्रामक नहीं है । जर यह रक्तज 
:कुष्ठ रोग कहा जा। सकता है। महाकुष्ठ तथा क्षुद्र कुष्ठ 
रोग में जैसे पामो, दद्रु, विचचिका आदि सें कोटाणु का 
होना आधुनिक वैज्ञानिक से लेकर हमारे बाज॑ ग्रन्यों में 
भी कीटाणु का होना प्रतीत होता है ।- कुरूद अलाण्डू मर 
समीन नामक क्रिमि कुष्ठ रोग उत्पादक है और यह दृश्य 
'अददय दोनों रूप का द्वोतां है । भथेववेद के एक वाक्य से 


इसकी पुष्टि होती है। यथा-- 


हृष्ठमहष्ठसतू. हमथो कुसुम तहसम । 

अलगच्डून सर्वान्‌ घसुनान कृमीन वचहां जंभंयामासे !। 
दूसरे शब्दों में वाग्भद्राचार्य यों कहते हँ--- 
रक्त्वाही सिरास्थानां रक्तजा जन्तवोष्णवाः 3 

/ अपादा दुत ताअदच शोक्ष्याद' केचिंद दर्शंना:॥ - 
केशादा रोम विष्वंसा रोमदीपा उदुम्बराः: । 

पटते कुष्टेक क्रमोणि सहसौर समात्तरः ॥ 

रक्तज क्ृमियों के प्रसारण में ४ 


के इस संदर्भ में ष्टि 
होती है.। दुसरे वाक्य से यह सिद्ध होता है कि कुष्ठ रे हा 
महाऊुष्ठ सब संक्रामक व्याघि हैं। सुश्नुताचाय्य॑ ने यों 


कहा है-- | 
'असंगरात गाचसंसर्गातन्निश्वासात्सह भोजनातु,। 
एकशय्या शयनाज्यापि गंधमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ । 
. आठ ज्वरच छोष॑ च नेत्राधिष्यन्दमेव च | 
ओौपसश्िक रोग्राइच संक्रामंन्ति मरान्तरम्‌ ॥ 
कुष्ठ हल से बचने के लिये उक्त कारणों से बचे 
रहना यह पे चुश्ुताचाय्य॑ का वाक्य हमें क्‍तातः है | 
भाचीचकाल में यह महारोग प्राय: यत्र-तत्र माचट' से 


लिलिंल्शा लकी छा 


सताता था। आज तो घर घर में यह महान व्याधि का 


प्रसारण होते चजर आ रह है। पहले के लोग धर्में कम 


हवन, यज्ञ कार्य करते और सात्विक निरामिष 
भोजन करते थे । आज के बैज्ञानिक युग में तो पराकाष्ठा 
पर उक्त कार्य के विपरीत कर दिया है। अब लोग गौमांस 
तक होटलों में मीट के स्थान पर खा लेते हैँ । एक वैज्ञा- 
निक का कहना है कि गौमांस में उक्त कुष्ठ फैलाने वाले 
कृसि अधिक मात्रा में प्राप्त है। अतः हमारे ऋषि-मह- 
वियों ने बताया है कि खराब कुत्सित भोजन गौंमांसांदि 
कुष्ठ फैलाने में सह्ठायक है । कुष्ठ दाब्द का अर्थ ही है कि 
जो शरीर को कुत्सित खराव कर. देखने में घृणित कर 
देता है । यथा--- 
कृष्णानि वायु॥ छति कुष्ठम्‌ । 
यथा वागभठु--- 
त्वचः कुर्बेन्ति वैवर्ण्य दुष्ठटा कुष्ण मुसन्तियत । 
. कलिनोसेचितं यस्मातृ सर्व कुष्दाइत तदयुः ॥ 


१८ प्रकार के कुष्ठ रोगों में दिवन्न नामक और भी 
विशेष कुष्ठ रोग हैं। इसे प्रचलित भाषा में चरक सफेद 
दाग कहा जाता है । यथपि इस रोग के शास्त्रकारों थे 
कुष्ठ में ही स्थान दिया है । परन्तु यह संसगज (औपस- 

गिंक) रोग नहीं है केवल शरीर को विवर्ण कर देता है धत+ 
इसको भी कुष्ठ याने. श्वेतकुष्ठ संज्ञा दी है । यहःचम एव 
रक्तज रोग है । शरीर की ताम्र शक्ति कम होने पर यह 
रोग शरीर के जगह-२ सफेद दाय हो जाता है । परच्तु 
'इस रोग की पैदाइस जिस 
बताई है उन्हीं सब कारणों से रक्त दृषित होकर त्वचा 
को चैवर्ण करता है | यह रोग पुराना और निर्लॉम स्थान 
में होने पर कर्थात्‌ जोंठ, गुदा लिए, यॉनि, हाथ, पैर का 
तजवा का सफेद दाग जसाध्य मात्ता गया है । शेष स्थान 
, का इवेत कुष्ठ चिकित्सा साध्य है। भौर भी जिस सफेद 
दाग सघोत्पन्त हो लोम काले ही द्वो भाग का जला न हो 
साध्य है । हर 

अब श्वेतकुष्ठ क्यों होता हैं इस पर ध्यान' देगे-त्वचा 
की ७ सतह हैं । इसमें चतुर्थ त्वचा को ताम्ना जिसमें त्वचा 
का वर्ण रहता है. उसी त्वचा के वर्ण लुप्त हो जाने पर 


श्वित्र या किलास (लीकोडरमा) इसका तामख्रा नाम कहीं 


कारण से कुष्ठ की उत्पत्ति 





कहीं है क्यों शरीस्थ घातु ताम्र शक्ति की कमी से इस 
रोग की उत्पत्ति है। चमड़ी के इस वर्ण को कोई-कोई 
काली कहते हैं । भूल रंग तांबा जैसा होंता है घूप के 
प्रमाण से काले दिखाई देते हैं । यह्टी प्रधान है कि उष्ण 
प्रधान देश वासियों को अंग्रेजों ने काला आदमी कहा 


- था अभी भी मद्रास यो वन जाति विद्येषतः काले होते 


हैं। कुष्ठ और शिवत्र में भेद यही है कि कुष्ठ निदिचत 

तरिदोषज संक्रामक सप्तधातुगत' परिश्रावी तथा धातुओं 

को द्रवित करने वाला क्रिमिजन्य भी होता है। इसमें 
अंगपतन भी होता है | अतः) कहा है-- 
* कुष्ठ ज्वरं॑ व शोष॑ च संक्रामन्ति, 

मनरांव रमः औपसगिक रोगाहव । 

दिवनत्र किलास विदोषज कमी कभी एक दोष्ज 

भी होता है । भाचाये भोज ने इसे दो भागों में कहा है 

न्रणज जो गग्निदरग्ध से उत्पन्त स्थान इवेत होता है रक्त- 

भांस त्वचा भेदस्य होते पर दोषज कहा जाता है। यह 


रोग प्रायः सक्रामक नहीं है फिर भी भोज ने इसे संक्ता- 


मक मात्रा हैं। परज और आत्मज परज चिवधचाक़ान्त 


रोगी संपर्क से उत्पन्न जात्मज विकृ्वत वातादि दोष से 
उत्पन्न । यथा--- 


दिवत्रेद्विविधं--विधा दोषजं ब्रणर्ज तथा । 
तन्न मिथ्योपचारद्धि त्रणस्य ब्रणजं स्मुतम्‌ ॥ 
दोषजं च द्विधा प्रोक्‍्त आत्मजं परजं तथा 
परं संस्कार शुंस्पार्शाधितत्परजमुच्यते । 
ततात्मज॑  विजोनीयाघधरदेहेष्वनिलादिजम्‌ू ॥ 
उक्त कुष्ठ का लक्षण मैं ऊपर बता चुका हुँ। फिर 
भी यहां उधृत करता हूँ । याने यह रोग प्रायः त्वचान्तगंत्त 
होता है तीन घातुओं के ग्राश्रय से उन घातुओं में रहता 
हुआ भी त्वचा में ही उनको इबेत वर्ण करता है । पहले 
एक स्थान पर होता है फिर कुछ काल सें सभी अज्धों में 
फैल जाता है आधुनिक चिकित्सक इसे संक्रामक नहीं 
मानते पर समयानुसार संसगग से भी फैलता है। भाचार्य 
इसके वियय में यों कहे हैं । 
कुष्टक सम्भव दिवत्र किलासदचारुणं च तत। 
निर्दिष्ट परिशक्षावी त्रिधाभव सश्नयम्‌ ॥ 
वातर्धूसारुणं * पित्ताताज़ कमलपत्रवत्‌ ॥ 
सदाह रोस विध्वंसी कफाच्छवेत 'पधनंग्रुद ॥ 


३२६ 


न्‍्आ़़िमजाक्ास््प्यय्य्प्ञरभभभमम्मप्चण्म्मम्धाड् कि 
कक जल 


सकण्डु च कफाद्रक्तं मांसमेद: सुच्रादिसेत ॥ 
चारुणंतन्तु विज्ञेयं मांस घातुसमाश्रय | . 


मेन्दाच्छितं भवेत्ववेतं दारुणं रक्तसंश्रयम्‌ ॥(मालुकी) : 


दारुणं चारुन॑ शिवत्र किलास नामभिः स्विभिः 
यदुच्यते सतभिधिस्‌ तिदोष भायदइ्चय तत्‌ ॥ 
दोष समाणिति रक्त' शुरुत चोत्तरोतरम्ु ' ते [(चरक) 


यों तो दिवत्र कुए्ठ के विषय में कहा गया पर दिवत्र, 
के चिकित्सायें औषधि प्रयोग. कहा जाता हैं । झाचाय॑ 


घरक का मत है कि इस रोग में भी छुष्ठ रोगोक्त वर्मन 


विरेचन क्रिया से शरीर शुद्ध करते पर दिवन्न में लेपादि का _ 


प्रयोग छ्ीक्ष लाभ करता है । 
यथा--यच्चोक्तस कुष्टक्न' दिवित्वाणां सवेभेवतच्छस्तम्‌ । 
तेषाञच प्रशमनाथे प्रयोक्तव्यं स्वेतो विशुद्धानाम्‌ ॥। 
(घरक) 


दिवत्र चाशक औषधि-सोमराजी (बाकुची), अंजीर ह 


या कोठाडुम्बर, काशीस, चिन्तामूल, मनछिला, तृतिया, 
हल्दी, गोमूत्र, गन्धक ॥ गो 

उपरोवत सभी झौषधि शिवत्र के लिये विभिन्‍न प्रकार 
से बाह्य अन्तर - प्रयोग के लिये हैं । परन्तु सबसे अ्ष्ठ 
लेप एवं अन्तर प्रयोगार्थ सोमराजी है + सोमराजी (बाकुची) 
के प्रलेष सहायता' में कासीश, चित्रंकमूल, मनसिला, हड़- 
ताल, हल्दी आदि हैं । इससे कभी-कभी ब्रण फोडा भी 
हो जाता है। बाद में न्ंण आराम होने पर चमड़ी छपने वर्णे 
की होती है ।. यह भी देखा गंया है अच्छा होदे पर पुनः 
हो जाता है । उक्त लेप इवेत.दाग .पर गौसूत्र सें पीत के 
मोठा लेप दिन में तीस बार लगाया जाता है। - छाया में 
' - ही सूखने पर सोमराजी तेल दाग पर लगा दिया जाता 
है! खाने के लिये बाकुची कल्प या वाकुची के दुग्ध चीनी 
घी में पकाके , १० ग्राम खांड और अज्जीर या कोठाडु- 


म्बर पाक भी खाने के लिए श्रेष्ठ है । अंजीर कोठाडुम्वर . 


को घी में भुतकर चीनी .की चाशनी में अवलेहया पाक 


' बनतालें । इसी तरह प्रातः गन्धक रसायन, ५ ग्राम सेवन 


के बाद गोदुग्घ पान करे । , 
शुद्ध ब्लामलासार गन्धक को चूर्ण कर्राघुत में हल करें 
, जब पानीसा-गल जाय तो गाय के दुग्ध में गंघक डाल दें | 


- ओर जल से धोकर चू्ण कर बराबर भसिश्री. सिलाकर:' 


- औषधि २ंजक है | 'ततिया 





रक्‍खें । कुछ भी कहा जाय इंचना से बबेंत. कुष्ठ अवदय 
- चष्ट हो जाता है| बहुतों के ब्रण: छ्ोते "नजर थाया है 


घ्योषधि प्रयोग के बाद पुनः होते भी देखा गया है ।.इसमें 
रहस्य है जो चिकित्सक अभी तक ज्ञात नहीं कर पाए हैं । 


. पहुले ही बता चुके हैं कि शरीरस्थ ताम्र खनिज .शक्ति के 
' कमी से यह होता है बतः लेपादि के साथ ताम्र प्रयोग से 
आथातीत लाभ एवं भागे का भय नहीं रहते आप जानते" 


हैं ताम्र तुतिया में मिलता हैं । अतः बाकुची प्रलेष के साथ 
जुद्ध तृतिया के योग साथ अवश्य करें यह गोपनीय रहस्य 
आज में घन्वन्तरि के पाठकों के सामने उधुत कर एक. देन 
दे रहा हैँ कि भुतदयां आयुर्वेद का सिद्धान्त का: सर्वत्र 
प्रचार हो । विशेषतः इवेत कुष्ठ नाशार्थ रंजंक औषधि के 
योग लेप में और उत्तम होगा । शायुवद में शार३॥१ में . 
कहा है कि नकक्‍त॑ जातास्योपबे रामे .कृष्णो -बेसिक्निच । 
इदं रजमिरजय किलाडं पलितंच तत ॥। हा 
है. ओषधि । तू राधि में उत्पन्न हुई है । थतः (रामे, 


कृष्यो) असिक्ति तथा रजनि (हल्दी) तु इत्नेत चिह्ठों | को 
- रंगे दे। समान वर्ण युक्त कर दे | इसके. मन्त्र में श्यामा, 


असिक्ति औषधि से प्रा्थंता की गईं है। किलाशंच पत्तितंत्र - | 
भिरतो दयामा पृषत्‌ । आात्वा सस्‍्पो विशता वर्णा: प्रा . 
शुक्लानिः पातय: । उक्त औषधि दइंयामा के पर्व्यायवाली , 
है । ध्यामा (नीली वृक्ष) काली जनन्‍्तमूल, हल्दी झादि 
नीलसत्व, , काली सारिवा, -' 
इ्यामा वर्णंकरी, काली भृद्धूराज ये सब रंजक हैं.।। इ्यामा , 
ओऔबधि की प्रार्थता छांयुवेंद में दिवन्न कुष्ठ नाशाथी प्रार्थना -- 
की गई। छअथबेंद शररा३।११श४डाशरडाशारशर। 
१।२४।३११।२४।४४ प्रकरण देखे । - 

इवेत कूंष्ठ का वर्णन अथर्वेद में भी मिलता है ॥ अतः 


यह रोग आधुनिक नहीं कहा जा सकता है। अपितु पुरातन 
रोगों में यह सफेदी रोग है । न्‍ 


विपादिका पर स्वानुभत योग 


भठारह भ्रकार के कुष्ठों के अन्तर्गत क्षृत्र कुष्ठों में 
विपादिका (विज्ाई) भी है । इसको क्ुष्ठ क्‍यों कहा गया 


“ (कालेनोपेक्षितं यस्सात्‌ सर्व॑ कुष्णाति यंद्ध पुः' तस्मातु 


कुष्ठम | (था० 8०) 'कुष्ठ शब्द कुष (फाड़ना) घातु से 


बता दैं। काल योग से रक्‍तांदि दुषित रुक्ष होकर 


चिंकिल्ज्शा न जब । 
(2 गई लिंक त्वाड्डु- 
वियादिंका क्षुद्र कुष्ठ पैरों में विशेषतः जाड़े के मौसम में 
होते देखा गया है । बिचा जूता संगे पैर घुमने वालों को 
पंत: मीस लगकरं दोनों पाद को फाड़ता है भौर मयकह्कूर 
बेदना होती है। अत: कह्टा गया है जाके गोड़ में च फटे 
विआाई, बो का ज॑ने पीर पराई | जिन्हें विजाई ना फटा 
वे दूत्तरों की पीड़ा क्‍यों जाने । विआईं से बचने के लिए 
आप नंगे पैर प्रात: ओस में न घूमें ॥ रात को सोते समय 
गरम-जल से पैर को घो डालें । पैर में सल घूल न लगने 
पावें । नदी व रुखा शीतल जल में प्रातः न जाय | पथधिया 
हवा रक्त रुक्षता से विआई वृद्धि होती है । अकस्मात आप 


इस रोग से आक्रान्त हो जांय तो चिम्न योग से प्रस्तुत - 


मलहम प्रयोग करें. : 
इबेत सोम २ माशा, मधु १ माथा, गूगल १ माशा, 


'सेंवानमक १ माशा, गैरिक मिट्टी १ माशा, छत १ साथा, 
शा आग पर एक विलकर - 


रेंडीतेल १ माशा, कपूर १.मा 
मलहम बनाके प्रयोग करे । , ु 
दूसरा योग---मक्‍्खन ६ माशा चुना पान परे खाने 


वाला १ सादा, कपूर . ,माशा सवको एक. साथ मथकर 


लेप में आशातीत लाभ द्वोगा । 
' रंक्तज-दाद (दिसाई) पर स्वानु भव 


दर, कुष्ठहरं॑ चैव एचद व्याधि विनाशनम्‌ । , यह 
आदित्य हृदय के वाक्य है । अर्याव छारोग्यं भास्करादिश्षेत 
“आारीग्य प्राप्ति. के लिये सूपें की आराधना श्रेष्ठ है। यह 
भी क्षुद्र कुप्ठ रोग में कहा गया है । दीताई दो प्रकार के 
होते हैं | एंक वर्षाकालीन -दुसरा स्थाई । , वर्षा कालीन 
दाद शीत ऋतु भागमन के साथ नष्ठ ही जाते हैं । स्थाई 
सर्वे दिन बना रहता है । इस दीनाई की स्थाच . आय 


कमर कक्षा एवं ग्रुप्ताज्ों में विशेष रहता 'है। ऐसे. तो-पीठ _ 
था सर्वाज्ञीण भी हो जाता है। कहा हैं सुख सीहुली ढुं।ख 


दिनाई सीहुली केवल चर्म दल का रूप परिव्तंच करता है 
और दीनाई दुःखदाई व्याधि है । दिचाई को खुजंलाने से 
जो भानन्द प्राप्त होता है उतना ही दुःख खुजलाने के बाद 
होता दे । लहर जलन यद्द एक ऐसे लज्जा विह्वीव कारक 
रोग है यानि मां बहनों किसी के सामने सी गुप्ताज्लों को 
लोग खुजलाने लगने हैं। चर्म दल को विक्ृत करता है- 


छत: दाद उत्पन्त होते ही चिकित्सा आववंयक है। यहां 





मैं अपना स्वानुसमव आपके निकट दे रहा हुँ ॥ आशा है लाभ 
उठाकर थ्ायुवेंद का भूत-दया का सिद्धान्त को सफल 
करेंगे । ये योग यह हैं--- 

योग--गंघक, मुर्दाशंख, चौकिया सुहागे का फूला, 
नौसादर, चकौड़ा के बीज का सफूफ चूणं, कपूर, सब बरा- 
वर भाग, जलाया तूतीया दे भाग, मसिश्री २ भाग सभी 
को चूणे बनाकर रखें, विम्यू के रस अथवा किराशन तेल 
में खरल करके पहले दीनाई को खुब खुजला लें, बाद में इस 
लेप को लगावें । यदि सर्वाज्भ में दाद हो तो आप चौकिया 
सुद्दागा की खील और चकौड़ के बीज का सफूफ चूर्ण को 


' भेस के मट्ठा में पीस के लेप दें । किरासन में दें तो अच्छा 


'है । यह योग उत्तम है.। 

कण्ड (कलादल)--यह रोग भी चर्म रोग के अच्त- 
गंत रक्तज रोग में है। जब छीवकाल' में रक्त रूक्ष हो 
जाता है तो इस रोग का विशेष प्रादुभू त होता है । कह्ठा- 
वत है धांड़ग़ाड़ गरासा में कलकल के बासा यह दो प्रकार 
होते हैँ एक सूखा दुसरा गीला, सूखे में फुन्सी में खुजला- 
हट रहता है । गीले के फुन्सी पक कर उसके चेप अन्य 


शा हि 


स्थान में फैलता है । अंगूलियों के गासा, गुप्ताड़ों में यह 


विक्षेष्‌ स्थान ग्रहण करता है। इसमें पेट के विकार से 
कब्जियत (विष्टम्भ) रहता है । अत: कट्ठा है कलकलिया 
के पाद (अपशब्द) नहीं छोड़ता है । अर्थात संक्रामक रोगों 
में बहुत शीघ्र संक्रमण करता है। कुछ भी हो मैं यहां इस 
रोग के लिए उत्तम लाभपभ्रद चिकित्सा लिखता हूँ ॥ 
कंण्डू क्षण पर' लेप--एड्यर्य त्तिल सर्बंप|छुष्ठ मार्ग- - 
धिका रजनी दय मुस्ते । हन्ति कुष्ठ, विदरचिक्त दद्गु । 
चकौड़ के बीज, तिल, सर्षेप, कुढ़; पीपर, छुल्दी, दारू- 
छलदी मोया सबको कपड़छाव चुण को मठा, छाछ में पीस 
कय लेप दें । वाद सूखने पर नीचे लिखे तेल प्रयोग करें । 
हे दिन में ही कण्डू पंर लाभ होगा । ; 
मजिष्ठां त्रिफला बाक्षा शिला यंघक राचितिः । 
तैलमादित्य पतम्पक्व पामा कण्ड चिसर्जयेत ॥ 

. मजीठ भौोर हरड, वहेडा, आमला, लाह, मनणशिल 
गंघक हढदी ये सब घूर्ण को सर्पंप तैल में रखके घुप में 
रखें और कण्डू पर मालिस करें। इसके प्रयोग से चर्म 
रक्तज रोग नाष् इह्वोते हैं 





इसके छलावा कण्डु रोग थे--रक्त छुद्ध -के लिए 
सरिवाघारिष्ट-सेवन योग्य है । 
प्रात: मक्खन ,४० ग्राम, कालीमिचें ५ नग, सिश्री 
१० आराम एक साथ सेवन करे-। ह 
त्तीम कार्बोलिक साबुन लगाकर स्वान करें । बाद -में 
घैल लगालें या तेल, लगाकर स्नान नित्य उत्तम है १ 
वायु कारक वस्तुयें खाना मना है-लोग' कहंते-सुनो- 
जी कलकल कलकली के दवा-पुराने जो कलकलती हरे 
चवा भौर कटैले के वीज को पीसकर लगा । स्वर्ण क्षीरी 
कडैला के जड़ का रस १ छुटांक, काली मिर्च ५ दाने प्रातः 
पीयें । कौर बीज लेप या वीज का तेल लगाने से कंडू नाश 
पीता है । 
दोथ 
.. ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, विशुचिका, यक्षतज्ञीहा 
पांडु पीलिया रोग होने पर दारीर कृश दुर्वंल होकर क्षीर 
तीक्ष्ण गुदपाक वस्तु भोजन से दह्दी, कच्चा द्रव्य खाने श्याक 
मछली छादि संयोग विरुद्ध भोजन से मम स्थान में चोट 
से त्रण होने से शोथ रोग पेंदा होता है । « 
कुपित वायु दुष्ट रक्तपित्त कफ को बाहर की शिर्राओं 
में लाकर तथा वायु भी वह्दी दोषों के रुद्ध होकर त्यक 
झौर मांस फलता है शोध , रोग तिदोष भेद से ७ प्रकार 
का होता है । वातज, पित्तज, इ्लेष्मज, - जिसका विस्तृत 
वर्णांत निदान ग्रन्थों में देखें ॥ ध्वस्था भेद से शोथजनक 
कोई दोषे जामाशय में रहने से छाती से ऊपर" का देह । 


पव्वाशय में रहने से रब्य शरीर में छाती से पक्वाशय तक' 


मलाशय में रहें तो कमर से पैर के तलवे तक सर्वे शरीर 
में फैला रहने पर सर्वाज्भध शोघ होता है । 
साध्यासण्य-मध्यदेह या सर्वाज्भ का शोंथ कष्टसाथ्य 
जो शोंच दाहिने" बांए. ऊपर , नीचे विश्वागानुसार जिस 
किसी सर्वाज्भ में उत्पल्त हों क्षयवा जो शॉंथ नीचे के 
अवयोंग में उत्पन्त होंकर क्रमश। ऊपर को बढ़ता रहे उसी 
घोंध को प्राणघातक मानना चाहिए । किन्तु पांडु 
प्रभुत्ति जन्‍्य रोंग के उपंद्रव रूप से पहिले पैर से शोंथ 
उत्पन्न होंकर ऊपर को वढ़ता हो तो प्राण घातक नहीं है। 
इसी तरह स्त्री के मुख से तीचे को शोथ बढ़ता है- वह 
भारात्कम होता है स्त्री पुरष जिस किसी के प्रथम गुदा 


का शोथ संधातिक है । ऐसे ही. कुक्षी आादी गरलदेश मर्भ 
स्थान जात शोथ भी जानना चाहिए । इवांस पिवासा 
नमी दोरव॑ल्य ज्वर अरुचि स्थूल कक्षेंस शोध उपद्रवयुक्त 
मासाघ है | वालक बृद्ध दु्वंच' व्यक्ति के शोथ असाष्य 
होता है---भतिशार युक्त पादशोथ वृद्ध के लिए छसाध्य 
है | यथा--प्रतिज्ञा वागभट्टस्यथ पाद शोथ न जीवत्ति ॥ 
ऐसी अवस्थायें ध्तिसारे समुत्पन्तों वृद्ध को प्यौनजिविति । 
कुछ भी कहा जाय में यहां शोथ रोग पर कुछ अनुभवपूर्ण 
चिक्षित्सा पाठकों के लिए प्रस्तुत करता हूँ । 
चिकित्सानुभव 

शोथ रोग की चिकित्सा के पहले, जब तक औपधि 
प्रयोग होता रहे रोगी को पशथ्यापथ्य पर विशेष ध्यान 
देता आवश्यक है | कहा है--- । रा 

पथ्येस(त गदात्तंस्थ निरुजस्य किसौषधम । 

जिस प्रकार स्वस्थ्य व्यक्ति के लिये औषधि नहीं है उसी 
प्रकार यदि पथ्य ठीक है तो रोगी को औषधि किस प्रकार 
है । रोगी को नमक त्याग करा देवें । पानी के स्थान पर 
थोड़ा गरम पानी दें यदि पानी त्याग करावें तो उत्तम है 
पानी की जगह दुघ देवें तो उत्तम है, शोथ में दूध पर 
रखना अच्छा है। जोथ मस्रें सोंठ चूण, चुल्हे की मिट्टी के 
कपड़छन चूर्ण मिला के मलना आवदध्यक है । रुचि होने“ 
पर रोटी, तरकारी के रस देना चाहिए । साथ-साथ 
औषधि प्रयोग आवश्यक है । न 

शोथ रोग में प्रयोगनीय ओपषधि-पुनर्नंवा (शोथ- 
घ्ली दीं पच्चिका) पुनर्नंवाष्टक मानसण्ड शोथारि चूणं, 
शोधारि माण्दूर, माण्डूर भस्म, काशीस भस्म, लौह भस्म, * 
तिकद्वादि लौह, घोथशादू'ल रस, पंचामृत रस, दुग्धवटी, 
पाण्डुजन्य शोथ में-तारामाण्डूर, तक्रमण्डूर, भमतिसार जन्य 
में दुग्घवटी, स्व पर्षंटी । ज्वरादि न रहते पर पुननें- 
वादि तैल, शुष्क मूलादि तेल, छिभ्रका्य घुत । ; 

ग्रदपुरैना (पुनर्नंवा) के पज्चाजु को क्वाथ करें जब 
थाँश भाग चीनी सिलाके १ सतत है 8 किक अलिरस 
है हि मुख बन्द करके छोड़ 
द बाद छाचकर शोथ, यकृत, झ्ीहा पर दिन में २ समय 
समय श्रयोग करें। प्रातः सथ्ु साथ काशीस भस्म, ' लोह 


जि दे 


भस्म पान, अद्कक, सघु साथ दें । शोथ यदि पैर में हो तो 
ऊपर बताये घुरा लगायें कुछ काल में शोथ शीघ्र शमन 
होगा | यह अनुभुत औषधि है । यों तो ऊपर बतायी 
औषधि का प्रयोग विचार कर करना उत्तम है | 


बिखरे छीतेी-- - 

जिस प्रक्तार मोती जै 
कर विखर जाता है उसी प्रकार कयुर्वेदीय प्रन्धोक्‍त 
कतिपय स्वानुमृत औषधि । 


ख्न 


कास प्र-- हा 


तुल्या लवंग मरिचादन फलत्वचस्य 
सर्वसम निगदिता खदिरस्यसारः । 


3 


([ ० ८/5॥ एव | डड | के्नन पक नतन अनन्त कक कक 


मूल्यवान वस्तु का ह#य हुट “» जब तक मुह में रहेगी कास बन्द 








बबुल वृक्ष कंषाय युत्ं च॒ चूर्णाम्‌ 
कासं निहन्ति ग्रुटिका घटिकाष्टकेन ॥ 
उक्त इलोक में लवंग, गोल मरिच वहेड़ा के फल के 
छिलके सब बकवर लेकर, सबके वराबरश कत्या [खदिर- 
संउय) सभौ को बबुल की छाल के क्वाथ में घोट के चते 
के क्षराबर गोली बनाकर मुह में रक्खें, रस चुसता जाय 


होगी । 
.... कोई-कोई इसमें जेठी मधू पिपरमेंठ भी मिलाते हैं। 
मुखपाक सें भी उपयोगी होती है । 
+-वद्य श्री हार्थ्कि प्रसाद मिश्र 
* मन्त्री-विहार प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन 
पोस्ट--ओोड़ो वाया--वारदीयगंज 
४ ; * - (६ गया ) 


.. -:. जिचथचिका कुण्ठ 


श्री वैद्य मोहर सिंह आगे आयुर्वेद वाच्॒स्पति 


पर्याय--उकवत, छाजन, अपर, अकौता, एक्जिसा 
(०२०7१) हर 
परिचय---विचर्चिका एक रुःखदायी एज दुराग्रही रोग 


है । आयुर्वेद शाक्ष में इस रोग का वेणन एकादश क्षुद्र-, 


कुष्ठों में किया गया है | यहां भी आचार्यों में मत भेद है-- 
सकण्ड: पिडका: हयावा बहुलावा विचर्चिकाश गर्थात्‌ खुजली 


से यक्त श्याम वर्ण की बहुत स्नाव वाली पिडिकाओ्रों को | 


विचाचिका कहते हैं, यह चरकाचार्य का मत है. । यद्दी 
माघवाचार्य ने लिखा है। भोज ने कहा है;--- 
दोषा:प्रेद्ूण्य स्वडः मांस पाणिपादसमाशिता: । 
पिडिकां जनमस्त्याशु दाहकण्डू समन्विताम | 
दाल्यते व्वकखरा रूक्षापाण्योज्ञेबा विचाचिका 
पादे विधादिका ज्ञेया स्थान भेदाद्विच्रचिका ॥ 
हाथ-पांव में स्थित दोष त्वचा और मांस को दूषित 
कर के शीघक्ष प्वी दाह तथा कण्डू युक्त पिडिकामों को 
उत्पस्न कर देते हैं, उन्हें विपादिका कहते हैँ। हाथ में 
उत्पन्न हुई पिडिंकाए विचचिका कहाती हैं, हाथों का खर 
तथा रूक्ष चर्म फट जाता हैं तो उसे विदर्चिका कहते है 


काझे डे 


तथां- पांव में, त्वचा फट जाती है तो उसे विपादिका 
कहते हैं। 

विचचिका के भेद---विचर्चिका के दो भेदहैं-६-शुष्क 
विचर्चिका-(५7५ ००८७७) २-स्लावी विच्वाचिका-(7९०००- 
ऐ्रा.्ट ७०2९779 ) 


विचरचिक्षा के सिदाव-कुष्ठ कारक हेतुओं के सेवन 


से प्रकृपित वात, पिच तथा कंफ झौर त्वचा, मांस, रक्त 


एवं लसीका ये चार दृष्य घातु क्ुष्ठ- के कारण हैं. 

कुष्ठ कारक हेतु---१-मअसन्तुलित भाह्वार, २-अर्पादेय 
विहार, ३-महान दरिद्रता, (विस्तार के लिये आयुर्वेदिक 
ग्रन्थों का अवलोकन कीजिए ।) 

विचंचिका के लक्षण-शुष्क विचचिका 

१-इसमें भूसी सी उंड़ती है। 

२-खुजलाने पर पपड़ी सी उतरती है । 

३-पपड़ी या भुसी उतरने पर त्वचा 
निकलती है । 

४-दूसरे ही दिन वही लाल त्वचा शुप्क होकर पपड़ी 
चनकर उतरती है ॥ | 


लाल 





_ धर>विचर्चिका स्थान प्रतिदित चहढँ भोर . बढ़ता जाता 
है ॥ चीन की भांति विस्तार वादी है ।' * . 
६-छाज (कण्ड) बहुत ही तीज्र होती है.। 
:. ल्ावी विचरचिका के लक्षण 


१इस में सर्मप्रथम त्वचा पर छोटे-छोटे. दाने 


निकलते हैं। - 
३-इन दानों का वर्ण 
३-त्वचा का वर्ण भी भूरा रक्ताभ हो जाता है। 
४-इन दावों में से फ़ूटने पर पीप निकलती है। 
५-दाने खुजलाने पर फूटते हैं। . 
हे ' बैपादिका कुष्ठ ह 





१--जैपादिके पणिपाद सफूटनं तींत्र. वेदतम्‌ । 


२--यह अधिकांशतः पांव. की एंड्ी तथा हाथों की. 


३--इस में तीत्र बेदना होती है । * 
४--इस में खुजली नहीं होती. । .. 
४--इस में पिडिकाए नेहीं होती ।. 
६--इस में ठेस लगने पर रक्त निकलता है। 
७---इस में दरार सी-फूटन द्वो जाती हैँ । 
: ८--यंह अधिकतर शीत ऋतु में होता है । 


छंगुलियों में होताहै । . “ - 


क 2 आज 


! ६.-..औपादिका पीप से नहीं फँलता'। 


३०--यह पुराना, पड़ने पर . विश्वेष' परिवर्तित नहीं 
५ हु हा के श हे नि 


ता ।:.. 


क्ज--|प+++-ज-->__-तप 





] 
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विशेष स्थानों की विर्चाचका ु 
. चेहरे की विर्चाचकॉ-- यह अंधिकंतर बच्चों में 





पाई जाती है । बच्चों में भी एक वर्ष की आयु के भीतर _ 


ह्वी हुना करती है ।विश्वेषतः शीत, ऋतु में) होती है 
खुजली भी खूब रहती है । शुष्क तथा : स्नावी दोनों प्रकार 
की पायी जाती है । आरम्भ में गालपर लाल फ़ुन्सी सी 
उठती हैं और फिर सारे चेहरे पर सिर एवं समस्त शरीर 
पर फल 'जाती हैं। कभी-कभी सिर या कान «से आरम्भ 


गहरा भूरा रक्ताभ होता है। 








६--इन में दाह एवं खुजली बहुत द्दोती है। । 
७-रुण स्थान के चकत्तों बढ़ते रहते हैं॥ . - 
८-जिस स्थान पर भी पीप लग जायगा वहीं उकबत ' 
नन जायेगा । ु जो 4 
६-पीप सूख कर पपड़ी (खुरन्ट) सा. बनकर जम 
जाता है, उस पपड़ी के नीचे जल सहृश पूय उत्पन्न 
होकर बहता है। जा 
१०-रोग पुराना होने पर रुएण्ण स्थान काला-पड़ 
जाता है।.... अल 





्ानननखन 


विचाचिका कुष्ठ 





१---सकण्डू: पिडिका: द्यावा बहुस्लाव विचचिका ) 
२--यह्‌ घुटने से नीचे तथा कुदनी तक हांथों एँग॑ 


चेहरे पर होता है। 


३--इस में वेदना बहुत कम होती है । ही 

४--इस में खुजली वहुत दह्वोती है । 

५--इस में पिडिकायें होती हैं । 

६--इस में रक्त नहीं निकलता ॥ ह 

७--रोग पुराना होने पर दरार होती है। हू 53 

प-ऐसा नियम नहीं है। किसी को शीत: ऋतु में 
किसी को ग्रीष्म ऋतु में किसी को वर्षा में तो किसी को, 
बारह मास रहता है। हक 

६--यहू्‌ पीप से फैलता है। ४ 

१०-- पुराना होने पर त्वचा पर कालापन आ जाता है. 
होकर फेलता हैं। 

' २-नांक की विचचिका--नाक के स्राव से ऊपर 
के होठ के ऊपरी भाग में यह - रोग हो जाता : है । लक्षण 
भादि वही जो पूर्ण वर्णन किये जा चुके हैं ।.. 

. कान की विचचिका--काम में फुन्सी श्रादि होने' । 
के कारण पीप बहने लगता है कान के बाहर जहां भी यह. 
पीष लग जाती है, वहीं यह रोग उत्पन्न : हो जाता है। 








कान के चारों और भीतर वाहर फैल जाता है. « 


चिविल्आा-लेंडीजाइ- 





. चिकित्सा सूत्र--(१) सर्वप्रथम व्मन विरेचन 
आदि. से झोधन करे । ेल्‍ 

(२) , इस रोग में स्नसन व विरेचन श्रेष्ठ है । 

(३) स्वेदल परमावद्यक है । . 

(४) - रक्तमोक्षण भी करायें। 


(५) दोष की प्रबलता, का ध्यान रखें। वातप्रधान- 


हो तो चुत पाच करायें.। पित्त प्रधाव हो तो विरेद्रन व 
रक्तमोक्षण करायें । कफ प्रधान हो तो वमन करायें - 
(६) तदनन्तर रक्त शोंधक मौषधि व्यवस्था करें॥ 


सावधान--यह हठीला रोग है । दीघेकाल स्थायी, 


कृष्टप्रद तथा कठिनता से जाने वाला है । इसकी चिकि- 
त्सा करने कराने में घैये से काम लें । 

औषधि व्यवस्था--यथा' ,सम्भव शीघ्र लाभ पहुँ- 
'बाने के लिये सर्वप्रथम पञचकर्म के द्वारा रोगी के शरीर 
का संयोधन परमावश्यक है । इस रोग में विरेचन, स्वेदन 
तथा रक्तमोक्षण कर्म आवश्यक है । 

' (१) प्रातःकाल--माणिक्य रस, २ ग्रेन, उदयभास्कर 
रस २ ग्रेन दोनों को मिलाकर १०" मात्रा । 

अनुपान---घुत ६ ग्रामर-न-मधु १२ ग्राम मिलाकर 
चटायें, ऊपर से महामण्जिष्ठादि ववाथ पिलायें । 


(२) मध्याह्ल--रसमाणिक्य २ ग्रेव की मात्रा में 


' मण्जिष्ठादि क्वाथ के साथ दें 
(३) सांयंकाल-आरोग्यवद्धिनी बंटी २ गोली उष्णो- 


दक के साथ ८ । 


-: (४) भोजनोपरांत--सारिवा्रिष्ट -|- खदिरारिष्ट 


यथाविधि जल मिलाकर दें. 


प्रलोप--काले सांप को पकड़ कर उसके मुह में ५० 
ग्राम गौरीपाबाण भर दीजिए ओर उसे जीवित ही एक 
हांडी में बन्दकर ऊपर ढकक्‍कन रख कपडमिट्टी कर दें, 
सूखने पर १० उपलों की आंच दें + स्वयं शीतल होने पर 
निकाल लें | सपंभस्म १ भाग, गन्धक १ भाग, रस कपूर 
२ भाग, हिंगुल ४ भाग, रस सिन्दुर १ भाग, गौधूृत. शत्त- 
घोत ११० भाग ले पांचों द्रव्यों- को सूक्ष्म पीस लें फिर 
घृत मिलाकर रख लें ।.स्वेदन के पंश्चात्‌ रुग्ण स्थान को 


' साफ कर लगाया करें। दुसरे दिन चणक-के आटे से साफ 


करके पुन: लगावें । साबुन का उपयोग न करें । 

स्वेदन विधि--एक ईट आग में डालकर खुब लाल 
कर लीजिए और तिकाल कर अन्य स्थान पर इसको रख 
लें। शरीर का वह भाग जहां विचचिका हैं ईंठ के ऊपर 
रख, वस्त्र से ढक दें तथा ईंट पर थोड़ा-थोड़ा ग्रोमूत्र 


. डालते रहें, गोमूत्र की भाप रुप्णस्थाव पर लगती रहे। 


इस प्रकार स्वेदन क्रिया में १ लिटर गोमूत्र समाप्त करें, 
फिर इस स्थान को मोटे वस्त्र से साफ'करें और.लेप 
लगावें । 

--वैद्य श्री मोहरसिह आये आयुर्वेद वाचस्पति 


मु० पो० - मिसरी 
जिया--महेन्द्रगह (हरयाणा) 


अकोला गजचर्म एक्जीसा 


यह रोग एक्नीमा के नाम से ही अधिक प्रस्तिद्ध है, 
फिर भी देश भेद से इस रोग के अनेक पर्याय-त्रादी शब्द 
है---जैसे-विचचिका, छाजन, उकवत, खर्रो' अपरस, व्युची 
एवं भैंस दाद इत्पादि । परन्तु कई चिकित्सक पामा और 
चम्वल को भी समानार्थ वाच्री शव्द समझते हैं, लेकिन 
थे दोतों भिन्‍न रोग हैं। 

एक्जीमा के कारण--इस हेठी रोग का मूल 
कारण अभी अज्ञात है ! फिर भी इस रोग के कई उत्त - 
जक कारण हैं । 


जौसे--अधिक थघूव में घूमता या परिश्रम, दुघ-दही 
एवं मांछ मछलियों के परस्पर विरुद्ध भोज्य पदार्थों का 


' सेवन, उदर में कृमि का होना, मलाबरोघ, व लालमिद॑ 


खटाई एवं चट-पटे ससालेदार वस्तुओं का सेवन, साबुन, 
सोड़ा थौर चुने का अत्यघिक प्रयोग, भौतिक तट्वों में 
शीत-गर्मी एवं वा के झकोरे का विशेष लगना, स्त्रियों 
में ऋतु संबंधी दोष का होना, बच्चों के दांतों का निक- 
लगना या विक्ृृत दूध का पीना, मंदाग्नि अथवा सोरा 
(25०7४४ं५) या उपदंश मादि कारणों से जब शरीर की 


(्‌ 
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ज्म्य शक्ति घट जाती है तब दोष एक चित हो रक्त 
बाहिनियों द्वारा त्वचा पर अपना प्रभाव डाल इस छुष्ट 
रोग को उत्पन्न करते हैं। किन्तु कई चिकित्सकों का 
अभिमत है कि सर्वाज्ध या निम्तांगों में हाथ-पैरों पर 
“एट्प्टोकीकस” संक्रमण के कारण चरम प्रदाह एवं फोड़े- 
फुन्सियों भादि दिखाई देने लगते हैं । 
एक्जीमा का परिचथ--एक्जीमा, गजचर्म एक तरह 
से दाद की जाति का ही रोम है, जो गर्दन के पीछे एवं 
हाथ-पैरों के अगले हिस्सों में प्रथम फुन्सी के रूप में प्रगट 
हो धीरे-धीरे वहां के चर्म को घव्बा युक्त काला कर देता 
है जिसमें खुजली के साथ थोड़ा पानी सा निकलता है 
कभी-कभी यह रोग सारे वदन में फैल कर मानव जीवन 
को दुखमय बना देता है । . कु 
लक्षण--प्रथम त्वचा पर जलन, लाली और 
खुजली के साथ पोस्ता के दाने सहश छोटी-छोटी २-४ 
फुन्सियां निकल आती हैं | जिनमें अत्यन्त खुजली और 
जलन होती है | खुजली के बाद उसमें सफेद पानी' की 
तरह अथवा कभी-कभी मांड की तरह गाढ़ा रस निक- 
लता है । है 
एक्जीमा के भेंद (२७7॥६९४ ० ४०००7७)--जाति 
झेंद से एक्जीमा कई प्रकार के होते हैं, किन्तु इनके दो 
प्रमुख भेद हैं । एक सूखा और दूसरा गीला। 
शुष्क एकक्‍्जीमा (09 ९०2००४)---इसकी._ त्वचा 
सूखी और स्लाव रहित होती है ॥ रुग्ण स्थान काला, मोटा 
व रूखा होता है । उसमें अत्यन्त खुजली मौर जलन रहती 
है, जो देखने में चिलकुल हाथी या भेंस की चमड़ी की 
तरह दिखाई देता है । इस हेतु इसका दूपरा नाम गजचर्म॑ 
या भेंसा दाद है, जो होने के बाद प्राय: अपनी परिधि सें 
ह्ठी सीमित रहता है। गीले की वरह सर्बाज्ः में शीघ्र फैल 
नहीं जाता । | ह 
ह ५ रे ख्राद युक्त एक्जीमा (४४०००)४९ ००८९77०७)---इसका 
दूसरा नाम गीला एक्‍्जीमा या विच्चिका भी हैे। 
इसकी त्वचा सूखी नहीं रहती, गीली रहती है और रुग्ण 
' स्थान में. खुजली के कारण घाव बंन जावे हैं एवं पपड़ी 


. .दांर जदुप से सफेद मांड की तरह या पीले रंग का रस: 


निकलता है और यह रोग-इसी ज्ञाव व. खुजली के द्वारा 
प्रसार पाकर सर्वाज्धू में फूट निकलता है एवं चमड़ी शोथ 
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युक्त-बुणित दिखाई देने लगती है । 

अपरस-हाथ-परों के तलबों में होने वाले एक्जीमा 
रोग को लोग, अपरसत कहते हैं। जब उंगलियों के ऊपर 
एक्जीमा होता है, तो कुछ दिनों के बाद वहां के नखे 
विकृत हो जाते हैं । 

रोमकुप का एक्थीमा--यहु रोग एक या दोनों 
परों में घुटनों के नीचे रोमकुप (रोंयें की जड़) में पीली 
सरसों के समान छोटी छोटी फुसियां एक दूसरे के बाद 
वराबर निकलती और फूटती रहती हैं एवं फूटने के वाद 
उतमें से भुसी की तरह छिलके निकल जाती है! 

शैेशव एक्जीमा (8०2००08 पराधित0५)--इस प्रकार 
का एक्जीमा प्रायः उन एिशुष्रों में होता है, जिन्होंने 
मां का दृषित या कृत्रिम दूध का पान किया हो | प्रथम 
त्वचा पर दाने की तरह अनेक छोटी-छोटी फ़ुन्यां निकल 
जाती है मौर उनमें खुजली, लाली, चकत्तों छाले एवं 
स्ाथा धादि उपसम पैदा हो पीड़ित स्थान की त्वचा मोटी 
दिखाई देने लगती है । ् 

खुजली युक्त एक्जीमा (छप्रप्ंड०)--इसमें अत्यन्त ह 
कष्टदायक खुजली चलती है, जो जल्द शांत नहीं 
ह्वोती एवं इस रोग के कारण कूपोर एवं जानू संधी की. 
त्वचा मोटी पड जाती है । ि 

खुजली रहिंत एक्जीसा---इस, भेद में रुग्त स्थान 
की त्वचा मोटी काली एवं प्राय: छुजली रहित होती 
है और विपादिका (विवाई) की भांति वह्दीं की त्वचा फट 
जाती हैं। इसलिए इसे “चीर युक्त” एक्जीमा कहते हें । 


वक्तव्य-श्री गंगाधर जी के मतानुसार कितने चिकि- 
त्सक इस रोग़ को ही विचर्चिका मान बैठे हैं । उनका 
कहना है कि विचचिका और विपादिका में केवल स्थान 
मात्र का भेद है । जब हाथ-पांव के गात्रों में अतिशय खाज 
एवं पीड़ा युक्त रेखायें (चौर) उत्द्त हो जाते हैं, तब 
विचाचिका ओर जंब पांवों में होती है, तब उसे थविपादिका 
कहते हैं । किन्तु ध्यान रहे-आयुर्वेद शास्त्रों सें जिस रोग 
को विचचिका रोग कहा गया है, वह कभी खष्क होता 


ही नहीं। आयुर्वेद-शास्त्रों में विच्ादका के लक्षण इस 
प्रकार हैं। .. दे | 


: “सकंडु पिड़का स्ाबा बहुख्रावा सा विचचिका” | 





अर्थात्‌-जो पिडुकायें अत्यन्त: पानी देने वाली एवं 
खुजली से युवत व ढ्याम॒ बर्णं की हीं,उन्हें विजचचिका कहते 
हैं! किन्तु विपादिका में न तो खूजली चलती न स्राव 
प्रदाह युक्त केवल' पीड़ा होती है । पर 

विचचिका और चम्बल में . सेद--चम्बल रोग 


को सोरा दोष (250776»ं5) रक्‍त सर्षेपिका और छाल” 


रोग भी कहते है । यह भी विचाचिका (ग्रीला एक्जीमा) 
की तरह एक बडा जिद्दी रोग है। जो एक बार होकर 
जल्द छोड़ने का फिर नाम नहीं लेता, किन्तु इन दोनों में 
परस्पर कोई सम्बन्ध चहीं, दोनों दो भिन्‍न रोग हैं । जतः 
यहाँ चम्बल रोग के कारण लक्षण आदि लिखे जा. रहे हैं 


चम्बल बौर विचचिका में लक्षण भेद-- 


ताकि चिकित्सा क्षेत्र में नवीन पाठकों को शीघक्ष सफलता 
सिल सके । 


इस रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण अभी किसी को 
सालूम वहीं, किन्तु छिसी कारण वश बन्‍्तरस्थ स्रावी 
ग्रन्थियों के रसों का अभाव अथवा शरीर के अन्दर आए 
हुए दोषों का अभाव भथवा' शरीर के अन्दर आए हुए - 
विषों का रक्त में परिवहन, मआमबात, गठिया, दंत क्मि, 
पायोरिया एवं गल ग्रन्थि प्रदाह आदि के फल स्वरूप 
इसकी उत्पत्ति समझी जाती है। ऐसे तो यह रोग स्व- 
भावत: अनुवंधिक है तथा धी-दूघ और मक्खन आदि के 
सेवन से यह रोग और बढ़ जाता है । 





- (१) चम्वल' रोग की उत्तत्ति प्रधम एक सुक्ष्म बिन्दु 
सहश पिडिका के रूप में हांती है । जिसके ऊपर एक 
बहुत छोटी पपड़ी सी लगी रहती हैं, जिसे बिन्दुकित 
सोरायेसिस करते हैं । किर वही धीरे-घीरे बढ़कर भठस्ती 
या रुपये के बराबर बन जाते हैं । 

(२) इस रोग में त्वजा के ऊपर ताम्र वर्ण के लाल 
लाल धब्बे रहते हैं । वे धब्बे शुष्क रजत वर्णी, त्वचा पर 
उभार के रूप में दिखाई देते है और वहां से अभ्रक-पत्र 
की तरह नोरस छिलके उधड़जाती है, जिनके नीचे कोई 
रस क्षरण नहीं होता । केवल' त्वचा फूटी-फटी सी दिखाई 
देती है । 

(३) चम्बल में प्रदाह एवं खुजली बिलकुल नहीं 
होती केवल नाम-मात्र की होती है । , 


. (४) यह्‌ रोग कोहनी के पीछे जौर :ठेडना के सामने , 


सब से अधिक एवं सिर या बदन के दूसरे अज्धभों पर मध्यम 
तथा मुख मंडल करतलय । तलवों में विरले ही देखा जीता 
है । इनके ऊपर से अअञ्ञक या चांदी के समान दयेत छिलके 
निकलते हैं, जो इसका मुख्य लक्षण हैं । 





वक्तन्य--दाद. भी एक्जीमा का छोटा भाई है, किन्तु 


यह एक्जीमा या विचचिंका की तरह हठी नहीं होता और 


साधारण औपधियों के प्रयोग से ही जल्द पिण्ड छोड़कर 
छुट जाता है, किन्तु एक्जीमा तो एक वार होकर फिर 
वर्षो' जाने का नाम नहीं लेता । यहां तक कि बड़े-बड़े 





(१) विचचिका में प्रथम त्वचा पर अनेक छोटी-छोटी 
फुन्सियां निकलती हैं । किन्तु ये फुन्सियां पपड़ीदार नहीं 
रहती । इसमें स्ट्रेप्टो-कोकस संक्रमण के हेतु चर्म प्रदाह 
एवं फोड़े-फुन्सियां उत्पन्न होते हैं । 


(२) इसमें कोई घब्बे नहीं रहते, केवल प्रदाहित 
फुन्सियां रहती हैं। इसकी त्वचा सुखी नहीं रहती गीली 
रहती है ओर खुजली के कारण त्वचा पर अनेकों जरूम 
बन जाते हैं और उतर पपड़ीदार जरुमों से मांड की तरंह 
गाढ़ा या पीले रंग का रस निकलता है। 


(३) विर्चाचका में अत्यन्त खुजली के साथ जलन 
भौर स्राव होता है । 

(४) यह रोग कोहनी ओर घुटनों के नीचे हाथ-पैरों 
में अधिक तथा वदन के दूसरे अंगों में कम एवं हाथ-पैरों 
तलवों में कभी निकलते नहीं देखा गया । किन्तु चेहरे पर 
छवश्य निकल आते हैं । ज्ाव और जलन युक्त खुजली 
इस रोग का मुख्य लक्षण है। 





पीयूष-पाणि चिकित्सकों को भी यह रोग अंगूठा दिखा देता 
है और रोगी .इस दुष्ट रोग का भुक्त भोगी बतकर झनेक 
चिकित्सकों का मुहृताज बना फिरता है, तो भी इस दुष्ट 
रोग के चंग्रुल से उसे जल्द छूटकारा नहीं मिलता है । 
चोट---एक्जी मा विभिन्‍न स्थानों पर होने के कारण 





इसका नाम स्थानिक पड़ गया है | जैसे--योति द्वारा का 


एक्जीमा, मलद्गार का एक्‍्जीमा, सिर का एक्‍्जीमा जोर 
अंडकोष का एक्जीमा आदि । 
रियाम--यह रोग चिरकालीव होता है ॥ किन्तु 


प्रथम-अवस्था में उच्चित उपचार होने से जल्द पिण्ड छोड़ 


देता: है । यदि रोग अपने-आप एकाएक बैठ जाता है तो : 
रोग होने की - 


दमा, आतिसार शोर स्त्रियों में प्रदर आदि 
संम्भावना ही सकती है, किन्तु ऐसा बहुत कम देखने में 
जाता है । ह | 
एक्जीसा की चिकित्सा- 

प्रथम रुणण स्थान को निम्तादिित नीम या तुत्य के 
पानी से घोकर स्वच्छ कर लेना ग्रावशयक है। इस रोगे 
में साचुन जैसे क्षारीय पदार्थे का प्रयोग अच्छा नहीं । 

(१) नीम पन्न को पानी में औौठाकर छान लें छोर 
इसी पानी से एक्जीमा से रुग्ण स्थाथों को वरावर 
घोया करें । 

अघवा २-३ चावल वराबर जला हुआ तुत्थ को पाव 
सेर पानी में डालकर तुत्य का पानी चनांलें और इसी 
पानी से एक्‍्जीमा को स्वच्छ किया करें.। नमक कौर 
छोौंकर के पानी से भी घोया जा सकता है। बाद में स्वच्छ 
कपड़े से जल को उठाकर ऊपर से दवा लगना दें । 

(२) लेतार बूटी को पीसकर उसका लेप चढ़ावें | 
तर झोर शुष्क दोनों एक्जीमा पर उत्तम प्रभावक है। 

(३) थरूहर के तने को. छोटे-छोटे टुकड़ों में बांठ कर 
सुंखालें और मिट्टी के पात्र में बन्द कर उसका काला 
“भस्म बनालें । पदचात्‌ बारीक पीसकर नारियले के तेल 
में मिलाकर लगांवें । गीला और सूखा दोनों पर श्र॒त्यन्त 
प्रभावक योग है। विशेषकर विचर्चिका और ज्ैशव 

. एक्जीमा पर उत्तम है। 
(४) लाल करणीर पत्र को जलाकर चालमोगरे के 
तेल में सिलाकर लगाने से रोग नष्ट होता है । 
(५) एक तुत्य की डली लेकर पानी में विसकर 
शुष्क एक्जीमा पर लगावें। नवीन रोग जल्द शान्त हो 
' जाता है । | 


विशेष योग---विच्रचिका या गीला एक्जीमा नाशक 
अव्यर्थ योग---- 


है] 


 तोले, चक्रमद का तेल ६ तोले, 


[सन्‍म्टनरतक फिल्पकामात। स्व 


(६) पाताल यन्चर द्वारा केवल चने का तेल निकाल- 


रखें और इस तेल को रसदार एक्जीमा पर लगावें। २ 
दिन के ही प्रयोग से खुजलीःओऔर जखझूम सूख जाते हैं तथा 
१५-१६ दिनर के प्रयोग से रोग का तामो-निंशान नहीं 
रहता । किन्तु शुष्क एक्जीमा पर इसका कोई चिद्लेष- 
अधिकार नहीं । अनेक बार का परीक्षित योग है । 
(७) गीला एक्‍्जीमा साशक मसलहम-- 

कुष्ठ बेरी का तेल ४५ तोले, खोंपड़े का तेल ३ 
नीम का तेल ४-तोले, 
चन्दन दवेत का तेल २॥ तोले, शीशम का तेल २॥ तोले, 
ऊंट की मेंगनी का तेल १ तोले, गोघरूम का तेल शा 
तोले, चने का तेल १३ तोले, सफेद वैसलिन ४० तोले । 


विधि--सबको अच्छी तरह मिलाकर हक्कनदार 


शीशी में रख लें। इस मलहम के लगाने से एक्जीमा, 
अपरस, चम्बल, खजु श्रा और छाजन आदि चर्म रोग दूर 
हो जाते हैं, जो गारन्दी का योग है। विशेषकर “विच- 
चिका' के लिये बहुपरीक्षित है। 

(८) चर्मरोगारि सरहसम--कड़वा तेल ५० तोले 
आमरुल ४ गुच्छी, आम्र का बोर ४ गुच्छी, नीला थोथा 
९ तोला, सुहागा १ तोला,आरम्वघपत्र या छाल २ तोला, 
बोंगा की जड़ १ तोला, धूहर-का डण्ठल २ बालिस्त । 


विधि--प्रथम तेल को गरम करें। बाद में घूहर को 


* छीलकर उसके अन्दर से जो अंगुुलः सहद्य- सफेद गदा 


निकले उसे तेल में डाल दें। तदनन्तर क्ामरूल आदि ' 
जोषधियां क्रमशः डाल दें और मन्दाग्ति से पकागें। जब 
ओषधियां , खघजली सी हो जायें तो नीचे उतार 
कर छान ले फिर सूखा और गीला भन्धाविरोजा २-२ 
तोला ६॥ तोला देशी मोम डालकर पुनः: पका्वे । जब 
उसकी चाशनी भूमि पर डालने से मलह॒म जैसा जम जाय 
तो उतार कर रख लें ।. 

नोट--यदि तेल १ सेर हो तो उसमें आध-आघ 
पाव मोम और ३-३ तोला विरोजा डालना आवश्यक है । 
तेल गरसा गरम निथार लेने से कूडा-कच रा नीचे रह : 
जाता. है । इस मलहम के प्रय्योग से एक्जीमा (४०2०78) 
दाद, खाज, व्युची, विचरचिका, चम्बल, सडे-गले घाव 


. जला-फठा जर्म आदि कैसा ही भयद्भुर क्यों न ही ४-६ 





दिन में अच्छे हो जाते हैं | ! 
(६) चसेरोगारि' तेल--तुंबंरक बीज़ १ छुटांक, 
चकवर बीज आधा पाव, बाकुच्ती बीज १ छुटां क,अमलतास 


बीज आधा पाव, कृष्णंकनक'ः बीज ३ छाुटांक, स्वर्णक्षीरी 
बीज ३ छटांक, तुत्थ ३ तोले, चौकिया सुहागा १२ तोले, 


राल सफेद १२.तोले, कसीस- हरा १ छूटांक, दाल चिकना ' 


१ तोला, रस कपूर २ तोला, हरताल ३ तोला, मैनसिल 
१ छटांक, गन्धक १ छूटांक, फिटकरी ६ तोले, कबीला ४ 


तोला, नीम का तेल, चालमोगरे का तेल, गर्जेन का तेल 


प्रत्येक ३-३ छटांक । । 
विघधि--प्रथम ६ औषधियों को स्वच्छ कर - अलग 
रख दें । बाद की शेष १० वस्तुओं को खूब बारीक पीस- 
कर इन्हें खरल में डालें। ३ दिन नीम के तेल में, ३ दिन 
चालमौंगरे के तेल में, और ३ दिन ग़जेन के तेल में खरल 
कर प्रथम ६ औषधियों के साथ इन्हें मिलाकर पातालयंत्र 


द्वारा तेल मिकाल कर सुरक्षित रक्‍खें। यही चमरोगारि - 


तेल है, जो हर प्रकार के- चर्म रोगों पर गरण्टी का योग 
'है। किसी प्रकार के' एक्जीमा, चम्बल, दाद आदि घमें 
रोगों पर शीघ्र प्रभावकारी है । 


खुष्क ऐक्जीसारि' सिश्षण (सुरासार हारा निसित)- : 
चक्रमदें का प्रवाही सत्व, स्नुद्दी प्रवाही सत्व, चित्रंकमूल 


प्रवाही सत्व, आरग्बंध प्रवाष्ठी सत्व, कदली फूल प्रवाद्ी 
सत्व, पानापती बूटी पश्रवाद्दी सत्व, स्वर्णक्षीरी भ्रवाही 
सत्व, करवीर लाल प्रवाह्दी सत्व प्रत्येक ५६-५६ मि. लि., 
कपूर देशी २८ ग्राम, फिनायल उत्तम ५-मि. ली., कोल- 
तार ३० ग्राम, चर्मेरोगारि तेल ११४ ग्राम । 
विधि--प्रथम जितने प्रवाही सत्व हैं उन्हें किसी बड़े 
स्वच्छ बोतल में मिलाकर रक्‍्खें | बाद में उंसमें कपूर को 
डाल दें । जब कपूर उसमें घुल मिल जावे तो कोलतार 
की थोड़ा सुरासार में मिला पतला द्रव बना बोतल में 
डाल दें। फिनायल. और चर्मरोगारि तेल मिला कुल 


एकश्रित कर रखलें और एक्जीमा जमोदि चर्म रोगों पर 
दिन में २-३ वार अवस्थानुकूल लगाया करें। इसके लगाने : 
से शुष्क एक्जीमा, विचधिका, चम्बल, अपरस, हठीला 


दाद, गजचर्म, छाजन, शैशव, एक्जीमा, खाजं-खुजली बादि 


चर्म रोग बडी खूबी के ' साथ नप्ठ हो जाते हैं । सेकड़ों 


रोगियों पर.इसकी परीक्षा हो चुकी है । चिरकालीन 
रोगियों को घेयें के साथ कुछ दिन प्रयोग , करना 
आावद्यक है - 


खाने के लिए--पाना पत्ती बूटी का हरा पंचाज्डु 
गूलर समान- लेकर उसमें थोड़ा नमक मिला रविवार के 


दिन सबेरे खिला दें और उत्त दिन खाने, के लिए केवल 


चावल और पीत कूष्मांड की सब्जी के सिवा और कुछ 
नहीं दें । इस भांति यह बूटी- ३ रविवार के दिन खाने से ' 
एक्जीमा क्राजीवन के लिये पिंड छोड़ देता है । महात्मा. 


देबादास जा द्वारा प्राप्त । 


बूटी का परिचय--यह क्ष्‌प जाति का पौधा है। 
इसके डठल ओर पत्त भूरे-भूरे रोपों में युक्त एवं भूमि 
पर फंले रहते हैं । इसकी पत्ती छोटी-छोटी ठीक पान के 
पत्ते सहश्य होती हैं, तथा विश्वेषकर तर और' कंकड़ीली 


* जमीन, बांघ, बाग या रास्ते के किनारे पर मिलती है। 


शोणित सुधा वटी--प्रह्म मंजिष्ठादि क्वाथ का 
घन सत्व, सप्तपर्ण घनसत्व, लोहभस्म, ग्रिलोय घनसत्व, 
पारा एवं गच्धक की कज्जली प्रत्येक १-१ तोला, रस 
माणिक्य ६ मा, शुद्ध गूगल ६ तोले और पोटास आयो- 
डायड १ तोला। 

विधि--प्रथम रस साणिक्य को बारीक पीस लें। 
तंदनन्तर सबको खरल में डाल एक दिन नीमपत्र स्व॒रस 
में. खरल करें । फिर एक दिन अमलतास पन्न स्वरस में 
खरल करें गौर भन्त में एक दिन स्वर्णंक्षीरी के रस में 
खरल कर ३-३ रतक्ती की गोलियां वना रखलें। सात्रा १ 
से २ गोली जल॑ या दुग्ध के साथ दें। | 

इसका कार्यक्षेत्र रक्त और त्वचा है / इसके सेवन 
से चममं कीटाणुओं को पोषक तत्व नहीं मिलता, - 
जिस हेतु चमड़ी के अनेक जिद्दी रोग घीरे-घीरे' विनष्ट 
हो जाते हैं। त्वचा पर सूक्ष्म-सूक्ष्म फुन्सियों के स्फोट्टों की 
उत्पत्ति रुक जाती है । खुजली में जलन के साथ पानी था : 
रक्त का आना बन्द हो जाता है। रक्त विकृति चाहे किसी 


--भी कारण से उत्पन्न हुईं हो, वे इसके सेवन से नष्ट हो 
' जाते हैं। एकादश कुष्ठों पर इसका प्रयोग अत्यन्त-, 


सुन्दर है 
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वक्तव्य---भयर यह वटी खाकर ऊपर से खदिरारिष्ट 
या रक्त-सुधाकर का सेवन करें तो और विज्ञलेष लामकर 
सिद्ध होता है । हु 

चर्मरोगनाश्क बिन्दु--उत्तम गूगल, सत्याबाशी 
बीज, निधौली, चालमोंगरा के बीज, बाकुची बीज प्रत्येक 
१-१ पाव, चकवड़ बीज ३ छुटांक, सेंदुबअर बीज, वकायन 
बीज, काली जौरी, इवेत चन्दन की लकड़ी प्रत्येक २-२ 
छुटांक, कबीला १ छटांक, पुष्ठ चना आधघासेर,शुद्ध मैशिल 
भौर शुद्ध हरताल १-१ वोला तथा शुद्ध आमलासार 
गन्घक २॥ वोले । 

विधि--प्रथम मैंशिल, हरताल और ग्रन्धक को नीम 
रस (ताड़ी) में ३ दिन खूब घुटाई करें, फिर भीघृत में १ 
दिन घुटाई करें। बाद में सबको मिलाकर पातालयच्त्र द्वारा 
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तेल निकाल सुरक्षित रख लें और अवस्थानुसार २ से १० 


१५ दूद की मात्रा में जल, दूध या किसी खुन सफा अकें 
के साथ. मिलाकर दोनों समय सेवन करें । 

यह तेल लगाने और खाने से कुष्ठ,गजचर्म,विचृचिका, 
चम्बल, छाजन, पामा, कच्छू, दाद-खाज-खुजली, त्वचां 


नि शुन्‍्यता, वात्रक्त और फोड़े-फुस्सियां' क्षादि चर्म रोग 
१ साह के अन्दर शान्त हो जाते हैं । 


वक्तव्य--शधाज्लीयः योगों में-गन्धके रसायन, रस 

साणिक्य, वृहृद मंजिष्ठादि क्वाथ, खदि्रारिण्ट, सारिवाद्या- 

रिषप्ठ या आसव क्षयवा अं आदि का सेवन भी चर्म 
रोगियों के लिये अत्यन्त छवित्तकर है । 

“+कंचिराज श्री रुद्रवारायण सिद्ठ 

नयागांव (सारण) बिहार 


बिल (छत्एश9०॥७8) 


श्री काशीचाथ शर्मा आयुर्वेद्च्षाय॑ 


विविध प्रकारेण परित/ परिसपंणात्‌ विसपें), दूषित 
बातादि दोषों के द्वारा रक्त लसिका त्वचा और मांस के 
दूषित हो जाने पर यह रोग शरीर में चारों मोर फैलता 
है, इसीलिये इसका वाम “विसपं, है। यह राग समस्त 
शरीर पर उत्पन्त हो 'सकता है किन्तु प्रायः बहरे पर या 
सिर पर अधिकतंर देखा जाता है । बच्चों के नाभिश्रदेश, 
स्षियों के स्तनों पर पुरुषों, के वृषणों पर भी देखा 
« जाता है । ' हर ल्‍ 

घिसंये के फ्वारण--वसकीन, अम्ल, कड़वे ओर 
उष्णवीये पदार्थों के अधिक सेवन से दोष दूषित होकर 
और घातुओं को हुषित करके इस रोण को उत्पन्न करते 
हैं। जाघुनिक विज्ञान के अनुसार इस रोग के कारण 
- मत्लाकार जीवाणु! होते हैं किस्तु जब विस में पूथ या 
शोथ हो जाता है तो पूयजनक ,जीवाणु' भी होते हैं 
परन्तु झायुवेद के सिद्धान्तानुसार जीवाणुओं की, सचा 
दोषों के द्वारा ही होती है । अतः हमको सुख्य झाष्यन्त- 

: रिक कारण दोषों को ही मानना पड़ता है । 


विसर्प की संख्या--यह रोग सात प्रकार का द्वोता 


(१) वालज (२) पित्तज (३) कफज (४) सन्निपातज 


(५) वातपित्तज (इसे अग्नि विसपे कहते हैं) (६)बात 
फफज (इस को प्रन्थिविसपें कहते हैं) । (७) कफ पित्तज 
(इसे कर्देस विसपे कहते हैं) कुछ लोग माठवां आगन्तुक 
विस भी मानते हैं, जो कि विपैले शस्रप्रहार . से तथा 
व्याश्नादि पशुओं के दांत, नाखूद आदि के द्वारा क्षत हो 
जाने पर कुपित वातपित्त रक्त को साथ लेकर कुलथी 
के अमान आकार वाली फुन्सियों को उत्पन्व करता है 
और रक्त कृष्ण वर्ण का हो जाता है। इसको कुछ भआाचायें 
धयक्‌ नहीं सानते,क्योंकि बाह्य प्रह्मरादि के द्वारा झत हो 
जाने के बाद दोषों का ही तार-तम्य होता है। ' ह 
विस उंत्पत्ति -की अवस्था 


प्रथम वर्ष में स्था--बाल्यावस्था . के 
मे वष सें तथा ४० बे भौकि 


हा ऊपर की अवस्था में यह 
ग 

कै चिरकालीन रोगी - हैं अंथवा हे ले हल 
हं मघुसेह और वातरक्त छे पीड़ित होते हैं उनमें यह 
रोग अधिक होता" है ) शील वाले, गन्धयुक्त दृषित वायु 
वाले स्थातों में जो रहते हैं उनमें यह रोग पाया जाता 
है । पुरुषों की अपेक्षा ज़ियों में यह रोग अधिक होता 
है । जो लोग सुर्ये संताप में श्धिक रह कर परिश्रम का 


प 





कार्य करते हैं उनको छोता है । 
दिस के लक्षण 
(१) वातज विसपें--इसमें वातज्वर के समान पीड़ा 
शिरः: झूल हृदय में झूल गलशूल, उदर शूल, शोथ, अंगों 
का फड़कना, सूई चुमने की पीडा और ज्वर होता है । 
(२) पित्तज विसपे--इसमें पिंत्तज्वय के समान 
पीड़ा तथा स्थान क्धिक रक्‍त वर्ण का होता है ।' | 


(३) कफंज विसपं--इसमें कफ ज्वर-के समान 


-पीडा, स्निग्धता एवं कण्डू इत्यादि लक्षण होते हैं. -. 
(४)सरन्लिपातज बिसपं---इसमें तीनों दोषों के 
- लक्षण मिलते हैं । । ; 


2 &.- 


| 
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(५) बातपित्त विसपं(मग्वि विसपं)-- इसमें ज्वर 
तीज्र होता है । वमन, मूर्ज्छा, अतिसार, तृथ्या, दाह छादि 
सेग होते हैं । सारा घरीर अंगारों से व्याप्त जेसा मालूम 
होता है झग्ति से जले हुए के समान फफोले होते हैं और 
बह स्थान कृष्ण नील बोर रक्त वर्ण का छ्वो जाता हैं। 


वशीभूत हो जाता है । तत्काल यदि चिकित्सा थ की जाय 


, तो मृत्यु भी हो जाती है।.. - 


.. (६) वातकफंज -विसपें(ग्रन्थि विसपें)-- इसमें 
कफंकारक पदार्थों के सेवन करने से बढ़े हुए कफ के 
छारा वाधु अवरुद्ध होकर और कफ का भनेक प्रकार से 
भैदन करके बढे हुए रक्त वाले मनुष्य के त्वचा, शिरा, 
स्नायू और मांस में स्थित रक्त फो दृषित करके लम्बी, 
गोल, मोटी तथा रक्त वर्ण की ग्रन्थियों की माला सी 
उत्पन्न कर देती है। इन प्रन्थियों के कारण मनुष्य के 
शरीर में वेदना, ज्यर, दवास, कास, अतिसार मुख शोष, 
अञ्म, मूर्छा बावि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 

(७)कफपित्तज विसर्प (कदंम विसप॑)---एक प्रदेश को 
ग्रहण करके चलता है कौर इसमें विश्वेष पीड़ा नहीं होती । 
पीत तथा पाण्डु चर्ण की पिडिकायें होती हैं मौर वह 
स्थाव काला, मेला, शोथयुक्त गंभीर पाक वाला, उष्ण 
स्पर्श बाला होता है । त्वचा का वर्ण पंक (कीचड) के 
समान होता है। मांस गल कर गिरने लगता है। एबं 
'मुर्दे के समान उसप्तमें से दुर्गेन्ध आती है। ज्वर, निद्रा, ' 
शिरोवेदना, प्रलाप, अस्थि पीडा, अममदोषयुक्‍्त मल' का 
थाना, मुख कफ से लिपा हुआ सा रहना इत्यादि लक्षण 
होते हैं । हु 

स्थान भेद से विसपें---चरक में स्थान भेद से 
विसपें को तीन प्रकार का माना है--(१) बाह्य विसपें 
यह त्वगादि धातुओं में आश्रित होता है (२) आम्यन्तर 
विसपं-इसंका कोणष्ठ से सम्बन्ध होता है (३) उभयात्रित-- 
इसका त्वगादि घातु और कोष्ठ दोनों से सम्बन्ध होता 
है । इनमें बाह्य विसप॑ साध्य होता है | छेष दोनों क्रम 
से कणष्टसाध्य मौर अपस्ताष्य होते हैं। इसी प्रकार से 
छघमिधवातजन्य विसर्पें कष्टसाध्य और सन्तिपातजन्य 
अताण्य होता है । 

विशेष लेयांश--विसप॑ रोग में आरम्भ से ही ज्वर 
होता है, जो २४ घण्टों में १०२-से १०४ डिग्री त्क 
चढ़ता है | जिह्ना मैली होती है, नाड़ी की गति शत्रति 
मिनट १०० से १२९० तक हो जाती है ॥ मुत्र - की मात्रा 
कम होती है । कमी कभी इसमें “एलब्यूमन! भी खाने 


सनुष्य को किसी भी अवस्था में चैन नहीं मिलता । मा लगता है कुछ लोय विसप॑ को मर्यादा वाला मानते हैं, 


शौर शरीर को कष्ठ-छ्ोचे के कारण - मृत्यु - रूपी चिद्रा के 


[रस ४३ 


“जोकि अपनी तीज्नता के - जनुसार दो या तीन सप्ताई में 
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आन्लन्ल्ऊे;ं के ह्झ् 


वक्तव्य---अगर यह वटी खाकर ऊपर से खदिरारिष्ट 
या रक्त-सुधाकर का सेवन करें तो और विशज्येष लाभकर 
सिद्ध होता है । ५ 

चर्शरोगनाशक बिन्दु--उत्तम गूगल, सत्यासादी 
बीज, निबोली, चालमोंगरा के बीज, बाकुची बीज प्रत्येक 
१-१ पांव, चकवड़ बीज ३ छटांक, सेंदुअरः बीज, वकायन 
बीज, काली जीरी, श्वेत चन्दन की लकड़ी प्रत्येक २-२ 
छुटांक, कबीला १ छुटांक, पुष्ट चना आघा सेर,शुद्ध मैंशिल 
धोर छुद्ध हरताल १-१ तोला तथा शुद्ध आमलासार 
गन्चक २॥ तोले । 

विधि--प्रथम मैंशिल, हरताल और ग्रच्धक को नीम 
रस (वाड़ी) में ३ दिन खूब घुटठाई करें, फिर गौघुत में १ 
दिन घुटाई करें। बाद में सबको मसिलाकर पातालयस्च द्वारा 


तेल निकाल सुरक्षित रख लें और अचस्थानुसार २ से १० 
१५ बूंद की मात्रा में जल, दूध या किसी खून सफा अके 
के साथ- मिलाकर दोनों समय सेवन करे । । 
यह तेल लगाने कौर खाने से कुष्ठ)गजचर्म॑,विचुचिका, 
चेम्वेल, छाजन, पामा, कच्छू, दाद-खाज-खुजली, त्वचा 
की छुन्यता, वातरक्त और फोड़े-फ़ुन्सियां' आदि चर्स रोग 
१ माह के अन्दर शान्त हो जाते हैं । 
वक्तव्प--शासत्रीय थोगों में-गन्धक रसायन, रस 
माणिक्य, बृहद संजिष्ठादि ववाथ, खद्रारिष्ट, सारिवादा- ह 
रिष्ट या जासव श्थवा बर्क जादि का सेवन भी चर्म: 
रोगियों के लिये बत्यन्त हितकर है । 

“कंविराज श्री रुद्रवारायण सिह 

नयागांव (सारण) बिहार 


बिल (#7एड9७]98) 


क्री काशीनाथ शर्मा जायुवेदाचार्ये 


विविध प्रकारेण परिता परिसपंणात्‌ विस, दूषित 
वातादि दोषों के द्वारा रक्त लसिका त्वचा और मांस के 
दूषित हो जाने पर यह रोग शरीर में चारों ओर फैलता 
है, इसीलिये इसका वास “विसपें, है। यहु॒ राग समस्त 
शरीर पर उत्पन्त हो सकता है किस्तु प्रायः चहरे पर या 
सिर पर अधिकतर देखा जाता है । बच्चों के साभिप्रदेश, 
स्त्रियों के स्तनों पर पुरुषों, के वृषणों पर भी देखा 
» जाता हैं। 
बिसंप के क्वारण--+समकीन, अम्ल, कड़वे ओर 
उष्णवीयं पदार्थों के अधिक सेवन से दोष दुधित होकर 
, और घातुओं को दृषित करके इस रोग को उत्पस्त करते 
हैं। झाधघुनिक विज्ञान के खनुसार इस रोग के कारण 
“मालाकार जीवाणु होते हैं किन्तु जब॒विसपे में पूय या 
शोथ हो जाता है तो धूयजनक जीवाणु' भी होते हैं 
परन्तु आयुर्वेद के सिद्धान्तानुसार जीवाणुओं की, सचा 
दोषों के द्वारा ही होती हैं। अतः हमको मुख्य थांभ्यस्त- 
' रिक कारण दोषों को ही मानना पड़ता है । े 
विसर्ण की संख्या--यह - रोग सात प्रकार का होता 
(६) वातज (२) पित्तजञ (३) कफज (४)- सन्निपातज 


(५) वातपित्तज (इसे अग्नि विसपे कहते हैं) (६)वात- 
कफज (इस को ग्रन्थिविसपे कहते हैं) । (७) कफ पिचज 
(इसे कर्देम चिसपे कहते हैं) कुछ लोग 
विसर्प भी मानते हैं, जो कि विपैले शत्तप्रहार . से तथा 
व्याध्ादि पशुतों के दांत, पाखूद आदि के हारा क्षत ही 
जाने पर कुपित बातपित्त रक्त को साथ लेकर कुलथी 
के मान आकार थाली फुन्सियों को उत्पन्त करता है 
और रक्त कष्ण वर्ण. का हो जाता है.। इसको कुछ जाचाय॑ ' 
टैयक्‌ नहीं सावते,व्योंकि वाह्म अह्यारादि के द्वारा क्षत हो 
जाने के बाद दोषों का ही तार-तम्य होताहै।..* 


। ऊपर की में यह 
रोग छधिक होता है ! जो लोग वृक्‍्क हमे विकार 
के चिरकालीन रोगी - हैं अथवा अधिक सद्यपान करते 
हैँ मधुमेह और बातरक्त छे पीड़ित' होते हैं उनमें यह 
रोग अधिक होता है । शील वाले, पन्‍्धयुक्‍त दूषित वायु 
वाले स्थानों सें जो रहते हैं उनमें यह सोेग पाया जाता 
है। पुरुषों की अपेक्षा स्ियों में यह रोग अधिक॑ ह्ोचा 

है । जो लोग सूर्य संताप में अधिक रह कर परिश्रम. का . 


च्िक्िंल्साओ -टि 





कार्य करते हैं उनको होता है । 
. किसर्प के लक्षण 


(१) वातज विसपे---इसमें वातज्वर के समान पीड़ा _ 


छिरः शूल' हृदय में शुल गलशझुल, उदर शझूल, शोथ, अंगों 


- का फड़कना, सूई चुमने को पीडा जौर ज्वर होता है। ' 
(२) पिचज बविसपें--इसमें पित्तज्वद के समान 


पीडा तथा स्थान किक रक्त वर्ण का होता है । 


(३) कफज दिसपें--इसमें कफ ज्वर-के समान ह 
' उत्पन्न कर देती है। इन ग्रन्थियों के कारण मनुष्य के 


पीड़ा, स्निग्धता एवं कण्डू इत्यावि लक्षण होते हैं. -  - 
(४)सास्लिपातज विसपं--इसमें तीनों दोषों के 
- लक्षण मिलते हैं । ५ 


से 
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लिख्स॑र्ण - छविसिणेलाब्ड 


(५) बातपित्त विसपे(अग्ति विसप)-- इसमें ज्वर 

तीन्र होता है । चमन, मृर्च्छा, मतिसार, तृष्णा, दाह छादि 

' सोग होते हैं । सारा शरीर अंगारों से व्याप्त जैसा मालूम 
होता है मरित से जले हुए के समान फफोले होते हैं जौर 
वह स्थान कृष्ण नील छोर रक्‍त चर्णें ह छ्लो जाता दे । 
मनुष्य को किसी मी अवस्था में चैन नहीं मिलता। मा 
झौर शरीर को कण्ठ-होवें के कारण - मृत्यु - ऊूपी चि6ठ्रा के 


इसी ४ डर 
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वशीभूत हो जाता है । तत्काल यदि चिकित्सा न की जाय 
तो मृत्यु भी. हो जाती है! ह ४ 
(६) वातकफज -विसप(ग्रन्थि विसपे)-- इसमें 
कफकारक पदार्थों के सेवन करने से बढ़े हुए कफ के 
' छारा वायु झवरुद्ध होकर और कफ का अनेक प्रकार से 
भेंदन करके बढे हुए रक्त वाले मनुष्य के त्वचा, शिरा, 
स्‍्नायू और मांस में स्थित रक्त को दुष्षत करके लम्बी, 
गोल, मोटी तथा रक्त वर्ण की ग्रन्थियों की माला सी 


शरीर में वेदवा, ज्वर, इवास, कास, अतिसार मुख शोष, 
अ्रम, मुर्खा गादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 

(७)कफपित्तज विसर्प (कदंम विसप)---एक प्रदेश को 
ग्रहण करके चलता है झौर इसमें विशद्येष पीड़ा नहीं होती । 
पीत तथा पाण्ड्‌ चर्ण की पिडिकायें होती हैं मोर वह 
स्थाच काला, मैला, होथयुकत गंभीर प्राक वाला, उष्ण 
स्पर्श वाला होता है। त्वचा का वर्ण घंक (कीचड़) के 
समान होता है। मांस गल कर गिरने लगता है। एवं 
मुर्दे के समान उसमें से दुर्गेग्य आती है। ज्वर, सिद्रा, 
शिरोवेदना, प्रलाप, अस्थि पीड़ा, जआामदोषयुक्त मल' का 
जाना, मुख कफ से लिपा हुआ सा रहना इत्यादि लक्षण 
होते हैं । 

स्थान भेद से विसपं--चरक सें स्थान भेद से 
विसपे को तीन प्रकार का माना है--(१) बाह्य विसपे 
यह त्वगादि घातुओं में आश्वित होता है (२) आम्यन्तर 
विसरप--इसका कोण्ठ से सम्बन्ध होता है (३) उभयाश्वित-- 
इसका त्वगादि घातु और कोणष्ठ दोनों से सम्बन्ध होता 
है । इनमें बाह्य विसप साध्य होंता है। पेष दोनों क्रम 
से कणष्टसाघ्य और अपाध्य होते हैं। इसी प्रकार से 
खमिधातजन्य. विसप॑ कष्ट्साध्य और सन्तिपातजन्य 
अधाध्य होता है । 

विशेष ज्ेयांश--विसपे रोग में आरम्भ से ही ज्वर 
होता है, जो र४ घण्टों में १०३२ से ३०४ डिग्री तक 
चढ़ता है । जिद्दा मैंली होती है, नाड़ी की गति प्रति 
मिनट १०० से ६२० तक हो जाती है ॥ मृत्र की सारा 
कम होती है । कभी कभी इसमें एलब्यूमन' भी आते 


. लगता है। कुछ लोग विसपें को भर्यादा वाला मानते हैं, 
4 जो-कि अपनी तीब्नता - के - झनुसतार दो या त्तीन सप्ताह में ' 
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ठीक हो जाता है यदि कोई उपद्वव न हुआ तो एवं शोथ 


गंभीर न हो तो । ज्वर प्रायः पांचवे या छुठे दिल से * 
धीरे धीरे उतरने लयता है । शोथ भी कम हो जाता है । ह 
इसके बाद विक्ृत स्थान की त्वचा छिलतवी रहती: है भर” 


रोगी स्वस्थ हो जाता है। पादचात्य चिकित्सा, विज्ञान भी 
इसके कई भेद भानता है जैसे--संचारी विसर्ण, कदेस 
बिसर्ग, परिवर्तित विसरप॑ और नवजात विस । । 

सचारी विसप॑ में मुख से ग्रीवा, वक्ष तथा शरीर 
के अन्य अंगों में फेलता है ।कर्दम विसपें में-त्वचा में गंभीर 
कफ होता है और थातु गलजाती हैं। परिवर्तित विसप॑ 
में एक ही स्थान पर आक्रमण होता है जिसके कारण 


स्थान मोटा हो जाता है। नवजात -विसप॑ तत्काल पैदा. 


हुये बच्चे के नाल छेंदन के बाद में होता है । 


अवस्थाभेद से असाध्यता-बालक, वृद्ध, दुबंल प्रसता | 


स्री तथा मच्य पीने वाले मनुष्यों में पुरातन बृक्‍क रोगी 

मधुमेही एवं स्थल मनुष्यों में यह रोग असाध्य हो 

जाता है | । ५. 
विसपं चिकित्सा--यह . रोग धंसगंजन्य है अतः 


सेगी को पृथक्‌ स्थान में रखना चाहिए । परिचारक के 
अतिरिवत मनुष्यों को उससे पृथक रखना ,चाहिए। 


: परिचारक एवं वेद्य को भी बड़ी सावघानी से कार्य करना 
 चाहिए। पीने के लिये पानी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए । 


भोजन के लिए जी कायूष, चाय, ग्लूकोण . तंथा अन्य 


तरल पदार्थ देने चाहिये | वर्फ डालकर ' देना हितकर है | 
वफ से वमन यदि अधिक हो 'तो चुसने के लिए- बफो 
देनी चाहिए । मलावरोध को. साधारण ' विरेचन और 
वस्ति से दूर' करना चाहिए । शिरः ह शूल में शिर पर 


वफ की थैली रखनी चाहिए। ज्वर ओर शिर' दर्द हो 
झोर अश्वान्ति हो तो भी शीतल जल एवं बफ की योजना 
करनी चाहिए ।, सब प्रथम विसप॑ में. लंधेन! कराना. 
चाहिए । रूक्ष क्रिया करनो चाहिए तथा रक्तमोक्षण, 


, वमन, विरेचन उत्तम हैं। इसमें स्वेहन बज्यं है। वमन 
, के लिए मैनफल, सधुयष्टी और इन्द्रेयव का प्रयोग कराना 
चाहिए । विरेचन के लिए टूघ के साथ निरोथ का चूर्ण 
अवस्था को देखकर उचित मात्रा .में द्वेवें । यंदि रोगी 
विरेचन के योग्य न हो तो संशमन क्रिया करती चाहिए । 
है इसके लिए. सारिवा, ह आमला, खस, - नायरमोथा इसका 





क्वाथ पिलाना चाहिए । ' | ह 
विस में रक्तपोक्षण--क्पोंकि यह रोग बिना 
रक्त एवं पित्त की दुष्टि के नहीं हो. सकता और इसका 


' आश्रय ही रक्‍त हैं इसीलिये रक्त वारबार निकालना 


चाहिए । विसप में सारी चिकित्सायें एक तरफ हैं गौर 
केवल रक्‍त मोक्षण चिकित्सा एक तरफ है। अर्थात्‌ इस 
रोग की यह प्रधान चिकित्सा है । शाखा में रक्त के दूषित के 
होने पर सर्वेश्रथम रक्‍तमोक्षण कराना चाहिए क्योंकि 
रक्त के क्लेद से त्वचा मांस शौर स्वतायुओं का क्लेद हो 
जाता है और रक्‍त के निकल जाने पर अन्दर के दोष की 
शुद्धि होजाने पर त्वचा, मांस और सन्वि को विसपे॑ में लेप 
सेंक गादि बहिः परिमाज॑न क्रिया करना चाहिए । 

विसर्स सें लेप प्रयोग--वादरु_ के विस में सोया, 
नाग्रेरमौथा, वाराहीकन्द, झिन्टी, घनियां, दे वदारखू,सहजना,- 
कूठ, इनका लेप करना चाहिए । .. , ० 75 

पित्तज विसप॑ में बटजटा,केले का मध्यभाग,विस ग्रेथि 
.इनका लेप शतधौत घृत के साथ करे | आह 

कफज विसपें में त्रिफला, प्माख, खत, भमजीठ, कनेर 
(पीत), सारिवा इनका लेप करें [ है... 0 को हे 

... सस्तिपातज विस में सिश्चित चिकित्सा करें. और 

पूर्वोक्त लिपों की औषधियों के क्वाथ से ही परिसेचन करना. 
चाहिए । ह 
... साम वायु में लेप--विसप॑ भें आामयुक्त, ह वायु थदि 
पित्त या कफ के स्थान में पहुँच गई है तो थोड़े शीतल, - 


कुछ ज़्ण्ण भीर रझूक्ष लेप करने चाहिए-। वायु के रक्त और 
"पित्त में पहुंचने पर लेप घी सें सिलाकर शीतल और पहले 


करने चाहिए और इन लेपों को मह्दीम वस्त्र से हांक 
चाहिए एवं बदलते रहना चाहिए। :' न से हर दैना 
विसपे में घृत निषेष--जिस रोगी में ब्सेष- बहुत बढ़े. | 


- हुए होते: हैं उनमें ऐसा घुत कोई नहीं देना चाहिए जो .' 


विरेचच न हो । बिना विरेचन की औषधियों से सिद्ध किये -- 
हुए दंत से रुके हुए दोष त्वचा, स्रांस और रक्त को पका... 
दैते हैं किन्तु निराम अवस्था में कफ क्षीण हो जाते पर 
वायु और पित्त के अधिक हो जाने पर तिक्त घृतत महा- 
तिक्त घृतत जो कि कृष्ठ रोगी के लिए प्रयुक्त होते हैं अथवा: 
आयमाण से सिद्ध छृत देना चाहिए | हु 95% 

4 अग्निविसयं की चिकित्सा---अग्नि विसप॑ में शत्त 


सिकिल्सा- 


-घौत॑ं घुत का लेप करना चाहिए और चघूत मांड'से परि- 





शेचत करना चाहिए औरर मधुयष्ठी के रस से अथवा, इक्षु , 


(गत्ते) के रस से परिशेचन करें । पान, लेप और परिशेक 
में महातिक्‍त चघृत का प्रयोग करें। 


ग्रन्थि विसपं चिकित्ला--इसमें रक्‍्तपित्त नाशक 


चिकित्सा करके क्रफपित्त नाशक चिकित्मा करें । पिण्ड--. सद्ध तैल वात प्रधान विसपें में उत्तम है ।' 


स्वेद, तथा उपनाह स्वेद करना चाहिए । दशमूल से सिद्ध , 


तेल से परिशेक करना चाहिए ॥  सहजने को. पीसकर 
सुहाता हुआ गरम लेपे करें | ग्रन्थि भेदन के लिए दन्‍न्ती, 
चित्रकमुल, थूहर का दूध, अके दूध, गुड़, भिलावा, कासीस 


इनका लेप करना उत्तम है । कुलथी .के यूष में यवक्षार, 


अनारदाना मिलाकर इसके साथ गेहूँ का या यव . का 
भोजन देवें.। यदि इस क्रिया से ग्रन्यथि शांत न हो और 


पाषाण के समाच कठोर हो तो अग्तिकर्म से या क्षार कर्म 
से या शर बादि के द्वारा दाह करना चाहिए अथंवा पकाने 
बाली अन्य औषधियों से पकाकर चीर कर ग्रंथि को पूर्ण 














| ३३६ 


प्याफिल अर 


रूप से बाहर निकाल देना चाहिए ॥ 
ग्रन्थि विसपें में उत्ललेशित हुए रक्‍त को बार बार 
निकालना चाहिए । क्लेद वाले सभी विसर्पों में दाह और' 
पाक होने पर बाह्याभ्यन्तर शोघन करके . ब्रण की भांति 


चिकित्सा.करे | दारु हल्दी, वाय विडंग, कमीला इनसे 


“कर्दम विसपं चिकित्सा-कूफ और पित्तज विसपं में 


-. दूर्वा स्व॒रसं से सिद्ध चुत देता चाहिए। दर्शाग लेप का 


का प्रयोग करना चाहिए 

दर्शांग लेप--सिरंस की छाल, मधुयष्ठी, त्मर, लाल- 
चंन्दन, छोटी इलायची, जदामांसी, हल्दी, दारुहल्दी, छूट, 
सुगन्ध वाला इन औषधियों को पीसकर घी -में मिलाकर 
लेप करने से विसपं, कुष्ठ, ज्वर, शोथ नष्ठ हो जाते हैं । 
पंचक्षीरी वृक्षों की त्वचा के व्वाथ से शंचन और इन्हीं की 
त्वचाओं को पीसकर लेप करने से विसप॑ नष्ट होजाता है। 


शिसप 


श्री वैद्य छुमनलाल समदर्शी भायुर्वेद रत्न 


जो रोग विविध प्रकार से अर्थात्‌ कभी दो ओोर से 


कभी चारों और से, अथवा कभी-कंसी ऊपर नीचे तियेंक 


गति से शोथ और विस्फोट के साथ शरीर-के मन चाहे 
भाग पर सर्णण करता है--उसे विसर्थ, परिसर्ण, सु्खेवाद, 
और मंग्रेजी में “इरीसिपिलास” (एअआंए८।95) नामक 
रोग कहते हैं । रे 





विसर्ण रोग के कारण--अम्ल, कटु, लवणादि, उष्ण 
रसों के अधिक सेवन 'करने से खंडा दही, विक्वत मद्य, 
अचार-चटनी तथा- हरिववर्ग के अत्यधिक सेवन से कूचीक 


किलाट, तिल, उड़द, कुलत्य, ग्राम्य आनुप तथा वारिश्यय 
पशु-पक्षियों का मांस और चावल के आठदे से बने भोज्य 
पदार्थों के सेवन से, अत्यधिक भोजन, विरुद्ध भोजन और. 
भोजन पर भोजन करने से, क्षत से, तीत्र आधात से, ग्रिर 
कर चोट लगने से, अग्ति आदि अधिक के तापने अथवा 
स्वेद आदि उष्ण कर्मो के अत्यधिक सेवन से वात आदि 
दोष कुपित होकर त्वचा के बाहर और भीतर बर्थाव्‌ 
सर्वत्र विसर्ण रोग को जन्म देते हैं । ह 
नव्यमतानुसार यह रोग एक प्रकार के कीटाणु द्वारा 
उत्पन्त होता, है । इस कीटारय को “'स्ट्रं प्टोकोक्कस-पायो- 
जिनस” (59८फ/0०००७5 ?9०९8०705) नाम से पुकारा 
जाता है । किसी अग के घायल होने अयवा छिल 
जामे पर उसकी राह से ये कीटाणु शरीर में घुसकर 
इस रोग को उत्पन्न करते हूँ । घातु-दुर्वलता या स्वास्थ्य 


, के नियमों का ठीक-ठीक पालन न करने से मी इस रोग 


की उत्पत्ति हो सकती है । 
विसर्ण के भेद---वात आदि दोपों से सात प्रकार का 





लियाधाटएच पका पशएएए: 


विसर्ण होता है । यथा--(१) वातज-विसर्ण, .(२) पित्तज 

विसर्थ, (३) कफज-विसर्ण, (४) आस्लेय-विसर्ण, (५) ग्रन्थि 

विसर्ण, (६) कर्दंमक-विसर्ण ओर (७) सन्विपातर्ज-विसर्ण 
चिसपें के लक्षण 


वबातज विसर्घ--अम, प्यास, सुई ' चुभने 
की सी पीड़ा, झूल, श्वास, कास, के. आना, अरुचि, नेत्र 
का सलिन छोना तथा आंसू आना, आक्रान्त स्थान. इयाम- 
अरुण आभा वाल। बौर शोथयुक्त दिखाई देता है। 
चिकित्सा का अतिक्रमण हो जाने' पर आक्रांत भाग में 
इयाम आाभा वाले एवं शीघ्र फूट जाने वाले फोड़े हो 
जाते हैं । अल । 
पित्ताज विसर्प--तृष्णा, मूर्च्छा, के, भरुचि, पसीना, 
आचा, ज्वर क्षा १०६ या १०७ डिग्री तक ताप होता है । 
दाह, प्रलाप, शिरददे, अनिद्रा भादि लक्षण दिखाई देते हैं। 
रोगों का किसी काये में चित्त नहीं लगता है। शीतल 
वायु और शीतल जल की रोगी अधिक इच्छा करता है । 
मूत्र व पुरीष का वर्ण हुरा या हल्दी जैसा होता है । रोगी 
की त्वचा हल्दी के वर्ण सहश हो जाती है । दिसपें वाला 
स्थान ताम्बे का सा लाल, हरा, -काला या हल्दी के वर्ण 
जैसा हो जाता है । वहाँ पर फोड़ ह्वो जाते हूँ और उनसे 
फोड़े के वर्ण जेसा ही त्राव होता रहता है।.... 
कफज विसर्ण--सर्दी लगने जैसा मालूम होंना,. ठंड 
लग कर अज्वर ना, देहु का भारीपच, निद्रा, अरुच्ति, कै, 
आदि लक्षण दिखाई देते हैं । मुख का स्वाद मीठा 'होजाता 
' है तथा मुख कफ से लिस रहता है ओर बार-बार थूक 
आता है। विसर्ण वाला स्थात शोय और पांडु अथवा हल्का 
लाल वर्ण युक्त द्वो जाता है । उप्त स्थाद् का स्पर्श ज्ञान 
जाता रहता है ॥ है 
आस्नेय विसर्ण--इस विसर्ण- में अग्ति सहश सारे 
शरीर में दाह होती है । के, अतिसार, मूच्छी, ज्वर, पीड़ा 
तृष्णा, अजीर्ण प्रमृति लक्षण मिलते हैं॥ विसर्ण वाला 
स्थान कृष्ण अथवा रक्त वर्ण का होता है | अगग से जलने 
सहृश-फफोले हो जाते हैं। रोगी बहुत इखित रहता 
है.। वह कहीं भी वैठना या खड़ा रहना पसन्द नहीं करता 


है। वात-पित्त के प्रकोप से हुए यह आम्लेय-विसर्ण असाध्य ' 


ट्वोता है । ' 






श्रन्थि विसर्ग--कफ और वायु अपने-अपने कारणों 
से कृपित होकर सिरा, स्तायू, मांस एवं त्वचा में आश्रित 
ग्रन्थियों की माला को उत्पन्न करते हैं । इनमें वेदना बहुत - 
तेज होती है। ये ग्रन्थियां छोटी. या बड़ी लम्बी या गोल 
दोदों ड्री प्रकार की हो सकती हैं । ग्रन्थियां लाल वर्ण की 
हो जाती हैं । ज्वर, अतिसार, इवास, कास, झो+, प्रमेह, 
अरुचि, क्षपचन हिक्‍्का, वर्ण का बदलना, अंगों का हटना 
निद्रा-नाश आदि उपद्रव हो जाते हैं । 

कर्दसक विसर्ण---शीतज्वर, दाह, शिरददं, निंद्रा, 


'पन्द्रा, मोह, भरुचि, प्रलाप, अग्निसांद्य, दुबंलता अस्तियों . 


में मेदन सहश पीड़ा, देह का भारीपन और जामयुक्त मल 
होता है । यह विसर्ण प्राय: जामाद्यय में ही फैलता है । 
आाक़ान्त स्थान लाल पीली या पांडुवर्ण की पिड़िकातों से 
व्याप्त, कृष्णाज्जन की 'आभा वाला, स्निग्घ, मलिन, भारी, 
अल्प बेदना युक्त, शोश-युक्त, क्षाव रहित, शीघ्र हो गल' 
जाने वाला होता है | वह स्थान अग्रुजी से दव' जाता है। 
मांस सड़ते-सड़ते चीचे की सिरा, स्नायु आदि दीखने 
लगती है । इसमें मुर्दे की सी गन्घ आती है । 

सबन्निपातज विसर्ण---सन्तिपातज-विसर्ण वातादि 
तीनों दोषों से युक्त, सारे शरीर में सर्णण करने वाला 
तीनो दोषों के लक्षणों वाला, रस, रक्त आदि सप्त धातुओं 


में गमन करने वाला होता है । यह सर्वाग में शीघ्र ट्ठी 


फं लकर रोगी का भाण हर लेता है । यह विसर्ण असाध्य 


होता है । हा 
विसर्प की चिक्कित्सा 

(क) आयुर्वेदीय झतानुसार--- 

(१) सिरीष छाल, मुलेठी, तगर, लाल चन्दन, इला- 

यची, इल्दी, दारूहल्‍दी, कूठ, सुगन्घ वाला धौर बालछरिला 


प्रत्येक समभाग लेकर जल के साथ पीस घी में सिलाकर 
आक्रान्त स्थान पर लिप करचा चाहिए। 


(२) पद्माख १ तोला, खस १ तोला, म्ुुलेठी १ तोला 


, जल के साथ पीसकर लेप करना चाहिए । 


(३) बड़ छाल, पीपल छाल,. पाकड़ छाल, गूलर छा 
भर पारीष छाल प्रत्येक १-१ तोला . जल के साथ पीस 
कर लेप करें 


(४) रस कपू'र ६ माशा, शुद्ध आँवलासार गन्धक 





१ तोला और किटकरी १ तोला इनको मिलाकर १०८ 
बार घोये घी में मिलाकर लेप करें।. 
.... (५) चन्दन चूर्ण १ तोला, कपूर २१ तोला, यौघुत 
'२३ तोला को एकत्र सिलाकर लेप करें। हु 

(६) चिथायता, त्रिफला, अड्सा,नीम, .छुटकी, परवर, 
_ चन्दन प्रत्येक ३-३ मारो और जल २० तोले लेकर इन 
सातों घौषधियों का क्वाथ करें । २१ तोला जल शेष 
रहने पर छान लेवें । यह क्वाथ प्रातः तथा सायंकाल 
पिलानां चाहिए | न 

(७) अड्सापत्र, ग्रुरुच, तिफला, खरसार, अमलतास 
. का गूदा, परवर-पत्र और निम्व छाल प्रत्येक ३-३ माशा 
लें । एक पाव जल में सिलाकर क्वाथ बनावें। आधी 
'छुटांक शेष रहने पर उतार कर छात लें, और इसमें 
६ माशा शुद्ध गुग्यगुल मिलाकर प्रातः साय॑ क्लावें । 

(८) डह्दरकरंज, छतिवन, कलिहारी, सेहृण्डदुग्घ, 
' भदार दुग्घ, चीता, भांगरा, हल्दी जोर वत्सनाभ्विष 
'. अत्येक २-२ तोला लेकर जल के साथ पीस लुगदी बनावें। 
इस लुगदी में सरसों का तेल ७२ तोला शोर गोपून्ष २८८ 
तोला सिलाकर तेल पाक कर छात्र लें । इस वेल को 
मालिस करनी चाहिए । ः 

' (९) एरंड जड़, चकबड़, कड़वी तुम्बी, कड़बी तोरह, 

नीम, अंकोल, बाबची, एरण्ड बीज प्रत्येक २-२ तोला । 
इस ८ औषधियों का कपड़छव चुर्ण कर क्रमशः गोमूत्र, 
दह्दी,, दूघ, तिल तेल तथा बकरी के दूध में खरल कर 
पाताल यन्त्र द्वारा तेल निकाल कर मर्देन करें । ह 

(१०) परवर पत्र ४ छठांक, अडूसा छा ३ छर्टांक, 
छुतिवन छाल ३ छटांक, गएच छाल ३ छुठांक, नीम छाल 
३ छटठाँक को एकत्र कर १६ सेद जल में-४ सेर बवशज्ञेष 


रहने तक क्वाथ करें | इस ४ सेर ववाथ में चििफला की 


लुगदी ४ छट्ाँक और घी १६ छठांक लेकर घुत मात्र बोप 
रहवे तक पाक करलें और छात लें । इसको द माशा की 
मात्रा में दूध के साथ प्रातः साय लेना ाहिए । 


(ख) आधछुनिक सतातुसार-- 


(१) इल्कोसित (2०87) की २-२ गोलियां दिन 


में त्तीन या चार बार देवें । हे 
(२) गैण्ट्रसित (687६7ञंण०) की पहली मात्रा में 


४ गोलियाँ और बाद में हर ४ घंटे पर २-२ गोलियां दें । 
(३) रिडोक्सोन (८१०:८०४) की १ से ३ गोलियाँ 
रोजाता दें। प् 


(४) ओरियोमाइसीचव - कैप्स्युल, क्लोरोमाइसेटीन, 
कैप्स्युल, टेरामाईसीन कैप्स्यूल और सिन्‍्थोमाइसेटीन 
कैप्स्युल में से किसी १ कैप्स्यूल को हर ४ घंटे के बाद 
दिन में ३ बार सेवन करावें। ये चारों एन्टीबायोटिक 


. कैप्स्यूल विसप॑ रोग में बहुत लाभ पहुंचाते हैं । 


(५) एक्रोमाइसीन (3०४7०77५०४7), कक्‍्लोरोमाइसे- 
टीन (८४070०7४०९४४7), देरामाइसीन' (॥6८87ए०7), 


' सिन्थोमाइसेटीन (5५90/7077०८४०), प्रोकेन पेमिसीलीन, 


(?/0०थ॥॥6 ए०फआांणा!एं7),रिडोक्सोन (२०१०४०7) आदि 
के इन्जेक्शन रोजाना यथायोग्य विधिपूवंक मांस या नस 
में विवरणपत्र के अनुसार लगावें। 

(६) मरकक्‍्युरोक्तोम लोशन  (शला०पा००७॥7०गरा6 
50000) ४५ प्रतिशत को फुरेहती से दिन में दो बार 
आक्राच्त स्थान पर लगावें । 


(७) इक्ट्थाल' (089०0) या सुविठाल (80000]) 
की विसर्ण पर लगाना चाद्टिए । 

(८) कोलोसल मेग्नीज (0०॥05०0 8श७0७९7०5०) 
और स्टूं प्ठोकोकल वैक्सिन ($0७9/000०व] '५४००४॥९) 
के इस्जेक्शन यथा विधि लगावें । 


. पथ्यापथ्य-निर्देश 


पथ्य-- पुराना जो, गेंहूँ, चावल, मूंग, मसूर, चना, 
अरहर, परवल, करेला, मक्खन, घी, दाल, दाख, अनार, 
आंवला, खर, चन्दन, सांस का रस आदि ताजे सेवन 
करना चाहिये । | 

अपथ्य--विरुद्ध तथा विषम आहार, उड़द कुल्थी, 
तिल, दही कांजी, खटटू त्तथा नमकीन पदार्थ, लहसुन, 
शराब, धूप, भग्विसेवत, वेग घारण करना, दिल में सेना, 
मेथुन करना आदि अहितकर हैं । 


-जैद्व छगतलाल समदर्थी आयुर्वेद रत्व' 
समदर्थी मल्टीपपंज हास्पीटल 
रायपुर (झालावाड़) राज० 


खुजली ब्रण 


परिचय--खाज, खुजली, फोड़ा, , फुन्सी, दाद, 
एक्जीमा आदि को सभी पैथी वाले चरम ' रोग मानते हैं । 
पर होमियो पेथिक इसे स्थानिय रोग (चर्म रोग) नहीं 
भानता है वह सोरा का चर्म पर प्रकेट होना मानता है । 
और इसकी चिकित्सा भी सर्वाज्जिक लक्षणों के आधार 
परकी जाती है । 

बाहरी प्रयोग या इस्जेक्सन--खुजली आदि रोगों 
में बाहरी प्रयोग की मरहम आदि तेज दवा लगा कर या 


इन्जेक्सन आदि लगाकर रोग को दवा देना महाव भयंकर 


भूल है इससे रोग की वहिमुखी गति यानी प्रकृति रोग 
को अन्दर से बाहर निकालती है यह गति अन्तमु खी ही 
जाती है अर्थात्‌ रोग विष बाहर न निकलकर अन्दर के 
महत्व पूर्ण यन्‍्त्रों पर. अपना प्रभाव जमाता है और भविष्य 
में अनेकों जदिल रोगों की सुष्टी करता है। उस समय 
चिकित्सक महाशय कहते हैं हम तो चर्म रोग को तो ठोक 
कर दिया पर यह वो दुसरा नया रोग हो गया । रोगी 
और चिकित्सक यह नहीं जानते हैं कि यह उसी चर्म 
रोग को दबाने का फल मात्र है। हमारे पाठक गण यह 
: तो प्रायः देखते हैं कि चेचक ' आदि की गोलियां किसी 
कारण वश बैठ जाती हैं (लोप हो जाती हैं). उस समय 
कितमे भयंकर उपसगें  पेदा हो जाते हैं । यह उपसमभे 
भआशु प्राण घातक होते हैं। पर चरम रोग के दवाने से 
: छअनेक प्रकार के चये-तये रोग पैदा होते हैं कौर उनकी 
. चिकित्सा भी अति जटिल हो जाती है। वह पूर्ण भारोग्य 
जब ही होते हैं जब दवा हुआ चर्म रोग पुनः बाहर न 
आजबे। न 
पुरानी विमारियों की चिकित्सा करने के समय जब 
. हम रोगी का इतिहास लिखते हैं वह बनेकों' जगह रोग 
का मूल कारण - चर्म रोग का दवाना या गनोरियां या 
उपदंश का इन्जेक्सनों हारा दवाया जाना पाते हैं। इसको 
अग्रेजी में (४०४४५८४४)5) कहते हैं । पाठकों के लाभार्थे 
यहां हम एक तालिका सिख रहे हैं कि चर्म रोग के दवा 
हीने पर क्या-क्या रोग हो सकते हैं एवं उनमें क्या-क्या 
_« दवा प्रायः काम आती है। यहां मैं विद्वान पाठकों से यह 


भी निवेदन करता हूँ कि नीचे लिखे हुये रोग चर्म रोग 
दवकर होते हैं ऐसी बात नहीं है | इसके अतिरिक्त भी' 
कतेकों रोग हो सकते है और उनकी चिकित्सा में रोगी 
के शारीरिक और मानसिक लक्षणों के सादृष्य जो भी 
दवा निर्वाछित्‌ होवे उसी का प्रयोग हों सकता है । उदाह-. 
रण के तोर पर हम नीचे कुछ रोगों के नाम दे रहे. हैं जो 
कि हमें चिकित्सा ग्रन्थों में प्राप्त हुये हैं । शक 
चर्मरोंग दवा देने के वाद अतिसार--मेड़ोरिंनम, मेजेरि- 
यम्‌, सलफर, ग्रेफाईटिस, सोरीनम्‌,ब्रायोंनिया, 
इलका, हीपरस, लाइको, आहिका । ... 


, चर्मरोग दवकर भज् प्रत्यज्ञों का बाक्षेप--कुप्रममेट, 


कास्टीकम, जिड्धूम । | 
धर्मरोग दवकर हाईड्रोंसील--एवोटेनम । । 
चर्मरोग दवकर उसन्माद--काष्टीकम, सोरिनम, सलफर, * 
कुप्रममेट । हा 
चर्मरोग दवकर दमा--एपिस, आर्सेसिक, कार्बोभिष, डल- 
कामारा, इपिकाकं, सोरिनम, पंद्सेटिला, 
..,. सलफर । ह हर ॒ 
चर्मरोग दबकर पक्षाघात--जिड्धुप, कुप्रम, कास्टीकम । - 
चर्मरोग दवक्र अंडकोष प्रदाह---एब्रोटेनम, कल्केरिया 
कार्वे । ह की 
चर्मरोग दबकर मृगो --एगरिकस, कुप्रम, जिद्धुम 
चर्मरोग दवकर शोथ--इलकामारा, एसिडफास, सलफरा 
. उफ्रोक्त रोगों के अतिरिक्त पाकाश्य प्रदाह, मेनि-- 
जाईटिस, संग्रहणी आदि अनेक रोग चर्मरोग दबकर हो 
सकते हैं स्थानामाव के कारण .हम यहां नहीं लिख, रहे 
हैं। मैं पुनः पाठकों से निवेदव करता हूँ कि चर्मरोग को 
दवाने की चेष्टा न करें भविष्य में रोगी के लिये यह 
बहुत ही हानिप्रद' होगा। यहां: हम अपसते १ रोगी- की 
चिकित्सा का वर्णव करके फिर हम: चिकित्सा लिखेंगे। ' 
उदाहरण--- बम मे 
शीमती'''०“उम्र ३५ वर्ष ३ सन्‍्तानों की जननी: 


कि ५ | _ 
रु से थे' प्‌ 5 * ग्रिर्ण | ह हे 5 





लिफिल्सा-बिंडीजाहुडे्य्श््क्कडड्डः 


रोमिणी की 'प्रकृति--दुबली-पतली, कपड़े गन्दे, 


शरीर से दुर्गन्ध भाती थी। दुर्गन्ध सेड़े हुये मांस की तरद्द ' 


थी ॥। चमड़ा फटाफदा था । 

'रोगिणी के हारा बताये लक्षेण--- 

मेरे को ४ साल-से श्वेत अप्रदर की बीमारी- है स्राव 
अधिक मात्रा में बदवुदार आता है । इसका अनेकों जगह 


इलाज कराया पर लाभ नहीं हुआ, यह रोग नहीं छूटेंगा 


इसके कारण कृर्मजोरी बहुत ज़्यादा हो गयी .है ॥ इण्जे- 
'वशन, टेबलेट बंहुतं-खा चुकी हूँ एक पड़ोस की ख्त्री के 
कहने पर आपके. पास आई 
नहीं, सोचा कि आपका भी इलाज कराकर देख लेवें। 

प्रझत-वचपत से लेकर अभी तक आपको क्या बीमा- 
'रियां. हुई. .और उनकी क्या क्‍या चिकित्सा हुईं ? 

: उत्तर--बचपन की बातें तो याद नहीं हूँ पर १७- 
१८ साल. की उम्र से प्रति शीतकोल में पांव (जिसे पामां 
कहते हैं जो प्रायः अंगुलियों के बीच में फून्त्ियां होती ह्ठँ 
उनमें पीव रहता है) होती थी अनेकों प्रकार के तेल 
'लगाये, टेबलेट खाये पर कोई लाभ नहीं हुआ फिर एक 
डाक्टर साहब नेमरहम लगाने को दिया और ४० इह्जे- 
'क्शन लगाये, इस इम्जेक्शनों से चर्म रोग ठीक हो गग्ा 
उसके २ -साल-बाद सर दर्दे आरम्भ हो गया वहू जब 


भी है। दर्दे होने पर कोडोपायरित, नोवाल्जीन, सेरीडोन ः 


खा लेती हैं । अमी ४ वर्ष से इवेतप्रदर काफी हो रहा है । 
इससे तो तज्भ भा गई भगवान मौत भी दे दे ,तो अच्छा 
ढ्ीवे । 
प्रदच--पाखाना, पिसाव, पसीना आदि में कसा अनु- 
भव होता 
उत्तर-सभी में बहुत दुर्गेन्ध है । मेरे बच्चे भी प्राय 
कंहते हैं कि मां के कपड़ों में बदबू आता हैँ । 


प्रश्व--स्तान, खुली' हवा, सर्दी, गर्मी, वर्षात्‌ में . 


वया पसन्द है 
त्तर--डाक्टर साहव॑ ! सर्दी तो मेरे लिये यमराज 


है में ठण्ड सहन नहीं कर सकती, सर पर सदी में कपड़ा 
लवेटना पड़ता -है। स्वतान ५-७ दिन पर गरम जल से 
दोपहर में कर लेती हूं। हां एक बात बताना भूल गयी थी 
कि मुझे रात्त में १९-१ वजे जोर की भख लगती है कौर 
उस भव में सर में दर्द होने लगता हैं। अतः मैं रात में 


। यह रोग_ ठीक तो होगा 


१-२ रोटी रखती हूँ । खाने से सर दर्द कम हो जाता है । 


' घंप तो एकदम सहन चहीं होती है । 


पत्ति से प्रंद्न---क्या आपको गनोरिया सिफलिस या 
अन्य रोग हुआ था। 
उत्तर--नहीं । 
प्रदन--इनको सहवास की इच्छा कंसी है । 
: उत्तर--डाक्टर साहुव ? इसे सहवास की इच्छा 


बिल्कुल नहीं है । इसके स्वभाव -की यह विचित्रता है कि 


यह निराश रहती है भय प्रायः रहता है । औौर भी अनेकों 
प्रइन करते रहे पर उत्तम कोई मतलब का लक्षण नहीं 
मिला अत$ उनका उल्लेख यहां नहीं किया है । निम्न- 
लिखित प्रधान लक्षण संग्रह किये गये । 

सानसिक--निराक्षा, भय, 

इच्छा अतनित्छा--शीत कातर, स्नान से अनिच्छा ॥ 
रात में अस्वभाविक भूख । घृप की अनिच्छा । 

सर्वाज्धिफ--हुवलता, सभी ख्ावों में दुर्गन्ध, चम॑ 
फटठा-फटा । 

कृवास वृद्धि---शीत ऋतु में,ठंडी हवा में,रात में वृद्धि 

सोने पर, घर के भीतर, गरम में, वस्र ओढ़ने पर 


न्न त्स । 


कारण--चर्म रोग दबा देने से । 

उपरोक्त लक्षणों के आघार पर सोरीनम्‌ निर्विरोध 
निर्वाचित्‌ हो गया । उच्च शक्ति ही उचित रही । 
ता. १५-६-१६६१ को नकक्‍स वोमिका २०० शक्ति 
१ खराक रात में । ता. २०-६-६१ को सोरीनम १००० 


शक्ति १ खराख- प्रांत) दिया गया १५ दिन बाद समाचार 
देते को कहा । 


तारीख १४०७-६१ को समाचार मिला कोई 


भी लाभ नहीं है। सोचने पर सोरीनम ही उचित 


घमका अतः सोरीन १०००० शविति की २ खुराक शक्ति 


परिवर्तित क्रिया से दा दिन प्रातः खाने को चह, दिया 
आर ६ मास बाद खबर देने को कहा । 


ता.३०-६-६१ को रोगणी के पत्ति ग्ाकर कहने लग्रे कि 
शरीर में खास करके अगुलियों के बीच में नित॑म्थों पर 
पीले रंग-की फुन्सियां बहुत निकलती है । पर सर दर्द 
सहीं हैं । ब्वेत प्रदर कसा है--मैंने पूछा उत्तर मिला कि 


. उसके बारे में तो नड्ीं पूछ कर आया वह चर्म रोग से 


2406 कह का 3 7. ०-५८ २०44 अं: आाकालातपांई सनक फंमक सं एम: ा;ंत के ललनोक में समय की दम स्का न। है 
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कट 


परेश्षान हैं | दवा दीजिये । े 

मैंने २० खुराक सुगर क्लाफ सिल्क की देदी और 
लगाने को ओलिव आयल (जंतून का तैल) दे दीया । 
खुराक ३ सुबहु १ शाम को खार्वें १० दिन बाद खबर 
देवें । 

१०-७-६१ को खबर मिली फुसियां कुछ कम हो 
रही है स्वेत प्रदर में भी लाभ है। दवा-२० खुराक सुगर 
आफ मिल्क दिया १ खुराक रोज खावें ! 

३०--७-६१ को रोगिणी स्वयं आई उसका स्वास्थ्य 
भागे से ठीक था । इवेत प्रदर अब भी आता है पर जागे' 
से कम सर दर्द नहीं है । सर्दी जुकाम वरावर रहती है । 
फुन्सियां कुछ-कुछ हैं। ता० १--५--६१ को सोरीनम 
५०००० शक्ति २ खुराक ही और १ मास के लिये ६० 
पुड़ियाँ सुगर आफ मिल्क दिया । 

३०-८-६१ को रोगिणी.जाई और कहने लगी इस दवा 
से फुन्सियां और निकली पर पुड़िया से सूखती गई' । दवेत 
भ्दर नहीं है । स्वास्थ्य भी ठीक है पर हाथ पर एवंजी मा 
लिकला है जो कि बचपन में था मौर लगाने की दवा से 
छोंक हो गया था। सर्दी, जुकाम वराबर लगती ह्वै। 

ता० ३-८-६२ को ट्यूबवरक्यूलीनमू 0 श १ 


खुराक दी । १ साल बाद में रोगिणी से मिले वह पूर्ण 
स्वस्थ्य थी । 


उदाहरण २- 


डा० ई० वो० नेश साहब ने १ रोगिणी के पेट के 
दर्द में आर्सेनिक उच्चक्रम सें दिया उससे पेट दर्द तो ठीक 


ही गया पर हाथ पर एक्जीमा निकल आया जो 
पहिले दवा दिया था। मर 


यहां यह उदाहरण देने का अभिप्नाय यही है कि चर्स 
रोग को दवाना हानिप्रद है। भागे हम चरम रोम की चिक्कि 
त्सा लिख रहे हैं होमियोपैथिक में धतेक नामों के चर्म 
रोग की चिकित्सा में कोई भी फर्क नहीं है हमें यह नहीं 
देखना है कि यह दाद है या खुजली है अथवा एक्जीमा[ 
है । हमारी दवा निर्वाचन का एकमात्र रास्ता 


रोगी और 
रोगी के लक्षण समष्दी हैं। रोग भी उसे लक्षण समश्ढी 
का एक बज़ है-अत: प्रथक-प्रथक दवा लिखकर या एक 


* ही दवा को. ३-४ जगह :लिखकर: सिफे कागज भरने 
पसन्द नहीं “करते हैं । ः । े जत 
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पाठकों को भी हम यही राय देंगे कि वह रोग के 
अनुसार दवा खोजने का अभ्यास व करें बल्कि रोगी के 
अनुसार ही दवा खोजें । आपको देखना है कि यह रोगी 
किस दवा का रोगी है। जापको रोगी फ्री चिकित्सा 
करनी है न कि सिर्फ़ रोग की | 

होमियोपैथिक में शोरा विष का चहुत ही महत्वपूर्ण 


स्थान है अतः इस विषय पर हम कुछ विस्तार पूर्वक 
लिखेंगे । | 


चिकित्सा-- 
सलल्‍फर ३०, २००, ११५, १० /श | 
होमियोप॑थिक मेटेरिया भेडिका में सल्‍्फर को एन्टी- 
सोरिक दवाइयों का राजा कट्ठा, गया है, वास्तव में यह 
सही बात है यदि लक्षण साहब्य होवे तो यह प्रत्येक रोग 
को समूल नष्ट करने की शक्ति रखती है । डा. ई. वी. 
नेश साहव ने सक्फर पर एक स्वतन्त्र पु स्तक ही लिख 
दी है उसका नाम है 'लीडसें इन सल्फर' झौर हमें सल्फर 
के रोगी को यह पहचाना है उसके मन को टटोलना है ! हि 
इन दोनों में यह निर्णय कर लेते हैं कि यह सल्फर का 
रोगी है तो रोग कुछ भी होवे, हमें सल्फर ही देना' होगा 
भौरु वह रोग अवदय ही आरोग्य होगा चाहे वह दाद है 
या एक्जिसा अयवा खुजली या पासा या अन्य कोई रोग। । 
नीचे हम सभी दवाइयों के रोगियों की प्रकृति मानसिक 
लक्षण, चर्म के लक्षण बिखेंगे । इससे यही लाग होगा 


पाठकों को एक ठोस सामग्री मिलेगी शौर दवा निर्वाचन . 
में सुविधा होगी । 


सल्फर का रोगी-- - 

सल्फर रोगी दुबला-पतला क्ुककर चलने वाला गंदा 
होता है । उसके झोठ लोॉल होते हैं। हाथ पैरों एवं माथे ' 
में जलन रहती है । चमड्ा और बाल सूखे होते हैं। गंदा 
रहता. है और यूंदी चीजें खाता है। सच-स्वार्थी, डरपोक, 
चाघारण फटे पुराने कपड़े लेकर अपने को बड़ा आदमी 
समझता, है । अपना दोष नहीं देखता दुसरों का 
दोष देखने वाला होता है । दार्शनिक, पूजापाठ अधिक 


. फैरता है पर वहू सब ढोंग करता है । स्‍्तान करना पसन्द 


नहीं करता है पर ठ्डी जगह खूब पसन्द रहती है । मांस 
अण्डा, तमाखू, मछंली, दूध सहन नहीं होता:है पर मीठा, 
5 जाहार, शराब की'इच्छा । यह हैं 
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सल्फर का रोगी इसे कोई भी चरतें रोग हो सल्फर - देना 
ही होगा । 
चर्स सरोग--- 


'. . त्वचा सुखी, परतदार, गन्दी, जरासी खरोंच में भी 


पीब हो जावे । -चकत, खुजली खुजलाने पर द्वोती है - 
नहाने या घोने पर वृद्धी । कीलदार दाने, छाले शाम को, 
बसनन्‍्त ऋतु में वृद्धी | दाद, एक्जिसा, सूखी खुजली कोई" 


भी चर्म रोग होवे उसमें खुजली, जलन, स्नान से वृद्धी 


होवे ओर रोगी सल्फर का द्वो तो सल्फर. ही उसकी एक 


माचर दवा है. ् 


नोठद-- पूर्ण सभी लक्षण एक - ही. रोगी में मिलते. , 


अपवेध्यक नहीं. हैं । प्रधान-प्रधाव लक्षण मिलचे चाहिए ॥ 


« » आर्सेनिक एल्वस्‌ ३० से सी. .एस. तक-आर्सेनिक 
का रोगी दुब॒ला--पतलां होता है इसमें! जलन का लक्षण . 


प्रधान है । पर आस निक-का रोगी गरम चांहता है | जब 
कि सलफर का रोगी ठण्डा चाहता है। आर्सोनिक 
रोगी- को शारीरिक और' मानसिक बेचेनी रहती है। 

“४ &मृत्युभय--रोगी समझता है कि वह अवश्य मरेगा 
उसका रोग असाधष्य है ॥ चिड़चिड़ा रहता हैं। रात या 
दिन के १२ बजे से २'बजे तक रोग वृद्धी, ठण्ड से वद्धी 
गरम से उपशम । हु 

चर्मेरोंग---आस निक के चरम्मरोंग में वदव्र रहती है । 
इसके उदभेद कपाल और मस्तक पर अधिक होते हैं । 
इसके उंद्मेदों की विशेषता यह है कि भूसी की तरह सुखी 
पपड़ी पड़ती है । काले उद्भेद, फुन्सियां, फोंड़े, अपरस, 
दाद, सूखा एक्जीमा या सोराईसिस 'आदि में लाभप्रद है ॥ 
खुजली होती .है उसके बाद जलन होती है । ठंडे पानी 
से रोग बढ़ता है गरम से घटता है । 

_ नोट-- पीछे हमे 'डा० ईं० वी० नैंश की रोगिणी का 


उदाहरण दे चुके हैं उसके पेट में दर्द रहता था पर गरम- 


चीज पीने पर उपशम के लक्षण पर आर्सेनिक दी गई पेट 


दर्दे तो ठीक हो गया पर २० साल पह्धिलि का “एदजीसा - 


निकल आया । 
सर में रूसी की भी अर्सेनिक बहुत अच्छी दवा है । 
म्रेफाईठहिस ३० से ०0. ॥/. त्तक- प्रेफाईटिस भी 
एक प्रधान एण्टीसोरिक दवा है । एक्जीमा का नाम सुनते 
ही नये छात्र ग्रेफाईटिस की व्यवस्था कर बैठते हैं | पद 


, फार्म ४४ 








उचित नहीं है.इसके भी प्रधान लक्षण हैं। इसके रोगी को 


- पहचानना चाहते हैं तो तीन- ए याद रखें एव, छए4#9, 


छ]899५, अर्थात्‌ गोरापन, मोटापन' झौर घुलशुलापन | 


- इसका रोगी गोरा, मोटा और थुलथुला होता है । रोगी 


रक्तहीन रहता हैं जो हमेशा दुःखी रहता है, हर समय 
अमज़ूल की आशजझ्छा करता है, शीतकातर॑, ' सहज में ही 
सर्दी, जुकाम हों जाती है । गाने बजाने से रझलाई आने 


लगती है। रोगी को प्रायः कब्ज रहती है, संभोग से 


अखर्चि रहती है। मछली, मांस, नमकीन चीजें, मीठी 
चीज रोगी खाना. पसंद नहीं करता है। ऋतु लोप के 
समय ब्रह्मरंध्र (ताल) के ऊपर जलन होती है। स्त्रियों 
को ऋतुजाव कम होता है । * 

चम रोग-ग्रेफ़ाईदिस के रोगी को चरम्मरोग प्रायः मब- 
एय सिलेगा । इस चर्मरोग की विधेषता यूह है कि चमड़ा 
मोटा और फदठा-फटा होता है । उसमें रस (पस) निक- 
लवा है वह मध्चु की तरह चटच्टा होता है । इस प्रकार 
का चर्मरोग (एक्जीमा) शरीर के किसी भी स्थान में हो 
सकता है पर प्रायः सर, हाथ के पीछे, कान के पीछे, 
अंगुलियों के बीच में, पलकों पर, स्तन के ऊपर, एक्जीमा 
के ऊपर पपड़ी पड़ती है। उससे पस निकलता है। 
अंग्रुलियों के नाखुन मोटे हो जाते हैं । 

आकेंटिपम लेप्पप २०८ ३०८ --एक्जीमा में बहुत 
बददूदार पस निकलता है । पस॒ से भीगा रहता है और 
उस पर सफेद रंग की पपड़ी पड़ जाती है 

गर्मी के दिनों में बच्चों को छोटे छोटे फोड़े होते हैं 
उनमें आमिकामोंट से लाभ न होने पर इसका प्रयोग 
करना चाहिये । यह दवा खून साफ करती है और स्वल्प 
क्रियाशील' दवा है । 

सोरीनचमस्‌ २०० से ९. (४. चक--सोरीनम्‌ नोसोड़ 
दवा है (नोंसोड़ दवा का अरय॑ रोग विष से तैयार) सोरी- 
नम फोंडा फुन्सियों के विष से तैयार किया जाता है। 
सोरीनस्‌ का रोगी शीतकातर होता है जो चमंरोथ प्रति 


शीतकाल में होता हो एवं रोगी के सभी ज्लावों में 


दर्गब्ध आती हो तो इसका प्रयोग होता है ॥ 

चरम रोग---शरोर की त्वचा देखने में वहुत ही गन्दी 
रहती है । शरीर से इत्तनी दुर्गन्ध निकलतो है कि नहाने 
प्र भी दूर भहीं होती है । शरीर जरा गरम होते ही मसह्य 





खुजली द्वोठी है। सर्दी के मौसम मों चमड़े पर से रूसी 
की तरह उड़ती है, वह गर्मी में नहीं होती है किसी तरह 
का चर्मरोग दव जाने के बाद खांसी, दमा, वुखार, हैजा, 
या कोई भी बीमारी हो तो इसके प्रयोग से लाभ होता 
है। यह सल्फर की अनुपूरक दवा है । पर म्रभेद कर 
लेना चाहिये । इसके चार प्रधान लक्षणों को याद रखना 
पाहियसे । 
(१) घातुगत या चंशगत सोरा दोप भोर उपयुक्त 
दवा का व्यर्थ होना । 
(२) रोगी में उद्देग, मातंक और निराझ्षा । 
(३) प्रवल भूख मोर अति दुर्गेच्घ 
(४) दुर्बलता और शीतकातरता । 
उपरोदत ४ लक्षणों की व्याख्या स्थाचाभाव से यहां 
करते में असम हैं। 
पेट्रोलियम ३० से 0. |, तक--पेट्रोलियम्‌ एक 
गहराई तक एण्टीसोरीक दवा है। इसका प्रथम लक्षण है- 
पत्येक शीतकाल में होने वाला चर्मरोग, परों 
और बगल में दुर्गन्घ युक्त पसीना द्वोता है गर्मी का मौसम 
बाते ही यह चर्म रोग अपने आप ठीक हो जाता है । 
शीतकाल में पेट्रोलियम के रोगी के हाथ, अंगुलियों के 
ऊपर के भाग फट जाते हैं जिसे बिवाय कहते हैं । पसीने 
में इतनी दुर्गन्द आती है कि पात्त नहीं बैठा जाता है । 
चर्म रोग -- एकक्‍्जीमा प्रायः हाथ के तलवा में होता 
है वह सूखा कर फटाफटा होता है। पूरे शरीर में खुजली 
होती हूँ लोर चर्म फदा-फठा होता है | जंगुलियों के ऊपर 
विबाई फडलती है ( स्चन की घुण्डी हु फटचा, उसमें 
कपड़े के स्पर्श होने पर दर्द होता है । ओएठ फठ्ते हैं ।॥ 
कान, नाक, सुह्‌ की इलेण्सिक छकिल्‍ली का फटना भौर 
बह मोदी और सख्त ही जाती है | हाथों के ऊपर सोरा- 
इसिस द्वोवा 3 उपरोक्त चर्मरोगों में बहुत खुजली होती 
है । चर्मरीण दबकर उदरामय (अतिसार) या पेट के 
शूल का दर्द । दाद, खुजदी श्ादि चर्म रोग शीतकाल सें 
होते हैं और गरमी का मौसम बाते ही अपने ल्प ठीक 
हो जाते हैं । 
एल्यूमिना ३०, २००, ९०००--एल्यूमिना का 
रोगी दुवला-पठला होता है, स्टा्ें सुदा पदार्थ, मिट्ठी, 
कोयला, नमक, काफी का चुरा, _खट्टी चीजें आदि खाने 


की इच्छा रोगी को कव्ज रहती है । सूखापन रहता है ॥ 
चर्मरोग--त्वचा सूखी, खुरदरी, गन्दी रहती है। 
खुजलाहटठ बहुत होती है । गरमी से खुजली बढ़ जाती है । 
चर्मरोग के साथ कठ्ज अवष्य रहती हे । 
केली आर्स ६, ३०, २००--कपड़े खोलते ही खुज- 


जाहुट होती है । चोईयां की तरह परत उठता है। 


पुराना एक्जीमा गरम से, चलाने'पर, कपड़ा खोलने फ्ट 
रोग वृद्दी, सोराईसिस, फैजेडिनिक घाव ॥ 

नीचे हम संक्षेप में दवाइयों के लक्षणों को लिख 
रहे हैं--- 

आसेनिक आायोड ६, ३०--इसके रोगी कोई 
शीतकातर और कोई गरमकातर होते हैं | अति ह्ु्बंंलता, 
व्याकृचता, जति मूख के साथ आर्सेनिक के लक्षणों वाले 
चर्मरोग होवें तो इसका प्रयोग होता है । 

कार्चोभिष ३०, २००--बड़े बड़े और मवाद युक्त 
फोड़े होते हैं । यह फोड़े प्राय: अंग्रुलियों के बीच में होते 
हैं, इनमें जलन मौर व्यू रहती है। सड़त भी रहती 
है। रोगी स्वयं पंखे की हवा पसन्द करता है पर घाव पर - 
पर्स पसन्द करता है। रोगी के पेट में वायु होती है 
औत ध्रात:काल खट्दी डकारें क्षाती हैं । ः 

फास्टीकस ३०, २००, १०० ०--पस्राईकोसिस दोष 
युक्त रोगी | हर समय आशंका युक्त रतह्ाा है, शीत 
कातर पूच युक्त चरम 
करती है। 

क्रोटोनब्गि्‌ ६, रें०,२० ०,--मलद्वार, लिंग, योनि 
ही तरफ बोर ऊपर चमे रोग, इसमें स्पष्चे सहनत 
नहीं होता है । खजलाहट कभी: 
चर्न रौन के ताच नतियाई सह पती है। कभी-क्ी 

कु हीपर पल्स ६,३०,२३००,१०००--पर्दी के मोौधम 

में चर्म रोग होता है उसमें गाढ़ा" मचाद भातवा है । बहुत 


ज्यादा द्दे होता है स्परो चपहच नहीं होता है । सैगी - 
मसहिण्णू एवं शीत कातर 


हक र होता है । फोड़ों में निम्न शक्ति 
की बार-बार अयोग करने पर सवाद पेदा होकर फोड़ा 
फट जाता है जर जहां मवाद गाती हो तो उच्चक्रम 
में अ्योग करने पर मवाद सूख जाती है ।* 

“ऊशैषांश पृष्ठ ३४८ पर 


रोय इसके बाद सतल्फर छच्छा काम 


-. क्षुद्र रोगों का वंरोन 


नोंद की अधिकता-निदान एवं चिकित्सा 


नींद की अधिकता का परिचय --निद्रा प्राकृतिक 
रोग है । यह प्रतिदिन ही प्राणियों को कराती है। और 
प्रतिदिन वापिस भी हो जाती है) इस निद्रा के विषय 
में झाचायें सुश्षुत ने लिखा है कि-- ह 

निद्रांतुवष्णणी पाठमान मुयदिशन्ति । 

सा स्वभावत्‌ एव सर्व प्राणिनोडमि स्पृशति ॥ 

तत्नगदा संज्ञावह्वानिल्षोतांसि तमांभूयिष्ट: इलेष्मा 


प्रतिपद्यते तदा तामसीनाम निद्रा संभवत्पनववो धितनी, 


सा प्रलयकाले । 





त्तमोभूयिष्ठाचासहं:सु निशासु च मवति । 
रजोभमिष्ठा नामनिमित्त, संत्वभूथिष्ठानामबंरात्र । 


क्षीण इ्लेब्साणाममिल बहुलानां मन: शरीराभिताय- 
वताच नैव । 


सा वैकारिकी भवत्ति ॥ 


अर्थात्‌ निद्रा ईदइवरीय रचना है है इसको पाप रूप 
माना है यह स्वभाव से द्वल्‍ी सभी प्राणियों को हुआ करती 


, है। सज्ञा चाही स्रोतों में त्मोगुण की प्रघानता वाला कफ 


प्राप्त होता है, तब चामसी नाम की नींद आती है । इस 
से आणी कभी नहीं जागता, यह शप्रलयकाल में ही होती 
है । तमोन्डण की प्रधावता वाले प्राणियों को दिन में और 
रात में यह नींद आया ही करती है। रजोगुण की प्रधा- 
नता वालों को बिना कारण के चाहे जब नींद जा सकती 
है | सातञ्न गुण वालों को आभाघी रात को नींद आती है 
क्षीण कफ वाले, तथा वायु की श्रधिकता वाले, मानसिक 
कष्ट से पीड़ित तथा शारीरिक दुःख से दुःखी प्राणियों को 
नींद नहीं आती, अतः यह रोग है और ऐसी नींद वैका- 
रिक मानी जाती है। यह नीद कफ और तमोगुण के 
के संयोग से हुआ करती है । लिखा भी है कि--- 

“तमो वातकफातनाद्रा लिध्रा इलेष्म तमोभवा 

अर्थात्‌ तमोगरुण, वायु और कफ के सहयोग से तन्‍्द्रा 
होती है और तमोगुण के सहयोग से कफ,निन्द्रा को उत्पन्न 
करता है अतः तमोगृूणी और कफ प्रधान गण चाले 
आहार ओर विहार की जब अधिक मात्रा सेवन की जाती 
है ॥ तब निद्रा अधिक आने लगती है । समान गूण वाले 
द्रव्य वृद्धि के कारण होते हैं जैसा कि भगवान चर ने 
लिखा है-- | 

“सर्वेदा सर्वभावनां सामान्य छुद्धिकारणप्रु ४! 

अर्थ सम्पूर्ण पदार्थों की वृद्धि का कारण सामान्य 
कारण होता है। अत: निद्रा की अधिकता का कारण 
ऊपर लिखे अनुसार स्पष्ट है । 

सासान्य चिकित्सा---सर्वप्रथम चमन और विरेचन 
के द्वारा कफ प्रधान शारीरिक दोषों को निकाल कर 
शरीर की शुद्धि अति आवश्यक है । तदनन्तर रूक्ष, उ५०, 
और तीक्ष्ण गुण प्रधान आहार बीर बिहार का प्रयोग 
किया जाना चाहिए । वात दृद्धिकारक, पित्त वृद्धिकारक, 


पद कि + आकाश पट च्क्रक व कल पटए प// 2 *चघतशरीदा ल >> >रीपद 
इसका चर्च इ मन कि श ल ा 2 कट एयर एक कच्चा आर 
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दचश का ध आज पट टी लििफटलस लए कक 
हैं ४९५ ००००६. ४. 
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मानसिक दुःख पहुँचावा चाहिए। क्‍योंकि इनसे ही चंद 
का जाना समाप्त हो सकता है। साधारण स्थिति के 
आहार बिहार करने से नींद अपने उचित मौर आवश्यक 
स्तर पर भा जाती है। अथवा वमव, संशोधन, लंधन, 
रक्तमोक्षण और मवोब्याकुलता की जाए । 
विशेष निद्राहर योग--मल्लवमस्म, शंशज्भूभस्म, रस 
माणिक्य, रससिंदूर, कुचलासत्व, सतशिलाजीत, धिकदु या 
पडूषण, कीकर की फलियां, निशोथ, एलुवा, रेवन्दचीनी, 
अगर, झूठ, हल्दी, करंज, अभश्नरक्रभस्म, ताम्रभस्म, बहेड़ा, 
सोंफ, कालीमिर्च, जवाखार, नौसादर, सज्जीखार, आश्र- 
हरिद्रा, कायफल, चुलती, कठेरी, लोहवान, लौंग, लहसुन 
- इन सबको ६-६ माशा लेवें । किन्तु मल्मभस्म £ माशा 
ही लेवें । सवको खरल में सूखा ही मर्देत करके १ भावना 
प्याज के स्वरप की, दूघरी भावना सौंक के काढ़े की, 
तीसरी भावदा मागरमौचे के क्वाथ की, चौथी भावना 
अदरख के रस की, पाचवीं भावना कुटठकी के काडढ़े की, 
. छठी भावना रास्ता के ववाय की, सातवीं भावना वच के 
काढ़े की देकर ४-४ रत्ती की गोलियां बनालें । प्रभु की- 
ऊँपा से पहले छ्ी दिन १ गोली प्रातः और दूसरी रात्त 
-की सोते से आघा घण्टा पूर्व गरम पात्ती से सेवन कराने 
, के नींद कोसों दूर भाग जाती है । १ सप्ताह सेवन कराने 
. के बाद यही गोलियां, लसगन्ध, मुनक्‍क्ता, नवीचगृड़ और 
भैंस के दूध के साथ सेवत करने से आवश्यक लौर समय 
पर उत्तम नींद आने लगती है । इसके अतिरिक्त इससे 
काम जक्ति बहुत वढ़ जाती है। नपु सकों को इसका सेवन 
कासदैव का वरदान सिद्ध होता है। सेवन करके स्श्यं ही 


निर्णय करनलें । 
| होसियोपेथी 
परिचय--अति निद्रा कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है यह 
'एक लक्षण मात है। इसी प्रकार अनिद्रा भी एक लक्षण 
ये डे अतः हम दोनों की चिकित्सा एक साथ ही लिख 
रहे हैं । 


चिकित्सा- 


 चेलाडोबचा ३०, २०० - मस्तिष्क में रक्त की अधि- 
कता के कारण अनिद्रा में लामप्रद है । घिर में ददे, कन- 
' पटी की नसे फड़कती हैं, चेहरा और खांखें- लाल रहती 


जा «न अऑन्‍जननलकतओ 


देखे जाते हैं । ह 


और विद्धावसे की गर्मी 


कं हट अंक पड कक जज * अब >- 
हज अं जाओ > »# 5 ४ 


हैं, तेज ज्वर, मामूली आवाज से चौंक जाता है, पेशियों 


मैं(आक्षेप के झटके आते हैं, आंखें बन्द करते ही भवद्धूर 

मूतियां दिखाई देती हैं मौर रोगी चौंक जाता . है ।इस - 
प्रकार का लक्षण प्राय: ज्वर की अवस्था में देखे जाते हैं । 
दांत निकलते समय बच्चों में भी इस प्रकार के लक्षण 


बल लक जुआ 


एकोनाइट न्तप ३०, २० ७ “>सनई बीमारी मयें. जहां 
अस्थि रिता, मृत्युभय, वेचनी के कारण अनिद्रा होने पर ह 
इसका प्रयोग होता है। पा 
पृष्ठ ३४६ का सेपांदा ेृ 
होने वाले फोड़े जिनमें पूच रहता है इनकी नई अवस्था 
में भिम्न शक्ति का श्रयोग करना चाहिए और पुरानी 
अवस्था में उच्च शक्ति लाभ प्रद है। रोगी को रात में 
पसीना होता है मुह से लार गिरती है । यह चर्म रोग ह 
कुल्ले पर, अंगुलियों में । होते हैं रोगी के लक्षण सादुश्य 
होने पर एक्जिमा में भी लाभग्रद है । पे 
नेट्सस्यूर ३०,२००--तेट्रमम्यूर का रोगी दुबला 
पतला होता है। गर्मी सहन नहीं कर सकता है। 
चमक खाने की विशेष इच्छा रहती है। हजामत कराने . 
के समय से क्षोर कंड्ू चमें रोग में लाभ प्रद है जिस चर्म - 
रोग में त्वचा सूखी होती है उसमें भी इसका प्रयोग 
होता है । ४ 5 
डलिकस ३०-- असह्य खुजली होती है पर चम पर 
कोई भी उद्सेद नजर नहीं झाते हैं। ह 
कि का हे ४६ २८--रक्‍त विषाक्त होकर चर्म 
रोग खूजली की यह बहुत 
है। जहां रक्त विषाल्त होते "दे वह॑त बच्छी हवा- 
मेजेरियम३०,२ ००--दाद जिसमें बहुत खुजली और 
जलन होती होवे। एक्जिमा में मोटी पीली या सफेद रंग 
की पपड़ी पड़ती है उत्तके नीचे मोटा गाढ़ा पीले रंग का * 
मवाद रहता है । इस प्रकार के चर्म रोग बच्चों 'के सर' 
पर विज्येष होती है । सेजेरियस का चर्म रोग- रात में 
से बढ़ता है उसमें खजली- ओर: 


हल 6 आन कक 





जलन विशेष होती है ; मु 


उपरोक्त दवाइयों के अतिरिक्त और भी बहुत सी _ 
दवा चर्म रोय में व्यवहार की जाती है । , ३० 
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' एगरिकस ६, ३०, २००--मेखमज्जा की' उत्त जना 
के' कारण मनिद्रा अथवा कोई -भयद्धुर रोग के साथ 
मनिद्रा जैसे कि ज्वर विकार, कालेरा, सूत्रविकार, स्ना- 


यवि झवसाद अथवा अति मात्रा में लिखने-पढ़ने, के कारण. 


अनिद्रा में यह लाभत्रद है । 
एरानिंया ड़ायेड़ेसा ६, ३०, २००--श्वत में सोने 


के बाद' ही रोगी अनुभव करता, है कि उसके सर्वाज्जठ में 


चींटी.की तरह कुछ चल रहा है | अतः इस अनुभूती के 
कारण अनिद्रा रहती है । 

आजेन्टस नाईट्रीकप्त ३०, २००--रोगी के मन में 
अनेक प्रकार: 'की चिन्ताओं का स्रोत चलता रहता है। 
ज्यों ही नींद जाती हैं कि शरीर में एक भ्रकार की 
झकानी (झटका) लगती है और रोगी उठकर इधघर-उघर 
खुली हवा में घूमता है । रोगी को मीठा खाने की अधिक 
इच्छा रहती- है। इस दवा का रोगी ठण्डा पसन्द 
करता है। । 

काफिया ३०,२००--काफिया अनिद्वा -की अच्छी 
दवा है । जतः नये छात्र अनिद्रा का नाम सुनते ही इस 
दवा का प्रयोग कर देते हैं पर यह. हीोमियो प्षिद्धान्त के 
विपरीत है। जहां अनेक प्रकार की चिन्ताओं के फारण 
या स्नायघिक उत्त जना के कारण अनिद्रा होवे साधारण 
भावाज भी बेचैन कर देती हो वहां इसका प्रयोग करना 


चाहिए ।. 
नोट +- अनिद्रा में इस दवा की २०० शक्ति का प्रयोग 


सोने के १-२ घंठा पूर्व करता चाहिए । जो लोग काफी: 


पीते हैं उवकी अनिद्रा में इसका प्रयोग न करके कमी 


मिला देना चाहिए ॥ थे 
“डा० हैल साहव कहते हैं कि-काफिया का जिस रोग 
में उच्य क्रम में प्रयोग होता है वह रोग है अनिद्रा । 


उदाहरण--- 


एक ५० वर्ष के व्यवित को कोई संतान नहीं थी वह , 
झपनी और स्ली की चिकित्सा कराया क्षौर उसकी स्ती के 


बच्चा पैदा हुआ, उसकी खबर सुनमे से उसे रात में नींद 


नहीं आती थी उसकी पूरी रात अनेक प्रकार के विचारों - 


में ही गुजरती थी १५% दिन बाद वह मेरे पास-आया और 
सभी लक्षण बंताये । वह कहता था कि हाथ घड़ी की 
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- आवाज भी रात में उसे सुनाई देती है और तिद्ठा में 
.. बाघा डालती है उसे काफिया १००० शक्ति दिया गया 


उसके बाद उसे शान्त निद्रा आने लगी ! 
ओपियम्‌ ३०,२००--ओपियम. में दोनों ही प्रकार 

के लक्षण देखे जाते हैं। ह ' 
' -अतिनिद्रा धौर अनिद्रा--+अति - निद्रा में . रोगी धोर 
निद्रा में रहता है नाक से आवाज आती है और आंखें 
आघी खुली रहती हैं । अनिद्रा में रोगी को नींद आती ही 


, नहीं है मामूली आवाज होते ही नींद दूंठ जाती है । 


घोरेकक्‍्स ६,३०,२००--बच्चा रात को नीद में अचा- 
नक चखिल्लाकर जागता है भौर मां को पकड़ लेता है जैसे 
बह डर गया होवे | ; 

सम्बल ६,३०--दिन में निद्रालुता पर रात में नीं 
नहीं आती है । 

पेसिपलोराइकारनेटा-- यह निद्रा की मच्छी दवा 
है । जब किसी भी दवा से नींद न भावे तो इसके मदर 
टिचर का प्रयोग करना चाहिए । सात्रा-१० से २० सूद 
पानी में २ घंटा अन्तर से२-३ वार प्रयोग करें । | 


केड़सियम्‌ ६,९२,३०--अनिद्रा, नींद आते ही इवास 

बन्द होंवे जेसा अनुभव होता हैअतः नींद टूट जाती है और 

हांफने लगता है फिर इसी भय के कारण दुबारा नहीं 

सोता है| नींद के वाद शान्‍्ती न होकर ग्लानी होती है । 

कोनायस ३०,२००--नींद धाते ही सूखी खांसी 

आने लगती है । इस की एक विशेषता यह है कि नींद 

जाते ही पूरे शरीर में पसीना आता है पर नींद खुलते ही 
पसीना नहीं रहता है। 

काकूलस ३०,२००--इस दवा में भी अनिद्रा का 

लक्षण है पर अनेक दिनों की अनिद्रा के कारण होने वाले 


' कुफल को भी यह दुर करता है ।. 


कैमोमिला ६,१२५,३० ०दांत निकलने के समय बच्चों 
की अनिद्रा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा और क्रोधी होता है । 


'क्रोध के कुप्रभाव के कारण अनिद्रा 


नवस बोमघिका ३०,२००--अधिक शराव था अति 
भसाला खाने के कारण, या मानसिक परिश्रम करने वाले. 
को बथवा अर्जी या पेट की खराबी के कारण रात में 
दो तीन बजे के वांद नींद न झाने में लाभ्रप्द है । 


५० 


लाईकोपोडियस ३०,२००--भोजन के वाद पेट 
में गैस होता सुस्ती और नींद जाती है पर सोकर उठते 
के बाद कमजोरी का अनुभव होता है। 

ऐवेसा सेटाईबा--मानसिक परिश्रम करने के कारण 
या स्वायविक दुर्बलता वालों की अनिद्रा में यह सामगप्रद 
है। मात्रा ११ से ३० घुद तक सुषुम जल में मिलाकर 
पीबे । यह ठानिक भी है । इससे थकान दूर होकर शान्त 
निद्रा जाती है । ु 

'अतिविद्रा--यह गर्म देश का रोग है। इस भया- 
नक रोग ने अफ्रीका के अनेकों स्थानों को जनशूल्य कर 
दिया है । इस देश में भी कभी-कभी गहरी नींद वाले 
रोगी देखे जाते हैं॥ यहां रक्‍्सौल में ही मेरे परम 
मिन्न श्री मानवेन्द्र कुमार भ्ृप्ता के बड़े भाई स्व्र० मदन 
मोहन गुप्त जो कि कांठमाँडू में उच्चकोटि के पत्रकार 
थे, वह इस रोय के शिकार थे । रास्ते में चलते,. बात 
करते, मींटिज्ग में भाषण सुनते सोते थे, उनकी चिकित्सा 
संसार के अच्छे-अच्छे डाक्टरों से कराई गई पर लास नहीं 
हुआ, अन्त में अचानक ही उनका देहान्त हो गया । 

अनेक रोगों के साथ भी अतितिद्रा के लक्षण देखे 
जाते है पर यह एक रोग का लक्षण मात्र है अन्‍य लक्षणों 
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के अनुसार ही इसकी भी चिकित्सा की जाती है ॥ अफ्रीका 
के जंगलों में ग्लोसिना नामक एक प्रकार की मवखी होती 
है उसके काटमे पर अतिनिद्रा, ज्वर आदि होकर रोगी 
की मत्यु हो जाती है | 


चिकित्सा-- 


इस रोग का पत्ता लगते ही आर्लेनिक ३५८ या 
एण्टीमटार्ट ३५८ देता चाहिए। लाभ न होने पर क्लो- 
रल हाइड्रेंट २५८ तीन चार घण्टे के अन्तर से देना 
चाहिये या लक्षण के अनुसार ओपियम नकक्‍्स मस्क्रेटा, 
एपिस, आस, हेलिवोरस,लैकेसिस, नैजा, केलीब्रोम, मस्कस, 
सल्फर आदि का प्रयोग करना चाहिए । 

अत्य रोगों के साथ--किसी दूसरे रोग जैसे ज्वर, 


व्वड यूरिया, स्वायविक, दुर्वंलता, नथा आदि के कारण 


होने पर रोग का कारण हास, वृद्धि, रोगी के सर्वाधिक 


एवं सानसिक लक्षण रोगी की प्रकृति आदि के अनुसार 
दवा का निर्वाचन करके दवा का प्रयोग करना चाहिए । 
स्वतन्त्र जतिनिद्रा के रोगी वहुत है! कम पाये जाते हैं। 


कहीं कहीं ठाईफाइड या अन्य रोगों के साथ में यह लक्षण 
देखा जाता है | 


आलस्य की अधिकता-लिदान एवं चिकित्सा 


आलस्‍स्य का परिचय-- - 

'सुखस्पर्दा प्रसन्गित्व॑ दुःख दण लोलता 

शप्तस्य चाप्यतुत्साहः कर्मेस्वालस्य सुच्यते ए 

सर्यात्‌--सुख कारक स्पर्श की इच्छा करना, दुःख से 
घवराहठ होती है,जतः दुःख के कारणों से बचने की अपि- 
लापा का द्ोता,कर्मे करने की शक्ति अथवा सामथ्यं होने पर 
भी किसी भकार के काये न करने की हिम्सत वे करना, 
वालस्प कहा जाता है यहु जालस्थ कफ, रक्त और वात 
के प्रभाव के कारण होता है ६ प्रायः यह रोग उन्हीं को 
होता है क्रि जो योग मपना जीवन नियमित ओर संयसित 
रूप से नहीं घिदाते ॥ मोडन, सिद्रा मादि का समय जिवका 

.  अनिदिद्त कौर अपर्योदित होता है। व्यायाम, भार ढोना, 

मार्य चलता, मिरत्तर अध्ययन भाषण आदि कार्यो के करते 
रइने के वाद भी शरीर जौर मद थक जाते हैं घोर जब 


त्तक स्फूतति वापिस नहीं आजाती तब तक भाचस्प्र ही घेरे 
रहता है। दुर्बेल व्यक्ति जब शक्ति से अधिक काय कर 
जाता है तब उसको भी आर 


हे प दबोच लेता है | 

हि वेफिक्र होते हैं और जिनके पास कोई काम का है हे 

क्के लिये नहीं होता ऐसे लोगों को भी यह आजस्य आा 

दवा वंठता है| जो लोग आवश्यकता से अधिक या कम 

संकट कर हक हैं उन्हें भी आलस्य जाकर चेर लेता 
कसा प्रकार का तू करते उन्हें त्ि 

सशा उतरने के बाद लयबवा न आई 5 के 


समय तक न मिलने 


+र आात्तत्य दबा लेता द्ठै 

कई । इस प्रकार 

से आलस्प के होने के क हे साना गया है । 
आलस्य की चिकित्सा 


उपवास शोर हंबका व्यायाम म्रमण ः क्र: ना ४ प्रात काल । 
५०२ 
रे ेल्‍ कु > भा क्ततमथ्का 
उठवा, रात्ि को समय पर शयत्र करना, सोजन मात्रा से 
न्‍ ; । 9 





कुछ कम ही करता, तैल मालिश तथा मनोबल को सशक्त 


बनाने से जालस्य भाग जाता है । स्वावलम्बन पर घ्यान 
देकर स्वयं ही सब कार्य करने.से प्रालस्प नष्ट होता है ॥ 
दिच में सोना रात को जागतना, कफ कारक झौर अधिक 





गुरु पदार्थो-का सेवन कम से कम किया जाये | बह्म- 
मुहु्त में उठकर मल-पमुत्रादि से निवुंत होंकर दातुन 
करके, सामान्य तेल मालिश करके शीतल जल से स्नान 
करें और उसके बाद पदह्मासन बैठकर सरल प्राणायाम करें 
तथा इलका व्यायास अयवा कोई आसन करनलें ऐसा करते 
रहने से सारे दिच चुस्ती बनी रहती है, मत और बुद्धि- 
न्द्रियां तथा सभी कर्मेन्द्रियां भी स्वस्थ 'रह्ती हैं बत+ 


सानव को श्ालस्ल' नहीं दवा सकता । यहू अनुभव कर 
के देखने वाली विधि है। और सबंधा सद्दी द्वे 


आलस्यहर योग--वैक़रांत भस्म, शइज् भस्म, शस्ध 
भस्म, श्वाल पिण्ठी, ताम्न भस्स, मलल सिदुर, रजतसिंदुर, 
अज्क सत्व भस्म, स्वर्ण भस्म, त्रिकुट, त्रिफला, . भिमद, 
पंच तिक्‍्तक, अष्ट वर्ग की कोई सी दो चीजें,केश र, अम्बर, 





अआलचस्य की अधिकता 


जायफल, जाविची, धतूरे के बीज, वोपचीनी चूणं॑, दोनों 
जीरे, शर्मी वृक्ष की कोपलें, कीकर की -ताजी फलियां, 
बाजरा, ज्वाद और मकई का आटा इन सबको समान 
भाग लेकर एकच्र कर के सूखा ही मर्देत करें, फिर एक 
तोला कुचला के चार तोला क्वाथ की पहली सावना देवों । 
फिर दन्द गोमी के पत्तों के समभाग स्वरप्त की दुसरी 
भावना देवें । तीर्सरा| भावना लाल' सकोय के समान रस 
की देवें । फिर १ रत्ती की ग्रोलियां बनालें | प्रातः:साय॑ 
१-६ गोली पावी से खादें ॥ आलस्य नहीं घ्लोगा और 
झ्ोशियारी झाजायेगी । 


आंखों के आगे अंधेरा-निदान एवं चिकित्सा 


भांखों के आगे अंबेरा आना अतेक कारणों से होता 
है । यदि कोई नेन्न रोग हो रहा हो या हो गया हो तो 
भी आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है। एक दम तेजस्वी 
पदार्थों, प्रकाशमान पिण्डों, ठीन्न प्रकाथ, अधिक उष्णता, 
सधिक शीत, जधिक प्यास, अधिक भूख, अधिक व्यायाम, 
. धधिक संथुव, बधिक तीब् नश्लीया पदार्थ, अधिक गयमस 


मसाले वाले भोजन, अधिक चर्बी वाले प्दा्थ, अधिक 
बोलना या भाषण करना, उष्णता से तप्त पुक दस पानी में 
घुस पड़े, दूर वर्ती वस्तु को आंखों पर जोर देकर देखना 
निद्रा भज्ू होवे या असमय नींद लेने, बहुत रोचा, क्रोध, 
शोक बादि, कोई सिर पर आधात्त, मल-मूत्र आदि. के वेगों 
को योकना, स्वेद किक लेने या ह्वेद की .-.शनुचित या 


न 


देर 


प्रतिकूल अ्तिक्रिया, घूम्रपान, ' वन के वेगों को रोकते । 
- अथवा वम्तन के अति योग से, आंसुओं , को रोकने, सूक्ष्म ; 
बंस्तुओं को देखना, सिर या नेत्रों से विषम चेष्ठायें करना, 
आदि कारणों से रोगी को अथवा किसी भी व्यक्ति को 


आंखों के भागे अबेरा छा जाने का अनुभव हुआ करता है । 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और मस्तिष्क सम्बन्धी 
विविघ कष्टों के कारण भी भांखों के आगे अंबेरा' छा जाता 
है। विष छादि के प्रभाव से सयवा किसी भी बआागन्तुज 
कारण से भी यह रोय हो जांया करता है। अधिक समयवतक 
प्रकाश में रहकर अथवा अधिक सम्रथ तक अंधकार में रह 
कर प्रकाश या अन्धकार में जाने से भी ग्चानक आंखों 
के आगे अंबेरा छा जाता है । 

चिक्कित्सा--सर्व प्रथम रोग के कारणों का त्याग 
किया जाना हितकर रहता -है। तदनसन्तर- पशथ्यपूर्ण 
आहार-विहार का उपयोग होना चाहिए नेचों को साफ 
करने के लिए प्रक्षालनल, परिषेक, अज्जन, आदि का भी 
उपयोग किया जाए । आवश्यकतानुसार संशोधन आदि भी 


किये जायें यदि नेत्नों के आग्रे अंघेरा किसी रोग के कारण 


है तो उस रोग को दूर करने की चिकित्सा की जानी 
चाहिए | दुर्बलता आदि के कारणों- से है तो यहां दु्बंलंता 


नाशऋ चिकित्सा की जानी चाहिए । अहित क्रियाओं को 


रोक दिया जाए । सुश्नुत-संहिता आदि प्रन्थों में तिमिररोग 





नाशक प्रयोगों का सेवत किया जाता चाहिए । दूध, घी, 
ताजे फल, हरी सब्जियां, सात्विक भोजन, पृर्णे विश्वाम, 
नियमित निद्रा आदि का सेवन किया जाये | 

अनुशुत योग--ज्योति वर्घक-- सुवर्ण भस्म १ माशे, 
माणिक्य भस्म २ माझे, मुक्ता पिष्ठी १ माक्षा, प्रवालपिष्ठी 


,* माशे, अभ्रक सत्व भस्म ७छ माशा, श्ेंग भस्म (अन्त- 


घू म॒ विधि से बची) ४॥ माशा, लौह भस्म शतपुटी शा 
माशा, सत्व शिलाजीत २ तोला, सौंफ का सत्व ३ तोला, 
त्रिफला घन सत्व ४ तोला, शंख पुष्पी घन सत्व ७ तोला, 
विदारीकन्द घन सत्व ध। तोला, वादास का गौ दुग्ध में 
पिसा.कल्कर ८॥ तोला, मरुतकका का कल्क नासपाती के 
स्वरस में घूटा हुआ १० तोला, पिण्ड खजूर का शर्वत्त 
मनार में घुटा हुआ कल्क € तोला, दोनों मुसली, शत्तावर 
वह मच सफेद व सुखें, चारों मगज, केशर ये सब १-१ तोले 
सबको खरल' में डालकर खूब घुटाई करें जब भोली बनाने 
योग्य हो जाये तो ४-४ रत्ती की गोलिया बनाकर धूप में 
सुखालें । ४ 

प्रातः साय १-१ गोली दुष से खाें | सम्पूर्ण नेत्र 
रोगों की रामबाण दवा है ऐनक उत्तर जाती है । दिव्य 
ज्योति भी इसका नाम है । सभी दुर्बलतायें नष्ट होती है 


दिल और दिमाग बलवाच हो जाते हैं। चेहरे का संग लाल 
और चमकीला होता है । 


असल निदान एवं चिकित्सा 


श्रम का प्रिचय---श्रम शब्द का बर्थ है थक्रावट । 


यह थकावट प्रतिदिन मचुर्य के शरीर में उत्पत्त होती 


जोर नप्ठ होती रहती है। इसका कारण है मनुष्य के शरीर 
के उन संस्थानों का थक जाना जो कि ज्ञानेन्द्रिय और कर्मे- 


न्द्रिय के द्वारा ज्ञान और कर्म संवंधी आचरण करते रहते हैं। . 


मनुष्य प्रतिदिन के अपने क्रिया-कलायों से थक जाता है। 


चाहे बह थकान शारीरिक द्वो या फिर बौद्धिक । दोनों 


ही थकानों का परस्पर संबन्ध है । दोनों ही थकानें एक 
इसरे को प्रभावित भो करती हैं; दोनों-ही धकानें एक दूसरे 
के क्षेत्र भें भी दखल देती हैँ | अधिक परिश्रम करने पर 
-अथवा .अधिक समय तक परिश्नस करते रहने पर अथवा 
अधियः तीब्र गतति से परिश्षम करते रहने पर थकावट का 


आजा अतिवायं है | रोगों के अभाव से भी थकावट आती 


कप षों /०-« 
ह । दो कर प्रभाव से भी थकाचट आती है | एक प्रकार 
शरीर में थकादट आना ग्रावश्यक है वन्ययथा 

विश्लाम ही न करे । गा हल 
कप शरीर को पुन: क्रियाशील एवं सशक्त 
ये णु हे के के लिये ही थकावट जाती है । कभी-कभी 
न भावों और विचारों के दबाव के कारण भी 
छठ हि है | सानसिक जगत में अधिक व्यस्तता भी थकावट 
लातो हू क्षत्त: यह थव्मवट 

ले प हे वद्यवट वोद्धिक या मानसिक कहलाती 
3. इन्द्रयों पर जब अधिक भार पड़ता है 
चट आती है। अत: 


स्ल हे तो भी थका- 
घधकावर कार ह 
जिस्हें हम प्रतिदिन करते दी व अनेक स्णृ ्ै || 
 भस की चिकित्सा--श्र 


मे लर्चात्‌ थकांवट को दूर - 





करते लिये आराम सबसे बड़ी चीज है। आरामदेह 
बिस्तरे पर सो जाना सर्वोत्तम दवा और इलाज है। 
दिमाग और दिल को साफ करके शरीर को भी सरल 
करके पड़ जाने से अवद्य' थकावट मिटती है । भगवान 
में रात्रि इसीलिये बनाई है । ताकि प्राणी वर्ग गंधघकार के 
कारण कार्यों से विरत होकर विश्वास करेगा और इस 
प्रकार से प्रतिदिन क्षीण होने वांली शादीरिक हाक्ति पुनः 
प्राप्त कर सकेगा । श्रम को मिटाने के लिये इच्छित पानी 
से स्नान, तेल मालिश, उबटन, चांपी कराना, सिर दब- 
वाना, सवयौवना के कोमल हाथों से शरीर स्पर्श का सुख 
अचुभव करना, उचित मद्यपान करना, पौष्टिक भोजन, 
हरी सब्जियां, ताजा फल, मनचाहे पेय पद्ाथे, आंखों 
' और कानों को सुखद फिल्में, हृदय, संग्रीव श्रवण करना 
तथा स्वच्छ मस्तिष्क एवं छूृवय से उन्प्ुक्त हास्य या 
' खिलखिलाकर हंसना, शीतल वायु में घुमचा, बैठना, 





जैभ- सन्कालट 


सनैेटना आदि सभी शक्षम को दूर करने वाला और नवीन 
बेंतना, स्फूर्ति, शक्ति, तर व ताजगी को देने वाले हैं । 
रम दूघ का पीना, मांस रस का. सेवन भी थकावट को 
(र करता है । चिन्ताओं का त्याग मौर अवमसस्‍्ती का 
'पग सब प्रकार की थकावटों का बढ़िया इलाज है। 
' नक्षासद, मकरष्चज वटी, च्यवनप्राश, चन्द्रभभावटी आदि 
त्तम बने हुये सेवन करने से लिइचय दी श्रम नष्ट हो 
।र शरीर ताजा बनता है! ये सभी दवायें घन्वन्तरि 


'फार्स ४| 


कार्यालय विजयगढ़ अलीगढ़ ने उत्तम रूप से तैयार की 
हैं ॥ वासमती चावल, परवचल की सब्जी, गाय का घी, 
कृप का पानी, रुई का तकिया, आम का शरबत, लीची, 
थकाबट को बहुत ही शीघ्र दुर करते हैं। भांग शुद्ध २ ह 
रती, मकरध्वजबटी ६ और सेव ताजा १ खाते ही थका- 
बट भाग जाती है और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है।: 
यह हमने अनेक थके मांदे लोगों पर परीक्षित किया. है. 


होसियोपेथी 

परिच्यय--थकाबट दो प्रकार की होती है । (१) 
शारीरिक (२) मानसिक । इन दोनों थकावटों का कारण 
एक ही है, अपनी शक्ति से अधिक परिश्रम करना । इसके 
लिये योगासनों में शवासन सर्वोत्तम उपाय है। नीखे 
खास खास दवाइयों के बारे में लिख रहे हैं । ० 

आतनिका सोन्‍्द ३०, २०००-अधिक शारीरिक परि- . 
श्रम के कारण से पूरे शरीर में कुचलने की तरह दर्द 
होता है | आरनिका इसके लिये सर्वोत्तम दवा है ! 

डा० कैन्‍द साहब ने लिखा है कि कोई 'किखास 
दिन भर अपने खेत में परिश्रम करने के कारण थक जाता - 
है। यदि वह रात में १ खुराक आनिका खाकर सो जाता 
है तो प्रात:काल वह स्वस्थ और प्रुतः काम करने की' 
धधक्ति को लेकर उठता है । 

रसटक्स ३०, २००-पानी में काम करने के कारण . 
था शील वाली जगह में रहने के कारण थकान, शरीर में 
दर्दे अनुभव होने पर रसटक्स का प्रयोग करना चाहिए । - 

कालीफास ६ >८, १२ >८ --मगधिक मानसिके परि- 
श्रम करने के कारण थकान होने पर, सिर में भारीपन 
रहने पर प्रयोग करना चाहिए । 

जेल्सीयस्‌ ३०, २००-स्वनायविक दुर्बलता के कारण 
साधारण मानसिक या शारीरिक परिश्रम करने पर, 
थकान होने पर॥ 

एवेना सेटाईवा 0 --शारीरिक या मानसिक परि- 
अ्षम के कारण थकावट होने पर इस्रका प्रयोग होता है । 
सानस्तिक परिश्रम करने वाले अध्यापक, वकील आदि 
यदि शाम को सोते समय सुयुम पानी में इसके मदर- 
टिचर १४ बुद का प्रयोग करें तो दित भर की थकान 
दूर छ्लोकर शान्त निद्रा जाती है । 


'जचिड़चिड़ाहट-निदान एव चिकित्सा 


. चिडलिडाहट--यह मानव स्वाभाव का एक स्वरूप 
है । मानव के स्वस्थ रहते हुए भी होता है भौर बीमारी 
से उठने के बाद भी हो सकता है ॥ बीमारी के दौरान नी 
घिडचिट्वापन आजाता है । मन को ठेस लगने पर भी यह्‌ 
रोग होता है । विचारों में कुछ उलझन आाजाने पर 
भी चिडचिड़ापन आजाता है । कामनायें पूर्ण न होने से, 
भावनायें ददी रहने से, पूर्ण इच्छानुप्तार कोई काम न 
करने से, या आदर सम्मान न मिलने से, या किसी दवाव 
से,या शारीरिक गौर बौद्धिक दुवंलता के कारण या कव्ज 
रहने से या अजीणं होजाने से या नीद मे जाने से, विश्वास 
न मिलने से, रात्रि के जागरण से,इच्छा विरुद्ध काय॑ करने 
से, शुद्ध आहार न मिलने से,शुद्ध वायु और जल न मिलने 
से, संकीर्ण बातावरण में रहने से, गन्दी और तंग गलियों 
में रहने से, बहुत समप॒ तक जेल में रहने से, चिन्ताप्रद 
विषधों से, दिमाग को ठेस देने वाली हानि से, निरन्तर 
मानसिक दुः:खों के बने रहने से, असाध्य या साध्य 





शारीरिक कप्टों के वने रहने से, घृर्आ, घूल, धूप, औस 
का अति सेवन करने से, सिगरेट, शराव, भांग, चरस, 
गांजा, अहिफेत, संखिया आदि नशीले शौर जहरीले 
पदार्यों के योग एवं विपरीत प्रभाव से, निरन्तर अशान्त 
वातावरण में रहने से, मिजाज में चिड़चिड़ापन उत्पन्त 
हो जाता है और भी अनेक कारण हैं । जिनसे यह 
रोग होजाता है जैसे, सिर पर कोई आधात लग जाने से 
भी होता है। निरंतर विवन्ध बने रहने से अर्थात ट्ट्टी साफ 
न होने से भी यह चिड़चिड़ापन होजाता है। 
चिड़च्िड़ापल की जझिक्ित्ता--सर्व प्रथम इस रोग 
के कारणों को दूर किया जाना चाहिए । सात्विक, मतो- 


रंजक, वुद्धिवर्धक प्रसन्‍ततावर्धक औपधि आहार गौर विहार 
का उपयोग होना चाहिए । 


औषधि योग--न्नाह्मीवटी, सिद्ध मकरघ्वज, ब्राह्मी 
चूण, ब्राह्मीघ्रृत, बचादिधृत, स्वर्ण भस्म, वैक्रांत भस्म, 
माणिक्य रस, मुक्तापिष्टी, मुक्‍्ता शुक्तिपिष्टी, प्रवालपिष्टी, 
अभ्रक भस्म, स्वरणमाक्षिक भस्म, घृत, दूध, मधुर फल, 
गिलोयसत्व, मकरध्वजवटी, शंखपुष्पी चूर्ण, आमला का: 
कोई प्रयोग, च्यवनप्राश, द्राक्षासव, त्रिवंग भस्म, बादाम, 
चारों मगज, मन की झनुकलता, वातावरण की भनुकलता, 
स्वतन्त्रता और चिन्ताओं का अभाव, खीर और मालपूड़े, 
प्राणायाम, योग अम्यास, सर्वाज्भ[सन, जीवनीय गण की 
तौपधियां, सारस्वतारिप्ट, अजु नारिष्ट, चन्दनासव, पत्नां- 
गासव, पंचततिक्तघृत, लोहासव, त्रिफलाघृत, उत्तम विधि 
का बना हुआ ताम्बूल, अंगूर, सेव, नासपाती, केला, 
मौसम्मी, ईंख का रस, मक्खन, सलाई, आज्ञाकारिता, 
चाटुकारिता, कोमलांगी षोडशी के हास परिहास, आक- 
स्मिक लाभ आदि का यथायोग्य सेवन करने से चिड़चिड़ा- 


पत्र नब्ट हो जाता है । किन्तु जो चिड़चिडापन नैसमिक 
होगा, वह किसी भी प्रकार से नहीं जाएगा । 


अनुश्चुत योग-स्वर्ण भस्म १ माशा, वैक्रान्त भस्म 
हे माशा, मुक्‍ता पिष्टी १ माशा, शतपुटी अश्ञक सत्व भस्म 
६ माशा, कूठ मीठा, बचा, न्राह्मी, शंखपुष्पी, हुरी दूब, 
मुलेठी, क्षीर विदारी, सोंठ इनका चूर्ण १-१ तोला, मघु- 


चिंकिंत्सा-नवंशंबाउ: 


पांच तोला, चूत १० तोला, सितोपलादि चटनी २० तोला 
ओर दूघ गाय का ४ सेर । सबको मिलाकर मंद आग पर 
पकावें | गाढ़ा होने पर छोटी इलाइची 
माशा मिला दें । रात को सोते समय इसकी एक साशा 
की खुराक है । गरम दुघ के साथ ॥ सर्वेश्नेष्ठ औषधि है । 


होमियोपेथी 


परिचय- 

चिड़चिडापन एक मानसिक लक्षण है । यह लक्षण 
अनेकों दवाइयों का तो प्रधान लक्षण हो माना जाता है । 
होमियोपैथिक रिपेटंरी देखने पर चिड़चिड़ापन के लक्षण 
हमें मिम्नलिखित दवाइयों में मिलते हैं किन्तु सिफे इस 
एक ही लक्षण पर हम दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं 


हमें रोगी के मानसिक और शारीरिक: सभी लक्षणों का 


संग्रह करना होगा । उक्त लक्षण समष्टी में चिड़चिडापन 
भी एक मानसिक लक्षण रहेगा । जिन दवाईयों में यह 
लक्षण है वह निम्न प्रकार से हैं -- 

एकोनाइट, एलुमि, एन्टीमक्र,ड, एपिस, आरममेट, 
बेलाडोना, सीतावोबिष्टा, ब्रायोनिया, कल्केशियाकाववे, 
कार्वोसल्फ, कार्वोभिष, काष्ठीकम, कैमोमिला, ग्रफाईटिस, 
हिपरस, कैलीकावं, कैली आयोड, कैलीसल्फ, लिलियम, 
लाइको, नेट्रमकावे, नेट्रमम्यूर, नाईट्रीक एसिड, नक्सवो- 
भिका, पेट्रोलियस, फासफोरस, ऐसिड्फास,प्लैंटीनमु, आदि 
अनेकों हैं । 

दिन रात चिडघिड़ पत्त रहे--इस्नेसिया, 
लीककैनि, सोरीनम्‌, स्ट्रेंमोनियम । 

केवल दिन में चिडचिड़ापत रहे--लाईकीपोडियम, 

केवल रात में चिडचिंडायन रहे--एन्टीम टार्ट, जलापा, 
नवसवोसिका, रियूस | 

चिड़लिड़ापन बच्चा यह सहन न करे कि कोई उसे 
देखे, छूपे या उससे बोले-एन्टीमक्र ड, एन्टीम टाठें, कमो- 
मिला, सीना, जेल्स, नक्सवो, सेनीक्यूला, साईलीसि,थूजा । 

घिड़चिडायन वच्चा तरह-त्तरह की चोजें मांगें ओर 
देने पर अविनयपुत्रक लेने से इन्कार कर देता है-एन्टरीम 


इपिकाक, 


टा्, ब्रायो, कैमोमिया, सीव॥ इविकाक, क्रियोजोट, रिच्य, 


सोफिसे । । 
नीचे हम-खास खास दवाइयों के लक्षणों को लिख रहे 
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हैं जिनमें चिड़चिड़ापन मानसिक लक्षणों में सर्व श्रधान रूप 
से पाया जाता है । बनेकों दवाइयों में तो यह लक्षण उस 
दवा के निर्वाचन की एक मात्र कुज्जी ही मानी जाती है। 
कंमोमिला ३०,२०० 
कमोमिला नामक दवा बच्चों के रोगों सें व्यवहार 
होने वाली दवाईयों में एक प्रधान दवा है । इन दवातं ने 
कितने घरों में बच्चों के द्वारा फंलाने वाली अशान्ति को 
टूर करके शान्ती का बातावरण तेयार कर दिया है। 
कंमोमिला उत्त जनाशील स्त्रियों मौर बच्चों के लिए उप- 
योगी दवा है | यह इतनी जल्दी स्तायवीय उत्त जना' को 
शांत कर देता है कि इसे होमियोपधिक की क्लेशनाशक 
ओर नींद लाने वाली दवा कहते हैं। यह बच्चों के दांत 
निकलने के समय की सभी बीमारियों में मानसिक लक्षण 
मिलने पर प्रयोग होती है । इसका रोगी जरा से दर्द से 
ही वेचेन हो जाता है । 
बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा और क्रोधी होता है । इतना 
रोता है कि उसे किसी तरह शान्त नहीं किया जाता है । 
सिर्फा योद में लेकर घूमने पर कुछ शान्त रहता है | वह 
अनेक प्रकार की चीजें मांगता है वह चीज उसे देने पर 
क्रोध करके फेक देता है फिर दुसरी मांग्ता है इसी तरह 


* से वह माता को तंग करता है माता नहीं जानती है कि 


उसका बच्चा क्‍या चाहता है वह परेशान हो जाती है पर 
निपुण हो मियोपैथ अच्छी तरह से जानता है कि वह बच्चा 
सिर्फो दो खुराक कमोमिला चाहता है। यह खुराक देते 
ही बच्चा शांत निद्रा देवी की गोद में हिलोरें लेता हैं भौर 
उठने पर अपने को स्वस्थ अनुभव करता है और अपनी 
माता से प्रेम करने लगता है जिसे वह कुछ देर पू्् (दवा 
खाते के पहिले) मारता था, दांतों से काटता था । आपको 


आइचये होगा कि अब वह अपनी ग्रुड़िया से प्रेम से खेल 
रहा है । जिसे फंकता था । 


आप प्रश्न करेंगे कि---ऐसा क्‍यों होता है । 

उत्तर में निवेदन है कि-पदह् सब स्वायविक उत्त जना 
के कारण से होता है बहु काफी उत्त जित रहता है छोटी 
सी आवाज या बात भी उसे वर्दात्त नहीं होती है | कीमो- 
मिला स्नायू मंडल की ननावध्यक उत्त जना को शांत कर 
देया । यह मानप्विक लक्षण इस दवा की कुज्जी है 

सीना ६, ३०, २००-सीना मामक दवा में भी खिड़- 
चिड़ायन का लक्षण है पर बंमोमिला- जौर सीना क्ल 






लक्षणों में बहुत फके है कैमोमिला के बच्चों के को आप 
तंग आकर थप्पड़ मार देंगे पर सीना के बच्चों को छाती 
से लगाकर हिलाते रहेंगे । सीना के रोगियों में कृमी दोष 
प्रायः रहता है। न्‍ 
सीना का बच्चा बड़ा चिड़चिडा स्वभाव का होता 
है । उसका चेहरा पीला ओर रुप्ण होता है झांखों के चारों 
ओर काला घेरा होता है। बच्चा हर समय गोद में घुमना 
चाहता.है किन्तु घमाने पर भी उस्ते आराम नहीं मिलता 
है (केमोमिला के बिपरीत) किसी का छुना वह पसन्द नहीं 
करटा है वह नहीं वाहता है कि कोई उसकी तरफ देखे, 
छये या उससे प्यार करे। जिदीपन का भाव इस दवा में 
भी देखा जादेगा। 
नोट--भनन्‍्य लक्षणों के द्वारा प्रभेद निर्णय करना 
चाहिए। 
कायोनियां ३०, २००--ब्रायोनियां का रोगी भी 
काफी चिड॒चिड़े घिजाज का होता है । मामूली बात पर 
क्रोध में माजाता है । भाप पूछेंगे कि ज्ञायोनियां के रोगी 
को क्रोध थां चिड॒चिडापन क्‍यों होता है। 
इसके उत्तर में निवेदन है कि--गति से ज्रायोनियां 
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के सभी उपसर्गों में वृद्धी होती है अत्तः वह चघहीं चाहता 
है कि वह शारीरिक एवं मानसिक गति करे, कोई उससे 
बोले या बात करें। वह शान्‍्त औौर चुपचाप रहना 
चाहता है 

उदाहरण--सन्‌ १६४५० की बात है,मेैं एक रोगी को 
देखने गया उसको ज्वर, दाहिने छाती में दर्द जो कि इवास 
लेने पर बढ़ता था, प्यास, जीम पर सफ़ेद लेप यह लक्षण 
रोगी के भाई ने मुफे बता दिए थे। मैं रोगी को देखने 
गया रोगी दाहिने करवट चुपचाप आंखों बन्द करके सो 
रहा था। मैंने जाकर रोगी से पूछा, केसे हो उसने मेरी 
तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देख कर आांडों बन्द करलीं । 
मैंने ब्रायोनिया ३० लिख दिया । मेरा एक छात्र भी भेरे 
साथ था उसने पूछा, झआपने न तो रोगी को देखा ऐसे ही 
प्रायोनिया लिख दिया मैंने समझाया देखो प्राय: सभी 
लक्षण तो मिल ही ग्रये थे । ब्रायोनिया का प्रधान लक्षण 
दबाने से आराम, यह रोगी को दाहिने तरफ दर्द था और 
वह दाहिने करबट सोया था। मानसिक लक्षण उत्तकी 


नजर से ही ज्ञात होगया । अत: बताओ ब्रायोनिया के 
लिए ओर क्या जानना था । 


बुद्धि की निर्वह्वता निदान एवं चिकित्सा 


बुद्धिकी लिबंलता का परिचय--बुद्धि की निवं- 
लता के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला प्राकृतिक जौर 
इुसरा कृत्रिम प्राकृतिक कारण तो जन्मजात माना गया 
है। इसमें कर्म की बात भी मानी जाती है । मस्तिष्क 
क्ी रचना में कोई भी चूटि रह जाने से यह रोग हो सकता 
है। बुढ़ापे की बायु में भरी बुद्धि की निबंलता होती है । 
शरीर के किसी भरी रोग्र के प्रभाव से बुद्धि की .निबंलता 
होती है। बुद्धिवर्भक, मस्तिष्क को बल देने वाले हृदय के 
लिये बल्य, स्मृतिकारक आहार झौर विहार ठीक न होंने 
से भी यह रोग होता है । पौष्टिक तत्वों की कंमी से भी 
संभव है। मूर्च्छा, प्रम, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, प्रमेह, मधु- 
मेह, रक्ताश्, क्षय, राजयक्ष्मा, भार ढ़ोना, श्वांस, मदा- 
जन्य जादि रोगों के कारण भी बुद्धि की सिर्बलता हो 
जाती है । तूर्फादय तक सोते वाले और अमर्यादित विषय- 
भोग, घूमूपान अन्य नशोले पदार्थों का सेवन करने से भी 


बुद्धि की निबंलता होती है । निरन्तर बौद्धिक व्यवसाय 
करने से भी यह निबंलता छाती है । चिन्ता, व्यवाय, अंम, 
लंधन, शीत, शोक, कह, अम्ल, लवण, उष्ण, विद्याही, 
तीक्ष्ण, क्रोघ,भातप, अग्नि, अधिक परिश्रम, सखी सब्जियां 
सिर पर आघात आदि कारणों से भी बुद्धि की भति्बे- 
बता होती है । स्वप्नदोष, हस्तमथुन, पशुमैथुन, कन्या से 
मैथुन, रजस्वला से सैधुन, ग्रुरुपल्नी से सेथुन, अन्य अन्य- 
रने से भी बुद्धि की निर्बलता 
भोंजन, अपविच स्थाव पर खान- 
जाचय पदार्थ, बिरद्ध आहार करने से 
होती है । देवता, आह्मण, गुरू, 
माता-पिता, सन्त, अभुभत्त, सज्जन वृद्ध पुरुष व नारी, 
गाय, रोगी पुरुष, निबंल आणी, इनका अपसान करने से 
भथवा इनको मारने से, अथवा इनकी कृष्ठ पहुंचाने से 
भी बुद्धि निबंलता होती है । ज्ानेन्द्रियों के विषयों का 


पाच आदि, सड़े-गले ख 
भी बुद्धि की निबलता 


चिकित्सा-वंडीपाड- 


तयोग, बतियोंग, मिथ्यायोग वेगों कों रोकने से अथवा 
बलपूर्वक सिकालने से, रजोंगुण क्षौर तमोगृण का प्रभाव 
बढ़ जाने से, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार 
ओर अदिचार के करने से भी बुद्धि की निबंलता हो 
जाती है । छल, प्रयंच, कपट, घोंखा करने से भी यह 
रोग हो जाता है । शारीरिक विषम चेष्टायें करने से भी 
हो जाती है । वृद्धि का दुरुपयोग करने से भी बुद्धि की 
निकलता हो जाती है । 
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बुद्धि-निर्बेलला की चिक्कित्सा--पीछे चिड़चिड़ा- 
हुट की जो चिकित्सा दी गई है, वह सम्पूर्ण रूप से 
बुद्धि की निर्गलता के लिये रामबाण दवार्यें हैं। विशेष 
कर घृत का सेवन करना चाहिये ओर शुक्रधातु की रक्षा 
की जाय । आस्तिक बनकर अपने-अपने इष्टदेव की उपा- 
सना करें, झौर गायत्री मंच का शत-बार प्रतिदिन जाप 
करें । प्रातः हरी कोर गीली दूव पर नंगे पैरों से शत्रमण 
करें । शंखपृष्पीतेल, पड़विन्दुतेल, महानारायणर्तंत झादि 
की नस्य लेबें। गाय का घारोण्ण दूध पीकर सो जायें। 
शीर्पांसन मयूरासन, और ग्रर्भाशन करें । सिर पर, पैरों 
पर तैल मर्देत करें | विशेष करके सौ वर्ष पुराना घी 





मलें । हनुसन्धि के मध्यमाग में सिरा का वेध कराके 
सात दिन विश्लाम करें तथा दांखपुष्पी ६ साशथा, दवर्ण- 
भस्म १ चावल, गिलौय सत्व १ माशा, गंशलोचन तीच- 
माद्या, सुलैठी चार माशा, मुनक्का एक तोला, आधा सेर 
गाय के दूध के साथ प्रातः सेवन करें। भूख लगने पर 


बांसमती चावल घी, अरहर की दाल छोंकी हुईं तथा 
मीठा आमफल का सेवन किया जाये। 


होमियोपैथिक 

परिचय--स्मरण शक्ति का अभाव, किसी चीज का 
अ्रम, विर्णय थक्ति का अभाव आदि वुद्धि की निरबंलता 
के कारण से होता है । बुद्धि की निवलता चिन्ता, दुःख, 
ग्रतिहृष॑, बतिवीयंक्षय, वुद्धावस्था की दुर्वेलता, नशीयी 
बस्तुओं का अति प्रयोग, प्रेम से निराश, बवंशगत सोरा 
सिफलिठिक एवं साईकोटिक दोष झादि कारणों से बुद्धि 
की निर्बलता एवं बुद्धि वेकल्य रोग होता है । यह उन्‍माद 
का पूर्वेछप भी हो सकता है । 

लक्षण-उपरोक्‍क्त कारणों सें से किसी भी कारण 
यश वुद्धि पर प्रभाद होने से रोगी में स्मरण शक्ति का 
अभाव, निर्णय शक्ति का अभाव, सभी कार्य कलाप बुद्ध 
की तरह होते हैं । गंभीर विषय में हंसना एवं हास्य के 
के वातावरण में रोना या उदास होना क्ादि रहते हैं। 


चिकित्सा- 


एनाकाडियम्‌ ३०,२००-यह दवा भिलावा में तैयार 
होती है । मानसिक लक्षण द्वी इसके सर्वोपरि परिचय हैं 
एकाएक ही स्मरण शक्ति का लोप हो जावा इसका सर्व 
प्रधान लक्षण है | मामूली हाल की मई घटना भी याद 
नहीं रहती है । किसी बात को जल्दी नहीं समझ्न सकता 
है । स्मरण शक्ति के घट जाने से यह खद परेशान रहता 
है । रोगी के विचार झजीव तरह के होते हैं, वह सोचता 
हैं कि उसके अन्दर दो प्रकार की इच्छायें हैं एक इच्छा 
किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा देती है और दूसरी 
इच्छा रोकती है ! रोगी चलता हैं तो अनुभव करता है 

कोई दूसरा व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। सभी 
जगह उसे मल की बदबू आती है। स्मरण दाक्ति का 


अमाव इसका प्रधान लक्षण है इसे याद रखिये | अभी 
वात कहिये कुछ देर बाद उसे भूल जाता है। 





नोट--यह दवा विद्यार्थियों के लिये स्मृति सुधा है, 
प्रीक्षा के ६०-१५ दिन पहले से इसका रोज १ वार 
सेवन करने से स्मरण शवित बढ़ जाती है। वृद्धों एवं 
दुर्वेल करने वाले रोग को अधिक दिनों तक भोगने के 
कारण जिन युवकों की स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है 
उनके लिये यह विशेष लाभप्रद है । 
कालीफास ६७८, १२७८, ३००७८, २०० ०८ ०-- 
सस्‍्नायविक दुर्बलता के कारण, स्मरण शक्ति की दुर्बलता, 
व्याकुलता, स्तायविक भय जो कि अकारण होवे, निराश, 
विचित्र बातें सोचे, हर बात का निराशापूर्ण नतीजा सोचे, 
दोस्तों से मिलना चाहे । अधिक मादस्िक परिश्रम से 
आई दिभागी कमजोरी । 
वेराईदा कार्ब ३०, २००--बैराईटा कार्य के रोगी 
की बुद्धि का विनाश नहीं होता हैं एक २०-२२ वर्ष की 
युवती छोटी वच्चियों की तरह गुड़िया से खेलती है एक 
युवक के कार्य-कलाप वच्चों जैसे होते हैं। डा. कैन्ट साहब 
ने लिखा है कि वैराईटा कार्वे का रोगी शरीर से भी नाटा 
होता है और बुद्धि का भी नाठा रहता है । यह एक जन्म 
सिद्ध विशज्धुलता है अर्थात्‌ शारीरिक और बुद्धि का 


विकास रुक जाता है । रोगी की ग्लेन्डस्‌ फूलती है । 

लेक केनाईनस २०, २००--बहुत भूल करता है, 
कोई वस्तु खरीदता है किन्तु घर ले जाना ही भूल जाता 
है । एक विषय लिखते-लिखते दूसरा लिख देता है। शब्दों 
के चेषांध भूल जाता है । 

ऐसिड फास ६, ३०, २००-अति मात्रा में वीयेक्षय 
करने के कारण ज॑ंसे हस्तमंथुन अतिसहवास के कारण 
बुद्धि की निर्बेलता में लाभप्रद है । 

जेल्सीसियमु ३०, २००-स्तायविक दुर्बलता के 
कारण दिमाग की कमजोरी, रोगी हर समय अकेला 
रहना चाहता है । 

नक्‍सवोधिका ३०, २००--चिड़चिड़ापन, झगड़ालू, 
क्रोधी स्वभाव जो प्राय: वेठे रहते हैं या अधिक मात्रा में 
मिर्च-मसाला, गर्म चीजों का प्रयोग करते हैं भथवा शराब 
अधिक पीते है उनको बीमारो में लाभप्रद है । 

कोनियम्‌ भेकूलेट्स ३०, २००--वबृद्धावस्था के 
कारण ज्थवा संभोग की इच्छा का जबरदस्ती दमन 


करने के कारण सिर में चक्कर आना और दिमागी हुबें- 
लता में लाभप्रद है । 


में है का खारापन निदान एत॑ जिफित्सा 


रोग का कारण---घड़ेगले, बासी भोजन करने से, 
मु हू, दाना, जीम को साफ न करने से, घृमपान, घराव, 
तथा अन्य चश्ीले पदार्थ के सेवन से, अधिक उष्ण तीक्ष्ण, 
चटपदे और कपले द्व्यों के सेवन से,मलावरोघध से, पुराने 
कठ्ज से, खून विकार से, दाह रोग से, रक्त, पित्त और 
वायु के प्रकोप से, मुह में खारीपन उत्पन्च हो जाता 
है । दांतों, आंतों गले, जीभ आदि के रोगों के कारण भी 
यह रोग द्वोता है। इसका विशेष कारण विषयारित और 
तीक्ष्णास्ति के अवसर पर विदाही आहार विहार करना 
भी है। भायुवेंद में इतकों लवणास्थता कहा जाता है । 
अनेक रोगों में यह लक्षण अथवा पूर्ण रूप के तौर पर 
पाई जाती है। जैसे-कफ, ज्वर के लक्षणों में कहा गया 
है कि--स्त्रोवो रोधो झुगल्पत्व॑ प्रसतो. लवणास्यता । 
वर्थात्‌ कफ ज्वर में स्रोतों में रुकावट अल्पवेदना, मुह 
से पानी वहना और मुख का स्वाद नमकीन हो जाना 


पाया जाता है । 
चिकित्सा- 


मुह का खारीपन यदि किसी रोग के कारण है तो 
उस रोग की चिकित्सा करने से ही वह नष्ट द्वो 
सकता है। यदि मुख, गला, दांत झादि के मल के कारण 
खारीपन है तो इन्हें घाफ करना च हिये और व्रिफला के 
कषाय से कुल्ले करें तथा कंवल घारण करें। यदि यह 


खारीपन दुषित आह्वार अथवा अजीण्॑ एवं बिवन्ध के 
कारण है तो इतका परिहार करके कफनाशक चिकित्सा 
की जानी चाहिये । इसके लिये खदिर छाल का 
क्वाथ उपयोगी रहता है। बथवा विजयसार के क्वाथ के 
साथ चीनी मिलाकर पीवें अयवा लवणभास्कर चूर्ण, 


चित्रिकादिवटी, शंख वटी, हिग्वाष्टिक चूर्ण, अग्विकुमार 


हि अविपत्तिकर चूर्ण, पुननेवासंडूर, को यथोचित मात्रा 
आर अनुपान के साथ सेवन करें ( नींबू, सच्तरा, अतन्तीस 








इमली, चकोलरा, खट्टा नीबू, गजगल गाजर, मूली, 
पालक, सोया, सौंफ, आदि का यथोचित सेवन करें। 
यदि विशेष. प्रकोप हो तो वमन, विरेचत और नसस्‍्य कर्मों 
हे भी लाभ अवव्य होता है। तथा रचिकारक कांजी 
आदि का सेवन करें । गोमूत्र के कुल्ले करने से भी यह 
दूर होजाता है | पुत॒तवा का स्व॒रस, गूलर का स्वरस, बड़ 
का स्वरस॒ और जामुन का स्वरस भी इसको नष्ट करता 
है ये स्वरस चाहें तो यथोचित प्रमाण पीरवे या फिर मुख में 
भरकर कुछ समय तक कंवल घारण करना चाहिये । 
घशल्प मांस खाने से भी लवणास्थता दूर होती है ॥ गरस 
गरम पानी में नमक और फिटकरी मिलाकर सौ बार 
कुल्ले करें तो भी खारीपन नष्ट हो जाता है । 
प्योलादि क्ाथ का प्रयोग--परवल की पत्तियां, 
सोंठ, त्रिफला, इन्द्रायण, त्रायमाणा, कुटकी, दृल्वी, दाखू- 
हल्दी, और गिलोय इनको समान भाग लेकर ववाथ 
बनालें, उस काढ़े में शहद मिलाकर पीने से अथवा मुख 
में घारण करने से मुख का खारीपन अति शीघ्र द्वी नष्ट 
हो जाता है । अथवा रसोत, लोघ, बड़ी हरड़ मचःशिला 
सोंठ, गेरू, पाडल, हंकदी तथा गज पीपल इन सवको समान 
भाग लेकर चूर्ण करके यथोचित मात्रा में शहद मिलाकर 
मुख में घारण कर तो मुख का खारीपन अवध्य नष्ट दी 
जाता है । उत्तम योग हैं । 
होसियोपेथिक 
परिचय - मुछ्द का खारापन अनेक रोगों का एक 
लक्षण मात्र है । रोगी के लक्षण समष्टी में यह भी एक 
लक्षण है । सिर्फ इसी एक लक्षण को लेकर ही दवा कक 
निर्वाचन नहीं हो सकता है । निम्नलिखित दवाइयों में 
मुद्च का स्व॒द नसकीत होता है 
०2. हे ६ 
पर्साना-गिदान 
पसीना का परिचय--श्वरीर के प्रत्येक रोम कूप से 
होकर झरीर के भीतर का जलीय अंश गर्मी से पस्तीजकर 
जब बाहर मिकलने लगे तो उसे स्वेद या पसीना कद्ठते हैं। 
यह पसीना रक्त और पित्त के कारण बहता है । उष्णता, 
संताप, धूप, मार्ग चलना, व्यायाम, परिश्रम आदि कारणों 
से पसीना आता है गरस पाती या क्वाध के सेवन से 


एण्टीमक्र्ड, आसेनिक, वेलाडोना, कैडमियम सल्फ, 
कावमिष, चायना, साइक्लेमन, माकंकोर, साकसोल,पहल्से- 


“दिला, सीपिया, सल्फर, .जिकममेट । 


उपरोक्त दवाइयों में मुह का स्वाद खारा रहता है 
इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मुह का स्वाद खारा इन 
दवाइयों को मुख्य लक्षण है ऐसी बात नहीं है,इनके प्रधान 
प्रधान लक्षण तो दूसरे ही हैं, उन लक्षणों के साथ ही यदि 
मुह्द का स्वाद खारा वाला लक्षण भी होवे तो वही दवा 
प्रयोग करनी चाहिये। चीचे १ दवाई का उदाहरण 
देने से छात्रों की समझ में अच्छी प्रकार भावेगा ॥ 

एण्टीमक्रू ड़ ३०, २००--(१) चिड़चिड़ा ओर 
क्रोधी उसकी वरफ देखना या बोलना भी वह सह्दन नहीं 
करता है (यह मानसिक लक्षण है) । (२) जीभ पर सफेद 
मोटा लेप । (३) ठण्डे पाती से स्नाव असह्य (सर्वाज्िक 
लक्षण) । (४) सूर्य का ताप असह्य | (५) ज्यादा सर्दी 
या ज्यादा गर्मी दोनों में ही रोग लक्षणों फा बढ़ना । 
(६) खट्टी चीज खाते की इच्छा, खाता भी है पर वह 


सहन नहीं होती है । (७) पर्याय क्रम से अतिसार पीर 
कब्ज । 


उपरोकक्‍त प्रधान लक्षणों का रहना अतिआवदयक है 
इनके साथ ही यदि मुह का स्वाद खारा होगा तो एण्टीम- 
क्रड॒ लाभ करेया नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा । 
किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों न होवे यदि उपरोक्त 
लक्षण रोगी में हैं तो उसकी होमियोपधथिक दवा एण्टीम- 
क्रड ही होगी । रोग जो भी होवे उससे हमें कोई मतलब 
नहीं है । यद्दी होमियोपैथिक का मूल मन्त्र है । यह नियम 
सभी दवाइयों के साथ लाग्र है । पाठकों से निवेदन है कि 


दवा के लक्षण समण्टी पर घ्यात देवें | यही नियम उप- 
रोक्त सभी दवाइयों के लिये लागू है | 


एवं जिफिल्स! 

पसीना भा जाता है। गरम कपड़ों से भी पसीना आ 
जाता है ॥ प्राणायाम आदि से भी पसीना काता है। अधिक 
दु्वंलला के कारण भी आता है । थकावट से भी होता 


है। भय और क्रोघ से भी पसीना माता है। दौड़ने, 
भागने आदि क्रियाओं से भी पसीना जाता है | विभिन्‍न 


प्रकार के रोगों में मी पसीना आता है । जैसे कि पित्त 





ज्वर में पसीना आना माना जाता है + मेदोज विकृंति न 
कारण हाथ, पैर, नाक, मस्तक, कांख जौर ग़्रुप्त स्थान 


में पसीना आता है 
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६ है: 


चिकिस्सा- 

साम्रान्य कारणों से होने वाले पसीने को विश्वाम 
करके, स्वान करके या शीतल स्थान, चायु, छाया गादि 
का प्रयोग करके मिटाया जा सकता है । शीतल आाहार- 
विहार करने से भी पसीना जाना वन्द हो जाता है। 
विज्लेष अवस्था में या रोग फी छवस्था में रोगानुसार 
चिकित्सा की जानी चाहिए । इसके लिये महामंजिष्ठादि 
क्वाथ, तिफला क्वाथ, आमले का स्वरस, गिलोय सत्व, 
साण्ड्ूर भस्म, दशमूल क्वाथ, सारिवाद्यासव, पंच- 
तिक्‍तक घुत, खदिरारिष्ट, नीम का काढ़ा, बड़, पीपल, 
गूलर, कोकर की छाल के काढ़े से स्ताव, परिषेक, सिंचन 
आदि करना चाहिए। सुपारी पाक भौर अजख्ञक भस्म 
वयोचित मात्रा और अनुपान के साथ देवें । चन्द्रप्रभावटी, 


च्यवनप्राश गौर पेठापाक का यथोचित मात्रा में गोसुत्र 
के साथ प्रयोग करें। सुश्रुत सूच्रस्थान में कहे गए साल- 
सारादि गण, वरुणादिगण, रोघ्रादिगण, बर्कादिगण, सुर- 
सादिगण, मुष्ककादिगण, अषकादिगयण और चरको क्त, स्वेद- 
हर द्रव्यों का क्वाथ, कल्क, चुण्णं आदि के रूप में प्रयोग 
करना चाहिए । 

हरथ और पैर के स्वेद की चिकित्सा-हाथ और 
पैरों पर पसीना आता हो तो पंचतिक्तक घुत भौर पंच- 
तिक्‍तक गुग्गूल' का प्रयोग किया जाना चाहिए 

पञचतिरत्तक घुत-चनीम, परवल, छोटी कटेरी, 
गिलोय, वांसा प्रत्येक को ४० तोंला प्रमाण लेवें | यवकुट 
करके १६ द्रोण पानी में ( ६ द्रोण १६ या १९ सेर का 
होता है) पकार्वे | चौथाई भाग शेष रहने पर १ सेर गाय 


का घृत उसमें मिलाकर और चिफला का कल्क १६ तोला 
बीच में स्थापित करके मन्द अरिन से पाचन करें । 


पण्चतिक्तक ग्रुगगुल--नीम की छात्र, गरिलोय, 
जअडूसा, परवल, छोटी कटेरी प्रत्येक ४० तोला लेकर २५ 
सेर पानी में पकावें। आठवां भाग शेष रहे उतार लें, 
छात्र लें, फिर उसमें १९८ तोला घी मिलादें और पाठल, 
विडंग, देवदारु, गजपीपल, जवाखार, सज्जीखार, सोंदठ, 
हल्दी, सौंफ, चब्य, कूठ, तेजोवती, मिर्च, कुड़े की छाल, 
अजवायन, चित्रकमूल छाल. कुटकी, भिलाचा शुद्ध, दूधिया 
वच, पीपलासूल, मंजीठ, अतीस, त्रिफला एवं अजमोंद ये 
प्रत्येक १-१ तोला चूणं के रूप में लेकर पानी में घोट 
करके कल्क चनालें फिर शुद्ध गृग्गुल २० तोला मिलाकर 
पकालें । यह सर्वोत्तम योग है। सम्पूर्ण विष, वातरोग 
पुल्म, भरे, प्रमेह, इवास, कास, शोष, हद्गोग, वातरवत, 
जामवात, ऊर्ष्वेजन्तुगत रोग, नाड़ीब्रण, सम्पूर्ण प्रकार के 
कुष्ठ इस दोनों से नष्ठ होंते हैं । 
होसियोपेथिक 
परिचय-- पसीने से हमारा अशिप्राय: यह नहीं है 
कि ज्वर आदि में जो पसीना दोता है उसमें हम या उस 
पसीने पर विशेष घ्यान देंगे जो कि व्यक्ति कों प्राय! 
प्रकृतिगत होता है । जैसे-क्षापको ऐसे मनेक व्यक्ति 
मिलेंगे जिनके सिर पर अधिक पसीना होता है अवेकों 
व्यक्तियों के पैर के तलचे ब्पैर हाथ के तलवों में पश्तीता 
होता है । यह एक प्रकृत्तिगत के लक्षण है । ह्ोमियोपैधिक 


लिलिल्या लिकीखाड- 


व्यक्ति की प्रकृति की चिकित्सा करती हैं अतः यह एक 
लक्षण मात्र होते हुये भी आवद्यक लक्षण है । 
'चिकिन्‍सा-- 

. ऋल्‍केरिया ध्हांवें ३०, २००, 7 |४,-कल्केरिया कारें 
रोगी: मोटा घुलथुला होता है उसके हाथ और पेर हमेशा 
ठंडे रहते हैं । सिर पर पत्तीचा अधिक जाता है यहां तक 
कि तकिया भीम जाता है | सर के पिछले भाग में हाथ 
पैरों के तलबों में, गर्दंन/-बगल आदि में पसीचा अधिक 
आता है । कल्केरिया का्वे के पसीने में खट्टी बदबू रहती 
है । पसीना खास करके सरके पीछे के भाग में एवं हाथ 
पेरों के तलवों में आये, कल्केरिया का प्रधान लक्षण है। 

साईलीसिया ३० से 0.४ तक-ऊपर हम कल्केरिया 
कार्व के रोगी के पसीने के बारे में बता चुके हैं कल्केरिया 
कार्वें का रोगी सोटा घुलथुला होता हैं। साईलीसिया 
नामक दवा में भी रोगी को पसीना आाता है इसका प्रभेद 
निर्णय कर लेना चाहिए | साईलीसिया का रोगी दुबला 
,, पतला होता है उसके पूरे सर में पसीना भाता है । हाथ 
और पैर के तलवों में बदबु दार पसीना अधिक मात्रा में 
होता है इस पसीने के कारण पैरों की खाल (चरम) गल 
जाती है अंगूलियों के बीच में घाव हो जाते हैं। साईली- 
सिया के रोगी का स्वभाव द्योधी और चिड़चिड़ा होता 
है । हाथ और पैर के तलवों का पसीना हंठातु बन्द होकर 
यदि व्यक्ति बीमार हो जावे त्तो उसकी दवा खाईली- 
सिया है! 

कल्केरिया फास ३० से 2.४ --कल्केरिया कार के 
पस्तीने के सभी लक्षणों के साथ यदि रोगी घोटा न होकर 
दुबला पतला होवे त्तो उसकी दवा कल्कैरिया फास 
होती है । 

कैलेडियसु ३०,२००--कैलेडियम्‌ के रोगी के शरीर 
में पसीना होता हैँ पर उसकी विश्येपता यह है कि वह 





पसीना मीठा द्ोता है अतः शरीर पर मविखियां.. बैठती 
रहती हैं । है 

भेरेदमएल्वम्‌ ३०,२००--रोग कुछ भी होवे यदि 
रोग के आक्रमण के समय कपाल में ठंडा पसीना झावे तो 
उसकी दवा भेरेट्सएल्वम होगी । हे पु 

उदाहरण--कालेरा,, हुपिग खांसी आदि मनेकों 
जटिल रोगी में इसी लक्षण पर इंस दवा का प्रयोग 
करके मैंने अनेकों रोगीयों को झारोग्य किया है। स्थाना- 
भाद के कारण पूर्व विवरण यहां नहीं दे रहा हूँ + 

यूफ़ोबिया कोटोलेटा ३ >८६०८-- अतिसार हैजां 
भादि की पतनावस्था में -यदि पूरे शरीर में ठंडा पसीना 
होने पर इसका प्रयोग करें। (सिर्फ सर पर ठंडा. पसीना 
होने पर भेरेट्रमणए, लाभप्रद है ) । 

थूजा ३० से ९.०7--पूरे शरोर में पसीना ' होता हैं 
पर इसकी विज्येषत्रा यह है कि रोगी निद्रावस्था में रहता 
है तो उसके शरीर से पसीना जाता है पर यदि जाग 
जाता है तो पसीना बन्द होकर शरीर सूख जातां है। 
इस प्रकार की विशेषत्तायें पाठकों को याद रखनी चाहिये । 

सेस्बूकस ला. ३०:२००-इस दवा का लक्षण थरूजा के 
ठीक विपरीत है भर्थात्‌ नींद से सोकर उठते ही पसीना 
आता है पर निद्रावस्था में नहीं रह्दता है । 

कोनियस भेकलेट्ध३०,२००--दोनों आंखें .. बन्द 
करते ही पसीना जाने लगता. हैं यह लक्षण को नियम 
का हैं । ं 
सार्कस्रोल ३०,२०० --माक सोल नामक दवा का 
भी रात में पश्तीना होना एक प्रधान लक्षण है पर ज्वर 
आादि किसी भो रोग में पसीना होने पर भी रोगी को 
किसी प्रकार का उपद्षम नहीं होता है । साथ ही मुह से 
लार गिरना गादि भी आवश्यक है । 


शरीर में दुर्गन्‍न्ध निदान एवं चिकित्सा 


वर्णव--शरीर में दुर्गन्ध के अनेक कारण 
होते हैं । जैसे--स्तान सन करना, बस्त्रों को साफ 
न रखना, मल-मृत्र आदि के स्थामों को भली प्रकार से 
स्वच्छ न रखना, दुर्गेन्ध कारक द्रव्यों का सिवन करना जैसे 


फ्रॉज ४६ 


प्याज, लहसुन आदि तथा मांस, थराव आदि का सेवन 
करना तथा किसी रोग की वजह से भी ड्लो सकती है । 
वातादि दोषो के प्रकोप से क्षयवा रस-रक्त बादि घातुमओों 


ग्रुण-माचा विपयेंय से भी हो सकती है। विशेषकर 





भेद नामक घातु की अति वृद्धि होने पर शरीर में दुर्गन्‍्ध जल मिलाकर घृत पाक करलें । यह छृत स्त्री-पुरुषों के 


वैदा होती दे । यह बात भगवान घन्वन्तरि के पदु शिष्य 
धावाय॑ सुश्ुत ने सूत्र स्थान अध्यांय १५ में कहा है कि-- 
“भेद: स्तिग्धाजूतासुदरपाश्वेवृद्धि कास-एवासादीनु 
दौ्गेन्ध्य च इति'। ह ््ि 
अर्थात मेद घातु के अतिवृद्धि या बढ़ जाने पर अज्ध 
प्रत्यज्धों में चिकनाई, पेट का बढ़ जाना दोनों पाइवं भागों 
का सटकने लगना, खांसी और दमा होना तथा शरीर में 
दुर्गेन्ध होना । इस प्रमाण से स्पष्ट है कि शरीर में दुर्गन्‍्ध 
भेदी ठृद्धि के ही कारण होती है विभिन्‍न प्रकार के रोगों 
के कारण, उनके लक्षणों अथवा स्वरूप या पूर्वेहप जादि 
में भी दुर्गेस्ध का होना माना गया है। यह दुर्पेन्ध प्रकृति 
विक्ृति आने पर अथवा अरिष्ट चिन्ह प्रगढ होते पर भी 
मालूम पड़ती है । शिंसी प्रकार के ब्रण, फुन्सियां, दाद, 
खाज आदि सडने भलने पर भी शरीर में दुर्गन्ध पेदा हो 
जाती है । अतः सामान्य कारणों से सामान्य अवस्था की 
शरीर दुर्गन्त की बिकित्सा की जा सकती है, अन्य की 
* नद्ठी । 


शरीर की दुर्गेश्ध की चिकित्सा- 

शरीर की स्वच्छता, वस्त्रों की स्वच्छता आदि के 

बातिरिक्त शरीर पर उवंटन, सुगन्वित प्रजेप आदि का 
प्रयोग किया जाना चाहिए । चन्दन, खत, कस्तू री, केसर, 
चमेली के फूल, नागकेशर, अगर-तगर, नेत्रा वाला, कपूर, 
आदि का उपयोग विभिन्‍न प्रकार से किया जाये। मेदो- 
घातु की वृद्धि का शमन करने के लिए पसीने और पसीने 
की दुर्गन्ध को रोकने के लिए सालसारादिषण की झौष- 
धियों का या वरुणादिगण, रोधादिगण, सुरसादिगण की 
बीषधियों का स्वान, _ पान, जआलेपचन आदि, में प्रयोग 
किया जाना चाद्विए | कुछ विद्येप दुर्गन्ध नाशक योग निम्न 
प्रकार से हैं । 

(१) नागर मोथा, कूठ, घनियां, मुलैठी ओर एलुवा 
इसका क्वाथ, कब्क, चूर्ण आदि यथोचित प्रकार से प्रयोग 
करने पर शरीर, बगल की, मुह की पसीने की दुर्गन्ध 
नष्ठ हो.जाती है । 

(२) पज्वयक्लद, सुलैंठो, चमेली के फूल, इनका 
कुकक बना कर सूर्य की किरणों से तपाकर अथवा चतुगण 


शुप्त प्रदेशों की बदबू को तत्काल नष्ट कर जखुब्बू पैदा 
करता है | 

(३) कूठ, एलुआ, इलायची बड़ी, नागरमोथा, 
घनियां और मुलैठी, इन सबको समभाग लेकर चूर्ण बना 
लें अथवा क्वाथ बनाकर केवल घारण करें या शरीर 
स्नान करें या अन्य स्थानों का प्रक्षालन करें तो सभी 
प्रकार की द्ुर्गेन्‍्ध मवद्य नष्ट हो जाती है। और खुशबू 
पेंदा हो जाती है । 

(४) बीज पूरक की छाल का चूर्ण शहद के साथ 
मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार की दुर्गन्ध नष्ट होती 


है, विशेषकर अपान वायु की सड़ी हुईं बदवू को तुरन्त 
नष्ट कर देता है | 


होमियोपेथि कक 

परिचय--प्तोरादि दोषों के कारण अथवा किसी 
स्थान पर सड़न होने पर रोगी के शरीर में दुर्गन्‍्ध जाती 
है इम्त दुर्गग्ध की चिकित्सा करने के लिए सिर्फ दुर्गन्ध 
कहने पर ही दवा का निर्वाचन नहीं होता है, यह एक 
लक्षण मान है श्रतः रोगी के लक्षण समष्ठी की आवदय- 
कता है। आपको तो रोगी की चिकित्सा करनी है न कि 
दुर्गन्ध की, यह हो मियोपैथिक का अपना प्रथक विधान है 
अतः रोगी के सर्वाज्जिक लक्षणों का संग्रह करना हैं ( यदि 
किसी दवा में रोगी के मानस्तिक और सर्वाज्धिक लक्षण 
सब मिलते हैं और एक दुर्गन्‍्ध का लक्षण नहीं भी 
मिलता है तो रोगी उसी दवा से जआरोग्य होगा और 
दुर्गन्‍्ध भी ठीक होगी । खैर यह हम उन दवाइयों के 
लक्षण दे गे जिनमें दुर्गन्‍्घ का भी लक्षण है पर छात्र यह 
न समझ बैठे कि यही दवा है और नहीं है । 

सोरीनस २०० से 0. ॥४--..सोरीनम नामक दवा में 
रोगी के शरीर से दुर्गन्ध निकलने का लक्षण अवद्य है पर 
इसी एक लक्षण पर हम सोरीनम का प्रयोग करके सफल 


- "हीं हो सकते हैं उसके साथ ही और लक्षणों की भी 


आवश्यकता है । जैसे क्ि->-सब समय निराक्ष मत, घमड़ा 
फटा-फटा कौर देखने में गंदा, सभी ख्रावों में जैसे-मल- 
मूत्र, पसीना, पस आदि में सड़ी हुई दुर्गन्ध,ठंडा सहृत नहीं 
करता, स्तान करना नहीं चाहता है । शीत कातर, क्षुधा- 


सिर्कित्सा-बिंड्ञेंषाडे- 


कातर (भूख सहन नहीं होती) . यदि मध्य रात्रि में भी 
भूख लगती है और भुख लगने पर सर दर्द | झड़ और 
शर्षा के पूर्व रोग वृद्धी । गरम के समय भी कपड़ा ओढ़ना 
चाहता है। प्रति शीतकाल में चर्म रोग होता है। उपरोक्त 
सभी लक्षणों के साथ शरीर से सड़े हुए मांस की तरह 
दुर्गग्ध निकलने में लाभप्रद है । हे 

कल्केरिया कार्व ३०, २००,--कल्केरिया काव का 
सैगी मोटा थुल-धुला होता है पेट और सिर अधिक बड़ा 


होता है । रोगी शीत कातर होता है। रोगी के शरीर 
से दुर्ग नव निकलती हैं । 383 ञादि सभी स्रावों 
में दुर्गग्ध रहती है । भायः उन बच्च में आपको खट्टी गंध 
मालुम होगी जिनके दांत निकल रहे हैं । कं 


ग़द बनिंदान 


सद का परिचय--आयुर्वेद में मद शब्द से शराब, 
नशे का दौर कौर अतियोग से होने वाली प्रतिक्रिया में 
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वैप्टीसिया ६, ३०, २००,--वैप्टी सिया नामक दवा 
में भी दुर्गेत्च का लक्षण है पर यह लक्षण बापकी टाईफा- 
इड आदि रोगों में दिखाई देगा । रोगी के मल-मूत्र पसीना 
आदि में भयद्धुर दुर्गन्ध . रहती है । 

सार्क सोल २००, १०००--भार्क सोल के रोगी को 
रात में पसीना अधिक होता है अतः उस पसीने के कारण 
शरीर से दुर्गेन्ध निकलती है। सुह में बहुत ही दुर्गन्‍्ध 
रहती है 

नेट्स-कार्व ३०, २००--नेद्रम कार्व के रोगी में भी 
खट्टी गंध आती है खट्दी घंध का लक्षण ह्वीपर सल्फ भी है। 


उपरोक्त दवाइयों के अतिरिक्त स्रावों में दुर्गन्‍्ध का 
लक्षण बहुत सी दवाइयों में है । 


एवं तिकिसा 


तीन अर्थ ग्रहण किये हैं । तीनों ही एक विषय के अंश- 
प्रत्यंश के रूप में रहते हैं । इसके अतिरित्त उनन्‍्म्राद की 
प्रथम अवस्था को भी मद कहते हैं। जैसे-- 


“सचा प्रवृद्धस्तरुणो सदसंज्ञा विभतिज्न” सु०उ० ६२ 


अर्थात्‌ वह उन्माद रोग जब तक कि ग्धिक बढ़ना 
हो, नया-नया हो तो उसको मद भी कद्दते हैं। मद्य का 
भांति अनावश्यक प्रयोग जतियोग होता है उसको पाना- 
व्यय, परमद, पानाजीणं और पानविभूम का नाम दिया है 
और यही मद कहलाता है | अर्थात्‌ मद के द्वी मंदर लिखे 
चार नाम हैं। भाचायें सुश्षुत के मताचुसार--- 
तदेवानच्तनमज्न न सेव्यमानसमात्रया । 
कासारिनिनाह्यग्निसम्‌ समेत्य कुरुतेमदस ॥ 
अर्थात्‌ वही अग्ति के समान मच्य, बिना खाद्य पदार्थों 
के साथ लिये यदि कोई मूर्ख व्यक्ति उसका सेवन करता है 
अयवा अति मांत्रा में सेवन करता है तो वह मद्य 
जठराग्वि के साथ मिलकर मंद क्रिया करता है । इस 
मंद के वीभूत होकर मानव मन, बुद्धि, और इन्द्रियों 
के नियंत्रण से बाहर निकल जाता है, अत: गुप्त बातें 
भी कह डालता है, न करने के योन्य भी काम कर डालता 
है, बयोंकि चेतन _अचेतन संज्ञा, चेतना, सूझ बूश्ष॒ आदि 
सभी कुछ नप्ट ही जाता है । इम मद की तीन अवस्थायों 
सुश्रूताचार्य ने कही हैं । पूर्ण मद, द्वितीय या मध्यम और 
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पादिचम मद । पूर्व मद में वीय॑, रति, प्रीति-हर्ष, बोलना 
आदि बढ़ जाते हैं, यह प्रसन्‍नता वधेक है । द्वितीय मद में 
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' ऋम्प्व का परिषयय --कम्पन छाबद का अ्थें है-- 
कांपना, दिलता, झटकना, इत्यादि । यह वातव्याघधि का 
एक लक्षण है | 'लगभग सभी वातव्याधियों में कम्पत का 
होना माया जाता है। कम्पवात नाम से एक विशेष रोग 


और भी है। इसमें सम्पूर्ण शरीर में कम्पन पाया जाता 
»/ है । अथवा केवल सिर का ही कांपना भी हो सकता है | 


सिर कम्पन के अतिरिक्त हाथ-पर, अंग्रली, कान आदि का 
कम्पन भी होता है। कम्पत की क्रिया वायु के वेग के 


कारण होती है| वायु का वेग अपने स्थानों में भी कफ के 
द्वारा नियन्त्रित रहता है । अतः बाल्यकाल, योवन और 


कल बनन ०, 
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प्रलाप, मोह, उचित-अनुचित के ज्ञान से शून्य हो जाता 
है तृतीय मद में चेतना हीत नष्ट क्रिया के ग्रुणों से भी 
रहित हो चाता द्वै । 
चिकित्सा- 
वात प्रधान में---प्रजवायन, सौंठ, हींग, सोंचलनमक 
मिलाकर सद्य पीणें । ह 
पित्तज से --काकोल्यादि मघुर वर्ग की चीजें मिला- 
कर छधारवत या मद्य पीजें । 


कफज में--दुरालमादियण की औषधियों को पीकंर 
वमन करें | मूग का यूष पीव्वे । हे 


त्रिदोषज में--तीनों दोषों की प्रथक-प्रथक कह्ी 
चिकित्सा को सम्मिलित करके सेवन करावें। मन को 
प्रसन्‍नता देने वाले भावों का भी सेवच किया जाय । 
मटर, मू ?, आवला, अतार मिलाकर मुनवका, आंवला, 
छुआरा, फालसा के रस से यूष अथवा तर्णण करें । यदि 
किसी भी प्रकार से मद शानन्‍्त न होता हो तो दूध का 
सेवन कराना चाहिये । मद के कारण होने वाली दुर्गलता, 
कफ की क्षीणता आदि में भी दूध का प्रयोग ही किया 
जाये अथवा पुनर्नवा का काढ़ा, दुध और मुलेठी का कलल्‍्क 
इनसे सिझ घुत का सेवन कराना चाहिये | इससे मद का 
विकार नष्ट हो जाता है | क्षीणता भी नष्ठ हो जाती है। 
जओोज की वृद्धि गौर रक्षा भां होती है। मद का 
सर्वोतिम इलाज शराव ही है । मद होने पर शानैःशनेः 
या बलपूर्नक पुनः मद्य का सेवन करने से मद का विकार 
अवद्य नष्ट छोता है। ; 


कांपता--ननिदाल एवं चिकित्सा 


स्वस्थ अवस्था में कफ के स्वस्थ रहने के कारण वायु के 
बेग पर कनन्‍्द्रोल रहता है अतः तीत्र गति से चलता हुआ 
भी वायु कम्पन नहीं कर पाता । ' किंतु रोग के आक्रमण 
होने पर अथवा आयु के चरम भाग बुढ़ापे में वायु का वेग 


शरीर को या उसके किसी भी अर्भु को कंपा देता है। 
क्योंकि बुढ्षापे में काल प्रकर्ष के कारण कफ का क्षय हो 


जाता है अत: वायु को नियन्नरिण करने -का काम समा 
हो जाता है । इसी प्रकार रोग के भाक्रमण होने पर भी 


कफ का क्षय हो जाता है | अतः वायु की गति पूण्णे स्वतस्त्र 
हो जाने से झटके पर झटके आने लगते हैं । कम्पन को 





युवेंद में वायु भी कहते हैँ । सबसे बड़ा दोष यह होता 
' कि शरीर के अंगों में कोमचता नहीं रहुती। लचकने की 
क्या जब मसांसपेशी, सिरा स्वायु आदि में से निकल जाती 
[ छौर वहां पर कठोरता, परुथता, रूक्षता आ जाती है तो 
सी प्रकार के गुण घर्मे वाले वायु को भड़कने का अवसर 
मेल जाता है । यह अनाम्यता का दोष ही कम्पन का 
बुख्य हेतु होता है। इसी अवाम्यता के दोष के कारण 
आयुर्वेद ने स्नेह, स्वेद, अभ्यंग,अआादि सभी चिकित्साओं पर 
विशेष बल दिया । जिन स्नेहों, द्रब्यों तथा औषधियों से 
अंग्र-प्रत्यंगों में स्तिग्घता, कोमलता, हढ़ता,क्मन गुण और 
वायु प्रर नियन्त्रण करने वाले शुद्ध कफ की प्राप्ति और 
रक्षा होती हो, उनका ही प्रयोग करते का विधान 
दिया है । 





प्लष्णिला 


चिकित्सा - 

सामान्य छिकित्सा--सर्वे प्रथम कम्पन वात में 
मधुर, अम्ल तथा लवण रस युक्त भोजन, अभ्यंग, स्नेह 
चस्ति आदिका प्रयोग किया जाए। फिर रास्ता गसुग्गुल,महा 
बला तैल, नारायण या महा नारायण तैल, मदह्यमाप तैल 


लि लि गत जल इन नशा ग सता, नम 
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का प्रयोग, अभ्यंग पीने और बस्ति विधि में प्रयोग किया ' 
जाता चाहिए। ये योग जनता-प्रसिद्ध हैं और धन्वन्तरि 
कार्यालय विजयग्रढ़ अलीगढ़ भादि भारत की सभी आयुर्वे- - 
दिके भऔौषधि विक्रय करने वाली संत्याओं द्वारा इन्हें जन 
साधारण तक प्रचलित भी किया हुआ है अतः यहाँ इनके 
नुस्खे आदि नहीं दिए हैं। ह 

विशेष अनुभूत योग--शुद्ध पारद, शुद्ध गंघक की 
कज्जली, लोह भस्म शतपुटी, स्वर्णमाक्षिक भस्म, स्वर्ण 
भस्म, रजतभस्म, ताम्रभस्म, बंग भस्म, कांतलोह भस्म, 
फौलाद भस्म ३-३ माशा, शुद्ध पत्र हरताल, शुद्ध हिंगुल, 
शुद्ध वत्सनाभ, चातुजति, चित्रक की छाल,ब्रिकटु, जायफल 
जावित्री, कचूर, निशोथ, रास्ना, जवांसा, गरिलोय दन्ती- 
सूल १-१ तोला लेबें । फिर तीनों क्षार दोनों नमक बंश- 
लोचन, असर्गंव, चव्य, शीतल चीनी, शतावर, कपूर, शर- 
पुद्धा ये २-२ तोला लेकर बारीक चूण्णं बना लें । फिर 
सबको एकत्र करके भांगरा, घतुरा, बञ्ञकन्द, कालीमकोय 
ब्राही जौर अदरख इस छः के समाच भाग स्वरस की 
१-१ भावना देवें । फिर ४-४ रत्ती की गोलियां बना लें । 
केवल रात को सोने से एक घंदा पहले १ रत्ती शिलाजीत 
ओर यथेष्ट गरम दूघ के साथ इसकी एक गोली का 
सेवन करें। कम्पवात, पुराना दमा, पुरानी खांसी,भगन्दर, 
इवेत कुष्ठ, शुल, मधुमेह, स्वप्नदोष, गुल्म, आमवात, वात- 
रक्त, संग्रहणी, दुवंलता को निश्चय ही नष्ट करता है । 
शत प्रतिशत सफल योंग है । | 


होमियोपेथिक 


परिचय--कम्पन रोग २ प्रकार का होता है । (१) 
सर्वाज्धिक (२) एकाज्िक। सर्वाज्धिक में पूरा शरीर 
कांपता है, इसे कोरिया या तांडव रोग भी कहते हैं, चालु 
भाषा में इसे कंपवायु कहते हैं । एकाज्िक में शरीर का 
कोई एक अंग कांपता है । 

कारण -- हो मियोपीथिक मतानुसार साईकोसिस दोप 
ही इसका भूल कारण है। वैसे आधुनिक चिकित्सा के 
मतानुसार स्तायविक दुर्बलता को हो मुख्य कारण माना 
जाता हैं। अच: वह विदामिन 8, आदि दवाईयों का 
प्रयोग ऋरते हैं पर होमियोपैथिक में तो समलक्षण दवा 
का द्वी प्रयोग होता है | नीचे हम संक्षेप भें कुछ दवाइयों 






के लक्षणों को लिख रहे हैं १ 
जेल्सियप्‌ ३०, २००-स्तायविक इुबलता के कारण 
' द्वाथ, पैर, जीभ आदि कांपती हैं। रोगी अपने किसी भी 
अंग का संचालन अपनी इच्छातुसार नह्ठीं कर सकता है । 
यह स्नायविक दुर्बलता के कारण होता है । यह स्वल्प 
क्रियशील दवा है अतः रोग की नई अवस्था में इसका 
प्रयोग करना चाहिये । 
ऐगॉरिकिस सस्फेरियस ३०, २००-यह ताण्डव रोग 
(कोरिया)की अच्छी दवा है। इसके अलावा किसी अंग का या 
मांसपेशी का फड़कना या कांपने में भी यह लाभप्रद दवा 
है । भेरूदण्ड की उत्तेजना, मस्तिष्क मोर स्तायू केन्द्र के 
ऊपर इस दवा की क्रिया होंती है। जांख के पलक में 
खुजलाहट भर वह फड़कता है॥ आपने प्रायः ऐसे 
व्यक्तियों को देखा होगा जो प्राय) कहा करते हैं कि मेरी 
दाहिनी और वायीं जांख फड़कती हैं दौर वह इसे मंगल 
और धअमंगल का सूचक मानते हैं । यह कुछ नहीं है सिर्फ 
स्वायविक विकार मात्र है। आयुर्वेदिक मतानुप्तार 
इसे वायु का प्रकोष बताया है। खैर,यदि किसी व्यक्ति को 
बराबर ही इस प्रकार से फड़कन हों तो उक्त दवा का 
प्रयोग करना चाहिये | आस के पलक ही नहीं यदि मांस 
पेशियों में भी फड़कन होंवे जोर उसमें यह विशेषता हो 
जैसे---रोगी जागता रहता है तो फड़कन होती है पर 
गहरी निद्रा में सो जाने पर नहीं होती । दूसरी बाव यह 
है कि मांस-पेक्षियों में फडकन जो होती है बह कोनाकोनी 
भाव से होती है । 
जर्थात्‌ दाहिने तरफ ऊपर के अंग में भोर बांयें तरफ 
नीचे में या इसके विपरीत होती है | झड़ वर्षात्‌ या 


छानलन्लईए्िं 

बिजली चमकते के समय रोग की बूद्धी और निद्रा में 
उपशम भी याद रखना चाहिये । 

डा. डब्ल्यू. ए. दुबे एम. डी. मे अपनी पुस्तक में 
लिखा है कि--- 

ऐगेरिकस--यथार्े मस्तिष्क सम्बन्धी ताण्डव(पेशियों 
का खिंचाध) रोग में यह तालिका के प्रथम स्थान में 
जाता दि । 


जिकस मेटालिकस्ु ३०, २००, १०००--जिकम 
के रोगी के पैर बराबर कांपते रहते हैं । 


साई गेल ६, ३०--चलते समय पैर दूसरी जगह 
गिरता है, सारा शरीर तभिरन्तर हिलता है, भंग प्रत्यंगादि 
का कम्पन हाथ स्थिर नहीं रहता, द्वाथ व पर का ने रोक 
सकने वाला छिलन, चलते समय प्रत्यंगादि मानो लिचकर 
अड़े रहते हैं। मुह की पेशियांका कांपना, सिर रह कर 
एक तरफ घकका देने की त्तरहु (हिल उठता है। 


ताण्डव रोग (कोरिया) के भेद और दवा--- 

स्थाईनलकोरिया--सिक्‍यूटा, काकु, क्प्रम, माइग्रेल, 
संक्स 

यूटराईन कोरिया--सिपीया, सिकेली, लिलियम, 
पत्स, कोलोफाईलमू, सिमिसिफ्यूगा । 

रियुम टिक कोरिया--कास्टिकम, रसटस्स, स्टिकठा, 
सिमिसिफ्यूगा, कैली आयोड । 

ऐब्डोमिनल कोरिया--एसाफिटीडा,  जायोडियमु, 
लाईकोयौडियमस्‌, साईलिसिया, चेलिड्ोनियम्‌ । 


उपरोक्त दवाइयों के लक्षण मेटेरिया मेडीका में देखि- 
येगा ! 


अम्लभाव खट्टीडकारें और कड़वी डकारें निदान एवं चिकित्सा 


अम्ल भाव-खठास का परिचय--स्वं प्रथम यहां 
पर यह सूचित किया जाना उचित रहेगा कि विषय सूची 
में इसके आगे कड़वी डकारें गौर इससे भी आगे खट्टी 
डकारें दो विषय पृथक से छंपे हैं। किन्तु इन तीनों का 
एक ही प्रकरण होने से हम यहां पर दठीचों के प्रतीक 
अम्लपित्त का विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। खट्टी डकारें हों 


या कड़वी डकारें थे सभी अम्लपित्त के ही रूप हैं। खठास 
का अर्थं भ्षी अम्लपित्त द्वी दे । 


अम्लपित्त का निदान एवं स्वरूप--पित्त दो प्रकार 
का होता है प्रकृतपित्त और विदम्घपित्त । प्रकृत पित्त 


का रस कढु अर्थात चरपरा होता है और विदग्ध पित्त का 
स्वाद अम्ल होता है; पित्त का कटु स्वाद आरोग्य का प्रतीक 


है और उसका अम्ल स्वाद रोग का प्रतीक है । इस दृष्टि 


से विश्द्ध आहार करने से, विक्ृत आहार करने से अथवा 
अत्यधिक खट्ट पदर्थों का सेवन करने से, विदाही और 


पित्त को कूपित करने वाले खाद्य पदार्थों के खाने या पीने से 





पदार्थों का अति सेवन करने से, पित्त दूषित एवं कुपित 
हो जाता है अर्थात वह कच्चा ही रह जाता है, पूर्णरूप से 
परिपक्व नहीं होने पाता । कच्चा रहने से वह खट्टा होता 
है और पूर्णरूप से परिपक्व होने पर वह कटु रस वाला 
उत्तम स्वस्थ पित्त होता है। वर्षा ऋतु के प्रभाव से भी 
पिस कच्चा रह जाता है, अतः अम्लता आ जाती है | 
अम्लपित्त में ही कड़वी डकारें भी आती हैं। वात कौर 
कफ का अशांशी सम्बन्ध होने पर डकारें कड़वी आता हैं। 
अथवां पित्त की अम्लता ही तिक्तता से युक्त हो जाती है । 


विदग्वपित्त, विदग्घ वतत कफ से मिलकर कड्ुवापन पैदा 
करता है । 


अम्लपितल के लक्षण -- खाद्य पदार्थों का पाचन न 
होना, बिना परिश्रम के ही शरीर में थकावट मालूम पड़ना, 
जी मिचलाना, कडवी, खट्टी-डकारें आना, शरीर में ग्रुरता 
होना, छाती और गले में जलन होना, अरुचि का होना 
ये सब अम्लपित्त के ही लक्षण माने जाते हैं । 

अम्लपित्त की गतियां-अम्लपित्त की दो प्रकार की 
गतियां मानी जाती हैं । पहली अम्लपित्त की ऊष्वँगत्ति 
अर्थात अम्लपित्त का ऊपर से मुखमार्ग से बाहर निकलना 
दूसरी अम्लपित्त की गति अघोगति कहलाता हैं बर्याव 


अम्लपित्त का नीचे के मार्ग गुदा से बाहुर निकलना । अतः 
इन दोनों ही गतियों का वर्णन निम्न प्रकार से है--- 


अम्ल्पित्त की ऊध्वेंगति---जब अम्लपिच में कफ 

का अनुवन्ध विद्येष रूप से रहता है तो हरे, पीले, नीले, 
काले, लाल वर्ण आदि में से किसी भी रंग की वमन्त होती 
है । रंग हल्का भी हो सकता है जौर गहरा भी हो सकता 
है। यह बमन बहुत खट्टा द्वोता है । इससे दांत किसकिसा 
जाते हैं। इस वमन में आने वाला द्रव्य मांस की घोषन 
के समान बहुत ही चिपरचिपाहूट अथवा साफ कफमयुक्त, 
कुछ नमकीन, कुछ कड़वा और कुछ चरपरा स्वाद 
वाला होता है। अम्ल पित्त की स्थिति बड़ी विचित्र 
होती है । बिना भोजन किए भी कड़वी अथवा 

खट्टी वमन हो जाया करती हैं। भोजव का विक्ृत्त 
पाचन होने पर भी ऐसी ह्वी स्थिति पाई जाती है। इस 
प्रकार की डकारों से छाती गला और उदर में जलन 
भी अवदय होती है ।सिर में भारी दर्दे भी रहुता है । 
कफपित्त के सम्बन्ध के कारुण हाथ पैरों में जलचब गर्मी, 


भारी अरुचि तथा ज्वर भी उत्पन्न हो जाता है। रोगी 
के झरीर पर खुजली, चकत्तो, छोटी-छोटी वेशुमार 
फुन्सियां भी उत्पन्न होजाती हैं । 

अम्लपित्त की अधोगति--ग्रुदा मार्ग से प्रवाहित 
होने वाले अम्लपित्त में तृष्णा, दाह, मूर्च्छा, भ्रम, मोह 
पाया जाता है। काला, पीला, नीला, हरा या लाल वर्ण 
का वह अम्लपित्त कमी-कभी नीचे के माय से सी वह 
सकता है । प्रायः अधोगामी अम्लपित्त कम ही देखने को 
मिलता है । इसमें जी मिचलाना, चकत्तों होना, मन्दाग्नि, 
रोमांच, पसीना और शरीर के अवयवों में पीलापन पाया 
जाता है 

अम्लपिच का विशेष खुलासा--अम्लपित्त वात 
की अधिकता वाला, वात और कफ की अधिकता वाला 
तथा केवल कफ की अधिकता वाला, इस तरह से 
तीन प्रकार का होता है। इस वर्गीकरण को जब तक न 
समझा जाएगा तब तक अम्लपित्त के निदान करने में 
भारी भूल होती है । 

अतः उसके विशेष लक्षण यहां पर दिये जा रहे हैं । 
जो कि सहायक होंगे । 

वाताधिक अम्लपित्त--इस अम्लपित्त में प्रलाप 
मूर्खा, कम्पन, शरीर में चिड़चिड़ाहट था चुनचुनाहट, 
प्रद्यों का ढीलापन, झ्ल, आंखों के आगे अंघेरा आ जाना, 
दिमाग्र में अस्थिरता और रोम हप॑ ये लक्षण मिलते हैं। 

वातकफाधिक अम्लपित्त-पभ्राय: इस प्रकार के 
अम्लपित्त में कड़वी, खट्टी और चटपटी डकाईे बाती 
रहती हैं । सारी छाती में कहीं पर भी जलन हो सकती 
है । यह जलन पेट में और गले में भी खूब होती है । तथा 
मूर्च्छा, वमन, अरुचि, भ्रम, शिरदर्दे, आलस्य, मुख से लाल 
स्राव होना अथवा मुख का स्वाद मघुर वन जाए। कफ 
प्रधान और वातप्रंघान अम्लपित्त के ही मिले-जुले लक्षण 
इस वात-कफ प्रधान अम्लपित्त में पाए जाते हैं । 

कफाधिक अम्लपित्त--कफ की प्रधानता वाले 
अम्लपित्त में मुख से कफ का पतला झ्वाव चार-बार होता 
है। गौरव, मुक्मण्यता, अ्चि, श्वीत्तलता, शिथिलता, 
वमन, मुख में चिपचिपाहट, मन्वारिन, कण्डू और नींद 
की अधिकता प्रायः चिश्रेष रूप से पाए जाते हैं । ऐसा 
अनुभव में छाया है । ह 





अस्लपित्त की साध्यासाध्यता--अम्लपित्त अपनी 
सवीन स्थिति में प्रयत्न पूर्वेक्त नियंत्रण में बा. जाता 
है । अर्थात्‌ साध्य है। हमारा अनुभव है कि तीन वर्ष के 
पदचात्‌ बह साध्य और बसाध्य की श्रेणी में भा जाता है) 
प्राय: आजकल के वत्तबरण में हमें जितने भी अम्लेवित्त 
मिले हैं वे कष्ट साध्य ही मिले हैं। लोगों का वाह्मए- 
बिहार ठीक ने होने से और स्वास्थ्य के तियमों का यथा- 
बत पालन न करने से यह रोग साध्य तो नाममात्र का ही 
होला है, वर्सा सम्पूर्ण ही कष्ट साउ्प पाया जाता हैं। 
शास्त्र में इसको अमस्ताध्य नहीं माता ह्ठै। 


अस्लपिक्त-खटास, कड़वी डकारें,खट्टी डकारों 


की चिक्षित्सा . 


साधारण चिकित्सा--भम्लपित्त में अंधभ वन 
कर्म कशावें तदनन्तर विरेचन करना चाहिए। परन्तु 


विरेचच हलका ही करावें । इसके बाद स्तेहन किया 
जाए | यदि पुराना अम्बपित्त है तो दोपों की स्थिति को 


देख करके उत्तके अनुसार अनुवासन वस्ति या आस्थापन 
बस्ति जो भी उचित प्रतीत हो कराबी चाहिए। इस प्रकार 
ये पूर्ण संशोधन करने के वाद अस्लपित को शमन करने 
वाली औषधियों का प्रयोग किया जाएं। भोजत भी ऐसी 
ही स्थिति का होना चाहिए। सामान्यत्तया ऊष्वेगति वाले 
मम्लपित्त कौ चमन के द्वारा और अघोगति वाले को मृद्रु- 
विरेचन के हारा शमत किया जाना चाहिये । तिकत रस 
वाले आहार और पेय पदार्थ दिये जायें। जौ, गेहूँ, सत्त_ 
मिश्री और मधु का उपयोग उचित और उपयुक्त विधि 
से किया जा सकता है। 
अम्लपिल में क्वाथ--परवल, गिलोय, सोंठ और 
कुठकी का काढ़ा अम्लपित्त, शूल, अठुचि, मन्दाग्नि, जम, 
. दाह और वसन को शास्त कर देता है श्थवा वांसा 
, पिच्रपापड़ा, नीम की छाल, चिरायता, भाँगरा, 
ब्रपला और परवल का काढ़ा मधु के साथ देते से अम्ल- 
वित्त नष्ठ होता है । 
अम्लपितत चाशक चुूर्ण--छोटी हरड भोौंर भांगरे 
का समभाग घुर्ण गुड़ के साथ सेवन करने से अम्धपित्त 
शास्त हो जाता है । अथवा विफला और कुटकी का सम- 
भाग चूणं मिश्री के साथ सेवन करने से अम्लपित्त शान्त 


होता है । अथवा सौंठ औौर गशिलोघ का चुर्ण समभाग मधु 
के साथ सेवन करने से अम्लपित्त शान्त हो जाता है। 
इनके कल्क बनाकर भी सेवन किए जा सकते हैं । 

अभ्लपित्तज में दासादि गुग्युल --अम्लपित्तज में, 
बांपा, मौम की छाल, परवल, त्रिफला, और विजयसार के 
क्वाध में गुग्गुत डाल कर पीवें कफ भ्धान अम्लपित तो 
भवदय शांत,होता है । 

अम्लपित्त में गुड़ादि मोदक--अम्लपित के समूल 
विनाश के लिये गुड़, छोटी पीपल और हरड़ को समान 
भाग लेकर गोली बनालें । यह अग्निदीषक और कंफ 
नाशक भी हैं । 

पिप्पलीधृत-पीपल के क्वाथ व कल्क से सिद्ध मृत 
मधु मिलाकर सेवन करने से अम्लपित्त, वबाताधिक्यता,कफा- 
घिकता, मन्दारित, वमन आदि सभी गान्त होते हैं । 

दिनकरासुत रस-- (अनुभूत योग)-- वष्ठ संस्की- 
रित पारद, शुद्ध गंधक, स्वर्णमाक्षिक भस्म, मनःशिला 
भस्म, वर्फीहर्तालभस्म, खर्पेरभस्म, शिलाचन्द्रोदय सबको 
समान भाग लेकर एकत्र कर खरल में इतनाईमदंन करें कि 
पारद नष्ट हो जाय । फिर नीयू के रस की तीत साव- 
सायें दे डालें । फिर वांसा, तागरमोथा, गिलोय, काला- 
भांगरा, नीम की छाल, खरेंदटी की जड़, शतावर 
पित्तपापड़ा, सफेद भांगरा, बड़ी कठेरी पुनर्चवा इन सबकी 
दो दो तोला लेकर गिलोय के स्व॒रस की सात भाववा दें 
डालें | फिर अभश्रक भस्म हातपुटी लोहभस्म अतपु्ी , 

और अग्निस्थायी सिंगरफ एक-एक तोला लेकर शतावरी 

के चौगुने स्वरस में पांच भावतायें देगें । फिर सबको 
खरल में एकन्रित करलें और बांसा के स्वरस की एक भावना 
तीवू के रस की एक भावता, चित्रक के रस की या क्वाथ 
की एक भावना, भदरक के स्वरस की एक भावचा इस 
प्रकार से चार भाववा देने के पष्चातु कपदिका भस्म दों 
तोला, भ्रवाल पिष्टी दो तोला, मुक्ताशुक्ति विष्ठी साढ़े 
सात माशा मिलाकर गिलोय के स्व॒रस की दो भावनायें 
दे डालें। फिर अन्त में सव का एक गोला हा बनाकर 
गोघृत में घीरे से छोड़ कर मृदु अग्ति से पाचन करे । 
जब गोला रबक्‍त वर्ण हो जाय ती निकाल लें और छाया 
में रख कर शुष्क होने दें । एक दिन के पदचातू उस गोले 
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को खरल में पीतक्र समभाग सौंफ का काढ़ा मिलाकर 


घुटाई करें और दो-दो रतती की गोलियां बना लें । अम्लन 


पित्त के रोगी को सामान्य प्रकार से वमन और मुद्गु विरे- 
चन सो शुद्ध कर के इस रस का सोवन प्रांतेससायं छोर 
शान्ति को सोते समय गिलोय के रस, बांसा फ्े स्तरस, 
प्राक्षा के स्व॒रस, अदरख के स्वरस, पंचकोल स्वरस, या 
काढ़े से, या अके सोंफ से सेवन करावें । यह रस अम्ल- 
पित्त यद्धि असाध्य 'भी हो गया होगा तो चालीस दिन 
में उल्लाड़ फकेगा, यह हमारी चुनौती है। देश काल, 


बलावल, आहार विहार, आयु आदि का इसमें कोई प्रति- 
बन्ध नहीं है । भयंक्रर अजी्णं, पुरानी मन्दारिन, पुराना 


कव्ज, पुराना जिगर और तिल्‍ली पुरानी, संग्रहणी, कफ: 


झओोर वायु के विकार, कोई सा भी छझूल, अन्तद्बब शूल, 
परिणाम शूल, जी मिचलाना, रुचि, तुष्णा, पुरानी मौर 
शयंकर खांसी, हृदय की दुर्बंलता, रक्‍तपित्त, दाह, शोथ, 
भुम, तन्द्रा, फफोले या छाले, धर्मा कृष्ठ, श्वेतकुष्ठ, तीन 
बर्षे तक का दर्वांस रोग, दिमाग का चकराना, थकावद, 
और बुढ़ापे की मामर्दी ये सब रोग एक दम निमसूल हो 
जाते हैं । हमें यह योग स्वामी भैरवानन्द छाचायें वाम- 
मार्ग से प्राप्त हुआ था और अन्लपित्त पर इतना सह्दी- 
सही पाया है कि आदइचयें होता है । जहां आसस्तिकों ने 
अम्लपित्त को याप्य करार दिया हो वहां एक वेदिक मार्ग 
विरोधी विद्वान उस अम्लपित्त को सम्मूल नष्ट कर सकता 
है । कृष्ण कनन्‍्हैंया की मर्जी सर्वोपरि है । 
होसियोपैथिक 

परिचय - अम्लभाव, कड़वी, खद॒टी डकारें आनी 
यह सब उपसर्ग अम्लपित्त में देखे जाते हैं और अम्लपित्त 
की चिकित्सा हम घन्वन्तरि के चिकित्सा विशेषांक भाग 
१ के पुष्ठ संख्या ६०-६६ में लिख चुके हैं। इसकी जान- 
कारी के लिये प्रथम भाग देखें । नीचे डकारों में प्रयोग 
होने वाली कुछ दचाइयों को संक्ष प में लिख रहे हैं । 

प्वार्नोभिष ६, ३०, २०० पेट में वायु हो तो बहुत 
कष्ट के साथ खटटी डकार जाती है, डकार जाने पर 
रोगी माराम छानुगव करता है | कार्वभिप में पध्ायः वायु 


स्‍्वली में संचय होती है | अतिसार के साथ पेट में वायु: 


संचय होने में कार्वोभेय विद्योष लाभप्रद है। 
लाईकोपोडियमस्‌--३०, २०० अम्ल के लक्षणों के 
साथ पेट में वायु जो कि श्राय: तलपेट में विशेष होती है । 


ष्पार्मी ४७ 
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उक्त लक्षणों के साथ, ही खट॒टी डकार गाती है । लाइको 


के रोगी को प्राय: कब्ज रहती है। भोजन के बाद और 


धाम को ४ वजे से ८ बजे तक रोग व्‌द्धी रहती है । 
लायना---३९, २ं०००<चासन्ना में पूरे पेट: [में वायु 
होती है पर विशेषता यह दै-कि डकार आने पर रोग 
लक्षण कम नहीं होते हैं बल्कि नढ़ते , ही हैं-। . | 
स्टेनससेंह३०, २००--खट्टठी' हुकारों में स्टेनम से 
लाभ होता है । | 
कल्केरिया कार्वे ३०,२०० खट्टी. डकार, खटटी मी 
(वमन) होती है, मुह से खट्टा पानी आता है, कलेजे में 


जलन होती है । यदि उपरोक्त उपसगोँ में रोगी की प्रकत्ति 
कठ्केरिया कार्बंकी होवे तो यह दवा पूर्ण आरोग्य करती है 


तेट्मफास---६ >< ३० यह अम्लभाव की उत्तम दवा 
है । इसका प्रयोग वायोक॑मिक और होमिपोपैथिक दोनों 
में ह्वीता है | दूंघ ओर चीनी खाने के कारण अम्ल का 


भाव, खद॒टी ड़कारें आव, मल में भी खटद॒दी गंध रहती हद 
साथ में क्रिभी के उपसर्ग भी रह सकते हैं। -- 


रियुम॒ ६, ३०-शवास, पसीना, मल, वमन, सबसें 
खट्टी गंध आती है । बच्चों के शरीर से भी खटटी 
गंघ जाती है । बच्चे को चाहे जितना नहला-घुला लियां 


जावे, बच्चों के दांत निकलते के समय खटदी घमन और 
दस्त । का 


रोबिनिया ३, ६, ३०--पेट में जलन, बहुत खद॒टी 
डकार आती हैं वमन और दस्त में खट्टी गंध रहती है।- 
सल्फ्युरिकएसिड ३, ६, ३०--खटटी डकांरें जाती 


हैं, वमन मे मुह दांत खट्टे हो जाते हैं। (रोबिनिया 
कलेजे में जलन होती है । हे ! 


वायोकंमिकप्िश्रण-कल्क्रे रिया फास ३>८या १२३८ 
कालीम्योर हे €- कालीफास ३ >< नेद्रमम्यूर-३ ०८ नेद्रम- 
फास ३ %<नेट्रमसलफ ३ >८ साईलीसिया १२०८ फेरमफास 
१२. सभी दवाइयों को समभाग मिलाकर मिश्रण 
तैयार कर लेचें ।॥ न 

सान्ना----५ ग्रत दवा को १ पराव सपम जल में 
मिलाकर उस जल की ४ मात्रा करके दिन भर में ४ बार 
पिला देवें । 

नोट--दवा मिलाये हुये जल को दवारा गरम नहीं 
करना चाहिये । अम्लपित्त के रोगी को दाल, मिर्च, 
खटाई आदि का त्याग करना चाहिये । 


विवर्शता--निंदान एवं विकित्सा 


विवर्णता का परिचय--क्षायुवेंद के मत से वस्तुतः 
विवर्णता को पृथक से कोई रोग संज्ञा देकर विवेचन नहीं 
किया गया । रक्तज रोगों में तथा अन्य रोगों में यह उप« 
द्रव, लक्षण, स्वरूप आदि के प्रकार से सम्मिलित की गई 
है । रक्त की लालिमा कांति अथवा सबणंता में जब कोई 
परिवतन आजाता है, तब वह विवर्णंता ही कहलाती है । 
वर्ण त्वचा का घमं है । अतः त्वचा की विक्ृति उत्पन्त 
ट्टोने पर भी चिवर्णता आजाती है। वास्तविक रंग का 
. फीका पड़ जाना था बदल जाना भी ववर्णता, के अन्तर्गत 
जाता है । कष्टों की भनुभुति तथा दोषों के या रोगों के 
प्रभाव से भी विवर्णता स्पष्ट हो जाती है। रोगों के पूर्व 
रूप आदि में भी यह विवर्णता पाई जाती है। जैसे ज्वर 
के पू्व॑रूपों में आया है “श्रमोडरति विवर्णात्वमिति” अर्थात 
ज्वर के पूर्व रूपों में श्रम, बेचैनी और विवर्णता होता 
इत्यादि । रंग का फीका पड़ना भी विवर्णता है जैसे रक्ताश 
के-लक्षणों में कहा है कि “हीन वर्ण बलोत्साहो” अर्थात 
वर्ण की हीनता या रंग का फीका पड़ जाना माना है। 
विसूचिका के लक्षणों में भी विवर्णता पद आया है । जैसे- 
“बैवण्यं कम्पोहृदये रुजश्च” अर्थात विधुचिका सें विचर्णता 
कम्पन भादि लक्षण होते हैं। इसी प्रहार से अभ्यन्तर 
क्ृमियों के सामान्य लक्षणों में भी चिवर्भता पद आया है । 
जँसे 'ज्वरों विवर्णता शूलमिति' कर्थात अभ्यन्तर कृमियों 
के सामान्य लक्षणों में ज्वर विवरणता और झूल का होना, 
पाया जाता है। इसी प्रकार से मृत्रिकाजस्थ पांडु रोग 
की सम्प्राप्ति में भी कहा है कि “पांड सोम करोत्याशुबल 
वर्णाग्तिताशनम्‌” अर्थात बल, वर्ण तथा अग्नि को नष्ट 
करने वाले पाण्डु रोग को उत्पन्त करती है। अतः यहां पर 
वर्ण की झ्वानि विवर्णता ही है। यही बात हमें उर:क्षत के 
लक्षणों में मिलती है। जैसे---“क्रमादु वीय॑ बल वर्णोरुचि- 
रग्निश्चहीयते' बर्थात उरःक्षत में क्रमशः चीयं, बल और 
वर्ण की हीनता उत्तन्त्र द्वो जाती है, इस प्रकार से विव- 
र्णता यहां पर भी विद्यमान है | यही विवर्णता हमें छिन्त- 
पवास के लक्षणों में भी मिलती है. जैसे--"बिचेता: परि 
शुष्करास्योवितर्ण; प्रलपन्‍्तर:" अर्थात छिन्न इबास में रोगी 


अचेत, शुष्क मुख वाला औौर जो विवर्ण होता है इत्यादि । 
वातरक्त रांग के पूवेरूपों में भी विवर्णता पाठ आया है। 
जैसे---वैवण्यं मण्डलोतपत्तिवाता सृवपृर्वलक्षणमृ” आर्थात 
त्वचा का विवरण होजाना और चकत्ते पैदा होना वात- 
रक्त का पूर्व लक्षण है। इत्यादि प्रकार के मनेक उद्याहरणों 
से स्पष्ट है कि विवर्णता रोगों के लक्षणों, पूर्वछूपों और 
विकृृति आदि के अंश रूप से ही विद्यमान है। 

विचर्णता की चिक्रित्सा-विवर्णता जिस-जिस रोग 
में प्राप्त है उप्ती-उसी रोग की चिकित्सा करने पर नष्ट ह्ठो 
सकती है अन्यथा नहीं । साधारण अवस्था की विवर्णता 
निम्न प्रयोग से अवश्य नष्ट हों जाती है । 

प्रलेप योग--फिटकरी, कबीला, मुर्दासंग, सौंफ, 
अमलतास के फूल, न्रिफला, दोनों हल्दी, गेरू, सेंघा नमक, 
जाटा और तेल इन सब चीजों को समान भाग लेकर क्‌ट 
पीसकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर तेल में लेप सा बनाकर स्थान 
विक्षेप पर उबटन सा करके अस्त में लेप करदें और प्रात 
घमेली के क्वाथ.से धो डालें । ऐसा सात दित करने से 
बाह्य विवर्णता अवश्य नष्ट दो४जाती है।और वर्ण का 
निखार आता है । कांति चमक उठती है । 

अन्त: सेवन के लिए--आन्तिरिक कारण को दूर 
करने के लिए सारिवाद्यासव २ तोला के साथ १ रत्ती 
श्रिवक्भू, १ रत्ती मुक्‍्ताशुक्ति पिष्टी और १ रत्ती रस 
माणिक्य सेवन करने से साधारण विषणंता अवदय नष्ट 


ही जाती है । 
हो सियोपेथिक 
परिचय--बर्ण का फीकापन रोग का लक्षण मात्र 
है। होमियोपैथिक में किसी भी एक लक्षण पर दवा का 
निर्वाचन होना असंभव है । विवर्णता को सुनकर कोई 
भी होमियोपैथी दवा नहीं लिख सकता है जब तक कि 


रोगी के सभी शारीरिक एवं मानसिक और प्रकृतिगत 
लक्षणों को नहीं जान लेवें । ; 


इस वियय सूची में होमियोपैथिक मतानुसार चिकि- 


त्सा लिखना मेरे लिये बड़ी कठिनाई है फिर भी लिख 
रहा हूँ इसे आप पसन्द करें या नहीं । ््ि 


त्तकिल्‍्ल्य कम के, >5--पथि दृ्जाज््ड 
फुैल्सा -लिडॉ जाड्- 
चिकित्सा 
यदि रोग का कारण रकक्‍ताल्‍्पता होवे तो चिम्व दवा- 
इयों में से लक्षण के अनुसार निर्वाचन करके दवा देवें । 


फेरमग्रेठ, फेरमफास, कल्केरिया फास, प्रेफाईटिस 
लेसिथिन, चायना, कार्वोभेष आदि । 


यदि रोग का कारण कामला ( जोण्डिस ) होवे तो 
निम्न दवाइयों का प्रयोग करके देखें या यदि रखें,रोगी के 


मानांसक णारीरिक लक्षणों का साहए्य -होता शनि- 
वार्य दे । 
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चेलीड़ोमियसू, वमसवोमिका, क्रोटेलस, डिजिटेलिस 
डालिकस, द्वाईड्रेस्टीस, फासफोरस, मा्केसोल, नेटमसक्फ 
पोड़ोफाईलमु, काइयस आदि + 


यदि रोग का कारण मिफलीटिक दोष होवे तो एण्टी 
सिफलीटिक ग्रप. की दवाइयों में से दवा का सम लक्षण 
निर्वाचन करें | इसी श्रकार और भी अनेकों कारण हो 
सकते हैं । विवरणंता रोग नहीं है यह तो रोग का लक्षण 
मात्र है । 


प्यास -निदान एवं चिकित्सा हु 


प्यास का परिचय --यथपि इसी अच्छू में. आगे 
€वास- संस्थान के रोगों में तृष्णपा रोग पर वर्णन किया 
गया है | सामान्यतया प्यास को. तृष्णा के ही अन्तग्ते 
माना जाता है | केवल भाषा का ही अन्तर है| किल्‍्तु 
हमने यहां प्यास रक्तज रोगों में वणित की है। क्योंकि रक्त 
के प्रकोष अथवा विकृति के क्रारण किसी भी रक्तज-रोग में 
इसका होना संभव है । जैसे स्षतजदाह रोग में । 'त्तेनान्त*७ 

ह्तेउत्यर्थ/ तृष्णा मूच्छा प्रलापवान्‌” इसीप्रक्रार से 

क्षतजकास में --“पवेभेंद ज्वर इबास तृष्णा बेस्वर्यपीडित 
तर्था' पत्तज कास में “तिक्त मुखस्तृषातें:” और रक्‍ते 
पित्त के उपद्रवों में “तृष्णा कोष्ठप्प भेद तथा आगन्तुज 
विद्रश्ति में “ज्वरस्तष्णाच दाहुरच जायते नस्य देहिन 

(१) पच्यमान शोथ में--ज्वरस्तृष्णाउडचिहचैच 
पच्यमानस्यथ लक्षणस्‌ । 

(२) ज्रण के उपद्रवो में---ज्वरस्तृणा हनुप्रहः 

(३) रक्‍त प्रदर में --“तस्यातिदृन्ती दौवं॑ल्य॑ अ्रमो 
मूच्छा मदतरेषा | 

(४) रक्‍्तज दाह रोग मैं" स उष्यत्ते तृष्यतते च 
ताम्रासस्माम्र लोचच:” । 

इत्यादि प्रकार से रमतज रोगी में जो सृष्णा पाई 
जाती है, वह्दी तृष्णा यहाँ प्यास शब्द से सम्बोधित की 


तृष्णा--निदान 
रोग परिचय -- आचार्य सुश्नुत ते कहा है कि-- 


सतत यः पिवेद्‌ वारि न तुप्तिमघिगच्छति। 
पुनःकाक्षत्ति तोयचं ते तुष्णादितसादिशेत्‌।। 


गई है | यह उपद्रव रूप, लक्षण रूप और पुर्वेूपदि तथा 
निदान आदि के अन्तगेंत पठित है। अतः इसके निदान 
और चिकित्सा आदि उप्री-ठसी रोग की चिकित्सा के 
अनुसार करने से लाम हो सकता है। क्योंकि यह प्यास 


रोग की प्यास है, अतः रोग के नष्ट होने पर ही नष्ठ हो 
सकती है सामान्य प्यास, भोजन करते सपम्रय, भोजन के 
परिपाचत के समय व्यायाम आदि करने से खुद्की आते 
पर मार्ग चलते हुए व्यक्तित का घातुक्षय होने पर विशेष 
प्यास, उष्ण ऋतु के प्रभाव से भी प्याप्त उत्पन्त होती है। 
सामान्य प्यास की चिकित्सा में केवल शीत जल पीलेना ही 
पर्वात्त है अथवा दूध की लग्सी, दही की पतली लस्सी, 
कोई शरबत, पानक गआादि ही पी लेने से तत्काल सामान्य 
प्यास का शमन होजाता है । बर्फ चुसने से भी सामान्य 
प्यास मिट जाती है । फलों के रस,गनते का रस सेवन करते 
दी प्यास चुश जाती है बोर तृप्ति ह्वो जाती है। विशेष 
प्यास जिसको रोग रूप माना गया है, उसका चरणत बागे 
तृष्णा के चाम से किया गया है। अतः उसका परिचय, 
निदान लक्षण, चिकित्सा, तत्सम्बन्धी प्रयोग छादि वहीं पर 
पढ़ें । रक्‍तज प्याज रक्त में पादवी की कमी होने पर 


उसकी पूर्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ करती है । बत 
गिगानुसार चिक्रिस्सा ही वहां पर उचित रहती 


एवं चिकित्सा 
अर्थात्त्‌ू--हृप्या का स्वरूप---जो मनुष्य मिरम्तर 


पानी पीने पर भी तृथ्ति अनुभव नहीं करता, 
फिर भी पानी को चाहता है, उसे तृष्णा से पीड़ित जाते 





अतिशय विक्षोभ, शोक, क्षम/ मद्य पान, रूक्ष, अम्ल शुष्क . 
उष्ण, कट्रस के सेवन से, घातुओं 'के क्षय: से, लंघन से, 
सूर्ध की गरमी से, पिच झलौर वायु 'अतिशय बढ़कर एक 
साथ मिलकर मलुष्यों के जलवाही लोतों को दूषित 
करते हैं । जलवाही स्रोतों के दूषित होने से अति बलवान 
तृष्णा उत्पन्न होती है । तृष्णा सात प्रकार की है, यथा 
बात, पिच, कफजाय तीन ब्रण निर्मित्तजन्य, रसक्षयजन्य, 
आमसमुझवा और सातवीं रितस्धादि भोजन त्तिमितजा । 
इनके लक्षण इस प्रकार हैँ। ताछु, ओष्ट, कण्ठ, सुख का 
सूखना दाह, संतात, अम, व्यर्थ की बकवास, ये हृष्णाओं 
के पूर्वेहप हैं, तृष्णाओं के उत्पस्तिकाल में ये पूर्व॑रूप 
विद्लेंष रूप में होती ढे। वात जन्यतृष्णा में मुख में शुष्कता 
सिर और आंख प्रदेश में चुमने का सो दर्द, स्ोतों का 
अवरोध, मुख में विरतता ओर शीतल जल से प्यास भौर 
भी बढ़ती हैं । पिचजन्य तृष्णा में सूर्छी, प्रलाप, अरुचि, 
मुखशोष, आंख में पीलापन, निरन्तर दाह, शीत की चाह 
मुख में तिक्तता, सथा घमोद्मन की भांति मुख से काली 
बाष्प बाहर आती है। कफजन्य तुष्णा में कफ से पित्त 
ओर वायु का अवेरोध हो जाने से शुष्क 'हुआ कफ भी 
तुष्णा को उत्पन्न-केरता है । इससे निद्रा, उदर में भारी 
पन, सुंख में .सघुरता होती है । प्यास से पीड़ित मनुष्य 
पति मात्रा में सूख जाता है । कष्ठ में मलवृद्धि, मुख में 
विच्छिलता, शीत पूर्वक ज्वर बमन मरोचक, हाथ-पैर 
सिर सें भारीपन, हाथ पैरों में सुजनन, अविपाक ये लक्षण 
इस कफ जन्य तुष्णा से पीड़ित मनुष्य के होते हैं, वह जल 
'की अधिकता की चाह नहीं करता ब्रण वाले रोगी में 
वेदना के कारण तथा रक्‍त के निकल जाने से चोथी क्षय 
जत्य तृष्णा उत्पन्न होती है। इस तृष्णा से पीड़ित होने 
पर रोगी दिन रात में लगातार पानी पीता हुआ दुः्ख से 
समय काठता है । रस के क्षय से जो त्ृष्णः उत्पन्त होती 
है । उसे क्षयज तृष्णा कहते हैं। इस तृष्णा से पीड़ित 
मनुष्य सुखता जाता है, उसे जलन होती है। पानी की 
बहुत चाह करता है । इस वृष्णा में रस क्षय के सस्पूर्ण 
लक्षण भी जानने आवश्यक हैं। आम जनित्त तृष्णा में 
तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं । जाय में हृदय में दर्द, 
भूक का आना शिधथिलता -भी होती है। स्निग्य, असल 


“शान्त होती है । उत्पलादि, 


| 


किक 


: मन धन लय 2 ७ 
और लवण भोजन और भारी भोजन अतिणय प्यास को 
उत्पन्त करता है क्षीण नष्ट मन वाले, वहरे, तृष्णा से 
जिसकी जिह्ना बाहर तिकल आई दो इस प्रकार के रोगी की 
चिक्कित्सा न करें। तुष्णा के बढ़ा होने से, उदर के भारी 
होने पर पिप्पली मिश्वित जल से रोगी को वमन करायें। 
अवार, आम्रातक, विजौरा इनको दूसरे व्यक्षित इसके 
सामने खायें, जिससे इसमें लालच उत्पन्न हो । सम्पूर्ण रस 
बीर्य वाले शीतल उपचारों से वात-पित्त कफ जन्य' तीतों 
तृष्णायें निधचारण करें । मुख की विरसता में मध, 
कांजी, बिजौर णादि के अम्ल द्रव्यों से ग्रण्ड्प करायें। 
आंवले के चूर्ण से भी गण्ड्प करायें आंवले का चूर्ण मर्लें। 
स्वर्ण चांदी लोष्ठ, सिकना आदि को आग्ति में लाल गरम 
करके पाती में बुझायें । जब पानी ग्रुनगुना हो जाये, तथ 
तृष्णो रोगी पीये अथवा शीतल जल में शकेरा या मधु 
मिलाकर पीयें । पांच द्वव्य वाले जो पंचमुल कह्दे यये हैं। 
उनमें या विदारी गंन्धादि प्रथमगण में सिद्ध किया ग्रुन 
ग्रुना पानी पीये इस प्रकार करने से थात जस्य तृष्णा शीघ्र 
सारिवादि, काकोल्यादिं, 
पित्तनाशक्रणों से बताया कषाय शीतल करके मघु और 
शकरा मिलाकर पीयें । अथवा जीवसीयगण की औषधियों 
से सिद्ध किया दूघ पित्त जनन्‍्य तृष्णा को शीघ्र दूर करता 
है । विल्व, भरहर, लघुपंचमूल और दभ से सिद्ध पानी 
कफ जन्य तृष्णा को नष्ट करता है | नीम पत्तों के उष्ण 
पानी से कफज तृथा में वमत कराना उत्तम हैं . 
। सब श्रकार की तृपाओं में पित्तनाशक विधि बरतें इस 
पैकत्तिक विधि से ये तृष्णायें नष्ट हो जाती हैं। पकी गूलर 
का स्वरस या पकी गूलर का क्‍्वाथ इनमें शर्करा मिला- 
कर पीयें। सारिवादि वर्ग के क्याथ को शीतल करके 
प्यास की पीड़ा में पीना चाहिए 
न क 
अतेज तृष्णा को नष्ट करता है। लाजा, कमल, खत्त, 
चन्दन इनको पायी में घोलकर खुली वायु में रात भर 
रक्‍्खा रहने देवें । इसकों प्रात: निधारकर इसमें उदार- 
गन्‍्या, सुगन्धित पुष्पों से सुवासित करके, शर्करा ओर मधु 
के साथ मिलाकर अंडर द्राक्षा घोलकर तृष्णा से पीडित्त 
रीग्री ह को दें । प०चतृणमूल को सारिवादिगण. के साथ, 





उत्पलादियग को विदरीअन्वादिंगग के प्ताथ पूर्वोक्त विधि 
से पाती में मियोफर खूची वायु में रात भर रखकर प्राता 
छानकर, मधू-शक्ररा। मिलाफर प्रचुर द्वाक्षा मिलाकर देवें-। 


मसधरूपृष्पादि एवं क्षीरि-कृरीतन इन छै: द्र॒व्यों से पूर्वोक्त 
विधि के अतुधार रात में मिभोफर प्रा) निथारकररईूमघु 
शर्वोरा मिलाकर देना हितकारी है । 
तुण्डिकेरी एवं ग्राम्थकपास के फलों की पीसकर पानी 
में घोलकर पीये। क्षयजन्य तृष्णा को क्षतोज्धाब वेदना को 
शान्त करने से, मांस रसों के पान से, हिरण “आदि के 
रक्त के पान से शान्‍्त करें । क्षयजन्य तृष्णा को दूध से 
निकाला घृत या दूध मिला घृत, भांस का सोरवा, मुलैठी 
का पानी शान्त करता है । आमजन्य तुदइ्णा में पिप्पल्यादि 
द्रब्यों के साथ बिल्‍व और वचा मिलाकर क्वाथ करके 
विलायें । अम्बाडों, भिलावा, बचा मिलाकर क्याथ करके 
फवलोयें, अम्बाडा, भिलावा, बला मिश्चित दीपनीय द्रव्यों 
का कृषाय जामजन्य तृष्णा में पिलायें। भारी अन्न से 
उत्पन्न त्ष्णा को वन से शान्‍्त करें । आमजलन्य तृ्णा 
में वमन करायें, क्षयजन्य तृष्णा में यमन न कराये । थकान 
से उत्पन्त तष्णा को मांस रस या ग्रुंड़ का शरवत अथवा 
चृतमिश्चित पानी में घुला सत्त, नष्ट करता ह्ठै। 
आहार मिरोधजनित तृष्णा में उष्ण यवागू को पीये। 
थवा पित्त प्रवल तृष्णा में शीतल मन्‍्य पीये । मययी 
मनुष्य को मद्यजनित तृष्णा को जाया जल सिला सद्य 
नष्ट करता है । शर्करा मिश्चित जल, गचते का शीतल रस 
ये तष्णा से उत्पस्न तृष्णा को नष्ट करते हैं । वातादि 
जनित तष्णाओं की शान्ति के लिए जो-जो उनके अपने - 
अपने कषाय कहे हैं। उन कषाओं से उन दोषों में वसन 
करायें | ज्वर में कहे पाचन देवें । लिप, अपगाहन, परि- 
घेचन, शीतलघरों का सेवन, विरेचन, दुब, मांसरस, घृत्त 
मधर एवं शीतल लेह सब प्रकार की तृष्णाओं में बरतें । 
अनुभूद योग-तृष्णारिपु-प्रवालपिष्डी, मुक्तापिष्टी 
वैक्ास्तभस्म, माणिक्यभस्म, स्व्र्णभस्‍्म ये सब १-१ माथा 
लेकर खरल में डालकर बरगद के कोंपल की कछक २ 
गला, कूठ का कल्क ६ माशा, धान की खील का चूण ३ 
ततोला, नीलोफर माजा का कल्क २ तोला, छाल चावलों 
का ताजा भात ५ तोला, मुलहठी का घनसत्व २ तोला, 


खम्म/री के ताजे फलों फ! घनसत्व ३ तोला, श्ुमक्का का 
कल्क २ तोला, प्रके भूलर के फलों का कल्क ३ तोला, 
मिश्री ४ तोला मिलाकर पहली भावना बेर के स्वरस 
की, दूसरी भावना अनार फल ताजा स्वरस की, तीसरी 
भावना इमली के पत्ते की, चौथी भावना खश के पानी 
की, पांचवी भावना लाल चन्दन के शीत कषाय की, छठी 
भावना गूलर के हिम कबाय की कौर सातवीं भाषना गन्ने 
के रस की देकर १-१ माशा की गोलियां बनालें | छाया 
में सुखालें | किसी भी प्रकार की तृष्णा अथवा प्यास से 
पीड़ित रोगी को तीखरी गोली के बाद ही आराम हो 
जाता है । सात गोली से झधिक शाज तक हमारे अनुभव 
में कोई रोगी नहीं छाया । शतप्रतिशत सफल योग है। 
अनुभव करके देख लें | शराब की प्यास और क्षय की 
प्यास की यह गारण्टी की दवा है । 

' पांच प्रकार की तुष्णा कद्दी गई है (वातजन्य, पित्त 
जन्यं, आमजन्य, क्षय॑जन्य और उपसर्गात्मक) । सुश्र त ने 


सात प्रकार की तृष्णा मानी है । बातज, पित्तज, कफज 


क्षतज, क्षयज, भामज और भक्तज (अन्न से उत्पन्त) । 

क्षोभ(मानसिक और शारीरिक घिक्षोभ, का घबराहठ 
उद्ग) से, भय से, श्रमसे, शोक से, क्रोध से, उपवास से, 
मच्पान से, क्षार, अम्ल, लवण, कंढु, उष्ण, रूक्ष और 
शुष्क अन्त को सेवन करने वालों में रसादि धातुओं के 
क्षय से रोम के कारण उत्पन्त हुई ऋशता से वमन और 
विरेचन के अतियोग से सूर्य के संताप था घप से पित्त 
और वायु कुपित होकर कफ आदि धातुओं, रस वाहिनी 
घमनियों, जिंह्वामूल, गला, तालु जोर अग्न्यादाय को शुष्क 
करके मनुष्यों के शरीर में अति प्रवल तुष्णा को -उत्पन्त 
करते हैं । चक्रदत्त ने दो प्रकार की तृष्णा कहत्ती है । एक 
मानसी तृष्णा यह शरीर में इच्छा और द्वष रूप होती है। 
वह दुःखः से उत्पन्त होती है, दूसरी देहगत दोषों से उत्प- 
न्‍न होती है । 

अति बलवान पित्त और वायु दोनों बार-बार पिये- 
हुये जल को शुप्क कर देते हैं। अतः तृब्णा शान्‍्त नहीं 
होती । सव भ्रकार की तुष्णाओं में मुद्ध का शुष्क होना 
होता है | यदह्दी सब तृष्णाओं का भश्राग्हप है। सदा पानी 
वही इच्छा प्रबल बनी रहती है | यह तष्णा का लक्षण है । 
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त्ृष्णा चिकित्सा--जलों के क्षय होने से तृ.ष्णा 
सतुष्य को शीघ्र मार सकतो है । क्षतः मंघु के साथ 
ध॒र्पा जल अथवा उसके समान ग्रुण वाला अन्य जल मधु 
के साथ मिलाकर पीना चाहिये | इसके लिये हंसोदक का 
व्यवहार करना चाहिंये। “दिवाकंकिरण जुष्ट जुष्टमिन्द्र 
करेनिशि वायुनास्फालितंशदवतु तत्त ल्‍यं॑ गगनास्‍्वुना ” 
हुंसोदक लक्षण । कूप एवं बावली का झूद्ध जल जिसमें से 
नित्य बहुत पावी निकाला जाता है अथवां वर्षा जल 
उत्तम है । श्ुतशीत पकाकर शीत किया हुआ भी उत्तम 
है । ऊर्घावशेष में शकंरा मिलाकर देता चाहिये । 


कृश, कास, दर्भ, शर और ईख इनकी जड़ों के क्वाथ 
में श्कंगा मिलाकर देना चाहिये । 


लाजांओों (भूजिया) के सत्तुओं से वर्षा के जल में 
सन्थ बनाकर मधु और शक्तेरा के साथ पीना चाहिये । 
जौ को भून कर इनसे मांड बनाकर शीतल करके मधु 
जौर शकेरा के साथ देना चाहिये | चावलों की पेया और 
कोर्दोँ की पेया देती चाहिये या उष्ण दुर्ध के साथ मघू 
शर्करा से मिश्वित अन्न देना चाहिये। भोजन में व्यओजन 
के लिये लवण और अम्ल नहीं देना चाहिये। पंच तृषा 
मूल मूज के क्वाथ से-तथा फालसे के रस से सिद्ध दूध 
को मध्‌, और शकरा के साथ पिलाकर देना चाहिये । 
तुष्णा पीड़ित रोगी को चाहिए कि सौ बार घोया हुआ 
घृत, शरोर पर लेप करके शीतल जल में अवगाहन करे, 
हु हा । मूंग मसूर और चले के यूषों को घृत से युक्त 


पान अश्यज्भः और नस्थ-- (१) जीवनीयगण की' 


औषधियों तथा मधुर दृथ्यों ले पकाये दूध -में मधु और 
शकरा मिलाकर तथा तिकत और शीत द्रव्यों से पके दूघ 
में मधु और शकेरा मिला कर पीने तथा अभ्यर्छ के योगों 
में बरतना चाहिए (२) इस प्रकार के दूध से घृत निकाल 
कर इस छत को नस्यकर्म में, पीने में और अभ्यज्धः में 
प्रयुक्त करना चाहिए । (३) स्त्री के दुग्ध में शकरा मिला- 
कर अथवा (४) ऊठनी के दुघ भें शर्करा,भिलाकर नस्प 
देना बाहिए। इसी प्रकार गन्‍्ते के रस से नस्य देना 
'भाहिए। 
गंण्ड्प योग्य ६ द्रव्य(गण्ड्ूप, मुख में द्रव्य भर कर 
बिना चलाये धारण करने को कहते हैं)न्यूनातिन्यून घीरे- 


$... >ड>- 
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घीरे २०० गिनती तक बारण कर के मिकाल देना चाहिए! 
दूध, गन्‍ते का रस, गूड़का शरबत या शकोरा का शरवत, 
मध्‌ का शरतत, सीधु, सद्य, माध्वीक, मद्य, वृक्षम्ल, गज- 
गल का रस इनमें से किसी भी वस्तु से गण्डूस करने पर 
तालुशोप नष्ट होता है । 

प्रलेप-(१) जामुन, आम्रातक (जाँवड़ा)वेर अम्लवेत 
इसके कोमल पत्तों से बनाया अम्ल प्रलेप हृदय मुख भर 
सिर पर लगाने से मूछी, चक्कर अ।ना और तृष्णा नष्ट 
होती है । (२) अनार दाना, केथ, लोघ, विदारीकन्द और 
विजौरे नीबू का रस इनसे किया लेप मूर्छा भ्रम और 
तृष्णा को नष्ट करता है। (३) हल्दी आंवला! इनको घृत 
और कांजी में मिलाकर शिर और हृदय पर लेप करने 
तृष्णा, मूर्छा नष्ठ होती है। ; 

आम तथा जामुन के पत्तों अथवा ग्रुठबली के क्वाथ 
में मधु सिश्चित कर पीने से तृष्णा एगं वमन शांत होती 
है वड़ की नवीन कोंपल, खांड, लोध, अनारदाना, मुल- 
हटी और मध्‌, इन्हे! एकत्र पेषण कर तप्डुलोदक के 
साथ पीने से वमन तृष्णा शांत होती है। मातुखुद्ध की 
केशर मधु तथा अनारदाना इन्हे' एकत्र पीसकर . कवल 
घारण करते (इतना द्रव्य मुख में भरे जो साधारणतया 
हिलाने से हिले उसको कवल कहते हैं । जो न हिल सके 
गण्ट्डंस कहते हैं) से क्षण में मसह्य तृष्णा शान्त होती है। 
-मंध्‌, के गण्डुस को धारण करने से दाह तष्णा दोनों शांत 
होते हैं । हु 

लाल चावलों को मधु के साथ खाने से तृष्णा और 
वमन दोनों शांत होते हैं । ह 

पिपासित मनुष्य को मधु उष्ण काल में मृत्तिका के 
घट के शीतल जल को कण्ड तक पिलाञओें, वमन होने पर 
पिपासा शांत होती है । तृष्णा से अत्यन्त पीड़ित मनुष्य 


'मुच्छित हो जाता है अत्त; मृत्यु हो जाती है । अतएव 


सम्पूर्ण झ्वस्थाओं में प्यास लग को 
बन ने पर जल अवदय पीने को 

लोकेद्बर' रस-बाम तथा जम्बु की गुठली के क्वाद 
में मधु को मिश्रित कर इसके साथ रस सिन्दूर को सेवन 
करे । मात्रा आधी रत्ती से १ रक्ती तक | शीतल स्थान 


:3 उठी कर मधु सिश्चित शीत जल के गण्डस धारण् 


कराना चाहिए । 


चिंकिंत्सा-बिज्ञेषाड्- 


सहोदधि रस---तवाम्न भस्म, वंग भस्स, पारद, हरि- 
ताल तुत्य इन्हे 
सात्रा  रत्ती से २ रत्ती तक । इसके सेवन से तृष्णा नष्ट 
होती है ! 
कुमुदेश्वर' रस--ताम्र भस्म दो भाग, वंग मस्म १ 
भाग इन्हे मुलहठी के क्‍्याथ में सात बार भावना दे देकर 
शुष्क कर ले । मात्रा ह रत्ती । अनुपान-लाल चन्दन, 
अवन्त मूल, मोथा, छोटी एला, नागकेशर मिश्रित १ तो., 
. लाजा १ तो. पाका्थे जल ३२ तोले शेष १६ तोला । इस 
क्वाथ में खांड तथा मध्‌ मिलाकर अनुपान के तौर पर देना 
चाहिए यह तृष्णा कय का निवारण करता है । 
तृष्णाहर रस--हरताल, गच्चक, स्वर्णमाक्षिक तीनों 
को समान भिश्रण कर युक्ति से भस्म करके मधु के साथ, 
मात्रा ३ रत्ती, भोजन से २ घण्टे पूर्व खाना चाहिए । 
हो मियोपेथिक 
प्रिचय--प्यास भी अनेकों रोगों में एक लक्षण 
सात्र है । नीचे हम उन दवाइयों का लक्षण (सिफ प्यास 
'का ही) लिख रहे हैं जिनमें प्यास का लक्षण है। 
एसेटिक एसिड ३०, २००--ज्वर में प्यास नहीं 
रहती है और सभी रोगों में प्यास रहना “इस दवा की 
विशेषता है । 
आसेनिक एल्वसू ३०, २००--आर्सेनिक में प्यास्त 
का लक्षण है किन्तु उसकी विश्येषता यह है कि रोगी थोड़ा 
थोड़ा जल पीता है उसे भय रहता है कि ज्यादा जल पीते 
से वमन न होजावें । यद्व प्यास के लक्षण नये रोगों में ही 
* दिखाई देता है, पुरानी बीमारियों के रोगियों में प्यास नहीं 
रहती है 
एकोनाइट ३०, २००--तैज प्यास के साथ बेचैनी 
मृत्युभय, एवं तेज ज्वर रहता है। रोग का क्चानक जआाक़- 
मण होता है । 
फासफोरस ३०, २००-5ंडे पानी पीने की अति 


इच्छा रहती है पर विद्येपता यह है कि पेट में पाती गरम 
होते ही वमच हो जाती है । 








वर्शकुर रप से मर्दत कर वटिका बनावों। - 
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. ब्रायोनियां ३०, २००--ब्रायोनियां में भी प्यास का 
लक्षण है रोगी का मृह सूखता है अतः वह ज्यादा मात्रा में 
पानी पीता हैं । 


साक्कसोल ३०, २००--जीभ भीगी रहती है मुह 
से लार गिरती है पर प्यास अधिक रहती है। 

पल्सेटिला ३०, २००--पल्सेटिला की रोग्रिणी का 
मुह सूखा रहता है पर प्यास नहीं रहती है। यह लक्षण 
मार्कंस्रोल नासक दवा से विपरीत है । 

लाईकोपोडियसम ३०, २००--लाईकोपोडियम्‌ का 
रोगी गरम पेय पीना अधिक पसन्द करता है। 

सल्फर ३०, २००--खाना कम खावे पर पानी 
अधिक पीता है । 

उपरोक्त दवाइयों के अतिरिक्त और भी बहुत सी 
दवाइयां हैं जिन में प्यास का लक्षण है। जैसे कि बेला- 
डोता, नेट्रमम्यूर, कमोमिला, स्पंजिया, सीपिया ऐसिड- 
ताईट्रीक, 

भूख की कमी के साथ प्यास--एमल कावें, कलके- 
रिया, स्पाई जे, ऐसिडनाईट्रीक । 

जल पीने से अरुचि पर प्यास--बेलाड़ोना, केन्थरिस, 
हायोसायमस, स्ट्रमोनियम, नक्स । 

थोड़ा पानी पीने पर ही तृप्ती--आर्सेनिक | 

शाम के समय प्यास-धूजा, मरने सिया कायबे, सीपिया, 
नेट्मम्थमूर, जिकस । 

प्रात: प्यास --ब्रायो नियां, ड्रोसेरा, सीपिया । 

रात्री में प्यास--सल्फर, वेलाडीना, ब्रायो, कब्केरि, 
सिलिका, रसट, ना. एसिड, मेग्काबं । 
वायोक मिक सिश्रण--- 

प्यास अधिक होने पर सिम्न मिश्रण देवें--कल्केरिया 
फास ३>८था १३०८ कल्केरिया सल्‍फ ३» फेरस फास 
१२ >< कालीफास ३ > काली फल्फ ३» नेद्रभम्यूर ३ »< 
नेट्रम सलल्‍फ हे | समभाग । 

सात्रा-५ ग्रंत सुषुमं जल में डालकर ४ बार पिलावें रे 


गौरव-निदान एवं चिकित्सा 


भौरव का परिचय-भोरव शब्द का अर्थ है, गुझता । 
जर्धात्‌ .शरीर में मारीपन अनुभव होना । ग्रुद्ता कफ के 


कारण होती है । आमदोपष जब रक्त में प्रविष्ट ट्लो जाता 
है, तव यह ग्रुरुता या गौरव मनुभव में थ्ात्ा है। प्राया 





सभी रोगों में यह सौरव, कारण, पूर्वेरूप, रूप, उपद्रव 


कादि के रूप में विद्यमान रहुता है | जेसे-- . 
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१. ज्यर के पूर्व रूप में -- 5 

जुम्भा5ज़्मदों भुरुता रोमहर्षोडूचिसाय: । _ 
२. कफणज्वर के लक्षणों में---._ 

गौरव शीतमुत्ललेदों रोमहृषोो्दिनिद्रता ॥ 
३. घातश्लेप्म ज्वर में--- े 

स्तैमित्यं पर्वे्ां भेदी निद्रा गौरवभेव च॑। 
४. प्रशेषक ज्वर में--- ेु 

प्रलिस्पन्तिव गात्राणि धर्मेण गौरवंण के । 
५. आम ज्वर में--- न्‍ 

तस्द्रालस्य विपाकास्थ वैरस्थं॑_ गुरुगामता | 
६. आमाजीर्ं में -- 

तन्नामे गुझुतां त्केद शोधों गण्डाक्षिकूटमः । 
७. सामान्‍य बजीणें में -- 


(बता नजा पर 
झन्लान्त्ा। 


स्लानिगौरवविष्टम्भ म्रममारख्त मूढ़ता । 
८. कंफज पांडु रोग में--- 





कफप्रसेक इवग्रथु तच्द्रालस्याति गौरखै: । 
€. कफज कास रोग में-... 


अभुक्तरुगू गौरव कण्डुयुक्तः कासेद्भृशमिति । 


इत्यादि प्रसाणों से गौरव का 
होना और भायः सभी रोगों में किसी पर किसी स्वरूप से 
मिले रहना स्पष्ट है। अतः मुख्य रोग का इसको एक अंश 


भाचा जाता है । इसीलिए तत्त' 
निदान एवं चिक्तित्स ससभती 380 288 मकर 


सामान्य गौरव स्वस्थ उरुप में भी पाया जाता है। 


जो हि सदा बैठे ही रहते हैं। व्यायाम आदि नहीं 
करते, आलस्य के आधीन होकर पड़े रहते हैं भारीर: 7. 


पक से पचने वाला भोजन करते हैं। स्निग्घ पदार्थों 
हे अति सेवन फरते हैं। उन सबको यह गौरव या फिर 
कहिए कि शरीर गुरुता अचदय उत्पन्न हो जाती है 


 आमदोप पूर्वक उत्पस्त 











व ३७७ 
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गोरव का लक्षण--- ' 
.._' झाद्रे चर्मावनद्धा वा योगात्रमभिमन्‍्यते । _ 
तथा ग्रुरुक्षिरोष्त्यर्थ गोरवं तद्दिनिदिशेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गीले चमड़े से शरीर लिपटा हुआ अनुभव 
होना और सिर सधिक भारी होना गौरव कहलाता है । 
सासान्य गौरव चिक्ित्स-- 
. _ साधारण जवस्था में जब गौरव उप्पन्न हो जाता है, 
तब योगासनों का प्रयोग करने से चमत्कारपूर्ण प्रभाव 
देखने में आता है । योगासनों से शरीर का रक्त संचालन 
क्रम ठीक हो जाता है मोर सुस्त पड़े शरीर के शवयव 
सचेत एवं सचेष्ट हो जाते हैं। शरीर में स्फूति और 
लाधव का समावेश हो जाते से चित्त में प्रसन्‍तता और 





कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है । यह योगासन 
पहले किसी जानकार के पास जाकर सीख लेने आवश्यक . 
हैं, यों ही देखा--देखी आसन करने से हड्डी पसली टूटने 
का भी भय बना रहता है। मत: पहले योगासनों 


का प्रशिक्षण लेना क्षाबध्यक है । किन्तु योगासन वे ही 
लोग करें जो आसन करने के योग्य हों । योगारुनों में 
उत्तानपाद्ासन, कुबकुटासन, गर्भाशन, शलभासन, सथूरा- 
सन, सिद्धासन, पंचासन, छीर्षासन, हलासन, सर्चाद्भासन 
सर्वातत्न और शवासल इस बारह आसनों में से कोई से 
तीन आसन करने से थोड़े समय में ही गौरव नष्ट हो 
जाता है. अथवा १ रक्तीटिताजञभस्म के. साथ २ तोला 
सारिवाद्यासव पीना चाहिए 


दाह निदान एवगें चिकित्सा 


दाह का परिचय-मआाउयुर्वेद में दाह का कारण विधि 
विपरीत मदच्यपान करना लिखा है । किन्तु पित्त के विरुद्ध 
होने से बिना मठपान किए भी दाह हो सकता है। 
अनेक प्रकार के विषों का प्रयोग हो जाने से भी दाह 
उत्पन्त हो जाता है | तीक्ण,उष्ण रूप एवं कठोर द्रव्यों के 
माहार विहार से भी दाह उत्पन्न हो जाता है । बस्तुत: 
दाह .रोग रक्‍्तज है । मद्यपान से द्वोंने बाला दाह पित्तज 
होता है | अतः पित्त के समान ही उसके लक्षण आदि 
तथा चिकित्सा हैं जैसाकि आचाय॑ सुश्रुत ने लिखा है कि 
'पपित्ततत्‌ तब्रभेषजस्‌” सामान्य सिद्धान्त के अनुसार सभी 
प्रकार. के दाहों में पित्त की कारणता सकारण मानी 
गई है । 
संख्या सम्प्राप्ति-- यह दाह्ू रोग सात प्र॒कार का 
भाना गया है | रक्‍तज, पित्तज, तृष्णानिरोधज, रक्‍्तपूर्ण- 
कोष्ठज, घातुक्षयज, क्षतज ओर मर्माभिघाततज 
. रंक्तज दाहु--रक्त कुपित होकर सम्पूर्ण शरीर में 
व्याप्त हो जाता है, अतः शरीर सें शाग सी लगी अनुमव 
द्वोती है | तीवण प्यास लगती है | शरीर का घर्णलाल हो 
जाता है | रोगी के मुख और शरीर से लोहे की सी गन्ध 
आती है और रोगी स्वयं को अर्नि से व्याप्त सम- 
ता है। 
पित्तज दाहु-भायुर्वेद में पित्तज दाह का लक्षण 


फ्वा्स डप 


पित्त ज्वर के समान कह्दा है, किन्तु पित्त ज्वर में आमाशय 
आदि स्थान विक्लृत हों जाते हैँ, परन्तु दाह्व रोग में ये 
स्थान सुरक्षित रहते हैं अतः यह अन्तर निकाल कर शेष 
लक्षणों में समानता मानी जाती है। 

- तृष्णानिरोधज दाह-प्यास को रोकने से पानी का 
अन्श सूख जाता है, अतः पित्त की चृद्धि हो जाती है । 
उस पित्त की उण्णता, गले, तालु, होंठ को खुदक करके 
सारे शरीर के भीतर बौर बाहर दाह पैदा कर देती है । 

रक्तपुर्ण कोष्ठज दाहु --जव कोष्ठ के भीतर रकत- 
स्नाव होकर उब्णता बढ़ जाती है, तब जो दाह उत्पन्न 
होता है वह रक्‍तपूर्णकोष्ठज कद्दलाता है ! 

धातुक्षयज दाहु-मानव शरीर की रस, रक्‍त, मांस 
सप्त घातुनों की क्षीणता हो जाने के बाद भी दाह उत्पन्न 
हो जाता है । इसमें बेहोशी, प्यास, मावाज का बेठना ये 
लक्षण विशेष होते मह बहुत कष्ठकारक माना 
गया है । 

कतज दाह-रोगी को उपवास, भूख हड़त्ताल, शोक 
आदि करने से दाह उत्पन्त हो जाता है इसमें! प्रलाप, 
प्यास और मूर्च्डा ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। 

मर्माभिघातज दाह-जब शरीर में हृदय वस्ति 
एवं सिर आदि के मर्मस्यानों पर कोई चोट या आधात 
पहुँचता द्वे तब दाद हो जाता है, किन्तू यह्ट छसाध्य होता 







है । शीतल शरीर द्वो और अन्तर्दाह हो तो वह भी असाध्य 
माना जाता है । 
दाह चिक्कित्सा--शतवार घोत घचुत की मालिश 
करें | जौ के सत्त, अथवा वेर भौर बांवला से मिश्चित 
कांजी का लेप करें । कांजी में भिगोए हुए कपड़े से सारा 
शरीर बपेट देता च[हिए। या खश, चन्दन और सिरके का 
लेप करें अथवा केले के पत्तों और कमल के पत्तों ,पर सोचें 
अथवा फब्बारे के तीचे बैठें, लेटें, आराम करें। स्नान, 
शोतल वायु का सेवन करना चाहिए। शीतल दृघ क्षीरी 
वृक्षों के काढ़े शीतल करके चन्दन मिलाकर परिषेक स्नान 
अवगाहन आदि करें । कुशादिपंचमूल, शालपर्णी गौर 
जीवक्ादिगण की औपधियों में घृत अथवा तेल सिद्ध करके 
खाने, पीने और मालिश के लिए प्रयोग करें। प्रियंगु या 
मेंहदी या कमलगट्टा की गिरी, लोष, खस, सुगन्घवाला, 
नागकेशर, तेजपात और मोथा का चूर्ण पीले चन्दन के 
काढ़े में पीसकर लेप करें । सुगन्घवाला,पद्माख,खश, चन्दन 
का चूर्ण जल में मिलाकर उसमें बेठे । 
अनुभूत योग-दाहरिपु-(विशेष सम्पादक का)- 
गिलोय सत्व, वेक्रान्‍न्त भस्म, सुक्ताशुवितपिष्टी, कपुर, 
चमेली के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस, स्वर्ण॑मस्म, 
बड़ की छाल का स्व॒रस, केला के मध्य भाग का स्वरस, 
इनमें से स्व॒रसों की मात्रा १-१ तोला,शेष दो रत्ती प्रत्येक, 
स्वर्णभमस्म १ चावल | इनको पाव भर गोदुग्घ शीतल में 
मिलाकर पीर्वे और इन सवको गाय के गोबर में मिलाकर 
सारे शरीर पर लेप करदें, और शीतल स्थान पर लेटे या 
बैठ । दो घण्टे दाद लेप बदल दें । ऐसा दो दिन करने से 
दाह रोग निश्चय ही शान्‍्त हो जाता है, यह हमारा 
बनुभूत है । 
होमियोपेथिक ह 
परिचय -- अनेक रोगों में पित्त की अधिकता के 
कारण अथवा शरीर में किसी प्रकार के विष प्रकोप, रक्त 
दूषित होने के कारण जलन होती है । नीचे हम उन 
होमियोनेथिक दवाइयों का विवरण लिखेंगे जिनमें जलन 
का लक्षण है । 
सलल्‍फर ३०,२००,१०० ०--सलफर को एन्टीसोरिक 
दवाइयों का राजा बताया है। सोराविप जहां है वहां जलन 


८2222 26:8:- 8 ६४:7८ 22%“: :4- मा 


ज्लाऊि 
/६22 ५ 72222 ७ अचसिसच्ध > छ्ल्ल्लू बटर पननन++-+->-> कम हल 
च्य्च्श्श्थ्य्ध््श्स्ल्ल्प्ट्स्ट्क न न नस नमन या फिफनपफ तनमन न्स्न्न्स च्व्न्ल्स्च्स्य्स्च््प्थ्य्य्य्य्य्य्य््च्य्य्न्लव्््ध्न्लि न धन (3३ हुए 6. छ 

स्ल्ल्ल्स्कणलसल्वकाकललपलहलन ज्््क्ल््च्क्उसलस्कस्किि््ं्ग््पय््यथश्प्य्य््प्प्म्न्त्त्ञि 





(दाह) अवश्य है । यह मन की जलन ही तन पर प्रकट 
होती है । हमारे कहने का छषभिप्राय यह है कि सोरा मन 
की दुधित अवस्था का नाम है अतः सोरादोष युक्तरोगी 
को मन में दूसरों के प्रति जलन होती है (ईर्ष्या, हं ष, 
घृणा आदि मन की जलन है) इस प्रकार के रोगियों 
को चर्म रोगादि नाता प्रकार के रोग हं।ते हैं ओर उनमें 
जलन होती है । खेर-सल्फर में जलन का लक्षण संर्वोपरि 
है रोगी के पूरे शरीर में जलन होती है हाथ और पैर के 
तलवों में, आंखों में, तालु (सर के ऊपरी भाग) (पर जलन 
होती है रोग का नाम कुछ भी होवे सलल्‍्फर के अन्य 
लक्षणों के साथ यदि जलन का लक्षण रहे वह ठंडे प्रयोग 
से उपशम हों । रोगी ठंडा चाहता है । तो सर्वे प्रथम 
सल्फर पर ध्यान देता चाहिए यह जलन के साथ ही 
रोगी को भी आरोंग्य कर देगी या इस प्रकार का परिव- 


तंत ला देगी कि सम लक्षण दूसरी दवा अपना कारें 
आसानी से कर सकेगी । 


सल्फर में अन्य लक्षणों के साथ ही दाह भी एक 
श्रधान लक्षण है और उसकी विश्येपता है ठंड से उपशम, 
यदि दाह के साथ गरम से उपशम्र हो तो आपके सलफर 
न देकर देना होगा शआर्सेनिक ! 

आसंनिक एल्व्स्‌ ३०, ६९००, .१०००--आर्सनिक 
(संखिया) को कहते हैं, होमियोपैथिक मतानुसार इसकों 
शक्तिक्तत किया जाता है। आर्सेनिक में प्यास, बेचैनी, 
मृत्यु भय और दाह यहू लक्षण है पर आर्सेनिक की दाह 
की एक विश्वयेपता है उसे अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। 
रोगी को जलन होती है या बाक़ान्त स्थान पर जलन की 
अनुभूति होती है फिर भी वह गरम रहना चाहता है, 
जाक़ान्त स्थान पर भी गरम प्रयोग चाह्वता है। जेसे 
हम ऊपर बता चुके हैं कि सह्फर का रोगी ठंडा चाहता 
है। इस प्रकार की और भी बहुत दवा है जिनमें दाद है 
और रोगी ठंडा चाहता है पर वहां अन्य लक्षणों के द्वारा 
प्रभेद निर्णय करके उचित दवा सिर्वाचन करना घाहिए | 
दाह तो एक लक्षण मात्र है दवा का निर्वाचन लक्षण समष्टी 
पर होता है। नीचे हम इस प्रकार की दवाइयों के बारे में 
लिखेंगे जिनमें दाह है और ठंड से उपशम भी है। फिर भी 
अन्य लक्षणों से बह एक दवा से उथक हो जाती है। 

सिकेली कानु'टस ३०, २००, ॥/--सिक्ेली नामक 


सिरकिल्या-विज्ञजाड़- 


दवा में रोगी को अनुभव होता है कि जैसे वह आग की 
चिनगारियों से जल रहा है। रोगी चाहता है कि उस्रे 
ठंडे पानी में डाल दिया जावे । श्रापको रोगी के शरीर 
को स्पर्श करके आदइचयें होगा कि वह स्पश्न॑ में ठंडा है । 
हैजे की हिमांग अवस्था में इस प्रकार के रोगी देखे हैं 
कि उन पर ठंडा पानी गिराया जावे । 

ऐमिलेनम नाईट्रोसस ९,३, ६--आग से जलने की 
तरह जल्नन होती है, रोगी सर्दी के मौसम में भी बदन पर 
कपड़ा नहीं रखता है । | 

एकोनाईटड लेप ३०, २०५--जलन, प्यास, वेचैनी 
और मुत्यु भय रोग का अचानक तूफान की तरह आक्र- 
मण होता है।.. | 

कैन्थारिस ३०, २००--पेशाब करते समय और 
बाद में भयद्भुर जलन होती है। इसके अतिरिक्त गला, 
छाती, आंतें पाकस्थली गादि में जलन रहती है । 


कत्ति दुर्बहता--निर्दीन 


अति दुर्बलता का परिचय-दुर्वंलता दो प्रकार से 
होती है । प्रथम पौष्टिक एवं शक्तिदायक आहार बिहार 
के न मिलने से दुर्वंलता अवश्य द्वोती है द्वितीय दुर्गलता 
का कारण रोग होते हैं। इस बात को सभी जानते हैं कि 
सभी रोग शरीर में दुर्नललता उत्पन्त करते हैं । अतः वह 


दुर्नलता तो हुई रोग पूर्विका । उसके निदान, ,लक्षण,_ 


चिकित्सा आदि तत्तद रोगानुसार ही हुआ करते हैं । रही 
प्रथम दुर्गलता जो कि पौष्टिक आहार न मिलने के कारण 
होती है उसमें सभी बातें शामिल हैं, जैसे शरीर का पूर्ण 
विकास न होना बुद्धि, स्मृति, वाणी, दृष्टि, कान, नाक 
भादि की दुर्गलता, पुरुषाथं की कमी, खून मांस आदि 
धातुओं की कमी, बल, शक्ति, स्फूति, साहप, उद्यम आदि 
की कमी, धैये, ज्ञान, विचार शक्ति की कमी, कर्म करने 
की शक्ति की कमी आदि अनेक प्रकार की दुर्गालतायें हैं । 
नपुसकता,काम शक्ति की कमी, शी क्षपतन आदि भी इसी 
के अन्तर्गत रख लिये जायें तो ठीक होगा। इसकी चिकि- 
त्सा इस प्रकार से है -- 

शास्त्रीय. चिकित्सा--द्राक्षासव, सिद्धमकरध्वज, 
अजञ्जकस्वर्णभस्म, भस्म, रजतमस्म, विज्ंगभस्म, जैक्रान्त 
भस्म, चन्द्रप्रभावटी, च्यवनप्राश, बद्वगन्धादि चुणे,कौच- 








न्छह 








कैप्सिकम ३ ०, २००--यह दवा लाल भिं से 
तैयार होती है मिर्च लगने पर जिस प्रकार जलन होती 
है ठीक उसी प्रकार की जलन होने पर लाभदायक है। 

लेकेसिस २००, (०००- यह सरपें विष से तैयार 
किया जाता है रक्‍त्र विषाक्त होते पर लक्षणों के अनुसार 
इसका प्रयोग होता है । के 


जलन के लिए होमियोपेधिक मे करीब १०० के अन्दाज 
दवा हैं सभी के लक्षय यहां लिखना असंबब है अतः अनेक 
दवाइयों के नाम लिख रहे हैं। पूर्ण लक्षगों की जानकारी 
के लिए भेटेरिया मेडिका का अध्ययन करना घाहिए । 


ऐन्श्रासीरम, टेरेन्टुला, पेचिनेसिया, ऐपिसमेल, ग्रेफा- 
इटिस, सोरिनम्‌, सीपिया, मेजेरियम, पल्सेटिला, कार्वोभेष, 
कल्केरिया सलल्‍्फ, एगारिकस, क्‌प्रमससब्फ, सेनेंगा, आई रिस-- 
वसे, सैनिकूला, मेडोरिनमू,नेट्रम,सल्फ, वेलाडोना इत्यादि। 


एवं यिकित्स। 









पाक, केसर पाक आदि अनेक औषधियां हैं जिनका प्रयोग... संग्रहणी को अस्सी दिन में निश्चय ही नष्ट कर देता है । 


करने से मनुष्य की सभी शक्तियां पुनः आा जाती हैं और 
वह पूर्ण यौवन पा जाता है 

अनुभ्ुत शोग-- (१) धंशलोचन, केसर, कस्तूरी, 
जायफल, जावित्री, अकरुकरा, सालममिश्री, दोनों मूसली 
तीन-तीन माशा लेकर गोदुग्घ समान भाग में घोटकर 
कल्क बना लें 

(२) लिंग भस्म, शत्तपुटी अक्षक भस्म, शतपुटी, 

[ लोह भस्म, गैक़रान्त भस्म, रस सिन्दूर ये पांचों पाँच २ 
भ्राम लेकर भैंस के दृध की चौगुनी मलाई में घोटकर 
कह्क बनालें। 

(३) वादाम, पिंस्ता, काजू, असगन्च, विदारीकन्द, 
श॒तावर, खरेंटी, कंची इन आठों को एक-एक तोला लेकर 
अंगर या सेव या नासपाती के चौगुने स्वर॒स में घोटकर 
कल्फ वनालें । 


(४) मण्टूर भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, .काशीश भस्म, : 


शिलाजीत, शुद्ध गुग्गुलु, मल सिंदूर इन छः द्रव्यों को दो- 
दो माशा लेकर भांग के चौगुने काढ़े में घोटकर कल्क 
चना लें । 


(५) शंख पुष्पी, मत्स्याक्षी, गोखरू, वाराहीकन्द, 
ब्राह्मी, बीजबंद, सकाकुल मिश्री, वहमन सुखें, बहमनसफेद 
तोहरी पीली, तालमखाना इन ग्यारह चछ्ीजों को एक-एक 
तोला लेकर दूब, हल्दी, कुचला इनमें से किसी एक के 
समभाग क्वाथ में घोट कर कल्क बना लें । फिर इन 
पांचों ही कल्कों को एकन्र करके प्याज के स्वर्स की 
पहली भावना देगें, फिर दूसरी भावना मुलैठी के का 
की देगें । फिर तीसरी भावना पंचकोल के छःगृने काढ़े 
से देवें । और अन्त में एक माशा प्रमाण की गोलियां 
बनालें । यह णोग परम रसायन है, सर्वोत्तम वाजीकरण 
है । श्रेष्ठतम वृष्य है | सम्पूर्ण शक्षिययों का जनक है। 
हृदय मस्तिष्क और फेफड़ों को वलशाली बनाता है। 
उन्माद, अपरमार स्मरणशक्ति की दुर्वलता, शारीरिक 
दुर्नलता, कामशक्ति का पतन, हस्त मौथूनजन्य नपुस- 
कता, अति विषयभोग जन्य नपु सकता, बुढ़ापे की क्षीणता 
मर कमजोरी क्षय, शोष, सभी भ्रकार के प्रमेह, मधुमेह, 
पुरानी खांसी, पुराना नजला, दमा, पुराना कब्ज, पुरानी 


शरीर का पूर्ण विकास होता है | दुर्गलल अंग बलवान वन 
जाते हैं| स्फूति, साइस और मन की हढ़ता का संचार 
हो जाता है । शरीर मांसल एवं सुडोल वन जाता है । 
बूढे भी इसके सेवल के वाद सीना तान कर चलने लगते 
हें । बीयं दोष के कारण जिनके सन्तान नहीं होती, - 
अथवा होकर मर जाती है अथवा कन्या प्राय: प्रसृति 
बालों को यह रसायत जितना भी शीक्न हो सके उत्तना ही 
शीघ्र सेवन करना चाहिए | जो किन्‍्हीं कारणों से जीवन 
से निराश हीं गये हैं, उन्हें हम पर पूर्ण विध्वास रखते 
हुए इसका सेवन तुरन्त करना चाहिए | जिनका विश्वास 
सभी दवाइयों से उठ गया है, वे सज्जन हमारे कहने से 


एक सप्ताह सेवन करके देख लें, सह्ठी निकले तो मायु् । 
के चिरन्तन भक्‍त बन जाए । 


होमियोपेथिक 

परिचय--दुर्गलता अनेकों कारणों से होती है । 
सर्वे प्रथम कारण की खोज कर के उसे दूर करना आव- 
दयक है । दूसरी वात शारीरिक और सानसिक दो प्रकार 
की दुर्गलता होती है उत्तका भी प्रभेद कर लेना चाहिए। 

चायना ३, ६, ३०--रक्तस्नाव अथवा शरीर का 
तरल पदाय बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने के कारण होने 
वाली दुर्गलता में लाभंप्रद है । कान में सों-भों ावाज 
आना, आंखों के चारों तरफ चीला था काला दागे,*' 
सर में चक्कर जाना आदि कमजोरी के सभी लक्षण 
रहते हैं । हि ् 

कार्वोभ्रेष ६, ३०, २००-शरीर के तेजस्कर पदार्थों . 
के क्षय होने के कारण होने वाली दुर्वालता में लाभप्रद है। 
कार्यशिष का रोगी खुली हुवा अधिक पसन्द करता है 
क्योंकि उसे आक्सीजन की विशेष धछावश्यकता रहती है । 
पाखाना पतला होता है पेट म॑ वायु अधिक बनती है । 
रस, रक्त का निकलना, अधिक दिनों तक स्तन पिलाना, 
कफ गिरना, अतिसार, अधिक सहवास आदि कारणों से 
दुर्गलता में लाभप्रद है । ग 

एसिड फास ६, ३२०, २००--वीये क्षय जनित दुर्ग- 
लता में विशेष लाभप्रद है जैसे--हस्तमैथुन, स्वप्नदोष 
आदि के कारण अति वीय॑क्षयजनित दुर्बलता में इसका 





प्रयोग द्वोता है । एसिड़ फास के रोगी .को पहिले मान- 
सिक दुर्गलता आती है उसके बाद ही शारीरिक दुर्गलता 
होती है । 


पलल्‍्सेटिला ६०, २००--मोटी थुल-थुली नम्न , स्व-.. 


भाव की ज्ियां जिनको माप्तिक सम्बन्धी शिकायतें रदृती 


हैं या इवेत प्रदर रोग से आक्रान्त हैं उनके लिये लाभ- 
प्रदहै।. 2० * ० 


जेल्सीयस्‌ू--यह दवा स्नायविक, दुर्गलता के लिये ' 


विशेष उपयोगी है। रोगी के हाथ, पैर, जीभ कांपती है 


स्टेनसमेटालिक॒सू ३०, २००--पूरे शरीर में तो 


कमजोरी' के लक्षण रहते ही हैं पर वक्ष स्थड में कमजोरी 
अधिक अनुभव होती है । 

केलीकानबें ३०, २००--त्वचा फीकी व सफेद, आंख 
मुह फले फूले, कमर में दर्द, भोजन के बाद पेट में वायु 
होती है सर्दी सहन नहीं होती । 

एवेचाः सेटाईवा 0-इस दवा की क्रिया समस्त स्नायु 
और मस्तिष्क पर होती है । अत) किसी कठित बीमारी 
के बाद अथवा अधिक मानसिक परिश्रम के कारण कम- 
जोरी, रति शक्ति का कम होना, सर में दर्द आदि लक्षणों 
में मदर टिचर की १५ वूद सुषएम जल सें दिन में २ 
बार सेवन करने पर लाभ होता है । ह 

नोट---मैं प्रायः स्तायंविक दुर्गलता में इस दवा का 
बराबर प्रयोग करता हू । इस दवा के ग्रुग के कारण 
अधिक माचसिक परिश्रम करते वाले इसे  बरावर ' प्रयोग 
करते हैं। पाठक गण अवश्य लाभ उठावें।... 

एल्फा एल्फा (२-ऐवचेना सेटाईवा की तरह एल्फाएल्फा 
भी एक वलवर्शक दवा है यह शरीर का बजच भी बढ़ाता 
है । इसकी मात्रा मदर टिचर १० से १५ बुंद तक ३ 
वार रोज है । कमजोरी के लिये एक्फा एल्फाटानिक; एवेना 
ठानिक आदि पेठेण्ठ दवा भी निकली है और प्राय। 


न 
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सभी होमियोपैंथिक दवा बेचने वालों के पास मिलती: है । 
नोठ---बाजार में प्रायः अनेक होमियोटामिक मिलते 

हैं उच सभी में प्रायः एवेनासेटा, एलल्‍फा (0? एल्‍्फा ७0, 

चायना), हाईडू स्टीस (2 मश्वगन्ध आदि होते हें । 
ऐसिड पिक्रिक ३, ३०-- सस्‍्नायु-दौर्गल्य की जितनी 


भी दवा है। अगर रोग का कारण अति सहवास है तो 
यह दवा सब में उत्तस है। 


रोगी हमेशा सोते रहना चाहता है किसी भी काम 
को करने की इच्छा नहीं होती है । उदासीनता, सिर में 
चक्कर आना, भांखों के सामने अन्धेरा आता हैं कमर में 
दर, किसी भी काम में मत नहीं लगता, सुस्ती रहती है। 


फेरममसेट ३०, २००--रकताल्‍्पता के क!रण दुर्गा 
लता, जीभ, ओंठ, सफेद रहते हैं । 


_ फेरसफास ३ >»< ६---रक्ताल्पता के कारण दुर्गलत्ता 
होने पर वायोकैमिक मताचूसार फेरमफास और कल्के- 
रियाफास का प्रयोग करने पर लाभ होता है। 


.. फाइवफास-३ 2८ ६ ८ १९--इस दवा में वायोकी- 
मिक ५ दवाइयों का मिश्रण है यह है कल्केरियाफास-फेर- 
मंफास, नेट्रमफो्स, कालीफास, मग्नेसिया फास | साधारण 
कमजोरी में इस मिश्रण के द्वारा लाभ हांता है ।' 

कालीफासा ६ >८ १२--वायोकैमिक मतानुसार यह 
सस्‍्नायविक ढुर्गलता में अन्य दवाइयों के साथ मिलाकर या 
स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है । 

“उपरोक्त दवाइयों के अलावा और भी बहुत सी दवा. 
इयों में दुर्गलता का लक्षण है । जिस दवा से आवंके रोगी 
के शारीरिक और मानसिक लक्षणों का साहइदय होवे 


सर्वोत्तम टानिक है । सम लक्षण दवा रोग को दुर करके 
स्वास्थ्य का -सुघार कर देगी । हे 


 सिरददई---निदान एवं +चलकित्सा 


-- सिरवर्द का परिचय- आयुर्वेद के मत से सिरदर्द 


वातज, पित्तज, कफज, भिदोपषज, रक्तज, कृमिज, क्षयज, 


सूर्यावर्तक, अनन्तवात, अर्वावभिदक, मौर शंखक इस 
प्रकार से यह ग्यारह प्रकार का माना जाता दै। 


सिरदद के कारण--बेगों को रोकने से, दिन में ' 


सोने से, रात को जायने से, नशीले पदार्थ से, ऊंचा बोलने 
से, ओस में सोने से, पूर्वी वायु से, अधिक मेथुन कर्म करने 


से, असात्म्य यंघों को सूघने से, धु वा, घुल, धुप से, वर्फ 





से, भारी, अम्ल, हरे पदार्थ, अधिक शीतल पदार्थों के 
- सेवन से, सिर में चोट लगने से, दुषित किरणों के लगने 
से, रोने से, आंसुओं को रोकने से वात आदि दोष कुपित 
होकर सिर में दर्द हुआ करता है। 





वातज सिरददं--विना किसी कारण के पसिरददें 
होता हो और वह भी रात को विद्येष रूप से होता हो, 
सिर को बांधने से या सेकने से जो घट जाता है या नष्ट 
' हो जाता है, वह सिरददें वायु के कारण होता है । 


पित्तज सिरदर्द-जिस सिरददे में सिर गरम, जद्भारों 


से भरा हुमा जैसा, सिर, आंख, नाक में जलन 
होती हो या घुचा सा निकलता हो, शीतोपचार करते 
से या रात्रि के समय जो कम हो जाए जथवा नष्ट हो 
जाए वह पित्त के कारण से होता है। 

कफज सिरददे-- जिस सिर दर्द में सिर, गला, कफ 
से व्याप्त हो, भारी, स्थिर, एवं शीतल हो, आंखों तथा 
सुख पर शोथ हो वह सिर दर्दे कफ के कारण होता है । 
सन्निपातज में तीन दोषों के सम्मिलित लक्षणों को सस- 
शना चाहिए ! 


रक्तज सि्रिदर्द-- रक्त से उत्पन्न सिरदद में सभी 
लक्षण पित्तज सिरददें के समान होते हैं । विशेषता यह 


होती है कि रोगी स्पर्श को सहन नहीं कर सकता और 
न बोलना तथा शब्द ही उसे अच्छा लगता है। 


क्षयज सिरवरदें--सिर में चोट आदि के लगाने से 


वस्ता, कफ, मज्जा जादि के क्षीण होने से यह क्षयज सिर- 
दर्द हुमा करता है। इसमें वेदना बहुत तीज्न होती है मौर 
वहू वेदना, स्वेदन, वमस, तस्य, धूम, रक्‍्तमोक्षण आदि 


उपचारों से ओर अधिक बढ़ जाती है । 

कृमिजन्य सिरदर्द- जो सिरदद बहुत ही तीन हो 
अर्थात्‌ जिसमें चुभती हुई वेदना होती हो, सिर के भीतरी 
भाग में रंगन जैसी या कोई काट-काट कर खा रहा है, 
ऐसी अनुभूति होती हो, नाक से कुछ लाल रंग का पानी 
बहता हो, वह क्मिजन्य होता है । 

सुर्यावर्सक सिरिदर्द-जो सिरदर्दे सुय॑ं के साथ उदय 
होता, बढ़ता और ढल जाता हो शीतोपचार से, कभी 
उष्णोपचार से जिसमें थ्ान्ति मिलती हो, आंख, भौीहें 
विशेष दुःखती हैं। ऐसा कपष्टकारक त्रिदोष सम्पन्त 
विकार सूर्यावत्त'क सिरदर्द कहलाता है । 


झिर्‌- दंदे 
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जनन्तवात सिरददं--जिसमें तीनों दोष दूषित 
होकर मन्‍्या नाड़ियों में पहुँचकर गले के पृष्ठ भाग पर 
तीन्न वेदना करते हों, चिशेषतया आंखों, भोंह और शंख 
प्रदेश में यह होता हो, गाल के पाइवें भाग में कम्पन होता 


हो और जिसमें ठोड़ी की 
रोग उत्पन्न हो गये हों, व 
सिरदद होता है 
अधविभेदक सिरदरदं--जिस सिरदंद में केवल सिर 
के बाबे भाग में बहुत तीन्न वेदना होती हो, तोद, भ्रम, 


जकड़ाहट तथा नेच सम्बन्धी 
है त्रिदोषण अनन्तवात नामक 





एवं शुत्ष होता हो, बिता किसी हेतु के जो दसवें या 

हें दिन आक्रमण करता रहता हो, वहे त्रिदोषज 
आधा शीशी का दर्द होता है । 

शंखक सिरदर्द--कनपटी में स्थित वायु अति 
वेग से कुपित होकर कफ, पित्त और रक्त को साथ लेकर 
सिर सें, विशेषतया कनपटी में भारी वेदना करता हो, 
बह मृत्युतुल्यः कष्टकारक, शझ्लुक नाम का शिरददें कह- 
लाता है । इसको एक हजार वैद्य एक साथ मिलकर भी 
उखाड़ना चाहें तो हगिज़ भी अच्छा नहीं हो सकता 
यदि तीन दिन तक यह रोगी जीवित रह जाए तो तिदो- 
षज विसपं की चिकित्सा करने से शायद बच सके | 
इसका सही इलाज अभ्रष्टादश संस्कारित पारद है, पूर्ण 
विद्वास के साथ दिया जा सकता है और रोगी बच 
सकता है । 
सिर दर्द की चिकित्स।--- 

वस्तुतः यह सत्य है कि काण्ठौषधियों के युग में 
शंखक आदि सिर ददं, चिकित्सकों के लिए वाकई सिर दर्दे 
रहे होंगे, किन्तु रस चिकित्सा के युग में इत रोगों को 
असाष्य कह कर त्याज्य करने की घोषणा कहीं भौर कभी 
नहीं की गई | हम पूर्ण हृढ़ता एवं सम्पूर्ण सत्य पर 
आश्रित होकर यह कहते हैं कि सम्पूर्ण प्रकार से प्राचीन 
भर्वाचीन और आधुनिक असाध्य रोगों की एक मात्र सफल 
क्षौर सही दवाई श्रष्टादश संस्कार सम्पन्त पारद भस्म ही 
है। यह धभ्रव सत्य है । 

वातज सिर दर्द चिकित्सा--वातज सिर दर्द में 
तस्य, स्तेहद, स्वेदत, खानपान आदि सभी वात्तनाशक 
झऔषधियों के हरा किए जायें | कूठ कड़वा को एरण्ड तैल 
में घोट कर सिर पर लेप करें। शिरोवस्ति विशेष लाभ 
करती है । 

पेत्तिक सिर दर्द चिक्तित्सा--पत्तिक प्विर दर्द में 
स्वेहन करके विरेचन देना चाहिए | फिर घृत औौर दूध से 
सेवन करें । नस्य लेबें । छ्ीतल लेप करें। जीवत्ीयघच्ृत 
पीर्वे 

नस्प पदार्थ--चन्दन, मुलेठी और जवांसा से सिद्ध 
घुत अथवा शक्कर भर द्वाक्षा से सिद्ध छूंत का चस्य 
पैत्तिक सिर दर्द को तुरन्त नष्ट करता है। 
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रक्तज सिर दर्द चिक्त्सा--रक्तज सिरददं में 
पित्तज सिरदर्द के समान ही दवाई करनी चाहिए । उष्ण 
विधियों को बदलते रहना चाहिए और रक्त मोक्षण किया 
जाना चाहिए । 

कफज सिर दद॑ चिकित्सा--कफ से उत्पन्त सिर 
दर्द में लंघन, रूक्ष क्रिया गौर उष्ण पाचन कम करने वाले 
पदार्थों के द्वारा स्वेदन करें, तीक्ष्ण नस्य देवें । त्तीक्ष्ण घ॒म्र 
पान और तीक्ष्य कवल प्रयोग हितकर माना गया है ॥ 

पिप्पल्यादि लेप--कफज सिर दद॑ में छोटी पीपल, 
नागरमोथा, सौंठ, मुलेंठी, सौंफ, नीलोफर और कूठ को 
पानी में पीसकर सिर पर लेप करें । 

त्रिदोषज सिर ददं॑ चिकित्सा -तीनों दोषों के 
सिर दर्द में पुराना घी पिलाना चाहिए और तीनों दोषों 
की पृथक-पृथक कट्ठी गई चिकित्सा यहां स्म्पूर्ग की जाए । 

सस्य विधान--त्रिदोषज पिर दर्द में सोंठ के कल्क 
से मिश्रित दूध का नस्य लेने से पूर्ण लाभ होता है। यह्व 
हमारा भी परीक्षित योग है। सही है ! 

क्षयज सिर दर्द'ं चिकित्सा--इस प्तिर दर्द में क्षय 
की चिकित्सा की जाए तथा वृ' हण चिकित्सा स्व श्रेष्ठ है । 
वातनाशक पदार्थों से मघुर गण के द्र॒व्यों को मिलाकर 
घृत सिद्ध करें और उससे नस्य कम करें तथा पीवें । 

ऊमिज सिर दर्दा चिकित्सा--कमिजन्य सिर दर्द 
में करंज, संदूजना के बीज और त्रिकुटा इचकों बकरी के 
मृत्र में घोटकर नस्य देने से कृमि नष्ट होकर लाभ 
होता है । 

सूर्यावर्त चिकित्सा--इसमें घिरा वेघ उत्तम रहता 
है | दूध व घृत से नस्य देवें । दूध भौर घृत का सेवन 
करें । इन्हीं के माध्यप्त से विरेचल लेबों। तिलों को दूघ 
में पीसक्रण उसका लेप करें । जीवनीययण की औषधियों 
को उचित प्रकार से सेवन करें। नस्प, स्वेदन आदि भी 
परमोपयोगी माने गए हैं । 

अनन्त वात चिकित्सा---इसकी चिकित्सा सूर्यावतें 
की चिकित्सा ह्वी है शिरोचेघ यहां पर भी आवश्यक है। 
वातपित्तहर भोजन होना चाहिए। दही का तोड़ मधु 
पतली लप्सी या दलिया हितकारी होता है। किन्तु उसमें 
घुत अवध््य होन। चाहिए ॥ 





शडझ्डकचिकित्सा --सूर्यावर्त के समान ही यहो पर 
भी चिकित्सा की जाए और घृत तथा दूध पीरवें और उसी 
से नस्य लेते रहें या देते रहें । शतावरी, काले तिल, मूर्वा, 
नीलोफर और मुलेठी का लेप करें | सके कम्पन में चात्त- 
ताशक स्नेह स्वेद और शिरोवस्ति का प्रेयोंग- किया जाए ॥ 


आधा सीसी दर्द' चिकित्स[-इस दर्द के लिए पड़्‌- 


बिन्दुतैल सर्वे श्रेष्ठ है एरण्ड की जड़ तमर सौंफ, जीवन्ती ' 


रास्ता, सेंघव लवण,भांगरा, वायविडंग, मुलेठी, सोंठ, काले 
तिलों का तेल, बकरी का दूध और लेलों से चौगुना भांगरे 
का रस सिलाकर पकावें । इसकी छः: बिन्दु कान में डालने 
से आधासीसी का ददें तत्काल शांत हो जाता है | रसायन 
विधि से सात मास सेवन करते से सफेद बाल काले हो 
जाते हैं। दांत दृढ़ होते हैँ । दृष्टि साफ हो जाती है । बल 
को वृद्धि होती है । ; | > 
होमसियोपेथिक 
प्रिचय--सिर दर्द अनेक कारण से होता है जैसे 
कि पर में रक्त संचय होना, प्रदाहिक अवस्था, स्तायशु- 
धुल रक्‍ताल्पता के कारण आदि । 
बेलाडोना ६,३०,२००--भयंकर सिर दर्द, उसके 
साथ ही जांखें लाल, सिर गरस एवं कनपटी की-नर्से फड़- 
कती हैं बेलाडोना का रस ददें सिर में रक्त संबय के 
कारण होता है साथ सें तेज ज्वर भी रह सकता है । दर्द 
टपक की तरह जोरों से होता है। रोगी दर्द के मारे 
वेचेन रहता है, रोशनी सहन नहीं होती है । बेलाडोना 
रक्‍्ताधिक्य की बढ़ी हुई अवस्था की दवा है | रोगी सिर 
को पीछे की ओर करता है तो सिर दर्द घटता है । 


एकोनाईट नैप ६,३०--ठंड लगने के कारण सिर 
दर्द होने में लाभअ्द है । सर्दी लगकर सिर और जबड़ों 
में दर्द होता है । याद रखिये एकॉनाईट सूखी ठंड लगने 
की दवा है जोकि मगस्तर से माघ तक होती है । 


ज्रायोनियां ३०,२००- नये और पुराने सिर दर्द में 
जब कि कव्ज, जीभ पर सफेद लेप, हिलने डुलने पर रोग 
व्रृद्धि, दवाने से उपशम, प्यास बहुत देर के अन्तर से 
अधिक मात्रा में पानी पीता है । चुपचाप रोगी सोता है, 


व पर मप्ण 35:22 2 सन समन ब््ल्द््ब्दा का 
यदि उठता है तो वमन होने लगती 'है। उपरोक्त लक्षणों 
के साथ सिर दर्द होवे चाहे वह जुकाम के सूख जाने के 
कारण होवे या गर्मी लगकर हो, या सर्दी से होवे आप 
ज्रायोनियां का प्रयोग करें । याद रखिये ब्रायोनियां का 
रोगी होगा तो मुह से लेकर मलद्वार तक सूखापन 
छवबय होगा मौर हिलने डुलने (अर्थात्‌ गति) से रोग 
वृद्धि होगी यहां तक कि आंख खोलने पर भी घिर दर्द 
चढ़ता हैँ। ज्ञायोनियां में रोग का गाक़मण घीरे-घीरे होता 
है । एकोनाईट की तरह भचानक नहीं होता है । 

, एगरिकस ३०,२००--स्तायविक पिर दर्द में रोगी 
को अनुभत्र होता है कि जैसे तेज और ठंडी सुई के द्वारा 
मस्तिष्क में अनेकों स्थानों में छेदा जा रहा है । साथ में 
शरीर की नाना स्थानों की मांसपेशिरया फड़क रही है, 
घूमने फिरने पर दर्द में उपशम होता है । जप 

ऐलियम सेपा ६,३०--यह दवा प्याज से तैयार 
होती है । सर्दी लग जाने के कारण आंखों, नाक से पतला 
पांनी का स्राव होता है छीकें जाती हैं मौर उसके साथ ही 
सिर में दर्दे होदे तो यह लाभप्रद है । 


एलो ३०,२० ०---रोगी मनुथव करता है कि कपाल 
पर दवाव इस दवाव के कारण जैसे दोनों आंखें बन्द हो 
जाती हैं । आंखें बन्द करने पर और ठंडे जल के प्रयोग 
से उपशम । गरम प्रयोग से रोग वृद्धि होती है। कमर 
का दर्द और सिर दर्द पर्यायक्रम से होता है । अनेकों 
जगह तसर्दी के मौसम में सिर दर्द और गर्मी के मौसम 
में अतिसार यह एक प्रकृत्िगत लक्षण है । 6 

अर्जेन्दम नाइट्रीकम ३०,२०० “यह दवा सिर:झूल 
या भद्ध सिरशूल दोवों में ही लाभप्रद है । प्रधान लक्षण 
रोगी को अनुभव होता हे कि मेरा माया बड़ा हो गया द्द 
ओर जोर से कपड़े से सिर को बांघ रखने पर या दवाने 
से दर्द में उपशत्त होता है। भोजन के बाद शराब 
पीने से उपशम । पित्तयुक्त वमन होने पर उपशप्त होता 
है। रोगी वहुत कमजोर रहता है। माथा में इस प्रकार 
की सुरघुरी अनुभव होती है जैसे कीड़ा चल रहा हो । 
इस दवा में सिर ददे और सिर पें चक्कर आपने के दोनों 


प्रकार के लक्षण हैं । किसी ऊंचे मकान को देखते ही सर 
में क्वकर श्ाने लगता द्दै। 


चिंकित्सा-विडेषाइ- 


'क्लोनाइच ३०,२००--मायथे में किसी तरह की यर्मी 
धूप, या लू लगने के कारण अथवा उच्च रक्तचाप से माथे 
में भयंकर दद होता है, रक्त का संचय माथे में होता है 
रोगी कहता हैं कि साथा घूर-चूर हो जावेगा । देखने सेः 
से भी साथे की गर्दत और -कनपदियों- की शिरायें फूली हुई : 
नजर आती हैं। औभीर स्पर्श से उतमें टपक का अनुमव- 
होता है | रोगी को घृष या सर पर कपड़ा टोपी सहन-नहीं 
होती है ! चेहरा लाल सुख रहता है। यह बेलाडोना की 
अपेक्षा बहुत अधिक होता है । 

डा० ई० ची० नैश साहब नेःएक जगह कहा. हैन्यदि 
किसी व्यक्ति" को होमियोपैथिक दवा की सुक्ष्म मात्रा। पर 
चिएवास' न “होता: होवे तो उसकी जीभ पर ग्लोचाइन 
२><शक्ति की :एंक-दो बू दः, डाल : दीजिये । नतीजा यह 
होगा कि देखते देखते ही उसके सर में- भयंकर- टप्क का 
दर्द पैदा' हो 'जावेगा और-वहू “व्यक्ति वैह्ोश हो जायगा-।- 

डा० बेरिज का कहना है कि-एकः युवक एक दिल: 
एकाएक पागल सा हो गया:तो उसकी जीभ पर जलोनाइच - 


की शीशी का कारकों २-४ बार छुता दिय5 जिसपे- उसका. 
उग्नता का भाव घट गया 'औौर वह सो गया और दुसरे . 


दिन वहू चंगा हो गया । 
मेरा असुभव--लू लगते के कारण उपरोक्त लक्षणों 
में ग्लोनाइच-मंत्रः की तरह कार्य करतीः है । अनेकों रोगियों 


प्र अयोग करके देखा है'। भति उच्च रक्तचाप में- उक्त ८ 


लक्षण रहुने पर इस दवा की भांतिः शीक्रताः से कार्ये. 
करने वाली दवा किसी पंथी में भी नजर हीं: भातीःहैं 


एक ४५ :धर्ष” की ' रोग्रिणी' का. तुल्ञाव बन्द होते ही - 


भयंकर सर दर्द पैदा हो गया, सर दर्द की अनेकों दवा दी 


गईं पर लाभ नहीं हुआ | ग्लोनाईन ६० शक्ति की ३ खुराकों , 


से पूर्ण आम हो गया ॥ 

मेलिलोट्स 0 से ३० तक--सिर दंदें- में- जहां' 
मस्तिष्क में-रक्त संचय-होत्ता है भांखें लाल - रहती हैं ऐसा 
अनुभव छोता: है; कि-मानों - कपाल : फड' जायगा। रोगी- 


दर्दे के मारे बेचैन हो जाता है । उपरोक्त लक्षणों में यह: 
दवा वैलाडोना और -ग्लोचाईन के समकक्ष है किन्तु इसमें - 
प्रभेद यह है कि उपरोक्त दोनों दवाइयों की - झपेक्षा इस - 


दवा-में रोगी काउचहुरा अधिक लाल रहता है । सिर -दर्द 


फार्म ४६ 
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के समय यदि नाक से रक्‍त-- खाव होः जाता है तो दर्द 
कम हो जाता है । सिर दर्द के साथ होने वाले चवसीर 
के रोगियों को इस- दवा: ने" आरोग्य किया. है । अफसोस * 
है कि समय पर इस दवा को लोग भूल जाते' हैं बेलाडोना 
का प्रयोग कर बैठते हैं। .. । 

नेट्रमस्यूर २००,१.१४,7०.७ नेट्रमम्यूर दी-क्रियाशील - 
दवा है अतः प्रायः पुराने सिर दर्द में विशेष लाभग्रद है | 
इस दवा के विशेष लक्षण हैं-सिर के ऊपर और सामने 
इस तरह का दद होता है जैसे हथौड़ों से मारा जाता 
होवे, इस प्रकार का सिर ददं प्रायः जिनका शरीर मले- 
रिया भोगते के कारण दुर्बल ह्वो गया है । वमक खाने 
की इच्छा, रोगी साय दाल श्रादि में तमक अधिक खाना 
पसन्द करता है । ठंडा जल, खुली हवा रोगी को विशेष 
पसन्द है । गरमी या छूप सहन नहीं होती है, ! धूप से 
एवं १० बजे सुबह से शाम धक दर्द बढ़ता है। नेट्रमम्यूर 
रोगी को कब्ज प्राय: रद्दती है । 

नेट्मकाबं ३०,२००--धूप की गर्मी से ग्रीष्म काल 
में सिर में दर्द, रोगी धृप में नहीं जाना चाहता- है क्योंकि 
घृप में जाते ही सिर दर्द॑गारम्भ हो जाता है । इस दवा 
का रोगी बर्षा एवंबिजली चमकने के समय भयभीत :ड्ढो. 
जाता है । मानसिक परिश्रम से रोग वृद्धि । 

मेरा अनुभव--भाग के पास काम-करने वाले, ग्रेस 
की गरमी, छूप में फिरने के कारण होने वाले सिर दर्देया 
इत्त प्रश्नार का सिर दर्दे जो कि एक दिन के-अन्तर से होता 
है उसमें इस दवा के लक्षण होने पर ३० शक्ति का प्रयोग 
करवा हूँ । . 

लैकेसिस ३०, २००, [४--बायें तरफ का घिर- 
दर्द या बायें तरफ से आरंभ होकर दाहिने तरफ आता है। _ 
रजनिवृत्ति ' काल (४५ वर्ष की उम्र के करीब जबकि 
स्त्रियों का माप्तिक स्राव ःसदा के लिये बन्द होंता-है उसे 
रज निवृत्ति काल-कहते हैं) में स्त्रियों को होने वाले सिर 
दर्द में प्रायः इस दवा का. प्रयोग होता है | धूप से. प्रात: 
काल और निद्रा के बाद रोग लक्षण बढ़ते हैं । किसी भी 


' प्रकार का स्राव चालू होने पर -उपशस | 


सेंभुने रिया केनाडेसिस ३०, २००, १०००--- 
दाहिती तरफ होने वाले भधकपालोी (आधाशीशी) के 
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दा 


दर्द के लिये यह सर्वोत्तम दवा है। सूर्योदय के बाद से द्वी 
पिर दई आरम्म होता है और दोपहर में बहुत ज्यादा 
बढ़ जता है फिर वीरे-घीरे कम होता है मौर शाम को 
एकदम ठीक हो जाता है । अनेक बार बहुत ज्यादा पेयाब 
होकर भी सिरददं में आराम हो जाता है। प्तिरदर्द के साथ 
मिचली ओर वतन भी रहती है। सोने से रोगी को 
आराम मिलता है। दर्द सिर के पीछे से आरम्भ होकर 
दाहिने आंख के ऊपर रुक जाता है । रोगी शब्द, प्रकाश 
सहन नहीं कर सकता है । 
स्पाईर्जालिया ३०, २००, १०००--स्पाईजिलिया 
में भी सूयं की गति के साथ होने वाले सिरदर्द का लक्षण 
है | इसमें दर्द वायें त्तरफ द्वोता है जतः: बायीं बांख के 
ऊपर होने वाले स्नायुशूल का दर्द भी गद॑न के पाप्त से 
आरंभ होकर सिर के ऊपर से होंता हुआ वांये आंख के 
ऊपर स्थाई हो जाता है। शब्द से, हिलने-डुलने से, मौसम 
के परिवतंन से रोग वृद्धि । माथा नीचा करने से भी दर्द 
बढ़ता है । दवाने से उपशम 
सेरा अनुभव --स्नायुशुल किसी प्रकार का होवे, मैं 
दाहिने और वांये के भेद से उपरोक्त दोनों दवाइयों का 
प्रयोग करता हुँ। अब कपाली के दर्द के लिए उपरोक्त 
दोनों दवाइयों का लक्षण भेद से प्रयोग करके हजारों 
रोग्रियों को आरोग्य किया है । बतः पाठक इनका प्रयोग 
करके जवश्य लाभ उठावें। 
नोट--स्थानाभाव के कारण कुछ दवाइयों के लक्षण 
संक्षेप में दे रहे हैं। 
केलिवाईक्रम ६, ३०, २००--खास करके दाहिनी 
आंख के ऊपर दर्द होता है इसकी एक विशेषता यह है 


'सन्‍्द्रा निदान एछ्ं चिक्कित्ला 


तन्‍्द्रा का परिचय-आपुर्वेद में तमोगुण, वायु, और 
कफ से होने वाली नींद को तन्‍द्रा कहा गया है 


है। वस्तुत्तः 
यह अदूरी या क्रच्ची नींद दोती है। मानव कुछ जायता 


ओर छुछ सोता सा रहता है। वायु के क्ारण निद्रा उच- 
डती हती है और कफ के कारण तया त्तमोपुण के कारण 
ऊछ-ऊुछ नींद आती भी रहतो है । इसलिये इसको पूर्ण 
रूप में निद्रा नहीं कह सकते । यह कच्ची या अवूरी 


९५५०-४०.००४-7+ 8. ८.२८ नल +ज + आग क८ 2 किक अणक कु +पध्यथ कद 900, ००5६ टैप. >> का पलक + >च् 
2०-44 ह८ग3५3०3५- मी +> बी ४ नाच लकप+>८ “52००० क के चऑिकलन>-ा+नानीन कला ७->+ >ज>ी.. क्‍या कामको.. 2»न 4 मरन का अमक+पममका- गा ऑन >+ानत-रक-. द्रा 
अ८2-७८२-०२७०-००६<२२८*<+० २४ अ८न २७ «४5० ०५८७ ०७५७-७६. ५७« ६7२८ ०६८० ->जचछबनर 5-० ८१:०८ 5 ०७०४८: 


की ट 'जपजब्क  ट्रल 
द रे अत मनन न, कप ब्ल््ब्ललि 
्य् > ८7७ ५४+६१ + ४ _क ७7_ ८४४. 5६ »२७ दि | कं की, श. द््ड हक हि 
दप सर्कल न हे आजफप््ब् न्याय + कऔीा आल जथ ६ कप 
नि 2 2५ मुक्त पाक १ कप लव गा रह नी की निज 
ग्ख्््लख्ाःखलशज्ःओडइआिे 5 - ह5 अल #** पे ६ 


कि दर्द आरम्भ होने के कुछ देर पद्ठिलि से आंखों से कम 
दिखाई देता है (धघुघली दृष्टि) पर दर्दे आरम्म हो - 
जाता है तो साफ दिखाई देने लगता है । सिरके एक बहुत 
छोटे स्थान में दर्द होता है जिसे अंगुली के अग्रभाग से 
नापा जा सके | दद॑ मचानक होता है और अचानक ही 
जाता है 

इपिकाक् ६, ३०--न्पूरेल्नजिक या अजीण के कारण 
सिरदर्द, जीभ की जड़ और दांत तक फैलता है उसके 
साथ ही मिचली मोर बमन भी रहती है । 


इग्तेसिया ३०, २००--हिस्हेरियाग्रस्त स्त्रियों का 
सिरदर्द जो कि जावे सिर में होता है, दबाने पर आराम 
सालूम होता है । आहार के बाद सिर ददें घट जाता है । 
जेल्सियस् ३०, २०० -स्नायविक दुर्वेलता के कारण 
सिरदद्द में लाभप्रद है । सिर ऊंचा रखते पर, दवाने पर 
ओर अधिक पेशाब होने पर दद॑ का घटना । घृमत्रपान से, 
धूप में, सिर नीचा करने पर दर्द बढ़ता है। प्िर के पीछे 
के भाग में दे आरम्भ होकर पूरे सिर में फैल जाता है । 
अन्त में आंख के ऊपर आकर ठहर जाता है । 
सेलीलियस्‌ 30--शराव का तशा समाप्त होने पर 
सिर दर्द का पकड़ लेना । 
तक्स वोसिका ३०, २००--गर्दन की ओर एक 
तरफ के रग में दर्दं,वांई आंख पर ठ्हरत्त 
होकर शाम को छूट जाता है। 
अजीणं के लक्षण रहते हैं। 
उपरोक्त दवाइयों के बलावा और 
दवा हैं जो कि 
जाती हैं | 


हेरता है,प्रातः मारम्भ 
उसके साथ अम्लपित्त या 


भी बहुत सी 
चेक्षण साहश्य होने पर प्रयोग की 


चींद कही जात्ती है 


तेन्डा का लक्षण-- “इन्द्रियायें ठेष्बसं वित्तियाँ रच 
जूस्मग कलम: । निद्वार्तस्येव यस्पेहा तस्य तन्द्रां विभिदि- 
संत ॥ अर्थात्‌ जिसमें सभी इन्द्रियों के विषय उचित “ 
भकार डे ज्ञान में न आते हों, शरीर में भारीपन रहता हो, 
जभाई अधिक जाती हों, बिना परिश्रम किये ही थक्रावट 
का अनुभव होता हो और जिस निद्रा में निमग्त 





मनुष्य की भांति चेष्टा पाई जाती हो, ऐसी अधूरी अपरि- 
पकक्‍व नींद को तन्‍द्रा कहते हैं। निद्रा और तन्‍द्रा में अन्तर 
है। निद्रा की धवस्था में तो मानव का सन और इन्द्रियां 
शान्‍्त हो जाती हैं, कोई भी कार्य उनके द्वारा सम्पन्त नहीं 
हो सकता । परन्तु तन्द्रा में ऐसा नहीं होता । तक्द्ा में 
सम्पूर्ण इन्द्रियां तो छूट्टो कर लेती हैं किन्तु मन भो छाट्टी 
नहीं मिलती अतः वह अपना कार्य अवब्य करता रहता है। 
ऐसा इसलिये द्ोता है कि वायु सचेत रहती है अतः जंभाई 
आती रहती हैं, नींद गहरी नहीं ह्वो पाती | त्तमोगुणऔर 
कफ के कारण शरीर में मारीपन और ग्लानि बढ़ती 
रहती है | इसलिये सब काम अधूरा होने से सन को शांति 
नहीं मिल पाती । अतः तन्द्रा सें मत अपना कार्य करता 
रहता है। परन्तु इन्द्रियों का सहयोग न होने से वह व्य« 
बह्दार वहीं कर पाता । 


तन्द्रा की चिक्ित्सा--रोगी को प्रथम पेट साफ 
कर लेना चाहिये | घरीर पर ठोंल की मालिश करे। 
शरीर के अंगों में उब्रृटन लगाया जाये । तथा शरीर पर 
दबाना या चायी करता चाहिए। वाप्तमती चावल, गेहू 
पिदूठी से बने अन्त, गुड़ आदि से वने मधुर पदायें, 
स्विग्घ भोजन, दूध, मांसरस आदि का सेवन करना 
चाहिए द्वाक्षा, मिश्री का उपयोग रात्रि के समय किया 
जाये, चारपाई, आराम कुर्सी, आदि सुकोमल होने चाहिए, 
पौष्टिक पदार्थ सेवन करें। भैंस का दूध पीवें। भेड़ का 
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| दूध पी सके तो बहुत शीघ्र लाभ होता है। द्वाक्षातव, 


८ |] च्यवनप्राश, स्वर्णभस्म, वैक्रान्तभस्स, लौह रसायन, सिद्ध- 
४2>. मकरघध्वज, मुक्ता भस्म, साणिवय भस्म, 


सतगिलोय, 
' बादाम, मुनवका और मिश्री का हलुवा, गन्ने के रस की 
खीर, घी में पके हुपे कटहल के बीज दूध में शहद मिला- 
कर केला का सेवन करें । न्‍ 
अनुभत योग -- (विशेष सम्पादकका--तन्‍्द्राहर 
वेक्रान्त भस्म, अम्रकभस्म शतपुटी, सुक्ताशक्ति पिष्टी, 
वंशलोचन, स्वर्णमाक्षिक भस्म, इन सबको समान भाग 
लेकर विदारीकन्द के दूध अर्थात्‌ ताजा स्वरस में इश्रकीस 
भावना देवें । फिर दोनों मूसली, असगंध, सालममिश्री, 
अकरकरा, मुलैठी, द्राक्षा, भांग, खरेंटी, कौंच, गिलोय 
सत्व, शतावरी, कमलगटठा, बेलगिरी, जहरमोहरा खताई 
कहूरवा पिणष्टी इन सबको एक एक तोला मिलाकर भैंस 
के दूध से मर्देत करें । एक माशा प्रमाण की गोलियां 
बना लें। एक गोली रात को सोने से पूर्व शीतल दूध से 
खावें । प्रथम दिन ही तन्द्रा का विनाश हो जाता है। 
यहरी नींद आती है और यथा समय जागरण होता है । 


होमयोपेथी 


परिचय-तन्द्रा कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है यह तो 
रोग का एक लक्षण मात्र है तन्द्रा में रोगी ऊंघता रहता 
है अर्थाव्‌ न तो गहरी निद्रा ही जाची है और न जागता 
ही है दोनों अवस्थाओं की मिश्चित अवस्था का नाम ही 
तन्द्रा है । इस लक्षण में होमियोपैथिक में रोगी की प्रकृति 
के अनुसार ही दवा का निर्वाचन करना होगा यदि रोग 


पुराना है । इस रोग लक्षण की चिकित्सा अनिद्रा की 
तरह ही करनी होगी । 


चिकित्सा- 

पेसीफ्लो रा इच्कारनेटा 0-अनिद्रा की यह अच्छी 
दवा है। जहां मानसिक्र उत्त जना अनिद्रा का कारण होवे 
वहां इस दवा का मूल अक्रे ३० से ६० बूंद की मात्रा 
में देना चाहिए । 

ऐवेना रोटाईवा0-जो लोग बहुत ही स्तायविक 
और घके हुये हैं उत को इस दबा की १५ बूद सुपूम 
जल में देता चाहिए । इससे श्रकान दूर होकर स्त्रप्न- 
रहित शान्त निद्रा जाती है। यद्द कमजोर व्यक्तियों. के लिये 





उत्तम ठानिक भी है । 

काफिया ३०, २००, १०००--मन की उत्तोजना 
के कारण अनेक प्रकार के विचार मन पर प्रभाव डालते 
होवें । मत: रोगी सो नहीं सकता है। छोटी से छोटी 
आवाज भी बेचैनी का कारण बन जाती है यह स्नायविक 
उत्त जना के कारण होता है । यह अनुभव से प्रमाणित 
हुआ है कि इसकी उच्च शक्ति विशेष लाभदायक होती 


है। दांत निकलने वाले बच्चों की अनिद्रा में भी यहांदवा 
लाभप्रद है 


डा. चन्द्रशेखर काली. का मतं है कि कॉफी का स्थुल 
मात्रा में प्रयोग करने पर नींद नहीं आती हे अत३ होमि- 
योपैथिक के सिद्धांत के अनुसार वही कॉफी सूक्ष्म मात्रा में 
अनिन्‍द्रा की सर्वोत्तम दवा हैं। .काफीया-की २००-शक्ति 
के प्रयोग से अच्छा लाभ मिला है। काफिग्ा -के-प्रयोग-से 
जो निद्रा जाती है वह प्राकृतिक निद्रा-है, एलोपैथिक. दवा 
देते के बाद जो निद्रा जाती है । उससे रोगी जागने के-बाद 
शरीर में थकावट का अनुभव करता है . किन्तु. इस दवा 
के सेवन से जागने पर रोगी शरीर में -हल्कापन अनुभव 


करता है । 
बेलाडोना ३०, २००--मस्तिष्क में रक्त संचय के 
कारण होने वाली अनिद्रा में लाभदायक है । 
जेल्सीयप्ु ३०, २००--दिमागी काम अधिक करते 
वालों की अनिद्रा के लिए यह उत्तम दवा है। जो व्यव- 
सायी प्रायः दुश्चिन्ता में रहते हैं उनके लिए लाभदायक 
है। काफिया नामक दवा में स्तायविक उत्तेजना पध्धान 
है उप्ती प्रकार जेल्सीयम्‌ में स्वायविक अवशाद प्रधान रूप 
में पाया जाता है । 
इंग्लेसिया ३०, २००--निराशाजनंक या शोक के 
कारण अनिद्रा होने पर यह लाभप्रद है । 
उदाहरण--एक स्त्री का ६ मास का बच्चा भर गया 
वह एक ही बच्चा था। उस स्त्री को नींद नहीं गाती थी 
सभी समय चुपचाप बैठी रहती थी। लंबी दवांस फेंकी 
थी । अनेक चिकित्सा की गई पर जब तक दवा दी जाती 
थी तभी तक लाभ रहता था। उसकी मैं इग्नेसिया १००० 


शक्ति की दो खुराक दी और उप्तकी हालत ठीक हो गई । 
अभी वह पूर्ण स्वस्थ्य है । 


नेत्रीं की ल्लाल्ली-तिदान एंव जगिकित्सा 


नचेत्रों की लाली--यह रोग यद्यपि शालाक्य तन्‍्त्र 
के अन्तगंत आना चाहिए किन्तु यहां पर सामान्य सिद्धान्त 





पा पा 
व्यय ष्य्र्दु ८ >चक, "२६ ०5-८१ 
छः फ्. एज ४. एच 


'मेद से दो प्रकार की है । 


'लाली जहां भी मिलती है; 


के अनुसार रक्तज रोगों के सन्‍द 


भें में इसका वर्णन किया 
जा रहा है। 


परिचय-----नेत्रों की लाली का अर्थ है आंखों का 
लाल होना । यह कई प्रकार का होता है। नेत्रों के प्रान्‍्त 
भाग का लाल होना, नेप्ों के ऊध्वंभाग का लाल होना, 
नेत्रों के अबोभाग का लाल होना अथवा सम्पूर्ण नेच्च का 
लाल हो जाना। यह लाली स्वाभाविक और दोषजन्य 
स्वाभाविक लाली “प्राकृतिक 
। किन्तु रक्त्प्रधान 'कारणों 
होने वाली नेत्रों की लाली की 
हें ध्यान रहे कि यह नेत्रों की 
होकर किसी नेत्र सम्बन्धी रोग 
अंश होता है:इसंलिये नेत्नों की 
नवहाँ उसका आधार कोई न 


ता है, जैसे - नेत्र)भिष्यन्द, रक्‍्तज 
विपजन्य उन्माद रोगररमें, असाध्य 


रचना होने से श्रपरिह्ाये है 
को लेकर वातादिदोषों से 

चिकित्सा की जाती है।य 
'लाली भी स्वतन्त्र रोग न 
का लक्षण, उपद्रव अथ वा 


कोई रोग विद्यमान रह 
न्र रोग, :कृष्ठ रोग में, 


> 2 लहक 


जि हरा पाप 4डिडटर,... (हज हे की 22५०... "०३ 25: कि 
लकिल्साए -+ डी जज - सकनननन्‍+न 





पदात्यय रोग में, इत्यादि -प्रकार से नेत्रों की लाली 
मिलती है । ई 

कारण--नेत्रों में लाली रोग के कारण होती.हे । 
पाघारण दशा में दोष प्रकोपजन्य भी होती है और 
आधात, जआातप, घृम्न, मदच्च, क्रोघ -मादि कारणों से भी 
नेत्रों की-लाली उत्पन्न हो जाती है.।-शास्त्र-में लिखा भी 
है कि-- 

“क्रोघेन मद्यन रवेश्च भाषारागं ब्रजन्याशु विलोचनानि 

अर्थात्‌ क्रोध, मद्य, .सू्यं का- प्रकाश आदि कारणों से 
बहुत शीघ्र नेत्रों में लाली जा जाती है । व्यायाम आदि 
भी इसके लिए कारण हैं ! 

चिकित्सा--जन्मजात नेत्रों की लाली की कोई 
चिकित्सा नहीं हुआ करती है । यदि नेत्रों के कोण अथवा 
प्रान्त भाग लाल हों तो वह मुभ लक्षण माना-जाता है। 
यह ज्योतिष का सिद्धान्त है । कफ .प्रकृति आदि के भी 
नेत्रों के प्रान्त भाग लाल.हुआ करते हैं, अत: यह सब 
प्राकृतिक है । इसकी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है । 
दोषज अथवा रोग-ःसम्बन्धी नेत्रों की लाली!की चिकित्सा 
मूल रोग की ही चिकित्सा से दूर हो सकती है । सामान्य 

“अवस्था में .होने- वाली नेत्रों की लाली को द्वुर करने के 
,लियें चिकित्सा सिद्धान्त यह है कि हलका -विरेचन -कराके 
>उदर साफ करना ठीक रहता “हैः। शीतल जल न्सेचेन्रों 
का भ्रक्षालन किया जाये । रोग के कारणों का त्याग सबसे 
पहले :भावश्यक है । -सात्विक -एवं- सदा आहार-बिह्दार 
- किया -जाना- चाहिए. । कच्चे गोदुग्घःसे -नेन्रों को एूर्ण 
- किया-ज!ना चाहिए +-बकरी “का न्‍ताजा-दुध “इसके लिए 
बेहद उपयोगी है | इस दूघ में-रुई केःफाहे  भिगोकर नेत्रों 
पर रखें कौौर'पैरःके तलवों पर लौकी'या घिया को काठ 
कर शर्म: शनैः घर्षण करें जल और-घृत " को मिलाकर 
“कर पैर के तलवों पर मलने- सें-भी 'लाम-होता- है । 

' प्रयोग--फिटकरी १ ल्‍्माणा, गुलावजल २ ःतोला 
ओऔर निरमंली का कल्क ६ माशा, (१)-को वकरी ःके-४ 
तोला दूध में मिलाकर नेत्रों में यू द-न्ू द कर टपकांवें । 

(२)ताजे छ्ांवले की लुमदी गौर पुनर्न॑वा के पन्नों का 
कल्क आवद्यकतानुसार लेकर पतला-पतला नेत्रों के चारों 
झोर लेप करने से विज्वेष लाभ होता है । 


'होने पर 'प्रयोगःकरें । 


(२) प्रवालपिष्टी, वंशलोचन, वैक्रास्त भस्म, मुक्ता- 
शुक्ति पिष्ठी, सितोपलादि .चूण॑, गिलोयसत्व, आमलक 
सत्व, यशदभस्स, हतपुटी -लॉहभस्म, -अभ्रकसत्व असम, 
बादाम, चारों सगज, छोटी इलायची, केसर <भौर, स्वर्ण 
माक्षिक भस्म इन सबको समान भाग लेकर खरल में 
मर्दन करके एक रस कर -लें फिर समभाग चिदारीकन्द 
स्वरस की एक भावना दें दूसरी भावना..ताजे . आंवले 


“के स्वरस की दें । तीसरी भावना अंगुर:के स्व॒रस की-दें 


जौर चोथी भावना समप्रमाण च्रिंफला के क्वाथ की देकर 
४-४ रत्ती की गोली बनालें । छाया में .सुखा .लें। १८ 
वर्ष से..ऊपर के रोगियों को १-१ गोली प्रात॥ और साय॑ 
ताजा गोदुसर्घ से सेवन -करावें। पांच ,वर्ष के ऊपर के 


बालकों को आधी-अ धी गोली और पांच वर्ष से नीचे 


वालों को-चौथाई गोली तथाः.,१ वर्ष तक के बालक को 
नहीं देनी चाहिए। खटाई, लालमिचे, तेल की चीजें, 


गरम पदार्थे, उड़द की .दाल, दही, भारी .खाध्य-पदार्थों को 


सेवन न करें । 
“होमियोपैथिक 

परिचय -- साधारण भाषा में प्रदाह्ठिक शवस्था के 
साथ आंखों का लाल होने को आंख “दुखना या आंख 
आता कहते हैं । 

'एकोनाइट ३०,२०० --संर्दी लगने के'कारण भांखें 
लाल होवें मीर उसंके साथ ही ज्वर हो तब सर्व प्रथम 
एकोनाइट का प्रयोग करता चाहिए । 

बेलाडोना ३,६;३० -आंखें लाल होवें, अति वेदना 
रोशनी असह्य, सर में दर्द होवे, आंखें फूल जायें उनमें 
गरमी अनुभव होती हो तो बेलडोना का प्रयोग करना 
चाहिए । 

- एपिस सेल ६,३०,२००-+आंख लाल 'होंवें और 
पलकें शोथयुक्‍त होवें, डंक मारने की " तरह 'की वेदना 

:आनिका सोनन्‍्द ६,३०,२० ०--आंख . में चोट लगने 

कारण आंख का- रंग लाल: हो गथा होवे, तो अवश्य 
प्रयोंग करना चाहिए । 
“आर्जेन्टमनाईट्रीकमू-३०,२००-सदच्योजात शिशु की 


- आंख लाल, होवें तोत्आर्जेन्ठम नाइट्रिकमृ-सर्बेश्रेष्ठ-दवा-है । 





इयफ़े संघ ६,३०,२५ ०--आंखें लाल होवें और 
उनसे पानी गिरता होवे, इस पाती की विशेषता यह कि 
इसके कारण आंखों की पलकें पक्र जाती हैं । 
पल्सेटला ६३०,२००-आंखों के दवेत मंश का प्रदाह 
शाम के समय जलन और खुजलाहट, आंखों से जो स्ज्ाव 
होता है वह पीला और गाढ़ा होता है | 
रुसटक्स ३०,२०० -चर्षा या पानी सें अधिक भीगने 
के कारण गांखों का प्रदाह,आंखों से पानी गिरता है। पलकें 
फूल जाती हैं । 
स॒लफ्कर' ३०,२००,१०० ०"यह दवा चक्षु रोग में लक्षण 
मिलने पर लति लाभदायक है । इस दवा के चरित्रगत 
लक्षण होने अति आवध्यक है जैसे खुजलाहट, जलन, 
रोशनी सहन नहीं होती है । सभी प्रकार के घाव, रोगी 
के लक्षण प्राय: सल्फर के होने पर इसका प्रयोग अवद्य 
करना चाहिये । 
लमाकंसोल ६,३०,२००--उपदंश विषयुकत रोगियों 


के चक्षु प्रदाह में लाभदायक है गाढ़ा ज्वाव होता है, 
रात में रोग वृद्धि | इस दबा से लाभ न होने पर सिफली- 
नम्‌ देना चाहिए। ; 
फेरसफास ६७% १२०७८ --वायोकंमसिक  मतानुसार 
प्रदाह की प्राथमिक अवस्था में यह दवा लाभप्रद है। 
कालीस्यूर ३२८६०८१२०८-भ्रदाह की दूमरी 


अवस्था में कालीम्यूर फेरमफास के साथ पर्याय क्रम से 
देना चाहिए । 


नोट-रोग सूची में न ेन्नों की लाली” ही लिखी है 
अतः हम सिरे प्रदाहिक अवस्था की दवाइयों के बारे में 
संक्षेप में लिखा हैं । नेन्नों की अन्य वीसारियों का विवरण 
यहां नहीं दिया गया हैं । अच्छा होता कि सूची में सिफे 
नेत्र रोग ही लिखा होता । ४ 

उपरोक्त दवाइयों के अतिरिक्त लक्षणानुसार और 
भी दवाइयों का प्रयोग किया जा सकता हैं। स्थानाभाव 
के कारण यहां सभी दवा नहीं लिखी गई हैं । 


- भीक को हुर्ग॑न्ध-विद्ान एवं दिकित्सा 


नाक की दुर्गंन्ध भी ऐसा रोग है कि जिसे स्वतः 
व्याधि का स्थान नहीं दिया जा सकता है| यह दुर्पन्ध भी 
किसी न किसी रोग का मंश होती है, रकतज रोगों में ही 
यह मिलती है । अच्य रोगों में भी उपद्रवः एवं लक्षणों के 
जन्तगंत आजाती है। विशेषकर यह दुर्गन्ध सुश्नत 
संहिता में नासागंत रोगों में पृतिनस्थ साम के रोग में 
मानी गई है । यथा-- 
दोष॑विदघंगंल तालुमूलेत्ंवासितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पूतिमु ख चासिकार्म्यां तं पूतिनासं प्रवदन्तिरोग ॥ 
भर्थात्‌ जिस रोगी के गले जोर तालु मूल में दृषधित- 
वांयु रक्त, पित्त और कफ के साथ मिलकर और इनकी 
वचिक्ृत गन्घ को अपने साथ लेकर जन्च मुख और नासिका 
के मार्ग से वाहर निकलने लगता है, तब उसको पृत्ति- 
नस्य कहते हैं । बदवू वाली सांस गाती रहती है और 
नाक में हर तमय दूर्येन्ध बदी रहती है। 
चिक्ित्सा--सुश्रुत के अनुसार--साक की दुग्गेन्ध में 
रोगी को सर्व प्रथम स्वेहन कम, स्वेदन कस, वमन और 


विरेचन कम कराना चाहिए | तदनन्तर तीक्ष्ण, साल्प एवं 
लघु बाहर समय पर देता चाहिए । गरम पानी ही पीने 
के लिए दिय/ जाए। तथा धूम्रपान के समय पर घूृस्रपान 
भी कराया जाए। - 

१. हींग, त्रिकटू, इन्द्रजी, इवेत पुननंचा, लाख, तुलसी 
के बीज, कट्फल, वच, कूठ, सुहांजचा, वायविडंग, करंज 
इन सबको समान भाग लेकर कूटपीस कर अवपीडन ,नस्य 
फे रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उत्तम प्रयोग है । 

२. हींग, त्रिकटु, इन्द्रजी, इवेत पुनरनेवा, लाख, तुलसी 
के बीज, कटफल,बच, कृठ, सुहांजना, चायविडंग, करंज इन 
सबकी समान भाग में लेकर कूठ पीसकर अठगुने ग्रोमृत्र में 
घोलकर सरसों का तेल सिद्ध कर लें और उसका प्रतिदिन 
नस्य करने से निश्चय ही नाक की दुर्गेन्‍्ध का समूल 
विनाश होता है । 

अनुभूत योग - (विजेष सम्पादक का) --- 


१. शुरू गंघक, शुद्ध गैरिक, शुद्ध पारद, भुना सुहागा, 
शुद्ध वत्सनाभ और कालीमित, इसको समान मात्रा में 





लेवें । पारद गंबक की कज्जली बनाकों मौर शेष को उच्त 
कज्जली के साथ घोट लें । फिर शतपुटी लोह भस्म,ता म्र- 
भस्म,अभश्रकभस्म, जतिफला,नागरमोथा,हींग,वाय विडंग, चित्र क, 
चिरायता, देवदार, हल्दी दोनों पोहकरमूल, अजवाइन, 


काला और सफेद जीरा, कच्चुर घनियां, चव्य इन सबको 
भी १-१ भाग लेकर कूट पीस कर एक जीव करलें । फिर 
इन सबको आठ ग्रुना पुननंवा का स्व॒रस डालकर खूब 
हृढ़ भावना देवें । फिर इसमें कज्जली के सम प्रमाण बंग' 
भस्म और कानन्‍्तलोह भस्म मिलाकर चौमुने गोसूतच्र की 
एक भावना देवें । फिर दुगुने मुलेठी के क्वाथ की भावना 
दे दें । तदनन्तर २-२ रत्ती की गोलियां बनालें | धूप में 
सुखाकर रखलें । १-३ गोली प्रात: साय और रात्रि के 
अवसर पर मदरख के रस के साथ सेवन करावें | यह 
योग पृतिनस्य, अपीतस, सम्पूर्ण नासा रोग, शोथ, पुरानी 
संग्रहणी, पाण्डुरोग, कामला, मन्दारिति, जीणं ज्वर, ज्लीहा, 
गुल्म, यक्षत्‌ वृद्धि, कास, इवास, प्रतिश्याय, जलोदर, शिर- 


घुल, गल ग्रह, ज्वरातिसार को अवश्य नष्ट करता है। ' 


अनेक बार का भली भांति सुपरीक्षित प्रयोग है । 

२. नासारोगादि--अष्ट संस्कारित पारद, रजत 
भस्म, ताम्र भस्म शतपुटी, अश्रक भस्म, स्वर्ण भस्म इन 
सबको समान भाग मिलाकर चोगुने अदरख के रस में 
घोटें | फिर त्रिकटु, त्रिजात, कुचलासत्व, शुद्ध शिलाजतु, 
शुद्ध वत्सनाभ, त्रिवंग भस्म इन सबको समान भाग लेकर 
पंचपल्‍लवों के दुगुने स्वरस में मर्दन करे। फिर इन दोनों 
योगों को मिलाकर पुननंवा के ताजे चोगुने स्व॒रस में मर्देस 
करें और ४-४ रत्ती की गोलियां बनालें। १-१ गोली 

, प्रात) साथ॑ं जल से, दूध से, अंगूर के रस से या सेव के रस 
से देवें + यह सम्पर्ण नाक के रोगों, मधुमेह, स्वप्नदोष 


सु हु की दुर्गन्‍्ध-निदान एवं खचिकित्सा 


मुह की दुर्गन्ध--यह रोग भी पूति तस्य के समान 


ही निदान एवं लक्षणों वाला है । अत; इस विथय में पूति 
नस्य का प्रकरण दें । सामान्य क्षवस्या भें यह रोग मुख 
साफ न करने से होता है ॥। जो लोग दांवुन बादि नहीं 
करते उनके मुख में खाद्यांश फंसे रहते हैं और वे ही सड़ 
कर बदबू पंदा कर देते हैं यहां रक्त आदि दोषों का 


दुर्बलता, नेत्र रोग, हस्तमंथुनजन्य, नपुसकता, वातरोग, 
हृदय रोग की रामबाण दया है । ' 
होसिपोपेथिक 

परिचय--ताक की दुर्गन्‍्ध भी दूसरी बीघप्रारियों का 
लक्षण मात्र है | दुर्गत्धच का आना सड़न का सूचक है। 
झतः नाक से होने वाला स्नाव भी बदवूदार होगा । 

नाक की दुर्गेन्‍्ध-- एसाफिटीडा, आरममेट, कल्के- 
रियाकाब, मा्कंसोल, नेट्रमकावे वालसयपेरू, काली सलल्‍्फ, 
कालीफास, आर्सेनिक, लाईकोपोडियम नेट्मसल्फ, सीपिया 
आदि । ह 

एसिड पलोरिकस्‌ ६, ३०, २००--उपदंश विष के 
कारण नाककी हड्डी गलकर बदबुदार स्राव होने पर प्रयोग 
होता है । ह 

कालीफास ६>८ १२४८-किसी भी कारण से सड़न 
होकर नाक से बदबू (दुर्गेन्च) गाती हो और साथ में 
स्‍्नायविक दुर्बलता के लक्षण होने पर प्रयोग करना 
चाहिए । ह 

साकंसोल ६, ३०, २००--नाक से पीले रंग का 
स्नाव होता है उसमें दुर्गेन्ध रहती है साथ ही रोगी में 
माकंसोल लक्षण होवें जैसें कि-मुह से लार गिरती हो, 
रात में पसीना आता हो, पसीने से रोग वृद्धी हो, रात में 
रोग वुद्धी होती है। 

आसंेनिक ऐल्च ३०, २००-आर्स विक के सभी स्राव 
जलन करने वाले होते हैं साथ में प्रधाव लक्षणों का रहना - 
अनिवाय है जैसे कि-मृत्यु भय, बेचैनी, गरम से उपशम 
१२ बजे से २ बजे तक सभी रोगों की दृद्धी होती है । 

वेप्दीसिया ३, ६--चैप्ठीसिया के सभी खादों में 
दुर्गेन्ध रहती है । ह 


् 


सम्बन्ध पुतिनस्य के ही समान माना जाता है। 


चिकित्सा-- मुख दुर्गन्‍्धे में चिकित्सा सिद्धान्त भी 
पूतिचस्प के ही समान होता है । वमन, विरेचन आदि के 
हारा संशोधन किया जाना चाहिए। दनन्‍्त, कणष्ठगत्त जिद्धा,: 
गला आदि को साफ किया जाना घाहिए । कण्ठप्त मल 
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को भी दांतुन आदि- के दरा साफ- किया जाना चाहिए ॥ 
सुशत्रत संहिता में उत्तर तंत्र में दुष्ट प्रतिश्याय नामक रोग 
की जो चिकित्सा लिखी है,.वह-भी की जाए अर्थात्‌-- 
तब प्रतिद्यायमपास्य स्वेमुवाचरेत्सपिषएव पाने; ॥ 
स्वेदेविवित्रैवंमनेश्च युवती) कालोपयन्नेरवपीडनेइच ॥। 
अर्थात्‌ नवीन प्रतिश्याय को छोड़ कर सभी भ्रकार के 
प्रतिश्यायों में घुतपान ऋराना चाहिए | नाना क्रकार के' 
स्वेद देवें ॥ और युक्ति पूवेक वमन तथा अवपीड नस्थ देवें। 
इसी- प्रकार-से शीताद नामक दन्त रोग की-भी चिकित्सा 
करने से मुख दुर्गन्‍्ध में लाभ होता है | जैसे-- 
सोंठ और-सरसों को जल में क्वाथ- करके .इसमें 
न्रिफला,.नागरमोया और रसोत को मिलाकर कढुल्ले करें 
प्रियंगु, नागरमोथा और बत्रिफला के कल्क का प्रलेप करें| 


मुलैठी,कमल,पद्माख-और जिफला से सिद्ध तौल से नस्य को 


जानी.चाहिए ऐसा सुश्र्‌त में दिया गया है और यह सफल 
भी है. .सुश्नूत में कहे मनुसार ताम्वूल का सेवन करने 
से मी मुख दुर्गन्‍्ध का विनाश हो जाता है । जैसे--- 
कपूर, जातीफल, शीतलचीनी, लवंग, कस्तूरी, चुना 
और-“सुपारी के -साथ पात- खाना उत्तम है । पान खाने से 
मुख-की निर्मलता, मुख -में-सुगन्ध, कान्ति और सीष्ठव 
उत्पन्त -हो जाता है। मुख से पानी आना बन्द हो 
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जाता है । 
अनुभूत योग-- 

सुख रोगारि---जामुन, अजुन, ग्रम्मार; इत तीनों. 
के फूल दो-दो त्तोला, तिल, आम की ग्रुठली,.. पुनर्सवा-' 
कटेरी,विजयसार;बत्रिफला इन छ: का चूर्ण एक-एक: तोलाः 
लोहमस्म, रसीत, सतमुलेठी, लाख,-लोध, दोनों- हल्दी, 
कूठ मीठा, नागकेशर, हरताल, कवीला, स्व्णगेरू, ग्रोपी- 
दन्दव, गोरोंचन, कपू'र, जायफल, शीतलचीनी, लौंग, 
अकरकरा, इच्त्या, सौंफ, दखित्ती सुपारी, बच इन तेईस.. 
को छः-छ: माशा मिलाकर खरलमें एक-साथ घुटाई करें। 
फिर आम्रपत्न स्वरस- वद छाल स्वरस, कीकर छाल स्व- 
रस; लालचल्दन क्वाथ, गुड्डची स्वरस, नीम छाल स्वरस, 
अनार पुष्प स्वरस इन सबको प्रथक. प्रथक---एक-एक 
भावना देकर आातप में शुष्क करके पाउडर सा बना कर 
के शीशी भादि में रख लें । प्रात: और सायं मंजन की 
भांति दांतों, मसूड़ों गौर जीम पर इसकी मालिश सी 
कर लें । दप्त मिनट के बाद शीत काल हो तो गरम पानी : 
में, यदि गर्ियां हों तो शीतल जल में नाम मात्र कौ फिट- 
वरी मिलाकर खूब कुल्ले करें और बाद में छोटी इला- 
यची चवावें ? मुख दुर्गन्ध आदि समस्त मुख रोगों की यह 
रामबाण दवा है । 


ससूढ़े को: सूज़न--निदाल' एवं चिक्रित्स! 


आयुर्वेद में मसूढ़ों की सूजन को भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार ' 
के दन्‍त.मूलगत रोगों में माना है जैसे--शीताद रोग में' 
मसूढ़े. शोथयुक्त, पके हुए रक्त, पूय और दुर्गन्धयुक्त होते 
हैं । दनन्‍्तपुप्पुटक रोग में दातों के मूल में अधिंक 'शोथ- एवं 
वेदना उत्पन्त होती है । दन्तवेष्ट रोग में मसूढ़ों पर झोथ< 
रक्त और पुय का बदहना आदि-दुपित: रकक्‍त सेप्ह्टोते हैं। 
शोषिर रोग में मसुढ़ों में सृजन उत्पन्न हो जाती है, वेदना 
भी होती है, परिंदर रोग में:मसूढ़ों मेंटसूजन; रक्तन्‍और 
पुय का झाना आदि होता है । उपकुश रोग में मसूढ़े शोथ 
युक्त और पक जाते हैं। वेदर्म रोग मेंःमसढ़ों:: परे -घर्षण 
से शोथ 'उत्पन्न होता-है । अधिमांस*: रोग: में भी मसूढ़ों. में - 
महाचर्‌ शोथ उत्पन्न हो जाता है। इस-पअ्रक्नार से- सुश्रुतत 
संद्विता में मसूढ़ों की सूजन-का उल्लेख मिलता है । 


चिकित्सा--अतएव-मसूढ़ों -के शोथ को दूर करने- 
के लिये ऊपर लिखे रोगों की जो-जो चिकित्सा बतलाई* 
गई है वह सम्पूर्ण रूप से की जानी चाहिये। जैसे-मणतढ़ों: 
की सूजन में रक्त निकालकर -सोंठ और सरसों-- के क्वाथ- 
में त्रिफला चुणे/ नागरमोथा और रसौत “मिलाकर कुल्ले” 
करने चाहिए.। फूल प्रियंगू, वागरमोथा और जत्रिफला का 
केक बनाकर मसढ़ों पर प्रलेष करता चाहिए । पांचों 
चमक, यवक्षार को समभाग मिलाकर शहद में मिश्रित 
करके मसढ़ों पर हलका-हलका घरषण करें। ब्थवा मसढों 
का रक्त निकाल कर लोछ, लालचन्दन, मुलहठी, लाख 
है 50008 चूर्ण मधु में मिलाकर मसूढ़ों पर मलें। अड्, 
पीपल आदि क्षीशी वृक्षों का कषाय, शहद, घुत और ' 
शक्कर मिलाकर कुल्ले करने चाहिए अथवा मसूढ़ों का. 


चिकित्सा लंडॉोजाडड 


- रत निकालकर लोध, नागरमोथा और रसौत का सम- 
भाग चुणं शहद में मिलाकर लेप करें। अथवा कठगलर, 
गोजी आदि के पत्रों से मसढ़ों को रगड़ कर रक्‍त निकाल 
दें और फिर पांचौ नमक, सोंठ, मिर्च, पीपल का समभाग 
प्तूणूं शब्द में मिलाकर मसूढ़ों पर घीरे-चीरे मलें और 
पीपल, प्रीली सरसों, सोंठ, वेतसफल या समुद्रफल इनका 
समभाग चूर्ण यथेष्ठ -गरमस पानी में सिलाकर उसके कुल्ले 
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मुख में धारण करें, कम से कम ५-४ मिनट तक घारण 
करें । कुल २० मिनट तक ऐसा करें अथवा वच, तैज- 
बल, पाठा, सज्जीखार और जवाखार को समान मात्रा 
में लेकर मधु में मिलाकर मसूढ़ों पर शने: शरनेः रखड़ें। 
पिप्पली चुर्ण ओर शहद को गरम पानी में मिलाकर के 
कवल भारण करें| 
अनुभूत योग 
सुखरोगारि--बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, ढाक के 
ताजे फूल इन पांचों का ताजा स्वरस १-१ सेर। देवदास 
शुद्ध गुग्गुल, मुलहठी, सोंठ, मिचे, पीपल, सज्जीखार, 
जवाखार,-विडनमक, लोध, पीली सरसों, तचिफला, कत्था, 
लाक्षा, लाल चन्दन, मग्रुद, तेजबल, मैनफल, कुटकी 
गोंखरू, इन बीस को २-२ तोला लें । सबको मिलाकर 
कूंट-पीसकर कपड़छन करनलें | रसौत, हरताल, गेरू, कीकर 


फार्म ५० 


पी मस्ूडे की 





का गोंद, सतगिलोंय, नीलाथोथा, ताम्रभस्म इन सात को 
 डेढन्‍ड़ेड तोला लेकर उसमें मिला दें ॥ फिर सबको खरल 
में डालकर पहली भावना समान भाग चिफला क्वाथ, 
दूसरी समान भाग गोमूत्र की, तीसरी सर्मानभाग भावना 
काकोल्यादिगण के क्वाथ की, चोथी भावना क्षीरी वृक्षों 
के शीत कषाय की और पांचवीं भावना पुनर्नवा के सम- 
भाग ताजा स्वरस की देकर के छायाश्ुष्क करलें । आव- 


' इयकतानुसार प्रातः और सायं मसूढ़ों पर इस चूर्ण की 


मालिश करें और उसके पन्द्रह मिनट बाद हल्दी मिले 
शीतल जल से कुल्ले करलें 4 यह सम्पूर्ण मुख, दन्त रोगों 
का सफलता से विनाश करने वाला सिद्ध योग है । 


होमियोपैथिक 

परिचय-मु ह में दुर्गन्च जाने के अनेकों कारण हैं जैसे 
पेट की खराबी, भांतो में सडन, दांतो में मवाद पैदा होना 
आदि इसी प्रकार ससूड़ों की सूजन के भी अनेकों कारण 
हैं जैसैकि पायरिया, पेट की खराबी, . पारे का सेवंच 
आदि । यह सर्व स्वतन्त्र रोंग नहीं हैं यह रोग के लक्षण 
मात्र है, मुल रोग की चिकित्सा करने पर यह लक्षण 
स्वयं ठीक हो जाते हैं। मसूडों की सूजन के अनेकों रोगियों 
में सिफलिस (उपदंश) विष भी पाया जाता है जता 
चिकित्सा करने के पूर्व रोगी का पू9्व इतिहास जान लेना 

5अति आवश्यक है । 

उदाहरण--रोगी मेरे पास आया उसके मुह सें 
घाव, मसूड़ों की सूजन एवं लार गिरना हे वर्ष से था । 
पूर्वे इतिहास से ज्ञात हुआ कि वह पहिले ट्रक का ड्राईवर 
था उसी समय संसर्ग जात उपदंश रोग हुआ और वह 
किसी वेच्य से दवा खाई वहू दवा सुनकका में दी जाती 
थी। दवा का प्रयोग १ मास तक चालू रहा.। उपदंश के 
चाव' तो ठीक हो गये पर मुह का उपरोक्त हाल हो गया, 
उसकी होमियोपैथिक चिकित्सा ६ माह की गई गौर वह 
ठीक हो गया । यवि पूर्वे रोय फिर से सासने भा जाचे तो 
घवराने को आवद्यकता नहीं है उससे रोगी का मंगल 
ही होगा । 
चिकित्क-- 

सार्कंसोल ]/ --मार्केसोल ७सटीसिफ- 
लीटिक दवाइयों में प्रधान दबा है। इतका निर्माण पारद 


2 ज् 
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से होता है, उरईंश विष के कारण मुह से दुर्गन्‍्ध आये 
झौर मसड़े फूल जावें तो इसका प्रयोग करना चाहिये | 


समलक्षण होने पर यह मुख के उपसर्गों के साथ द्टी प्रधान 
रोग उपदंश को भी ठीक कर देगी । 


लक्षण-- रोगी को रात में पस्तीना अधिक आता है 
प्र पसीने से सभी उपसर्गो का बढ़ जाना, मुह से लार 
गिरती है, मस॒ढ़े फूले हुए मोर उनसे रकक्‍्तन्नाव ड्वोता है, 
'ह में सड़ी दुर्गन्‍्च आती है, मसूढ़े नरम और, दांतों से 
अलम हो जाते हैं, जीम मोटी धुलथुली मोर उस दांत के 
दाग होते हैं । यह देखकर आपको ब्ाश्चयं होगा कि रोगी 
की जीभ, मुह तर रहता है फिर भी प्यास अधिक लगती 
है। मुह से दु्ेनन्‍्ध आती है जो कि सारे कमरे में भर 
जाती है। सभी कष्ट रात में बढ़ते हैं। साकसोंल के रोगी 
के मुह में बदबू ओर मुह, मसूढ़ों की अवस्था यदि 
आप एक बार देख लेंगे तो जीवन में दुबारा पहचानने में 
असुविधा नहीं होगी । 

- एण्टिमक्नड़ ३०, २००--एण्टिमक्रुड़ नामक दवा 
में मुह की दुर्गग्य का कारण पाचन क्रिया की गड़बड़ी 
है । इस दवा का प्रधान लक्षण है जीभ पर मोटा सफेद 
लेप जैसे कि जीम पर चूना लेप दिया होवे। मुह के 
कोनों में दरार और फटाव, मसूढ़े दांतों से अलग हो जावें, 
खूनआसाकों से जाये, मुह में गलने-सड़ने वाले घाव,प्यास 
का अभाव, सभी रोग लक्षण सूर्य की गरमी से भौर ठंडे 
पानी से स्नान करने पर बढ़ते हैं । 

आसे)मिक एल्वसू ३०, २००--आर्सेनिक एक दीघें 
क्रियाशील दवा है । किसी जगह सड़न दुर्गेन्ध के साथ 
इसके चरिन्नगत लक्षण होवें वहां इसका प्रयोग अवदय 
करना चाहिए | जैसे कि--जलन और उसमें गरम से उप- 
शम, प्याप्त पर थोड़ा थोड़ा जल पीता है, वेचनी शारीरिक 
और मानसिक, मृत्यु भय रोगी सोचता है कि दवा खाना 
वेकार है इस रोग से अवश्य ही मृत्यु ही जावेगी | उप- 
रोकत लक्षणों के साथ किसी भी स्थान को सड़न या 
दुर्गन्‍्ध में आप इसका प्रयोग करें लाभ अवध्य होगा । 

औरमस मेटालिकमस्‌ २००, ॥ 'थैं, १० 'श-- यह 
दवा सोने से तैयार होती है, यह्‌ भी एन्‍्टी सिफलिटिक दवा 
है । जिस सोने को प्राप्ति के लिये मानव क्‍या नहीं करता 
है यही यदि स्वस्थ्य व्यक्ति को खिलाया जाय तो उसकी 


विप क्रिया के कारण जो लक्षण पैदा होते हैं उनमें सर्वे 
प्रधान मानसिक लक्षण है, “आत्म हत्या करने की इच्छा 
यदि उपरोक्त लक्षण के साथ ही यौवन प्राप्त युवतियों के 
मुह से दुर्गन्व आवे, मुह का स्वाद सड़ा हुआ या कड़वा 
मसूढ़ों पर घाव वन जावे । 

बेप्ठीसिया ३८६०८ ६, ३०, २००--वैप्टीसिया 
एक स्वल्प क्रियाशील, वनीपषधी जातओऔपघी है ! इस दवा 
का प्रधान लक्षण ही दुर्गन्‍्ध है। शरीर के किसी भी द्वार से 
स्नाव क्‍यों न होवे वह दुर्गन्बयुक्त होता है जैसे इवास,मल, 
मूत्र, पसीना, सभी जगह दुर्गन्‍्ध रहती है। उपरोक्त 
लक्षणों के साथ दांत और मसूढ़ों में दर्द, घाचयुक्त, इवास 
बदबू युक्त, जीस जैसे जल गई होवे । 

हीपर सलफ ३०८, ३०, २००--जब पीव॑ं पैदा 
होना आरम्भ होवे, मसूढ़ों में घाव हो, पारे का अप उप्रव- _ 
हार के कारण होने वाले रोग । 

बेलाडोना ६, ३०, २००--मसूढ़ों की सूजन की 
प्रथमावस्था में जन प्रदाह के कारण भसढ़े लाल होंवें 
उनमें दर्दे न होवे रात्रि में और छुते से वृद्धि होती है। 

साईलीसिया ३०, २००--मसूढ़ों में नासूर होवे 


और उससे पतला प्त का स्राव होने पर यह जाभप्रद 
दवा है । 


स्टेफिसेग्रिया ३०, २००--मसूढ़े दांतों से अलग 
हो आते हैं। साथ ही दांतों का क्षय होता होवे । 

नीचे हम मसढ़ों के रोगों के बारे में डा० जार के 
अनुभव लिख रहे हैं । 

मसढ़ों से रक्तल्नाव होते पर मार्कसोल और कार्चो- 
भेप प्रधान दवा है। यदि रोग अधिक उम्र न हो और वह 
सहसा सर्दी लग जाने से आाया हो, मुह में चाहे लार 
जाती हो या न आती हो तो डलकामारा ही सर्वोत्तम 
ओपधि है । यदि विकार पारा के सेवन से आया हो तो 
कार्वभिष, चायना, द्वीयरसल्फ' लैकेसिस और आर्सेनिक 
देवा चाहिए | यदि मसूढ़ों से खून गिरे मौर दुर्गन्ध आवबे 
तो कार्वोभिष का व्यवहार अनिवाय है । यदि 'सड़ाव 
(08787०7९) जाने की आशंका हो तो आर्सेनिक लोके- 
सिस देदें। डा० हैम्पल का मत है कि मसढ़ों से रक्त 
गिरने पर मार्कआयोड़ और हाईड स्टिस भी उपयोगी है। 

“ली बनारततीदास दीक्षित, रक्तौल (िम्पारन) 


चिकित्सा रहस्य 


छ्छे 


विकित्सा-विश्ेषांक द्वितीय माग के लिए इसके विशेष सम्पादक श्री बी० एस० 
प्रेत्ती द्वारा प्रस्तुत साहित्य कैवल' ३६४ पृष्ठों में समाप्त हो जायगा इसका अनुमान 
हम छपने से पूर्व नहीं लगा सके थे | जब इस विशेषांक के ३२० पृष्ठ छप गए तब यह 
भान हुआ कि दोष साहित्य बहुत कम रह गया है। अब इतना समय मी नहीं था कि 
हम श्री प्रेमी जी से निवेदन करते तथा वे और लेख लिखकर मैज सकते | कि- 
षांक को ब्दव की मांति ६०० पृष्ठ का प्रकाशित करना आक्यक था, ऐसी दशा मैं 
क्या किया जाय यह एक क्मस्या थी। बहुत कुछ विचार एवं ऊहापोह करने पर भी 
समस्या का सुल्लमाव समझ सें न आया | 


स्वर्गीय श्री पं० कृष्ण प्रसाद जी त्रिवेदी बी० ए० आयुर्वेदाचार्य, जिन्होंने बनो- 
'षधि-विशेषांक के पांच सांगों का लेखन-संकलन किया था और जो धन्कक्‍न्तरि ग्राहकों के 
सुपरिचित थे, का लिखा हुआ “चिकित्सा-रहस्य”' हमारे पास रखा था | चिकित्सा - 
रहस्य का प्रथम माण पुस्तक रूप सें प्रकाशित हो चुका है [प्रथम भाग की विषय -सूची 
मी हम आगे प्रकाशित कर रहे हैं] उससे आगे का लगभग दुगना साहित्य और रखा 
था जिसे हम पुस्तक रूप में हो प्रकाशित करना चाहते थे। इसमें विभिन्‍न रोगों का 
सुन्दर वणन,चि कित्सा सिद्धान्त तथा सुपरीक्षित सफल प्रयोगों का संग्रह है । यह साहित्य 
चिकित्सकों के लिए विःचय ही अति उपयोगी तथा संग्रहणीय है। 
स्वर्गीय त्रिवेदी जी का यह अलम्य साहित्य-चन्वन्तरि के . पाठकों को हर 
दृष्टि से पठनीय एवं संग्रहगीय प्रमाणित होगा । यह किवास करते हुए हम विशेषां & के 


दोष साग सें इसे प्रकाशित कर रहै हैं ॥ 


““>“सम्पादक 
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सचहूर्ता अध्याय 


धातु और. मल 


दोषों का विचरण हो चुका, झ्व बहुत ही संक्षेप में 
घातु कौर मलों के विषय में लिखकर आगे रोग, शक्रौषधि 
एवं चिकित्सा प्रकरण प्रारम्भ करेंगे । 

स्व प्रथभ दोष, धातु और मसल इन तीनों का 


सुक्ष्म भेद समझ लेना आवद्यक है| दोष, घातु और: 
मल इन तीनों के सम्बन्ध को इस प्रकार समझाया जा . 


सकता है--चिदोष ये कार्यकारी है, अर्थात्‌ कार्य-कारिणी 
शक्ति विशेषतः वात, पित्त, कफ में पाईं जाती है ॥ त्तथा 
इस शक्ति के आधारभूत घातु और मल हैं । शरीर के 
प्रत्येक छोटे से छोटे या बड़े से बड़े भाग में सदेव वृद्धि 
दशा और क्षीण दशा -प्राप्त होती रहती है । वृद्धि या 
बढ़ाने की सामथ्यं जिसमें है वह प्रायः शक्ति सम्पन्त रहता 
है और छीजने वाला या क्षीण दशा को प्राप्त होने वाला 


अंश उसके जाश्रय से रहता है। इस प्रकार प्रत्येक भाग 


के-उत्पादन सामथ्ययुक्त,हीन सामथ्य॑युक्त और इन दोनों 
के बीच में घारण करने वाला मध्यभाग, ऐसे तीन विभाग 
किये जा सकते हैं । शरीर के प्रत्येक घटक में वृद्धि और 
हाास की दशा सदेव चालू रहती है | उत्पादन सामथ्य॑ 


युवत भाग अर्थात्‌ दोष तथा छीजन वाला भाग घातु इन . 


दोनों के बीच में या इन दोनों का माश्रय भूत जो भाग 
है, वह 'मज' कहाता है । इस प्रकार शरीर के प्रत्येक भाग 
में दोष, धातु और मल इन तीनों की श्रवस्थिति होने से 


“दोष घातु मल मूल हि शरीरम[ ऐसा भायुवेंदीय 
सिद्धान्त है । 


जीवितावस्था में इन सब भागों या घटकों (८०॥७) 


, के समुदाय को ही शरीर कहते हैं । तथा प्रत्येक घटक का 
अस्तित्व ही उक्त चिविध स्वरूप का होने से, दोष, वातु 


और मल ये तीनों छरीर के घारक कहे जाते हैं। किन्तु 


इनके शरीर घारक रूप इस सामान्य कायें में भी भेद 
है | घातुर्यें आश्रय रूप से आधार या शरीर घारण का 


कार्य करती हैं, दोष क्रियाक्ारी स्वरूप से वही कार्य 
फरते हैं, तथा मल इन दोनों का केवल आवरण रूप में 


आधार होकर रहते देँ । इच तीनों को केवल एक धातु 


-शब्द से पुकारने से पूर्ण अर्थे बोध नहीं होता । मत्तः स्पष्ट 


रूप से इन तीनों के विषय में ऐसा कह्ठा जा सकता है 
कि दोष वे हैं जो घासुओं में रहते हुए परम सूक्ष्म-शक्ति 


- स्वरूप से अपना कार्ण करते हैं तथा ये परम सक्ष्म होने 


से दृष्टिगोचर नहीं है । घातु वे हैं जिनमें दोषों की क्रिया 
घदित -होती है अभवा जो क्रियाकारी शक्ति सम्पन्त 
दोषों के झाधारसूत हैं। ये दृद्य हैं और घातुमों के उन 


, शक्तिहीन दशा प्राप्त पदार्थों को मल कहते हैं, जो घातुओों 


के ही आश्रय से रहते हैं तथा जिनके अवावदयक घटने 
या बढ़ने से उक्त दोनों के कार्य में रुकावर्टे पैदा होकर 


.शरीर मलिन या विकार ग्रस्त हो जाता है। इसी से 


“मलिनी करणान्मल/' ऐसा स्पष्ट निर्देश इनके विषय में 
किया जाता है । 


जिसके कारण या जिसके योग से छ्ारीर मलीन या 
दूधित होता है उसे मल कहते हैं । शारीरिक धातुओं में 
या स्रोतों में या रन्ध्रो' में कई प्रकार की अनावश्यक 


, पदार्थों की उत्पसि या वद्धि होती रहती है, जो किसी न 


किसी रूप में शरीर के बाहर निकल जामे का प्रयत्न 
किया करते हैं, ये सब मल कहलाते हैं। ऐसे ही शारीरिक 


घातु आदि का जब किसी कारणचणश खरूपान्तर हो जाता 
है--जैसे रक्त का रूपान्तर राघ (पीव) में होना इत्यादि, 


- अथवा वात, पित्त, कफ प्रमाण शरीर में आवश्यकता से 


अधथधिक बढ़ जाने या घट जाने पर उनका जो रझूपान्तर 


.देखने में आता है तथा इनके अतिरिक्त शरीर में जिन- 


जिन पदार्थों की विज्ञेप वृद्धि के कारण दुर्बलता या 
क्षीणता बढ़ती है, वे सब मल कहलाते हैं। ध्यान रहे 
शरीरास्तर्गत दोष, घातु और मल के दो भेद-मल घोर 
प्रसाद रूप से किये जाते हैं। इनमें जो पदा्थं शरीर में 
रहने पर किसी प्रकार की पीड़ा या हानि पहुँचाता है, 
जिसका बाहर निकाल देना द्वी श्रेयष्कर या सुखकारक 
होता है, वह्दी 'मल' कह्ठाता है तथा वही 'मल' या किसी 
अन्य शब्द से पुकारे जाने वाला पदार्थ जब तक शरीर 


' में अधिकृत या समप्रप्ताण में रहते हुए, किसी प्रकार की 


ध्ह्द 


पीड़ा न पहुँचाते हुए, अपने प्राकृत कर्मों से शरीर को 
अनुग्रहीत करता रहता है, तब तक चह प्रसाद रूप! सें . 
साना जाता है । ु 
वात्त, पित्त, कफ भी जब तक देहू में समावस्या सें हैं 
तथा अपने प्राकृत कर्मों से शरीर की रक्षा करते हैं, तब 
: तंक वे 'प्रसाद रूप' में घातु कहे जाते हैं वे ही विषमा- 
वस्था सें रोगजनक' होने से 'दोष तथा अत्यधिक होने से 
तिसर्ग द्वारा यथोचिते मार्ग से बाहर निकाल देने के 
योग्य हो जाने पर 'सलरूप' हो जाते हैं। इसीलिए प्रसंगा- 
नुसार बांत, पित्त, कफ को कहीं दोष, कहीं धातु और 
कहीं -मल कंहा गया है। पुरीष, मूत्र, स्वेद आदि ये दोष और 
' घातुओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में मल रूप होने तथा 
' अपने-अपने मार्गों हारा शीघ्र ही बाहर फेंके जामे योग्य 
: होने से तथा इनकी शरीर में वृद्धि होने से ये शरीर को 
“अंत्यधिक मलीन कर देते हैं, इस कारण मुख्यतया मल: 
शब्द इन्हें ही लगाया जाता है । दोष झौर घातुमों की 
'सल संज्ञा गौण रूप से हैं ।8 गुण भेद से ग्रुरु, लथु आदि 


२० गुणों को तथा द्रव्यभेद से रस से लेकर सप्त घातुओं 
को विकारे रहित [वृद्धि या क्षेय को न प्राप्त) दशा में 
प्रसाद कहते हैं ।' जा 


. शरीर में रस, रक्तादि घातु, पुरीष मुृत्रादि मल तथा 
. वात, पित्त, कफ ये दोष जब तक यथा-पोग्य प्रमाण में 


रहते हैं, तब तक शरीर में किसी प्रकार का विकार या 


रोग नहीं होने पाता प्रत्युतु शरीर की सर्वाज्भीण परिपुष्टि 
हुआ करती है। जैसा कि शाज़ूधराचाय जी का कथन है- 


6 छ शसेरबालवः पक बिपए संप्लेण मतपूओ फ्ण पयय प्र प 7हदउ7- शरीरधातवः पुवहि विधा: संग्रहण मलभ 
तद्यया-शरी रच्छित्रे षपदेहा: प्रथय  जम्मानो चहिभू रवाः, परिपक्व 
चान्ये४पि केचिच्छरीरे तिप्ठन्तो भावाः 
स्याचु, ग्रुर्वादीश्च द्रवान्तान गुणभेदेन, रस 


* रसो5तिचुद्धों हृदयोत्क्लेद प्रसेकं चापादयति | 
तथा-असेकारोचकास्यवेरस्प हल्ल 


नोट-रोग की साध्यासाध्यता की फ्सेक्षा तथा स्वास्थ्य 
ऐसे तीन भेद किये जाते हैं। इन तोनों भेदों का कारण 
आहार बिहार किया जाय जो कि 
होती है, उससे सर्च घांतुओं फी समानरूप से परिपुष्ि 
है । शरीर मध्य (न अति स्थूल ओर न. कृश) अवस्चा 
इन्द्रियां सुहढ़, सर्व प्रकार का व्यायाम या परिश्रम करने 
सहन करने वाला, बलवान, रोग बेग से पीडित से होने 


[त।: प्रसाद भूताइच, ततन्न सल भता 


॒शच धातच: 
शरोरस्योपघातायोषयद 


दींइच शुक्रान्तानु द्रच्य भेदेन ६ च. 
ल्‍लास स्रोत्तोरोध स्वाडुढे षांगमर्वादिभिरन्यैद्च इलेष्स सिकारआाय 


स्थ्य को सुरक्षा के लिए 


भी रस घत्तु ही है । यदि 
न तो स्थूलता करक (मेदोव्धंक) हो और न 


य्ठ होती है, उनकी क्षीणता या 
में, जिसका गठन (पंहनन 

में समर्थ, भूख, प्यास, 
बाला, तथा 


(न्वत्तरि 


घातवस्तन्मला. दोषा नाशयन्त्यसमास्तनुम््‌ । 

सभा: सुखाय विजशेया बलायोपचमायचा ॥ 

छत: ये सब जब तक घशरीर में यथा योग्य प्रमाण में 
- रहते हैं, तव तक वे धातु” अर्थात्‌ शरीर के स्वास्थ्य घटक 
कहलाते हैं । मल-घातु और प्रसाद-घातु दोनों शरीर 
घारण के काम में परस्पर सहकायें करते रहते हैं। 
घातुओं और मलों का चिक्रित्सोपपोगी दिवरण- पीछे 
अध्याय १६ के प्रमुख सूत्रावन्नी प्रकरण के नं. २ के सूत्र 
में देखिये) यहां उनकी  समावस्था तथा चृद्धि एवं क्षय 
सम्बन्धी चिकित्सोपयोगी विवरण प्रसद्भानुसार दिया 
जाता है--- न्‍ । 

(१) रस घातु--समावस्था--शरीर में रसघातु 
यथायोग्य प्रमाण में होने पर घरीर न क्ुश होता है भौर 
ने स्थूल क्‍योंकि शरीर की क्ृशता ओर स्थूलता रप्त के 
निमित्त से ही होती है, कहा है -- ह 

रसे भलिमित्तपव स्थौल्यं.. कार्य च 

सु. सू. अ. १५ 
शरीर में रक्त की पुष्टि और वृद्धि भी यथायोग्य 


प्रमाण में होती है, दथा अन्य सब घातुझों की पुष्टि भी 
यथास्थित होते रहने से घैयें, बल, उत्साह, उत्कंठा आदि 
की वृद्धि होती है । 


वृद्धि अवस्था -शरीर में रस की- विशेष वृद्धि होने 
पर-मुख से लार टपकना, अरुचि, मुख की विरसता, उब- 
काई, जी मिचलाता, ज्लोतों का अवरोध, सधुर रस से, 


हँ ष, मंदाग्ति, बवास, कास आदि कफ की वृद्धि जैसे ही 
प्रायः सब लक्षण होते हैं। । 


रतास्ते ये शरीरस्य वाघकराः स्थुः 
? भकुपिताश्च वालपित्त इलेण्माणों ये 


न्ते सर्वास्तान्‌ सलाचु संप्रवक्ष्महे, च्तरांस्‍्ठतु प्रसादा- 


शा. अ. ६ है 
अं १५ 
रसः ॥ 
“>-भ, सं. सु ञ ९ हि 
शरीर के मध्य, स्युल और क़ृश 
स्वस्थ्यद्तत्तोक्त प्रकुत्यनुसार ऐसा 
कैशताकरक हो तो जो रसोत्पत्ति 
 इद्धि न होकर साम्य बना रहता 
) समखझूप से अग्नि भी सम होकर 


जे शीत, उष्णादि इन्हों को अनायास 
अकाल में ही जराप्रस्त न होने चाला होता है.। 


चिकित्सा रहस्य 


क्षीणावस्था--हृदय कम्प, थोड़ी सी भी चेष्टा करने 
से जैसे कोई हृदय को आलोड़ित करता हो ऐसा 
प्रतीत होना, हृदय धकधक करने लगना हृदय से 
जकड़त, शूल ग्लानिं, अत्यधिक थकावद भुख भांदि का 
सूखना, रूक्षता, तृष्णा, आमाशय हृदय तथा मन की 
हुन्यंता (इलका खाली सा प्रतीत होना) कोई ' भी किसी 
प्रकार का शब्द सहन न होता (फोनोफोनिया ९?/070- 
9॥099), ग्लानि, इवास का बढ़ना आदि लक्षण होते हैं। 
इस दशा में बार बार शीतल जल, हिम, चांदनी, निद्रा, 


सघुरं रस, ईख, मांस रस, शहद, छत, शत आदि की. 


इच्छा होती रहती है ।9< - ' 


रंसजविकार-वास्तव में विकार या रोग- की ' उत्पत्ति : 


का कारण तो दोष वैषंम्य ही हैं, किस्तू जिस घातु आदि 
में दोष का अवस्थान होता है, उसी के नाम से घृत्तदग्घ 
की “भांति औपचारिक दृष्टि से,व्यवहार में वह-रोग पुकारा 
जाता है ! कंहां है--रसांदिस्मेषु दोषेषू व्याघयः संभवन्ति 


हे६& 


' थे | तज्जानित्युपचारेण तानाहुष'तदाहवतु ।/ (अ. सं) | 

_चिकित्सां की दृष्टि से भी जिस धातु आदि में स्थान 
संश्रय करके दोषों द्वारा विकारोत्पत्ति हुई है, उसके 
विशेष लक्षणों को जानना आवश्यक होने से, हम यहाँ. 
प्रत्येक घातु आदि के वृद्धि, क्षय के लक्षणों 'के साथ ही 
साथ, उन्हें भी लिखे देते हैं । का 


रस धातु के दोष दूृषित-होने, पर-ये लक्षण होते हैं-- 
भोजन के प्रति तिरस्कार (अन्न हं ष), भरुचि, (७0076:29) 
मुख के रस का -विकृत होना, मघुर आदि रसों का ज्ञान 
ते होना, जी मिचलाना-(एं805४3);:7 गो रव' (भारीपन), 
तन्द्रा, अज्भमदे, (शरीर का टूटना), ज्वर, हृदोग, पाण्डु- 
रोग, स््नोतों का रुक-जाना, क्लीबता, (नपुसकता), शिथि- 
लता, कृशता, अग्निनाश, अकाल में फ्ररियां तथा वालों 
“का इवेत 'होना, सर्देव पेट भरा सा मालूम होना (तृप्ति 

86056 ० 84069), ग्लानि (थकान), आदि ।-- 


८ ८+>-५2>+>>म>अ नर बन 93«9++ मनन 4 कम अकननमभ+ 3 मिमक नमन ०3» न न नम 3 कम कम कक कक + ५२० मम कक कमल फरकककजकच्क्रम्फ्क्न््ल्न््य्््््््च्च्््ड्ल््िालललल्लललिलल्ििजलित 
: - | हृदय फो रस-रक्त अल्प प्रमाण में मिलने से वात की बृद्धि होकर अथवा हृदय-पोषके धमनियों का स्तंभ, 


संकोच होकर हृदय में शूल होता है। पाइ्चात्यमत से प्रथम हृदय में संकोच या स्तंभ 
अभाव से झुंल होने लगता है, इसे एंजाइना पेक्टोरिस- (5.727797००(०75) कहते हैं 4: 


“- ३८ रस क्षय हृत्पीडाकम्प: गून्‍्यता तृष्णाच 


होता है, फिर रस रक्त के 


““-खु« सू. अ. १६ 


तथा-शब्दासहत्व हृदय द्रव कम्प शोष झूल झून्यता स्पन्दन * घट्टनेरल्पयापिच चेष्टया असम तर्षाम्यां रसः : 
अ. सं. सु. अ- १६; तथाच, “घट्टते सहतें शब्दं तोच्चेद्र वति शूल्यते । हृदय ताश्यतिस्वल्पचेष्डस्थापि रस क्षये ॥” 


- च- सू, अ. १७ 


सोट--ध्यान रहे, प्रत्येक पूर्व धातु अत्यन्त बढ़ने पर अपने संमीपवर्तो उत्तर धातु को बढ़ा देता है । इस प्रकार 
एक धातु की इद्धि या क्षीणता से छंत्तरोत्तर धातुओं की बृद्धि या क्षीणता का क्रम जारी हो जाता है । अतःइस चरद्धि 
या क्षीण परम्परा अर्थात्‌ विकार परम्परा को रोकने लिये अतिवृद्ध धातु को क्षीण तथा अतिंक्षीण धातु की बृद्धि 
स्वाभांविक सर्यावा तक औषधि . उपचार हारा करना श्रशस्त होता है । इसी प्रकार उत्तर धातु की बद्धि या क्षीणता 
से पू्वे-पूर्व घातुओं की,ब्द्धि या क्षीणता हुआ करती है, जैसे शुक्र की वृद्धि या क्षीणता से उसके. पूर्ब-पूर्व- धातु 


सज्जा, 


अस्थि. आवि धातुओं की बुद्धि या क्षीणता हुआ करती है । अतः कारणवश क्षीण या चृद्धि हुए धातुओं 


कौ बढ़ाना या घटाना ही स्वास्थ्य 'की-हणष्टिः से चिकित्सा का मुख्य: उद्दे इ्य है । कहा है--/पूर्व. पूर्वोडति बुद्धत्वाद्रर्ध 
सेद्धि पर॑ं परस्‌ । तस्मादति प्रबृद्धानांघातुतां छासव हितस्‌ ॥ सुन सू- जअः १५ तथा 'पूर्बोद्िद्धः पर कुर्याद बुद्ध 
क्षीणदइच तहिघस्‌” (अ- हृदय) क्षपयेद्‌ छू हस्ेच्चापि दोष॑धांतुः सालान्‌ भिषकं॥ 'तापधा वदरोगः स्यान्नरों रोग 


समन्वित: ४ इति 


-- अश्वद्धा चारुचिह्चास्यवे रस्यमरसज्ञत्ा ॥ हल्लासो गौरवं तम्द्रा सांगमर्दोज्वरस्तभः ॥ पाण्डुत्वं ख्ोतसां रोधः' 
चले ब्यं सांद: कृशांगता । नाशीड्स्नेरणाकाल वलयः पलितानि च-] . रसा प्रदोषश्ना रोग: -च० सू० अ० २७ । 
तथप्व--/तत्र अस्नाश्रद्धारोचकाविपाकांगमर्द ज्वर हल्लास तुृष्तिगोरव हृत्पाण्डुरोंग भार्गोपरोध काइये बैरस्पांगसादा- 


फाल जबलीपलिंतव््ेन प्रभुतयो रसदोषजा विकाराः 0 


“सु० यु० ग० २ 


0 


उपच[र---उक्त रसज विकारों की शान्ति के लिये 
भारी, शीतल, अत्यन्त स्निग्घ (घी, तेल आदि स्नेह से 
युक्त] तथा अत्यधिक मात्रा में भोजन(भाहार चिहार)नहीं 
. ऋरना चाहिये, दिमागी कार्य या मानसिक . विएय की 
लति चिन्ता न करें ।.इस में लज्भन (अनशवर्तदे उपचार 
जिस से शरीर हलका हो) कराना सर्वेश्न ष्ठ उपाय है । 
कहा है--- ' 
"शुरू शीतभस्निग्षचस तिसात्र समइनतासु ) 

रसबाहीनि दुष्यन्ति स्स्त्यानमति चिन्तनातु ॥ 
ह >च- दि. अ- ५. 

रसजानों विकाराणां सर्वेलड्घनमो८षघसु ७ 


*>च- सु. र७ 


नोौट--लंघन के १० प्रकार हैं--चार प्रकार की 
संशुद्धि (वप्तत, विरेचत, अआस्थापन, शिरोविरेचन),प्यास 
2063 अत िलेध सी पक लि जननी न लि कान कम कल मिस 0 कस डक जम ली जद सन लक किक नरम तक जम लेज दमकल कक जज अमल कम मत कब 


प्त्वक्तरि 


के वेग को रोकता, वायु सेवन, घूप सेवल, पाचन द्र्थ्योँ 
(जी द्रव्य जाठराग्नि या कायाग्ति को प्रवल करते हैं)कहा 
सेवन, उपवास, और व्यायाम इनमें से रोगी के प्रकृति 
असुस्तार जो भी लेंघन हो उसे कराना चाहिये | »< 
२ रक्तातु-- 

समावस्थय--समावस्था में रहने पर शरीरा- 
कृति में गान्रोंमें कोमलता तथा मांस आदि उत्तर सुन्द- 
रता, घातु ओों को पुष्टि होती है । 

बुद्धि अवस्था--“वियोवृद्धिः स्वघाम्न्येद! तथा 'कोप- 
स्तून्मामंणमिता'- इस सूत्रानुसार अन्य धातुओं के समान. 
ही रक्‍त-व॒द्धि के दो भेद-चय और भ्रकोप रूप से (धातु 
दूषित होकर अपने तियम स्थान पर ही बढ़ने पर चय- 
वद्धि, तथा कुपित हो, स्थनानतरु गमन पर प्रकोप वृद्धि) 
होते हैं । इस प्रकार रक्त की जब वृद्धि होती है तब +. 














» चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारतातपी । पराचनान्युपवासइच व्यायामब्चेतिलडघनस्‌ ॥ --च.सू-म- २२ 
नोट-चालत्ों में पक्व(0०0०१४० 88295०)नामक रोग- यह रस क्षय का ही एक विकार है। इसमें यक्तद्वृद्धि,क्ष घा- 
नाश,मल पतला कई बार होना, उदर प्रदेश का बढ़ता, मांसपेशियों की हीचता, दुर्बलता आदि लक्षण होते हैं। 
उपचार--प्रथम बल का संरक्षण और स्तोतों का संशोधन करे । गोमृत्र को श्वेत बोतल में भर, उसमें केशर ३ 
माशे मिला, मे दिन सूर्य ताप में रत्खें | इसमें से १ चम्मच गोम्‌न्न में ५ तोले तक गोदुग्ध मिला प्रातः साथ॑ं-पिलादें, । 
भक्‍लन निकाला हुआ दूध देगें या बकरी का दूध देवे, भारी भोजन न दें । संतरा, मोसम्बी, अंगूर, सेव आादि 


अधिक देओें | पथ्यकर भजन थोडा-योड़ा कई बार में देवें । 


फल और दूध एक साथ' नही देवें, कम से कम ३ 


घंठे के अन्तर से देवें । पेशाब में क्षार आदि कोई द्रव्य निकालना द्ो, पेशाब का रंग अधिक पीला हो, तो चन्द्र- 
प्रभावटी या शिलाजीसत या अपामार्ग क्षार आदि का सेवन करावें । दस्त अधिक हो तो पंचामृत पर्षटी या 
स्णेपपेंटी विशेष हितकर है। यदि अत्विवक्तता हो तो चूना प्रधान ओषधियां-प्रवाल शंख, श्उ गभस्म आदि का 
भी प्रयोग करें । अरविन्दासव, सुबर्गवर्सत आदि की योजना करे । उक्त रसक्षयजन्य व्याधि युवावस्था में प्रायः - 
पुरुषों को अधिक होती है। त्वचा में र्नरियां पड़ती हैं, वर्ण बदल जाता है | सन्वियों में वेदना, ज्वर का बार बार 


सेग की चिकित्सा तथा पथ्याप 


आक्रमण होना, पाण्डुता, उदर में भारीपन, शेष लक्षण बालकों के पत्र रोप जैसे ही 


होते हैं | इस पर संग्रहणी 


थ्य का पूर्ण पालन करना चाहिये | चतुमु'ख रस और प्रवाल पंचामत का मिश्रण 


रोग की प्रारम्भिक अवस्था में उत्तम ४ है) प्रवलावस्था में पंचामृत पपेटी या हिग्रुल रसायन की योजना करें| 
प्रवाल पिष्टी,स्त्रणंबस ते, माण्हर माक्षिकृमस्म और ६४ प्रहरी पीपल इनका मिश्रण उचित प्रमाण में सेवन कराये । 


. + रक्त की अस्वाभाविक अधिकता को पालीमिया ९० फपां4, 
पूर्णता को प्लेभोरा 060079, रक्तकणों को दुद्धि को एरीप्रीमसिया 


तथा उससे रक्तदाहिनियों की असाधारण 
डि99०४०7४ कइ्ते हैं । 


ध्यान रहे पित्तप्रकोपक कारणों से ही रक्त का प्रकोप हुआ करता है। व 
7रस्वार ञ्र 
बिहार आदि के सेवन से तथा द्रव, स्निस्घ, गरिष्ट पदार्थों के सेवत से, दिन रे एर॒ वित्त प्रकोषक आहार 


जी सोना, क्र २ 
परिश्रम, चोट लगना, अजीर्णे,विरद्धाशन, अध्यशन इत्यादि कारणों से रक्त प्रकुपित ह आर सुप श ताप 


“पित्त प्रकोपशोदेव चाभीदण द्रव स्तिर 
शनादिभिव्िशिषेरस्टक प्रकोपसापचते | 


पित्त हो जाता है । कहा है-- 


थ॒गुरुभिराहार॑दिवास्वप्न क्रोधानलत्तपश्रमाभिधाताजीरं विरुद्धाध्य- 
विदाहीन्यन्नपानानि स्लिन्धोष्णानि द्रवाणि च । रक्तवाहीनि दुष्यन्ति भजनां चातवान 


“ खु० सू० अ० श्र 
लो ॥॥ --चण०्बिग्भ० ६ 


चिकित्सा-रहस्य 





सिराओं (रक्‍तवाहिनियों) की पूर्णता, नेच्न और त्वचा 
में रक्तिमा, कुष्ठ, विसपें, फोड़े फुन्सी, रक्तप्रदर, नेच, 
मुख, लिंग और ग्रुदा का पकना, प्लीहा, शुल्म, विद्रवधि; 
मुखव्यंग (सुख पर काली झांई पेड़ना), कामला, अग्नि- 
सांद्य, शांखों के सामने अंधियारी आना, वात्तरक्‍्त आदि 
प्रायःवे ही सब लक्षण -होते हैं, जो पित्त प्रकोप में कहे 
'गये है,। * --. हे 
उपचारर--प्रथम देखना चाहिएु कि रक्त को दूषित 
फर प्रकुपित करने वाला दोष कौन है ? दोषों के. प्रकोप 
काल तथा निम्न लक्षणों पर से यह शीघ्र ही जाना जा 
सकता है । यदि रक्‍तवात्त से दुष्ट हो, तो वात प्रकोप- 
काल में रकतज उक्त विकारों की ब॒द्धि होगी तथा रक्त 
के परीक्षण से मालूम होगा कि वह भागदार, किचित्‌ 
लाल ,रज़्जु का काला, रूखा, - पतला, जल्दी बहने वाला 
भोर जमने वाला नहीं है। यदि पित्त से दुष्ट होगा तो 
पित्त -प्रकोपकाल में विकारों की विशेष वृद्धि होगी और 
रक्त नीला, पीला, हरा, काला, मांसगन्धी, चींटी और 
मक्खियों के लिए अध्रिय तथा न जमने वाला होता है । 
यदि कफ में दुष्ट होगा तो कफ प्रकोप -काल में 
विकारों की वृद्धि होगी, तथा रक्‍त-मैरू के जल के समान 
चिकना, ठण्डा, चिपत्िपा, मन्दगति से बहने वाला (था 
देर -तक बहने वाला, देखा गया है कि त्वचा में सुई से 
छेद करने पर जो रक्‍त का स्राव होता है, वह ढाई मिनट 
में बन्द होता है । यह सामान्यतः: रक्‍्तस्रवण काल 868- 
तम्ञाड्ट धंणा6 कहांता है । किन्तु कई रोगों में जैसे शीताद 
एफ्राएण:-8, 800799, निशा०5फञांत9 मादि--यह सख़वण- 
काल आधे घण्टे से भी अधिक हो जाता है) और मांस- 
पेशी के समान दिखाई देना हैं। तीनों दोषों से बिगड़ा 
हुआ रक्‍त उपयुक्त -सर्वलक्षण युक्त कांजी के समान 


एवं .विशेषतः दुर्गनन्‍्धयुक्त होता है | जिसमें दो दोषों के 





४०१ 
असर आस सका मन मल मम मा अहम जल लक टन बन कक कक 
लक्षण हों उसे दो दोषों से बिगड़ा हुआ समभाना चाहिए । 
यद्यपि रक्त का चौथा दोष माना जाता है, किन्तु त्रिदोषों 
के समान उसमें स्वतन्त्र क्लियाशवित नहीं है । इसीलिए 
कहा गया है--- 
'यस्माद्रक्त, बिनादोषेने कदाचित्‌ प्रकुष्यति | 
तस्सात्तस्य: यथादोषं॑ काल विद्यात्मकोपरोे ॥ 
६2, ““सु० सूु० अ० नर्छ 
& तनत्र फेनिलभरुणं कुष्णं परुषं तनुशीक्रगसरकंदि 
वात दुष्ट, नील पीत हरित ग्यादमित्यादि । - 
“ देखिए सु० सु० अ० १४ 
इस प्रकार रक्‍तज' रोगों में प्रवद्ध दोष और काल को 
देखकर ग्रधायोग्य चिकित्सा करनी चाहिए । इसमें रक्त 
और पित्त का शमन करने वाली औषधि योजना करें 


तथा यथोचित्‌॒ विरेचन, उपवास और रक्‍त का जजावण 
करना चाहिए । ध्यान रहे, जो साध्य रोग शीत, उष्ण 


झौर स्तिग्घ, रूक्ष आदि परस्पर प्रतिपक्षी उपक्रमों हारा 


सभ्यक्तया चिकित्सा करने पर भी सिद्ध या ठीक नहीं 
होता उसे रक्‍तज रोग समझकर ही यथायोग्य उसका 


उपचार करना चाहिए | कहा है--- 
शीतोष्ण  स्निग्धरूक्षा्घरुपक्रान्ताश्च ये गदाः 
रन्यक्‌ सांध्या न सिध्यन्ति रक्तजांस्तान्विभावयेद्‌ ॥ 
कुर्याच्छोणित रोगेषु रक्तपित्तहरी क्रियास्‌ ॥ 
. विरेकसुपवार्स वा स्रावणं शोणितस्थ वा 8 
न्---्न्त0 स्‌० अण० २४ 
क्षीणावस्था--रकक्‍त के क्षीण होने पर त्वचा खुर- 
दरी, फूटी हुई सी, मुरझाई हुई और रूक्ष हो जाती है । 
सिरायें, घमनियां ( 87606 ४०४४० ) तथा हृंदय भी 
शिथिल हो.जाती है। (यह सिरा या धमनी दौथिल्य 
आधुनिक बहुअ्रढलित रक््तदोष की अल्पता रोग-लो ब्लड 
प्रैशर 7.0०9 9]000' 97885076 या हायपोर्देशन -9990- 


+९7्रआं०7 (6 में घुख्यतया पाया जाता है । मांस घातठु के 





रक्तात्त वात--रक्त धातु की विशेष बृद्िथ होकर जब वह वात को आज्वत कर लेता है, तब शरीर में 
सुददयां चुभने की सी वेदना, स्पशे हो ए, स्पशं का अज्ञांन (प्रसुप्ति), त्वचा तथा मांस के भध्य में दाह, बेदना तथा 
रक्तिसा से युक्त शोथ और मण्डल एवं विविध पित्त विकार होते हैं । इसकी चिकित्सा “बातरक्त” प्रकरण में देखिए । 
सूचीभिरिन निस्तोदः स्पशेद षः प्रसुप्तता । दोषाः पित्तविकाराः स्पुर्माए्ते शोणितान्विनि ॥ -सु० नि० अ० 
रक्ताइते सदाहतिस्त्वडःमांसान्तरजों भुताय्‌ । भवेस्‌ सरागः इवयथुजयिन्ते मण्डलानि च ॥ -च०चिण्ज० २७ 
&) आगे वेखिए अध्याय २० के हीनरक्तचाप फे प्रकरण सें । - 


फामं ५१ 


ह०््‌ 


८88 7 5 27 पतले ८ सह सन कम टन टली कल नल नली क कप 
क्षय भें भी यही लक्षण होता है) और मग्निर्माय एवं वात 
का विशेष प्रकोप होता है । कहा है “ 
परुषा स्फूटिता म्लाना त्वग्र,क्षा रक्त संक्षये । 
न्--चं0 स्‌० ऊझ०छ १७ 
शोणितक्षये स्वक्वादष्प्रमम्लशीत त्रार्थना सिराशेशिलपं च्‌। 
न -सु० सू० अ० १५ 
नोट “रकक्षीगता की विशेष पहिचात यह है कि 
रोगी खट्टी और शीत वस्तुओं के सेवन की बहुत इच्छा 
करता है तथा >भं गूर या अनार का पसिरका, नप्तकीन, 
घूत मिश्चित भोजन एवं रक्‍त में पकाये हुये मांस आादि 
की उसे विशेष चाह होती है | कहा है -- 
'  द्राक्षा दाडिस यक्तानि सस्तेहलवणानि चू १ 
रक्तसिद्धपमि सांसानि रक्तक्षीणो5भिकांक्षति 3 
>सुश्रूत डल्हेण की टीका 
 उपचार--शरीर में किसी भी कारणवश रक्त की 
क्षीणता हुई हो तो अग्वि की मन्‍्दता और वात प्रकोप- 
जनन्‍्य लक्षणों की ओर; ध्यान देते हुये बात दोष के शम- 
नाथ ब॒ हूणीय एवं स्निश्ष खाद्य पदार्थ, तथा अग्निमांच के 
निराकरणायथें हलके एवं दीपदीय पदार्थों के साथ रकक्‍ता- 





* काक्तोल्कादि गण सें अष्टवर्ग (.काकोली , 


गंध, जोबक ऋषभक के स्थान में विदारीकंद, 


सुस्निग्घेश्चाइ्नोयातु, उपद्रवोध्च यथास्वसुपाचरेतु ॥? 


* आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि समान गुण भूयिष्ठ द्वव्यों 
पुना शरी रा: समान गुण... समानशुणभूयिष्ठेर्वाष्प्पाहार दि 


धन्वस्लतरि 





नुकूल नातिशीत(न बहुत ठंडा और न बहुत गरम)किचित 
खटाईयुक्त या खटाईरहित भोजन एवं औषधि आदि 
की योजना करनी चाहिए । कहा है-- 


“घातुक्षयात्‌ स्रत रक्तो मन्दः संजायतेड्नलः ॥ 

पवनरच पर कीपं याति तस्मातु प्रयत्ततः ॥॥ 

ते नातिशीतेलेघुशसिः स्निग्घे: शोणितवर्धनीः । 

ईषघदस्लेरनम्लवा भोजन: समुपाचरित्‌ ॥ 
->सु. सू. जे. १४ 

काक्रोली” जादि भौपषधियों का क्वाथ शक्करा 


भौर मधु से सधुर करके पिलावें । अथवा कृष्ण या तामं 
हिरण, मेंढा आदि का रुधिर पिलावें5 ॥। क्षीर, मूग 
आदि का यूष औौर मांस रस इनका स्विर्ध पदार्थों के साथ 
सेवन करायें। ध्यान रहे, पित्त दृषित रक्‍त के क्षय में या 
पित्त प्रकृति के रोगी को क्षीर या दृर्ध मिश्रित स्निग्ध 
भोजन, कफ दूषित रक्तक्षय में सुद्गादियुष का भौजन 
तथा वातदुष्ट रक्तक्षय में मांसरस का भोजन टद्वितकारी 
होता है । कइयों का मत है कि मन्द जठराम्नि में मांस, 
रक्त भोजन, मध्यम जठरागि्नि में यूष भोजन और दीप्त 
जठरामिि में क्षीर भोजन देवें। 


कौरकाकोली, जीवक, ऋष्ृषभक, मेदा, महामेदा, ऋटद्धि व 
चूद्धि) के अतिरिक्त बनसू्‌ ग, बनउड़द, गिलोय काक्षडासिग्रे, बंसलोचन, पद्मयकाण्ठ, पु 


मुलहठी और जीवन्ती ये १० औषधियां हैं । इनमें अणष्ठवर्ग के अभाद में, दोनों 


'डरिया, (प्रपौंडरीक), द्राक्षा, 
फाकोली के अभाव में अस-' 


दोदों सेदाओं के स्थान में शतावर, तथ्य ऊदधि व वृद्ध के 
स्थान में बाराहीकन्द लेवें । “काकोल्यांदि क्वार्ण वा शक्ेसामथुमधुर पाययेतृ, 


एवं हरिण चारुघिरं, क्षीरयुषरसेः 
-“ सु छू. अ. १४ 


से समान द्रव्य की बृद्दिध होती है, थथा घातवः 
कई रभ्यस्यभानंद् द्धिप्राप्तुतन्ति--च. शा. अ. ६)रक्त- 


नाक्ष को अवस्था में रक्त का सेक्‍्न समान भ्ुण द्रव्य का उदाहरण है। पावचात्य वैद्यक में भज॒ष्यों के रक्त का उप- 
पोग प्रत्यक्ष शिरा द्वारा रोगी के शरीर में किया जाता है| इस चिहि 


रक्त के प्रयोग से बहुत लाभ होता-है ॥ यदि योग्य समय पर रश्क्त 
रोगी की सृत्यु होने की संभावना नहीं होती | रक्त का सेचन करने से रक्त 
क्योंकि रक्त में स्कनदन सहायक पदार्थ होते हैं। सांग्रतरक्त के स्थान में 
या इंजेक्शन द्वारा रक्त का स्तराव रोकने के लिये दी जातो है। समान 


4५०४),ताञ्र आदि उल्लेखनीय हैं । 


ह्रिण, वराहु, खरगोश आदि के ताले रक्त में य्थोत्ति 


अतिनिःज््‌ त रक्तो वा क्षौद्रयुक्ते पियेदसुक्‌ 


घे को रक्तसंक्रम (परपार्शए&/07) कहते हैं। इस 
के अन्तः क्षेप का प्रयोग किया जाय तो सहसा 
छाव बन्द होने में भो मदद भिलती है, 
घोड की लसिका (४छए्या) सुखद्वारा 
धुगभूयिष्ठ द्रव्यों में लोह, यक्षतसारह(एजदा8० 

. “डा. भा. गो. घारतकर जी । 


पे अाण में शहद मिलाकर पिलाया जाता है। कहा है 


चिकित्सा-रहस्य 


जिनमें लोह का प्रमाण विशेष हो एसे खांच द्रव्यों 
(शलगम का कन्द तथा पत्तों + प्याज, मूली, टमादर, 
पालक, चुकन्दर, अण्छे आदि) का सेवन करावें। किंतु ये 
सब तभी उपयोगी हो सकते हैं जब इनके साथ विटामिन 
ए.ढ, बी., सी. और ई तथा सुधा (केल्शियस) पर्याप्त सात्रा 
में हो मौर यक्षत ठीक कार्य करता हो। सोमल' (मल्ल) 
और ताौम्र अपने प्रभ्नाब से रक्त की वृद्धि कंरते हैं । 

कारण भेद से रक्तक्षय के अनेक प्रकार आधुनिक 
मतानुसार किये जाते हैं--जैसे यकृत की चिकृृति से या 
रक्तजनक द्रव्य की विक्ृति या हीनता से, लोह की न्यूनता 
से या रक्त कणों की विक्ृति आदि से होने वाला रक्तक्षय 
जिस द्रव्य की विक्रति या न्‍्यूनता हो उसकी पूर्ति करना ही 
एकमात्र उपचार इसका माता जाता है। किस द्रव्प की 
टह्वीनता हुई है, यह एकदम स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है,अत- 
एव लोह, ताम्र मिश्चित कल्पों एवं यक्ृतसार आदि सभी 
द्रव्यों का एक साथ यथोचित प्रमाण में. सेवन कराना दी 
श्रेयस्कर माना जाता है । 

“रंजक द्वव्प की उत्पत्ति और संचय योग्य प्रमाण 
में होने के लिए आमाशय और यकृत का स्वस्थ होना 
आवश्यक है । आयुर्वेद में रक्‍्तक्षय तथा पाण्डु में साक्षात्‌ 
रक्‍तवघंक लोह, मण्ड्र आदि के साथ कूटकी आदि द्रव्य 
दिये जाते हैं, जो यकृत का संशोधन करते हैं, कई द्रव्य 
तिक्‍त द्ोने से, आयुर्वेद मत से पित्त का शमन (स्थरूप 
की शुद्धि) तथा उभय मत से पचन को उद्दीघ्त करते हैं । 
कई द्रव्य उष्ण होने से एक ओर कफ का लेखन कर 
पाचक रसों के स्राव की वृद्धि तथा रंजक द्रव्य के शोषण 
को सुविधा उत्पन्त करते हैं, साथ ही उष्णता के कारण 
स्थानीय रक्‍त की वृद्धि कर इत रसों के निर्माण में उप- 
योगी द्रव्यों का आयात विशेष प्रमाण में करते हैं। आरो- 
ग्यवधंनी में रद्दा ताम्र, अयस (लोह) के आत्मसात्मीकरण 
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में भी उपयोगी. है ! पाण्डरोग की चिकित्सा में प्रयुक्त 
पुननंवा आदि मृत्रल द्रव्य, मच के अद्जुभूत द्रब्यों का 
निर्माण विशेष कराके भी यकृत का भार हलका करते 
हैं (मूत्र निर्माण का कार्य यक्नषत में ही होता है, वक्‍क 
केवल उसको छातनने-क्षरण का कर्म करते हैं)।॥ 
“5आ. क्रिया शारीर से । 
क्त क्षय की दशा में--( १) पं. रघुवीर प्रसाद जी 
तिवेदी आयुर्वेदाचायं द्वारा आबिष्कृत-रक्‍त क्षयान्तक 
वटी उत्तम लाभदायक है। प्रयोग विधि इस प्रकार है-- 
फोलिकाम्ल_ (7०४० 80००), तुत्योत्यताम्र भस्म, 
स्वर्ण माक्षिक भस्म, वेदूयेसस्स, अच्छोल भस्म, निम्तूक 
सत्व ओर पुननंवाचूण् प्रत्येक ५ तोला, तथा तृणकान्त 
मणिपिष्टी, अश्नेक भस्म शत्तपुटी, प्रवाल भस्म, उश्यीरच्ुण॑, 
लाल चन्द॑न चूण् प्रत्येक १० तोला, तथा कांतलोह भस्म, 
आमलकी चुूणं, और पालक चूर्ण, प्रत्येक २० तोला एवं 
यकृत सत्व द्रव[॥+पफण्ंत ०४7४० ० ॥ए००) आवश्यकता- 
नुप्तार लेकर, प्रथम सब भस्मों को खरल में एकत्र घोटकर, 
फोलिक एसिड मिलालें । फिर सब श्षेष द्रव्य डाल, यकृत 
सत्व मिलाकर १-१ रत्ती की गोलियां बना, गरुड्ची सत्व 
में लपेट कर छाया में सुखा लें । ये गोलियां एक साथ 
बहुत भअधिक न बनावें। पुरानी खराब हो जाती हैं । 
ये गीलियां सब प्रकार के रक्‍तक्षय में लाभ करती 
हैं । निम्नांकित रकतक्षय में इसमे लाभ होता हुआ देखा 
जाता है---( १) संग्रह-ग्रहणी जनित रवतक्षत (स्त्र्‌ ), (२) 
गर्भावस्‍था का रक्तक्षय, (३) एडीसोनियन रक्तक्षय, 
(४) द्वरापीकल मेगालोसाइटिक हाइपरक़ोमिक रक़्तक्षय 
(५) माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रामिक अर्थात्‌ लोह की कमी 
से होने वाला पांडु । 
. ' यद्द वटी रक्‍त निर्माणकारी सम्पूर्ण संस्थान में नव- 
जागृति लाती है। ये छ्िटामीच 'बी' की कमी को भी दूर 





रक्तक्षय की पूर्ति के लिये अन्य घातुओं की अपेक्षा लोह और ताम्न का उत्तम उपयोग होता है। आधुनिक 
परीक्षणों से विदित हुआ है कि लोहे का पूर्ण' लाभ तभी होता है, जब उसके साथ अल्प सात्रा सें ताज भी हो-- 
ए्र<फुशारंतएछ5 ड0एछ ही 8९685 66 ए०फएश', प्रयशत/९7० ढहाँधिंग णाएफ्राप्न80065 का णएी ताप्तांएल 


0 5 6 पता टछ070 ० ाढ78096०७७ 


970ए66 डांप्रजांवएशा गंध वब्च्ग्रण्शॉँकाय िएण्ा0णा, “०5 9200 ०6 जाएशआ०ण०४५ 


एजा .... 


खेर एात 067  ग्राढा85 0755 एघ20, ॥ 07:2 |85 
छ> रठ60ए०]] 


इस हृष्टि से अप्युर्वेदीय ताम्रसिश्चित लोहकल्प के आरोग्यवर्धिनी जैसे कतिपय प्रयोग बिशेष हितकारी हैं । 


है. है. 





करती है! 

माता--१ से २ गोली पपीता (अण्डखबू जा) के 

पके फल के साथ या जल से दें । मु 
(राजकीय मौषधियोग संग्रह से साभार) 
(२) चिस्तामणि रस (मै. र. हृद्रोगाधिकार) उत्तम 
लाभकारी है। योग विधि-शुद्ध पारा, शुद्ध रात्चकं, अभश्रक 
भस्म, लोह भस्प्र, वंग भस्म, शुद्ध शिलाजीत १-१ भाग, 
चांदी भस्म ॥ भाग और स्वर्ण भस्प ४ भाग लेकर. प्रथम 
कज्जली बता उसमें शेष भस्मों को मिला सर्देच करें। बाद 
में शिलाजीत मिलाकर खूब खरल करें । फिर चित्रक रस, 
भागरे का रस ओोर अजु न छाल के ववाथ की पृथक-पृथक 
७-७ भावनायें देकर १-१ रत्ती की गोलियां, छायाशुष्क 
कर शीशी में सुरक्षित रकखें | यह हृदय को बलदायक है, 


रबतपित्त, रक्‍तप्रदर, रवताशं, रक्तस्रावजन्य रकतक्षय पर - 


भी उत्तम लाभकारी है । यह प्रमेह, दास और क़ास पर 
भी गुणदायक् है । की ह 
मात्रा--१ से २ गोली, गेहूँ के ववार्थ के साथ देखें । 
गेहूँ को कुटकर पाती में उबालकर छात्र लेवें | , 
भैषज्य रत्तावली का 'सित कल्याणघृत' भी रक्‍त- 
क्षय में परम लाभकारी है। हे | 
विज्ञेष प्रयोग पांड-रोग और रकक्‍तपित्त के प्रकरणों में 
देखिये । 
सितकल्याण छृत्त के विषय में देखिये अ. 
रक्‍त चाप का प्रकरण' । 
३. मांसधातु 
सम्तानावस्था में स्थित होने पर शरीर पृष्ठ औौर सुदृढ़ 
होता है। बल की वृद्धि होती है। तथा भेद, धातु की 
परिपुष्टि होती है । 
वृद्धि अवस्था--इस घातु की अतिवृद्धि होने पर 
कटि के नीचे छा भाग (चूतड़), गाल, ओष्ठ,धिदनि,आंध् 
उदर बाहु, पिण्डली आदि स्थूलता को प्राप्त होकर शरीर 
में जड़ता बढ़ जाती है .। तथा गलग्रण्ड, गण्डमाला, 
(कण्ठपाला),अवु द, ग्रन्थि, तालु रोग, जिल्लारोग, कृण्ठ के 


मर्० में-हीव 


रोग, सधिमांस (मांस पर-मांस के अंकुर निकलना) उप-. 


कुथ (दंत रोग विशेष), गल शाजूक गलशुण्डिका, आाजी 
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' कैटि के नीचे का भाग 


धन्वन्तरि 


जी [प्रमेह पिडिका), मांस संघान, ओष्ड प्रकोप इत्यादि 
मांसाश्षित कफ-रक्‍्त विकार पैदा द्वोते हैं । कहा.है-- 
सांस ( अतिबृद्धिस ) स्फिग्मण्डोष्ठोपस्थोरूबाहु 
जंघांसु बृद्यं शुरूगात्रतांच (आपादयति)-सु. सू- अ. १५ 
. तथाच- गलगण्ड गण्डसालाबुद प्रन्णि ताल जिह्ना 
कण्ठ रोग स्फिरगण्ष्डौष्ट बाहुदरोस जंधा गौरवद द्िधणिः 
इलेष्सरक्तचिकार प्रायेब्च सांस. --अ. सं, सू.ज. १६ 
ओर देखो चरक सूत्र स्थान अ. २८ में सुश्रुत सूत्र 
स्थान कर. रे में । 
.. उपचार-च्यान रहे घबातु अति प्रवद्ध हो तथा 
रोगी बलवान हो, तो संशोधन, धातु मध्यम वृद्ध हो और 
रोगी दुबंल हो, तो संशमन चिकित्सा करें, अथवा 
संशोधत, संशसमच चिकित्सा वड़ी सावधानी से 
करें । अतिवृद्ध घातु का संशोचन या संशमन केवल उतनी 
ही मात्रा में करता चाहिए, जितनी में . घातु , क्षपनी 
स्वाभाविक रुप में प्राप्त हो जाय, अधिक न घटने पावे, 
अन्यथा वृद्धि के स्थाव पर थातुक्षय होने की संभावना 
है । कहा है-- ' । 
त्ेषा यथास्व॑ संशोधन. क्षपर्णंच 
क्रिया विशेष: प्रकुर्वोत । “सु. सू. भ. १५ 


सांस को बढ़ाने वाले याहार का त्याय करें तथा 
माँसवृद्धिहर व्यायाम, उपोषण जादि कर्मों दारा वृद्ध 
मांस को समान स्थिति में लाने का प्रयत्त करें। ह 


यदि रोगी के शरीर पर कड़ी, निवेण फुन्सियाँ 
(पिडिकाय) तथा शोध हो और त्वचापर मानों चीटियां 
रंगती हों ऐसा रोगी को भान हो तो जानना चाहिए कि 


मांस ने वात को आबुत कर लिया है #। ऐसी दशा में 


रोगी को मंजिष्ठादि क्वाय का सेवन तथा ऊंटकटारा- के 


 क्षयादविरुद्धेः 


मिला अर्नि पर .पका रोगी को 

देवें । विरेचन और निरूह व 

रहना जावद्यक है । 
कीणावस्था--मांस. की 


जब बफारा। (चाष्प स्वेद) 
सती. भी बीच-बीच में देते 


क्षयावस्था २7०77फ में 
(स्फिक का चूतड़), कपोल (गाल) 
जधा, वल्षस्थल, कांख, पिण्डली, 
काना च संचार द्रव सांसमे । । 


होंठ (ओष्७), शिश्न, 


४82 च. चि के [5१ प्‌ प्र 


चिकित्सा-रहस्य 


उदर, गला आदि में शुष्कता, रूखापन, शरीर में टोचते 
की सी पीड़ा, इन्द्रियों का अपने कार्य करने में असामथ्यें, 


शरीर में थकान, सन्धियों के स्थान में पीड़ा- और घम- 


नियों में शिथिलता" ये लक्षण होते हैं । रट्ठा है -- 
: मांसक्षये स्फिग्गण्डोष्ठोपस्थों रुवक्ष) कक्षा पिण्डिकोदर- 
ग्रीवा शुष्कत्तारीक्ष्यतोंदी गात्रा , णांसदनं बमनीझथिल्यं च । 
हन्न्यु के लए ट० १० 
मांसधातु क्षीण रोगी को दही में घ्िद्ध किये हुये 
अम्ल या अतिमघुर पदाथ, खट॒टे मीठे पदार्थ तथा 
मांसभक्षी स्थूल प्राणियों के मांस आदि खाने की लालसा 

,दीती है । 

उपचार--मां सवर्धेक आधह्वार-विहार का सेवन करें +। 
रोगी, की इच्छानुसार यदि मांस, अण्डा आदि न दिया जा 
सके तो जिसमें अधिक गृण मांस धातु के समान . हो ऐसे 
भोज्य पदार्थ दुग्घ, उड़द की दाल आदि का सेवन करावें। 


किन्तु यक्लत का कार्य और पाचकारिति- का कार्य ठीक-ठीक 
होते रहने के लिये--- 


(१) हरीतकी रसायन---४ से ५ छोटी हरों को 
४ तीला घत में सेंककर, चुण्णंकर खावें तथा भनुपान में 
बद्दी घृत थोड़े से गर्म दुघ में मिलाकर पीवे । अथवा--- 

(२) शिलाजतु योग का सेवन इस प्रकांर करें- 
शिलाजीत, वॉयविडंग, लोहभस्म, हरे, रससिंदुर ओऔर 


स्वर्णमाक्षिक भस्म समान भाग एकत्र खरल कर, मात्रा 


२ से ६ रत्ती-तक, शहद भबौर छुत में मिला प्रातः सायं 


४०४ 


सेवन करने से शीघ्र: ही यथेष्ट लाभ होता है। शुक्रधातु 
की क्षीणावस्था में भी यह् यथेष्ट लाभकारी है । भथवा- 
. (३) अइ्वगन्धा योग-शिशिर ऋतु में असगन्ध के 
महीन चूर्ण. का सेवन १ त्ोला तक की मात्रा में शहद 
और घृत के साथ सेवन करें । अथवा -- | 
(४) आशादि चूर्ण--बबूल की कोमल” फली 

(जिसमें बीज न पड़े हों) और बावची -बीज समभाग 
महीन चूर्ण कर मात्रा--३े माशा तक दुग्ध के साथ सेवन 
करें | अथवा-- - - । 

(५) भ्रृद्धराजासव भौर दशमुलारिष्ट का सेवन 
करावें । 

उक्त प्रयोगों के साथ ही साथ अश्वगंधा तेल की मालिश 
करावें । छसगंध के कल्क तथा उसी के ववाथ और गोदुग्ध 
करे साथ तिल तैल को सिद्ध कर लेबें । तेल सिद्धि के लिये 
कल्क ६१० तोला, क्वाथ २ सेर, दूध २ सेर और तेल १ 
सेर लेब । 
& (४) मेदघातु- 

समावस्था में--शरीर को स्नेह्ठन (चिकवापन) युक्त 
मार्देव एवं हढ़ता युक्त बनाते हुये तथा स्वेद को यथायोंग्य 
प्रमाण' में बाहुर निकलते हुए .अस्थियों को पुष्ठ करता है । 
कहा है--- 

मेदः स्नेहस्वेदों हृढ़त्वं पुष्टिसस्थ्नांच (फरोति) 

।!॒ “& सु० सु०ण० अण० शश्‌ 





१ घमनी-झगिलल्‍य यह रक्‍त दाव की न्यूनता (.0ज़ 00000 797०5४प०) का एक खास लक्षण है | हृदय और 

घमनियेों के घटक मांसपेशियों! की क्षीणता एवं तज्जन्य दुर्बंलता से यह विकार होता है । ह 
. (७ शरीर में प्रायः सवंत्र (मेत्र पलक, अण्डकोष आदि कुछ स्थानों के क्षतिरिक्त) त्वचा के नीचे मेदोघरा कला 

(879६ मंशे छ508) तथा उसके नीचे मांसधरा कलां (70०89 7४522) होती है । मेद या चर्बी के खण्ड सेदो- 
घराकलो में जमे हुए होते हैं । उदर प्रदेश की भन्‍्त्रच्छदाकला (०॥7०7०7४) में इत्त मेदखण्डों का विद्येष संग्रह 
हुआ करता है । अन्तरावयवों की बाह्य आाधातों से तथा बाह्य शीत एवं उण्णता से रक्षा मेद द्वारा होती ' है | इसके 
हारा उदर प्रदेश की ऊष्मा का संरक्षण होने से पाचनक्रिया में विशेष सहायता मिलती है। बड़ी-बड़ी सलि- 
कास्थियों में जो मज्जा होती है उसमें प्राकृत पीले वर्ण का मेद €६ प्रतिशत होता है । छोटी अण्वस्थियों की 
मज्जाग्तगंत मेद सरक्त (रक्त वर्ण की) होती है। मांस.सूत्रों के मध्यभागों में जौ मेद :होता है, चह -वसा कटहाता 


है, जो कि मांत से ही उत्पन्‍्त एक उपघातु है । कह्ठा है हे 
“स्थुलास्थिषपु विदशेषेण मज्जात्वश्यन्तराश्रित: | अवेतरेषु 'सर्वेषु , 
शुद्धमासस्य यः स्नेहः सा वसा परिकीत्तिता ।* 


सरकत॑ मेद उच्यते ॥!॥ 
“-सु० शाण दछ0 है | 


0 
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वृद्धावस्था--भेद घातु की अति वृद्धि से>भज्जों 
में स्तिग्घता, उदर तथा पाएवों की वृद्धि, खाँसी, बवास 
आदि रोग, प्रभेद्द के पृवेरप (स्वेद, अज् गन्ध णादि), 
स्थलता के उपद्रवादि और प्रायः कफ-रक्त मांस विकारों 
की उत्पत्ति होती है। ह 
आयु की कमी (द्वीनायु) वेग या फुर्ती का न होना, 
कष्ट मैथुनता (मैथुन शक्ति का अल्प होना, वीयें के कम 
होने तथा मेद द्वारा मांगों के अच्छादित होने से मैथुन 
शक्ति का हास हो जाता है), दुर्बेचता (भेद की बृद्धि से 
रक्तादि घातओं में विषमता होकर दुर्बलता बढ़ती है), हुरगें- 
न्ध्ता (भेद स्वाभाविक आमगनन्‍्धी होने से, एवं उसके दुष्ट 
होने पर अति स्वेद आने से शरीर दुर्गेन्धित हो जाता है), 
झत्यधिक पसीना आाना (मेद के कफ मिश्रित होने, स्वेद- 
वाही सिराओं के मूल में स्थित धह्लोकर स्वेद का बाहर 
स्पन्दन- करने चाला-बहाने वाला, विष्यन्दी होते तथा कोई 
भी व्यायाम के न सह सकने के कारण वह व्यक्ति स्वेद 
से पीड़ित रहता है), अत्यधिक भूख और प्यास, का लगना 
(अग्वि के तीक्षण होने तथा कोष्ठ में वायु के अत्यधिक 
होने से क्षुत्पिपासा की अति वृद्धि होती है। ये आठ दोष 
मैद की अति वृद्धि या श्तिस्थूलता से होते हैं । कहा है--- 
सेदः (अतिवूद्गध॑) । स्तिग्धांगताधुदरपादर्वबद्घि कार 
श्वासादीन दोर्ेन्ध्यड्च ॥  -सु. सू. भ. १५ तथा प्रमेह 
पूर्वरूपे: स्थोल्योपद्रवेइचान्येरपि इलेष्स रक्त-मांस विकार 
प्रायरेद: ॥ --म. सं. सू- अआ. १६ तथा अतिस्थूलस्य 
तावदायुषोह्“ांसो जबो पदोध छच्छृण्यचांयता दौब॑ल्य॑ दौगे- 


च्थ्यं स्वेदाबाघः क्षुदतिसात्रं पिपासातियोगरचोलि भवस्त्यण्टो 
दोषाः - च. सू- अ. २१ 


... ८अलिभोजन, ब्रुद, गववर, शीतल, ल्प्पहन्पों क। आप, 3... [77777 अतिभोजन, ग्रुरु, मधुर, शीतल, स्निर्ध द्रव्यों का उपयोग 
दिसागी कार्य (किसी प्रकार फी चिस्तवन आदि) न करना, 


मेदोवृद्धि होती है। उक्त कारणों से अन्त ठीक नहीं पचता 


अल्रमण करता हुआ अतिस्तिग्ध होने के कारण विद्येष भेदोत्पत्ति 
को प्रगट करता है ! | 


हु 


ट। 


: अण्डवृद्धि, 


धन्वन्तरि 





मेंबीवृद्धि का हृदय पर दुष्परिणाम--बाह्य काघात 
प्रतिघात से हृदय की रक्षा करने के लिए हृदावरक झित्ली 
(९८०) ०थ०ंणाए) पर जी स्वाभाविक मेद का आवरण 
रहता है, उक्त दशा में उसकी भी वृद्धि हो जाने से, हृदय 
की विज्येषत+ विक्रास क्रिया में रुकावट 'थ्ाती है। बह 
आवश्यक्रतानुत्तार विकसित नहीं हो पाता । परिणाम में 
अजू-प्रत्यज्ञों में रक्त परिश्रमण ठीक नहीं हो पाता । 
रक्तपरिश्रमण में शैथिल्य आजाने से तक़ाम्ल ( 7.800 
ब०॑व॑ ) का संचय विशेष होने लग जाता है। 
जिससे शरीर में शीघ्र ही थकावट जाती है । तथा अज्धा- 
राम्ल (एश्ा००ा तां०तंत०) की शुद्धि नहीं हो पाती, 
और वह मस्तिष्क में पहुंच कर इवसन क्रिया के क्न्द्रों 
को उद्दी्त कर देता है, जिससे ऊष्वेद्वास या हांफनी सी 
होकर रोगी को कष्ट होता है । ऐसी दह्षा में उस व्यक्ति 
से कुछ भी व्यायाम या श्रम का कार्य नहीं हो पाता । 
यदि कुछ व्यायाम करता है तो और भी दुर्बलता बढ़ती है। 

मेंदावृत्त वात के लक्षण--मेद वढ़कर जब शरीर 
के वात-केन्द्रों की आवत कर लेता है, तब अंगों में अस्थिर 
या स्थान परिवतेंत करने वाला स्निग्य, कोमल एवं 
शीतल शोथ होता है तथा भरुचि भी रहती है। इसे 
माल्यवात रुमेटिस्म (र॥०पा३8877) अर्थात्‌ आव्य था 
धनाड्य का वात रोग कहते हैं। यह कष्टसाध्य होता है ।* 

नोट--मेद को वृद्धि होकर उसके बातादिदोषों द्वारा 
दूषित होने पर मेदोग्रन्थि (लाइपोपा 49०77) मेदज 


अस्ववृ दिध,गलगण्ड, आबु'द, मेदोज ओष्ठप्रकोप 
मधुमेह" बादि रोग भी होते हैं (देखो सु. सू. झा, २४) 


, भेयुत, व्यायामादि न फेरना, दिन में सोना, कोई 


माता पिता के बीज स्वभाव आदि फारणों से शरीर में 
तथा अपक्व एवं अत्यन्त मधुर अन्त रस शरीर में परि- 
त्पत्ति करता है। यही अति स॑चित होजाने पर स्थुलता 


* चल/स्निग्धो मृदुःशीतः शोफो$ज़ प्वदचिस्तथा । भआदूयवा 


प्‌ इतिज्नेयः स कृच्छी मेदसाध्वनतः ॥ -चचि,अ. २८ 


यहां मधुमेइ से सर्व अ्मेहों का ग्रहण हो सकता है, क्योंकि प्रायः सव प्रमे 


ते हों में मेदो दुष्टि की प्रधानता रहती 
है । चक्रपाणिदत्त का कथन है- मधुमेह शब्द: सबंप्रमेहे मधुमेह विशेषेच बतंतते 


वर्तेते--द. चि. छ. ६ । 


तया तृण शब्दः सवंतृरोतृण विशेषेर 


चिकित्सा-रहस्य 





उपचार - ध्यान रहे मेदोवंद्ध से अन्य धातुर्ओों के 
मार्ग रुक जाते हैं, वे घातु वचित नहीं हो पाते, अत्यन्त 
'दुर्बंलता आती है तथा प्रमेहपिड़िका, ज्वर, भगन्‍्दर, विद्रधि 
और वातविकारों में से किसी रोग से ग्रसित होकर रोगी 
अत्यन्त कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता है । मेद से उसके 
सब स्रोत निरुद्ध होने के कारण प्रायः सभी रोग बलवान 
हो जाते हैं। इसमें भी मुर्य उपचार मेदोत्पत्ति के कारणों 
का परिहार ही है । कहा है--- 
सर्वे एवं चास्य रोगा बलबन्तो भवन्त्यवृत्त मार्गेत्वात्‌ 
स्रोतसाफ, अतस्योत्पत्ति हेतु परिहरेत्‌ ॥ सु. सू. थे. १५ 
इसके उपचार में-शिलाजीत, गूगल, गोमूत्र, तिफला, 
लोह भस्म, रसौत, मछु, जौ, मू ग, कोदों घाव, श्यामाक, 
कूटू (मेदनाशक द्रव्यों में कूट, श्रेष्ठ है कहा है, उद्दाल- 
कान्‍न॑ विरुक्षणीयानाम॥ --चरक) इत्यादि मेदनाशक एवं 
शरीर को रूक्ष करने वाले पदार्थों का विधिपूर्वक उपयोग 
करना तथा व्यायाम और लेखनबस्ति | का उपयोग करना 
पघाहिए । 
रूक्ष उबठन, गिलोय तथा तागरमोथे का प्रयोग, 
त्रिफला का प्रयोग, तक्रारिष्ट प्रयोग, माक्षिक (शहद) 
प्रयोग, तथा वायबिडजु, सोंठ, यवक्षार, तीक्षण्लोह भस्म, 
शहद, जौ का आटा, आंवले का चूणं, इस योग का प्रयोग 
श्रेष्ठ-कहा जाता दवै । बिल्त॒ आदि पंचमुल (बेल, इधोनाक, 
गंभारी, अग्निमंथ, पाटला) का मधु के साथ प्रयोग तथा 
छरितसंथ (अरणी) के रस के साथ शिलाजीत का प्रयोग 
उत्कृष्ट है । 
भोजनार्थ --सेंडआ चावल (श्यामाक), जब, जुवार 
कोंदों, कठकी, कूदू, मुज्ं, कुल्थी, बनमूंग, मोंठ, अरहर, 
परवल, आंवला आदि का प्रयोग करे। __ 
अनुपान में मघूदक (शहद का शरबत) तथा मेद, मांस 
एवं कफ के नाश करने वाले भरिष्टों का रोगी की प्रकृति 
बल आदि के अनुसार यथायोग्य प्रयोग करना 'चाहिए 
(च. सू. भ. २१) 
सिद्ध साधित प्रयोगों सें से 
(१) च्यूषणाद्र चुणं-त्रिकठु, चिफला, चव्य, पीपरामूल, 
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चित्रक-छाल, बिड़ नमक, सेंघा नमक, काला नमक 
भमौर बावची सम भाग चुणे, मात्रा--१ से ३ माशे तक 
शहद के साथ, प्रातः सायं सेवन करें । * अशवा-- 

(२) विल्वादि क्वाथ--बेल वृक्ष की मूल की छाल, 
अरणी मूल, मरलु और खम्भारी तथा पाढ़ल की मूल 
छाल के समभाग के - विधि पूर्वेक अष्टमांस क्वाथ में 
शहद मिला, सेवन करें । 

(३) मेंदोहर गुग्गुल--त्रिकटु, चित्रकमृल, चागर- 
मोथा, त्रिफला और वायबिडंग प्रत्येक समभाग लेकर 
मद्ठीन चूर्ण करें | चुणं के समभाग छझुद्ध- ग़पल लेकर उसे 
प्रथम एरण्ड तेल, मिला खुब कूट कर मुलायम होजाने 
पर उसमें उक्त चुं थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए खुब कूटना 
चाहिए । सब एक जीव होजाने पर २-२ रत्ती की गोलियां 
बना लें। मात्रा--२ से ४ गोलियां, प्रातः साय॑ गोमूत्र के _ 
साथ जथवा गरम जल से लेवें | अथवा--- : 

(४) षडषण गुग्गुल--त्रिकठु, पिपलामूल, चव्य 
भोर चित्रक का चूर्ण, शुद्ध गुगल, शहद कौर गाय का घुत 
समान भाग लेकर एकत्र खूब कूटकर, एकजीव हो जाने 
पर मात्रा १ मासे तक की गोलियां बनालें । उक्त अनुपान 
से प्रात: सायं सेवन करें। पथ्य सें कठु, तिकत झौर कषाय 
रसयुक्त पदार्थ लेवें । लगभय ४-६ मास तक सेवन करने 
से पूर्ण लाभ होता है । अथवा ' , 

(५) वडवाग्निलोह---रससिंदूर, शुद्ध हरताल, 
लोहभस्म और ताम्नरभस्म समभाग लेकर सबको आक के 


पत्र रस में घोटकर सुरक्षित छ्ीषी में भर रख दें | सात्रा 
१ से ३ रत्ती तक छाहुद के साथ देवें | श्थवा 


(६) मेंदोहर रस--शुद्ध पारद और ग्रन्धक की 
कज्जली वना उसमें समभाग बायबिडंग का चूर्ण मिला, 
सबको जञाक के रस में खरल कर सुरक्षित रक्‍खें । मात्रा- 
१ से ३ रत्ती तक, शहद के शरबत के साथ सेवन करें । 
घथवा : 

(७) नचिप्तृति रस - शुद्ध पारद, गन्धक और लोह- 
भस्ख समान भाग लेकर, प्रथम पारद, गन्धक की कज्जली 





$ त्रिफला क्वाण, गोमूत्र, सधु, जवाखार तथा ऊषकादिगरण (क्षारमृत्तिका, सेंवव, शिलाजीत, दोनों कसीस, 
हींग, तुतिया) की ओऔपधियों का प्रक्षे पयुकत बस्ति लेखन वस्ति कहाता है इस बस्ति से ५ रहे हुए भेद, कफ 
और शाम आदि सूक्ष्म दोष सूख जाते हैं ओर स्थूल दोष वाहर निकल जाते हैं। यह दोषों को पतला करके निकाल 


देती है । 


है.ह ६०. 


धन्वन्तरि 





करें, फिर उसमें लोहभस्म मिला मर्देत कर, सिगुण्डी पत्र 
रस झभौर दवेत मूसली कन्द रस (या क्वाथ)से पृथक-पृथक 
भावित कर शुष्क चूर्ण रूप में सुरक्षित रकक्‍खें | या २ से 
४ रक्ती तक की मोलियां बना लेवें । प्रातः: साय इसकी 
मात्रा * माशा तक लेकर उसमें लोघ का चूर्ण ३ मासे 
झौर शहद ६ माशे तक मिला सेवन करें। फिर दिल में 
३-४ बार उक्त सं० १ का व्यूषणाद्य चूणं की मात्रा--३ 
से ६ माशे तक गरम जल के साथ लेते रहने से, विशेष 
लाभ होता हैं । आम और भेद जलने लगता है | रक्त के 
भीतर झौर त्वचा से सम्वन्धित मेदाणु गलने लगते हैं ॥ 
सलशुद्धि नियमित होते लगती है तथा” वातवाहिनियां 
सबल होकर पचतेन्द्रिय संस्थात भी सवल हो जाता है। 
इसका सेवन पथ्य पूर्वक ६ मास तक करते रहना चाहिये । 
उदत सब प्रयोग योगरत्माकर, भेषज्य रत्नावली आदि 
ग्रन्थों के हैं | _. ढ 
नोट--पश्रस्वेद नाशार्थं-वयूल के पत्तों को जल में पीस 
कर शरीर पर मर्लें, पश्चात इसी प्रकार हर॑ को पीसकर 
मलें जोर स्तान करें | इससे अधिक पश्तीना आना शीघ्र 
द्वी उक जाता है । ““-योगरत्नाकर 
दुर्गेग्ध नाशा्थे--सिरस की छाल, कुठ (कझ्मकाष्ठ) 


+ भेदोवृद्धि जन्य तपुन्सकता पर--अत्यन्त मेद की वृद्धि से जननेन्द्रिय सिकुड़ जाती है इसमें के 


खस और लोध ससभाग का मह्ठीन चूणं बनता, शरीर पर 
मलें, उक्त स्तान के पश्चात्त इस चूर्ण को शरीर पर मल 
लेने से दुर्गन्ध नहीं आने पाती । 
प्रवृद्ध मेदनाशार्थ तेलप्राथन भी भायुवेंद का एक 
सिद्ध प्रयोग है । कारण तेल, उष्ण होने से शीतग्रुणयुकंत॑ 
भेद छोर कफ को क्षीण कर देता है । चरक जी का स्पष्ट 
मत है कि-- | 
भवृद्ध इलेष्म- मेदस्काइचलस्यूल चलोवराः । 
नात व्याधिभिराविष्ठा बात प्रकृतययच ये ।। 
बलें चन॒त्व॑ लघुता हढ़तां स्थिरगात्रतास | 
स्विग्ध लक्ष्णतनुत्वक्तां ये च कांक्षन्ति देहिनः ॥ 
कृमिकोष्ठा: क्र रकोष्ठास्तथा नाड़ी भिरदिता: । 
पिवेयु: शोीतले काले तेल त्तेलोचिनाइचये ॥ 
““च्‌० सु० ज० १३ 
: अर्थात्‌ जिनके छारीर में कक या भेद विशेष बढ़ गया 
हो, तथा इसी कारण (विशेषतः भेद प्रतृद्धि के कारण) 
गला और पेट स्थुल (मोटे) लम्बायमाव होकर हिलते हों, 
जो वात रोगों से पीड़ित एगं॑ धातप्रकृति वाले है।, जो 
शरीर में बल, पततलापन, हलकापन, दृढ़ता, स्विग्ध चिकनी 
झौर पतली त्वचा चाहते हा, जिनके पेट में क्ष्मि ही 





पई भी तिला 


अवलेह्टादि वाजीकरण प्रयोग काम नहीं देगा । प्रथम मेदा की ही घटाने का प्रयत्व करना होगा | इस पर त्रिफला 


आधा सेर और पाती ४ सेर का चतुर्थाश क्वाथ सिद्ध कर उसमें मबु १ सेर, माण्डुरभस्म २॥ तोंला और 


झार ५ तोला मिला शीशी में घर रवखें-॥ 


ताड़ का 


मान्रा-५ तोला, प्रात: साय सेवन करें। इसी क्वाथ के साथ यदि निम्न चृणें को लिया जाय तो और भी 


उत्तम है > छोटी हरड़, निम्बपत्र, लोघ और अनार का वक्‍कल समभाग चूर्ण, मात्रा-६ माशे तक | । 
के अभाव में इस चूरगें को ही आतः साथ भमवु ५ तोला जौर जल १० तोला के 


$ सुश्षुत का भी कथन है- 


कृमिकोष्ठानिला विष्टा: प्रवृद्ध कफमेदसः । पिवेयुस्तलसात्म्पाइच तैलं दार्ल्याथि नक्चये ॥॥ 
नोट--सर्मसाधारण में ऐसा र्याल किया जाता है कि तैलादि 
भी अवस्था में करते हैं। किन्तु यह एक अम है। अत्यन्त शीत समय 


उक्त क्वाथ 
शर्बेत के साथ ले सकते हैं । 


ऊाचि० कष० रे१ 
कोई भी स्मेह सेद और कफ की वृद्धि किसी 


में स्‍्नेहयान का निषेष होने पर भी अत्यधिक 
विकारों में स्नेहपान शीतकाल में कराने का आदेश दिया गया है।चे हे हि 


॥७.ह 


ठण्डे समय में या शीतक्नाल में वात-पित्त वाले को 
दिवा निश्यनिले पित्त संसर्ग पित्तवत्यपि | त्वरमणेतु 


मेद और कफ की वृद्धि के 
इसका विवरण देखिए । 


७ 


ले उष्ण होने के कारण रात्रि या सायंकाल के 


पिलाता हितकारी होता है । कहा है--- 
शीते5पि दिया तैल च योजयेतु ॥ 
राना हो तो घृत, वसा अदि का सेवन कराया जाता है। 


“अण्सुण्सू ० खण०ण २४ 
भागे स्मेह चिकित्सा में 


चिकित्सा रहस्य 


४०ट 
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कोठा क्र हो, चाड़ी ब्रणें। से पीड़ित हों तथा जो तैल के 
अम्यासी ( सात्म्य ) हो, उन्हें शीतकाल में तेल का 
सेंवचन करना चाहिए। जैद्य मनोरमा पटल १२ मे 
लिखा है कि-प्रात: काल तिल तेल (तेल का सोलहवां 
भाग मजीठ, और मजीठ का चौथा भाग हल्दी, लोथ, 
मोथा, हरड, बहेड़ा [कौर वड़ की जटा तेल में मिला 
मंदारिन पर पकाकर. छानकर बॉतल' में सुरक्षित रखें) 
यथोचित मात्रा में, लगभग ५ से १० तोले' तक पिलाने 
से गेंद वृद्धि में लाभ होता है मथवा जसवा वक्ष के सार 
का क्वाथ शहद मिलाकर पिलाने से भी लाभ होता है । 
कंधों है+++- 
अतिस्थुल शरौरो यस्तिलतेलं प्रगे पिवेतु। 
पिवेदसनसारस्य क्वर्थं वा मधुसंयुतस्‌ ।॥। 
सेव की क्षीणावस्था---लक्षण-सन्धियों का स्फुटन 
(दो .मस्थियों के रगड़ की जावाज), तथा उनमें शुन्यत्ता 
का प्रतीत होना, प्लीहा का स्थानअ्रष्ट होकर बढ़ना (इसे 
फ्लोटिंग या वाण्डरिग स्प्लीन #0वां छ8 0०7 एशावेशाना।8- 
87०७॥ कहते हैं चक्रपाणी जी का कथन है--- 
. प्लीहाभिवृद्धिरूदरे मेद: क्षये वृद्धवाते नोदरशुन्य 
तया च प्लीहा स्थानाद्र भष्टों वर्ध॑ते”“) 
नेन्नों में ग्लानि' (आँखें मुर्कायी सी होना) , परिश्रम 
के विनां भी शरीर में थकान सी बनी रहता, शरीर में 
खरुक्षता, कृशंता, पेट का कृश था छीटा ट्लोना, कसर में 
सृप्तता या शुन्यत्ता, ज्ञोष तथा स्तिग्ध या गाढ़े मांस के 
खाने की इच्छा होती है | तथा उपयुक्त क्षीणमांस के कहे 
हुये लक्षण भी पाये जाते हैं 4 । 
 उपचार--पीछे मांस क्षीणता के प्रकरण में जो 
आहार बिहार और प्रयोगों का निर्देश किया गया हैयवे 
भी इस प्रसद्ध में भी लासकारी है | जिन जाह्यार 
विहारादि से मेद का पुष्टि होती है उनका सेवन क्षीण 





६ सन्घीता स्फुटल स्लानिरदणोरायास एवं च्‌ लक्षणं मेदसि क्षीणे तनुत्वमुदरस्य उ 
तथा--मेदः क्षये प्लीहाशभिवद्धिः सन्धिशून्यता रीक्ष्यं मेढुर मांस प्राथंना च॥ 


- हुए मेद के साम्य के लिये उपयोगी है । 


(५)अस्थि धातु- 
समावस्था में --देह का घारण या शरीर का ढांचा 


.(४:0]28007 0772#07) ठीक ठीक सुगठित छ्वोता है । 


दबाव या चोट आदि लगने पर भी उसकी आऊक्ृति में 
कोई फक नहीं झाने पाता, शरीर का भार ठीक ठीक 
संभाला जाता है, कोमल अज्भछों या मर्मो की सुरक्षा होती 
है, मांसपेशियों के निवन्धन से शरीर में विविध प्रकार की 
गतियों का यथोचित सहारा मिलता है, तथा मणल्जा की 
पुष्टि होती है ।--- - 
'अस्थीनिवेहधारणं मज्ज्ञः पुष्टि च॑ ॥ 
“--सु० सू० थआ्व० श््फ़ 
व्द्धि भवस्था सें--अस्थियों की भनेस्ग्रिक वृद्धि, 
या स्वाभाविक आकार से उनमें अधिक मोटापन हो जाता 
है, इसे अंग्रेजी में हायपरट्रोफी सज्फुथाएणृआए ० 
9०7०5 कहते हैं, मथवा अस्थियों में एक प्रकार का अवु"द 
सा (8079 पाश्मणफा बोनी दयूमर७)) उत्पन्न होता है, 
अस्थियों की संख्या में भी व॒दिध होंती है, स्वाभाविक 
संख्या से अधिक दांत या दांत पर दांत उत्पन्त होते हैं 


तथा अश्म भौर केशों की अतिवृद्धिध (हायपरद्रायकिया- 
सिस (प्रएएणाएंणएं855) होती है । कहा है--- 


अस्थि (अति वुद॒घं) अध्यस्थीनधिदन्तांइच (आपाद- 


यति) ॥ सु. सू. अ. १५। अन्च चक्तारात्‌ केपक्षवखयोरति 
वद्धिजेया--डल्हण टीका । 


उच्त अस्थि वृद्धि का कारण तथा तत्सम्बन्धी 
दोषज विकार--अति व्यायास,अतिमानसिक क्षो भ,अस्थियों 
की अति रगड़ या संघर्ष से,ऊंचा नीचा होने से या चोट से, 
या अस्थियों को बहुत हिलाने से,तथा वात्तज भाहार-विहार 
के अति सेवन से अस्थिवाही स्रोत (अस्थिप्रधान अवयधों 
में अस्थिपोषक रस पहुँचाने बाला स्रोत) दूषित होकर 


च्‌. सू. अ, १७ 
छु. स्‌. छ. (५ 


तथा--प्लीह व द्धि कटी स्वाप सन्धिशन्यताज़्रूक्षता काइय श्रम शोप मेदुर मांसाभिलाप माँसक्षयोक्तोकच भेद 


अदस,. सू.अझ. १६ 


(इसे ओोस्टियोमा - (057७०779) भी कहते हैं । तरुणास्थि के अबुद को कोंड्रोमा (८॥०क्रवाणग्माप्त) या एको- ५ 


ग्रीसिस (8&ल्‍णा०ण्राप:0०5०७) कहतेई | 


फामम ४२ 
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धन्वन्तरि 





अव्यस्थि (अष्यि अबू दो) मदिदत्त (दांत का अबु द, ओड - 
टोमा 04987079) जस्थितोद (दांत या अस्थि में चुभने 
की सी पीड़ा) शुल, विवर्णता तथा केश लोम, नख दाढ़ी 
'मूछ के भिन्‍न सभिस्त विकार पैदा होते हैं।। 
अस्थि से वायु के आवृत दहोजाये पर रोगी, उष्ण 
स्पर्श (सेक आदि के रूप में) और पीडन (अंग दबवाने) 
की इच्छा करता है । उसके अंग दुटते, स्पर्श शून्य होते 
हैं तथा उनमें सूइयां चुभने की सी व्यया होती है । फहा 
है--स्पक्षे मिस्थ्नावृ्ते तृष्ण॑ पीडन चामिनन्दति । स॑मभज्यते 
सीदतिव सूचीभिरिवतुछते ॥। च० चि० अ० २८) 
उपचार--उक्त अस्थि आश्वित रोगों की चिकित्सा 
पंचकर्म, चस्तिनां, तिक्तद्रन्यों से युक्त या उनसे साधित 
दूध एवं छूत के प्रयोगों ढ्वारा करती चाहिए । कहा है-- 
अस्थ्याश्रयांणां व्याधीनां पंचकर्माणि भेषजसु 
बस्तयः क्षोर सर्पी षि तिक्तफोपहितानिच ॥ 
--चें० सू० आअ० श्ष 
क्षयावस्था --अस्थिनों की क्षीणता में मर्थात अस्थि 
के कारण भूत द्र॒व्यों के अभाव या न्यूनता की छवस्था में 
इड्डियों में पीड़ा, नख और दांतों की खराबी (उनमें भेंग्रु- 
रता होकर शी हक्ष पतन होना), देह एवं दांत और नदों में 
रूक्षेता, केश, रोम गौर इमश्रु (ढाढ़ी मुछ के वालों का) 
झड़ना, अनायास थक्ताचठ का होना, दंधियों में छथिल्य, 
पारुष्य (कड़ा या रूखा बोलना) तथा मज्जा स्थिस्तेह 
संयुक्त मांस के खाने की इच्छा होवा (इस प्रकार मांस 
खाले की इच्छा प्रायः मांसझरियों को ही होती है) ये 
लक्षण होते हैं। । 


तथा अध्यस्थिवन्ती दस्तास्थिभेदशूल॑ विचणंता । केशलोम 


अध्यस्थ्यधिदनास्थि तोदशूल 
अस्थिक्षयेडस्थितोदो दलत नख 'ंगो रीौक्ष्यंच। 
तथा--क्रेशलोमनखशध्मश्रुद्धिजप्रपतनंश्रम: । 
अस्थि क्षीणस्तथा मांस मज्जास्थिस्तेह सं: 
3 बालास्थि चक्रता (९0:४४४)---इस 


वोष्ठबद्धता, होना भादि लक्षण होते हैं । 


वाहीनि दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात 


नखश्मश्रुरोषाश्चास्थिदोषजा: 
कुनखप्रभृतयो5स्थि- द्वेवजा: लक 


शेयमस्थि क्षये लिय सन्विश्नैधि 


सुत्तम्‌ (अभिकांक्षत्ति) उल्हण टीक 
रोग में 
सांसक्षीयता, कुब्जता (कुबड़ापन) आदि तथा जस्थिषातु 
हाथ-पैर पतले, मानसिक विकृत्ति बालक का क्रोधी, 


होकर अनेक इन्द्रियों के व्यापार में विकृति होना, पचने- 


हड्डियों मृदू होकर मुड़ जाती हैं तथा 
में से चूने का परिमाण 
इुराग्रही हो जाना, दांत 
र्द्रिय की क्रिया विकृति 


दूध, दही, माखन, हरी साग सब्जी, मछली का तेल, 
अण्डा, जानवरों के यकृत आदि जिनमें विटामिन 'ए! और 
डी की प्रचुरता होती है ऐसे परमोपयोगी खाद्य द्रव्यों 
की कमी या अभाव से प्रायः अध्थिक्षयः होता हैया 
हड्डियां ठेढ़ी मेढ़ी, कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं । 
कारण, इनके अमाव से शरीर में चुना (089रप्रग) और 
फास्फोरस का सात्म्यीकरण ठीक-ठीक नहीं हो पाता, अतः 
अस्थियों तथा दांतों का पीषण यथायोग्य न होने से 
उनमें उक्त विक्ृतियां पैदा हो जाती हैं । 

अष्थियों के यथायोग्य पोषणार्थ जाहार में चना, तथा 


उक्त विटामिन युक्त द्रव्यों की परमावश्यकता है । इनमें 


किसी की भी कमी या अभाव से बालास्थि& विक्ृति 


(रिकेट्स सरंणा८७४४) या फकक नामक हड्डियों का रोग, 
कृमिदन्त (0९70४ ()87०5) आदि दांतों के विविध 
विकार उत्पन्न होते हैं । हडिडयां मृदू होती हैं, दांत देर 
में निकलते हैं, उनकी बनावट ठीक ठीक नहीं झेती 
अस्थियां मृदु होने से शरीर के दबाव से दव जाती हैं या 
टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। यह हड्डियों का ठेढ़ामेढ़ापन 
हाथ-णैर। की तथा पसलियों की हड्डियों में विशेषत: 
देखने में आता है । 

गर्भवती के आहार में चूना एवं यक्त चिटाप्िन 
युक्त द्वव्यों (दूध, महा, माखन, घृत, गेंह की मोटे आटे 
की रोटी, प्याज, गोभी, मूली, पालक, भालू, टमाटर, 
शलगम, गाजर, अण्डा आदि) के अभाव 


4 था कमी से 
गभस्थ बालक अपने पोषण के लिए माता को क्षति पहुं- 
चाते हुए उक्त पदार्थों को विशेषकर चूचा' (08०ंप०) 


[॥ च. वि. झभ. ५। 
पजा: ॥ सु० सू० आअ० २४ है 06 +20 
“>> सुठ9 सु० 06 कफ 

धल्यमेवच ॥॥ च० सू० १७ 

। (सुश्रुत) 

कुशता, पाण्डुता, 
कम हो जाता है। उदर बड़ा 


अत्ते के समय घरदीर में क्षोभ 
होने से कभी अतिसार और कभी 


चिकित्सा! रहस्य 
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को माता की झस्थियों और दोतों से आकर्षित कर लेता 
है । जिससे माता को (&)अस्थिमुदुंता (0860 प्राक4० 2 








ओस्टिओॉंसेलिसिया) और कृमिदन्त विकारों से परेशानी 


उठानी पड़ती है । 
उपचार---स्वपयोनिवघँंन द्रव्योपयोग! प्रतिकार: 


सु० सू० अ० १५ . 


उक्त सूत्र वाक्यासुसार बस्थि निर्माण में कारण भूत 
एवं अस्थिवर्घेक द्रव्मों का उपयोग, अस्थिक्षय की दशा में 
करना चाहिए | ऐपे द्वव्य एक तो वे ही होंगे जिसका क्षय 
होरद्दा है य| समानमुण वाले अथवा समानमुण भूयिष्ठ अन्य 
द्रव्य हो सकते हैं। घरीर में जिसका क्षय हो रहा है उसी 
अर्थात्‌ तत्सम द्रव्य का आहार में या औषधि रूप में प्रयोग 
करना अति श्रेष्ठ उपाय है । अस्थिक्षय में अस्थि का ही 
प्रयोग उत्तम होता है । केकड़े की या कछुए की पीठ की 
हडडी के टुकड़े टुकड़े कर १०-१ ४५ दिन गोमूत्र में सिगोये 
रचखें, बाद गजपुट में एक या दो पुट की मांच से जो 
अस्थि भस्म तैयार होती है उसका प्रयोग गौघुत के साथ 
या अण्डे के त्तरल भाग के साथ करना उत्कृष्ट लाभदायक 
होता है। विशेषतः गर्भन फक्‍्क रोग में तो यह बहुत ही 
उत्तम लाभकारी है | चरक जी इस प्रसज्भ में तरुणास्थि 
(००704972०) का उपयोग करने के लिये कहते हैं-- 

“अस्थि तरुणास्थ्ना (सूयस्तरसाप्यायतेथ्नेम्यः शरीर 
धातुभ्यः) च. शा अब ६ 

इसके अनुसार तरुणास्थि को पह्ाकर और छानकर 
उसका सुखा (णोखा) पिलाया जाता है । 

उक्त समद्रव्य के अभाव में या जहिंसा की दृष्टि से 
समान गुण द्रव्प (यही बिचार अन्य सब घातुप्नों के क्षय 
की दशा में किया जाता है) जिनमें चूना (क्यालतियम 


(भ०ए०)) प्रचुर मात्रा में हो, सेवन कराना चाहिए। - 


आयुर्वेदीकत गोदन्ती भस्म | इस हष्टि से अस्थिक्षय की 
दशा में प्रवालमुवत्ा आदि के भस्मों की अपेक्षा विशेष 
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#0४00#७७0४८४४४४ ४७४७9 पका लय अमल 
कार्यकारी होता है। प्रवालमुक्ता आदि शीत वीये द्रव्यों 
के प्रयोग से अस्थिगत वात की और भी वृद्धि होकर लाभ 
की भवेक्षा पह्वानि ही होने की संभावना है। घुक्रादिधातओं 
के क्षय जन्य राजयक्ष्मा आदि रोगों में प्रवालमुक्ता आदि 
का जितना उत्तम सफल प्रयोग होता है उतना भर्थिक्षय 
में नहीं होता । अस्थिक्षय में तो स्निग्घ१ और ब ह्ण 
ओआषधियों का ही प्रयोग प्रशस्त माना गया है । अष्टांग 
संग्रह में वाग्भट जी का कथन है- 
अस्थिक्षयजान्‌ बस्तिभिस्तिक्तोपहितिरुच क्षी रसपिभि: ॥ 
->सू. अ. १६ ॥ 
अर्थात्‌ - अस्थिक्षय से द्ोते वाले रोगों की चिकित्सा 
कल्पस्थानोक्त तिक्त रस वाले द्रव्यों के साथ वल्ति द्वारा 
थवा उनसे साधिम दूध और घृतों के प्रयोग (बाह्य- 
पन्‍न्तर सेवन) हारा करना चाहिए। ॥ 
साथ ही साथ अस्थिपोषक समान ग्रुण भूयिष्ठ द्रव्य 
जिनमें चुने के साथ फास्फरस भी होता है, जैसे--तक्र, 
पनीर, सूग, चना आदि शिम्बीधान्य, बाजरा, हाथों से 
कुटा हुआ चावल, सूची, कक्ड़ी, गाजर, शलगम, बन्द-- 
गोभी, ताजे पत्र शाक, स्व प्रक्रार के फल, मेवे, तथा भण्डे 
का तरल आदि सेवन कराना चाहिए किन्तु ध्याव रहे, 
जुंसा कि हम ऊपर कह आये हैं उक्त चुना और फास्फर- . 
युक्त द्रव्य तभी द्वरीर में उत्तत लाभदायक त्र्थिपोषण 
कार्य करते हैं जबकि उनके साथ विटामिन 'डो' युक्त द्रव्य 
जैसे दूध, घृत, फल, साग--स्ब्जी, मछली का तेल, सये- 


प्रकाश या सूर्य की धूप का सेवन आदि बाहार विहार 
की यथोचित्‌ योजना की जाय । 


सिद्ध ओऔषणि प्रयोगों में से--'पुष्यधन्वारस'-भंपज्य 

रत्नावली ग्रन्थ का जो कि एक अत्युतम वाजीकरणीय 

रसोष॑बि है, बहू विश्येषकर स्त्रियों के उत्पन्त होंने वाले 

अस्थिमुदुता नामक अस्थिक्षय में अच्छा काम करता है । 

यह विकार अति पुराना न हो । मनोंव्याधात आदि फारण 
अन्न नमआ 5२244: 


(७ अस्थिमदुता--विशेषकर स्त्रियों की नितम्बास्थि मृदु हो जाती है, चनते समय उनकी एक चविलक्षणगत्ति 
होती है, मुड़कर चलना पड़ता है| पर को उठाकर आगे बढ़ते समय बड़ा कष्ट या परिश्र प अनुभव होता है । कमी , 


कभी अन्य स्थानों की हडिडयों पर गांठ सी हो जाती है। 


| इसमें चना और गन्धक का उचित सम्मिश्रण होता है। इसीलिए इसे कैल्शियम सल्फरेट [टबालंएच्ाइणए7०८] 


रासायनिक नाम से पुकारते हैं। इसके (गोदन्ती) के भस्म से ही प्लास्टर आफ पारिस 
बनाया जाता है, जिसका अस्थिमंग में प्रयोग होता है । 


(?[व5ट- छी एच ए5) 
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लिप्त &ऋछऋनऋ-+-#ऋ ऋछ#छऋ 


स्पष्ट हों, था मानसिक विक्ृति छे लक्षण अधिक हों तो 
पुष्पघन्वारस मात्रा--१ से २ रत्ती, दिन में दो बार घूत 
फे साथ सेवन करावें | घुत्त के स्थान में मलाई या मवखन 
के साथ भी ले सकते हैं । 

' पुष्पधन्बा की विधि--रुस सिन्दूर, नाग (सीसा) 
भस्म, लोहभस्सम, अभ्नक भस्म और बंगभस्म समभाग लेकर 
सहीन पीसकर घत्त रपत्र रस, नागरबेल पान के स्व॒रस की 
तथा छुद्ध भांग, मुलेठी और सेमल की जेड़ के व्वाथ की 
पृथक-पुथक एक-एडा भावना देकर खरल कर, शुष्क चूर्ण 
रूप में या १-१ रत्ती की गोलियां बना कर रखलें | 

चोट--यदि उक्त “अस्थिमृदुता! व्याध्ि बहुत पुरानों 
ही, तथा अशक्त एवं मिर्बल स्त्री जो बार-बार सगर्भा होती 
रहती हो, उसे यह बिक्रार हुआ हो, साथ-प्ताथ अन्य 
इन्द्रि्ा भी अति क्षीण हो गई हों, तो केबल 'नागभस्म! 
मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक, मेखन झौर सिश्नी के 


साथ दिन में २ बार सेचन करायें। इससे अस्थिगत - 


पाथिव आदि घटकों की पूर्ति होकर अस्थिधातु अच्छी 
पुष्ठ हो जाती है । गस्थिगत व॒ृणों में भी यह भस्म उत्तम 
कार्य करती है। किन्तु ध्यान रहे कभी-कभी सागभस्म के 
अध्यधिक सेवन से कोष्ठ्यूल पैदा हो जाता है ! ऐसी दश्या 
में इसे थोड़े दिनों के लिये बन्द कर देना चाहिए । यह 
सीसा भस्म उत्तम तिरुत्यथ होनी चाहिए, कच्ची भस्म 
से उदर शूल हो जाया करता है। इस भस्म के सेवन 
काल में या पुष्पघन्चा रस के सेचन काल. में खटठाई का 
सख्त परहेज करना चाहिये। शथवा-रसचण्डांशु ग्रन्थ का | 
मधघुमालिनी बसन्त--जिसमें हिंगुल को अनारदामे 
के रस में ७ दिन तक खरल कर शुष्क चुणे कर, उसमें 
जितने तोले हिंगुल हो उतने ही नगर मुर्गी के अण्डों (यदि 
हिंयूल १० तोला हो तो १० अण्डे) का तरल भाग मिला 
लोहे की कड़ाहों में मन्दारिन से पकादें, लोहे की कलछी 
से चलाते रहें । जब तरल भाग शुष्क हो जाय, तव नीचे 
उतार उसमें कचूर, ए्वेतमिदें, प्रियंगु (गेहुला) प्रत्येक का 
महीीन घू्ण, द्विगुल के वजन से अर्घे प्रमाण में मिला, बड़- 


7 मज्जा-यह भेद या स्मेह का 
का कारण है इसके विशेष कार्य । यह 


धन्वन्तरि 
हर या अनार के रस में पुनः ७ दिन खरल कर १-६१ 
रत्ती की गोलियां बना ली जाती हैं । 
छोटे बच्चों की गस्यिचक्रता (7२70८०॥४) 'रिकेट्स' 
नामक व्याधि में इसडी मात्रा को मण्डूरभस्म, ख्ज्जुभस्म 
और सितोपलादि चुर्ण के मिश्रण के साथ दिया जाता है। 
इससे र॒क्‍त, मांस और भस्थि का पोषण होता है । ध्यान 


रहे, गर्भवती की अस्थिषातु क्षीण होने पर गर्भ की भी 


अस्थिवातु क्षीण .होती है गौर फिर बालक को उत्त मृद्द- 
स्थि रोंग हो जाने की संभावना रहुती है । झतः अस्थि- 
धातु के पोषणार्थ समर्भा को उक्त योग का सेवन कराना ह 
विशेष लाभप्रद द्वोता है । अथवा--- 

बालक के उक्त मृद्वस्थि रोग में मण्डू रभस्म की मात्रा 
गिलोय सत्व के साथ सेवन करने से, अथवा सर्वाद्धसुन्दर 
रस की मात्रा घृत के साथ देने से और अरविन्दासव का 
सेवन कराते रहने से भी विशेष लाभ होते हुये देखा गया 
है । यदि इस रोग में बालक के चुतड़ आदि स्थासों पर 
सिकुड़न जा गईं हो, हाथ पैर की विशेषतः पैर की हड्डी 
गुड़ गई हो, बार-बार थोड़ा २ दस्त होता हो, ज्वर भी; 
रहता हो तथा खांसी भी हो तो प्रवालपिष्टी का प्रयोग म्यूज्ध . 
भस्म के साथ कराते हुये, उक्त मधुमालती बसनन्‍्त का प्रयोग 
कराने से उत्तम बाभ होता है। इससे अस्थिक्षय जन्य सब 
विकार जैसे हड्डियों में पीड़ा, नख और दांतों -की खराबी, 
ही त 23 का ऋड़ना, सन्धिशेथिल्‍्य आदि शीक्र बुर 
(६) मज्जा धातु -... 


समअवस्यथा सें--शरीर को स्तेहयुत्त चिकना 
फरती है, बल बढ़ाती है, ब्नणों 


हे #त असादन करती है, 
अस्थियों को पूर्ण करती - है, तथा शुक्र को पुष्ट करती 


मज्जा स्नेह बल॑ शुक्च पुष् प्रणसस्ठनों च करोति 
हु सु. सू अ. १५ 
चृद्धि की अवस्था “मैन, दारीर तथा 


रक्त में 
भारीपन (गुरुता) हो जाता है, अंगुलियों की संधियों में 


ः मेद होता के कक 
शरीर का स्मेहन और वलसः देता है । इसे भेद से भिन्न धातु मानने 
फरती है । यह अण्वस्थियों एवं नलकास्थियों के मुण्डो के शुपिरों तथा 


पादत करते हुए सुक्र धातु का पो 
षण - 
मध्य विवर में विज्ञेप रदती है । 


चिकित्सा रहस्य 
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(पर्बो में) स्थूल या जाड़े मुल (मोष्ठा) वाले ब्रण पैदा होते 
हैं। कद्दा है--- 
नेजाज़्ु रक्तमौरवेः परवंसु च स्थुलमूलारुभिमेज्जा 
ह “अ. सं. सू- अ. १७६ 
तथा - भज्जाउतिन्षुद्धः सर्वाज्चुनेत्रगौरव॑ च (आपा- 
दयति) । सुन्सू- अ १५ 
धवुद्धि सम्बन्धि दोषज अन्यान्य विकार -- 


आंखों के आगे अन्धेरा छाना, बेहोशी, श्रम (चक्कर , 


आना), धस्थियों के पर्वों पर विशाल ब्रणों का होता, चेचा: 
सिष्यन्द (आंख जाना), पर्व भेद (अस्थि सन्धियों में भेदन- 
वत््‌ पीड़ा) आदि विकार होंते हैं | । ; 
सज्जा के उक्त विकारों का विशेष कारण--- 
कुचले जाने से, आघात से, दव जामे से, शोंथ से 
या विरुद्ध आहार के सेवन से मज्जा की रक्‍त, वाहिनियां 
दूषित द्वोकर उक्त विकारों का कारण होती हैं । 
कह। है -- ि । 
' उत्पेघादत्यशभिष्यण्दादभिषातात्‌ू अपीड़नात्‌ |... 


सज्जवाहीनि दुषण्यन्ति विरुद्धांनां. च सेवनात्‌ ॥ 
-च चि- २-५ है फ़्‌ 


. अतिव॒द्ध मज्जा से वात के जावृत हो जाने पर देह 
का नव जाना (कुक जाना), अधिक जम्भाई छाना, मरोड़ 
ने की.सी वेदना(रस्सियो से बांधे जाने जैसी बेदना),शूल, 
हाथो' से दबाने से रोगी -को अअराम मिलचा आदि लक्षण 
होते हैं :4॥। 

उपचार-- आगे देखिये | 

क्षयावस्था---मज्जा की क्षीण अवस्था में--वीयें की 
अल्पता, अस्थियों में तथा. सन्धघियों सें .फूटनवत्‌ पीड़ा, 
अस्थियों में पोलापन (शुन्यता), दुर्बलता, अपूर्ण वृद्धि या 


४१३ 


लघुता, अस्थियों का जीणं होना (करने खुटने लगना 
()प८९०7०४ं5 ० 90765 छर्थात्‌ अस्थि का क्षरण होकर 
छिद्ययुक्त होते जाना) तथा निरन्तर वात रोगों से पीड़ित 
रहता, चक्‍कर आता, :प्रकाश में भी अधघेरे का अनुभव 
होना आदि लक्षण: छ्लोते हैं । »< 

उपचार--मज्जा की वृद्धि में तो वे-ही सब उपचार 
लाभप्रद होते हैं जो मांस और सेद की वृद्धि में कहे 
गए हैं । 

मज्जा की क्षोीणावस्था, में स्वयोनिवधेन. स्नेह द्रव्यों 
का विशेषतः मज्जा का ही या तद्गरुण भरूयिष्ठ द्र॒त्यों- का 
उपयोग करने के लिए आयुर्वेद का धादेश है । .सज्जा के 
सामान्य गुणों को दर्शाते हुए चरक जी का कथन-है कि 
मज्जा का सेवच बल, वीयें, रस, कफ, भेद और मज्जा 
को बढ़ाता है । यह विज्येषतः भस्थियों के बल को बढ़ाती 
है, और स्नेहनाथ छितकर है । यथा--- 

बल .शुक्ररस इलेप्स  शेदोसज्जविवर्भनः । 

सज्जा विशेषतोञ5्सां च.बलकृत्स्नेहने हित: ॥॥ 

सच, यू, अ. १३ 

अस्थिमज्जागत-वात प्रकोप के कारण, .अस्थि-क्षीण 
और नरम होकर टेढ़ी, बांकी हो जाती है, अस्थियों के 
संधिस्थानों में हड्डी. बड़ी सी या दवी सी भासती है, 





,वहां .भयकर वेदना होती है, तथा ज्वर, वसमन, बेचैनी 


विज्ञेष होती -है । ऐसी दशा सगर्भावस्‍था में या प्रसूता- 
वस्था में कभी-कभी हो.जादवी है । इस पर नाग (सीसा) 
भस्म का प्रयोग, आंवला, गोखरू और मिश्री के चूर्ण के 


साथ करने से-लाभ होता है ॥ मज्जावृत -बात की दशा 
में भी यह- प्रयोग लाभदायक होता है । 


मज्जा की क्षीणावस्था में प्राय: वे ही सब- लक्षण 





| रूक्‌ पर्वेणां अमो सुर्च्छा दर्शंनं तमसस्तथा । ब्रु्षा स्थूलमूलानां परवेजानां-च दर्शंनम्‌ ॥ मज्ज प्रदोषान 


तथा च-तमो दर्शन मृर्च्छा >त्रम पर्व स्थुलम ला।झरुजेंन्म नेत्राभिष्यन्द श्रभुतयों मज्जदोपजाः ॥ 
[सज्जाबते विच्ासः स्याज्जूम्भर्ण परिवेष्टनस्‌ घूलंतु पीड्यमानेच पाणिम्यां लभते सुखस्‌ ॥ 
>< मज्जक्षयेउल्पशुक्तता पव॑ भेदो5स्थिनिस्तोदो5स्थिशन्यता च॒ | 
दीयेन्‍्त द्रवचास्थीनि दुर्वेंलानिलघूनि च्‌ | ब्रततंवातरोगीणि क्षीणे मज्जनि देहिनाम्‌ ॥ 


अस्थिसौषियं निस्तोद दौर्बल्य अ्रमतमोदर्ंनैर्माज्जा 


मज्जा क्षीणता की दक्षा में रोगी को मीठे और .खट्दी पदार्थोंको एक साथ मिलाकर 


' ॥ यथा--- 
स्वाद्रम्लसंयुतं द्रव्यं मज्जक्षी णोउभिकांक्षति [7 


बे ॥ ूच. सू. अ. र८ 
“सु. सू. अ. २४ 
ः्>च- त्ति अ- रद - 
१५ । तथा च- 
ेःच. सू. अ. १७ 
एणभ. से. सू. अ. १६ 
खाने की इच्छा द्वोती 


“सु. सू. म- 


जाडक्हणाचाय (सुश्र्‌ त) 


घू३च 





बक-:२---+-पम मम धभमना पता पट मय भा तप पभिपध पर भर न पनपप पक परपकननन्पप्न 


पोते हैं जो शुक्र की क्षीणावस्था में ते हैं, हृदय में कम्प, 
मौथुन की अनिच्छा, वड़ी आवाज का सहन न होता 
घादि, शेष लक्षण ऊपर देखिए -ऐसी दशा मैं--- 
मघुमालिनी वसन्‍्त मात्रा २ रती तक, श्रवालभस्म 
और गिलोय सत ३-३ रत्ती का मिश्रण [यह एक मात्रा 
हुई) आमले के मुरवब्बे के साथ सेवन कराने से शीक्ष लाभ 
दोता है । श 
७. शुक्रघातु | -- 
इसकी उत्पत्ति, स्वरूप और कार्ण का विवरण देखिये 
पीछे अध्याय ८ में । ; 
समावस्था में रहने | पर--शरीर में किसी भी 
परिस्थिति के समय निर्विकारता, निर्भयता, श्रता (घैयें) 
होती है, मोथुन के समय सुखपूर्गक उसकी च्युति होकर 
स्त्री की पुरुष पर एगं पुरुष की सज्नौ पर प्रणय प्रेम की 
वृद्धि होती है । शरीर में यथायोग्य बल या उत्साह तथा 
काम की प्रवलता (हफ॑) होती है और गर्भोत्पत्ति के लिये 
यथोचित बीज ($7०77्र॥४०209) का : प्रदान होता है । 
कहा है--- - 
शुक्र' धैर्य च्यवनं प्रीति देहबलं हुँ (करोति) वीजार्थद्व । 
नस ; +सु० सू० अ० १५ 
वृद्धि की अवस्था में-शुक्र की मतिप्रवृत्ति (अधिक 
मात्रा में स्खलन, स्त्री संभोग की तीज इच्छा) तथा छुक्र 
की पथरी ( शुक्राइमरी ) हो जाती है ( यह पथरी ऐसी 
होती हैं जो दवाने से विलीन हो जाती है, विशेष कड़ी 
नहीं होती ) । कहा है-- 
शुक्र (अतिदृदूर्ध) शुक्राइमरीमतिप्रादुर्भाग थ । 
“उछु० सृ० ज० १६५ 
तथा च-अतिऊनीकामिता शुक्रावमरीसंभवाभ्यां शुक्रस्‌ । 


एणओ० चु० च्ु० ज० १६ 





 “घारणात्‌ धातु” इस योगाथे के अनुसार अंग्रेजी में इसका रूपान्तर कनेक्टिव ट्श्षि 
में होता. है और बायुर्गेदिक स्वंधातु मांस और शुक्र छोड़कर इसी वर्ग में आते हैं । 
प्ट बज का स्राव है । इसको पाएचात्य वैद्यक में घातु नहीं मानते । 

>< क्लीवता या क्लैंव्य की दशा में बीज का अभाव (पृरुष और सरून्नी दोनों में) होता 


धन्वन्तरि 





न्स्थ्भ्प्प््प्प्च्स्स्स्स्भ्म्स्च्थ्न्ल्ल्स्सत्स्च्सस्ससिकि नमन स्म्म्तम्श न ल्नम्धममलसध्पस्सलस्स्ख्सस्मसर- 








नोठ--छुक्त के क्षति प्रादुर्भाव की दशा में मैथुत की 
तीत्र इच्छा होने पर भी मोौथुन न करते हुये उसके वेग को 
रोके रइने से, अपने स्थान से च्युत हुये, तथा बलपूर्गक 
रुके हुये उस शुक्र को वायु अण्डकोषों के मध्य स्थान में 
शुष्क कर देती है वही शुक्राइमरी कहाती है, जो कि 
मूत्रादाय में पीड़ा, मृचकुच्छ और अण्डशोथ को उत्पन्न 
करती है। नूतन निर्माण हुई इस अद्मरी को उसके 
स्थान में (अण्डकोपों के बीच में) ही पीड़न या दबाने से 
बह विलीन हो जाती द्वैं तथा शूक़् मूच्रमागं से आ जाता 
है | कहा है-- 
शुक्राइमरोी तु मह॒तां जायते शुक्रवारणातु । 
स्थनाच्च्युतममुक्त हि. मसुष्कयोरन्तरेडनिलः !॥ 
शोषयत्युपसंग्ृह्य. झुक्र' तच्छुक्रमदमरी ॥ 
बस्तिरुडमुत्रकच्छुत्वमुष्कश्वथुफा रिणी | 
तस्यामुत्पन्नमान्नायां शुक्रेति विलोयते ॥ 
पीडिते त्ववकाशे5स्तमिम्रु (सा. निदान) 
सुश्नुत जी का भी कथन है--- 
पीडितमात्रे च ठस्मिन्नेवावकाहेप्रचिलयमा पद्यते ॥ 
सु. नि. अ. ३ 
शुक्र वृद्धि सम्बन्धी दोषज अन्यान्य विकार--- 
उक्त शुक्रातिप्रवृत्ति के कारण निषिद्ध ऋतु एवं दिनों 
में मंधुत करने, अथोनिगमन (निपिद्ध योनि, रजस्वला 
मादि से मैथुन तथा ग्रुदयमन या मुष्टिमैथुन आदि) करने, 
अत्यधिक मेथुन करने से, या वीय॑ के वेग को रोकने से, - 
तथा शस्त्रकर्मं 09७।8४०४, क्षारकम एवं अग्निकर्म से 
शुक्वाही स्रोत दृधित होकर बुक्ररोषण और जननेरिद्रय 
सम्बन्धित रोग पैदा होजाते हैं। जैसे- »< क्‍लीवता (धवजो- 
च्छय होना कितु मैथुनयोग्य पूर्ण शक्तित व होना), अहबंण 


,॑ौाणणणशशणणशशशशणशशनशणननानाशााशा नल कक क शक ई 


(०7८०४ ए७ ६550८] 
शुक्र शरीर के एक विशि- 
-“डा० घाणेकर 


मिला है । इसे ही चरक में 
नर नारिपण्ड' कहा गया है। अंग्रेजी में इसे स्टरलिटि ($/०7॥09) कहते हैं। इसमें ध्वजोच्छ 


मैथुन भी थोड़ा-बहुत होंता है, किंतु सन्‍्ताव वहीं होती । अप्रहषं या म 
वास्तव में नपुन्सकता, इम्पोटेन्स ([7900०7००) कहते हैं। 


| च्छाय हो सकता है, 
हषेण में सर्वेशा लिंग शैश्विल्य होता है, इसे 


चिकित्सा रहस्थ _ 


(फिनन 29>नलर>»-क >> क-क जूक 3 >> 








(घ्यजोच्छाय का सवंधा न होता) शुक्राइमरी, शझुक्रमेह 


क्रादि । उक्त प्रकार से दृषित वीये से जो सस्तान पैदा _ 


होती है, वह रोगी, नपुसक, अथवा विक्ृतछूप वाली होती 
है । अथवा गर्भस्थापना ही नहीं होती, या गर्भेस्राव या 
पात (चौथे महीने से पूर्व जब तक गर्भ द्रव रूप होता है, 
तब तक स्राव कहाता है, तथा प्रसव के उचित समय से 
पूर्व विशेष कर छठे महीने तक पात कहाता है) हो जाता 
है । इस प्रकार दुषित शुक्र जहां उस पुरुष को हानि पहुँ- 
चाता है, वहां सन्‍तान और स्त्री के लिए भी हानिकर है ॥ 
कहा है-- 

अकालयोनिगमनान्निग्रहादतिम थुनात्‌ । 

शुक्रवांहीनि दुष्यन्ति शख्तक्षाराग्तिभिस्तथा ॥ 

कह. वि. अ. £ 

तथाच--शुक्रष्यदोषात्‌ क्लेब्यमहरणम्‌ । 

रोशिणं क्‍्लीबमल्पायुदिंझूपंचा प्रजायते ॥ - 

न वा संजायते गर्भ: पतत्ति प्रल्नवत्थपि । 

शुक्रहि दुष्ट सापत्यणं सादर बाघते नरस्‌ ॥ 


न + सः अं स्ध 
' कलेब्याप्रहर्ष शुक्राइसरी शुक्रमेह शुक्रदोषादयदच 
तद्दीषजाः ॥॥ +-सु- सू - अ. रेड 


शुक्रावृत वात के लक्षण-वातत के शुक्रावृत छ्लोने पर 
शुक्त का पतन या स्खलन होना सर्वेशा बन्द हो जाता है 
अथवा बड़े वेग से उसका पतन होने लगता है | तथा उस 
शुक्र से गर्भोत्पत्ति नहीं हो पातो ॥ कहा है--- 

शुक्राबेगो5ईति वेयो वा निष्फलत्व च शुक्रगे | 

“- च. च. जे रृ८छ 
उपचार - 

(१)शुक्राइपरी पर--पाषाण भेंद, वरुणा, गोखरू 
एरण्ड, छोटी कटेरी जौर तालमखाना इन ६ बुटियों की 
जड़ों को समभाग लेकर चतुर्था श क्वाथ कर, छावकर 
उसमें थोड़ा वही का घोल मिलाकर प्रातःसायं पान करें। 

अथवा-शतावरी मुल के रस में (अभाव में शताव 








थ्श्ज 


क्वाथ में) सममाग दूध मिला पान करें अथवा-- 

. पेठा (कुष्माण्ड) के स्व॒रस सें. जवाखार और पुराना 
यूड़ मिलाकर पान करने से शुक्राइ्मरी शीघक्र. ही दूर 
होती है । उक्त तीनों प्रयोग योगरत्ताकर ग्रन्ध के हैं ॥ 

शुक्रमेह (स्वप्नदोष)पर--लोहभस्म, अश्रकभस्म, 
स्वर्ममा क्षिक भस्म, वंगभस्म प्रत्येक १-१ तोला, केशर ३ 


माकछ्े, कस्तू रा ३ माशे और अम्बर ३ माशे तथा शिला- 


जीत ४ तोले इन ए८ द्रव्यों को त्रिजात, (दालचीन, इला- 


यची भौर तेजपात) के क्वाथ से खरलकर २-२ रतक्ती 
की गोलियां बना लेगें |. प्रातःसायं २ से ४ गोली तक 
गूलकन्द के साथ या आंवले के मुरब्बे के साथ सेवन करें। 
अथवा -- ह क 


शिलाजीत और बंगभस्म समभाग २-२ वोला लेकर 


उसमें लोहभस्म १ तोला और अम्रकभस्म ६ माशा मिला 
२-२ रत्ती की गोलियां बनावें + प्रात्तःसायं उक्त अनुपान 
से या बकरी के दूघ से सेवन करे । 


कुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्म मात्रा १ से ४ रत्ती तक अनार 
के रस के साथ प्रातध्सायं सेवन करें । 

उक्त तीनों प्रयोग. अनुभुत हैं। रसतन्त्रसार से 
साभार उद्घृत किये गए हैं। 

३. शुक्त दोषजन्य रोग,क्लीवता,अश्रहषें आदि पर--- 

चूर्णो' सें-बृह्ाराहीकन्द चु्णं-बराहीकन्द, सिंघाड़ा 
ओर बिलाईकन्द (अभाव में.शतावरी) इनका चूर्ण ४-४ 
तोले लेकर, एकत्र मिला, घुत में भूनकर उसमें दालचीनी, 
इलायची, त्तेजपात, नागकेशर, लौंग, पीपल, सोंठ और 
बंदलोचन का चुणं २-२ तोला तथा मिश्री सवके समभाग 
मिश्चित कर सुरक्षित रक्‍खें । मात्रा--२॥ तोले तक सायं- 
काल में गोदुग्ध के साथ सेवन करें | प्रातःकाल में चिगंग 
भस्म, मात्रा २ रत्ती तक शहद और घृत के साथ सेवन 
करें| यह योग वंग्रसेव का है (उत्तम है) | इससे शुक्र- 
दोष नष्ट होकर घलीवता और शझुक्रमेह में भी लाभ होता 


है। के अनुभूत हेै। 





हक स्वानुभूत चृ्णों में-सालिम मिश्री, सेमरकन्द, इलायची (छोटी) के बीच, तृणकान्त (कहरवा), कतीरा, 
इवेतमूसली प्रत्येक १-१ भाग, बाराहीकन्द, असगन्ध, विदारीकन्द, शतावर, समुद्रशोष मोर बबूल की कौमल 
फली प्रत्येक २-२ भाग तथा ईसबगोल की भूसी ३ भाग, सवका महीन चूर्णकर उसमें समभाग मिश्री चू्ण मिला 
सुरक्षित रक्‍खें । मात्रा रे माशे तक, प्ातः साय॑ दुग्ध या ताजे जल के साथ सेवन करने से शूक्रदीष 
दूर होकर वह काफी गाढ़ा होता है । स्वप्नमेइ शीघ्र दुर होता है । झूक़दोष का विक्षेष विवरण इसी प्रकरण के 


छनन्‍्त में देखिए । 


४१६ 


वॉटियों में--त्रिफलादि चटी--जिफला, कुंटकी, 
पित्तपापड़ा मौर ज्ञायमाण का चूर्ण समभाग तथा सबके 
समान शुद्ध कुचले का चूर्ण लेकर संवको जल में खरल कर 
२०२ रक्ती की गोलियां बना लें। १ या २-२ गोली प्रातः 
साथ क्षतार के रस-के साथ सेवन करें -।-।- 
घूतों में---अश्वगन्धांदि घुंतत--असगन्ध १ सेर, दूध 
८ सेर और घृत १ सेर यथा विधि पाक कर उसमें न्रिकटु 
चातुर्जात (दालचीनी, इलायची, तेजपात और नामकेशर), 
'वायबिडंग, जाविन्री, बला, अतिवला, ग्रोखरू, विधारा 
प्रत्येक ४-४ तोला तथा लोह, बंग, अञ्जक ये तीनों भर्स्मे 
भी ४-४ त्ोला, शहद और चीनी आधा-आधा सेर मिला 
, दें । यथोचित मात्रा में प्रात: सायं सेवन करने से शुक्र- 
दोष, शुक्रावृत्त वातदोष तथा ब्न्यान्य वातविकार दूर 
ह होते हैं, यह भत्यन्त वाजीकरण भी- है । भअथवा-- 
बतावरी घृत-णतावरी का कंल्‍्क १० तोला, घृत 
१ सेर और दृध १० सेर, सबकी एंकन्न मिला सन्दागरिति 
पर पकार्वे | घुत मात्र छ्षेष रहेने पर छानकर सुरक्षित 
रवखें । यह्‌ उत्तम घुक्रशोघंक तथा स्त्रियों का आतंवदोपष- 
लाशक भी द्वे । सान्ा->-उकत घृतों की २॥ तोला तक 
लेबें | उक्त तीनों प्रयोग वंगसेन के उत्तम प्रशंसित हैं । 
पाकों सें-- पूण (सुपारी) पाक--दक्षिणी लिकनी 
सुपारी बारीक कतर कर जलयुक्‍त दूध के साथ पकाकर 
जल से घोफर, शुष्ककर, कूटकर महीन चूर्ण ३३ तोले 
लेकर, कलईदार पात्र में प्रथम घृत भी ३२ तोला डाल- 
कर पकार्चें, उसमें उक्त चुणं मिलाकर भूनें, फिर उसमें 
शतावरी रस या क्‍्वाथ, घोर आमला रस प्रत्येक द्‌४ 
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. गन्घक २ भाग की कज्जली 
चूर्ण मिला, बकरी के दूध की ७ 
१ गोली, अदरख रस के साथ से 
एवास, कास को तो शीघ्र छी नष्ट 
है इस प्रसंग में रतिबेल्‍लमभ मोदक [घि' 
१६ सेर पानी में पका ४ सेर पानी शेष रहने प 
सेर शतावर का रस, १ सेर घृत और २० त्तोल 
विकटु, तरिफला, चव्य, इलायची, दालचीनी, 
तागरमसोथा, भारंगी, तालीसपतन्र, निसोत, दब 
फल, कपूर, काकड़ासिंगी, विदारीकन्द, शतावर, 


बनाते हैं। इसके सेवन से शुक्रदोप और दारुण 
जल के साथ । 


असगंध का चुणं आधा-आ 
क्लीबता और पण्दढ 


धन्वन्तरि 





तोला, दूध २॥॥ सेर तथा शक्कर या बूरा ५ सेर मिला 
सावको मन्द अग्नि पर पकावें | गांढ़ा हो जाने पर नीचे 
उतार कर उसमें--चागकेशर, दालचीनी, तेजपतन्र, छोटी- 
इलायची, नागरमोथा, चन्दन, सोंठ, कालीमिचे, छोटी- 
पीपल, आमले की मींगी, चिरोंजी, ब्वेत छीरा, स्याह- 
जीरा,. सूखा-सिधाड़ा, वंसलोचन, जायफल, जावित्री, 
लोंग, घनियां, जशीतलचीनी, नाकुली, तगर, सुगन्घवाला, 
खरा, भांगरा और असगन्ध प्रत्येक का महीन चूर्ण ४-४ 
तोला अच्छी तरह मिलाकर सुरक्षित रवखें | मान्ना--२ 
तोले तक, छुध के साथ सेवन करें| यह योग भैषज्यरत्ना- 
चली का श्रेष्ठ लाभवायक है । 

च्यवनप्राशावलेह---यदि ठीक-ठीक शास्त्रानुसार 
बनाया गया हो तो जछुक्रदोषों के वाशार्थ मात्रा २ तोले 
तक, सूसली क्याथ के साथ प्रात:जायं सेवन करने से 
आशातीत लोभ होता है । 

नोट-- उक्त सुपारी पाक या पूण खण्ड का प्रयोग 
अनुपान भेद से कई रोगों पर भी किया जाता है। जैसे-- 
नेत्ररोग, शरीर में भुर्रियां पड़ी हों (बली) भौर पांडरोग 
में इसे तिफला क्‍्वाथ से, प्रदर, गंघ्यत्व, अम्लवित्त, क्षीणता 
और दुबंलता में दुघ से,उदर और छजीणं में उष्णोदक से, 
शुल और यक्ष्मा में बकरी के दुघ से, गुदा से रक्‍्तख्राद में 
अपामार्ग क्वाथ से, कठ्जी या कोष्ठबद्धता में एरण्ड तेल 
ओर गर्म जल के . मिश्रण से, तृष्णारोग में क्ारियल के 
जल से, पूचरकृच्छ या मूत्रसंग में गोखखूक्वाथ से, पलित 


या अकाल में बाल पकते हों तो भांगरा रस से. सेवन 
कराया जाता है। £9 


न्वन्तरि संहिता] जिशेष लाभकारी है--भांग ३ सेर को कूटकर 
र छान लेते हैं। किर उसमें १ सेर दृध, २॥॥ सेर खांड, आधा 
। पीपली का चूणे सिखा मर प्‌ 


मेथी, 
» वेंसालोंचन, जाय- 
१-१ तोले के लडडू 


त्व दुर हो जाता है | सात्रा १-१ मोदक ताजे 


चिकित्सा-रहस्य॑ 


रसों सें---बसानन्‍्त कुसुमाकर रस (मैं० र२०)-जिसमें 





स्वर्णंभस्म और चांदीसस्म २-२ भाग, वद्ू, नाग और 


कान्तलोहभस्म ३-३ भाग तथा अश्जक, भ्रवाल और मुक्‍्ता 
भस्म ४-४ भाग लेकर, एकन्न कर उसमें गोदुग्घ, गन्‍्ते का 
रस, अड्सा पत्र रस, बजाक्षारस, सूुगन्घवाला क्वाथ, 
केले की जड़ का रस, कैले के फूल का रस, कमल के फूल 
का रस, चमेली फुल का रस और कस्तूरी के जल की 
(प्रत्येक की) १-१ भावना दी जाती है । मात्रा-द रत्तो 
तक, प्रातःस्ायं मिश्री, घृत और मधु के अनुपान से 
सेंबन करने से शुक्र सम्बन्धी सर्गविकार दूर होकर 
नपुनसकता, ध्वजभंग आदि विकार शीक्र दूर होते हैं । 
. झनुपाव भेद से यह रस अम्लपित्त आदि पित्तज 
, विकारों पेर मिश्री और द्वेत चन्दन के जल के साथ, 
रक्‍्तपित्तादि रक्‍तविकारों में भड्से के रस के साथ, 
प्रमेह्ठ में गिलोय के रस के साथ, उन्माद रोग में ब्राह्मी 
रस के साथ इत्यदि कई रोगों पर सफलपूर्गक शतयुक्‍त 
होता है। 
बंगेदवर रस (जैं० र०)--जिसमें रससिंदूर को 
खुब महीन पीसकर उसमें समभाग जंगभस्म मिला अच्छी 
तरह खरल कर रख लिया जाता घै। इसे स्वल्परगंगेदवर 
भी कहते है । मात्रा--१ से २ रत्ती, मुलैठी क्वाथ और 
मधु के साथ प्रातः-सा्ं सेवन कराने से विशेषत! शुक्र- 
मेह में परम लाभ होता है। दोषभेद से अनुपात बदल 
कर यह्नू रस प्रायः सर्ग प्रकार के प्रमेहों पर प्रयुक्त 
हीता है । 
तिला लेपादि में--पलाशवीजादि तेल--छाक के 
बीज, कुचला, मालकंगनी और जंगली कबूतर की वीट 
प्रत्येक ६-६ तोले तथा लौंग, अकरकरा और दालचीनी 
१-१ तोला सबके मोटे चूर्ण को बकरी के दूध में घोंटकरः 
सुखा कर, पातालयन्त्र द्वारा तेल निकाल लें । 
इसे सीवन भौर सुपारी छोड़कर इन्द्री पर सलकर, 
ऊपर से बंगला पान बांघ देना चाहिए । इन्द्री को ठंडे 
पाती से बच्चायें । 
राल तेल--राल ४० तोला, श्वेत चन्दन का चुरणें 
२० तोला, लोवान १० तोंला और लौंग २। तोला सब 
को एकत्र कूट पीसकर, पातालपन्त्र से तेल तिका लें। 
इसे शिदत पर तथा वृवक (ग्रुरदों) पर धीरे-चोरे 


फाय है 


है 8 । 


मालिश करें। मथवा-- 

कस्तुरी तिला--कस्तुरी ७ रत्ती, कालीमिचं, जुन्दे- 
वेदस्तर, हींग और बीरबहूदी ५-५ माद्े, केशर १ माशाः 
ओर बिनोले की गिरी ७ माशा लेकर, सबको खरल कर 
५ तोला चमेली के तेल में मिला सुरक्षित रवखें। इसे 


शिदन पर घीरे-घीरे सलने से उसकी दिथिलता दूर द्ी 


जाती है, नपुनसकता दूर होती है | 

नागरादि लेप-सोंठ, लौंग और अकरकरा समभाग, 
महीन चूर्ण कर शद्द॒द में मिला मलहम सा बना रखखें । 
रात्रि को सोते समय इन्द्री पर लेप कर, ऊपर से पान 
बांधा करें। एक मांस में नपुन्सकता दूर होती है। 
छथवा--- 

अरिष्टकांदि लेप---रीठे का छिलका बोर अकर- 
करा ससभाग लेकर दोचों को तीक्षण मय में पीसकर 
इन्द्री पर लेप कर ऊपर से पान बांधना चाहिए, यघेष्ट 
लाभ होता है । अथवा--- 

एलादिलेप---इलायची, जाबित्री, श्वेत कनेर की 
जड़, सेंभल की छाल और अफीम ६-६ माशे लेकर, सबको 
महीन पीस, १ तोला तेल मिला गर्म कर लेप करें, 
ऊपर से पान बांधे । उक्त तीनों प्रयोग भा० भै० रस्ना- 
कर, से लिए हैं | लेप या तीजा के प्रयोग के समय शिद्न 
को शीतल जल से बचांना तथा मेंथुन से परहेज करना 
झौर प्रसंग के प्रारम्भ में कहे गए निदाच या रोग के 


कारणों का पूर्ण त्याग करना परम आवदयक है | काम- 
बासना पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए । 


नोट--कासवासना का शरीर पर परिणाम- 

स्‍त्री संभोग विषयक कामवासना अमर्याद हो जाने 
पर, पुरुष शरीर नाना प्रकार से ,विकारमय एवं रोंगग्रस्त 
हो जाता है । ध्यान रहे कि क्रोघ, भय, शोकादि के सहृष्य 
ही काम-वासना भी एक तीतन्र मनोविकार है । यह मनो- 
विकार (भावना या इमोशन 87्रए0007) प्रथम मन में 
उत्पन्न होता है जौर फिर झरीर के अनेक अन्तर्वाह्य अव- 
यरवों पर इसका अनिष्ट परिणाम होता हे | अन्य मताव- 
लम्बियों का मत है कि बीज कोषों ओर उपदृक्‍कों सें 
प्रथम अन्तशज्नाव होता है, पश्चात्‌ यह कामवासचा जाग्रत 
होती है। अस्तु हमें यद्वां मतमतास्तरों के झगड़े में नहीं 


, पड़ना है। हमें तो उपयुक्‍त प्रथम-मंत्त ही मान्य है, 


डर 


न अपन सम तन कक व फसल तप लग मनन मल परम पा 3 सनल जन स्प यम पल य य उल्क 


और इसके लिए श्री भगवदुगीता के भगवद्‌ वाक्य ः 


प्रमाण हैं । 


र्यायतो विषयान्पु सः संगस्तेबूपजायते संगात्संजायते 


कांम *”“ इत्यादि (गीता अ० २)... 
काम वासना के स्वरूप के विषय में ' तथा अन्तर्वाह्य 


अवयवों पर, विशेषतः वात वह-मण्डल (ए९एए०ए5 
४५४०४) एवं अन्त: स्लावक पिण्डों पर उसका जो अनिष्ठ 


परिणाम होता है, इस विषय में प्रायः सर्व शास्त्रज्ञों की 
. एक वाकक्‍्यता पाई जाती है । जिस प्रकार हुं, शोक, भय, 
क्रोधादि मनोविकारों के अत्यधिक उद्रेक होने पर, शरीर 
पर तीजातितीब्न दुष्परिणाम (घरीरपात भी) हो जाता है, 
तैसे ही कामचासता के उद्बेक से भी होता है । इसके कई 
उदाहरण 'हेल्ललाकएलिस' कृत लिझ्ध विज्ञान (ए5एला0- 
]089 ० 8०% 99 प्रबर्णभी००ए: छा55) पुस्तक में दिए 
गए हैं। 
अपने यहाँ भी देखा जाता है. कि कई युवावस्था को 
पार किए हुए अधेड़, बड़ी उमंग में खाकर वाला स्त्री से 
विवाह कर ज्ञीतक्र ही. काल-कवलित हो जाते हैं, तथा 
अपनी प्रियतमा भार्या को वैघव्य की दुःखाग्नि में झोंक 
जाते हैं । 
कई युवक्त कामोद्रेक से अति मैथुन में प्रवृत्त होकर, 
प्रमेह, दाह (द्वाथ पैरों में अत्यधिक प्रस्वेदयुक्त दाह एवं 
समस्त शरीर में जलन), रक्तार्श, भगनन्‍दर आदि गुदा के 
भिन्‍त भिन्‍न रोग, पित्त प्रकोप, अ्म, समूर्चष्छा, राजयक्ष्मा, 
मूवक्ृच्छ, मुख शुष्कता तथा ऊपर कहे गये घ्वजभंग आदि 





उल्यांड ((०5४८४ 8270) भी कहते हैं ।! 


पीनियल बाड़ी--ये मस्तिष्क सद्धर फ्र्याध०० के दोनों ओर कटठ 


ह 


परदचात गण्ड (प्राधावागए5 चैलेमस) है, उवका ही जागे को बढ़ा हुआ एक 
साव उवत थायमस के सहश ही. शरीर पोषण का कार्य करता है। 


, नेत्रों का कनीनिका मण्डल 


(छेथायमस -- यह पिण्ड या ग्रन्थि छाती में उरोस्थि के ... छवायमस--वह पिण्ड या ग्रन्थि छाती में. उरोस्यि के थोछे होता | [7 77777 होती है. ।. बाल्यावस्था 
घीरे-मीरे यह क्षीण होती है । इसका बन्त:स्नाव शरीर की वृद्धि और पोषण का 
पुरुष शरीर में वृषण (अण्डकोष) और स्त्री शरीर में अन्तःफल ओवरी 
-पुसां पेश्यः पुरस्ताधा: पघोक्ता लक्षण. मुष्कजाः स्त्रीणामावृत्य तिष्ठन्ति फ 
यथायोग्य होते रहता है । जिससे शरीर की संपूर्ण पुष्टि होती है ।_ 
शीर्षेस्ण पिण्ड या पोषणग्रन्यि--यह मदर (कलाय) जैसी ग्रन्थि मस्तिष्क के अधोभाग से 
अच्तःल्ावी ग्रन्थियां संयुक्त होती हैँ। इसका अन्तःस््राव-अन्य अन्त:ख्नावी ग्रन्धियें 
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रोगों में ग्रस्त होकर स्वयं दुखारित में जलते रहते हैं तथा 
कपनी भाया को जन्म भर दुःख दिया करते हैं । 

काम-भार्वेना यदि तीघज्र स्वरूप की न हो, तो विशेष 
भयह्ूरं परिणाम नहीं होता, तथापि उसका झुंछ ने कुछ 


* असर मस्तिष्क और वात॑-बहमण्डल पर द्वोता दी है। 


उसमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका असर जन्‍्तः 
स्ावक विण्ड एवं उनसे उत्पन्न होने वाले स्रावों पर होता 


. है। इस प्रकार कामवासना का दुष्परिणाम समस्त शरीर 
. पर होता है तथा उपयुक्त कथनानुसार कई प्रकार के 


भयक्कुर रोग होते हैं, तथा उसका “अत्युद्रेक होने पर मृत्यु 


_ भी होती है। 


अन्तःख्रावी पिड या अ्रन्धियां, - जैसे जन्नस्थ विण्ड&8) 
थायमस (परशणणाए5) कंठस्थ ग्रन्थी, वृक्क्रों के शिरोभाग 
: की दो ग्रन्थियां, शीर्षस्थविण्ड या पोषण पग्रन्थि (पिटियूटरी 
बॉडी शॉप्पं.धा/ 9069) मस्तिष्कावति पिण्ड (पीनियल 
स्ल्यांड्स 97682]0765) आदि विज्ञेष महत्व की हैं । 
उपयु कत अच्तःज्नावी ग्रन्थियां एवं काम-भावना का - 
विश्लेष सम्बन्ध इस प्रकार है--इन प्रस्थियों में शीप॑स्थ- 
पिण्ड विशेष महत्व का है । शरीर में धातुपोषक क्रम, 
शरीर की व्‌ द्ध, विशेषता जननेन्द्रियों का विकास.-इसी 
ग्रस्थि के अन्तःस्लोव पर अवलम्बित है। कंठस्थग्रन्थि 
(चुल्लिका ग्रन्थि 777:०ंत 2970) का स्राव कामयन्त्र को 
-सुव्यवस्थित रखता है | उपयृक्कों के स्राव का उपयुक्त 
परिणाम हृदय, यक्षत्त,रक्तवाहिनियां,मी दवा लालापिंड, आंत्र, 
(४7 5)-: , एवं. जननेन्द्रियों पर 


'में यह बड़ी होती है, फिर. 
फाये करता है । इसके .द्वारा 
(०ए०:५) जैसा कि सुश्रुत का कथन है 
चमन्तमगेते हिता:) इन दोनों का . नियन्त्रण 


न होती है | इंसमें दो 
या का उद्दौपक होने से इसे -मास्टर 
हल वीज सहय जो दो . मस्तिष्क के बुहृत्‌ 
भाग है। इस पीनियल चाडी का अन्तः 


चिकित्सा-रहस्थ 


होता है। शीरषेस्थण पिण्ड, कंठस्थपिंड और उपत॒वक तदन- 
न्‍्तर अण्डकोष इनके द्वारा ही पुरुष या स्त्री (स्त्री शरीर 
में अण्डकोष के स्थान में अन्त:फल या बीज कोप) शरीर 


में काम-यंत्र का नियन्त्रण या अभ्रणयन हुआ करता है। - 


अण्डकौषान्तर्गतत स्नाव उक्त शीषेस्थ एवं कंठस्थ पिंडों के 
अन्त:त्राव पर अवलस्बित है । इस प्रकार इसका पारस्प- 


रिक असर हुआ करता है। किन्तु शी॑स्थरविड के स्राव _ 


का परिणाम. विशेषतः पुरुषों की जननेन्द्रिय पर अत्यधिक 
होता है| यह स्राव एक प्रकार (का जीवन-रासायनिक 
द्रव्य है, जिससे शुक्त को ...पृष्टि मिलती है। यथायोग्य 
बरह्मचर्य के पालन से यही स्नाव शरीर में कांति, ओोज 
मेघा, दढ़ता और पृष्ठि फो बढ़ाते हुए पुरुष को घेयेंशाली 


बचाता है! २ 5 
सार्रश यह है कि कामयस्त्र की. सुव्यवस्था के लिये 


अच्त:ख्रावक पिण्डों का अन्त:त्राव और - -वात-वहमण्डल .. 


के प्रस्पन्दन, प्रेरण, उद्दाहनादि कार्यों की पारस्परिक 
सहायता आवश्यक होती -है ॥ कामयन्तर ,का कार्य यदि 


नियम . एवं... संयमपुर्वेक .होवे तो विषयात्न्द्र की पूर्ण- . 


तया प्राप्ति होकर वह साथेक होंता है, अर्थात्‌ सुयोग्य 
प्रजोत्पत्ति में कारणी भूत होता है । अन्यथा निरथुेक होकर 
अशक्ति को बढ़ाते हुए, उपयु"क्त कतिपय . क़ष्ट्दायक रोगों 
का कारणीभूत द्वोता है. । इसका बड़ा भारी दष्परिणाम 
हृदय पर भी होता है। हृदय की प्रस्पन्द क्रिया बढ़ :जाती 
है, वह कमबोर होकर अकाल में ही क्रियाहीन दो जाता 
है, जिसे 'हाट्टंफेल कहते हैं। .. .. .. 

रक्तचाप ये। ब्लडप्र शर का विकार भी कामोद्रेक से 
होता देखा गया है, जिसके कारण कई श्रकार के हंद्रोगों 
की उत्पत्ति होती. है | बद्धकोष्ठता का भी छप्रत्यक्ष कारण 
कामवासना कही जा सकती है | जो कि प्रायः पुरुषों, में 
बिशेष पाई जाती है और जिसके निवारणाथ कई - प्रकार 
के चटपटे चूर्ण एुवं दम्तावर दवाइयां नित्य सेवन की 
जाती हैं । किन्तु 'मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की 
वाली कहावत चरिताथ्थ होती है । मुल -नाश तर - होने से 
बद्धकोष्ठता (कष्जी) जोर पकड़ती जाती है, एवं तज्जन्य 
कई रोगों का शिकार शरीर को होना पड़ता है ! यद्यपि 
कासवासना -का प्रत्यक्ष परिणाम बद्धकोष्ठता नहीं कहा 
जा सकता, तथापि उसका जो अपर सहकारी . वात्त-चहू- 
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मण्डल एवं नाड़ी चक्रों पर होता हैं, वद्दी बदुघकोष्ठता 
उत्पादक है। अतः कोष्ठवदुधता रक्तचाय आदि को दूर करने 
के लिये हमें संयव पूर्वक, कामवासना की तीकत्र भावना 
को सर्वप्रथम दूर करना चाहिए । कामवाप्तना को मियन्त्रण 
में रखने के लिये सदाचार, सत्संग की विशेष आवदयकता 
है, तथा उष्ण उत्तेजक, रजोग्रुण और तमोमुण व्धेक 
आहार-विहार से बचने की भी परमावश्यकता है । 

कामोद्र क एवं अति स्त्री संभोग जन्य पूष प्रसेह 
या सोजाक पर एक सरल एवं सफल प्रयोग-- 

बिनौला (कपास के वीज) २ तोले महीन पीसकर 
उसमें दवेत जीरा और सौंफ ३-३ भाशे का महीन चूर्ण 
मिलाद, साथ ही तवाजीर या गंसलोचन भी ३ माशे 
मिला, एकत्र मिश्रण (यह एक मात्रा है). को खूब खरल 
कर उसमें १० तोले जल मिलाकर वस्त्र में छानकर 
पिलागें । इस प्रकार दिन में ३ बार पिलाने से शीघ्र ही 
लाभ, होता है, किन्तु अपनी कामदासना एवं संभोगादि 
का पूर्ण नियंत्रण करना होगा | तेल, लाल मिर्च, गुड़, | 
दही और खरटाई से परहेज करना होगा । 

ध्यान रहे, उक्त प्रयोग रोग की प्रारम्भिकावस्था में 
पूर्ण सफली भूत होता है। इससे उपवृक्कों का चिक्ल॒त स्त्राव 
ठीक़ रास्ते पर आ जाता है, हृदय कमशोर नहीं होने 
पाता, तथा दाह एगें पित्तप्रकोप भी नहीं होने पाता । खेद 
है कि इस रोग की प्रारमस्मिक अवस्था में उपेक्षा की 
जाती है, जिसका: परिणाम भयंक्रर होता है ।॥ शोग-बीज 
त्वरित गति से दृद्धि फो प्राप्त होकर भयंकर सूजन 
बौर दाह को उत्पच्त करता है । मूत्र मार्ग से जत्यन्त 
घना; पीले रज़्ज का, चिकना श्षाव होता है। पेशाब, 
करते समय असह्य बेदना तथा जलन होती है । शिइन के 
पीछे अन्दर की ओर जो बस्ति ग्रवेयकपिण्ड (77050 ववा० 
2275) हैं, उचमें दाह होता है, जिसके कारण सूत्र में 
रुक्रावट होती है | अण्दकोपों में जो शुक्रधातु वाह 
नाड़ियां हैं, उनमें भी दाह होता है। अदः 


बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। आगे यथा 
रोम के विषय में देखिये । 


शुक्रतारल्य जन्य नपुसकता की चिकित्सा--- 
शुक्रतारल्यदशा में स्तम्भक शवित नष्ट हो जाती है,स्त्री 
सह॒वास के अधोग्य होता है ॥चाड़ी दथिल्यजन्य नपुसकता 


उस समय 
प्रसंग इस 
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ओर शुक्रतारएय जन्य नपु सकता में भेद यह है कि बात- 
नाड़ी शैथिल्य से हुई नपुसकता में औषधि रूप में उत्त - 
जक वस्तु देने से तथा तिलः आदि के प्रयोगों से लाभ 
होता है, किन्तु शुक्रतारल्य सम्बन्धी नपु सकता की दा 
में उत्ते जक औौषधियां लाभ के स्थाच में हानि पहुचाती 
हैं । शुक़्त्नाव और सभी अधिक प्रमाण में होने लग जाता 
है । रोगी शीघ्र ही लाभ होने फो आशा से वाजारू, उ्त्त- 
जक एंगं कृत्रिम स्तम्भक औषधियों का सेवत कर अपनी 
दशा को कौर भी भयंकर बना डालता है। 
रोगी को प्रथम समझा देना चाहिए कि वह अपने 
मन को कामवासना से हटा कर श्रेष्ठ घामिक तथा किसी 
छत्य सद्दिचारों में लगाता रहे । सन को संयम में रखने 
का प्रयथत्त करें। ऐसा करते रहने से प्रजनतेन्द्रियों को 
आवश्यक विश्वास की प्राप्ति होगी, वीर्याण्ड पुष्ट द्वोंगे । 
तरलता दूर होगी, स्वप्तदोष नहीं होने पविगा ॥$ उक्त 
मानसिक संयम के साथ ही साथ रात्रि को शयन के पूर्व 
ही मलमूत्र का विसर्जेन अवस्य कर लिया करे । कबव्जी 
या विबन्ध हो तो कोई भृदु सारक औषधि, शुद्ध रेंडी का 
पैंल आदि बीच-वीच में ले लिया करें। नर्म और गर्म 
गहों पर शयन न करें। शयन के समय कोई उत्तम शांति- 
दायक ईश प्रार्थना करें या अपने इृष्ट देवता का ध्यान 
करे । 
औषधि योजना ऐसी करनी चाहिए जो शुक्राज़ों 
की जननेन्द्रियों को उत्त जित न करे, उन्हें पुष्टि पहुँचावे | 
तथा मौनसिक दुर्बलता को दुर करे-एतदथे, प्रथम कुछ 
दिनों तक रोगी को उत्तम वंगभस्म मावा २ रक्ती थोर 
झअकीक भस्म मांत्रा १ रत्ती का मिश्रण (यह १ सात्रा हुई) 
प्रात: मदखन के साथ जौर सायंकाल शहद के साथ सेवन 
कराने से मौपषधि के शीतल्त प्रभाव से उत्त जना घीरे-घीरे 
कम हो जाती है । वीये पुष्ठ होता है । शरीर में फुर्तो, 
मत्त में स्फूर्ति, उत्साह और शास्ति प्राप्त होती है। इसमें 
अकीकभस्म हृदय को सबल बनाती है, जिसमें पुन्र:-पुनः 
पैदा होने वाली! विययकामना को रोकने की शक्ति उत्पन्न 
होती है । उक्त प्रयोग कम से कम ७ या ११ दिस सेवन 
कराने के पश्चात्‌, उचत प्रयोग में ही चांदी की भस्स 
(हरताल जारित) एक रत्ती मिलाकर सेवन कराये जाने 
से मानसिक दौथिल्य, हुर समय अपने विकार की ह्ठी 
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चिन्‍्ता करते रहना श्ादि दुर होता है कुछ दिनों लग- 
भग ७ दिल के बाद रोगी को चन्द्रप्रभावटी और चांदी- 
भस्म का मिश्रण सेवन कराने से परिपूर्ण स्तम्भक शक्ति 
प्रकट होती है। यदि जौर भी दाक्ति की आवद्यकता 
प्रतीत हो तो--- 
स्वर्ण व १ रत्ती, त्रिवज्भु २ रली और शततावर्यादि 
चूर्ण (शत्तावर, गोखरू, कौंच के बीज, नागवला या गंगे- 
रन की जड़, अतिबला या कंघी की जड़ जौर तालमखाना 
समभाग का चूण्ण) ३ माशे एकत्र मिला, शहद के साथ 
रेवन कराने से यथेष्ट लाभ होता है। साथ ही साथ 
चन्द्रकला रस या चन्द्रप्रमावटी का भी सेवन कराया जा 
सकता है । 
शुक्र की क्षीणावस्था--शुक्र या वीयें की क्षीणता 
पर-पुरुष में दरीर दौवेक््य, सुख का सूखना, शरीर का 
पीला पड़ जाना, अंगों में शैंथि ल्य,मतायास श्रम या थका- 
बट, नपुन्पकता, मौथुन में अशक्ति, स्थ्रीसंग में बड़ी देर 
से वीये का स्खलन होना या वीर्ण स्खलन न होकर बड़ी 
देर के बाद लिगेन्द्रिय से रक्त सहवीर्ण का स्खलन होना, ' 
लिंग में धृवे जैसी प्रतीत गर्थात्‌ दाह होना, अण्डकॉष में 
टोंचने की सी पीड़ा, अग्निमांथ, आंखों के सामने अंधि- 
यारी आना जादि लक्षण होते हैं । कहा है--- 
दोबेल्यं मुखशोषहच  पाण्डत्वं सदर्न श्रसः। 
व्लेब्यं शुक्राबिसगंश्च क्षोणशुक्रल्य लक्षणस्‌ ॥ 
“च० रसू०ण० आअ० १७ 
तथाचघ--शुकक्षये भेद्र दुघषण वेदना5शक्तिमेंथुने । 
चिराद वा प्रसेकः प्रसेके चाल्परत्तशुक्रदर्शनम्‌ ॥ 
“सु० स० ० १५ 
और देखो अध्टांगसंग्रह सुत्रस्थान अध्याय १६ में 
भाव यह है कि--अतिकामातुर होकर स्त्रियों में 
अति प्रसक्ति से, शनै:-शर्न, शुक्र क्षीण हो जात्ता है । ऐसा 
होने पर भी यदि पुरुष मैथृन से निवृत्त नहीं होता तो 
शुक्र की परिपूर्ण समाप्ति होजाने से (शरीर में शुक्र का 
प्रमाण अपने हाथ की अर्घाऊजलि होता है) नप्‌ सकता 


अथवा राजयक्ष्दा की उत्पत्ति होती है । 


शुक्त के समाप्त होजाने पर मैथुन करने से वात का 


प्रकोप होकर शिवन और अण्डकोष में वेदनायुक्त रक्‍त का 
स्ाव होने लग जाता है। फिर शुक्त-छ्ास और रक्‍त की 


चिकित्सा-रहस्य 
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अति प्रवृत्ति के कारण सनब्धघिदौधिल्य, मुखणशोष, रूक्षता, - 


दुबंलता आदि को बढ़ाते हुए वात, कफ ओऔर पित्त को 
तथा शरीर की समस्त क्रियाओं को विक्ृत्त कर पारव॑शुल, 
कन्धघों सें दर्द, गला बैठना (कंठोदुष्ंस) सिर में भारीपन, 
सब्धिदेदता, अद्भुमदं, अरुचि, धजीणं, ज्वर, कास, इनास, 
एवं प्रतिध्याय आदि लक्षणोंयुक्त यक्ष्मा को पैदा कर देता 
है । इसमें कभी-कभी कास के अति वेग से फुफ्फुसों की 
सुक्ष्म रक्‍्तवाहनियां फट जाने से रकक्‍तष्ठीवन (मुख से 
खकार में रक्त आना) होने लगता है,. जिप्से दु्बंलता की 
असीम वृद्धि होकर, इस प्रतिलोम क्षय का भयद्छुर दुष्परि- 


णाम आर्थात्‌ मृत्यु की भ्राप्ति होती है जेसा कि कंहा है- 


“अतिव्यवायिनो वापि क्षोस्ते रेतस्थनन्तरस । 
क्षीयन्ते घातवः सर्वेततः्शुष्पति सानवः ॥ 

_ अनुलोम क्षय में प्रथम रस धातु की विकृति या 
क्षीणता होकर क्रमश: रक्‍तादि धातु तथा विशेषतः शुक्र 
क्षीणता को प्राप्त होते हैं। इसमें भी यथायोग्य उपचार के 
अभाव से अन्त में यक्ष्मा की छँप्राप्िि होकर मृत्यु होती 
है । अतः आरोग्य - के लिये शुक्र की श्रदव रक्षा करते 
रहना चाहिए । कहा है--- 

रस). प्रधानघातुहि. क्षीयेताशुततो नृणात्त्‌ 
रक्तादयदच क्षीयन्ते घातवस्तस्थ वेहिनः ॥। 
शुक्रावसानास्तेस्योषपि शुक्र धाम परं सतस्‌ । 
चेतसोवाइतिहेंण व्यवार्ण सेवतेशति यः॥। 
तस्याशु क्षीयते शुक्र ततः प्राध्तोति संक्षयस्‌ । 
घोरं व्याधिमवाप्नोति मरणं -वा स गच्छति ॥ . 
शुक्र, तस्माद्रिषेशेण रुक्ष्यमारोग्यसिच्छुता ७ 
5&छच. लि. अ. २० 


शुक्र क्षीणता के कारणों को दर्शाते हुए चरक जी का, 
कथन है कि जरा (बुढ़ापा), चिन्ता, रोग, पंचकर्में अथवा 
सन्‍य कर्मो' (अत्यन्त परिश्रम आदि) से उत्पन्च शारीरिक 
क्षीणता, अनशन (उपवास) तथा- अत्यन्त स्त्री संभोग से 
शुक्र क्षीण हो जाता -है। यथा-- 
जरया चिन्तया शुक्र व्याधिभि:कसंकर्षणात्‌ । 
पय॑ गच्छत्यनशनास्स््रीणां चाति निर्षेषणात॥ 
-च० चि० अ० ््‌ 
शक्रक्षीणता की दशा में रोगी की इच्छा शुक्रवधेक 
पदार्थों की, तथा जो आमषभोजी हैं उनकी इच्छा मोर, 
मुर्गी, हुंस, सारस आदि ग्राम्य ओर अनुप देश के रहते 
वाले एगं जलाशय के किनारे रहने वाले पक्षियों के अण्डों 
के सेवन की होती है । ह 
शुक्रक्षय का उपचार---शुक्र की वृद्दिध के लिये 
भी समान, समानग्रुण या समान गणभूयिष्ट द्रव्यों का 
सेवन छहितकर है | इसमें भी समान द्रन्‍्य वर्थात्‌ स्वयं 
शुक्र का सेवन सर्वोत्तम उपाय है। वृष्य अर्थात्‌ शुक्रवर्धंक 
(समान) द्रव्यों में क्र था घूडियाल का शुक्र सर्जश्रेष्ठ 
माना गया है| किन्तु नक़ आदि (चरक,हंस, सुर्गा, मोर, 
शिशुमार, केकड़ा, भेसा, सांड, बकरा)का शुक्र दुष्प्राष्य 
होनेसे उतके अण्डे ग्रहण करें । भैंसा, सांड आदि चौपायों के 
अण्डकोष ग्रहण करे। + इनके प्रयोग देखिये वरक चि. 
अ. २ में। यूनानी जैद्यक में जो जुदबेदस्तर, जदया 
शादि द्रव्य हैं तथा जिनका प्रयोग नपुसकता में किया 
जाता है, वे सब प्राणि विशेष के शुक्र ही हैं। पादचात्य 
चिकित्सक अण्डकोष के सध्वों का इंजेक्शन देते हैं । 
जैसा कि हम पहले कह आये हैं, यदि उक्त वीये 


कु) पाएचात्य वे्क शुक्र क्षीणता को राजयक्ष्मा का हेतु नहीं मानता | वह तो टी. बी. नामक जच्तु विज्लेष के 
पीछे हो डंडा लिए फिरता है। और तदनुसार यक्ष्मा के निवारणारं शुद्ध वायु,छशचित विश्वाम गौर सुपाच्य 
पौष्टिक आहार प्रणाली पर ही विशेष जोर देता है! किन्तु देखा जाता है कि यह सब होते हुए भी इस मृजी 
रोग से रोगी का पिण्ड शीघ्र या चिरस्थायी रूप से नहीं छूटता । जतः बायुवेंदानुसार शुक्रक्षीणता को यक्ष्मा 
का कारण मानते हुए, तददुसर क्यायोग्य चिकित्सा करने से लाभ चिरस्थायी बौर उत्तम हीता है । 


+ मयूरकुक्कुटाण्डानि हंस सारसयोस्तथा । ग्राम्यानुपौदकानां -च शुक्र क्षीणोउसिकांक्षति ।->डल्हाणचार्य (सुश्न त) 


 तन्नापि (शुक्रक्षये) स्वयोनिवर्धन. द्रब्योपयोग: 


(प्रतीकार:) 


“+-सु० सू० थ० १५ 


तथा--शक्र शुक्तरोण (आप्याथ्यत्ते भूयस्तरमू)' --च० शा० अ० ६ 


नक़रेतो वुष्याणां (प्लेष्ठम) 


- “+“>च० सू० अ० र्श 


घरर 


धन्वन्तरि 
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अण्डे आदि द्रव्यों का सेवत करना या कराना अभीष्ट न 


हो तो उनके स्थान में सशून गुण या समानगुण भूयिष्टः 
द्रव्य का सेवन कराना चाहिये । प्रस्तुत क्षय के प्रसंग - 


दूध कौर घृत का उंपयोग॑ करना चाहिए तथा शता- 


वरी, मुसली आदि मधुर, पिच्छिल, अविदाही, स्तिग्घ, 


छीतल झादि गणयुक्त (शुक्र के 'ही समान गुणयुकत) 
द्रब्यों का सेवन कराणें ><। यहाँ दूध ओर घूृर्ते की गणना 
शक्त के समान गण द्रव्यों में की जा सकती है, वर्योकि 
तल्यगण होने से वे शीघ्र द्वी. शुक्त की उत्पत्ति करते हैं । 
इसीसे कहा हैं- कि-सद्यः शुक्रकरं पय: | ” और शंता- 


वरी, मूसली, विदारीकन्द, अध्वगन्धा, वाराहीकच्द जादि. 
शक्त के समान गण भूंयिष्ठ वृष्य द्रव्य हैं न- जो विश्येष . 
शक्कवर्घंक हैं ।. इस प्रसंग में चरुक चिकित्सा स्थान अध्याय 


२ में फहे गये--बाजीकरण .प्रयोग जेसे-वृ हणी गूडिका 
वाजीकरण घुत, घष्टिकादिगूडिका, वृष्यक्षीरम्‌, वुष्यघृतम 
दछ्िसरप्रयोग, वृष्यपुपालिका, -शतावरीघृत, वृष्यगुटिका 
आदि का सेवन अपनी प्रकृति- अनुसार करना चाहिये । 

शुक्रक्षय एवं तज्जन्य विकारों पर कुछ सिद्ध साधित 
प्रयोग>7ः - : 

चर्णो' सें-सश्षुगष्टंयादि चूर्ण--मुलेठी, वंसलोचन 
आमला, गोखरू और कोच के वीज इनके सेमभाग महीने 
चूर्ण में वंगभस्म और अभज्लक भस्म (चूर्ण का चतुर्थधाश भाग) 
मिला, सबको एकत्र खरल कर आमले के रस की भावना 
देकर सुरक्षित रबखें। मात्रा --१ माशा तक गोदुग्घ के 
साथ प्रातः-सायं सेवन करें ) (भा० भ० र०) इससे वीय॑ं 
वृद्धि और नपुन्सकता' दूर होती है । अथवा--- 

चोपचिन्यादि चूणें--चोपचीनी १६ तोला, मिश्री 
४ तोला, पीपल, पिपलामूल, -मिरचे, लौंग, अकरकरा 
खुरासानी अजवाप्भत्त, सोंठ, वायचिडंग भौर दालचीनी 
१-१- तोला लेकर-सहीत चूर्ण व॒नालें । मात्रा--३ से ६- 
माशे तक, चुत और शहद के साथ अथवा निवाये जल के 
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>< तस्य ये समानगुणाः स्युराहार विकोरा असेष्याइच, 


णासुपयोग:स्थात: तधया--शुक्रक्षये क्षीरसपियोंरुपयोग। 


-+- वृष्यद्रव्य-जो कोई भी द्रव्य मधुर, स्निग्ध, जीवन 
करने वाला है, वह वृष्य कह्ाता है | जैसा कि कहा है-- 


यत्किचिन्मघुरं स्निग्ध जीवन वृहर्ण गृरु॥ ह्पाणं मनसदचैच संवे तद्वृष्यमुच्यत्ते ॥ 


न] 


साथ सेवन करने से वीयें की शुद्धि, क्षीणता, उपदंश, 
सुजाक आदि विकार नष्ट होते हैं । (आ: निषक्त) 
बृद्धदण्ड चूणें--श्वेत मूसली, गरिलोयसत्व, कौंच के 
बीज, गोखरू, सेमलमूल की छाल और आमला समभाग 
चूर्ण कर सबके बरावर मिश्नी मिलाकर रक्खें | मात्रा-+. 
१ तोला तक प्रातः-स्तायं दूध के साथ सेवन करने से धातु- 
क्षीणता, स््रप्नरोप, वातज प्रमेह भादि शी क्र दर होते हैं। 
(र्‌० तंए० सार) 
अद्ृवगन्धादि चर्ण--भ्सगन्ध, विधारा, आंवला 
गोखरू, गिलोय का समभागय मद्दीन चूर्ण कर, शतावरी 
स्वरस की ३ भावनायें देकर शुप्क कर समभाग मिश्री 
मिला सुरक्षित रक्‍खें । (अ० हु०) मात्रा--१ -त्ोला तक 
शहद मौर घृत में मिला सेवद करें शौर ऊपर से गो दुग्ध 
पीर्वे। १ वर्ष पर्थन्त इंसका सेवन करते रहने से पूर्ण 
लाभ होता है । 
चूण रंत्नंसू---शतांवर, विदारीकन्द, गोखरू, ताल- 
मखाना, खरेंटी के बीज ( बवीजवन्द ) तथा कंघी 
की जड़ समभाग महीन चूणं कर उसमें समभाग 
अअञ्ञकभस्म तथा सबसे दो गुनी मिश्री मिलाः सुर- 
क्षित रक्‍खें | दक्षिण देशवासी गैद्याण इसमें अश्रक से" 
चौथाई' पारद .और गन्धक ' की कज्जली भी मिलातें हे । 
यह अत्यन्त वृष्य और रसायन है | भात्रा-१ माशा तक 
प्रातः-सायं दुग्ध के साथ लेवें | यहे रसेन्द्र चिन्तामणि का 
श्रेष्ठ प्रयोगः है । 
सदल श्रकाश चूण--तालमखाना, मुसली; विदारी- 
कन्द, रूंठ, सेंमल के फूल, वीजवन्द (खरेंटी के बीज) 
शतावर, मोचरस, गोखरू, जायफल, उड़द की दाल (घी 
में भुनी हुई), भांय और बंसलोचन एक-एक भाग तथा 
शवकर सबके बराबर चूर्ण बनाकर रखबखें। मात्रा--६ 
_माशे तक दूघ के साथ नित्य रात्रि के समय सेवन करते 
रहने से बल और वीर्ण की वृद्धि होती 


। प्रमेह का नाश 
होता है | संभोगदक्ति खूब बढ़ती है। 


(भा. भें. र.) 


पजजज-+त+%..ह 


तत्र समानयण सूथिष्ठानामन्यप्रवृतीनामव्यहारा विकारा- 

मधुरस्विग्व समाख्यातानां चापरेषामेव द्रग्याणाम्‌.-॥॥ 
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(शाधभ्रा५) दाना, वृहण', गुर और मत में हे उत्पस्त 


-- चल चि० श्र 0 य्‌ 


चिक्ित्सा-रहस्थ 


हश५४ 





ताली लाद्य चर्ण--तालीसपत्र, घिकटु, पीपलामूल, 
छोटी इलायची, दालचीनी, जायफल, कमलनाल, बंशलो- 
चन और मोधे का. चूर्ण. १-१ भाग तथा मिश्री का चूर्ण 
३-३ भाग लेकर सबको एकत्र खरल कर -रवकखें। मात्रा- 
६ माझ्षे तक, प्रातः-साथं शहद के साथ सेवन करने से 
शुक्रक्षीणत्ताजन्य क्षय, कास, इवास, रकक्‍तपित्त, हाथ पैरों 
की दाह आदि दूर होते हैं । बीच-बीच सें- सितोपलादि चूर्ण 
का भी सेवन रोगी को कराते- रहने से विशेष ;लाभ 
'होता है । - 


“नीलॉफर के साथ सेवन करें। यदि प्रकृति वातज, या 
कफज. या वातकफज्न. है तो . लोंग, . केशर, जायफल, 


, 'जाविन्री, तज॒ और दालचीनी समभाग के चूणं ४ रत्ती के 


साथ १ गोली थोड़ी मलाई में रखकर सेवन .करें। यदि 
रूक्षता करे तो चूर्ण की मात्रा और भी चयन कर देवें । 
बंगसस्स सं० १ की विधि---अच्छी प्रकार से शुद्ध 
की गयी कलई । कलई को बार-बार पिघलाकर २१-२१ 
बार तिल, .तेल, .छाछ,. त्रिफला क्वाथ,.कांजी और लहसुन 
के काढ़े में चुझावें । इस .-प्रकार बुझाने, पर ६ सेर कलई 


गुटिकाओं और रसों सें--वृष्यवटी--मल्लश्नस्म . यदि.हो तो बह अन्त में २!। सेर.त्तक रह जाती है । फिर 


१ रत्ती, अफीम ६ माझे, जुन्दे वेदस्तर २ मसाणे, अम्बर १ 
रक्ती और असली केशर ८ माशा एकत्र मिला गोदुग्घ में 
६ घण्टे खरल कर ३-४६ 
स्वर्ण वके लगायें, अथवा १ म्राशा स्वर्णंसस्म मिला देने से 
विज्ेष लाभ होता है | मात्रा--१ से, २ गोली प्राता दूध 
के साथ सेवन करने से नपुनसकता यथाशीघज्र नष्ठ:होती 


' है, एवं दाक्ति बढ़ती है । ह॒ 70 20.00 
. “““र० ल०>सार 


रत्ती की गोलियां बनावे ।,ऊपर . 


उसे पतला. क़र तथा नख के समान टकड़े करलो॥ फिर 
बड़ा उपला. (कण्डा). लेकर उसमें गडढा खोदकर, प्रथम 
पलाश की राख बिछावें, फिर अजवायन रखें मौर टकड़े 
पृथक-पुथक रखकर ऊपर अजवायन डाल दें। ढाक .की 
राख से बन्द कर ऊपर से दूसरा उपला देकर इतस्तता 
पदु१० सेर उपले लगाकर अग्नि लगादें |. यदि अधिक 
भस्म करनी हो तो साथ ही .साथ.इसी प्रकार के उपले 
बनाकर, जितने चाहें रख सकते, हैं-। भरिन 'लगादें और 


चटपत्र गुटिका--बरगद (बड़) के पत्र जो वृक्ष में . शीतल होने पर बंगरभस्म की. फुटकियां चुन लें । 


ही पककर पीले हो गए हों, तोड़कर एक बड़े मठके के 
भीतर दबा-दबा कर भरें । फिर उसमें इत्तना पानी डालें 
कि वह मटका पानी से भर जावे | मठका ऐसा हो जिसमें 
पहले दो-चार दिन पाती भरा गया हो,-अ!ठ प्रहर के 


परचात्‌ वे सब पत्ते और पानी मटके से त्तिकाल कर , 


एक बड़े कड़ाहे में. डाल दें और नीचे मच्द अग्नि जलावें । 
जब आधा पानी शेष रहे, उतार कर किचित शीतल होने 


उक्त घातुक्षीणता और छुक़मेत्त का अचुक प्रयोग श्री 


बैद्यभ्नूषण पं० ठाकुर दत्त जी दार्मा का है । 


सदनकान्ता गुटिका-रस सिंदुर्ं ४ तोला, स्वर्णवर्क 
१ तोला, चांदी वर्क २ तोला और शुद्ध बच्छुनाग का 


ध्ष++5 


कपूर, मीठाकूठ . २-२ तोला, अफीम, जायफल, लौंग, 


:पीपल, अकरकरा, जावित्री, अगर, दालचीनी, .इवेतमूसली: 


पर उसको खूब मले, यहां तक कि सब रस निकल आबजे। . कौंच-बीज और. गिलोय सत्व १-१ तोला का चण मिला 


फिर, छात लें ।, इस छाने हुये पानी - को मन्दार्ति पर 
पकावें । जब मधु के समान गाढ़ा हो जाय-तो उतार कर 
निम्नलिखित ओऔषधियां (यदि उक्त घन क्वाथ १० तोले 
: हो तो निम्न प्रमाण में) डालकर तथा .ख्ब खरल कर 
चना जैसी गोमियां बता रवखें | बंगभस्म नं: ६ -एक 
तोला, इमली की गिरी का महीन चूर्ण २ तोला, प्रवाल 
भस्म ३१ त्ोला मोर बवूल की -फली का चूर्ण जिनमें चीज 
न पड़े हों १। तोला । हे रु 
सानत्ना---१-९ गोली प्रातः-सायं, यदि प्रकृति गरम है 


तो ईसबगोल की भूसी २ माशे में, १ गोली रखकर. शर्त . 


खरल करें। फिर शुद्ध ; शिलाजीत २ तोले को धतुरे 
रस. में मिलाकर डालें और १२. घण्टे तक घतुरे रस में 
खरल -कर, दूसरे .दिन.अदरख के रस .में खरल करें। 
तीसरे दिन केशर १ तोला अम्बर ओर कस्तुरी ६-६ माशे 
मिलाकर पके हुए नाग़रवेल के पान 'केःरस के साथ ६ 
घण्टे खरल' कर १-१ रत्ती की श्रोलियां बना रकक्‍्खें। 
सान्ना-१०१ गोली मिश्नी मिलें हुए दूध के साथ सेवन 
करने से अत्यन्त बल-वीयें की: वृद्धि होती है । ु 
,  “+“जआ०9.- नित्रन्धमाला 
« ध्यान रहे ऊपर या त्नीचे दिए गए :किसी भी प्रयोग 


प्ट्छुड 
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के सेवन काल में लाल मिर्च, खटाई, तेल, गुड़, दही आदि 
अपथ्य कर पदार्थों का सेवन तथा स्त्री संभोग एकदम बन्द 
कर देना चाहिए । उक्त मदनकान्ता शुटिका को अनुपान 
क्षेद से क्षय, कास, ध्वास, अग्निर्माच, जीणंज्वर, प्रति- 
श्याय, जी वातरोग, धनुवतत, अर्धाज़ वात, हिस्टीरिया, 
बहुमूञ, मघुमेह जादि रोगों पर सफलतपूर्मक दे 
सकते हैं | 
परुचामृत रस तं० १--जायफल, जाविन्नी, लौंग, 
केशर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, तिकटु, 
चित्रक, पीपलामूल, शतावर मोर बंशलोचन का महीन 
चू् ४-४ तोला तथा लोहभमस्म, अश्रकभस्म, ताम्रभस्म, 
बंगभस्स, रस सिदुर और नागभस्म ५-५ तोला लेकर सबको 
एकजञ्र मिला पान के रस में अथवा शहद में खरल कर 
२या ४ रत्ती की गोलियां बचा लें । इसे यथोचित मात्रा- 
नुसार दुध के साथ सेवन करें। यह घातुवर्घक, अग्लि- 
वर्घेक तथा कफ रोगों का नाशक है । (बंगसेन) 
लघु चन्द्रोवय रस--जायफल, लौंग, कपूर और 
कालीमिचं का चूर्ण १-१ तोला, स्वर्ण भस्म और कस्तूरी 
१-१ साशों तथा रस सिन्दूर सबके बराबर लेकर, एकच 
पान के रस भें खरल कर २ या ४ रत्ती की गोलियां बना 
लें। इसे मिश्रीयुक्त दुग्ध के साथ सेवन करें। यथ्रेष्ठ 
लाभ होता है । (सा. सै. रत्ताकर) 
शिलाजतु योग --शुद्ध शिलाजीत, वायविडंग, 
हरड, तथा लोह भस्म, रससिन्दुर और स्वर्ण माक्षिक 
भस्म सम््ताग लेकर एकन्र खरल कर चूर्ण या 
गुटिका ४-४ रतक्ती को बनालें । दाहदद गौर घूत के साथ 
. सेवन करने से दुर्वल देह मोर क्षीण-चातु व्यक्ति का शरीर 
पुष्ट' हो जाता है । (योग चितामणि) 
पंचामुत रस नं. ३-रससिन्दुर, अभश्लकभस्म और 


लोहमस्म १-१ भाग, छुद्ध शिलाजीत, जुद्ध चच्छ 


घन्वन्तरि 


“लाग, गिलोौय और च्षिफला कक्‍्वाथ से सिद्ध किया हुआ 
गुरगल ३-३ भाग लेकर सबको एकत्र शहद के साथ 
खरल कर १-१ री की गोलियां बना रखें । मात्रा 
१-१ गोली, बनतुलसी का रस और दूध के साथ अथवा 
वासावलैह या बकरी के दूध के साथ या कालीमसियें और 
घृत के साथ या पीपल चूर्ण गौर शहद के साथ सेवन 
कराने से शुक्रक्षयजन्य राजयक्ष्मा को श्ञीक्र, शुक्र स्खलन 
को दूर करता है । स्त्रियों के प्रदरजन्य क्षय को भी यह 
दूर करता है। यह उक्त पंचामृत रस नं. १ की गपेका 
उत्तस है । यह योग रत्न समुच्चय ग्रन्थ का है | इसके 
विषय में औषधि गुण धर्म शास्त्र में कहा गया है कि 
इस रस के सेवन से राजयध_्ष्मा के ज्दर कझादि विविध 
लक्षणो' का निवारण होता है । इसका उपयोग कीराणु 
जन्य क्षय में ज्वर वेग तीज होने पर किया जाता है ॥ 
किन्तु क्षय की प्रथमावस्था में जब ज्वर अधिक न ही, तब 
इस तीज्न रस का प्रयोग न किया जाय तो अच्छा है । 
प्रथमावस्था में अश्अकभस्म, शगभस्म प्रवाल पिष्ठी 
ओर गिलोय सत्व का मिश्रण देना विक्लेष हिंतकारी होता 
है | जब द्वितीय या तृतीयावस्था में ज्वर का वेग तीब्र हो 
जाता है । तब शछावद्ंयकतानुसार इस का प्रयोग" करना 
चाहिए । क्षय की दशा में सब घातु क्षीण होकर, शरीर 
बल मांस विद्वीन सा ह्वो जाय, रोगी ज्वर से ग्रस्त रहे, 
तथा कफ अधिक माज्ा में सिकले, तो इस रस का सेवन 
विद्येष लाभप्रद होता हे । संक्षेप मे यह रस धावुओ' की 
क्षीणता को दूर करता है । घातुओ की साम्यवस्या 
स्थापित करने वाला ज्वध्न, क्षयरघ्न, बल्य, रसायन, भीर 
प्रमेह आदि का विनाशक है । 

फास चुड़ामणिरस--मुक्रता पिष्टी, स्वर्णमाक्षिक 
भस्म, स्वणेभस्म, भीमसेवी कपूर,! जारिभी, जायफल 
लौंग, वंगभमस्म और रजत भस्म ये € औषधियां २-२ 
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' भस घातु की क्षीणावस्था में यइ योग हम पीछे दे आये हैं । शुक्र घातु की क्षीणावस्था में यह चिशेष हितकारी 
होने से पुनः इसका उल्लेख यह्टां किया गया है। इस योग में शिलाजीत सूय्यंतापी लेना चाहिए | शिलाजीत के पत्थरों का 


मद्दीत चूर्ण कर, उसमें तौल से द्विगुणित मात्रा में अत्युष्ण स्वच्छु जल मिला, 


दें। फिर ऊपर के मलाईयुक्त द्रव को भिथारलें, 
उसे चम्मच से दूसरे पात्र में लेकर उसमें पुत्तः दु 


तथा खुब हिलाकर ३ घंडे रक्‍्खा रहने 


तथा दूसरे स्वच्छ पातन्न में धूप में रंख दें इसपर जो मलाई जमे 


के गती सान्ना में उवद्यजल सिला घूप में रख दें। इस पर जो 
मलाई पुकत्र हो उसमें पुनः दुगना उष्ण जल बिला, धुप में रक्‍खें । इस प्रकार 


मलाई को कांच पान में सुरक्षित रखें । यह - घिलाजीत - बहुत हीडगुपकारी - है । 


तीसरी बार की मिकाली,गयी... 





चिकित्सा रहस्थ 





तोते तथा चातुर्जात (दालचीनी, तेजपात, छोटी इच्ायची 


के दाने-और असली चागकेशर) का चूर्ण £ तोले लेकर 
सबको एकच शत्ावरी के रस में ७ दिन तक खरल कर 
१-१ रात्ती की गोलियां बनालें । (र. यो- सा.) 

साना--६ से ३ गोली प्रात) सायं घारोष्णदुग्ध या 
सिश्ली मिले दूध या रोगानुसार अनुवान के साथ सेवन 
क्रें। ॥ 

यह रस शीतवीय, पौष्टिक झौर कामोत्त जक है १ 
' जिन्होंने छत्पधिक स्त्री समागभ से यथा अन्य रीति से 
अपने छझुक्र को नष्ठ कर दिया हो, उनके लिए अमृतरूप 
"लाभदायक है । पित्त प्रधान प्रकृति वाले गांजा जौर शराब 
के व्यसनी तथा भिर्चं आदि सखाले खाने वालों को इसका 
“सेवन वीयंबरघंक छप से कराया जाता है | इसमें सब औष- 
घियां शासक हैं, केवल कपूर ही एक उत्तेजक औदधि 
इसमें है । अत) यह चीये को गाढ़ा भौर शीतल बनाता है, 
शुक्राशय की वातवाहिनियों को दढ़ बनाता है, तथा मस्ति- 
ष्कस्थ केन्द्र पर शामक खसर पहुँचा कर क्षण-क्षण सें 
उत्पन्न होने वाली सावसिक उत्तजना को शान्त करता 
है। अतः क्षीणवीयं तथा उष्ण और पतले वोय॑ वाले 
मनुष्यों के लिए यह अति हितकर है। ऐसी दशा में यह 
बसंत्तकुसुमाकर से भी श्रेष्ठ लाभदायक है। ऐसे रोगियों 
को बसत कुसुमाकर देने पर भी उत्त जना आकर हानि 


पहुँचती है, जत्तः उन्हें इस रस का सेवन घेयँंपूर्वंक कराया 
जाता है। - . 


स्त्री समागम के छतियोग से शुक्रक्षय होने पर चव- 
युवकों के मुख मण्डल मिस्तेज या उदासीन हो जाते हैं । 
नेत्र गड्ढे में घुस गये हों, ऐसे भासते हैं, किसी भी कार्ये 
के लिए उत्साह नहीं रहता । देह पांडुवर्ण की शुष्क घोर 
कृश, चक्कर आना, वात्तप्रकोप, हृदयस्पन्दनत की वुद्धि, 
झरिनमांच, मलावरोध, आलस्य, निद्रा की वृद्धि मादि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । उनको यह रसायन घारोष्ण दूध 
के साथ देने से सत्वर लाभ पहुँचता है । 

हस्तमैथुन धादि कृत्रिम उपायों का आश्रय दीघंकाल 
तक लेने से कई युवकों को नपुन्सकता आ जाती है। फिर 
उद्यासीनता, निस्तेज बदन, स्मरणशक्ति का छास, कभी 
सन्माद जैसी अवस्था उपस्थित होता, किसी-किसी को दात 
प्रकोप के फके जाना, किसी को शझुक्रनाश-जनितक्षय 


फाद -शइ४ ' 


रोग की संम्प्राप्ति होना जादि लक्षण या प्रकार उत्पन्त 
होने हैं ॥ उन रोगियों को यह रस अमृतप्राश, व्यवन- 
प्राशावलेह या शतावर्यादि घुत के साथ. दिया जाय छौर 
आग्रहपूर्वक ब्रह्मचयं का पालन कराया .जाय तो मस्तिष्क 
वातसंस्यान, झुक्राशय भौर हृदय की स्थिति सुधर जाती 
है । स्थानिक हानि (घ्वजभंग आदि) को दूर करने के 
लिए आवश्यकतानुसार स्थानिक प्रयोग रूप से श्री गोपाल 
तेल या लिला जादि का उपयोग कराया जाता है | 

छति व्यवायी युवकों को शुक्रक्षय होने पर भी स्‍त्री 
संभोग की इच्छा प्रबल होती जाती है, स्त्री समागम काल 
सें, अधिक परिश्रम होने पर वीये के स्थान पर गरम गरम 
रक्त थोड़े परिमाण में निकलता है । उस समय मुत्रप्रसेक- 
नलिका में जलन होती है ॥ ये छुक्रक्षीण की पराकाष्छा के 
लक्षण हैं। ये विकार विशेषत/ शरादी मनुष्यों के होते हैं। ने 


'सवेंदा शराब के चक्षे में मस्त रहते हैं। कुछ वर्षो बाद 
क्षय रोग से ग्रस्त होकर अकाल मृत्यु के मुख में चले 


जाते हैं। ऐसे रोगियों को क्षयरोंग की प्राप्ति होने के , 


पूर्व ही या क्षय की  प्रथमावस्था भें, इस रस का सेवन 
कराने से वे बच जाते हैं । 


युवावस्था में अति स्त्री सहवास होने पर वुद्धावस्था 
में मूत्रसंस्थात शिथिल हो .जाती है । वृक्‍क निर्बेल' होने से 
मृन्नोत्पक्ति योग्य चहीं होती, तथा बस्ति निबंध होजाने से 
पेशाब की घारणा नहीं होती । बार-बार पेशाब करना 
पड़ता है । तथा चात प्रधान लक्षण प्रकाशित होते हैं । ऐसी 
दशा में इस रस को शतावर्यादि चूर्ण के साथ सेवन कराया 
जाता है । 

यह रसायन स्त्रियों के लिए भी अति हितकारक है ॥ 
जिस तरह पुरुषों के शुक्र को शुद्ध, शीतल, सबल झौर गाढ़ा 
बनाता है, उसी तरह स्त्रियों के रज को भी शुद्ध शोर 
सबल बनाता है। पुरुषों के शुक्राशय और शुक्र के समान 
स्त्रियों के वीजाशय झौर रज पर भी लाभ पहुंचाता है 
कई युवतियों को युवावस्था जाने पर भी देह कृश होने से 
वबीजाशय का योग्य विकास नहीं होता । फिर सासिकधर्स 
नहीं जाता । उनको यदि उष्ण उत्तेजक ओऔषधि देकर 
मासिक घर्से भारम्भ कराया जाय तो कुछ वर्षों के पश्चात 
युवावस्था में ही वृद्धा बन जाती हैं । इसके विपरीत काम- 
चुडामणि रस न॑-प्रवालपिष्टी बस तासत्व -|-सित्तोपलादि 
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चूम के मिश्षग का सेवन कराया जाय, तो देह सबल वनती 
है तथा बीजाशय, गर्भाभय, स्वन आदि अवयवों का योग्य 
विकास होता है और मासिकघर्म जाने लगता है । 
सुजाक आदि विक्रार होजाने पर व्याधि-विष रक्त 
' आदि घातुओं में लीन रहता है, जिसप्ते रक्त अशुद्ध रहता 
है, बीय पतला भौर उष्ण रहता है, तथा रोग-निरोधक 
शक्ति निर्बेल रहती है | फिर बार-बार विविध प्रकार के 
विकार ज्वर, अग्निमांद, ब्रण विद्रधि, दृष्टिमांय, णोथ, 
बहुमूत्र आदि उत्पन्न होते हैं । ऐसी दशा में इस रस को 
अमृता-म व, मिश्री और दूध के साथ - या सारिवाद्यरिष्द 
के साथ २-४ मास तक सेचन कराया जाय तो रक््तप्रमादन 

- होकर रोग शमन हो जाता है । . एवं फिरंग और पूयमेह 

“हो जाने के बाद पुरुषों के अण्डकोय या स्त्रियों के वीजा- 

'शय की समीपस्थ वाडिनियां वात और केशिकायें संकुचित 
होकर नपुन्सकता आई हो तो वह भी इसके सेवन से दूर 
हो जाती है । (रसतंत्रसार से साभार) 

- - (१६) रसराज़ रस नं० १--+मोतीमस्म, प्रवाल- 
भस्म, रस सिन्दूर (पारदभस्म), स्वर्णमस्म, चांदीभस्म, 
इन ८ औषधियों को समभाग एकत्र मिला ग्रिलोप और 

' शतावर रस की ७-७ भावनायें देकर १-१ रतती की गो लियां 
बनालें-। यह प्रयोग योगरत्नाकर आदि कई ग्रन्यों में 
है | क्िसी-किसी ग्रन्थ में चांदी भस्म के स्थान में मौनसिल 
लिया यया है, जो क्रि प्रस्तुत प्रशज्भ में ठीक नहीं है । 
प्रात्तःसायं इसकी १-१ गोली शहद, घूतर और श्वेत काली 
“मिचे के चूर्ण के साथ, अयवा अट्ट्से का रस(वासा स्वरस) 
ओर शहद के साथ या वकरी के दूध के साथ सेवन करने 
से शुक्र क्षयजन्य सर्वंविकार दूर होते हैं। इसके साथ 
अनुपान में ऋण गभस्म, गोदन्ती भस्म और मुलैठी का चूर्ण 
गिला-देने से ओर भी विशेष'लाभ होता हैं। 

... क्षय की दूसरी या तीसरी अवस्था में ॥: उरःक्षत 
होकर रक्तञ्नाव होने लगे) उस अवस्था में... केसेवन -से 
रक्तज्राव बंद हो जाता है। कफ को शुद्धि >ोती है, क्षय 
नेटासुम्ों का नाश होता है| ज्वर की शान्ति होती है । 
(दूसरे रसराज रस का प्रयोग आगे घनुस्तम्भ प्रकरण में 
देखिये । ; 

[१७] विन्थ्यवासी योग--यह योग रसतंचसार व 
सिद॒वंप्रयोग संग्रह द्वितीय-खंड का बहुत हो उत्तम कार्य 


धन्वन्तरि 





करने वाला और सरल है--इसमें त्रिकट्‌, त्रिफला, शता- 
वर, गगेरन और खरेंटी की जड़ इन ६ द्वंव्यों का महीन 
चूर्ण १-१ तोला लेकर उत्तमें £ तोला लोहभस्म तथा 
प्रवालपिष्टी, कुक्क्रुटाण्डत्वकभस्म “और श्यगभस्म प्रत्येक 
& तोला खूब खरल कर सुरक्षित रकखें । मात्रा-१ से २ 
रत्ती दिन में ३ बार सितोपलादि चूरां, घृत और शहद 
के साथ अथवा अमृतप्राश और घृतठ के साथ सेवन करने 
से शुक्रज्षय, शोक या चिन्ता जनित शोष, उरःक्षत, कण्ठ- 
रोग, कफ, कास, दव्रास, बाहुस्तम्भ,, अदित आदि रोगों 
सहित उम्र राजयक्मा दूर हो जाता है । केवल श्या २ 
माँस तक सेवन करने से सब विकार दूर होकर शरीर 
सबल ओर नीरोग वन जाता है। 

उपयुक्त रस योगों के अतिरिक्त महालक््मीविलास- 
रस, राजमृगाचछू:, स्वर्ण सिन्द्र, वहतस्वर्णमालिनी वसन्‍त 
तथा सिद्वभेषंजमणि माला का शझक्रसंजीवन रस का 
प्रयोग भी उत्तम लाभदायक है | 

पाक तथा अबलेहों सोें---पाकों में मूसलीपाक,अडइव- 
गन्‍्धापाक, कपिकच्छू या क्ैंच वीजपाक, कामारिन संदी- 
पन भोदक आदि प्रयोजनीय हैं । अन्य ग्रन्धों में या हमारे 
वृहतपाक संग्रह ग्रन्थ में देखिए, अवलेहों में । 

(१८) अश्वगन्धाद्यवयलेह--- असमगंघ, गोखरू, शता- 
चर, विदारीकन्द, बीजवबन्द, मुलेठी, तालमखाना, कौंच- 
वीज, सेभल की मसली, दिघारे के बीज, लौंग, जाविदश्री, 
जायफल, नाग्रकैसर, दालचीनी, तेजपात, गंसलोचन, छोटी 
ओर वड़ी इलायची, केसर और गरिलोथ का सत प्रत्येक 


१-१ तोला लेकर सबके महीन चुणं को १ सेर शहद. 
में मिला रक्‍्खें । हि 

सात्रा--१ से २ तोला तक, सेव कर आधा घन्टा 
वाद दूव पीवें । इसमें घातु, क्षय, घ्वअभंग, वात रोग 
आदि का नाक्ष होता है । यह गवनिग्नह 
सूत योग है । 


आसमवो में --महाद्राक्षासव, लोहासव तथा 


ग्रन्थ का अनु- 


मृत्सं- 
जीवनी सुरा गादि उत्कृष्ट सेवनीय हैं । 
पाइचात्य एलोपेथिकक प्रयोग सें से-.. 
टानिक सिक्‍सचर-लिक्विड एक्सट्रक्ट कोका 


(ंपरणंत छा, ०९००७) २ ड्राम लिक्विड एक्सट्रक्ट डेसमि- 


यात्रा (वण॑त एक. 72शाप809)- २ ड्राम ईस्ट्रन सिरप 


चिकित्सा! रहस्य 





(छ्ब७ठा7 इ8पच्णएए) ४ ड्राम डिस्टिल्ड वाटर (वाष्प जल) 
८ मौंस। 5 0 
उक्त मिश्रण की मात्रा -१ जौंस, दिन.में ३ बार 
भोजन के पश्चचात्‌ दी जाती है. इंसे खाली पेठ नहीं 
दिया जाता । यह बीये पुष्टिकर और उत्त जक योग है । 
टिक्चर नकक्‍स वासिका (7पंघ०. रैरपएड. घ४ठए) ४ 
सिनिस लिक्विड एक्सद्रक्ट डेमियाना - ३ ड्ॉम फेरिपा- 
यरो फासफ्रेद _ (छलतएआ० फाठछफॉधा० ) २ ग्रन 
सलैसरीन (9एट०तंप ) $॥ ड्राम एल्क्‍क्षीर सिनकोता 
(आज्ता णंगरठाठ99) इतना मिलाबे कि जिससे सब 
मिश्रण ४ ड्राम हो जाय । इसंकी ३ मात्रार्यें बना, 
में ३ बार कुछ भोजन के पश्चात्‌ सेवन कंरे । 
टिक्‍्चर स्टील (77. ४८८४!) 
(5५७५८४०१४०) $ ग्रेत्त वाष्प जल (44०४ ) १६ 
आस उक्त मिश्रण सात्रा १ ओंस, दिन में ३ बार देवें । 
एक्स्ट्रेक्ट कोका (56, (९0०४) १॥ ड्राम । नकक्‍स- 
वामिका (थिप४. एऐ०४ ) ड्राम, केनेविप्त इंडिका 
(8&&,एथ्शगा रेड ॥7 069 ) ९ ड्राम एक्स्ट्रे कट डेंसियाना 
छत, ए&॥07808) » ४ ड्राम फेरीसलफ शिंटापय डणफछा) 
१ ड्राम | सबको खरल कर १५८ गोलियां बंना रबखें । 
प्रातः साय॑ १-१ गोली, मिश्नी मिले दूंचघ के साथ सेवन 
करें, शुक्र की क्षीणता, 
होती है । ह 
एक्सर्डक्ट डेमियाना (8:26. -॥99777879) ४ ड्राम, 


दिन ' 


शा आस स्ट्रिकनिया 


निरबंलता तथा नपुसंकता दूर 


एक्सट्रेक्ट नक्स वामिका 3%६. ७, एठा.) २५ ग्रन 


गोल्ड क्लोराइहए, सोडियम ३-३ ग्रन क्विनीन सल्फास 
(१॒०्पंणां०० 5ण9.) १ ड्रास, एक्सट्रक्ट कोका (>..(:0००) 


२५ ग्रेन सबको खरल कर १०० गोलियां बचावें | भोजन 


के वाद १-१ गोली सेबन करें, दिन में ३ वार 


स्ट्रिकनिया (कुचला सत्व) एक ग्रेन' लेकर गोदुग्घ 





€€ फेनिलं तनुरुक्ष च कुच्छ चाल्पं चर मारुतान्‌ । 
सनीलमथना पीतसत्युष्ण पूछिगन्धि च ॥ 
लेप्पणा बदघमार्ग तु भवत्यर्थ पिच्छिलम । 
न स्त्रीणामत्यर्थंगमताद पिचातात्क्षतादपि 
शोणितवर्णं 


क्षोणं॑ पित्तपारुताभ्यां, मूत्रपुरीपगरि 
रेतसस्त्वसाध्या: ॥ 


शक्र प्रवर्तते जन्तो:प्रायेग रुघिरानवयम ॥ 
वेदन॑ कुणपगन्ब्यल्प॑ च रकक्‍्तेन, ग्रन्यिमूत्त इलेप्मवाताम्यां 
सम्तिपातेवेति । तेपुकुणापगन्धि पूतिपूय क्षीणरेतसः ऊज़्छसाध्या: प्त्रपुरीय- 


डएछ, 





में फुलाया हुआ छुद्ारा १ नग के साथ खरल कर ६० 
गोलियां बनालें । १-१ गोली दिन में '२ बार दूध से 


. सेवन करने से शुष्क क्षीणता दूर होती है । 


शुक्ररोष- 


छझुक्ररोपष के विषय में ब्रह्मचय॑ प्ररूणण अध्याय ८, 


में संज्षेप में, लिखा गया है। प्रसद्भ वश उसका कुछ 
विशेष स्पष्टीकरण यहां कर दिया जाता है । 

वात दोष से शुक्र वायु के वर्ण और लक्षणों का 
अर्थात्‌ रूक्ष, फेनिल, अरुणवर्णं, अल्पमात्रा में, विच्छिन्स 
रूप में, कुछ पीड़ायुक्त बहुत 
निकलता दै । यह वीय॑ गर्भात्पादन में समर्थ नहीं होता 
पित्त दुंषित' वीये किचित्‌ नीले वर्ण का अथवा पीला 
अत्यन्त उष्ण 'औरं दुरगेन्ध युक्त होता है। यह मूृत्रेन्द्रिय 
में दाह करता हुआ बाहर निकलता है । कफ दूषित बीय॑े 


देर से संभोग काल में 


लक 


कफ द्वारा मार्ग के बन्द होने या स्रोतों के रुके होने से 


अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है । ६६ 

रक्त दूषित शुक्र या शुक्र में रक्त मिलने से (अति 
मैथुन से, दण्ड मादि की चोट से और शस्त्र आदि के क्षत 
से प्रायः रक्त मिश्चित शुक्र की प्रवृत्ति होतीं हैं --) 
शुक्र शवगनन्‍्धी और अल्प प्रमाण में निकनता है । कामला 
रोग में भी झुक्त का वर्ण लाल, पीला 


वीयें के वेग को रोकने से वायु द्वारा मार्ग में रोका गया 
वोयें गांठदार होकर बड़े कष्ट से बाहर आता है, यह: 


का अवसादी दोष कह्दाता है । इस प्रकार शुक्र के 
ये आठ दोष कहे गंये हैं। यथा--- 


फेनिलं तचुरुक्षच विवर्ण पूति पिच्छिलम । 
अन्यघातुयसंसुप्टमवसादि तथाप्टयम ' ॥ 


'वातज, वित्तज, कफज, कुणपगन्धि (रक्तज), ग्रन्थिभूत्त 


(वातकफ) , पूयनिभ ( पूंगयसहण यह पित्त कफज), क्षोण 





भवत्युपहत झुक्र ने तद्गर्भाय कल्पते ॥ 
दहल्लिज्ञू विनिर्याति शुक्र पित्ततच दूपितम्‌ ॥ 


-+>च० चि० अछ ० 
न्झआचि० चि० अ० ३० 
पूतिपूयतिर्भ पित्तरक्षेष्मम्पां, 


“-“>सु० शाण अ० २ 


हरा इत्यादि हो ' 
जाता है। कफव्ात दूषित छुक़र गांठदार होता है, मथवा 


है. 34 


____ _-८४-०-----++४+भननपपप्पयययययय/2पआ/नअआ्क्ऋ्__*ःू 


(वात पित्तज) औद मूत्र पुरीष गल्धि (सन्तिपातज) शुक्र 
दोषों का अन्तर्भाव उक्त छ्ृषष्ट दोषों में किया जा 
सकता है । ः 


पित्तकफ दृष्चित शुक्रपूययुकत जोर दुर्गेन्घित जो 
ऊपर कहा गया है, वह प्रायः छष्ठीला (पोरुष अन्धि 
9708/80० 8900) के विकाए से, शुक्राशय या शुक्रो- 
त्पादक संस्थान के किसी अद्भ में पुराना शोथ होने से 
होता है । इसे पूयशुक्रता (?४०४०शग्रां8) कहते हैं । 


वातपित्त दूषित शुक्त एकदम क्षीण होता है। यह 
शुक्त की क्षीणता स्वाभाविक नहीं है । यह णति मैथुन से 
हुआ करती है ॥ 


सन्निपात दूषित शुक्त का लक्षण मूत्र पुरीषगन्धी 
कहा गया है | शुक्राशय तथा शुक्र चाहिनियां सुनराशय 
छऔर मलाशय के मध्यभाग में होने से, सन्निपात की 
दशा में शुक्तों का सम्बन्ध इन दोनों से ही जाना संशव 
है | मल झऔर मूत्र के संसर्ग से शुक्राणू मृतक हो 
जाते हैं ! हु 

चिकित्स- 


वातयुक्त शुक्रदोषों में निरूहु ओर अनुवासन वस्तियों 
का प्रयोग द्वितकर होता है । पैत्तिक शुृक्रदोष में अभया- 
सलकीय रसायन (देखो ज़्ाहा रसायन प्वरक चिकित्सा 
स्‍थान अ० १ में पाद १) प्रशस्त है । कफज शुक्रदोष के 
नाशार्थ पिप्पली रसायन, आमलकी रसायन, लोहरसा- 


धन्वन्तरि 





यन, त्रिफला रसायन और 'मल्लातक रसायन प्रशस्त हैं। 
इन सब रसायनों का घिस्तारपूर्वक वंणेन देखिए चरक 
चि० अ० २ में कहा है-- 
वात्तान्विति हिताः शुक्र निकहा: साुवासनाः ॥ 
अभयासलकीयं क्ञ पैत्ते शस्तं रसायनम्‌ (ब्रास्ह्मस- 
लकीयं च पत्ते शस्तं विरेचनमु) ॥ सागध्यमृत लोहानोा- 


त्लिफलाया रसायनस्‌ ॥ कफोत्यितं शझुक्रदोषं >< हस्याद्‌ 


भलल्‍लातकस्प च ॥ा न्‍>चं० चखि० अ० ३० 


कुणपगन्‍्धी शुक्रदोष में--घाय के फूत, खैर, धतार 
जौर गजु न इच तीनों की छाल लेकर चारों द्रव्य सम भाग 
का कल्क ६ सेर, घुत ४ सेर और जल १६ सेर एकत्र कर 
मंंदाग्ति पर पकाकर घुत सिद्ध करें | सान्ना-२॥| तोला तक 
सेवन करावें | अथवा---सालसारादिगण के जितने द्रव्य 
मिल सके उतने द्रव्यों के कल्क एवं चवाथ से साघित घुत- 
का सेवन रोगी को करावें कहा है-- ह 
पायपेतवरं सपिभिषक्‌ कुणपरेतसि ॥ 
घातकीपुष्प खदिर दाडिसाजु च साधितस्‌ ॥ 
पाययेदयवार्साप१ शालसारादिसाधितम्‌ ॥ ु 
सु. शा. अ. २ 
नोट-उक्‍्त सालसारादि घूत सिद्धि के लिये क्वाथ के 
लिये सालसारादि द्रव्यो को ८ठसेर और जल ६४ सेर 
लेकर चतुर्थाश क्वाथ (१६ सेर) तेयार होने पर उसमें ४ 
सेर घृत मिला घृतपाक करें। फिय इस ४ सेर सिद्ध घुत 
पाक में सालपारादि द्वव्यों का १ सेर कलक और ६६ सेर 





2 शुक्रदोष की सस्पुर्ण चिकित्सा, ब्ष्टांगसंग्रह शारीर स्थाच में इस प्रकार कही गईं है--वातिके श॒क्रदोणे 


वसुकसेन्ववफलास्लसिद्ध यवक्षारप्रतीवायं सर्पिष्पातश_। विज््व विदारिसिद्घ' क्षीरयुक्तमास्थापनम 
सिद॒घ तैलमनुवासनस_। क्षीरकुलीररससिद्ध तैलसुत्तरबस्ति: ॥ 


_ । मधघुकमद्रदारू 


पैत्तिके काण्डेक्ष,इवदंष्ट्रगुडूचीसिदुध मुर्वामधुक प्रतीवापं सपिष्यानम_ ) त्रिवच्चू्णं: सघृतो विरेकः ॥ पयस्या- 
श्रीपर्यीसिदृध क्षीरयुक्तमास्थापनम_ | मधघुकमुद्गपर्णीसिद्घंतेलमनुवासनमुत्त रवस्तिश्च । 


पलष्मिके पाषाणभेदाइमच्तकामलक ववाथ सिद्ध पिप्पलीमधुक चूर्ण प्रत्तिवायं सपिष्पानम £ सदनफल' कषायों 


वमनमा | दच्ती विडंग चूर्ण स्तैललीढ़ोविरेक: । राजवृक्षमदनफल' कपषाय प्रगाढ़भास्थापचम 


तवैलमनुवासनमुत्तरवस्तिदव ॥ 


-+ सालसारादिगण के द्वव्प--सालवृक्ष का सार, अजकर्ण (सालवक्ष का ही एक भेद) 


_ | मधृुकपिपप्लीसिद्ध' 


ता 


० पे हू नि खेर, कदर, काल- 
स्कंध (निन्‍्दुक वृक्ष), चुपारी वृक्ष, भूजेपन्र, मेढ़ासिगी, तिनिश [सादन ए)४छछढा8 ०एुंसंगर्यछांड »# सवेतचन्दन 
कुचन्दन (रक्तचन्दत), सोसम, शिरस,, असन (पलंग) व॒०ग्रश्ञां०59),. चव (बावड़ा 37082ंडडा5 [800- 


॥9) अजु न, ताल (ताड़), सागवान, करंज, पुतिकरंज, अदवकर्ण 


या हरिचन्दन । इन सब वुक्षों की छाल लेनी चाहिये | 


(साल का ही एक भेद), अगर, और पीलाचन्दव 


जिक्ित्स! रहस्य 


जल' मिला कलकपाक करें । घुतमात्र शेष रहुने पर छात- 
कर सुरक्षित रक्‍खें । साचा-१ तोलाों तक सेवन करावें । 

यदि शुक्त में अवसादी दोष हो, शुक्र ग्रांठदार हो 
गया हो, तो शठी (कच्चुर) द्वारा सिद्ध किया हुआ घूत, 
अथवा पलाश भस्म (अथवा पलाश क्षारजल) में साथित 
घुत का सेथन कराना 'बाहिए | - 

नोट--पलाश (ढाक) की भस्स को ६ मुने में जल 
घोलकर २१ वार (या ७ बार) छानकर स्वच्छ जल 
निथार लेवें । यह पलाद क्षारजल. ४ सेर थोय घृत १ सेर 
मिला कर घृतसिद्ध कर लेबें । चुत पकाते समय जब 
फेन भाने लगे तथा घुत फटे हुए दूध के समान दीखने लगे 
तो उसे सिद्ध समझना चाहिए। इसकी मात्रा ६ माश्षे या 
१ तोला घक है । यह घुत स्तियो' के रकक्‍तगशुल्म की नष्ट 
करने के लिये भी सेवन कराया जाता है। शीघ्र लाभ 
फारी है । 

यदि शुक्र पित्तकफ दूषित पूययुकत दुर्गेन्धित, पूतिपूय 
हो तो परूषकादि छोर वद्ादिगणों की भौषधियों द्वारा 
साघित घृत रोगी को सेवन करावें । कहा है--- 

परघकवदाविभ्यांपुय.. प्रस्येच. साधितस्‌ ॥ 

सु शा. अ. २ 

नोट---परुषकगण के द्रव्य>फालसा, द्राक्षा, कायफल, 
अचार, खिरणी, निर्मेली बीज (कतकफल), सागवन का 
फल और चिफला ॥ इस गण के व॒क्षों के फलों को लेना 
चाहिए ॥ 8 थ 
वटदादिगण-बड़, गूलर, पीपल (अरवत्थ), पाकड़ 
(प्लक्ष) महुमभा, घामड़ा (आज्चातक), अजुन, आस, कोशाम्र 
(आम का भेद), चोरकपत्र (लाक्षावृक्ष ), जम्बुद्दय 
(बड़ी और छोटी जामुच), चिरोंजी वृक्ष (पियाल) मुलैठी, 
कटठुकी, वंजुल (वेतस), कंदम्ब, बेर, तेन्द,, सललकी, लोक 
सिलावा, पलाश झौर नन्‍्दीवृक्ष । इसकी छाल ली 
जाती है ॥। 

सन्निपात से दृषित मलमसूफ गन्धी शुक्रदोष विशेष 
प्रवल न हो तो उसकी चिकित्सा करें, अन्यथा उसकी 
उपेक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि यह असाध्य होता है । 
इन्दू टीकाकार अण्ठांग संग्रह में लिखते हैं कि-पृत्रपुरोष- 
रेतसि नाठिदुष्टं चिकित्सा, अतिदुष्टप्रपेक्षा (कार्य )” 


+ अ्च्धिभुत शठीसिद्ध पालाशें वाउईपिभस्यतनि ॥ 


डर२€ 


इसकी चिकित्सा में--चित्रक, खस छोर द्ींग से 
साधित घुत का सेवच कराना चाहिए । कहा है--- 


“विद्प्रने पायणेत्‌ सिद्ध चित्रकोशी र हिंगुभिः 
जी सु. शाह भू. २ 
नोट--शुक्र दृष्टि की दशा में, जो उपयोग द्वारा उस 
दृष्टि के निवारक एवं सुखागह हों तो ऐसे वाजीकरणीय 
योगों से या रक्त पित्तताशन योगों से तथा योनि-विकार 
में हितकर योगों से उपचार करना चाहिए | जीवनीयघुत 
(जीवक,ऋषभकादि झ्ष्टवर्ग की ८ गौषधियां तथा जीवन्ती 
थोर मुलेठी मिलाकर १० जौषधियों को जीवनीयगण 
कहते हैं । अष्टवर्य के अभाव में. शतावर, विदारीकंद, 
असगन्ध और वाराद्वीकन्द ये ४ द्रव्य लिये जाते हैं। इन 
समस्त द्रव्यों को समभाग में लेकंर जल में पीस कल्क 
तैयार करें । कल्क १ भाग में घृत ४ भाग छोर दूध १६ 
भाग मिला घुत सिद्ध किया जाता है), च्यवनप्राशावलेह, 
तथा शिलाजीत का प्रयोग वीये दोषों को दुर कर देता है। 
शुक्रदोंषों में-घुत, मांसरस, शालिचावल, जो, गेहूँ और 


सांठी के चावल प्रशस्त है, तथा वस्तिकर्म विद्वेषत हित 
कर हैं | कहा है-- 


'बाजीकरणयोगेस्तेरुपयोगसु खेहितेः । 


रक्तपित्तहर॑योगियों निव्यापदिकैस्तथा |! 
दुष्ट यवाभवेद्रे तस्तदरा तत्ससुपाचरेत्‌ 


घु्ते च जीवनीयं यच्च्यवनप्राश एवच 
गिरिजस्यथ. प्रागोगश्च रेतोदोषांचपोहति । 
सर्पिः पयोरसाः शालियंबगोधृम षब्टिका: ॥॥ 
प्रशस्ताः शुक्रदोषेष॒ वस्तिकर्स विद्वेषत) ! 
इत्यष्ट शुक्रदोषाणां सुनिनोकतं चिक्तित्सितस्‌ ॥ 
>-च. चि. अ« ३० 
ध्यान रहे, रसादि घातुओं की बृद्धि तथा क्षय शोणित 
(रक्त) के ऊपर निमंर है । क्योंकि रक्त का नादा होने से 
या विकृत होने से जठराग्लि मन्द या विक्ृत ह्ठो जाती 
ह्ठै ५ इससे आहार की पाचन क्रिया ठीक-ठीक नह्ठीं होती, 
रस भी ठोक नहीं बनता 
धातुओं पर होता है | जैसा जग व मम 
| व एसें शरीर घारणाद्धातव इत्युच्यन्ते । 
- सैषां क्षयबृद्धी शोणित निसित्तो ॥ 
ऊसु- सू- अ. १४ 


+सु. दा. अझ. २ 


बनी 


डिं३० 


धन्द्चन्तरि 


डन्न्‍ननन-नन निजी वि सा 





विशेष विवरण -ऊपर रक्‍त के प्रकरण में देखिए । 

अब घातुओं के साथ-साथ उपधघातुओं का प्रसंगवशात्‌ 

वर्णन _ करना आवद्यक है, क्योंकि 'उपघातु भी शरीर 

घारण के कार्य में घातुओं के समान उपकारक है किन्तु 

ये घात्ुओं के समात्त अन्य घातुओं का उत्पादन या पोषण 

नहीं कर सकते । घातु और उपघातु दोनों ही शरीर का 

चारण करते हैं। किन्तु इनमें भेद इतना ही है कि घातु . 


घारण के साथ-साथ पोषण भी करते हैं, उपधातु पोषण 
कार्य नहीं करते । इनमें स्वयं की ग्रति नहीं होंती तथा 
घातुओं से उत्पन्न होते हैं, इसी से उपधघातु कहाते हैं। 
कहा है--- 


सिरास्नायु रजः स्तन्यस्त्वदोी गति विषजितः ॥ 
- घातुभ्यरचोपजायच्ते त्तस्मानी उपचातवः ॥ 


“ अठारहर्बा अध्याय 


शरीर धारण रूप कार्य में उपघातुओं के साथ कुछ 
साम्य होने से स्तनन्‍्य (दूध), आतंव, .कण्डरा, सिरा, वसा, 
त्वचा और स्मायु ये ७ उपघातु कहाते हैं। यहां “उप” 
घव्द उपमान या साहइदय वोघक है । “उपमितो घातुना 
इत्युपघातु: 7... 

&) रस के प्रसादांश से रक्‍त के साथ दी साथ (स्त्री) 
घरीर में स्तनन्‍्य (दुग्घ) ' और आतंव की, रकक्‍त के प्रसा- 
दांदा से मांस के साथ ही साथ कण्डरा (स्थूल स्नायु या 
स्थूल सिरा) जोर सूक्ष्म शिराओं की, मांस घातु के प्रसा- 
दांश से मेद- के साथ ही साथ वसा (मांसगत स्नेह) झौर 
६ स्वचाओं की, झौर मेद घातु के प्रसादांश से अस्थि के 
साथ ही साथ सूक्ष्म स्तायुओं(या स्तायुसन्धियों) की प्रवृत्ति 
और पुष्टि होती है । कहा है-- 

रसात्‌ स्तन्य ततो रक्तमसृज: कण्डरा: सिराः । 

सांसाद बसा त्वचः षट्च सेदसः स्वायु सम्भवः ॥॥ 

| -ज. सि. अ. १५ 
१-स्तन्य उपधातु--- 

यह्‌ अपनी समावस्था में स्तन को पृष्ठ करती है 
तथा सन्‍्तान के लिये जीवनप्रद है ।. कहा है -- 

स्तन्‍्याँ स्तनयोरापीनत्वजनरन जीवन चेति । 


»“खु सू- अ. शश . 


“अन्न जीवन बालानां, तेषामेव स््रीक्षी रसात्म्यत्वात्‌ ॥” 
४ -उल्हन 


उपधातु 


चोट---प्रसवावस्था में, स्तनाच्तर्गत दुग्घ ग्रन्यियों की 
वृद्धि होने से तथा दुग्धवाहिनियों की दुग्धपूर्णता से, एवं 
कुछ स्वनगत मेद की वृद्धि से भी स्तनों फी पुष्टि हुला 
करती है । माता का दूध शिक्षुओं का सर्वोत्तम पोषक एवं 
वलवधघंक होते से उनका जीवन रूव ही है। आधुनिक 
वेज्ञानिक भी अब भानने लगे हैं कि शिशुओं के शरीर 
वर्घेनायं तथा उनके स्वास्थ्य और सुख जीवन के लिए 
मातृदुग्ध से बढ़कर अन्य कोइ चीज नहीं है । 

वृद्धि अवस्था--स्तन्‍्य की वृद्धि (स्तनों में दूध की 
विशेष वद्धि) होने से स्तन विशेष स्थूल हो जाते हैं, बार- 
वार दूध का स्लाव होने लगता है, तथा स्तनों में तनाव 
की सी पीड़ा होती है, या सुई टोंचने जेसी पीडा 
दीोती है ।* ह 

नोठ--दुग्घवृद्धि कर पदार्थों के सेवन करने से अथवा 
शिक्षु चूचुकों को ठोक तरह खींच कर दुग्ध पान के न 


करने से (कभी-कभी चूचक ठीक उभरे हुए होने से 
वालक ठीक तरह खींचकर दुग्ध पान नहीं कर सकता) या 


शिशु की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से स्तन्य की वृद्धि 
हो जाया करती है-। इसमें कभी-कभी उक्‍त तनाव को 
पीड़ा इतनी प्रवल हो जाती है कि रुत्नी को उसके कारण 


ज्वर हो जाता है| ऐसा विशेषकर प्रथम प्रसव की दशा 
में हुआ करता है । 


उपचार--चुसवाकर या ब्रे स्ट-पम्प (8788 5६: एण्गाए) 


७2 रसात्‌ स्तन्यं प्रसादज॑ तथा रक्‍क्तमवि रज: संज्ञं रसादेव प्रसाद भाग जन्यं, उक्त च सुश्न॒ते-“रसादेव स्त्रिया 


रकक्‍तें रजः संज्ञ प्रव्तते ।ै-चक्रपाणि॥ उपघातुओं के 


+ स्तन्यं स्तनयोरापीनत्वं मुहुमु'हुः प्रव॒ुत्ति तोदं च ॥ 


विपय में मतभेद झागे यथास्थान देखिये ! 
“सु. सू. अ. १५ 


चिकित्सा रहस्य 





हारा अन्दर का दूछ निकलवाकर प्रवुद्ध स्तन्‍्य का संशो- 
घन कर देना चाहिये | तथा स्तन्यवद्धिहर शीक्र पाकी 
लघु ब्रत्यों का यथोचित सात्रा में सेवत कराता चाहिये । 

स्तनों पर निम्त स्तन्‍्यशोषक लेप के लगाने से विशेष 
लाभ होता है -- है * 

' कालीजीरी का चुर्ण १ तोला, एलुवा और डीकामाली 
६-६ मादे लेकर, सबको जल के साथ पीसकर थोड़ा गम 
कर, स्तन पर लेप कर देने से स्तन्‍्य वृद्धिजन्य वेदना दूर 
हो जाती है। लेप लगामे पर जब तक विकार हो तब 
तक उस स्तन का दूध बालक को नहीं पिलाना चाहिए । 


भारीपन आ जाने पर ब्रस्टपम्प से खींच लेना चाहिए । 
साथ ही साथ कपूर ४-४ रत्ती प्रात:-सायं खिलाने से दूध 
की उत्पत्ति कम हो जाती है । (र. ते. सा.) 

वच्चा नष्ठ हो जासमे पर (या अन्य कारणों से) स्त्री 
के स्तनों में दूध एकचित होंकर पीड़ा करने लगे तो 
कुमारी (शग्वारपाठा) की जड़ और हल्दी के चूणं को 
एकनचर पीसकर लेप करने: से पीड़ा शीघ्र ही शान्‍्त हो 
जाती है | झथवा इन्द्रायत की जड़ पानी में पीसकर लेप 
करने से भो लाभ होता है । (भा. भै. र.) 

दुग्ध चृद्धि से स्तन में तनाव के कारण 7 ज्वर हो 
तो स्तनों पर गेरू को जल में पीस आग पर गर्म कर, 
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गाढ़ा-याढ़ा लेप दिल रात में कई धार लगाने से लाभ 
होता है । न 
स्तन की क्षयावस्था-क्षयावस्था में स्तनों पर म्ला- 


नता या सिकुड़न हों तो, दूघ की उत्पत्ति बन्द हो जाती है 
या दूध अत्यल्प प्रमाण में आता है । 


उपचार--निदान परिवर्जंन यह चिकित्सा का एक 
प्रघान सूच होने से, स्तनन्‍्य नाश या स्तनन्‍याल्पता में भी 


देखना होगा कि वह किस कारण विज्ञेष से हुआ । इसके 
कारणों में मानसिक विक्लत स्थिति, अचुपयुक्त आहार, 


शारीरिक दु्बंलता, स्तन प्रकोप या स्तन विद्रधः आदि 


'स्तंवे विकार.और स्तन चुूबण में कमजोरी विज्ञेष उल्लेख- 
-नीय है । है 


मानसिक विकृति जो कि इसका मुख्य कारण है, 


उसके दो प्रकार किये- जा सकते हैं, एक तो किसी विद्येष 


घटनावश समन में उत्त जना, क्रोध, शोक, भय आदि से 
मन का ग्रस्त हो. जाना । इसमें विशेष - घटना का प्रमाव 
होने पर मन शने: शर्तें: अपनी स्वस्थ- दशा को - प्राप्त हो 
जाया करता है तथा स्तन्य॑ : नाश चिरस्थायी नहीं होता । 
दूसरा ,भ्रकार वह है जिसमें आन्तरिक भावनाओं या 


- विचारों का ही प्रावल्य होतो है । जैसे7 खवात्सल्य(वालक 


के प्रति सन में प्रेम न होना), आत्मविश्वास का अभाव, 


न++त+---ततम..ोटटट... 

| सत्य ज्वर (/7/: (ए०:)प्रसव के अनस्तर दुग्धोत्पत्ति - के समय स्तन कड़े और पीड़ा युक्त होते हैं। कभी 
कभी उस समय शरीर का तापमान १ या २ अशथ से बढ़ जाता है। आयुर्वेद में इस ज्वर की गणना सूतिका ज्वर 
में ही की जाती है। प्रसव के तीसरे या चौथे दिन, दूध उत्पन्त होकर बन्द पयोवह ज्नोतसों(॥.80-0०ए७5 ईप्रछा- 
]65 8०0 तंप्रए5) प्रें अभिषट्ठत्त (उत्त जना) पैदा करता है, जिससे स्तनों में स्तम्भ (कठिनता, पीड़ा ), हृदयद्रव (छाती 


में बेचेनी), छृष्णा, कुक्षिपार्व और कमर में पीड़ा, अज्भु- मर्दे, सिर में पीड़ा आदि लक्षण होते हैं । 


ढुग्ध का ठीक- 


ठीक प्रवर्तत हो जाने पर ये सब लक्षण स्वयमेव बन्द हो जाते हैं । इस मु भकार का स्तन्य ज्वर प्रायः कांमल और 
बात प्रकृति की स्त्रियों को हुआ करता है। ध्यान रहे, यह ज्वर कुछ घण्टों से अधिक देर तक नहीं रहता | यदि ज्वर 
लगातार अधिक देर तक बत्ता रहे, तो उसे अन्य ज्वर या योनिदोषज ज्वर जानकर, तदनुसार जननेन्द्रिय की ओर 


विशेष ध्यानपू्वंक चिकित्सा करनी चाहिए | कहा है--- 


“तृतीयेडक्कि चतुर्थे वा नार्याः स्तन्‍्यं प्रवर्तते । पयोव 
करोति स्तनयो: सर्ठम्भ॑ पिपासां हृद्यद्रव्‌ । कुक्षिपाद 
-एलत्स्तन्यागरमोत्यस्य ज्वरस्योकत स्वलक्षणम्‌ ॥ संहिपीयूष संशुद्धो क्रममात्रेण तिष्ठति ॥॥” 


गा 


द्वानि स्रोतांसि संवतान्यभिषट्टयेत्‌ ॥ 
वेकटो शूलमज्भमर्द' शिरोरुजाम ॥ 


“->कादइयप संहिता 


स जैसे शुक्त सारे शरीर में रहते हुए भी शरीर के अवयवों को काटने से कड्ठी , दष्टिगोचर नहीं होता (वैसे 
ही दुग्ध भी दिखाई नहीं देता)किस्तु वही शुक्र मनोहर स्त्री के वर्शन, स्मरण, स्पशेनादि से एवं सैथुन जन्य प्रहष से सारे 
शरीर से शुक्राशय में जाकर शिदन द्वारा बाहर निकलता है, वैसे ही आह्वार रंस से उत्पन्न हुआ ज्यों का दुग्ध 


भी सच्तान के स्पर्श, दर, भ्रहण ( गोद में लेकर पकड़ने या बच्चे के हस्त द्वारा स्तनों को 
' मात्र से वात्सल्यवश, सारे शरीर से स्तनों में प्रात्त होकर चुचुक द्वारा-बाहर निकलता है । 
माता का बच्चे में निरन्तर (सत्य स्वाभाविक) स्नेह हो कारण है । कहा है-- ॥ 
5 सर्वेदेह्मा श्रितत्वाच्च सुक्रलक्षणमुच्यते ।। तदेब चेष्ट युवतेदेर्शनात 
स्प्रणादपि*****'*- प्रहर्पाच्च पजतेंते । सुप्रसन्‍्ते मनस्तभ्त हरे मं 
स्जिया४ ॥77*“*““**'स्तेही निरन्तरस्तत्रप्रख्नवे हेतुरुच्यते ॥॥ 


विश्स्तैष्दपि ग्राच्रेपु यथा दक्त' ने ह्यते | 


पकड़ने) से घौर स्मरण 
प्राय: स्तनन्‍्पयोत्पादन सें 


हेतुरुच्यते । 


जआाहाररसयोनित्वादेव॑ स्तन्यमपि 
पड --झ्लु० नि० स० २७० 
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या क्ृविम दुरघों के रंगीले चटकदार विज्ञापनों को पढ़कर 
बालक को स्वये॑ स्तनपान कराने की इच्छा न होना 
या मल में कल्पना कर लेना कि स्तनपाद कराने से छाती 
की शोभा मारी जाती है। स्तनपान कराता यह एक 
असम्य॒ प्रथा है, इत्यादि ॥ इस प्रकार की जान्तरिक 
भावचाओं या विचारों का प्रभाव स्थायी होने से, तज्जन्य 
स्तन्यनाश भी स्थायी रूप का होता है 
दुसरा कारण है अनुपयुक्त जाहार, जाहार में जल 
की कमी उपोषण, (उपवास) लंघन आदि ॥ स्तन्य या 
दूध आहार रस से ही उत्पन्न होता है । इसकी उत्पत्ति 
में मानसिक या शारीरिक स्थिति सहायक मान्र होती 
है । जाहार यदि प्रकृति कतुकूल न हो, णपर्याप्त हो तथा 
आहार के साथ या ऊपर से भी जल थदि उचित प्रमाण 
सें न पिया जाय तो स्तन्‍्य की उत्पत्ति उचित प्रमाण में 
नहीं होती, न्‍्युन होती है या बिल्कूल ही नहीं होती । 
अतः ऐसी दशा में स्‍त्री को स्तन्यवधंक जाहार द्रष्यों 
प्रकृत्यनुकूल गाय या भेंस का दूध, जौ, गेंहू, चावल, 
विविध शाक, मांसरस, पर्याप्त जल, एवं मधुरामय 
लव॒णभूरिष्ठ शरीर को ठृ हण करने वाले खाद्य पदार्थों 
को योजना करनी प्यहिए । यदि इससे भी पर्याप्त लाभ न 
हो तो उक्त सानसिक विकृृति का निवारण करते हुए, 
अर्थात्‌ मन की प्रसन्नता (सोमनस्य) के लिये क्रोध, 
शोकादि भावों को दुर करना, बालक के प्रति चात्सल्य 
भाव पेंदा करना, तथा स्‍त्री की फुशिक्षा जनित विचार 
घारा को समझाबुकाकर दुर करता आदि उपायों को 
करते हुए उसे स्तल्यवघंक ओषधियों (जैसे विदारी 
कन्द), शतावरी, सिघाड़ा, तृणपंचमूल, कपास की जड़, 
भूसि कुष्पाण्य, कसेर, कमलकन्द, भुलैठी, नाढीशाक 
इत्यदि) का सेवन कराना चाहिए ॥ कहा है--- ह॒ 
 कोध शोकावात्सल्थादिसिश्च स्त्रिया) स्तस्य वाशीभ- 
नति । 2९ अथास्था ; क्षीरजननार्थ सौमनस्यसत्पाद 
यव गोधुम शालि षष्ठिक मांसरस सुरा सौवीर कविप्याक 
लशन मत्त्यकशैरक श्युज्रगटक विस विदारिकस्द सघुक 


>< वाग्भट जी अष्टांग संग्नह में स्वन्यनाश के 
सक्षान्तपानकश्॑ंतर क्रोध शोक कामदिभ: स्तन्यभाश 


न 
-  वाजीकरणमभण्पं च क्षेत्र स्त्री या प्रहबिणी 


लचुरक 


धस्वन्तरि 


शतावरी प्रभुतीति विदव्यात्‌ “सु० शा० अ० १० 
तीसरा कारण जो शारीरिक इर्वंलता या अस्वास्थ्य 
है उसका स्तन्योत्पत्ति में बहुत थोडा प्रभाव पडता है। 
दुर्वेलाज़ स्‍त्री में भी यदि सोमनस्प और वांत्सत्य' भाव 
है, तो वह उचित प्रमाण में द्रुध पिलाकर अपने बालक 
को पुष्ट करती हैं । इसके विपरीत मोदी तग्रड़ी स्ल्रियां 
ऐसी देखी जाती हैं जियके मय में प्रेम न होने से था 
आधुनिक कुशिक्षा के चक्‍कर में फंस जाने से इुग्बहीन 
होती हैं, तथा उनके बालक क्ृण एवं दु्वेलाज़ होते हैं । 
स्तन्यचुपण में कमजोरी यह भी एक कारण स्तत्या- 
क्पता या स्तन्य क्षीणता सें होता है । जैसे पुरुष शरीर में 
शुक्र का उत्तम प्रवत्तक यस॒ुया एवं मनोनुकल स्त्री 


का संग होता है-- तचैसे ही स्तन्य का उत्तम अवर्तक 
स्वस्थ एवं सबल बालक का स्तनपान होता है ॥ यदि 


बालक झुर से ही अस्थस्थ, कमजोर है, था जुकाम या 
विदीणेतालु (४०६४६ 999०) थादि विकारों से पीड़ित 


है, तो वह अच्छी तरह जोर से स्तनपान भहीं कर सकता 
इसका दुष्परिणाम स्तन्यात्पता या स्तस्यनाश में होता 


है । ऐसी दशा में बालक की. यथोचित चिकित्सा करनी 
चाहिए । यदि स्तत-प्रकोप, स्तन विद्रधि आदि कोई स्तन 


सम्बन्धी विकार से स्तन्य नाण हो तो उसकी रोगानुक्ल 
चिकित्सा करनी होगी । दे 


स्तन्यक्षय की दष्य में प्रकृति या देश भेदानुसार किसी 
स्‍त्री को शशव की, किसी को विक्लेप चावल, मांध, 


गोदुग्घ, शक्कर, धासव, दही, मछली आदि हु भोंजन 
की इच्छा हुआ करती है । उसकी इच्छा की पूर्ति होने 
पर स्तन्य की क्षीणता दूर हो जाती है। कहा है-- 


पुरा शाल्यन्नमांसानि गोक्षीरं शर्कोर्स तथा। 
बआासवं दि हद्यानि क्षये स्तच्यस्थ वाज्छूति॥ 
--डक्हना (सुश्रुत) 
स्तन्य नाश पर कुछ शास्त्रीय सिद्ध प्रयोग- 
वढादि वृक्ष एवं क्षीरी चुक्षों की छाल का चवाय 
बनाकर उसमें यवक्षार झालें | फिर उसमें दुध मिला 
पुनः पकादें । फिर इसे पक्के प-+-+++-+----._ है है पकाये। फिट इसे पके हुए दम में पावय (सौर दुघध से परावय (सौवचचंल 





कारणों को दर्शाते हुए कहते हैं-.. 


परथा--ख्वर्तेंद्ी स्त्री शुक्रस्थ । -अाजु श्र: 





चिकित्सा-रहस्य 


नमक) गुड़, बिडलवण ओर घृत मिलाकर शालि चावलों 
को भात के सांथ सेवन करने से शृष्कस्तवी (जिसका. दूध 
एकंदम. सूख गया है ) स्त्री के भी दूध भा जाता है! 
-० इसी प्रकार शालिधान्य, षष्टिक धान्य, दें, कुश 
ग्रन्द्रा (जलजदभं),इत्कट (तण भेंद या शर) सारिवा 
चीरण (खस), इक्ष, कुश काश की जड़े लेकर उनके साथ 
दुग्ध का संस्कार कर क्वाथ बना सेवन करना दूघ के 
बढ़ाने का श्रेष्ठ उपाय माना जाता है ।॥ इन प्रयोगों से 
स्वभाव से ही नष्ट, शुष्क अथवा दृष्टि दोष (नजर लगने) 
से, दूषित हुआ दुग्ध पुतः शुद्ध रूप में प्रवृत्त होने 
लगता है ५ ॥ * 
कालीमिय और पीपल पूल के कल्क को .दूध के साथ 
सेवन कराने से अथवा पीपल (छोटी), सोंठ और हर के 
चूर्ण को खुड़ में मिलाकर तथा उसमें थोड़ा सा घृत 
डालकर दूध के साथ पिलाने से प्रसुता के स्तनों में दुग्ध 
बद्धि होती है । कहा है--- 
 » भरीच पिप्पलीसूलं क्षीरं क्षीरविदृद्धपे । 
सागधी सागर पथ्या शुडेन सघृतं पयः | 
पान जनयते क्षीरं स्त्रीणां क्षीरक्षयादपि ॥ 
हा. सं. सथा ३. अ. ५६ 
छीटी बेरी की जड़ को दांतों से चबाकर मुख में 
रखकर उसका रस घूसने से प्रसूता स्त्री के स्तनों में दुग्ध 
वद्धि होती है तथा दुघ की शुद्धि होती है, उंसके कृमि 
नष्ट हो जाते हैं ७ दिन में इस प्रयोग का फल मालूम 
देता है। भा. भें. र. भाग ३ 
“ “बिदारी कन्द के चूर्ण में दाक्कर मिलाकर दूध के साथ 


5] 





सेवन करने से ख़ुब दूध की वृद्धि. होती है-तथा ब्यरीर 


पुष्ठ होता है-- 


भूमि कुष्साण्डसुल पिवति हक्षीरेण - या नारी.) - 
; सश्के रेणेव पुष्ठा ह्मतिशयदुग्धघयती सार भवत्ति ॥ 
है “5: : :““बंगसेल - 
नोट--उक्त प्रयोग के : सेवन - की... विधि इस प्रकार 
है.बिदारी कन्द- को. या उसके चूर्ण को गो के दूध के साथ 
पीसकर, उसे कपड़े में निचोड़कर रस “निकाल लें; फिर 
उससें शक्कर मिलाकर प्रान करें। कहा भी है- 
भूसिक्ृष्माण्डमूलस्य क्षीर पिप्टस्य यो रसम्‌ । 
पिवेत्सशकरं तस्या:. क्षीरं. बहु विवधंते ॥ 
सु - योग रत्नावार । 
बविदारीकन्द्र के चूर्ण को सुरा (मद्य) के ; साथ भी 
पिलाया जाता है.। अथवा बनकपास तथा ईख की जड़ 
को, सौचीर (कांजी) के साथ पीसकर सेवन कराने से भी 
प्रसता का दूध बढ़ता है # । - . | 
“अथवा शतावरी को गी के दघ के साथ पीसकर पान 
करने से तथा किचित उष्ण गौ के दूध के साथ पीपल-का 
चूर्ण मिला पान करते रहने से भी प्रसूता का दूध बढ़ता 


है ।'यह शतावरी और पीपल का प्रयोग साथ दी सांथ 
चाल ,रवखं.! ः 


सौभाग्य चुण्ठीपाक के प्रयोग से दुग्धक्षय (दूध कम 
उत्तरने) की दशा में बहुत ही उत्तव लाभ होता है ) पाक 
का सेवन ग्रात: और साय॑ करावें, तथा दुपहर में भोजन 
के बाद जीरकायरिष्ट मात्रा '५ तोले - तक समभाग जल 


मिलां पिलावें। पाक का. प्रयोग शास्त्रों में देख लेवें। 
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. पु बढादीनां च वक्षाणां क्षीरिकायाइच चक्कलम । पाक्व कषायः क्वथितः क्षीरं तेन पुनः ख्तम्‌ ॥ 


. पाये गुडविडोपेत सचुत 


शालिमाशत्‌। अवपि शुष्क, स्तनीनां तत्‌ क्षीरोपजनन परस्‌ ॥। 


के 


शालिपष्टिक दर्भाणां कुश झुद्वेत्कटस्थ च । सारिवा वीरणेशुण्णां सूलाति कुशकाशयोः ॥ “2 मे 
.. पेयानि पूर्वकल्वेन श्रेष्ठ क्षीर विवर्घतथ स्व्रभावनब्दे . शुष्क्ते वा दुष्डे साध्वीक्षिने संहितम्‌ )॥ (काइयपरांह्विता) 
.. पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान दुग्पष्रवतेंनार्थ जवर (आंवल) का '-सत्व,झ्लुष्ग्रन्यि सत्व, और मूत्र क्षार का 


विशेष चहत्व देता है । 
सै गर]९०७॥०७ ०0 ए980शगांत्रो. €&77४6: 


28०, 


फाने - ५० - 
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* बनकार्पासकेक्षूणां सुलं॑ सौवीरकेण वा । विदारी कन्द- सुस्या पिचेद्रा स्तन्‍्यवचंत्तम्‌ ॥॥ 
. शतावरी -क्षीर पिष्डा थोता स्तन्य चिवर्वबंती । कबोष्णं कपया पीते क्षीरं क्षीरविवर्धवम्‌ ॥- 


फ्ॉपा।6५ 
--+गरवाछायंत गाडांएवए ध्र्चष्चाए 


(यो « २.) 


करिष्ट की विधि-जीरा ४ सेर लेकर उसे २५७ सेर जल 
पं सिला चतुर्था श बवाथ सिद्ध करें । हलक छानकर उससें 
एड छा सेर धाय के फूल बेरे तो. सौंठ पूर्ण ४ तोले 
जायफल सचामर मोथा, दाल चीनी, त्तेजपात॑, छोटीइलायची 
के दाने, भागकेशर, अजवायन, शीतल चीनी और लोंग 
प्रत्येक कह चूर्ण: २-२ तोला ली चुतस्निग्व तथा घूपित 

. मिट्टी के पषत्र में या अपूत्तवाल में भर सुख 5 एक 
भास तक पड़ा रहने देवें। पश्चात्‌ छातकर बी में 
सुरक्षित भर रबखें ॥ 


नोट-जीरे में जो उड़त शील तेल होता है । वही 
व्वशंषत: कार्यकारी द्रव्य होने से, उक्त अरिष्ट के लिये 
बवाथ तैयार करते समय पात्र पर ढवकन रखे देना 
चाहिए । कवाथ को छानते समय चस्त को शुद्ध जल से 
धोकर निदोड़कर छातने क्वाथ की अपेक्षा फाँष्ट बनाकर 
'सिछ किया हुआ यह शरिष्ट स्तन्यवर्धनाथे उत्तम द्वीता 
'है, यह साता के बल को बनाये रखता है । इस अथ्रिष्ट 
के सेवल से सन्द ज्वर, हाथ पैरका दाह त्वचा में जलन 
आदि सवप्रसूता के विकार छीज् दूर होते हैं । इसमें सूत्र 
की भी शुद्धि होती हैं । | 
- (६) यदि स्त्री पित्तप्रधान भ्रकृति की हो तो उक्त- 
सौभाग्य शुब्ठीपाक छे स्थान में पंचजीरक पाक की योजना 
उत्तम होती है । विधि इस प्रकार हैः-- श्वेत्जी रा, काला 





जन 


घन्वन्तरिं 





जीरा, सोंफ, सोया, श्रंजमीद, अजवायन, घनियां, मैथी, 
सोंठ, पीपराघूल, चित्रक, हाऊवेर छोटीवेर|के फल का चूण, 
कूट और कवीला प्रत्येक का चूर्ण २-२ तोले तथा २४ सेर 
गुड ६४ तोले दूध और १६ तोले छत लेकर पाकविधि 


से पाक सिद्घ करें | यह प्रसूतिका के सवंेविकारों को दूर 
करता है । 


यदि स्तन्दक्षय के कारण स्तन में सिकुड़न पड़ गई 
है । शिथिल एवं पतित्त हो गये हं। ती श्ली पर्णी तैंल क्र 
मालिश करें ॥ | 

(७) श्रोपर्णीतेल -गम्भारी दक्ष की छाल २ सेश 
को कूटकर १६ सेर पानी में पका्वें | ४ सेर क्‍्वाथ शेष 
रहने पर छात लें । फिर उसमें उठी ब॒क्ष की छाल का 
कल्क़ १० तोले और तिल तैल १ सेर मिलाकर तैल सिद्ध 
कर लेवें । इस तैल में यई भिगोकर स्तवों पर रखने तथा 
घीरे-्धीरे सालिश करने से स्तन हृढ़ जोर पृष्ठ हो जाते 
हैं। इस तैल में रूई को भिग्रोकर स्तन के चारों ओर 
रखकर बंध (887092०) बांघ देना चाहिए | यह प्रयोग 
भैषज्य रत्नावली, चक्रदत्त आधि भ्रन्थों में प्रसिद्ध है । 
तथा हमारा असुभूत है । 
स्तभ्य दोष +-- 


सतन्य की बुद्धि या क्षीणता के साथ ही साथ स्तनन्‍्य 
दोष का भी विचार करता आवध्यक है | गरिष्ट, विषस 





+- स्तन्यदीष सामान्‍य हेतु ओर सम्प्राप्ति इस प्रकार है-अजीणं पर भोजन, असात्मय, विषम या विरुद्ध भोजन के 
2 से, लवण भम्न कठुक्षार॒और अक्लिन्च (सड़े- हुऐ द्रव्यों के सेवन से, सानस्तिक तथा चैडिक संताप 
से, रात्रि जागरण, चिन्ता, मल मूत्रादि के वेगों को रोकने से, अ्रश्राप्त वेगों को बलातु प्रवुत्त करने, खीर गुड़ से बनी 
हुई, कृशरा, मन्दकदही (अच्छी तरह न जमा हुआ दही) अभिष्यन्दी, ग्राम्य मानुष और जलज पशुपक्षियों के माँस 


के अधिक सेवन से तथा इनका सेवन कर सो जाने से, अतिमणपान से, को ं 
हि कोई श्रम का क 
. या किसी रोग्र से उत्पन्न दुबंलत्ता के कारण वातादि द्योष क्षीरवह् मम य॑ करने, चोट, क्रोध 


मे । । शिराओं में पहुचकर दूध को दूषित कर. देते' हैं 
वात दूषित दूध में--(१) विंरसता होती है, जिसे पीने से शिक्षु दरीर की बॉ्टि नहीं द्वोती (२) केस 2 
(झगयुक्त होना) होता है, जैसे पीने से स्वर मत्यन्त दुर्बंच व ऋुश होता है, मूत्र खुलकर नहीं आता, मलवायु पेट 
में रुका रहता है, तथा वातिक शिरीरोप या पीनस हो जाता है । और ः न ड् 


छुर्गल द्वोवा दे 


पित्त दूषित दूध में-(४) विवर्णता होती है,जिसके पीने से शिवा का देह 


(३) रूक्षता होती है, इसके पीने से भी शिशु 


चिक्रृत चर्णं ता 
5 अगर आपक लगती 0 डॉल पसल हुगा जाता है डे ला होता है, पसीचा गाव 
छह; पथ | जगती है, सज पत्तला फटा हे त्ता है,देह सदा गरस र गीता है, प 7 यावा 


(५) डुर्गन्धित हीवा है-जिसके पीछे से बच्चे को पांडुरोग या कामला होता हे । 
कफ दृपित द्रव्य में-(६) कति स्विग्ववा होती है, जिससे शिशु को वमनच 


हंता है,वह ध्तनपान करमा नहीं चाहता ! 


करता है, मुख से स्वदा लार बहती रहती है, स्नोत सदा कफ लिप्त रहते हैं, होती है, भल प्रवृत्ति के समा कुथन 


कफ स्लाव होवा)और तमक दवास पीड़ित रहता है । (७) चिप वैच्छिल 
बहती रहती है, मुझ कौर नेत्र शोथयुक्त, तथा अद ज ता (पैच्छिल्य) द्वोता है, 


निद्रा,श्वास, कास, कफ प्रसेक (मुख से 


ये जिससे शिक्षु क लार 
जिससे शिक्ष को/हृद्दोग तथा अन्यान्य कफ रोग भी होते हैं । (देखो. खेलता कदता नह्ठीं ॥ यौ 


विल्तृत चिकित्सा भी 'वहीँ”पर*ढखिये । 


<(८) ग्ररत 
चरक चिकित्सा-स्थान ज. दा द विकार ज्र 


चिकित्सा-रहुस्थ 
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कौर दोषोत्याइंक गाहूरों से माता या घांत्री के शरीर में 
दोष प्रकृपित होते हैं, जिससे दूध भी दुषित हो जाता है । 
भिथ्या खाहार-विहार करने वाली स्त्री के दुषित वातादि- 
दोष दूध क्रो दूषित करते हैं, जिससे बालक में शारीरिक 
व्याधियां उत्पन्त होती हैं । 
.... वातजन्य स्तच्य दृष्टि में दशमूल क्वाथ का सेवन 
करावें । पित्तजन्य दुष्िद में गिलोय, शताबरं, परवल के 
पर्ची, नीम की छाल, लाल चन्दन तथा सारिवा का ववाथ 
पिलावें । यही क्वाथ बालक को भी थोड़े प्रमाण में 
पिलाने से तज्जन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। कफज झत- 
व्य छुषिः में त्रिफला, वागश्मोथा, चिरायता और  कुहक 
इलसे सिद्ध किये गये ववाथ का सेवन-कराें । 

किसी भी प्रकार की स्तन्य दुष्टि हो, यदि स्त्री 
को भारंगी, देवदारु, बच, पाढ़, तथा अंचीस का क्वाथ 
सेवन कराया जाय और मूंग के यूघ के साथ, (मांस से 
परहेज न हो तो मांस रस के साथ) शाली बावल आदि 
पथ्य भोजन दिया जाय तो शीघ्र लाभ होता है अथवा- 
पीपल, पीपलामूल, सोंठ; तागरमोथा, सुगन्धचाला, धनियां 
और मजीठ समभाग लेकर तथा थोड़े से दूध के साथ 
पत्थर पर पिटठी की त्तरह पीसकर फिर कुछ अधिक 
दब में मिला 5डाई की तरह छानकर प्रात:क्राब पिलावें । 
कट्ठा है-- 

पिप्पली पिप्पलीघुल नागर घवबालकस। 

कुस्तुम्घख्णि भंजिष्ठां सतक्षीरेण कल्कयेत्‌ ॥ 

पातं क्षीरविश णर्य, कल्कभ्प्रत्तराशिति ॥ 

है (हारीत संहिता) 

अथवा-- त्रिफला, निकदु. पाठा, मुलेठी, बच, बेर का 
चुर्ण, जामुन की छाल, देवदार और सर्षंप (सरसों) सब 
समभाग का च्‌णं मात्रा--३ माझें से ६ मादों तक शहद 


के साथ सेवन कराओें। 

अदरख तथा पटोलपन्र के रस. से पिप्पली चूर्ण का 
सेवन कराना चाहिए। अथवा-- - 

घाय के फुल, इलायची, सजीठ, कालीमियें, . जामुन 
की छात्र तथा मुलेडी का चूर्ण उत्तम .दुग्बशोधक होता 





है। किन्तु उक्त किसी भी प्रयोग के .साथ स्द्री को पथ्य 
छप में शुंग का सूष आदि लघु अन्नपाय की - योजना 
करनी आवश्यक है । ये प्रयोग काइयप संद्विता के हैं है, 
यदि स्तन से दूध के साथ रक्त आचे लगे तो ग्रिलोय, 
नागरमोथा, सों5, इन्द्रजो, कुटकी, मोरधेल, चिरायता, 
पाढ़ जोर देवदारु समभाग महीतस चूर्ण कर रखें । 
सान्ा--३ से ६ साशे तक चूर्ण को ५ -तोले सुलोष्ण 
जल में थोड़ा शहद मिला पिल्लाबें। इसी प्रकार प्रातः 
साथ सेव करने से शीघ्र लाभ कम से कम ७ दिन में 
ही जाता है; रुणा को छरूक्ष, बासी सथा अति तरल 
पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिये । ; 
अआर्तव उपधातु-आतंव सम्बन्धी 'कुछ ज्ञातव्य बातें 
हम अध्याय ८ के शुक्र और जात्त॑व शेद के प्रसंग में लिख 
जाये हैँ । यहां विभेष और भी सूचित कर दिया जाता है 
कि--गर्भाशयग्रत जो रक्‍त प्रतिमांस में तीन दिन तक 
योतिमार्य से प्रवृत्त होता है उसी को जात॑व, रज या पुष्प 
भी कहते हैं। कहा है--- ४ 
रक्तमेव च लीणां मासे मासे गर्भकोष्ठमनुप्राप्य ज्यह 
अ्रवत्त मानसांत्त व सित्याहु:॥ -- अ० सं० शा अ० १ 
पुरुषों में गर्भोत्पादक 'शुक्रवीज” (57700) यहु एक 
ही वस्तु होती है, किन्तु स्त्रियों में दो वस्तुयें गर्भोत्पादन 
में सहायक होती हैं---एक तो वही उपरोक्त हृदय वस्तु 


है, जो प्रतिमासत योगिमार्ग से निश्यृत होती है । इसे 


आतेव शोणित या बहिन: पुष्१व (९१६९5, िटाघध ए- 
धं०7) भी कहते हैं। दूसरी अदृश्य, अत्यन्त सुक्ष्म, एवं 
भीतर ही रहने वाली होती है, इसेः अन्त:पुप्ष, स्त्रीबीज 
(0एएा॥) या केचल आतंव कहते हैं। वात्स्यायन -का 
फामशास्त्र में एक सुच्र है--- 
. दावशाब्दे व्यत्ीते ठु यदि पुष्पं बहिनंहि । 
अन्त पुष्पं॑ भवत्येव पनसोदुस्वरादिवस्‌ ॥. 
भविष्य में होने बाले फल का पूर्वरूप बक्षों में जैसे 
पुष्प होता है, चेसे ही भविष्य में होने घाले गर्भरूपी फल 
का पूर्व रूप स्त्रियों में “आतंब” होता है। इसीलिए 
आत्तेव को मालंकारिक तौर पर (#/पुष्य” कहा जाता हे । 


(8 अंग्रेजी ग्रन्थकारों ने भी “आतंव" के लिये पुष्य /0967 शब्द की योजवा की है-.. 
ाशाशापताफा एम्लांरपे द्वोड0 गालाइट5, फुलांठ्व, ज्रात्तातताए वीठछ जार्त 409एएटा5, उ8 ६क0एए ज॥ जता] 


गाते काणाए6एम, >डटथ्एछपएपवधी 083९७ ता वीएफटाएइ. मा व6 4886 ता घहण्ला 6 लंडी। ॥4एट फैध्ला 


ग््णंध्घे. 


-- रिंततारएज ता ४०-- 


४३५६ 


हिल मल नर कि मल मत सा अल ज एक पय कब आया ०5 + या 


-शरुणदत जी का भी कथन है कि--- 
'शुद्ष च्‌ रक्तों पुष्पर्सल् गर्भास्यस्य फलस्य भविष्यतो- 
इमिव्यश्न्जकस्वात्‌ है 
सासिक चक्र--डा० घाणेकर जी ने इसकी विले- 
चना बड़े सुन्दर छज़ू से की हैं+न 
गंभ घारण के लिये योनि-व गर्भाशय के स्वास्थ्य के 
अतिरिवत गर्माशय के अन्तःस्तंर की विशेष स्थिति की 
सी मावदयकता होती है । गर्म ग्र्माशय में विराजमान 
होने के लिए, उसे लए सिंहासन की आवद्यछता होती है 
इसलिये गर्भाशय में एक सासिक चक्र यौवन के प्रारस्भ 
से यौवन के धनत तक जारी रहता है, , जिसके द्वारा प्रति- 
मांस गर्भाशय में गर्भ के लिये नया आसन बनता. है। यदि 
गे का आगमन नहीं हुआ तो वह पुराना आसन नष्ट 
इोकर फिर से नया आसन. वनता है ओर इस तरह गर्भ 
के आंगसन तक यह्दु चक्र जारी रहता है । यदि गर्भ का 
आगमन हुआ तो नए आसन पर वह स्थिर होता है और 
उसके अवस्थान के -समय तक -त्तथा उसके पदचात्‌ कुछ 
काल तक यह चक्र बन्द रहता. है | पशंचात्‌ फिरं से नए 
गर्भ के लिए जारी रहता है। इस चक्र की तीच गव- 
स्थायें हैं+- ॥ 
.. (९) आार्तव पूर्व अवस्था-गर्भाधान त होने के कारण 
इस अवस्था में पुराने अन्तःस्तर का नाश करने की पू्वे 
तैयारी होती है। इसमें योनि जर्भाशय में रक्‍्ता।धिक्य 
ट्टीता है, श्रोणि (ऐश) में भारीपन, खिचावट और 
' गर्मी मालूम होती है, रक्ताधिक्य के कारण गर्भाशय -के 
अन्तःस्तर की रक्‍्तवाहिनियाँ फूलती हैं, कुछ फुटती हैं 
ओर अन्तःस्तर के नीचे रक्त कई जगह इकद्ा होता है । 
इसकी अवधि ५ से ६' दिन की होती है । 

(२) आरं्तव की अवस्था-रक्‍्तभार अधिक बढ़ने से 
बअन्तःस्तर कई जगह. टूट जाता है और रक्‍त के साथ 
बाहर निकल जाता है। यही पुरानी रज या बातंव है। 
इसकी अवधि ३-५ दिन तक की होती है । 

(३) आर्तवोत्तर अवस्था--इस भवस्या में दूटी हुई 
रकतवाहिनियां जुइती हैं, टूटा हुआ अन्तः-स्तर फिर से 
चया वनना शुरू होता है. ओर थोड़ी देर के बाद गर्भाशय 
में नवीन रक्त और नवीन मन्‍्तःस्वर पूर्ण नया बन जाता 
है, जसके ऊपर गर्म संलगर्त हो सकता है । इसी जआाते- 


घनन्‍्वन्तरि 








बोत्तर घवस्था (20४६ ग्रा०8४/7०8॥ 987/०0) में णर्भ- 


'चारणा की शघधिक सम्मावना होती है । चरक -के ऋतु- 


सती के लक्षण में गर्भाशयान्तगंत इन परिवततंनों के 
छलतुसार--- 
गते प्रुराणे रजसि नय चायस्थिते शुद्ध स्नार्ता 
स्लिथस व्यापस्तयोनि शोणित गर्भाशयाम्रतुमतीमा चदक्ष्महे । 
>>च० शा० अ० ४ 
मोटे शब्द समुह का अर्थ करना चाहिये --सु.-णा 
अञ. मे की ठीका से साभार उद्घृत । 

. आर्तव स्राव से लाभ-(१) आतंवस्ाव के प्रारम्भ 
से यौवनावस्था के प्रारम्भ का और इसकी , निर्व॒त्ति.से 
योवनावस्था की निवुत्ति का ज्ञान सहज में हो जाता है । 

(२) प्रतिमांस मासिकधमें ठीक होने से साधारण- 
तया स्ह्री के शरीर के दोष बह जाते हैं और सजी का. स्वा- 
स्थ्य ठीक रहता है । कहा है--रज॥। प्रसेकान्वारीणां 
मासि मसाप्ति विशुद्धयति, सर्वे शरीरं दोषापच - 

(तन्त्रातार डल्हण टीका) 
आधुनिक विद्वानों की भी सासिकधर्भ के सम्बन्ध में 
इस प्रकार की करपना है--- 


शिलाषाॉाप४07 5 वर्धएारॉं5 पड . 899; 


८ 
70०07685६ 9]000 वंच ध6 ढफठप्राब्रा०य 48 0 एए 
०एा, 007. ग्राध्याइप्रप्व 9000 छठ55655६४ ग्रणाठ 0 
6 जावे छ/-0ए०065 छशथ्टांबा याशा फ्रवणा 
8508[0९8 एल्त मैेघ्लाव0णाआद्व28 000फप78, * 
>-त.ए5 एा इध्ख्पता एाउञएणतएएफ्र 97 एफ्रमता9, 
(३) योग्य जायु में रजोदर्शन न होने से स्त्री के 
स्त्रीत्व की कमी का या उसके स्वास्थ्य की खराबी का 
ज्ञान द्वो जाता है | नैपे ही जिसमें रजोदर्शंन ठीक्‌' समय 
पर प्रतिमांस हो रहा है, उसमें .समय पर रजोदर्शन न 
होने से उसके भी स्वास्थ्य की खराबी का अनुमान किया 
जा सकता है। 
(४) आतंव दर्शन से गर्भाघान के लिये: तथा 
गर्भावान रोकने के लिए योग्य काल का बोच होता है.। 
(५) आतंचस्राव से स्त्री के अपत्यमार्भ '.की स्थिति 
तथा प्रतिक्रिया, झुक्राणओं के प्रवेश के लिए अर्थात गर्भमा 
धान के लिये अनुकूत्र होती है । 
. (६) समाग्रम करने के पश्चात्‌, आतंव दर्शन बन्द 


चिकित्सा-रहल्य 
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'हंते से गर्भाघाव का शांच हो जाता है । साधारण जचता 
के लिये छी की संगर्भावस्‍था का श्वास होने का यही मुख्य 
लक्षण होता है। '.*/।ररः 34 इल 


ध् अनेक 82 
(७) प्रसवकाल निश्चित करने के लिए अनैक साधत्त : 


'छोते हैं। परन्तु इत सब साधनों में रजोंदर्शत के ध्वाघाद 
'पष प्रसंवकोल निश्चित करते का भागे सबसे सरल थौर 


संबके लिए सुगस होता है। सांघारणतेया मांनवी गर्मा- 


'बस्था की अवधि .२८० दिनों को होवी है. अर्थात्‌ & मांस 
७या १५ दिनों की होती है।... .-.. :- 
| ३ 8... '  (डा० घारोकर जी) 
समावस्था में-प्राकृत आतंवब, जीव रक्‍त के समान ही 
गुणघर्स युवत होता है, तथा गर्भस्थिति कारक होता है ।ई 
'क्योंकि जातंव की भ्रंवृत्ति प्रायः उसी समय होती. है, जबकि 
पक्‍वेबीज,डिस्बेकोष या वीजकोष (0५79 )से डिम्ब प्रणाली 
(एथा०एॉ8० |79०8) में भाता है ।.. आर्तेंव प्रवृत्ति से 
पूर्व प्रायः बीज परिपक्व नहीं होते, तथा आतंव श्रवृत्ति के 
पदचात बीजकोष .सिकुड़ जाता है तथा बीज का निकलना 
बन्द हो जाता है । इस प्रकार डिम्बाणु (0एप्प्) 
या री बीज के परिषवव होने तथा जांतंव भ्रवृत्ति 
से बहुत कुछ सम्बन्ध है जोर हुसरी-बात.यह सी. है. कि 
आतच जब अपनी प्राकृत अवस्था, में.प्रावत्त-हीता है, तब 
गर्भाणय की. श्लेष्पिक कला गर्भ घारणा के योग्य, तैयार 
हो जाती हैं भौर १० या १६ दिन के भन्दर ही ज्जी के 
गर्भंबती होने की अधिक संभावना होती है | तथा, गर्स- 
घारण के वाद आरतेव बन्द हो जाया करता है।, . 8 
“" झुद्ध आर्तव के लंक्षण--जो आततव सास में एक 
बार, जिसमें छिछड़े (इलेष्म कला के ध्षत्तास्तर के खण्ड) 
ते हों, जिसकी प्रवृत्ति के समय पित्त तथा वात की दुष्टि 
के द्योतक दाह या वेदना न हो, जिसकी; प्रवृत्ति ५ दिन 
(स्वस्थ स्त्रियों में इसका अनुबन्ध २ या ७: दिन तक छ्वोता 


है) तक हो, प्रमाण में न बंहुत ध्थिक और थे बहुत कम 
हो (आतंव का प्रसाण १२ तोले से २५ तोले तक बहुघा 
देखा जाता है, इसका स्वस्थ दल्या का प्रमाण २२२ तोया 


माना गया है) जिसका वर्ण लाल घुन्धली, लाल' कमल, 
ल्ाक्षारसं, खरगोश के रक्त या वीरबहूटी के वर्ष के सहश 
5 ३ 


'हो, तथा वर् पर लगे हुए जिसके. दाग. सरलता से धोये 
'जा सकते हों, उसे शुद्ध आतेव मानना चाहिए ।*१. 
... नोट-ऊप्र जो शुद्ध आर्धव्र के लाल वर्ण के लिए 
सिन्‍न-मिनन्‍्त्र्‌ उपमायें दी हैं। के जी के प्रकृति भेद दर्शाने 
के लिए हैं। उसमें भी ध्याव देने योग्य वात यह है कि 
शुद्ध भार्तव एकदम लाल, नहीं होता। हां जब वह अत्या- 
चघिक प्रमाण में प्रवुत्त होता है, तब वह एकदम लाल हो 
सकता है । अन्यथा वह शिराग्रत रक्त जैसा, कुछ कलौंछ 
लिए हुए होता है, तथा विशिष्ट गन्धयुक्त होता है ।, 
गर्भाशयः,को रक्त.की. पूर्ति करने वाली दो रक्‍तचादी 
घमनियां होती हैं, जिन्हें गर्भायय-धमनची (०६९८:॥४० 
धएश।ं०5) कहते हैं । इनके ही द्वारा महीना भर में एकत्र 
किया गया; किचित्‌ कृष्णवर्ण का, विशिष्ट गंघयुक्त 
आतंव,, योग्य समय पर अपान वायु द्वारा. योनिमुख की 
ओर ले जाया जाता 'है। यह योनि में थोड़ी देर रुकने 
से कुछ संड़ सा जाता है .। अतः इसमें एक प्रकार कीं 
गन्ध आती है >< कंहा है-- क पक यु 
- सासेनोपचित काले . घमनीम्यां तदात्त वसु ॥ 
इंघत्कृष्णं विगन्‍्ध॑ च वायुर्योनिमु्ख नयेत््‌ ॥, 
3. ०. ८... दाजु० शा० अ० ,३० 
यद्यपि स्वाभाविक मलमृत्रादि की प्रवृत्ति के समान 
ही धातंव प्रश्न॑त्ति, बर्गर- किसी पीड़ा, दाह भादि. के, 
सरलता से होना यही शुद्ध भातंव का खास लक्षण है । 
तथापि - देखा गया है कि अधिकांश- स्त्रियों में आातेंव 


$ रक्त लक्षणमार्तगं गर्भक्चच ।. “एस. स्‌- ज- १४ 


१ मासान्तिष्पिच्छ दाहाति पंचरात्रानुबन्वि च । नैवात्तिबहु चात्यल्पमातंग शुद्धमाविशेत्‌ ॥ ' 
गुडःजा/फल सवर्ण च पद्माथक्तक संनिमामु । इन्द्रगोपक संकाशंमातंज शुद्ध मांदिशेत्‌ ॥ --च० चि० झ० ३० 
लिप यत्त *  तदातीव प्रशं सन्ति यहा विरज्जयेत्‌ ॥ >सु० शा० २ 
तथा च--घशास्टदः प्रत्तिम॑ यत्त, यद्व लाक्षारसोंस्मम्‌ ।- तद्ात॑व प्रशंसन्ति यद्वासों च [सु 
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वाइजीशाए७- पच्व5 दाॉंड0 5006. 0060फ7' तप ६0 अंडा, त९0070४ंधं०07, 


ज्‌च्टाप8, ---(क्‍:05587., 


छ्दय 


प्रवृत्ति के समय, प्रायः शेणी प्रदेश में किसी ले किसी 
प्रकार की पीड़ा छुजा फरती है । साथ छ्वी साथ सिर से 
पीड़ा बेचैंसी, सानसिक कप्जोरी, विडचिड़ापच धादि 
लक्षण भी देखे जाते हैं । वास्तव में ये सब लक्षण कृच्छा- 
तेंब (0एडधशशाणप0७७) वश योतक हैं ॥. मतः जातंब 
प्रवत्ति के समय कोई पीड़ा आदि शारीरिक विकार हों 
तो वह शुद्ध आतंव नहीं है, ऐसा निश्चित्‌ रूप से नहीं 
कहा जा सकता । 
दूसरा शुद्ध आातंव का खास लक्षण यह है कि चह 
साधारण शुद्ध जीवस्त्त के सह जमता नहीं है । क्योंकि 
उसमें चुना (0० णंग्रा)) अधिक प्रमाण में होता है । 
अतः जो आतंव ज॑म जाता है या छिलडेंदार या गांठदार 
हो उसे अशुद्ध ही सानना होंगा। तथा तीसरा खास 
लक्षण यह हे कि जैसे शुद्ध जीवरक्त के दाक वस्त्र लादि 
पर लगे हुए गर्म पानी से धोने पर शीक्ष'द्वी मिल जाते 
हैं। वैसे दी शुद्ध आतंव के.दाग- भी मिट जाते हैं । 
वद्धि अवस्था--भार्तेंच की वृद्धि की दशा में उसकी 
भ्रति प्रवृत्ति, तथा उसके कारण वात-ताड़ियों पर दबाव 
पड़ने से अद्भमर्दि, तथा उसके विदग्च हो जाने से उससें 


दुर्गग्धी जाती है )(। यही रक्तप्रदर, रक्तमुल्म थ्ादि 
भयंकर व्याधियों का कारण हो जाता है। 


भातेंव की बद्धि अवस्था को ही रकक्‍तप्रदर मान लेना 
यह एक भूल है | इसे हुस एक रूणा के उदाहरण से 
स्पष्ट करते हैं -- 

एक १६ वर्ष की लड़की अपने पत्ती कौर सास के 
'साथ हमारे पास आई | पूछते से मालूम हुआ कि उसे 
'९॥ वर्ष पहले रजोदर्शेत हुला, तबसे अभी तक उसका 
स्राव बन्द नहीं होता । बीच-बीच में ३ या ४ दिन के 
लिए. स्राव में कुछ कमी हो जाती है, निबंलता बढ़ती 
जाती है | 

इमारी प्रथम कक्पना यह हुई कि कहीं रज को 
अपरिपवव अवस्था में ही उसके साथ झनुचित प्रसज्ध 
किया गया हो, इस शल्य की निवृत्ति बड़ी बारीकी से 





)( आातेव॑ (अतिवृद्ध) भज्ञमर्देमति्रवृत्ति दोग॑न्ध्यंच (आपादयि नभ--++++ 


> रकक्‍्तप्रदर और रक्‍तपित्त के कारणों में प्राय: 
घ्यधनादजीर्णाद्र गर्भेभ्रपातादति मैथुनानच--प्रदरै जायते 
तेंते योन्यां लब्धे बीजेडपिप्ताउश्रजा इत्यादि ॥ कया 
प्रवत्त ते रक्तमित्याद्धि | 


समानता है। कहा है--चरक प्रदर 
तथा रक्‍तपित्त करैनायारक्‍्त॑पि 
रक्तपचित्त चिदामे- 


धन्लन्त्रि 





जन जीन ज-+--फ-+++ 


प्रदतों द्वार/ हमने करली, इमें विदवास हुआ कि ऐसी 
फोई जनुचित फिया नहीं की गई है, और यह भी मालूम 
हुआ कि कई प्रकार के उपचार हो चुके हैं, किन्तु लाभ 
नहीं हुमा । 

रज:जल्ञाव जो एक समान जारी था, वह वर्ण में 
किचित काला, तथा कुछ दुर्गन्ध युक्‍त था इसका दाग वस्त्र 
पर नहीं पड़ता था। शरीर से इतस्तत; दर्द, अग्निमांथ 
तृथ्या, शक्तिक्षीणता, छाती के हृदय स्थान में पीडायुकक्‍त 
विद्येप घड़कन तथा शौप ये लक्षण विज्ेष मार्क के थे । 

उक्त लक्षणों में से सतत रज:स्राव तथा उसमें हुर्ग॑न्ध 
श्र में दर्द एवं अग्निमांद ये लक्षण जाहिर करते थे कि 
सग्णा के शरीर सें रजोब॒ुद्धि की विशेषता है और छाती 
में पीडायूक्त घड़कन, शोष, तृ्णा श॒वं॑ निबलता ये 
लक्षण रस-क्षय के निदर्शेक थे (पीछे देखिये रस-क्षय के 
लक्षण ) । ट 

अब हमें देखना था कि यह विकार दोष प्रकोपजन्य 
रक्त अंदर, अथवा अधोग रकक्‍तपित्त घा पिचयोनि या 
पित्ताबृत, क्पान या धातुवृद्धि स्वरूप रक्‍्तबुद्धि या. केवल 
आतंववृद्धि के कारण हुआ है। इसका मूल कारण क्या होता 
चाहिए ? हमने निर्णय इस प्रकार किया कि, यदि यह 
विकार दोष प्रकोपजन्य रक्तप्रदर ही माता जांय, तब 
तो गत २॥ चर्ष से वराबर जारी रहने के कारण इसमें 
धातुक्षय होकर प्रलाप, मूच्छा, पाण्डु आदि कई 
उपद्रब हो जाते । कारण-दोष: प्रकृपितों चातुन्‌ क्षपय- 
त्यात्यतेजसा ।” तथा जिस रोग में दोष घातुओं का सतत 
साव २॥ च्ष से हो रहा हो, क्या वह रोगी (कोमललाड्ी 
स्‍त्री) एक मील पैदल चलते हुए हमारे औषधालय तक 
सुस्थिर चित्र से आ सकती है ? २॥ ब्ष से बराबर 


जाव होते रहने पर भी उसके शरीर में वैसा कुछ परिला- 
क्षणीय दुष्परिणाम दृष्टिगोचरः नहीं होता था था 


यदि दोध प्रकोपजन्य रक्‍तयोति (रक्‍्तप्रदर] या रक्त 


पित्त रोग माना जाय तो इन दोनों रोगों के कारण की 
तलाश करने पर किसी भी कारण का पता नहीं लगा । ४८ 





भयद्धुर 





“-सु० सू० अ० $॥५ 
दर निदाने-विसदृघमणा- 
तन दृषितज्नु । अति प्रव- 
धर्मव्याभाघशोकाष्वव्यवाय रति सेवने--लतः 


चिकित्सा-रहस्य 


अच्छा, रक्‍तप्रदर में योत्रि वेदनारूप लक्षण होना प्राय! 
स्वाभाविक है, कहा भी है । 
असूग्दर भवेत्‌ सर्दे साज़्मर्द स्वेदनस्‌ ॥ ल्‍ 
स्ेदनस्‌ सशुल असुगदीयत्रेच्चचते यस्प्रिस्नित्य सुर्द- 
हा ” दूति छहीका । 
किन्तु यह लक्षण भी प्रध्चुत केस में बिल्कुल नहीं था। 
थोड़ी देर के लिये यदि माव लिया जाय कि इस विशि- 
उट लक्षण की अनुपस्थित में भी प्रकृति विशेष के कारण 
रक्‍तप्रदर हो सकते है, तो आज २॥ वर्ष से जब उस रकत- 
प्रदर का स्नाव हो रहा है, तो, उप्तके उपद्रवों में से मुख्य 
उपद्रव पाण्डुता, सूर्च्छा, दाह, प्रलाप आदि में से कुछ उप- 
द्रवों का निदर्शत होना आवश्यक था । किन्तु तृष्णा और 
निर्जलता को छोड़ और कोई विशेष उपद्रव स्वरूप के 
लक्षण नहीं थे ॥ 
यदि इसे अघोग रक्‍तपित्त ही माना जाय तो इतना 
काल व्यतीत हो जाने से, उसके कोई उपद्रवः विषोष कि 
शचरदय होने चाहिए थे। किन्तु ऐसा कोई लक्षण नहीं 
था.। छीत वर्षादि ऋतुओं में स्वाभाविक ही रक्तपित्त का 
स्राव बहुत कुछ कम हो जाना चाहिए, किन्तु वैसी भी 
कोई बात इस केस में नजर चहीं आती थी । 
यदि इसे पित्तयोनिरोग (पित्तटूृषित या लोह्वितक्षया) 
माना जाय तो पित्तप्रकोप को निश्चित कराने वाले दाह, 
पाक, ज्वर, ऊष्मा आदि लक्षण नहीं थे, जौर न कष्ट्युक्त 
पीला, काला और अत्यन्त उष्ण जादि स्राव उस रक्‍त का 
इस केस में होता था। क्योंकि कहा है--- 
दाहपाक ज्वरोष्णरसा नील पित्तासित्तात्तर्वा । 
भुशोष्ण कुणपल्लावयोनिःस्थात्पित्त दूछिता ॥ 
+>चरक | 
यदि इसका पित्तावत अपान >< ऐसा चिदास किया 
जाय तो सिवा--रजसदइचाति वर्तंचर्सु इस सामान्य लक्षण 


श्ह्ह 





के, दुसरे आवश्यक लक्षण जैसी मल-मूत्र और त्वचा का 
पीतवर्ण होना, ग्रुदा मृत्रमार्ग और योनि में संतप्तता ह्वोना 
आदि पित्तविक्रति के कोई लक्षण इसमें नहीं के बरा- 
बर द्ठीथे। - 
- उबत प्रकार से विचार करने पर यह सिद्ध हुआ है 
कि यह व्याधि केवल दोष प्रकोपजन्य नहीं है | अब 
हमने धातुव्‌ द्धि स्वरूप लक्षणों की ओर विचार हृष्टि से 
देखा कि शायद रक्‍तवृद्धि से यह विकार हुक्षा हो, तो 
रक्‍तवृद्धि में जो लक्षण +- कहे गये हैं, उनमें से आात्त व- 
जाव (असृरदर) के भतिरिक्त और कोई लक्षण इसमें नहीं 
ये । असृग्दर या रक्तप्रदर तो यह है नहीं, इसे हम पहले 
ही निश्चित कर चुके थे । अतएवं यह सिद्ध हुआ कि यहु 
रक्तचृद्धि (देखो पीछे रकक्‍्तधातु का प्रकरण) या रक्‍त 
प्रदोषजण विकार भी नहीं है । 
पश्चात रजोचुद्धि के लक्षणों की भौर -ध्याव देकर 
देखा गया तो ऊपर कहे गये सुश्रुतोक्त, आतंव वृद्धि के 
लक्षणों में से सब लक्षण परिपूर्णतया मौजूद थे । अतः 
हमने निश्चित किया कि यह व्याधि आतंवब चुद्धिजधन्य ही 
होनी चाहिये । अथत्ति इसमें आतंव वृद्धिध यह प्रधान 


विकार होते हुये रसक्षय यह परतन्त्र विकार होना 
चाहिए । 


स्वातन्न््घ पारतंच्यात्यां व्याघे भावास्यमादिशेत्त्‌ 
उपचार--जो व्याधि परतन्त्र तथा अति मत्पप्रमाण 

में है, उसकी सवप्रथम बिकित्सा करने की विद्येष आवदय- 
कता नह्टीं | स्व॒तन्त्र व्याधि जो यहां भातँव प्रवृद्धि रूप 
है, उसकी ही प्रथम चिकित्सा करना हमें उचित जान 
पड़ा । किन्तु मातेंव या रज का निर्माणकर्ता धातु रस है 
ओर उसका चिमित्त भूत धातु शुक्र है (रसादेव जिया 
रक्त रजः संस प्रवत्त ते) । अतः इन दोनों की ओर भी 
ध्यान देना आवश्यक ही है । इनमें भी रस की ही ओर 
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4 दो्ल्य उतास कास ज्वर वमथुमदाः पाण्डुता बाहसूच्छी, युक्‍”ा चोरी विवाहस्त्वधृतिरपिसदाहुद्यतुल्याच 


पीडा--इत्यादि देखिये साधव निदान । 


»< हारिद्रमूत्र राेंस्त्वक्‌ तापदच गुदमेद्रयोः । लिखझ्भ पित्तावृत्तंडपाने रजसश्चाति वर्तनम्‌ ॥ --च. चि. मे. रथ । 
-- कुष्ठचीसप पिड़िकारक्तवित्त मसृरदर: । गुदमेद्र॒स्य पाकरच प्लीहा गुल्मोड्य विद्रधी ॥ 
नीलिका कामला व्यज्भू पिप्लवस्तिलकालका:। दर इचसंदल शिवन्न' पामा कोठाखमण्डलसखू ॥ 


रक्त प्रदोपाज्जायस्ते .... . न च. सू- मल. २ 


है 


धन्वन्तरि 


मिल मम मम न लय न अलवर लक 


ध्यान देना प्रस्तुत प्रसद्धभ में विशेष आवश्यक जाच पड़ा 
कारण कूर्णा की विषय सेवन (शैथुनेच्छा) की ओर 
किचिस्मात्र भी प्रवृत्ति नहीं यह बात उसके पति से गुप्त 
रूप से पूछने पर विदित हुई । ह 
(१) हमले विचार किया कि इस केस में रस घात्वरित 
अंव्यवस्थित एवं मन्द हो जाते के कारण रस से अत्यधिक 
प्रमाण में रजोत्पत्ति ही होती हैं. अतः भागें की रक्त 
मांसादि धातुओं की क्रिया बहुत॑ मन्द प्रमाण में द्वोती है 
अतएव रसघाट्वरित ठोक रस्‍्ते परका जाने से खूण की 
स्थिति शीघ्र ही सुधार पर आता सम्भव है | इस प्रकार 
विचार स्थिर होने पर हमारा ध्यान अकस्मात इन्द्रयव 
की ओर आकर्षित हुआ । कारण इससे पूर्ण हमते कई 
घमत्कॉरिक लाभदायक अनुभवों को इन्द्रयव द्वारा प्राप्त 
किया था । इन्द्रयव कढु, तिक्त, शीतल, रजंदोपष निवारक 
दीपक, जिंदोषष्न एवं घारक आदि गुणों से युक्त होने के 
कारण, अवदय लाभदायक कार्य करेगा, ऐसा मिश्चित्त 
कर हमने केवल इन्द्रयव के महीच चूर्ण को मात्रा ३ भाशे 
के अनुसार १४ मात्रारयें बताकर दे वीं (इन्द्रयव सीठा लिया 
गया था) और कह दिया कि शह्दद के अनुपात से प्रातः 
साथ सेवन कराने से लास हो जाग्रगा । ईरवर कृपा से ७ 
दिनों में ही आशातीत लाभ हुकआा। स्राव बन्द होगया, 
क्षुपा अच्छी तरह लगने लगी । ७ दिन के बाद और भी 

७ दिन के लिये वही दवा दी गई, उसे पूरा लाभ हो गया 
हपें रूणा की शोघन आदि कोई भी क्रियः नही करती 

पड़ी ॥ ४ 0. ए ह 
हम चिकित्सा कर्म में प्रथम सरलातिसरल प्रयोगों 
की योजना करते हैँ। यदि' उससे लाभ न'हो त्तो फिर 
बड़े प्रयोगो' की जोर हाथ बढ़ाते हैं। यदि उक्त सरल प्रयोग 
से रण को लाभ न होता तो हम उसे बोलपपंटी 'का 
पेवव कराते जो कि ऐसी छत्यातँव की दशा में तथा रबत 


प्रदर रक्‍तांविसार रक्‍तंपित्त आदि रोगो' की भयंकर दशा 


में अध्यत्तम लाभकारी है विधि इस प्रकार है-- 

(२) समभाग पारद ग्ंधक की कज्जली कर, उसे 
आंग पर खर्खे, जब वह विघल जाय जल़्व उसमें बोल 
(मुसब्बर) का चूण्ण कज्जली के समभाग .मिलाकर शीक्ष 


ही गोबर की बेदी पर बिछे हुये केले के पत्तों पर डाख- - 


से ६ रती तंक, प्रातःसायं शवकर जोर मधु के साथ या 
साखन सिश्री या गूलकन्द के साथ सेवन करायें ) पपंटी 
की मात्रा घीरे-बीरे बढ़ानी चाहिय्रे। इसके ऊंपयोग के 
विषय में भी. गू. थ. शास्त्र में लिखा है कि यह रक्त- 
श्वाव को श्षीत्र से शीक्ष बन्द कर देती है, इसके प्रयोग ते 
रक्तवाहिनियां संकुचित होती हैं, जिससे रक्त पित्त, उरः- 
क्षत, रक्तार्श और रकतप्रदर, आत्यात्ताव आदि रोगों में 
शीघ्र लाभ होता है। गर्भाशय में होने वाले रक्त्ताव, 
तथा रकक्‍्तात्तिसार को भी सत्वर लाभ पहुंचात्ती हैं। इस 
पर्पटी के साथ अकीकपिष्ठी और तृणकास्तमर्णिपिष्टी 
मिला देने से विशेष लाभ होता है | ऐसा हमारा भी कई 
बार का अनुभव है । यदि इस प्रयोग में बोल के स्थात में 
खून खराबा (द्वीरा दोखी गोंद) मिलाया जाय तो ओर 
भी छीघ्ष लाभ होता है, ऐसा कुछ चिकित्सकों का सतत 
है | हम तो इसमें काला बोल (सुसव्बर या एलुका) ही 
मिलाते हैं । जा र 
“ (३) अत्यात्ताव की दशा में 'शोशणितार्गल रस' मात्रा 
४ रत्ती सके, बबूल की मुलायम कठ्ची फली के महीत 
चूर्ण और सिश्री के साथ दिन में ३ बार देने- तथा ऊपर 
से लीक्षासव पिलाने से सी शीक्र लाभ होता है । 
7 विघि--लोहभस्म, जश्नकभंस्म, जसदभस्म, फिटकरी 
का -फूला १०१ तोला, तथा रस सिन्दूर, रक्‍तंचन्दत, सोना 
गेल और पीपल की लाख का महीत चुणं . २-२ तोले 
लेकर सबकी एकत्र महीन सरल कर उसमें रसौत १ 
चोला को थोड़े पानी में घोलकर मिलावें, मोर खूब 
खरल करें । २-२ रत्ती की गोलियां बनालें (:... 

यह शोणिता्ल रस, स्वर्गीय श्री वैद्य गोंपांल जी 
कु वरजी ठक्कूर का सूचित किया हुआ, रक्‍ताशे, रक्‍तप्रदर 
रक्तातिसार आदि विकारों में भी रक्‍्तज्राव की बन्द 
करने और शत संरक्षणायं महान उपयोगी है । इसके 
सेवन से रक्‍तवाहिनियां, आन्‍्च और गर्भाणय.. आदि 
स्थानों की उष्णता शमस होकर रक्तस्राव बन्द हो जाता 
है । यह भी एक विरभय औषेध है, इसके प्रयोग में दुषित 
रत सकृकर भविष्य में हामि पहुँचने की भांति नहीं 


रहती । इसकी मात्रा--उपत्ती रासब या केवल जलके साथ 
भी सेचनच करायी जाती है । 


कर ऊपर से दूसरा केले का पत्ता दवा देवे । -मात्रा--३ 77 - (४) तिम्त शोणितागंल चुरा भी विशेष लाभकारी है । 


चिकित्सा रहस्य 


कमलजगद्ां, श्वेत चन्दन, खस, धाय के फूल, अतार 
फूल, जामुन॒की ग्रुठली, जटामासी नागरमोथा, रसोत, 
मजीठ, पढ़ लोध, कमल केसर, बेलगिरी, अतीस, भाम; 
की ग्रुठली, कुड़ा छाल, इन्द्रयव, द्वाऊबे र, छोटी इलायची 
मोचरस और मिश्री के समभाग को च्रु्ं वना उसमें चूर्ण 
का आधा गिलोय सत्व मिला सुर्राक्षत /रक्ख | मात्रा 
3-३ माझ्े दिन में दो वार, चावल के घोवन के साथ 
अथवा गाय के दूध के साथ सेवन करावें ।- * 05 

वृद्धावस्या का अत्यातंव-- वैद्यरत्त कविराज श्री 
प्रतापसिह्ठ जी धन्बन्तरि के सिद्ध चिकित्सांद्ू में लिखते 
हैं, कि -- 

आजकल सित्रयों को वाधेक्य प्रारम्भ होने के समय 
प्राय: अति रकक्‍्वस्नाव होने लगता है इसको जाघुनिक, लोग 
मेनोपाज (77०70 7श४५९) कहते है । यह दशा स्थ्रियों के 
अन्त: स्रावी भ्रन्यथियों (9फप०:॥४55 8/85725$) की क्रियाओं 
के परिवर्तन से होती है । यदि उचित रीति से चिकित्सा न 
की जाय तो रक्‍तावुद (0४४००) जैसी व्याधि अन्त में 
प्रायः हो जाती है । इसलिए इस समय को बड़ी साबधानी 
से सतकंतापूबंक संभालना चाहिए । क्योंकि इस दशा 
में अनेक रोग उपद्रव के रूप में भी हो जाया करते हैं, 
और चविशेषततः वातनाड़ियों की दुवंलता की विक्ृतियां 
अनेक प्रकार की पाई जाती हैं । ऐसी दशा में निम्तांक्षित 
योग देश काल और पात्र समझकर उपयोग में लाया 
जाय तो भच्छा लाभ रहता है, और बिता किसी उपद्रव 
के यह समय निकल जाता है ॥ 


यदि रक्‍त अधिक स्राव प्लो तो केले की जड़ के रस 
यदि रोगी वात हु 


के साथ नीचे लिखा योग द॑ ॥ 

कृति का हों, और शीतले द्रव्य अनुकूल न पड़े तो ताजे 
गौदश्घ के साथ रक्तस्नाव के समय दो या तीन दिन 
३-३ माशे की मात्रा से सेवन करवाकर फिर एक सप्ताह 
बन्द करदें | बाद में फिर रक्‍तस्राव होने पर इसी प्रकार 


पुतरावत्ति करें | इस योग के द्रव्य सावधानी से शुद्ध 


करलें । 

गोदन्ती (भस्म) १ छटांक मिलोयसत्व २।। तोले 
शुद्ध किठकरी (फुलाई हुई) श। तोला और छझुद्ध स्वसांगेरिक 
(सोनागेरू) १॥ तोला इस सबको खूब मिलाकर, पीसकर 
शीशी में रख ले । 


फाम ४र्दा 


४४३. 
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सानचा--६ से 
अनुसार ।. : 


यदि रोगी दुर्बल हो तो मुक्तापंचामृत् (भेंपज्य- 
रत्नावली) की ६-२ रक्तीः 'की . मात्रा; बकरी: के दूध :के 
साथ या शरबत बनार से दें मे 
-+ रक्तस्राव की तीजन्नता अधिक हो तो, .पंच पब्न्चवल्कल 
कषाय (पीपल, पाखर, ग्रूलर, बड़ मौर बेल की छाल का 
क्वाथ) में फिटकड़ी (स्फटिका):को घोल बनाकर अपत्य 
मार्ग में (योनि के अन्दर) पिचु घारण कराने और - रोगी 
को:शय्पारूढ़ रवखें ।5. + *+ .४ ! 
नोट-- जैसा कि हम ऊपर सूचित कर चुके हैं कि 
छत्यातंव, की प्रव॒त्ति ही र॒क्‍्तप्रदर का रूप घारण कर 
लेती है । उस दशा: में (रकतप्रदर में) जो .रवतस्राव 
होता है वह शुद्ध भात॑व रक्‍त से कुछ भिन्‍न लक्षणों वाला 
होता है, अर्वात्‌ इसमें दोषानुसार शिन्‍न-भिन्‍न लक्षण होते 
हैं (देखो निदान ग्रन्थों में) तथा वह ऋतुकाल के अतिरिक्त 
काल में भी अत्यधिक मात्रा में प्रतत्त होता है, जैसा 


कहा है--- 
तदेवातिप्रसजड्भ न: 


असृर्दरं 


३ साथशे तक, रोगी .के - बलावल के 


प्रवूतननतावषपि. 

विजानीयादतोड्न्यद्रेक्तलक्षयात्‌_ ॥: 
- -“एसु० शा० अ० २ 
' जोः स्त्री लवण, अम्ल, गुरु, कठु, विदाही, स्लिग्घ 
द्रव्य, ग्राम्य तथा जलज प्राणियों के मेद्य मांस का, कृणरत 
(तिल तण्डुल कृत अन्नं),पायस (खीर),दही, सिरका, दही का 
पानी (मस्तु) और सुरा आदि का अत्यधिक सेवन करती 
है, उसका कुपित हुआ वायु रक्‍त को अपने प्रमाण से बढ़ा 


. देता है.और गर्भाशय की रजोवद्टा सिराओं का आश्रय कर 


और उप्त अपने प्रमाण, से अधिक बढ़े, हुए रक्त के साथ ही 


साथ रज को भी शीघत्र बढ़ा देता है । अत: अपने मान से 


उद्का मान अधिक बढ़ जाता है। यही असृग्दर (रक्तप्रदर) 


| कहांता है । इंममें रज् फ़ूट-फूंट कर मिकलते रहने से यह 


प्रंदेर (प्रदीयंते इति विस्तरिती भवति इति प्रदरः ।) 
कहाता है । (देखो च० चि० आ० ३०) 
रक्त प्रदर में--रज का प्रमाणाधिक्य, दीघंकाला- 
नुवंधित्व और रक्त वेलक्षण्य (स्वाभाविक ब्ातंब के रक्‍त 
से रक्त की भिन्‍नता) इन तीन वात्तों का विचार किया जाता 
है ॥पादचात्य वेच्यक में रक्त वेलक्षण्य का विचार नहीं किया 
जाता । रज प्रमाणाधिक्य भौर उसके काल का ही विचार 


डडर३ 


कर बह इन दोनों के जिये दो नामों की योजना करता हैं 
रज:स्राव मधचिक प्रमाण में, अपने जातेंद काल में (ज्यादा 
से ज्यादा ७ दिन तक) ही होता रहे तो उसे मति 
रजलाब [मेनो-हेजिया ॥/८००१४४४४४७) जौर चह दीघें- 
काल तक अर्यावु अनावत्त काल में भी होता रहे तो उसे 
श्स्वामाविक जरायुरक्ततज्नाव (मेट्रो -हेजिया ऐरचटा0798- 
49) कहते हैं! इस प्रकार भिन्‍व-भिन्‍न नामकरण होने पर 
भी चिकित्सा दृष्टि से दोनों में कोई विशज्लेष भेद नहीं है । 
साउुर्वेद का भी ऐसा द्वी मत है कि दोनों अवस्थायें एक 
साथ सम्बन्धित हैं, तथा एक ही अवस्था दूसरी में परिणत 
हो जाया करती है । »< 
प्रदर के उक्त चरकोक्त निदान में माधवनिदानोक्त 
कारणों में कही गई कुछ महत्व की वाते छूट गई हैं, जैसे 
गर्मप्रपात अति मैथुन, यानद्वारा चलना, बहुत मार्ग चलना, 
शोक, लंघनादि द्वारा घातुजों क्वा क्षीण होना, भार उठाना 
धोर दिन में सोना कि। 
उक्त कारणों में हे गर्भप्रषात शब्द से गर्भन्नाव, 
गर्सपाय जीर यर्भप्रसृति इन तीनों का बोघ होता है । 
गर्मज्नाव बोर गर्भपात में तो अत्तिरिकत प्रवृत्ति होती ही 
है, किन्तु गर्माप्रसूति की अवस्था में यदि धदवावधानीवश 
गर्भाशय में खपरा (सांवल 79]8०शआआ9) या गर्भ की ही 
फोई झिल्ली या कला का कुछ अंध रइ जाय तो गर्भाशय 
अपनी स्वाभाविक पूर्वावस्चा (एएणेएद०्य ० छाल एश- 
शाप) को शीघ्र नहीं प्राप्त द्वोता, अत्युचु वह कुछ मोदा 
मोर पिवपिला -रक्वाधिक्य के कारण हो जाता है, तथा 
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ते इलेप्मपित्तानिलसंनिपालैश्चतु: प्रकार प्रदरंददति (। 
+ # ए0णा(णा एॉऑ छांउए८पा9 
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धन्वन्तरि 


उसमें से रक्तन्नाव अत्यधिक प्रमाण में होने लग जाता है । 
गर्भापात की अवस्था में तो गर्माशय की उक्त दण्शा (80- 
एएए४०]ए६०7) प्राय: अधिक प्रमाण में हुआ करती है ।* 
इसी आशय का बोघ कराने के लिये मालूम देता है, 
गर्भाप्रपात शब्द की योजना की गई है। 
अति मैथुन के कारण भी गर्माशय से रक्तप्रवाह 
कभी-कभी विशेष जोर से होने लग जाता है । अतः 
निदान परिवर्जन की हृष्टि से चिकित्सक को इस और भी 
व्यास देकर स्त्री नौर पुरुष को सचेत कर देना आवश्यक 
है । ऐसा प्राय। विवाहोपरान्त प्रयम के कुछ प्रसज्ों में 
ही हो जाया करता है । इसमें गर्भाशयगत रक्त ज्ञाव मौर 
बात्त वद्त दोनों प्रकार का रकतत्नाव प्रायः होता हैं + 





(५)यानाध्व--बघोड़ा, ऊंट, खच्चर, साईकिल आदि 
चाहनों पर अत्यविक सवारी करने से तथा बहुत दर तक 
तैजी के साथ घूमने फिरने से, विद्योप कर वात वित्त 
प्रकृति बाली स्त्रीके ग्र्भशय में 
ज्ञाव होने लग जाता है। 


(४) शोक--यह उपलक्षण मात्र है, इससे काम, 
क्रोध, चिन्ता, भीति आदि प्राय: सर्ज उग्र मानसिक 
विकारों का ग्रहण किया जा सकता है । इन विकारों के 
कारण शरोर के बअन्तःज्ञावी ग्रन्वियों में उत्त जना होकर 
रक्तचाप की दृद्धि (8000 ए7०5507९) होती 
णाम में प्रदर रोग से ग्रस्त हीना पढ़ता है । 

अतिकर्षणात्‌--बत्यघिक लद्धघना 


रघनादि करने से तथा 
पर्याप्त खाद्यवेय द्रव्यों के अभाव से शरीर की घातुर्ये क्षीण 


बवके लगाकर रक्‍क़्त- 


है जौर परि- 
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चिकित्सा रहस्य 


होकर प्रदर, थीताद (50एए»)ओआदि कई विकार होते हैं ॥ 
. भाराभिंषातात्‌ - भारी बोन्न को कसर या पीठ पर 
लाद कर ले जाने कमर पर कसकर कपड़ा, पट्टा म्रादि 
बांघने से या नाचते कूदते समय या अन्य किसी 
प्रसज्भ में वाह्य चोट आदि गर्भाशय पर लगने से, या गर्भा- 
शय पर दबाव या बोस पड़ने से भी प्रदर विकार होता है। 
इनके अतिरिक्त निमभ्त कारण भी प्रदर रोग को पैदा 
करते हैं--(१) इन्फ्लुएन्जा, आलन्नविकज्वर, मसूरिका, 
विषसज्वर, आमवात इत्यादि संक्रामकरोग, यक्ृहाल्युदर 
हृत्कपाटरोग झादि (२) गर्भाशय के विकार-केन्सर, 
साकोमा इत्यादि, दुष्टाब'द, अर्थ ([709५७90७), पेदयव्‌ द 
(707०778) इत्पादिं सौम्याव्‌*द स्थानभुष्टता (959]808- 
ग्राष्पा3) कौर गर्भाशय 'का नवीन या पुराना प्रकोप 
(80607स्‍6६।तै४४५ ), गर्भाशयगत रक्ताघिक्य (एणाएढछत- 
07)गर्भाशय के लचकीले मांस तन्तुओं की- राण जैसे कठिन 
तन्तुओं में परिवत्ति (प.)०डंडपांटाग), रक्तग्रुल्म इत्यादि 
सु, शा. अ. २ टीका । +डा. भा. गो. घाणेकरजी 
उपचार--भ्रदर के उपचार में विज्ञेष ज्ञातव्य यह है 
कि जो स्त्री बलसत्वयुक्त हो, तथा हितकर गाहार विहार 
का. सेवन करने वाली हो, तथा अल्प उपद्रव ' युक्त हो, 
अर्थात्‌ हुर्नललता, म्रम, मुर्च्छा, मद, पिपासा, दाह, प्रलाप, 
पाण्डुता, तन्द्रा एवं अन्य वतिकरोग ये -उपद्रेव अल्प प्रमाण 
में हों, अथवा असाध्य३; न हो, तो उंसकी चिकित्सा रक्‍त 
पित्त (रक्‍्ताशँं, रक्‍्तातिसार) की विधि से करनी चाहिए । 
कट्ठा है--- 
तरुण्या हितसेविन्यास्तमल्पोद्रवं भिषकू ॥ 
रक्तवित्त विधानेन यथावत््‌र समुपाचरेत्‌ ॥॥ 
.“+खु- शा आअ..२ 
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घ्यान रहे, आजकल का विद्येष प्रचलित अं तप्रदर 
(ल्युकोरिया !९प००परा०८व) रोग त्रिदोषज प्रदर में से 
कफज प्रदर का द्वी एक रूप हैं। इसका स्लाव क्शिषकर 
योनिमारयं से पतला, गाढ़ा, श्वोत्त था खरे ताभ वर्ण का या 
पीला नीला भथवा मांस के छोवन जैसा होता है | इसके 
भी कारण-अतिकाम वासना, अतिभेैथुन, आलस्य, मलाव- 
रोघ आदि प्राय: वे ही हैं जो ऊपर रक्तप्रदर के कह आये 
हैं । इसमें योनि मार्ग की इलैण्मिक कला में कुछ रबक्‍ता- 
घिक्‍य होकर इसकी उत्पत्ति होती है । 

पाश्चात्य वैद्क के अनुसार यह भंग, योनिग्रीवा 
मध्य योनि तथा गर्भाशय इन स्थानों की शोथ का एक 
उयद्रव मात्र है । कीटाण उक्त स्थानों सें शोथ पैदा कर 
देते हैं जिससे स्राव होता रहता है यह स्लाव भग के समीप 
के स्थानों को विश्वेष गीला कर देता है, जिससे रूग्णा 


को कष्ठ' होता है । यह वाल्य।वस्था, कन्यावस्था विवाहि 
तावस्था और बड़ावस्था में भी होता है । 


बाल्यावस्था सें--भग में भिट्टी एवं पृयोत्पादक 
कीटाणओं के प्रवेश से, भग पर चोट लगने से, शारीरिक 
दु्बंसता से, इस्तमेंथुन क्रिया के छधिक करने से जो इवेत 
प्रदर होता है उसमें प्राय: भंग शोथयुक्‍त प्रदाह्ू (५४०॥४ए॥- 
६5) पाया जाता है + रोगी का स्राव कुछ रक्त वर्ण का 
एवं दाहयुक्त द्वोता है। मृत्र फिरते समय भी जलन 
एवं पीड़ा होती है । 

इसमें ऊष्वेबस्ति (योनि-बस्ति) करानी चाहिये । 
वस्ति के लिये पंचवलक्ल ववाथ८0 की अथवा सफेदा 
(2व70० 599796 जिक्र सलल्‍्फेट) ५ ग्रेंच की माता में या 
टज्डुणक्षार (वोरिक एसिड) ५ से १० ग्रेत तक एक पोौंड 
( ४० तोले तक ) जल में मिला श्योग करें। तथा 








+ जिसका स्राव निरन्तर जारी हो, तृष्णा, दाह ओऔर ज्वर से पीड़ित ही ऐसी क्षीण रक्‍तवाली दुबंल स्त्री का 
प्रदर तथा न्िदोष प्रकोप से होने वाला प्रदर जो शहंद, घृत, मज्जा और हरताल के जैसा वर्णवाला तथा पर्दे की 
ग्री गन्धवाला हो वह भी असाथ्य होता है (देखो माघव निदान) 


। कई चिकित्सकों के साथ ही हमारा भी मत है, कि जाजकल का 


बहुप्रचलित शब्वतप्रदर यह प्राचीन 


जायुवेदो कत सोमरोग का ही एक प्रकार है ॥ शरीर भी छझुुणष्मान्तगंत जलीय (सोमसंज्ञक) घातु का स्राव इसमें 


हुआ करता है । 


इसमें प्रायः आतंव का स्राव, युवावस्था को प्राप्त क्नी और देद्धा त्ली को जिसका मार्तव स्राव 


का बन्द होने का समय जाता है या हुआ करता है। इस ज्रात में ख़त, पीवयुक्त लेसदार द्रव प्रवाहित होते 


रहता है । 


अतः यह कफज प्रदर के ही अन्तगंत माना है। 


(2 बट (बरगद), पीपल, पाकड, यूलर और सीरीष की छाल ५-५ माझे लेकर जोौकुट कर १ सेर जल में 
पकावे, आधा सेर जल शेष रहने पर छानकर, योतिप्रकश्षालन (श४ड्डांए४/ 60००) के का में लाखें: 


हैंड 


लक आ> ४ सके 





अतस्तमूल का क्‍्वाथ प्रातः साथ पिलायवें जोर पुनर्नवासब 
का सेवन करावें। हे , 
यदि उक्त अवस्था, पुयमेह् कौठाणनों के संक्रमण से 
हुई हो, तो पूयमेह (सोजाक) की चिकित्सा करें १ 
, कन्यादस्था का इवेत प्रदर--इसमें भी योनिशोथ 
होकर स्ताव, दंबेत या पाण्डुवर्ण का 'होता रहता है । यह 
घचिरस्याई नहीं होता । मासिकधघर्म, तीद्र पीडायुक्त 
छधिक मात्रा में होता है, वस्तिगछूर के झज्ों का संकोच 
होता है, जिससे -खाच भोर अधिक चढ़ता है । प्रायः मैथुन 
की प्रबल इच्छा से यय कामवासना की भपूर्ण तृप्ति से 
इसको प्रवृत्ति होती-है। पं; - 
इससें प्राय- वात की प्रचलता रहती है | कत: वात्त 
भाशक स्तनिरघ, उच्ण चिकित्सा के साथ पूर्ण आराम, तृप्ति- 
कर भोजन, मलावरोध नाशक सूक्ष्म सौम्य विरेचन या 
रंडी तेल की वस्ति देनी चाहिए... 
विवाहिता का इबेत प्रदर--सुतिकावस्था का 
योनिपथ प्रदाह (९?०९४:ए०० . पध्ठ्ठांगांध5४) बालक के 
जन्म लेते समय योति में रगड़- आदि से शोच उत्पन्न होने 
के कारण जअथवा-पूयमेह शोथ (507.077ऐ6व] ए४४४9॥- 
58) चर्थात्‌ सुजाक -के कीटाणबों के संक्रमण से हुई 
योनिभारं की प्रदाह युक्त घोथ के कारण, अथवा दलेप्मला 
योनि का पुऔययुक्त योनिशोध (?पणला(६ ए४०९पांध$) 
अर्थात्‌ अभिष्यन्दि पदार्थों से वढ़ा हुआ कफ यदि स्त्री की 
योचि को दूषित कर देता है त्तो चह कफ उस योनि को 
पिच्छिल, शीत, कण्डूग्रस्त और बेदनान्चित कर देता है । 
इसके कारण अथवा अन्यान्य कारणों पे हुये बोनिभ्रदाह- 
युक्त थोथों के कारण यह इ्वेतप्रंदर हुआ करता है । 
न्‍ देह का योग्य विक्ञाप्त होने के पूर्व ही लड़कियों का 
प्रदर रोग हो जाता है | पतला सा ज्ञाव होता रहता है 


तथा साथ ही साथ बच्ध भस्म में फिल्करी 
झभोर थोड़े जल के साथ या दूध के साथ पीसकर वतिका 
योनिश्नेषिक्ष्म शीक्ष दूर होता है। जिबज्भ 

१ से २ रत्ती, अनुपान में गिलोय, सत्व, 
) कफो5मिय्यन्दिमिदृ'द्वोयोनि चेद्दूपयेत्‌ 


उच्प सप्रागम हो जाने से, थोनिशञी 


। ऐसी दशा में... 
बज़्मस्म १ से २ रचत्तो तक के साथ रस सिन्दूर से 


१ या २ माशे तक, एकत्र खरल कर (यह १ मात्रा हुई) मलाई 
का 'ुला, माजुफल ओर परबूल 
भत्म (अच्याय १६ में देदे) का सेवन 


शीतलमिच॑ व गोखरछ चरण देवें, दिन में 
स्थ्रिया: । सकूर्यात्‌ पिच्छिलां शीत्ां कण्ड्ग्रस्त 


जलन अल तल तर बननम, 


इसके उपचार में रुणा को पूर्ण विश्ञाम तथा वाह- 
फफनाशक प्रलेप, घृद्र एवं वत्तियों का प्रयोग हिंतप्रद 
होता है | यदि उसकी उत्पत्ति पूयमेह के संक्रमण से ह्टीं 
तो पूयमेह के समाच चिकित्सा करें | यदि शूल की विज्वे- 
पता हो तो उष्ण स्वेदन क्रिया करनी चाहिए | 
इसी प्रकार उक्त कारणों से ही विवाहितावस्था में 
गर्भाशय की ए्लेप्सिक कला की शोध से द्वेत भ्रदर-का 
स्राव होता है । प्रसूतिकाल में नाल एवं फ्िल्‍ली का कुछ 
अंश गर्भाशय में रह जाने से, उक्त इर्लष्धिक कला या 
झिल्ली में शोध हो जाती है, जो कि सूतिकाज्नाव को 
चढ़ा देती है झौर ज्लाव दीघेकाल तक जारी रहता है। 
फिर इसमें तीत्र गन्ध काने . लगती है एवं मनन्‍्द ज्वर भी 
ट्टी जाता है । 0 धर, 
इसमें मलावरोघ नाशक चिकित्सा के साथ उक्त- 
प्रलेप आदि का उपचार करें ; उद्धम्घर सार को जल में 
घोल कर दिन में ३ वार योनिमा्गं से उत्तरवस्ति देनी 
चाहिए । बथवा--मुलेठी और देवदारु के क्वाथ से 
लेकर गर्सशय तक प्रक्षालत करें। पादचात्य चिकित्सक 
डेटाल (70०४०) जादि मुृदुस्वरूप के जन्तुष्च घोल से 


योनिमा्ग का शोघन कर उसमें डेसुलान ([055७80) एप, 
- सी. (8. ५. ९.) : ५९४४४: 
वतियों की घारण दर हवा मम 
आधुर्वेदोक्त नत्तायय तैल बथवा वातुक्यादि तैल का 
फाया योनिमार्ग में रखता, इसकी उत्तरबस्ति देना 
विशेष लाभकारी है। विधि इस प्रकार है--- 
(१) नताद्य तेल--तगर, वड़ी कटेरी, कूठ, सेधा- 
चमक शोर देवदारु के चूर्ण को समभाण लेकर तथा जल 


गैयिल्य. उत्पन्न होकर 


रंत्ती जोर बबुल की कोमल फली 


का छाया शुष्क चूर् 
ईं ओर मिश्री के साथ प्रात: 


वारण करादे। उत्तम लाभ होता है । 
पे कराना श्रेष्ठ लाभकारी है! मात्रा 
२ वार ऊपर से दूध पिल्ाव । 


 सवेदतासु ॥ --च.चि.अ. ३० 





चिकित्सा रहस्थ 





डंडे 





में पीस कलक १४ लोले तक बनायें । फिर उक्त ५ द्रव्याँ . 


का क्वाथ जलग ८ सेर तक बत्तालें। परषात, कल्क, 
क्वाथ और दो सेर तिल तैल एकत्र मिलाकर पढावें। 
सैल मात्र शेष रहने पर छात्तकर रखलें । यह योग जंगसेन 
तथा वाग्भट (अ. हू.) में भी लिखा है। 

घातक्यादि तैल' की विधि चरक॑ संहिता तथा चाग्मट 
में भी है, व्ठीं देख लें ॥ 

इन तेलों की पिचकारी (योनिमार्ग में) लगाने था 
फाया को इससे तर कर योनि में रखने से विंप्लुता योनि 
(योनि के भीतर की पीड़ा बनी रहना) उदावृता योनि 
वातलायोमि, योनिशोथ छादि दूर होते हैं। गर्भाशय 
शिथिल होमे पर मासिकधर्म मनियप्तित होता है, एवं 
मासिक घर्म के समय जझ्ुल, कमर में वेदना, चारों ओर 
दबाने से पीड़ा होना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं, ऐसी 
अवस्था में इस तैल की उत्तरबस्ति दिन में १-२ बार देने 
(१-२ भौंस तक लैल चढ़ाने) तथा कमर, गर्भाशय, पैर 
आदि भागों पर माहिश करने पर योनिश्ुल लिवृत होता 
है, गर्भाशय सबल होता है। योनिमार्ग में बस्ति देने की विधि 
रूणा को वांयी करंबट लिटा दें, बांया हाथ पीठ की ओर 
करा पैर मुड़वावें, अर्थात्‌ सिम्स पोजीशन (झीएड ए०ड- 
(09) में लिठांकर पिछकारी देवें और बावा घण्टे तक 
लेटे ही रहने देगें । योनि के मुख पर रुई का फोह्दा लगा 
दें। बस्ति यदि गर्भाशय में देनी हो तो पलंग पर दिस 
लिटाकर गर्भाशय और योनि मुख ऊंचा रखवाकर रबर 
के निर्जेन्तुक किये हुए क्रेथेटर द्वारा तेल प्रवेश करावें। 
इस बस्ति के प्रयोग से मच्छा लाभ होता है । 

् ... (रसतन्त्रसार) 

योनि धपन के लिए---च रकानुसार प्रथम योनि में 
स्नेह चुपड़कर, चीड़ की लकड़ी का बुरादा (अथवा गंघा 
चिरोजा), ग़ुग्गुल, जौ इनमें छुत मिला पछ्ूपत कर । 

विनच्धता था मलबद्धता निवारणा्थे--प्रात+ 


काल चिफला क्वाथ में सेंघा नमक मिला पिलायें। राध्ि , 


के समय अमलतास का घनसत्व ४ रत्ती या $ माशा तक 
दघ के साथ अथवा निशोथ का चू्णं और कलल्‍ली शोरा 
समभाग एकत्र कर मात्रा ३ साशे तक गरम जल से, 
अथवा अइरवकंचुकी रस २ रती तक दूध के साथ सेवन 
करावें। ; 


कुछ विशेष लाभदायक अनुभूत प्रयोग- 

सूर्णरूप सें--पुष्यानुगचुणें--यह शास्त्रोक्त सर्वे 
प्रसिद्ध थोय है । यह. स्तम्मक, रूक्ष, उठण एवं रक्‍त- 
शोघक है । छापने उष्ण गुण से यह आम की पाक करता 
है, तथा स्तम्भक और रझक्ष गुण से स्नाव को शुष्क करता' 
है। प्रदर पर इसका बहुत व्यवह्लार किया जाता है। यह 
वीये में शीत होने से रक्त स्तम्भक एव रक्त प्रसादछ है, 
पित्त को शमत करता है। इसका विशेष उपयोग रक्त- 
प्रदर 'पर किया जाता है। किन्तु इवेत, नील या पीत- 
प्रदरों पर भी यह उत्तम कार्य करता है। रक्तप्रदर में 
उपयुक्त इस चूर्ण में केशर के स्थान में नागकेशर मिलाना 
उत्तम होता: है । तथा द्वेतप्रदर की अवस्था में शुद्ध केशर 
ही होना चाहिए । स्त्री के स्तन्धकाल' में, मल विवन्ध की 
आवस्था में, उनन्‍्माद, अपस्मार या गर्भ की विषमता में 
इसका प्रयोग नहीं कराना चाहिए । 

._ इस चूर्ण के सब ' द्रव्य पुष्प नक्षत्र में संग्रह्ठित करना 
चाहिए, ऐसा चरक जी का कथन है, किन्तु यदि ऐसा 
न हो सके तो कम से कम पृष्प नक्षत्र में ही इसे कुंट, 
छावकर तेयार कर लिया जाय तो भी उत्तम है ॥ 

सान्रा---१ से ३ माश्वे तक, मधु मिश्वित चावल के 
घोवन के साथ रक्तप्रदर में तथा केवल मघु या जल के 
साथ दवेत प्रदर में सेवन करागें, दिन में ३ वार । 

. अश्वगन्धादि योग--झसगन्धच ओर विधारे का चूर्ण 
पउ-छ भाग, बढ़ी इलायची का चूर्ण २ भाग कुक्कुठाण्ड 


त्वक्‌ भस्म २ भाग, बँग संेस्म ६ भाग और मिश्री का 


चूर्ण ८ जाग इन सब को एकत्र मिलाकर शीशी में भरलें। 

सात्रा-४-४. माशे, गाय के दूध के साथ, प्रात: साय॑ सेवन 

कराने से ख्तप्रदर (चंया छ्लोया पुराना) दूर होता है 

स्‍त्री को.२ से ६ माह तक या रोग अच्छा होने तक इस 
चूंणं का सेवन करावें 4 - 

(सिद्पयोगसंग्रह) श्री पं. यादवजी त्रिकमजी कृत 

» सायाफलादि चूर्ण--माजूफल ५ तोले, अद्वगन्धा 


“ २॥ तोला, बांवले की मज़जा का चूर्ण २॥ तोले, फिटकरी 
. का-फूला १।. तोले, कुक्कुटाण्डत्वक भस्म १। तोले, इस 


सबके समसाग मिश्री या शवकर मिला बोतल में भर 
रखें ॥ .. 
मात्रा---३-३ भाथे, छुग्घ या शीतल जल के साथ, 


४४६ 


धन्वन्तरि 





सेवन कराने से खत प्रदर योनिश्नष् जौर गर्भाशय की 
निर्गलत्ता मिठती है! 
(रसतंत्रसार भाग ३ ) 
' लोक्लादि चुूर्ण--पठानीलोध, समुद्रसोख, और 
मिश्री २०-२० तोले, अनार की कली, मोचरस आर ढाक 
का गोंद ५-५ तोले । सबको कूंट छातनकर रबक्‍खें | मात्रा 
१ तोला तक; प्रातः सायं, मिश्री मिला हुआ सुखोष्ण दुग्ध 
के साथ सेववा करावें। ( घन्वन्तरि ग्रुप्त पिद्ध प्रयोगांक 
भा. १) 
ईसवगोल की भूसी ६ भादों को १० तोले जल में 
- घोलकर उसमें मिश्री ३ माशें सौर शुद्ध शिलाजीत 
(असली) २ रती मिला (यह १ मात्रा हुई) प्रातः साये 
सेवन करादें । ७ -दिन में पूर्ण लाभ होता है । ३ (गुप्त 
षिद्ध प्रयोगांक) 
क्वाथरूप सें -दार्व्यादि ववाथ--दारझूहल्दी, रसोत, 
चिरायता, झड्सा, चागरमोथा, वेलगिरी, लाल चन्दन 
और मदार के फूल समभाग़ लेकर, जौकुट कर रबखें । 
इप्तें से २ तोला चूर्ण लेकर (॥ पाव जल में क्वाथ 
विधि से पकावे । लगभग श्छुटांक जल दोष रहमे पर 
छानकर ठंडा होने पर उसमें २ तोला शहद मिला प्रातः 
साय पिलाने से चेदना युक्त इवेतप्रदर नष्ट होता है । 
इस व्वाथ के भिन्‍त-भिन्‍न पाठ कई ग्रन्थों में हैं, 
हमारा अनुभुत खासकर दप्वेत प्रदर पर यहू क्वाथ भाव- 
प्रकाश के अतुसतार बनाया जाता है । इसी क्वाथ में मदार 
के फूल के स्थान में कुमुद या नीलोफर डालकर सिद्धकर 
पिलाने से रक्त प्रदर तथा रक्‍ताश्श पर भी लाभदायक 
होता है | 
रस रूप सें-- प्रदरारिलोह--६। सेर 
कुड़ की छाल को ३२ सेर पानी में पकावें, ४ सेर पानी 
शेष रहने पर छातकर उसे पुनः पकाकर गाढ़ा करें, झौर 
फिर उसमें मजीठ, मोचरस, पाठा, बेलग्रिरी, नागरमोथा, 


घाय के फूल और अतीस का चूर्ण तथा अधश्रकमस्म और 
लोहभस्म ५-५ तोले मिला, छुब खरल कर १-६ मादी 
की गोलियां वनालें | प्रातःसायं १ या आधी गोली कुछ 
के क्वाथ के. साथ सेवन करादें । यहु हमारा अनुभूत 
उत्तम प्रयोग भैपज्य रत्तावली का है । इसके सेवन से 
पवेत, लाल, काला और पीला दुस्साध्य प्रदर, कुक्षिशुल, 
कटिशूल तथा शरीर की पीड़ा सहित नष्ट हो जाता है, 
तथा बल, वर्ण और भमग्चि की चुद्धि होती है। 
प्रदरारि रस-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और | 
नागभस्म शतपुटी १-१ तोला, रसौत ३-३ तोले, लोध् 
चुर्णे ६ तोले, सबको मिला अड्ठस्ते के रस में ६ घण्टे घोट- 
कर ३-३ रत्ती की गोलियां बनालें । 
सात्रा--१ से २ योली दिन में २वार शहद अथवा 
चावल के घोवत्त के साथ सेवन करने से दोनों प्रकार के 
प्रदर तथा गर्भाशय के दोष दुर होते हैं, पाचन शवित्त 
बढ़ती है । 
तोट--यदि शरीर में आम संचय अधिक हो तो इस 
रस को या अन्य प्रदरनाशक मौषधियों को कुसार्यासव 
के साथ देवा विशेष लाभकारी होता है । यदि निद्वाव- 
स्‍्था में ही साव हो जाता हो, स्राव ,होने पर रुपणा 
जागृत हो जाती हो, तो उसे पाचक और मलनिःसारक 
कुमार्यासव अनुपान रूप में देवा चाहिए। न 
यदि गरभादिय आदि अवयवों की निर्मलता के-हेतु से, 
उत्त जना बाये बिता बार-बार ल्वाव होता रहता हो तों 
मात्रा मधिक देनी चाहिए । किन्तु अधिक मात्रा से मला- 


वरोघ हो जाय तो स्वतंत्र रूप में मधिक पुट बाली नाग- 
भस्म दें क्लौर इस रसायत का सेवन भी करावें । 


यह रसायन बढ़े हुये रोग में अधिक समय तक (निदान * 
परिवर्जत पूर्वक) ब्रह्मचये और पशथ्यपालन * सह देते रहना 
चाहिए । नागभस्पम शतपुटी से कम नहीं होवी चाहिए, 
कम पुटठ वाली से उचित लाभ नहीं मिलता -(र. तंत्रसार) 





स गुप्त सिद्ध प्रयोगांक सा. १ का निम्त फकीरी योग भी बहुत उत्तम लाभदायक है--- 

नीस के बीज की सींगी और सुतक्का वीज निकले हुए समभाग लेकर प्रथम नीम की भींगी को वारीक पीस- 
कर इसमें मुनक्क्े इस तरह सिल पर पीसकर मिलादें कि दोनों एक जीव ही जांय | झरबेरी के बेर से दूनी बड़ी 
गोलियां बनालें | सात्रा-१ से २ गोली तक । बदल (कीकर) की पत्तियों के बवाथ के साथ सेवन करायें 
नित्य प्रात: एक बार । ४१ दिन के प्रयोग से अत्यन्त बढ़ा हुआ जी ब्वेतप्रदर नष्ट हो जाता है । दही और 


गरस वस्तु से परहेज करें ॥ 


चिकित्स! रहस्य 


(६) इरवेत प्रदर से पीड़ित रंणा को यदि प्रातं:समय 
वसन्‍्त क़ुसुमाकर रस की मातन्ना>१ से ३ रत्ती तक, 
जामुन की ग्रुठली का चू्णं और शहद के साथ सेवन कराने 
पर दोपहर में चन्द्रप्रभावटी १ यथा २ गोली ताजे जल से 
देवें गौर रात्रि में सोते समय बंगभस्म औौर कुक्कुटाण्ड- 
त्वक भस्म सात्रा समभाग मिलाकर एक रत्ती में आनन्द- 
भेरव रस की मात्रा अर्घ रत्ती मिश्रण कर दूध के साथ 
सेवन कराते रहे तो १ मास के धन्दर सब शिकायंतें दूर 
हो जाती हैं। | 

वृद्धावस्था एवं शारीरिक दुर्गलता से उत्पन्त हुए 
इवेत प्रदर को भैषज्य रत्नावली का. 'रत्नप्रभावटी' का 
प्रयोग शीक्र ही दूर कर देता है । शरीर में नबीन जीवन 
का संचार कर देता है। इसे साध्य , और असाध्य दोनों 
दशाओं में दे सकते हैं । मात्रा-केवल १ रक्ती खरंटी 
(बला) के क्वाथ से या गम दूध के साथ केवल प्रातःकाल 
में इसे देते रहने से परम लाभ होता है ॥ ह 

यदि गर्भाशय या, योनिम्तार्ग की इहौष्मिक कला में 
उष्णता होकर दवेत प्रदर हुआ हो तथा नवीन हो, तो 
स्वर्णमालिती वप्तन्त का प्रयोग, गिलोयसत्व और मधु के 
साथ सेवन कराने से लाभ पहुंचता है ॥ बीजाशय की 
घिकृति और न्रण आदि हेतु से प्रदर हो, तो प्रदरांतक- 
लोह, प्रदरान्‍्तक रस झ्ादि का सेवन तथा बाँह्य उपचार 
करने से लाभ होता है । भोजन के पश्चातु पत्रांड्रासव 
अथवा अशोकारिष्ट का सेवन करावें। 

पाश्चात्य चिकित्सकगण प्रायः जीणं दृवेतप्रदर पर 
कैल्पियम और आयोडीन के सम्मिलित योग का इ'जे- 
क्शन दिया करते हैं, जिससे कभी-कभी उत्तम लाम होता 
है । पेशीगत सूचीवेध ओोम्नामाइसिच (0॥7रध्याएणंए) 
का करते रहने से भी स्थानिक दोषों का शोधघन होकर 
लाभ होता है । 


.. रक्तप्रदर 
ऊपर अभत्यात्त व के प्रसंग में जो उपचार कहट्दा ग्रया है 
कौर जो ३-४ योग दिये हैं, वे बड़ मार्क के हैं । उच्द्ीं 
का प्रयोग रक््तप्रदर पर कार्यकारी होता है + पाठकों के 
लाभाधें भौर भी छुछ चुने हुए विशेप प्रयोग यहां दिये 
देते हैं । 


४४७ 





चूर्ण रूप सों---ऊपर कहा हुआ  पुष्यानुगचूर्ण का 
प्रयोग करें, श्थवा--- 

(१) प्रदरान्‍्तक चुणें--चिकनी सुपारी, माजूफल, 
चौलाई की जड़, .घाय के फूल, सोनागेरू, मोचरस, पठानी 
लोध और राल' सबको समझभाग महीन चुरा कर सब चूर्ण 
के सममाग सिश्री मिलावें । - 

सात्रा--६ मादो से १ तोला तक चावल के घोवन 
के साथ, सेवन करावें। 

इस लूर्ण: के सब द्रव्य प्राय: कथधाय रस और ग्राही 
गुण प्रधांत हैं । अतः मन्दार्ति वालों को मात्रा कस देनी 
चाहिए । कारण, हरड़ के अतिरिक्त सब कषाय रस प्रधान 
ओषधियां प्राय: पचनक्रिया को मन्द कर देती हैं । किन्तु 
कषाय,'रस ओर ग्राद्दी घ्रुण प्रधान ओषधियां बहुधा शामक 
असर पहु चाती हैं । इसमें इस प्रयोग की ग्रौषधियों का 
शामक गुण प्रजनन यन्त्र पर मुख्य होता है। यदि प्रदर 
के स्राव में कोथ होने से मुर्दे सहश दुर्गन्‍्ध आती हो तो 
उस पर इस चूर्ण का उपयोग नहीं करना चाहिए | 

(रसतंत्रसार से सामार) 
चन्दनादि चु्ण--इ्वेतचन्दन, जटामांसी, लोघ; खस 
कमलकेसर, मिश्री, नागकेशर, वेलगरिरी, मोथा, सोंठ 
नेत्रवाला, पाठा, कुड़ा छाल, धाय के फूल, इन्द्रजी, जतीस, 
रसोत, आस की गरुठली की गिरी, जामुन की गुठली की 
गिरी, मोचरस, कमलगट्टा की ग्रिरी, लजालु, छोटी इला- 
यची भौर अनार फल की छाल, समभाग लेकर भहीच 
चूर्ण बना लेगें। 
मात्रा--२ से ६ माशे तक, दिन में दो धार, चावल 


का घोवन ४ से १० त्तोले चक में ३ मसाशों शहूद मिला 


ऊपर से पिलागें। यह चूर्ण कीटाण विष प्रकोपजन्य 
भदाहयुक्त रक्‍तलाव या पूयस्राव मय नवीन प्रदर को 
१५ या २० दिलों में टूर कर देता है । साथ फिटकरी के 
घोल से योनिप्रक्षालन भी करते रहना चाहिए। यह 
भषज्य रत्नावली का बहुत ही उत्तम प्रयोग है ! 

दन्ती- भरमादि चूर्ण--दन्ती भस्म, ग्रुड्चीसत्व 
शुद्ध स्फटिक, घोर शुद्धोरू, समभाग सुक्षम चूर्ण कर 
मान्ना--१ से ३ माशे तक दिल में ३ बार कदली कन्द 
स्व॒रस से देगें । स्वरस की मात्रा'५ तोले से २० तोले 
तक्र तहतु क अनुसार दी जा सकती है। पथ्य में इध 


है. | 


घन्यन्तरि 
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भात तथा सौम्य भोजन देगें | छथवा -- 
सर्जादिचर्णं-- श्रंत राल, रवकतचन्दन सजी5ठ 
खिकनी सुपाड़ी, गोखरू, अनार पुष्प, वटजटा, छुद्ध सोचा 
गेरू, शीतल चीनी, श्र त सुर्मा, कत्य४घ, लोध सब समभाग 
लेकर तथ। सबके समभाग सिश्री मिला चूर्ण कर लेगें । 
साज्ञा--रसे ६ साशें तक निमत क्वाथ के साथ 
सेवन कराठगें । 
क्वाथ द्रव्य--दारूइुक्दी, मशोक छाज,, मोथा, 
उन्‍्ताव कुशमल, जडूसा, कुड़ाछाल, गिलोय चिरायता, 
और अजुत छाल समभाग, जो कुकर ,इसमें से २ त्तोले 
लेकर ३२ तोले जल में चतुर्थाथ बवाथ सिद्ध कर उक्त 
चूर्ण के साथ प्रातः काल पिलागें। 
दोपहर और रात्रि में मशोकारिण्ट और लोफ्ोसबव 
दोनों सिलाकर र॥ तो. में समभाग जंल सिला सेवन 
क्रें। 
नोट--5ग्ण को प्रारम्भ में मृदुरेचनी. तथा मूत्रल 
औषधियों का ३-३ दिन तक निम्न प्रयोगों का सेवत 
कराना उत्तम होता है--गमुलाव फूल, मुलेंठी, सनाय, 
गरुलवनफशा झ-८ तो. सोंफ और छुद्ध गन्धक ४-४ तोले 
तथा भिश्री ४० तोले, सब का चूर्ण करें ६ माना--र२ से ४ 
या ६ माशे तक सोते समय गर्म दूध के साथ देदें | इसके 
पम्चात्‌ ९ या ३ दिन तक निम्न सूत्रल प्रयोग देठें । 
कल्मीसोरा ४ भाग मोर फिदकरी श* भाग दोनों 
को अलग- अलग आग पर फुलाकर पीसकर साजा-- 
दोनों को सिश्चित कर ३ से ६ माशे तक-मूली, जामुन या 
नीयू के ५ तोले' रस के साथ मथवा अनार के १० तोले 
रस के साथ या इन सबके मिश्वित रसों के -साथ अथवा 
केवल शीत जल के साथ छ्वी सेवन कराबें,: दिन में २ 
जार । 
सूधक विष्टावि चूणे--हूहे की मेंगनी -५ 
तो.,, ऊन की राख और मांवला २-२ तोला, सोंठ और 
सोंफ १-१ तोला, नागकेशर ६ सादी गौर भिश्रीं १२॥ 
चोले, सबका महीन चुण्ण करे । मांचा--४ से ६ साशे 
तक भिश्री भिले हुए गाय के घारोष्ण दुग्घ के साथ प्रातः 
साथ॑ सेवन करावें | 


नोट--यहू प्रयोग विष्टम्शकारक होने से यदि रुग्णा 
को कंव्ज करे तो शुलाब का गुलकन्द २॥ तोले में सोॉंफ 
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हे ऑिनशकनमन-, 


चूर्ण ६ माशे मिला दूध से देते रहवा चाहिए ।: 


अथवा--ऊर्ं भस्म, कैवल पुराती ऊन या ऊत्ती बस्तर 
को जलाकर काली राख कर [प्रथम खुले मेदान में जला 
दे, निधुम॒ होने पर ढक देने से काली राख हो जाती दै] 
पीसकर छान रखें। 


सात्रा-१ से ३ मादो तक, शीत्त जल से दिन में दो 
बार सेवन कराने से भी परम लाभ होता है। रसतन्त्र 
कार ने इस ऊर्णंशस्म का नाम 'रक्तप्रदररियु! चूर्ण 
रक्खा है 


लाक्षादि चुणें--पीपल की लाख १० तोले, 
अशोक की छाल (छाया शुष्क) और माजूफल ५-५ तोले, 
तथा लोपघ्न, नागकेशर, भांवला और ख़द्य २॥-२॥। तोले, 
सबका मह्ठीन चूर्ण बना सुरक्षिल रक्‍खें । मात्रा ६ माशे 
तक, अशोकारिष्ट या दूर्वा रस के साथ, प्रातःसायं सेवन 
कराने से आशातीत लाभ होता है। पथ्य में गंह का 
दलिया और बकरी या गाय का दूघ देवें । 
अबलेहों सें--.. सक्षुकाद्याचलेह--- 
मुलेठी, लालचन्दन, पीपल की लाख, लाल कमल 
के फूल, छुद्ध रसोत्, कुश की जड़, खास, खरेषट्टी की जड़, 
अडूसा की जड़, बेर की ग्रुठडली की ग्रिरी, नागर सोथा, 
बेल की गिरी, मोचरस, दारू हल्दी, घाय के फूल, अशोक 
छी छाल, मुनवका, ग्रुड्हुल की कलियां (अघखिले फूल), 
आम के कोमल पत्ते जामुन के कोमल पत्र, कमल के 
नरम पत्ते शतावरी ओऔर बिदारीकन्द प्रत्येक का चुर्ण 
६-६ माशे तथा चांदी भस्म, लोहनस्म औद अशञ्लक भस्म 
भी अत्येक ६-६ माझे लेकर चुणे और सस्मों को एकत्र 
खरल में अच्छी तरह घोटकर शतावरी का रस ६४ 
तोले में मिश्री २६ तोले मिला, चाशनी कर उसमें 
उक्त सिश्रण को सिलादें | नीचे उत्तार कर शीतल होने 
पर उसमें शहद ८ तोले मिला सुरक्षित रबखें । इस 
खवबलेह को भन्दारित पर पकार्वों । 
सोत्रा-- न से ६ साशझे, दिन में दों बार अशोका- 
रिष्ट के साथ अथवा सन्दोष्ण दुग्ध या केवल जल के 
साथ या तण्डुयोदक के साथ, सेव कराने से बहुत ही 
उत्तम शोध लाभ पहुँचाता है । इसकी मात्रा १ तोला 








चिकित्सा-रहस्य 


तक दे सकते हैं । >< यह भैषज्य रत्वावली का एक 
श्रेष्ठ रत्त हैं इसे शतावरी सिद्ध गोदुग्घ के साथ सेवन 
कराने से भी भयंकर भ्रदर की झान्ति छोंती है स्त्रियों 
के लिए यह एक अमृत ही है ॥ रा 
रखों सें-सर्वाज्भाः सुन्दर रख (सहागन्धक रस) 

शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक १-१ तोला लेकर 
कज्जली बना, अत्यन्त मन्दार्नि पर पिघलावें, फिर उसमें 
जायफल, जाविन्नी, लौंग, नीम पत्र, संभालु (तिग्रुण्डी) 
के पत्ते कौर छोटी इलायची के बीजों का सहीन चूर्ण 
१-१ तोला मिलावें ॥ सबको जल के नाथ खूब घोटकर 
लुगदी बनालें और उस्ते दो सोती की सीपियों में बन्द 
कर उस पर केले का पत्ता लपेट, कुश से बांधकर उसके 
ऊपर मिट्ठी का एक अंग्रुल मोटा लेप कर देवें । पश्चात्‌ 
लघु पुट में पकार्वे । जब ऊपर की मिट्टी का रंग लाल 
छो जाय, तब उसे आग से वाहर निकाल, ठंडा होने पर 
भीतर से मऔौषधि को निकाल पीसकर सुरक्षित रक्खें। 

शास्त्रों में सर्वाद्धसुन्दर नाम के कई प्रयोग हैं । 
प्रस्तुत प्रसंग में यही प्रयोजनीय है । इसे भैषज्य रत्ता- 
वली' में 'महृ।गन्धक रस” और रस चण्डांशु में सर्वाज्भ- 
' सुन्दर रुस नाम दिया गया हैं । 

इसकी उपरोक्त विधि में-प्रथम कज्जली की पपेटी 
बनाकर, फिर उसके स्वंम अन्य गौषधियों का चूर्ण मिला 
कहक किया जाता है। सम्पुठ से सिकालने के बाद, सीप 
सहित सब मऔषधि को खरल कर लिया जाता है। 

भसात्रा--आधछ्ली रत्ती से ६ रत्ती तक 4 इसका 
आदइचर्यकारी प्रयोग रक्तप्रदर पर इस प्रकार किया जाता 
है । इसकी सात्रा के साथ बकुल (मौलसरी) की छाल का 
सूर्ण ६ माशे तक मिला तण्डुलोदक के साथ पिलाया 
जाता है । दिस में दो या तीन वार इस तरह सेवन कराते 
से २-३ दिच के अन्दर ही रोग की शान्ति हो 
जाती है । 


> अनुपान भेद से यह जवलेह कई रोगों पर शीक्ष गुणकारी 
कुक्षिशुल में--सोंठ के ववाथ से, वस्तिशुल में--यवक्षारयुक्त सहंजना के क्वाथ मोर मधु से, 





ध्घ्ह 





यह रस अग्निदीपक, आम पाचक, संग्राही, वल' 
वधक वर्णकारक है । यहू रस ज्वर ग्रहणी, प्रवाहिका, 
सूत्तिका रोग, रक्‍तारं, रकताशं, रक्‍्तातिसार, आामातिशार 
इत्यादि रोगों में परम लाभकोरी है | इसका सेवन कुण्डा« 
छाब के क्वाथ के साथ भी किया जाता है। बालकों को 
रोगों के या ग्रेह, पिशाचादि के छांतक्रमणों से यह बचाता 
है । यंदह्र बालकों को दुघ या शहद के साथ दिया 
जाता है ॥  * 

कामसदठ््थारस--शास्चत्रों में इस नास के 
हैं । उनमें से ३ प्रयोग हम लिख देते हैं । 

मोती भस्म, प्रवाल भस्म, मोती की सीप की भस्म, 
कौड़ी भस्म, शंख भस्म, शुद्ध सोना गेरू छोर ग्रिलोय का 
सत, समभाग एकत्र खरल कर रबखें। 

साना---६ से ३ रत्ती तक, जीरा और मिश्री के 
साथ, दिन में दो बांर सेवन करावें ।+---भथवा 

गिलोय का सत ५ ठतोले तथा सोनागेरू और अश्वक 
भस्म १-१ तोला लेकर सबको एकत्र खरल कर रचखें 
सात्रा--३ रुत्ती तक गोदुग्घ मर राव के साथ, अथवा 
चांवलों के पावी में राव सिलाकर औषधि के साथ देवें 
रक्‍्तप्रदर पर अच्छा काम देता है । पित्त रोगों. में इसे 
घुत और राब या मिश्री के साथ, अथवा गोदुग्ध और 
मिश्री के साथ देते हैं | प्रमेह में .पीपल के चूर्ण कौर 
शहद के साथ या तण्डुलोदक और मिश्री या राव के साथ 
देते हैं। इस प्रकार अझनुपान भेद से यह कई रोगों पर 
दिया जाता है, किन्तु प्रदर में विशेष उपयोगी है ॥ 
कहा है--+ 

._ छनुपान विभेदेन सर्वेरोगेषु योजयेत्‌ । एप: कमादुघा 

साम प्रदरेषु प्रशस्यते ॥॥ (र२० यो० सा०) सथवा--- 

सोनागरेरू के चूर्ण को थोड़े घृत में भूनकर 
उसमें मामले के रस की ७ भावनायें देकर, छूप में सुखा 
कर सहीन चूणं करलें ।॥ 


कई प्रयोग 
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हैं, जैसि--योनिश्वुल में अपामार्ग के क्वाथ से ! 
रफक्तार्श में गाजर का 


रस या अट्डसा क्वाथ से, रक्‍ट विसार में, कुटजबवाय से, रक्तपित्त में, लाक्षारस या अडूसा क्वाथ से, मृत्ररोग 


(घूच् ऊुच्छ आदि) 


में गोखछ वजाव से, वसन में, दाह सें, आमला रस झोर मधु , अम से में-पित्तपापडाः या जवासे 


के दवाघ से, मूर्छखा [मेंज्ननार का रस झोर शक्कर इत्पादि से । 


प्यार्मो २५७ - 


७५० 
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पात्रा--४ रकत्ती से ३१ माशा तक, त्तष्डुलोदक 
के साथ देने से, दर में यह अल्प मूल्य वहुगुणी कामदुघा 
अच्छा काम करती है । रक्‍तवित, रक्‍तार्श या न कसीर 
में इपे दूवा सस्‍स के साथ देते हैं के । 
कुछ पाश्चास्य बेद्यक के प्रयोग- 
एुत्रस्दकट अगेंद लिक्विड(४६79० सिड्॒ण॑ [॥पत्णांत) 
३० बूदें, पोट. ब्ोमाइड (?00, डिएणाघांए3) १० ग्रेन, 
(&. डिजिटेलिस (7. एशाशाडो ५ यू द, जल (2५7०9) 
१ ोंत्त । 
उक्त मिश्रण की ३ मात्रा, भोजनोपरान्त देने से 
रवतस्राव बन्द होंता है १ अथवा-- 
एक्स्ट्रेक्ट अपैट लिकिदड १५ व्‌ द, पीटास ब्लोमाइड 
१५ ग्रेन, फेरी सल्‍फ २ ग्रेन, टिचर सिनेमन ३० बूद, 
जल १ आस १ 
प्िश्रण की तीन मसात्रा्यें, दिन में ३ बार । अथवा--- 
कैल्पियम क्लोराइड २० ग्रन, हेजलिन लिविवड़ १ 
ड्राम, जल १ औंस । 
उक्त मिश्रण की दे सात्रार्ये, दिन में ३ बार । अथंवा- 
एसिड गैलिक १० ग्रेन, टि्विर सिनेमत ३० बून्द 
और जल १ थौंत के मिश्रण की ३ मातायें दिन में ३ 
बार देवें । अथवा पेटेण्ट औषधियों में- 
स्टिप्ठहालः टिक्चिया (5990०) ३ टिकिया की ३ 
मात्रायें । या ह्टिप्दीत्तिन ( #9एांणा ) की 
टिकिया हे की मात्रा ३, दिन में ३ बार । या ऐलेट्रिस 
कोडियल (8]207758 ८ ०07078!) १ ड्राम ३ बार इत्यादि ॥ 
इंज्जेक्शनों में--ल्युटोंसाइक्नीन ([-ए००१८ँआ) 
४-१० 2. प्रतिदित ३ बार। प्रोजेस्टेरॉव (77082- 
50078) या ल्युटोसाइक्लिव (7.6पॉ००एणॉा४) भबादि के 
इल्जेक्शन दिन में एक बार | तथा विटामिन ई छौर के 
प्रयोग किये जाते हैं । 





धन्वनन्‍्तरि 


मर अमर के किक किन कगार बल ज फ यआट 


अर्क्ो में-अज्योकारिष्द सिश्रण-अशोकारिष्ट ६ 
औंस में टिचर केथारी डिस १३ वूद, लाईकर फैरी ४ ड्राम 
और एववाकम्फरकस्संद्रेड १॥ ड्राम मिलावें, फिर गर्म 
एकेशिया १५ ग्रेन (अरवी सोंद) को २ऑऔंध वाष्पजल में 
मिलाकर, छामकर, उसमें आयल कोपायवा १॥ ड्राम, 
आयल सेन्‍्डल वड [चन्दन तेल] ३० बूंद मिला, उक्त 
अशोकारिष्ट के मिश्रण में मिला दें । पश्चात्‌ इस मिश्रण 
में ४ मौँस चाप्प जल और मिला दें, जिसमें कुल मिश्रण 
१२ औंस हो जाय। मात्रा--१-१ ड्राम दिन में हे वार 
प्रतिबार शा तोले जल मिलाकर पिलाया जावे | | 

रसतन्च्रसार में इस मिश्रण का नाम “ज्ीगदान्तक 
क्षक्क ” रवखा गया है, तथा कहा गया है कि इस “अकक के 
उपयोग से ल्ियों के गर्भाशय के दोष, रक्तप्रदर, शवेतप्रदर, 
नीलप्रदर, गर्भाशय का दाह, मासिकघर्म में सनियमितता, 
भासिकधमें के समय गर्भाशय में शुल, गर्भाशय चिकृति- 
जन्य सलावरोध, वेचेनी, अरुचि, नेत्रदाह, सिरदर्द, हाथ- 
पैर दूटना, अपचन आदि सव विकार दूर होते हैं। जीर्ण 
रोश में अर्के २-३ मांस तक पथ्यपालन सह लेना चाहिए । 
किसी भी कारण से गर्भाशय में उम्रता उत्पन्न होने, प्रदाई 
होने तथा दूषित द्रव्य के संग्रद्वित हीने से प्रदरोत्पत्ति हुई 
हो, इसके सेवन से शीघ्र ही - लाभ होता है । यह उत्तम 
गर्माणशय शोधतन आौषधि है । साथ ही साथ मूत्रदाह, मूत्र 


बू द-बू द गिरना, सूत्रावरोध, सूत्र का पीलापन आदि 
मूत्र-संस्थान की विक्नत्ति को भी यह दूर करता है | 


यह भअर्क, मूल में सुजाक के उपद्रदों से पीड़ित रुग्णा 
के लिये तैयार किया था। फिर इसका उपयोग खुजाक 
रहित रोगियों पर भी किया गया। जनेकों को लाभ 
हुआ । अभी तक इस अके का उपयोग १०००० रूग्णाओं 
से अधिक पर हो चुका है | यह जबति निर्भध गौर उत्तम 
गोषधि हैं। 


सूचना--यदि पूयमय प्रदर हो, प्रदर में दुर्गेन्ध आती 





(कक अनुपान भेद से इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है-शीतपित्त' में-म्धु से चटाते हैं, और इसमें हल्दी 
मौर कालीसियें का चूर्ण मिला घृत केसाथ लेप करते हैं। हिकका में--.इसे कुटकी चूर्ण और मधु के साथ 
दत हैं। विसर्य जन्य शोय में"--इसे घृतर के साथ घिला लेप करते हैं। नेत्र रोगों में'--इसे सोंठ के चूर्ण के साथ 
मिला, जज में पीस ऊपर से लेप करते हैं । सर्वेश्रकार के दाह पर--समभाग मिश्री मिलाकर गौदुग्ध के साथ 
पिलाते हैं, अथवा मांवले के रस में मिला पिल्ाते हैं । अम्लपित्त में--आंबले के रस में, अग्तिदग्ष दाह शम्तताथों- 


वारियल तैल भें मिला लेप करते हैं 


चिकित्स-शहुसुप 


पर १ 





हो तो गर्भाशय को कीटाणुताशक घोवन से घोते रहें । 
फिर घातक्यादि तेल या नतादि तेल की पिचकारी लगाते 
रहना चाहिए ।” ह 

लोहितक्षरा योनिविकार--रक्त प्रदर के प्रसज्ध 
में लोहितक्षरा योभिरोग विशेष का विचार कर लेना 
छझावदयक है | यह एक प्रक्रार का पित्तंप्रकोप जन्य विकार 
है । तीक्ष्ण उष्ण आहार विहार से प्रकुपित हुप्रां पित्त, 
गर्भाशय में प्रेविष्ट होकर, तदननन्‍तगँंद उष्णता को बढ़ा 
देता है, जिसके कारण रजोवाद्दी शिराओं के मुख बन्द 
नही हो पाते, एवं रक्त वहां स्थिर नहीं हो पाता | रक्त- 
पित्त विकार जसी परिस्थिति गर्भाशय की द्वो जाती है। 
परिणाम यह होता है कि स्‍त्री का मासिकरधमे १५ या २० 
दिन के बाद ही पुनः शुरू होकर उसका स्राव, एक समान 
६ से ८ दिनों तक प्रायः दाहयुक्त तथा खधिक प्रमाण में 
होता रहता है ॥ प्राकृतिक मासिक घंमें में तो रजप्ज्ाव 
र८ से ३० दिनों के पश्चात्‌ होकर प्राय: ५ दिनों तक 
रहता है, तथा स्राव का प्रमाण घीरे-घीरे कम होते हुए 
पांचनें दिन बन्द द्वो जाता है, तथा वह दाहयुक्त नहीं 
होता । सारांश, मासिक धर्म का शीघ्र-शीघ्र द्वोता, स्व 
अधिक प्रमाण में तथा दाह युक्त चिरकालानुबन्धी होना 
यही लोहितक्षरा का विज्ञेष लक्षण है । कहा है-- 
.. सदाह प्रक्षरत्यज्र' यस्यां सा लोहितक्षरा ॥७9 

->सु० उ० तं० अण० रेद 

उपचार- 

इस विषय में उपचार की दृष्टी से, महाराष्ट्र की 
प्रसिद्ध वौद्या श्रीमती लक्ष्मी बाई चोरचणकर (आयुर्वेद 


*अाए्िधछांथ एक मा ऋिततििििाणा्दभभभक्ष चलढड 20 पता आर + 5 इक 3४ का ५.०. वीक करन शक ली ला डक पनदल 


विशारदा) के .चिकित्सानुभवों में से कुछ अनुभव यहां दिये 
जाते हैं-- . ही 
अनुभव ने १--रोगी स्त्री उम्र ३०- वर्ष की, इसे 
वार-बार अपचन, शुल, आताह् (पेट का फूलना) थक्रावट 
पैरों में दर्दे इत्यादि लक्षण थे । डाबटरों ने अनेमिया का 
निदान करके श्ानेक इंजेक्शनों का प्रयोग कियाथा । 


जिससे थोड़ा लाभ होकर पुनः गेसी ही हालंत ही जाती 
थी ॥। मे 


सोहितक्षरा योनिरोग के लक्षण मेरे परीक्षण में आये। 
इसे मासिकधर्म २५ दिन के अन्दर ही हो जाया करता, 
तथा रज:स्नाव ८ दिच तक अधिक प्रमाण में होता था 
इस प्रकार अधिक रक्तस्नाव के कारण ही उप्तके गग्निमांथ 
और दोर्गल्य का निदान कर, उसे लघु, सुपाच्य आहार क#े 
लिये कहा, तथा कोष्ठस्थ गजीर्णं नष्ट होकर अरित प्रदीपत 
होने के लिये, तथा जझूल और आनाह की ज्ञांति के लिये 
हिग्वाष्टक २ माशे और संघानमक ४ रत्ती के मिश्रण के 
प्रमाण से दिन में ३ बार लेने के लिये ३ माचायें बनाकर 
उप्णोदक के साथ सेवनाथथ दी गई इसी प्रकार ४ दिन 
यही औषधि देने के पश्चातु जब मालूम हुआ कि कोष्ठस्थ 
दोष संचय दूर हो गया है तब रक्तस्राव के स्तम्भनार्थ 
तथा मासिक घर्में शीक्ष न होने पावे एतदर्श-- 

कामदुघा रस २ रत्ती और प्रवाल ४ रत्ती के मिश्रण 
की एक मात्रा के प्रमाण से प्रातः सायं शकरा मिश्रित 
इुग्ध के साथ सेवनार्थ देना प्रारम्भ किया, तथा मोजन के 
पश्चात्‌ दोनों शाम के लिये बशोकारिष्ड की मात्रा १। तोले 
में उतना ही जल मिलाकर लेने के लिये कहा गया । 


छा... का. 
(& वाग्भट्ट, शाज् घर तथा माधव चिदान में इसे द्वी “लोहितक्षया” कहा है, ऐसा माना जाता है। तथा वाग्मट्ट 


में जो 'रक्तपोनि' है चहे लोहितक्षरा है। किन्तु लोहितक्षया में आतंव का घीरे-घीरे क्षय 
वह स््री फिर वन्ध्या हों जाती है। इसी से 'चरक जी ने इसे अरजस्का या शुष्का नाम दिया 
करा में) पित्त के साथ वात का जअचुबन्ध हुआ करता है, जेँसा कि वाग्मट्ट में कहा है--- 


ही हो जाता है गौर 
है। त्था इसमें (लोहित- 


““""“वात-पित्ताम्यां क्षीयत्ते रज: | सदाह काइये वेवण्ये यस्या: सा लोहितक्षया ॥॥ “+अन्हु०उन्स्थान अ० ३४ 


इसमें शरीर में दाह, कृधवा झोर॑ विवर्णंता ये विशेष लक्षण होते हैं ।॥ रक्तयोनि की विशेषता यह 
एवं पित्तकारक द्रव्यों के अति सेवन से स्त्रियों का रक्त, पित्त से दूषित्र होते पर योनि से बहुत 
है। गर्भस्थिति होते पर भी रक्त्नाव वनन्‍्द नहीं द्वोत्ता तर्था बीज के भ्राप्त होने पर भी यह 


है कि रक्त 
अधिक प्रम्ृत्त हे'ता 
ह स्त्री सन्‍्तानरद्वित द्ोती है, 


कहा है--रक्तपित्तकरैनाया रक्‍त॑ं पित्त न दूषितमु । ब्तिश्रवत्त ते योन्या लब्धे बीजेडवि साउप्रजा (सासू जा) 


-+च० चि० अ० ० 


डर 


दिल दल तक जबदेअ 
पद पक करन सर 


. दही, गुड, भिर्च, लहसुन जादि पदार्थ वज्य॑ं करते 
हुए, उसका उक्त उपचार दो माह तक किया गया । उसकी 
सब शिंकायलें दूर हो गई, पूर्गवतत शरीर में शक्ति का 
संचार हुआ, तथा मासिक घ्म भी यथास्थित नियमान्तुकूल 
होने लगा । अनेमिया नष्ट हो गई । 

अनुभव नें. २-- लोहितक्षरत (रसवृद्धिजन्य) 
जी उम्र ३९ | इसे अज्मदे, सुस्ती, आलस्य, अपवन 
अस्वस्थता (विचनी) तथा वायें हाथ के नीचे के भाग में 

पीड़ा यह नित्य की शिकायतें थीं । मासिकघम प्रति १५ 

दिन के. बाद शुरू होकर ४ दिनों तक जारी रहता था, 

किन्तु इसे थकावट नहीं थी । ह 

थे सब रसवद्धि के लक्षण हैं, ऐसा निदाच कर उसे 
सोंठछ, .घनिया और सोंफ समभाग का पाचक चंवाथ, तथा 
शारोग्यवर्घिनी २ रत्ती और प्रवाल ४ रत्ती के मिश्रण 
की १ सात्रा के अनुसार प्रातः सार्य शहद के साथ सेवनार्थ 

दवा प्रास्म्भ की । लघु आहार के लिए कहा गया 
उदत उपचार के बाद प्रथम सप्ताह में ही जद्भुमर्दे कम हो 
गया रुप्णा को स्वास्थ्य का अनुभव होने लगा । मासिक 
घ॒र्मं २९ दित के बाद जाना शुरू हुआ । हाथ के दर्द के 
लिये विषगर्भ तैल की मालिश और सैकने का उपचार 
बतला दिया गया। इस प्रकार ३ साह के उपचार के 
बाद वह पूर्ण निरोगी हो गई मासिक घर्म २२ दिलों के 
बाद ही आता था, किन्तु ज्ञाव के प्रमाण में बहुत कमी 

हो गई।॥ 

अनुभव नं. ३--लोहितक्षरा ( वात प्रकोप ) 
रूणा उमर ४२ । इसे कटिणश्यूल और गश्वं तस्नाव 

' अनेक वर्षों से जारी था। इसे भी मनेमिया समझ कर 

कई उपचार किये गये थे ॥ 

किन्तु यह भी लोहिंतक्षरा योनिरोग से दी ग्रस्त थी । 
बार २ मासिक घर्म तथा अधिक प्रमाण में रक्त स्ताव 
हुआ करता था ॥ इसीसे वातठग्रकोप होकर रूक्षत्रा की 
बुद्धि हुई, सौम्य एवं स्विग्ध शुक्र घातु का नाश हुआ । 
यह दुष्टि प्रतिलोम गति से शुक्र के पश्चात्‌ मज्जा और 
तदनन्तर भेद घातु तक पहुंची, एगं मेद क्षीणता के कारण 
कठिशूल कौर रक्‍तक्षीणता ये लक्षण निर्माण हुए । 

मस्थिगत्‌ सरकतमज्जा (र८्ता27०७) का क्षीणत्व 
पद्दी उसके पाण्डुत्व या अनेमिया का मूल कारण है, ऐसा 


धन्वन्तरि 








जानकर शुक्रधातुवर्धक चिकित्सा करने हे ६'्णा को 
उपशस हुआ, रोग की बहुत कुछ शान्ति हुईैं। €ग्ण। कौ-- 
वृष्यवटी (प्रयोग देखिये पीछे शुक्रक्षय 5 प्रकरण में) 
४ रत्ती कौर प्रचाल ४ रत्ती के मिश्रण की एक मात्रा के 
अनुसार प्रातः साय॑ शर्करा सिश्चित दुग्ध के साथ दिन में 
दो मानत्रायें सेवनाथ देना प्रारम्भ किया, तथा भोज के 
पश्चात्‌ दशमूलारिष्ट का सेवच कराया गया - 
प्रथम सप्ताह में श्व तस्नाव में बहुत कमी होगई रुग्णा 
को बहुत हपँ हुआ ॥ त्था इस हुए और जानन्द के कारण 
रूपण्णा को दीघक्र ही स्वास्थ्य दशा प्राप्त हुई क्योंकि 
आनन्द >मी शुक्रवर्घधक होता है | इस प्रकार उक्त 
उपचार से ह्वी उसका लोहितक्षरा योनिरोग तथा पांडुरोग 
दूर होकर स्वास्थ्य का अनुभव हुआ 


- यहां तक झआार्तव वृद्धि पर संक्षेप में विचार हुआ अब 
छर्तवक्षय पर विचार करें । 


आदतेंब क्षय या नाश 

आतंव चाश के मुख्य तीन प्रकार हैं-- 

(१) पारम्भ में दी, स्त्री के यथायोंग्य मार्तवप्रवृत्ति 
के समय में (१२ से लेकर १३ या ६५ बषें की अवस्था 
में) भी धातेव की प्रवृत्ति न होना, यह प्राथमिक अना- 
बे (?ए?तंणथाफ ध767077769)कद्दाता है। ऐसा प्रायः 
गर्भाशय तथा वीजकोप (0४79) के विलम्ब से परिपक्व 
होने के कारण या राजयक्ष्मा, रक्तक्षय या शरीरशोषक 
अन्यात्य रोगों के कारण भी होता हे । 

(२) अन्तरस्थ ऋतुस्नाव--घर्थातव अनातेंच के इस 
प्रकार में आर्तव की प्रवृत्ति तो होती है, किन्तु वह बाहर 
नहींआता । इसे क्रिप्टो मिनो रिया ((75४]0*97०0477769) 
कहते हैँ । इसमें कन्या के योग्य बय में आर्तव प्रवत्ति होने 
पर भी, उसके बाहर आने को मार्ग में रुकावट होने से 
बह भीतर ही भावृत्त रहता है | प्रायः योनिमाग का न होना 
(305०7०४ 07 ४8279) या गर्भाशय की ग्रीवा में छिद्र 
का न होता या योनिद्वार के पर्दे (योनिच्छद छज़मादा) 
में छिद्र का न होना इत्यादि कारणों से प्राय: यह आवृ- 
त्तार्दव हुआ करता है। कभी-कभी आघात या शस्त्रकर्म 
के कारण भी योत्तिमार्ग या गर्भाशय के सुख में रुकावट 
पंदा हो जाया करती है । 


अन्तरस्थ ऋतुखस्राव या झनार्त॑व के इस प्रकार की 


चिकित्सा-रहस्प 


४४३ 





अवस्था में मासिकधर्सम के समय वस्तिगल्नर या श्लोणि- 
प्रदेश (?रा४5) में पीड़ा, बेचैनी, सिरदर्द श्रादि लक्षण 
होते हैं । त। थनार्त॑व की उक्त नं. १ या निम्न नं. ३ को 
क्षवस्थाओं में इस जावृत्तार्तव का ध्यान रखते हुए यदि 
हो सके तो रुण्णा के जननेन्द्रिय का परीक्षण अवश्य ही 
करना या करवा लेना चाहिए ॥ | 
(३) क्षीणार्तव या नष्ठार्तव-यहू्‌ प्रकार अस्वाभा- 
विक रजोरोघ या रोगों के उपद्रव स्वरूप रजोरोघ[$600- 
ग्रतेक्षाए &ग्रा०्गणाए9] का है। इसमें अवस्था एज 
परिस्थिति के अनुसार यथायोंग्य समय पर स्त्री को बार्तव 
प्रवृत्ति होंती है किन्तु आगे चलकर कुछ दिनों बाद वह 
अस्वाभाविक रूप से उक्ावट के साथ होने लगता है या 
क्षीण और नष्ट दशा को प्राप्त होता है। ऐसा प्राय: रस 
की क्षीणता से (वयोंकि रज या आर्तव रस का ही उप- 
घातु है), अथवा रक्तक्षय, राजयक्षमा, मधुमेह, पाण्ड, 
दुष्टाबद, मस्तिष्काबु द, शरीर क्षयकारी अन्य विकार, 
या चित्तोदंग (]थवांठग०ण०७) उन्‍्माद आदि अन्यात्य 
मानसिक विकारों से भी होता है। उक्त प्रकार के विकारों 
में प्रायः पित्त का क्षय तथा बात कफ की वृद्धि होती है । 
इन दोषों की वृद्धि से गर्भाशय में आर्तव उत्पब्त होने का 
जो स्वाभाविक क्रम या मार्ग है वह भावत्त हो जाता है। 
फलत: छ्नियों का थार्तव क्षीण या चष्ट हो जाया करता 
है | इसीसे कहा है-- 
“दौषैरांडतमागंत्वादार्तव॑ नइयति स्त्रियाः ४ 
“सु० शा० झऋ० २ 
भेद (चरबी) की वृद्धि से भी आर्तद लाव का मार्ग 
अवरुद्ध हो जाने से,मथवा रजोंवाही शिरा या गर्भाघय का 
मुख अत्यन्त ही वारीक (सूचिवक्‍त्रा) होने से भी आर्तसव- 
स्राव में रुकावर्ट जाती हैं॥ तथा अपान वायु की विक्नृति 
था उसकी ऊर्ष्जंगति हो जामे से भी उक्त दछ्षा की प्राप्ति 
होती है । गर्भाशयस्थ अपानवाणु के प्रमुख कार्यों में से 
यह भी एक कार्य है कि वह ठीक-ठीक प्रकार से रज का 
निप्क्रमण करें । किन्तु उप्तकी ऊर्ध्भयति के कारण आर्तव 
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का स्राव ठोक नंद्वी ही पाता । उदावर्त्तायोनि-विकार में 
प्रायः ऐसा ही हुआ करता है। गर्भाशय में झघूल होकर 
रज का. स्राव फेनयुक्त बहुत ही अल्प प्रमाण में होना यह 
उदावर्तायोनि रोग का प्रमुख लक्षण कहां गया है--- 

“सा फेनिल उदावर्त्ता .रजः . कृच्छेणमु चति (” 

ध्यान रहें, नियमित रजोदर्शंन नारी के सुन्दर स्वा- 
स्थ्य और सोन्दययं का नियामक तथा सहायक होता है । 
आार्तव॑ के नियत समय पर विद्या कष्ट के आने से, स्त्री 
के अच्छे स्वास्थ्य का क्षनुमान किया जा सकठा है जिस 
स्त्री को भाहवारी ठीक समय पर बिना किसी कष्ट के 
होती है, उसे प्रायः अन्य रोग होने की बहुत कमर सम्भा- 
वना रहती है । क्योंकि बिना कष्ट के मासिक ज़़्ाव के 
द्वारा स्त्री शरीर का दूषित या विषोत्पादक अंश निकल 


जाया करता है, जिससे शरीर पुनः ताजा (स्वस्थ) थौर 
गर्भधारण करने के योग्य बन जाता है । 


प्रथम प्रकार का या हितीय प्रकार का आर्लचा- 
दर्शन--ऊपर आर्तवनाश (रजोंदशेन का न होना) के 
जो मुख्य तीन प्रकार कह झक्ष,ये हैं, उनमें से प्रथम प्रकार 
के धर्थात्‌ प्राथमिक अनार्तव' या “विलम्बित भनारत॑व' (७) 
326[8ए80७ ग्रा6९ आ६९६ 07 २७(टाईटं0त 0 ॥6 7388९४) 
के जो कारण निरदिष्ट किये हैं, उनके अतिरिक्त सर्वाज्भीण 
दुर्बंलचा, घातुगत दोष आदि भी हो सकते हैं अथवा 
आवचृतार्तव के जो कारण उक्त द्वितीय प्रकार में चलाये 
हैं, उनमें से भी कोई कारण हो सकता है । तथा उक्त 


'लक्षणों के घ्तिरिक्त भ्रम (चक्कर), दिमाग में गड़बड़ी 


उदर विकार, पेडू में बोझ, पीड़ा आदि कई लक्षण होते 
हैं और किसी--किसी को शोथ, मूच्छा या योपषापर 
(हिष्टीरिया) रोग भी होते देखा गया है । हक 
उपचार-- 

कारणों की ओर ध्यान देते हुए उपचार करना आव- 
इयक है, प्रवीण शस्त्र चिकित्सक के द्वारा गर्भाशय या 
योनिमा्ग की विक्ृति को दुर करना होगा । यदि सवा- 
ज्भीण दुर्गनलता, धातुगत दोप, यकृत प्लीहा के रोग आदि 
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(0) कभी-कभी क्वचित किसी स्त्री का गर्भाशय और वीजकोष दोनों ही सदा के लिये अपरिपक्व रह जाते हैं, 
जिससे उसे आतंव दर्शंव कदापि नहीं होता । इसे स्थायी अनार्तव (शिक्षएा॥80( ॥॥०077769) कहते हैं । वह 


सदा के लिये वन्ध्या ही होती हैं । 


ध्ड 


हो इसके फारण हों तो, रुग्पा को उत्तम जाह्ार, त्ियमित 
उष्ण-स्तान, साफ हवादार शृहु में दिवास, सन की प्रस- 
स्तता रखना विशेष थघावद्यक है) छिसी त्तरहु छण्ड नह 
लगनी चाहिए । हलका पुष्टिकर खाद्य की योजदा करते 
हुए, मासिक ज्ञाव जारी करते के लिये, तथा दोषों के 
निवारणाधघें- 
बंगशस्म योग--उत्तम वंगभस्म १ से २ रत्ती तक 
मे १ रत्ती उत्तम लोह भस्म जौर १ से २ साशे तक 
एलुव (मुसव्बर) मिला (१ सात्ा हुई) अच्छी तरह खरल 
कर हाहुद के साथ, प्रात: साय सेदन करायें । शीघ्र ही 
दीज कोष (०५७४४) की फलवाहिनयां, तथा जननेन्द्रियां 
सबल द्ोकर सासिक्रधर्म की रुकावट दुर हो जाती है । 
फच्यालोहादि बटी--ऐलुवा १० तो० दालचीनी, 
इलायची और सोंठ ५-५ तोले] तथा शुद्ध कसीस (कसीस 
को ३ घंटे तक भांगरे के रस में खरल कर घूप में शुष्क 
करलें, वह शुद्ध हो जावेगा) ७छ॥ तोले लेकर इनका महीन 
चूर्ण कर २० तोले गुलकन्द के साथ नच्छी त्तरह घोट 
कर १-१ रक्ती की गोलियां वना रक्‍्खें ॥ 
आयें मौषधि' नामक महाराष्ट्र ग्रन्य का यह प्रयोग 
ऐसी दशा में वहुत उपयुकत है । मात्रा--१ से २ गोली 
जल के साथ प्रातः साथं सेवव कराने से मासिक घर्म 
नियमित रूप से आने लग जाता है और ठीक प्रमाण में 
जाता है, उदद पीड़ा, सिरदर्द, बेचैनी, शर्निमांथ, 
अरुचि, मलावरोद्य आादि शिकायतें दूर हो जाती हैं । 
किन्तु, ध्यान रहे, यदि रुप्णा के शरीर में रक्ताल्पता हो 
और पांडुता का गई हो, तो प्रथम जिफलारिष्ट, सुवर्ण- 
सालनी वसनन्‍्त झादि रक्तवर्घंक औपधियां का यथोचित 
सेवन कराने के पदचात्‌ सासिकप्र्में की शुद्धि के लिए इस 
प्रयोग का सेवन कराने से उत्तम लाभ द्वोता है ॥ मिष्टान्न 
हिदल धान्य (अरहर, चना, मटर जादि) एवं कोई भी 
गरिण्ठ पदार्थ का सेवत नहीं करना चाहिए। तथा इस 
ओऔयधि का सेवन तियम पूर्वक ३ से ६ मास तक कराने 
से पूर्ण लाभ द्वीता है। छोटी तथा वड़ी श्वायु वाली सव 
स्त्रियों को इसका सेवन कराया जा सकना है। माप्तिक 
घ॒र्मं आने पर १० दिन तक इसका सेवन बन्द कर पुनः 
प्रारम्भ कर देता चाहिए । इससे मासिक धर्म की अनिय- 
मितता एवं ऋृष्रमाणता (कंशी कम छौर कसी ज्यादा 
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होता) दूर हो जावेगी । 

जननेन्द्रियों की निर्बंलता को दूर करते के लिये इस 
कन्यालोहादि वटी के साथ यदि वंगभस्म का सेवन कराया 
जाय तो और भी उत्तम लाभ होता है । 

सण्डुर भस्म योग - मण्छुर सस्म १ से ३ रक्ती तक 
को मात्रा में, महीन तचिफला घुूर्ण २ माद्ये तथा उत्तम 
घूृत ६ माशे और मंघु १ तोला मिला (यह १ मात्रा 
हुई) प्रततः साथ नियम पूर्वक एवं पथ्यापथ्य का ध्यात 
देते हुये सेवन कराने से उत्तम लाभ होता है । 

इस योग के विषय में औषधि ग्रुण धर्म शास्त्र में 
लिखा दे कि कन्या का वाल्यावस्था में कमजोर रहने से 
या मुहस्थि (रिकेट्स) या देह को निर्वेल वनाने वाले 
किसी प्राकृतिक रोग से, या अतिसार, संग्रहणी मादि 
किसी आन्‍्च सम्बन्धी चिर व्यधि से, अथवा यक्षत प्लीहादि 
रोगों के कारण कभी-कभी लड़की की झ्ायु वड़ी होने पर 
भी सर्वाद्धीन निरबलता, कृशता रहती है, रजोदर्शन चह्ीं 
होता, चेहरा निस्‍्तेज, गाल कुछ सूजे से रहये है,और सूक्ष्म 
ज्वर भी कभी कभी रहता है| और स्न्नी-वीज कोषों और 
गर्भाशय आदि जननेन्द्रियों का योग्प विक्राप्त न होने से 
मासिकघर्म की प्रवृति ही रुक जाती है ।॥ ऐसी बवस्था 
में उक्त मण्डूर भस्म योग उत्तम सफल कार्यक्रारी 
होता है । 

चष्ट पुष्पास्तक रसे--पारा, गन्धक, लोहभस्म, 
बंगभस्म, सुहागे की खील, चांदी भस्म, अकीक भस्म गौर 
ताभ्रभस्म ४-४ तोले लेकर, पारे गन्धक की कज्जली 
के साथ ज्षेष द्रव्यों को खरल कर उसमें ग्रिलोय, थ्िफला, 
दन्ती, हारंसिगार, कटेली, मकोय, हल्दी, वासा औरं 
खरेंटी में से प्रत्येक के स्वरस॒या क्वाथ की ३-३ भाव- 
नायें देगें, पश्चात्‌ सेंघानमक, मुलंठी, दन्तीमुल, लौंग, 
चंसलो वन, रास्वा और गोछछू प्रत्येक का चुण्ें ४-४ माशे 
मिला, उसे तुंलसी के रस में घोटकर १-१ रत्ती की 
गोलियां बचादें । 

यह रुस ऋण्दाशु ग्रन्थ का योग मासिक घम॑ को खोल 
देता है, नष्टातंव, नष्टशुष्क, योविद्ह्,, योमिक्लेद 
भादि बिकारों को दुर करता है । मात्रा--१ से २ गोली 
तक उष्ण जल के साथ देनी चाहिये । 


पाष्चात्य प्रयोगों में से--फेरी फ्रास्फेट छिछाय- 


चिकित्सा-रहुस्प 


अ्घ्ड 





एा०89040०) और पोटोशियम फास्फेट (?९०ै४४शेपा। 
ए॥08|॥2०) की ५-४ ग्रेत, की मानत्रायें एकत्र मिलाकर 
इसकी २ मात्रायें प्रातः सायं सेवत कराते रहने से शरीर 
पुष्ट होकर रजोदर्शव हो जाता है। ऐसा कई डाक्टरों 
का अनुभव है । 

(६) सर्व साधारण प्रयोगों में सो-- 

नीम की छाल और गुड़ २-२ तोले के साथ सोंठ ४ 
माशे जौकुट कर १७ पाव जल में जौटाकर आधा पाव 
शेष रहने पर छान कर पिलाने से; और--- 

काले तिल और गोखरू १-१ तोला एकत्र कर थोड़ा 
कूट कर ५ तोले जल में रात्रि के समय भिगो देवें ।॥ प्रातः 
अच्छी तरह मसल छावकर जो रस भिकले उसमें थोड़ी 
प्रावकर मिला नित्य प्रातःकाल पिलाया करें । अवश्य 
लाभ होता है। ताप्यादि लोह तथा फलघुत आदि का 
भी सेवन कराया जा सकता है। 

अवात्त व का तृतीय प्रकार 

क्षीणातंव या नष्टात्तोव (असमय में मासिक धर्म का 
बन्द होना) --- 

योग्य समय पर रजोदर्शन का न होना अथवा रजः 
खाव कम होना और योनि में पीड़ा होवा आदि लक्षण 
होते हैं । जेसा कि कहा है-- 

आर्तवक्षये.. यथोकच्तितकालादर्दोनमटपता वा 
योनिगेदता तभी “-सु. सु. अ. १५ 

आतेंव के क्षय होने पर रुप्णा को चरपरे, खट्टे, नम- 
कीन, विदाही, गरम और भारी (गरिष्ट)भमोजन' की तथा 
इसी प्रकार के फल, शाक-सव्जी और पेय पदार्थों की 
वासना द्वोती है। कहा है-- 

कद्वम्ललवणम्लानि विदाहीनि शुरुणि च। 

फलेशाकानुपानानिस्त्री वाज्छत्यातवक्षये ॥ 

(डल्हण दीका, सु. सू- अ. १ ५) 
चिकित्सा की दृष्टि से सष्टात्तव असमय में मासिक 


बन्द होना या कष्ठात्त व (09870 ९6००७॥४॥७७) के दो भेद - 


किये जा सकते हैं-- 

(१) वत्तमण्डल (२०एा०थंह80) विकृतिजन्य और 
(२) रक्तसंचयार्मऋ (००४ह०आा२०) । 

(१) वातम्ण्डल विक्ृतिजन्य कंष्ठात्तव या नष्ठात्त व 


के कारण । 

मासिक घर्म के समय आद्रा स्थान में घूमना-फिरना, 
शीतल जल से स्वान करना, शीतल या जलीय प्रदेशों में 
रहना, पात्ती में भीग कर कोई काम करना, अधिक समय 
तक जल में खड़े रहना, ठण्ड या सरदी का लगना, 
अजीर्ण, विलासी जीवन, परिश्रम न करना, अधिक विषय 


. सेवन, उपवास, रक्ताल्पता, पाण्डु, गण्डमाला, इवेत प्रदर 


या डिम्बकोष (0एआ9) का कोई रोग, यकृत विकार, 
फेफड़ों की खराबी, मावसिक द्वुःख, शोक, प्रबल उद्व ग, 
उत्तेजना, ईर्षा, हैं ष, पति के प्रति अप्रीति, अधिक रोचा 
आदि कारणों से हुआ करता है।_ 
उक्त कारणों से होने वाला कष्ट या नष्टात्त व प्राय: 
युवतियों को युवावस्था में होता है । तथा कभी-कभी उस 
सस्‍त्नी को भी होता है जिसे ऋतु के मारंभकाल से १० या 
१२ वर्षों तक कोई संतान न हुई हो । प्रत्येक बार संभोग 
काल में पुरुष के द्वी प्रथम स्खलित हो जाते के कारण स्त्री 
की विषय कामना की पूर्ति न होने से भी उसे जो एक 
प्रकार का क्षोभ होता है उससे भी यह अवस्था भ्राप्त हो 
सकती है| दुर्गनल एवं कोमल प्रकृति वाली गय्रुवत्तियों का 
अत्यधिक मेौथुन में प्रवृत होना इस विकार का प्रमुख 
कारण माना जा सकता है । बन्ध्या स्त्रियों में भी यह 
विकार अपेक्षाकृत अधिक होता है 
' लक्षण-मासिकस्राव के प्रारम्भ होते ही या उसके 
दो एक दिन पूर्व ही तथा जितने दिन ऋतुखाव होता है 
उतने दिनों तक रुग्णा के कटि प्रदेश में , पेड़ में, तथा 
जांघ, पीठ, डिम्बकोष एवं जरायु में असह्य पीड़ा होती 
है । प्रथम तीन दिनों तक असह्य पीड़ा होकर फिर धीरे- 
घीरे कम होती है । पीड़ा भी ठहर-ठह र कर होती है, तथा 
कभी सिरदर्द और मर्च्डा के लक्षण दिखाई देते हैं | रक्त 
थोड़ा निकलकर किसी कुपथ्य से उक्त जाय या स्वभावतः 
जनेनस्द्रिय की दुर्गलता से कम मात्रा मों घिकले तो भी 
पीड़ा असह्य होती है, जिससे स्त्री बेचैन दह्वो जाती है । 
ऋतु के इस .कष्ट के साथ ही साथ वातप्रक्रोप के अन्या- 
न्‍्य विकार सिर में पीड़ा, स्वभाव में भीरुता, चिड़ चिड़ा- 
पन, चक्कर, श्वास कष्ट, कलेजे में घड़कन, पैर के पंजों 
में सूजन, मितली, वमत, अग्तिसांदय, प्रलाए, उन्माद, 


. हिस्टीरिया घादि विकारों के लक्षण होते हैं ॥ कभी-कभी 


डशच 


उक्त अ०्हा पीड़ा की दशा में आात्तव के साथ गर्भाशय या 
दरायु की दलष्मिक झिल्ली के ठुकढ़ें भी निकलते हैं। 
इसे भेस्त्रनस डिसमेनिरिया ([थिंशग्रॉण8००ए5 तजशाशा- 
०77700७8) कहते हैं। उस समय भ्रसव वेदना जैसी पीड़ा 
होती है । 
उपचार- 
इस विकार की चिकित्सा करने के पुत्र यह देख 
लेना आवष्यक है कि रुएण्णा को गर्भधारणा तो नहीं हुई 
है $ यदि गर्भंघारणा न होने का निवचय हो जाय तो 
नष्टात्त'च या कष्टात्तो चुकी उक्त किसी भी जवस्था में वात- 
प्रकोष शामक उपचार-लघुपोषक आहार, फल, मवंखन, 
दूध,मांसरस, अण्डे की जर्दी आदि चलवर्धषक आहार की 
योजना, तथा साधारण व्यायाम के साथ-सप्ताथ पूर्ण आराम 
की भी योजना करते हुए प्रकृति, देशकालादि का विचार 
कर उचित बलवर्घक औषधियों की योजता करनी चाहिए। 
यदि रुग्णा में रक्तात्पता हो तो साधारण रकक्‍तवर्घक उप- 
चार भी करते रहने से स्वाभाविक ही ऋतु ठीक आने लग 
जाता है । यदि इसमें सफलता न मिले तो साथ ही साथ 
मिध्म साधारण प्रयोगों का व्यवहार करें-- 
ध्यान रहे, शरीर में वातहर तेलों की मालिश के साथ 
पहले शरीर में वलव्धंक औषधियां देनी चाहिए । परन्तु 
वलवर्धेक भौषधियां ऋतुकाल के अतिरिक्‍त दिनों में सेवन 
करानी चाहिए, तथा ऋतुक।ल में पीड़ा ज्ञामक औषधि 
का सेवन कराता चाहिए । 
ऋतुकाल में प्रायः वातताड़ियों को दुर्बेंलता से 
आतंव के मतिकलते में वड़ी कठिनता होती है, तथा रुग्णा 
इसी यन्न्रणा से विद्वल हो जाती है । ऐसी दर्या में रुग्णा 
को एक 5छ में, जिसमें पोस्त के डोंडों का गरम कपाय 
भौर सोड़ा पड़ा हुआ हो, कमर तक जल में बैठाना चाहिये 
१५ या २० मिचट तक जल में बेंठाने के वाद शरीर को 
भ्रच्छी तरह पोंछकर गरम वस्त्र थोढ़ादें और पेड पर 
गरम जल की बोतल का सेंक करें। साथ ही गर्भाशय के 
मुख पर घतुरा रस क्विया (४० 8श6079) यदाद 
भस्स और रसौत को एक पोटली से बांधकर रखबखें । 
यदि इस उपचार से पीड़ा शांत व हो, तो माफिया का 


धन्वन्तरि 


9 ऋआअक्‍घख ा जणय::8फज+: 


त्वचा में सूची वेध कर दें। परन्तु स्त्री का हृदय याँदि 
दुबंल हो, ती यह सूचीवेध अच्छा नहीं रहता । ऐसी दशा 
में कोई निद्राजनक औषधि (जो हृइयावसादक न हो) 
देनी चाहिये | ऋतु काल व्यतीत होने पर बल्य जौपधियां 
देनी चाहिए | इसके लिये आशयुर्वेदीय दुहत्‌ बोगराज 
गुग्गुल को भश्वान्धारिष्ट और दशमूलारिष्ट के साथ या 
केवल दशमूल ववाथ के साथ सेवन कराना उत्तम है । 

रक्त की न्‍्यूनता के कारण यह कष्ट हों तो लोह 
के योग जैसे वचिन्तामणि चतुम्राखरस, वात चिन्ताप्रणि 
रस आदि को वलाकषाय के क्षीरपाक के साथ देवें औौर 
भोजनोत्तर वसारिष्ठ का प्रयोग करें । शरीर में प्रतिदिन 
बलातैल था नारायण दैल की मालिश करायें । रात के 
साथ इस रोग में यदि पित्स का भी प्रकोप हो तो शताव- 
रीघुत या अश्वगन्धादिघृत को दूध में मिलाकर कुछ काल 
तक सेवन कराना चाहिए । कई बार देखा गया है कि 


गर्भस्थिति हो जाने से भी इस विकार की शाँति हो 
जावी है । 


(धन्वन्तरि नारीरोगाडू में ओ० घर्मापन्‍दजी के लेख 
से साभार) 

कपास के फूल और पत्ते आधपाव लेकर सेर भर 
जल में चतुर्थाश क्वाथ सिद्ध कर उसमें थोड़ा ग्रुण मिला 
कर पिलाने से, अथवा --- 

कपास की जड़ £.) १ तोला का चुण कर एक पाव 
जल में पका्वे । आधा पाव छैेप रहने पर थोड़ी शक्कर 
मिला उसकी दो खुराक दिन में २ बार पिलाने 
से अथवा--- 

मूली के बीज, गाजर के बीज और सैथी चूर्ण १-९ 
माशा खरल कर ३ मानायें, उप्ण जल से पिलाते रहने 
से मासिक सम्बन्धी कष्ठ दुर-हो जाते हैं। गथवा--- 

एलुवा २ तोले तथा हीराकसीस कर केशर १-१ 
तोला लेकर तीचों को अके सोंफ में घोट कर ४-४ रत्ती 
को गोलियां बचालें । मासिक घममें या ऋतुकाल के ७ 
दिन पहले से प्रातःसा्य १-१ गोली गरम पाती के साथ 
सेवन कराने से भी विशेष लाभ द्वोता है । 
विशेष प्रयोग- 


सन्नी गदाध्तक बटी--एलुवा, रक्तवोल, सुद्दागे कक 


क पीले फूल की देवकपास की जड़ लेनी चाहिए । इसका पौधा काफी बड़ा होता है । 


चिकित्सा रहस्य 





फूला छोर दांलचीनी प्रत्येक का चुण्ं २-३ ठोले तथा 
हीरा कसीस, सोंठ और क्विनाईम १-१ तोला सबका 
छूण एकत्र कर उसमें गोली बनाने लायक छाहद मिला 
खूब घोंटकर चने जैसी गोलियां बनालें ।'... 
ऋतुकाल के ६ दिन पहले से प्रातः सायं २-२ गोलियां 
जल के साथ संवन क्रावें । ठीक ऋतु आने. पर लग 
जाता है, फंततु ठीक जाने पर यह प्रयोग, बन्द कर देना 
चाहिए । इन गोलियों के साथ कुंमार्थाप्तव एक चम्मच 
दिया जाय तो और भी अधिक लाभ होता है | यंह प्रयोग 
प्रत्येक मांस में ऋतु आने से ६ दिन पूर्वे सेवन कराते । 
इस प्रकार २-३ बार कराने से सव विकार दूर हो जाते 
हैं। गर्भ-रहने का निषचय हो गया हो वहां ऐसी ददवायें 
न देती चाहिये | 
.' यदि बहुत ही कष्ट के साथ ऋतु भाता_ है तो. उस 
समय उक्त गोलियों के साथ उलटकृम्बल हैंड के क्वाथ 
(या बाजार में तैयार मिलने बाले इसके प्रवाही सार) 
की ४ या ६ खुराक देने. से शीक्ष ही पीड़ा झानन्‍त हो 
जाती है, और बिना कष्ट के ऋतु ठीक समय पर, था 
जाता है । उक्त उलटकम्वल के प्रवाहीसा (या टिचर) 
की मात्रा दो छोटी चम्मच है। (वेद्य गोपाल जी कुवर 
जी ठक्कर का यह खास प्रयोग बड़े मार्क का है) । 
रज प्रवर्तिनी वटी नं० १-- सुहागा फुलाया हुआ 
चूत में भूनी हुई हींग, शुद्ध कसीस, और . घछुतकुमारीसार 
(सुसव्बर या एलुबा) सब समभाग चूर्ण कर एकत्र घीक्‍वार 
के रस में जच्छी तरह खरल कर (लगभग ६ घण्टे 
खरल करे) चने जैसी गोलियां (लगभग २-२ रक्ती की 
गोलियां) बना रवखें । मात्रा--१ से २ गोली 
अचुपान में -- ' 
काले तिल, इन्द्रायनमूुल, अमलतास का गदा और 
सौंफ के पौधे की जेड २-२ भाग, बांस की गांठ, कपास 
मूल, गाजर वीज, मूली बीज, ककड़ी बीज की गिरी और 
हंसराज १-१ भाग लेकर, सबका जौकुट चूणं कर, हे तोले 
चूर्ण को १६ ग्रुने जल के साथ चतुर्थांश क्वाथ सिद्ध कर 


डर 


उसकी . ३ खुराक दिन में .३ बार (प्रातः, -दोपहर और 
रात्रि को) थोड़ा-थोड़ा ग्रुंड मिलाकर ग्रोली के ऊपर पान 
कराठें । अथवा केवल काले तिल का क्वाथ बना, कुछ 
ठंडा होने पर गुड़ मिलाकर पिलावें । मथवा केवल संदोष्ण 
या स्वच्छ जलानुपान के साथ सेवन करागें। __ 

मासिक घंममें यदि शुरू हों जांय तो, १० दिन तक 
इसका सेंवन बन्द रक्‍खें । उक्त वटी का प्रयोग मैषज्य 
रत्नावली का सर्ग प्रसिद्ध एवं प्रमाणित है । 
.._ रजः प्रवर्तिनी बटी भं०' २--दालचीनी, एल्लुवा 
तथा शुद्ध कप्तीस १-१ तोला का महीन चूणं एकच्र कर 
उप्तमें शुद्ध अफीम १ तोला को हुलहुल के पत्र रस में 
घोलकर-भिलागें तथा अच्छी तरह खरल कर २-२ रत्ती 


की गोलियां बनालें [ प्रातः और रात्रि में दो ' बार १-१ 
गोली निम्न क्वाथ के साथ सेवन कराओें--- 


सोंठ, मिर्च, पीपल १-१ माशथा, वायबिडंग, भारंगी 
बिनोला, इन्द्रायन मूल, दवेत बच, मूली के बीज -माजर बीज 
और सोया बीज़ ३-३ माशे तथा काले छिल २ तोला सबका 
जीकृट चूर्ण कर २० तोले जल में मिमरोकर, अग्वि के 
ऊंपर ओऔषेधि पात्र को चढ़ा देगें और इसमें पुराना गुड़ 
२॥ तोले डाल देवें । ५ तोले काढ़ा शेष रहने पर छोत- 
कर पिलावें । यदि इस व्वाथ से अधिक दस्त जाने लगें 
तो उक्‍्ते योग में से इन्द्रायनमूल निकाल देना चाहिए । 
इस प्रकार रोगी देश कालाचुसार इस प्रयोग के सेवन ' से 
बहुत अच्छा लाभ होंता है । यह प्रयोग श्रीमती इन्दिरा 
देवी जी शास्त्री का प्रपाणित है 

कसीसादि बंदी-कसीस (शुद्ध) ,मुनी हींग, सुहागे का 
फूला, सोंठ, चित्रकपूल, इन्द्रायतमूल, इन्द्रायन के फंल, जवा- 
खांर, सज्जीखार, सेंधा नमक, हल्दी, दारुहल्दी, कपुर और 
समुद्रशांग समभाग चकूटछानकर तेथा घींकुवार के रस में 
खरंबक कर चने जैसी गोलियां सेबनाथ गौर कुछ शिखराकार 
की गोलियां (सोगठियां) बनने रिद्रिय में घारणाथें बना रखें । 
मात्रा --प्रकृति और शक्ति के अनुसार २ से ४ गोली तक 


दिन में २ वार सेवन करावें और आबद्यकत्तानुसार 





है) उलटकम्बल एक वनस्पति है, जो प्रायः बंगाल में होती है । यह वनस्पति इस काम के लिये बहुत चम- 


व्कारिक लाभ करती है, जछर उपयोग करके देखना चाहिये । हि 


पहु वतस्पत्ति ने सिने, वे बंगाल केमिकल 


के एजण्टों से इसका प्रवाह्दी-्ार खरीद कर काम में ला सकंते हैं । 


फामे #ऋुआ 
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सोगठी योनिमार्ग में रखने से नष्टार्तव ओर पीड़ितार्तव 
आंदि मासिहवर्म के कष्ट दूर होते है ओर नद्तु समय 
पर आने लग जाता है । े 
रसतन्त्रसार में इस प्रयोग के विपय में कहा है कि- 
कई भेद बड़ी हुई स्त्रियों के गर्भाशय और बीजाशय बहुत 
कठोर होते हैं। उनको मासिक धर्स जाने पर बति 
'क्रष्ट होता रहता है, रज:स्लाव बहुत कष्ट में होता है । 
उनकी ऊपर वहे हुए (रज:प्रवर्तनी वटी सं० १ में कहे 
गए) झनुपान के साथ कासीसादि बटी का मासिकवर्स 
बने पर (या ऋतुकाल में) १५-१५ दिन ३ मांस तक 
पथ्य भोजम, ब्ह्मचर्थ पालन पूर्वक सेवन कराने पर गर्भा- 
शय नरम हो जाता है। फिर मासिकधर्म नियमित बिना 
कष्ट के आने लगता है। यदि वेदना ठीक हो तो पेडू पर 
निम्ताड्ित पीडितार्तवहर लेप भी लगावें । 
पीडितातेंबहुर लेप--तिल और सरसों की खली, 
खजू र(गृूठली रह्वित)४-४तोले,डीकामाली,गूगल,एलुवा और 
पोस्त के डोंडे २-२ त्ोले इन सबको २० तोले जल में 
मिला, हलवे केसमान पकावे । फिर सहन दो सके चैसा 
गरम रहने पर शाम को गर्भागपष और बीजाशय के ऊपर 
प्रयम तैल का हाथ लगाकर लेप करें। ऊपर हुई चिप- 
कार्वें और कपड़ा रांब देवें । प्रातः लेप निक्राल कर थोड़ा 
तेल चुपड़ दें। कभी कभी केवल इस लेप के ही प्रभाव 
से बहुत लाभ द्ोता है। मासिक्रधर्म साफ आ जाता है, 
कष्द नहीं होता । गर्भाशय में शोथ ही तो वहू भी दूर 
हो जाता है। यह अति निर्भध और श्रेष्ठ उपाय है | शीत- 
काल हो या कष्ट अधिक ही होता हो, तो लेप लगाहर 
लोटे में या रबड़ की थैली में गरम जल भरकर 
२०-३० मिनट सेक करें | सेक अधिक समय तक न करें 
कारण गर्भाशय के ऊपर मृत्राशय होने से उप्तमें उग्रता 
आ जाती है | फिर पेशाब करने में कष्ट पहुँचता है 
(२० तं० सार भा० २) 
रज: प्रवर्तंक चुणं--भारंगी, कालीमिचं पीपल. 
ओर सोंठ ५-५ माशे और भूनरी हींग ३ माझे लेकर चूणे 
करें । मात्रा--२ से ३ साशे, अनुपानस ब्राह्मी १ तोला 
ओर काले तिल ५ तोले के कवाय के साथ सेवन करावें। 
“ मांसिक घ॒र्मे: आने. के समय से:.३० दिन पहले से रोज प्रातः 
देवें। सासिकधम आने. पर5 चुंण/ देना * बन्द कर ह्ड्स 
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धघन्वन्तरि 


प्रकार ४-६ मांस तक दिते रहने से मासिक धर्म 
रुकावट, झूल, कपर में दर्द, अरुचि, वेचैनी भादि दूपित 
रक्त की विकृति से होने बाले विकार दूर होते हैं। 
चीजाशय नलिका में छवरोध होने से रज:ख्ाव 
में कष्ट होता है, तथा पूरा स्राव नहीं होता । 
इसी हेतु से मस्तिष्क में भारीपन और बवेदता, दृष्टिमांच, 
शारीरिक निर्बलतां तथा पाण्डुतादि लक्षण उपस्थित होते 
हैं। इस विकार पर इस चूर्ण का प्रयोग किया जाता है । 
यह श्रोषधि सामान्यतः: १५ से ३५ वर्ष की भायु 
वाली स्त्रियों को दी जाती है | आगे रजोधर्म के बन्द होने 
का स्वाभाविक समय आता है, उस सभय उत्पन्त हुए 
विकारों पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए | यदि 
रुणा का शरीर निबंल हो, पाण्डुरोग से पीड़ित हो, तो 
मासिकधमं के ५ वें दिन से स्वर्णंमालिती वसनन्‍्त या 
लोह प्रधान औषधि का सेवन १५-१५ दिन तक कराते 
रहना चाहिए ॥ 
मासिक धर्म के दिनों में मलावरोध नहीं रहना 
चाहिये । भोजन लघु पौष्टिक लेवें | ३ दिन. तक समान 
न करें ओर शीतल वायु का सेवन भी त्‌ करें । नेत्रों कौ 
अधिक कष्ट न देवें । शान्ति से लेहे रहना विशेष हितावह 
है । यदि रुप्णा को मासिकधमं काल में मलावरोध हो 
तो सनाय या स्वादिष्ट विरेचन चूणं देकर कोषण्ठ शुद्धि 
करा लेनी चाहिए । अन्यथा रज:स्राव पूरा नहीं हो सकेगा 
(र० तं० सार से साभार) । 
इस विषय में पं० शिवशर्मा जी की निम्नलिखित 
सूचना स्मरणीय ओर प्रयोग बिल्लेष लाभकारी है -- 
आजकल का जीवत जैसे पुरुषों को वैसे ही स्त्रियों 
को वात प्रकृति बनाता जा रहा है । घी, दूध, दही आदि 
का व्यवहार ही उठ गया है। जहां व्यवहार हैं भी वहां 
असली दूध, घी ही नहीं मिलते । पानी, चर्बी, तैल आदि 
की मिलावट से बचना असम्भव हो गया है । चाय, अधार 
खटाई क्षादि का प्रयोग, शरीर को पतला बनाने वाले 
लंघन आदि, सव ही क्रियायें वायु को प्रकृपित करती 
हैं। ऐसी अबस्था में बहुत सी स्त्रियों को अल्पातंव या 
तध्टातंब हो जाता है । इन रुप्णाओं को कई बार उद्ण- 
बीये औौषध्त देकर रक्त को प्रकृत्त करने का प्रयत्तन किया 
जाता है | परन्तु उससे आतंव और भी सूख जाता है, 


चिकित्सा रहस्य 


क्योंकि उसके कम होने का प्रधान कारण रूज्ता है; न कि 
पैत्रिक क्रियाओं का हास । 

इनके लिये निम्न प्रयोग कई बार लाभप्रद सिद्ध 
हुआ है-- । 
बादाम मीगी ७ औौर छुहारा १ को रात के समय 
जल में भिगो दें। प्रातः बादाम का लाल छिलका तथा 
छुट्टारे की गुठली निकाल कर पीर्से, और उसमें अधे रची 
या १ रत्ती केशर तथा २ तोले मक्खन मिलाकर खिलादें 
उचित पशथ्य दें | गर्म पदार्थों व खटाई से परहेज रक्‍खें । 
प्राय: डेढ़ दो मास, के उपचार से ऋतु खुलकर आमने लग 
जाता है । (घन्वन्तरि से ) । 

ऋतुरोध लिवारक देकझ्ली अमेंट--यवक्षार, सज्जी- 
खार, दन्‍्तीक्षार १-१ तोला और कलमीशोरा १० तोले, 
इन चारों क्षारों को १ तोला उबले हुये जल में डालकर 
छावकर एक. स्वच्छ शीशी में भर रबखें । त्तिम्न एलादि 
क्वाथ की बना रबखें--- 

बड़ी इलायची, दालचीनी, अखरोट का छिलका १-१ 
तोला तथा हंसराज, बॉस का छिलका, छुहारा (बीज 
निकाला हुआ), मुनकक्‍्का (बीज रहित) गाजर बीज, प्याज 
के बीज, भेंथी के बीज २-२ तोले ओर सोया के बीज ८ 
तोले । सबको जोकुट कर अष्टावश्लेष क्वाथ बना, उसमें 
उत्तम सद्य चतुर्थाश मिलाकर छान लें, तथा एक शीशी 
में पुराने गुड़ की चाशनी बना रक्‍्खें। 

उक्त क्षार भिश्वण की मात्रा चौथाई से आधा तोला 
में ऐलादिक्ताथ आधा से १ तोला, तथा गुड़ की चाशनी 
आधा तोला तक ओर गरम पानी २ से ४ तोले तक 
एकत्र मिला(यह १मात्रा हुई) इप प्रकार की २-३ मात्रार्ये दिन 
में २-३ बार पिलाने से, किसी को शीक्र किसी को कुछ 
दिन में माप्तिक धर्म खुलकर आता है, त्तथा ऋतुशूल भी 
नष्ट होता है | इप्ते केवल रजःकष्ठ पर ऋतु आने के 
समय २-३ दिन पहले और जातंव समय २-३ दिन 
लियमासुसार पिलाकर बन्द कर देना चाहिए। गर्भावती 
को नहीं देवें ॥ 

गर्भाशय शुद्धि के लिये और रत्रःशुद्धि के लिये एवं 
गर्भागन के परदचात्‌ या वच्चा हो जाने के बाद इस प्रयोग 
की २-३ मात्रार्थें गर्भाशय की छुद्धि के लिए या जांवल 
निकालने के लिये देना चाहिए ॥ 


है 34 


यह प्रयोग अंग्रेजी अगंट' के समान गर्भाशय संको- 
चक है । अधिक सेवन नहीं कराना चाहिए। अगंट तो 
गर्भाशय पर दी जाती है, किन्तु गह प्रयोग गर्भाशय 
का मुख भी खोल देता है । अधिक सेवन कराने से फिर 
गर्भाशय का मुख बन्द नहीं होगा। अतः सावधानी से 
काय में लाना चाहिए। 
(श्रीमती सरोजनी देवी जैद्या का प्रयोग-प्रप्त सिद्ध 
प्रयोगा छू: से) 
आसचारिष्टों सें-एलुबासव --एलुबवा १ तोला 
आऔर मद्य (२० से ६० प्रतिशत वाली) २० तोले' दोनों 
को एकत्र कर बोतल में भर हढ़ कार्क लगाकर, ७ या १५ 
दिन -तक रकखें । बीच में हिलाते जावें। फिर फलालन या 
ऊनी वस्त्र से छानकर सुरक्षित रचखें। उक्त मद्य के 
स्थान में संजीवनीसुरा ४० तोले' तक ले सकते हैं ॥ 
माचा-- २ माशे से १ तोला तक, दिन में दो बार ५ 
तोले तक जल मिलाकर सेवन करावें | इससे पेट साफ 
होकर, क्षुषा वद्धि होती है तथा रजोधर्म के कष्ट दूर 
होते हैं 
सारस्वत्तारिथ्ट-[भै. रत्नावली का | देखो बृहदासवा- 
रिष्ट संग्रह । यह अरिणष्ट उस अवस्था में उत्तम काये 
करता है, जब मासिक घर्म के असमय से ही बन्द हो जाने 
से चक्कर (भ्रम), घबड़ाहट, वेचेनी, हाथ-परों में शून्यता, 
निद्रानाश, कर्णनाद आादि विकार हों ऐसे अवधर पर 
इसकी भाचा--६ माश्षे से २ तोले तक दिन में दो बार 
समभाग जल और २ से ४ रत्ती तक स्वणंमाक्षिक भस्म 
मिलाकर संवन कराते हैं । स्त्रियों के बीजाशय [वैसे ही 
पुरुषों के अण्डकोष ] की बुद्धि यथोचित प्रमाण में न होने 
से आयु वृद्धि होने पर भी शरीर का विक्रास उचित मंश 
में नहीं होता । ऐसी दशा में इस मरिष्ट का सेवन मकर- 
घ्वज और बद्भभस्म के साथ कराया जाता है । ह 
देवदार्वाद्यरिष्ट भी ऐसी अवस्था में उत्तम लाभदायक 
होता है । गर्भाशय के विकारों को यह शीघ्र ही दूर कर 
देता है । ऋतुस्नाव बन्द हो गया हो या थोड़ा-थोड़ा स्नाव 
किन्तु दुर्गन्ध रहित होता हो, गर्भाशय के चारों ओर वेदना 
हो, साथ ही ज्वर भी हो, तो इसका उपयोग रोग की 
प्रारस्मिकादस्था में अच्छा कार्य करता है। स्राव में दुर्गेन्ध 
हो या कीटाखुजन्य विषप्रकोप और ब्रण आदि से उत्पन्न 
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तीब्र विकार हों तो इसके: स्थान में दशमूलारिष्ठ का 
प्रयोग करना चाहिए । 
द्राक्षासव के साथ अग्तितुण्डी वटी--यदि* दस्त साफ 
तन होता हो, खुष्क होता हो, दुबचता हो 'और रक्त की 
कमी हो तो अग्नितुण्डी चटी (शाज्भ घर की) का सेवन १ 
गोली शाम को गर्म जल से देवें गौर द्वाक्षासव दोनों शाम 
भोजन के बाद, मात्रा १ से २॥ तोलें तक दोगुने जल के 
साथ देयें ५ लगभग १५" भास तक इस प्रयोग को जारी 
रखें । अवदय लाभ होगा । यदि बिबन्ध विद्येप हो तो 
द्राक्षासव के स्थान पर कुमार्यासव देना उत्तम होता है । 
कुंसार्यातव के भ्रयोप 'से पेट का अध्मान, गुड़गुड़ाहट 
शरीर की पांडुता और रकक्‍ताल्पता श्षीक्ष ही दूर होगी । 
विशेष ज्ञातव्य-----घ्यान रहे, उपयुक्त कोई भी 
प्रयोग के सेवत के साथ ही साथ गरम पानी की बोतल या 
केवल गरम पानी से भियोकर कपड़ा से सेंक करना तथा 
तारपीन तेल की पेट पर सालिश या गोपूत्र से सेंक करना, 
पोटली, वर्तिका, योनिमार्ग प्रक्षालन  (डुश) आदि वाह्म 
उपचार भी करते रहना आावध्यक है »< 
गर्भाशय में रखने के लिये यह पोटली अच्छी है-- 
कडुई तोरई का गूदा, छोटी पीपल, मेनफल, जवाखांर, 
पुननंवा के वीज जोर पुरावा ग्रुड़ समभाग लेकर उक्त 
द्रव्यों के महीन से मदहीन चूर्ण वना, ग्रुड़ में अच्छी तरह 
मिला रखबलतें। इसमें से १ से ३ माशे तक चुर्ण आावश्य- 
कतानुसार लेकर उसमें थोड़ी शराब (मद्य) मिला, साफ 
कपड़े में पोटली बना, रात्रि में सोत्ते समय गर्भाशय में 
रखते हैं । इससे सासिक्र धर्म खुलकर होने लगता है । 
वर्तिकाओं समें--कड़वी तुम्बी के बीज, दन्वीमूंल, 
छोटी पीपल, मैंनफल, मुलैठी इनके महीन चूर्ण में मद्य की 
गाद (सुराबीज) और थोड़, ग्रुड़ मिला धूहर के दुग्ध के 
साथ खरल कर वति वना योनि में रखने से अथवा--- 








> सुश्ुत शा० अ० २ में कहा .है- 


घब्य्य्तरि 
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: घरकचुंर, लौंग, सोयाबीज, वायबिडंग, अजमोद, 
गन्दाविरोजा, फिटकरी का फूला और सेंघा नमक १-१ 
तोले का एकप्र किये हुये महीन चूर्ण में शुद्ध तिल तैल 
१५ तोले मिला रजर्खें | इस तेल में अंगुष्ठ प्रमाण रुई का 
विंचु या स्वच्छ मुलायम महीन वस्त्र की मोदी बत्ती डुबो- 
कर और थोडा निचोडकर रात्रि में सोते समय योबि में 
रखने से, अथवा --- 

थोड़े से गुड़ को, बहुतः थोड़े घृत में मिला किसी पात्र 
में आग पंर रक्‍खें | जब वत्ती बनाने योग्य हो जाय तब 
थोड़ा रूखा विरोजा पीस मिलाकर बत्ती बना गर्भाशय के 
मुख में पहुँचाने से अथवा-- 

« देवदाली (कड़वा विदाल) का फल ओर एलुवा ६-६ 
मांशे ले, दोनों को तेज शराब में पीस, पतले कपड़े पर 
लेप करें, फिर कपड़े को गण्ड वत्ती सी चनालें। इसे योनि- 
साम में घारण करने से मासिकधर्म घाने लग जाता है । 
राथ ही साथ सत्यानशी की जड़ को जल में पीस नाभी' 
पर प्रल्लेप करें । 

डुस या योतचि में वस्ति देने के लिये--दशमुल १० 
तोले, चिफला ३ तोले तथा माजूफल, अतगन्ध, इल्दी, 
जाविनी, दन्‍्ती, गोश्वरू, 'समुद्रफेन, छारछवीला, रास्ता, 
कायफल, जायफल और लौंग १-१ तोला सबको जौकुट 
कर रचखें । इसमें से १ तोले चुण को ३ पॉड पानी में 
१३ घण्टे भिगोकर आग पर चढ़ा ६॥ पौंड शेष रहने 
पर, कुछ ठण्डा होते पर इसका डुरा कुछ समय तक लेते 
रहने से योनि के समस्त रोग दूर होकर नियमित रूप से 
मासिकघर्म होने लगता है (श्रीमती इन्दिरा देवी जी 
शास्त्री) डुस की क्रिया प्रतिदित ताजे ववाथ से ही करनी 
चाहिए । 

यूलानी प्रयोगों सें-निम्न प्रयोग उत्तम है-मुंस्तक- 
रामसी, रेवन्द दीनी, तगर हरमल, सातर, सौंफ 





५॥->_--__षाणाााधथथ्एएाए प्रथा ााााााािराधााााणणग्कािििौाॉाा माप षकर 2 वध दटका पकाज+ बह नम लत... हल जल लरटरम तह अनकी कप हज नल 


स्त्रीणां स्नेहादियुक्तानां चत्तसृष्वार्तवातिषु । कुर्यात्कल्काबु पिचुदचा पिथ्यान्याचसनानि च ॥ 
अर्थात्‌ चतुवित्र आर्तव दोधों में -[वात, पित्त, कफ भौर रक्त इन चार दोवबों से पीड़ित विकारों में) यथ 
दोष हुए औवधियों की लुगदी (कंढक) योनि में धारण कराना, पिच्ु (यथा दोपहर द्वव्यों के | में) यथा 


झूई का फोया तरकर प्य(ड़ 094 रू 
छन (भाचमन) करना चाहिए 


वबाथ या त्तेल में 


प्‌ में योनि में घारण करना), तथा यथा दाषहर द्रव्यों के क्वाथ से योनि प्रक्षा 
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चिकित्सा रहस्य 


(अचीसून), तुदम कफस, ऊजखर, सोया, हमामा, बॉस की 


जड़ प्रत्येक ५-५ तोले, उलटकम्बल की जड़ २० तोले, इन 
सबको जौकुंट कर ४ सेर जल में पकांडों ६ सेर जल शेष 


रहने पर पर छानकर, पुनः मन्द आंच पर पकाकर गाढ़ा. 


होने पर उसमें कूट शौर जवशीर १-६ तोले, जुन्दबेदस्तर 
आधा तोला गौर हीराबोल १॥ तोले, इन ४ द्रव्यों का 
महीन चूर्ण सिला ४-४ रत्ती की गोलियां बनालें । गोलियाँ 
छाया में शुष्क करें.॥ मात्रा २-२ गोली प्रात+सायं जल के 
साथ सेवन्त करने से कष्टातंव की शिकायतें शीघ्र. दूर 
होती हैं । आतंव ठोक समय पर छाने लग जाता है । 

एलोपैथिक प्रयोगों में मिम्न प्रयोग प्रमाणित किये 
गए हैं-- 

(भ) फेनाजोन (?।०४०४2००) १४५ ग्रेन, लाइकर 
मार्फ हाइड्रोक्लोर (/दा' ४०7फा क््ञा997०.) १० बू द 
टिचिर वलेरियन (7५. ए्थव०८४7) २०.बू द, सीरप आारेंज 
(59709 ०:७॥2०) ३ ड्राम और एक्वा क्लोरोफार्म १ 
शौंस, इनका सिश्रण ४-४ घण्टे से देवें, ३ दिनों तक 
ऋणतुकाल में सेवन करावें | 

(आ) एण्टिपाइरीव ५-१० ग्रन, लिकरमोर्फीत हाइ- 
ड्रोक्लोर २० बूद, टिंचर कैस्टर २० बूद, स्थ्रिट कक्‍्लोरो- 
फार्म १५ बूंद और अव्वार्मैंथ पिप १ आस, यह मिश्रण 
३-३ घण्टे से देवें । 

(इ) कोडीन (८०००॥४७) १ ग्रच, एस्प्रिन १० ग्र न 
और फेनासीटीन (?॥०78०८7१॥) ४५ ग्रेत् | इन तीनों को 
खरल कर ३ मात्रा में दित्त में ३ बार देवें। इसे गार्तव- 
स्राव प्रारम्भ होने से ३ दिन पहिले से सेवन कराना 
शुरू करता चाहिए । आर्तवकाल में बन्द करे। 


४६३ 





 पेठेण्ट श्ौषधियों सें--कोंडोपाइरीन .((००6099५४) 
१ गोली २ या ३ बार, वेरेमन (५७४77०7) की १-२ 
डिकिया, सोॉंचल्जीन ($07श!छ ंग्र) १ गोली २-३ बार, 
सिबल्जीन ((7983875) १ टिकिया, २ या ३ बारे इत्यादि 
ठिकियां ऋतुकाल में शूल की छ्ान्ति के लिये प्रयुक्त 
होती है । 
होमियोपैथिक छोर वायोकमिक प्रयोगों में से-सीपिया 
(8०972) ३० की दिन में २ बार देवें । मेग्निशीया फास 
(४०९7०8578 छाा0ड 65), फेरसफास (सि्लाएपाम फॉ05 
6ऊ) इनके मिश्रण की ४ मात्रायें (प्रत्येक मात्रा २४रत्ती) 
गरम जल से देवें । लगभग ६ माह तक देवें ॥ 
बि० वक्तव्य--क्षीणातंव और नष्ठातेंव में कोई 
विशेष भेद नहीं है ॥ क्षीणार्तव ही धागे चलकर नष्ठार्तव 
हो जाता है | अस्थाभाविक विकार या कारणों को छो ड़- 
कर नष्टार्तव एकदम से नहीं द्वोता | प्रथम घीरे-घीरे 
क्षीण होते हुए वद्च नष्ट होता है । जो चिकार क्षीणार्तव 
के लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, उनके ही अधिक तीज हो 
जाने पर नष्टार्तव की दशा प्राप्त द्वोती है । मतः रोग 
सम्प्राप्ति की दृष्टि से क्षीणार्तेव की चिकित्सा नष्टातंव के 
समान ही करने के लिये सुश्रुत जी का स्पष्ट आदेश है । 
यथा--- 
क्षीणं प्रागीरितं रक्त सलक्षण चिकित्सितस्‌ । 
तथा5प्यत्न चिघधातव्यं चिधानं नष्टरक्तवत्‌ ॥ 
* “+सु० श|० अ० २ 
श्रीयुत घारोकरजी इस विषय को बहुत ही सुस्पष्ट 
ढंग से इस प्रकार दर्शाते हैं--- 


आतंवादहंँंन 


रह नकल कमी कील अशिदी हल कहर 7 
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| 
अनातंव नष्टार्तव थावृतार्तव 
| | 
># ७ छा | | | 
स्वाभ[विक बैकारिक स्वाभविक्त वैकारिक सहज न्मोत्तर 
(जो वाल्पावस्था (रक्तक्षयादि रोगों (सगर्भावस्‍था (रक्‍्तक्षय माच- (|्यंगजन्य, आर्त्तवस्राव (जोशस्त्रकर्म या 
व वद्धवस्था में से होने वाला प्रयूतावस्था सिक विकार का मार्ग ही वच्द आधात जन्प द्वोताहै) 


कालातीद या दिल- 


बता 
होती है म्वित आादि) 


में होमे वाला) आदि से) 


रहना आदि) 


डदर 


इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि 
अआत्त बादशंन रोग नहों है, लक्षण है । इसलिये उसकी 
चिकित्सा कारणानुसार करनी चाहिये ॥ स्वाभाविक 
अनात्त'व की चिकित्सा करने की कोई जआवदयकता नहीं 
है | वैकारिक अनात॑व, जो गर्भाशयादि की स्थायी अपरि- 
पक्‍्वता से उत्पन्त होता है, अधिकित्स्प हैं । वेकारिक 
नष्टातंच तथा रक्तक्षयादि जनित जअनार्तव कारणानुरूप 
चिकित्सा करने पर प्रायः साध्य होता हैं ! भावत्तार्तव 
कुछ असाध्य और कुछ शस्त्रशाघ्य होते हैँ। उनमें जौषधि 
सेवन से कुछ भी फायदा नहीं होता सर्दी से बचना, गरम 
कपड़े पहनता, पौब्टिक पर्याप्त और हलका अहार सेवन 
करना स्वच्छ हवा में हसका सा व्यायाम करना, जढ्दी 
सोंता और अधिक निद्रा लेन! कोष्ठ शुद्धि रखना तथा 
कारणानुप्तार मोषधि सेवन (जंसें रकतक्षय में लोह संखिया 
कुचला इत्पादि) यह आर्तवादर्शंत की संक्षिप्त चिकित्सा 
ह्ढै (सु० शा० अ० २ की टीका) 
आंत्रस्थवायु के अवरोध से उत्पन्च रजोनाश-- 
एक २०२ वर्ष की स्‍त्री की यह शिकायत थी कि उसके 
पेट (गर्भाशय) में आतंँव की गांठ बंध गई हैं । कृशता, 
सलावरोध, भग्निर्मांधय, शिरश्शुल, 
लक्षण थे । मैंने कहा कि गांठ बगैरा कुछ नही है, धीरज 
रख । 
परीक्षण से मालुम हुआ कि लघ्वन्त्र में अत्यन्त 
गुड़गुड़ाहद है, तथा ताड़ी क्षीण, लघु है । 
प्रथम आंचस्थ वायु के अनुलोमार्थ हिग्वाष्टक चूर्ण २ 
में सेंघव नमक ४ रक्ती पिला (यह १ मात्रा), इस प्रमाण 
से ३ मात्रायें बनाकर, उष्णोदक के साथ दिन में ३ बार 
सोेवनाथं दी गई । इसी प्रकार ४ दिनों नक इसी सरल 
सहज भ्योग के सेवन से ही, उसे बहुत कुछ लाभ हुआ 
किर उसने उत्ती औषचि की मांग की झत: पुत्र: उसे ८ दिन 


जीणैज्वर आदि 


धन्वन्तरि 





के लिये उक्त हिग्वाष्टक योग दे दिया गया परिणाम यह 
हुआ कि जो णार्तव ५ मद्दीनों से बन्द था उसका आग- 
मन व्यवस्थित रूप से होने लगा। फिर उसकी दुबलता 
निवारणार्थ मनन्‍य ओऔषधियां दी गई । 


अत्यन्त मलावरोध के कारण रजोदर्शान का 
न होना-- 

एक १६ वर्ष की लड़की मेरे पास लाई गई जौर 
कहा गया कि उसे रजोदर्श्षत नहीं होता है । उसके स्वेद 
से ओर वस्त्रों सो मल की दुर्गन्‍्ध जाती थी भोजन 
ठीक प्रकार से करती थी, किन्तु सुस्ती, ग्रालस्य एवं 
अनुत्साह के लक्षण विशेष थे । परीक्षण से मालूम हुआ 
कि उसे त्तीनज्र पघलावरोध है । 

अतः प्रथम मल शुद्धि के लिये उसे वाराचरस $ 
की मात्रा दी गई । तदनन्तर उसने आरोग्यवर्घिनी प्रात्तः 
सायं दो-दो गोलियां उष्णोदक से (भोजन के ३ घण्टे 
पूर्व) दी जाने लगीं । इस प्रकार आारोग्यव्धिनी के प्रयोग 
से उले प्रतिदिन सल छुद्धि होने लगी। तथा १५ दिन 
के बाद ही उसे रजोदर्शेन हुआ । 


ऊसिजन्य रजोधाश--एक ३५ वर्ष की स्त्री, ३-४ 
लड़कों की जननी की शिकायत थी कि उसे .७-८ मांस हो 
गये मासिकधर्म बन्द है। परीक्षा से मालूम हुआ कि कृमि 
विकार कई वर्षा से है, तथा उसके मल में बार-चार छोटे 
बड़े कृमि मिकला करते हैं। उसे संटोनाईन की मात्रा 
शुद्ध रेंडी तल के साथ कुछ दिनों तक देने से ही उदर के 
सब कृमि साफ हो गये तथा उसे मासिकधम शुरू हो 
गया )। 

इस प्रकार, आतंव क्षय या नाश के वास्तविक कारण 
का पता लगाकर चिकित्सा करने से शीघ्र ही लाभ 
होता है । 
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हे ह॥ नाराचरस--अत्यल्न तीतब रेचक है । शास्त्रों में इसके कई प्रयोग हैं । उसमें से योगवितामणि का प्रयोग 
हमें पसन्द हे-इसमें शुद्ध जमालगोटा ८ भाग सोठ चूणण ३ भाग, शुद्ध गंधक २ भाग, तथा कालीमियं का चूर्ण सुहागे 


की खल ओर शुद्ध पारद १-१ भाग लेकर, प्रथप्त कज्जली बना शेष औषधियां मिला जल के साथ खरल कर १-१ 
रत्ती की गोलियां वना लो जाती हैं । मात्रा-१ गोली ठण्डे पानी से (प्रकृति अनुपार शहद या गर् जल सो) 


देते हैं। यह गुल्म, प्लीहा, उदर रोग, शूल, विष्टम्मनाशक है । यदि विरेचन शधिक हो तो उसे रोकने के लिये द्द्ठी 
खिलावें । इस रस को गर्भिणी या दुर्बल रोगियों को नहीं देना चाहिये । । 


हि 


गा 


चिकित्सा रहस्य 


उदावर्त्तायोनि विकार जिसमें बड़े ह्वी कष्ठ के साथ 
अ्रति अल्प प्रमाण में फेंसदार रजस्राव होता है, उसके 
दामनाथे बात का अनुलोमन करना आवद्यक है । तथा 
योमनिधाबन (डुश), पिचू (गांजा), योनि में बति घारण, 
लेपादि से ही यह कार्य सिद्ध हो जात है । 
स्तिग्ध पिचु या बति के धारधघ कराने से योतिमार्गा- 
नागंत्‌ स्‍्तेह का शोषण अन्दर के अवयवों द्वारा होकर 
वात का शमन्त, अनुलोमन हो जाता है, सलावरोध भी दूर 
होता है, कटिशुल सें भी बहुत कमी हो जाती है, तथा 
रुूणा को बहुत शान्ति प्राप्त होती है ।॥ तत्पश्चात्‌ दोष- 
दृष्य-दुष्टि के अनुसार जो लक्षण हों तदनुझरूप चिकित्सा 
करनी चाहिए । प्रायः दशमूलारिष्ट और योगराजगुग्युल 
के सेवन कराने से २-३ मह्ठीनों के अन्दर ही बात की 
छउदावतित गति छनुलोमित हो जाया करती है। 
दास्त्रक्रिया वयुरेटिंग एप्०पाएह-रजसस्लाव ठीक- 
ठीक न होता हो, या वंध्यत्व हो तो यत्च॒ लेखनशस्च्रकर्मे 
किया जाता है । इसमें गर्भाशय का ग्रीवामुख विस्तृत कर 
क्ंयुरेटिंग अर्थावु लेखन कार्य किया जाता है । किन्तु 
उपयु क्तानुसार बात्त की उदावतित गति न हो तथा मार्गों 
वरोघ अर्थात्‌ रजोवादही शिरारोध हो तब ही इस शस्त्र- 
कर्म से कुछ लाम होता है। ऐसी दशा में गर्भाशय की 
अच्तस्त्वचा को खरोंच कर मार्यावरोध दूर किया जाता 
है । उदावरत्ता योनिरोंग में इस शस्त्र क्रिया का कुछ भी 
उपयोग नहीं होता । उसमें तो उक्त प्रकार की वातानुलो- 
मन चिकित्सा ही फलदायी होती है । 
रकक्‍तसांचयात्मक अनार्त्तगन--यहां तक वातमण्डल 
विक्वतिजन्य नष्टात्ताव या कष्टात्त व का संक्षिप्त विवरण 
हुआ । अब इसका दूसरा भेद जो रकक्‍्तसंचयात्मक ((०7ढ8- 
डए2)॥, उत्त पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है । 
गर्भाशय या डिम्बग्रन्थियों में शोध गादि के कारण 
यह संचयात्मक ऋतु कष्ठ द्ोता हैं। यह प्रायः प्रसूता 
स्त्रियों को विज्ञेप होता है। बार-बार गर्भस्नाव या 
या पात होने या गर्भशय में चोट लगने, गर्भाशय के मुख 
में उत्तेजक या क्षोभक द्रव्यों के रखने या शीघ्र-शीक्ष 
धघधिक सनन्‍्तानों को प्रसव करने, डिम्व ग्रन्धियां या डिस्ब 
प्रणाली में अबुद या किसी प्रकार का शोथ होने, मुल- 


'४६वे 





गर्भ की दशा में शास्त्रों का प्रयोग करने या झपरा 
(?]8००४४० आँवल)पातन के भिमित्त गर्भाशय की दीघार 


को खरचने से हुये क्षत या शोथ के कारण भी रक्‍त 
निकलने में बड़ी कठिनाई होती है ।॥ 


लक्षण---त्तल पेट या पेडू पर बोफ या भारीपन औीर 
पीड़ा होना, जी मिचलाना, पीठ कौर कमर में अत्यन्त 
पीड़ा ्वीना तथा इस पीड़ा के साथ द्वी साथ थोड़ा-थोड़ा 
रक्‍तस्नाव होचा ऋतुकाल' सें एक या डेढ़ सप्ताह तक ही 
ये दशा रहकर घीरे-घीरे कष्ठ का कम होना-आदि लक्षण 
होते हैं। ऐसी दशा में सेंकादि उप्ण उपचार से रक्‍त 
कुछ अधिक मात्रा में निकल कर पीड़ा में कमी होती है, 
रुणा को कुछ शान्ति प्राप्त होती है ॥ ऋतुकाल के 
अतिरिक्त अन्य दिनों में योनि से दुर्गन्धित पिच्छिल 
(लिबलिया) श्राव होते रहता है । 

उपचार-- 


डाक्टर घर्मोननद जी वैद्य शास्त्री का कथन है कि 
ऐसी दशा में यदि गर्भाशय के सुख में शोथ हो त्तो उस 
पर चीरा (7्रगांएणा ०फुणप्रणा) लगा देना चाहिए या 
जोंक लगाकर रुके हुये रक्त को निकाल देना चाहिये। 
अथवा: शोथ युक्त स्थान पर रक्‍त की ग्रति को बढ़ाने के 
लिये रुएग्णा को एक गरम जल के टवा, में जिसमें सोड़ा 
ओर पोस्त के डोडे का चूर्ण तथा थोड़ी सी ब्राण्डी डाली 
हुई हो, बैंठाना चाहिए इस टब में गरम जल इतना होना 
चाहिए जिसेस वह रोगिणी के बैठने पर कमर कक आ 
सके । इस क्रिया से भी यदि पीड़ा में कमी न हो तो 


अहिफेन के योगों का त्वचा में सूच्ीवेध करना चाहिए 
कई बार निम्नलिखित बति को. मर्भाशय मुख पर रखते 
से भी शोधजन्य गवरोघ दूर दह्ो जाता है । 


लेड आयोडाइड---२० ग्रनटन, एक्सद्रक्ट आफ हेम- 
लाक-र४ ग्रेन, एक्स्ट्रेक्ट बेलाइोना-१० ग्रन, आयल 
आफ थियोत्रोमा-१० ड्राम । इव सबको एकत्र मिलाकर 
बरग्नि पर पिघलावें । जब मिलकर एक हों जाय तो बत्ति 
बनाकर गर्भाशय के मुख पर रबखें, इसके साथ-साथ 
भिम्न योग पिलावें--- 

लायकर सिड़ान ३ ड्राम, एलोतिस काडियल |[ रियो- 
साइव का) और जल १ ओऑंस दोनों मिलालें, ऐसी ६ 
मात्रायें बनालें । हर तीन घण्टे बाद एक खुराक देवों । 


॥५॒ यू ध्ड 
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डिम्ब-ग्रन्थियों के शोथ को दुर करने के लिये शुद्ध 
रसौत और ग्लिसरीव दोनों को समभाग में लेक़र एकत्र 
कर शुद्ध रई या कपड़े के फाये में लगाकर गर्भाशय के 
बाहर भी लेप करदें । साथ ही रजतभस्म, लोहभस्म, 
रससिदूर और टंकणभस्म को दशमूल बोर बला कषाय 
से दिन में दो बार सेवन करावें । भोजन लघु औौद पोषक 
देना चाहिए | ऐसी अवस्था में स्त्री को पूर्ण दिश्लाग देना 
चाहिए | जब तक रक्‍त के छिछंडे (8]000 ००४)निक - 
लगे बन्द न हो जाँय, तब तक विषय-भोग से पूरा पर- 
हेज रखना चाहिए । 

ऊपर जो रज-प्रवर्तेक चूर्ण नं. ८ का तथा ऋतुरोघ 
मिवारक देशी अरगंट के योग दिए हैं, वे भी ऐसी दशा में 
लाभकारी हैं। यदि रुप्णा को उत्तम मण्डूर भस्म की 
मात्रा ४ रत्ती तक, ९ माश्ने पुनर्नंवामूल के चूणे के साथ 
मिला शहद के प्रात:-सायं नित्य पथ्य पूर्णक सेवन कराया 
जाय तो गर्भाशय तथा डिम्बकोष का छोथ शर्ेः-श्े 

शीघ्र दूर द्वोता है ।६४ 
अनुकल्प ऋत था अस्थानिक ऋतु जाल (शां०४- 
7005 ग्रह्या#एप४प०7)--कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि मासिक ऋतुसाव स्वाभाविक योनि मार्ग से न होते 
हुए और किसी शरीर द्वार से, जैसे भुदामगगं से या कान, 
नाक, श्रांख, मुख आदि से या किठ्ठी क्षत से होने लग्न 
जाता है। सूजन, बसन की इच्छा, परिपाक अन्‍्नों की 
गड़बड़ी और त्वचा पर विक्ृति पैदा हो जाती है । कभी- 
कभी मूच्छा हो जाना, अपस्मार जेसी अकड़न भी होती 
है । ऋतुकाल में ऋतुशुल होता है ग्रत्नती (80००७) 
निस्पन्द वायुरोग (८०४०४०5५), उदररोग, सहसा अतिसार 
प्रस्वेद आदि लक्षण भी देखे जाते हैं। यदि शरीर में कोई 
कलत हो तो कभी उस क्त या घाव से इतना रक्तद्नाच 
होने लग जाता है कि रूग्णा प्राण संकट में पड़ जाती है ॥ 
ध्यान रहे इस प्रकार का रक्तत्नाव पराकाशय से वन 





घन्‍्वन्तरि 


के जरिए भी हो सकता है। किसी के फेफड़ों से यदि 
स्राव होता है तो खांसी के साथ रक्त निकलने लग जाता 
है । किसी को आंख के कोने से, तो क्विसी के स्तनों से 


यह रक्तज्नाव होने लगता है-। यदि योग्य समय पर इसकी 
ठीक-ठीक चिकित्सा न हो तो मृत्यु संकट उपस्थित द्वी 
जाता है । 


उपचार-रोग का ठीक निर्णय कर इसकी चिकित्सा 
प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए | प्रोफेसर जे. पी. सिनद्दा 
7.. !/., 8. छ., (रायचैनपुर, पलासू) सूचित करते हैं कि- 
इसकी चिकित्सा में गेंदा की पत्ती, कंघी के पत्ता १-१ 
साशा तथा काली मिच २९ नग सिलाकर गोली बनाकर 
सेवन कराने अथवा इनके पत्तों का शरब्रठ बनाकर पिलाने 
से लाभ होता है 4 

किन्तु इस अध्यानिक ऋतुप्ताव के वास्तविन कारण 
का पता लगा लेना जआावश्यक है। यदि कुमारीच्छद 
(योनिद्धद छ/०प) का व्‌ फटना या स्वाभाविक रूप से 
ही पहले से उसमें छिद्र का न रहना ही इसका कारण हो 
तो एक मामूली शस्त्र क्रिया से ही रोग निम'ल हो सकता 
है । यदि जीवनी-शर्क्ति की निर्वेलता इसका कारण ह्वो तो 
असगन्ध पाक अदश्वगन्धारिष्ट, सोभाग्यसुण्ठी पाक आदि 
का सेवन करा, यथेष्ट शवित संचार कराया जा सकता 
है । इसके अतिरिक्त और भी विद्येष कारण हो सकते 
हैं। डिम्बाशय में होने वाले अनेक रोगों के कारण भी 
ऐश्ा हो सकता है । डिस्वाशय के पूर्ण विकासावस्था को 
प्रात्त न होने से, तथा जठाप्रु के भी अविकप्तित रह जाने 
से यह रोग हो सकता है | इतके अतिरिक्त जटायु (0(७- 
7053) या गर्भाशय का न होना (छातता& 08००९ ० 
पांटाए5) गण्डमाला या प्रमेह आदि रोग ग्रस्त स्त्री को 
भी स्वाभाविक प्रकार से ऋतुस्राव नहीं होता इन सब 
कारणों की उचित जाँच पड़ताल कर साध्यासाध्य का 
निर्णय करने के पश्चात्‌ ही यथोचित चिकित्सा क्रम 








. चिर्धारित करना चाहिए । 
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(७2 यदि जार्तव ग्रांददार या छीछुड़ेदार छेा0070_ ००६४ हो तो पाठा, जिकटु छोर कुड़ा छाल का दवाथ 
पिलावें । दुर्गेन्धित, पूययुक्‍कतत और मज्जासव आतर्तव में मलयज व्वेतचन्दन, अभाव में साधारण श्वेत चन्दन का 


क्वाथ सेवन कराठों । यथा--- 


ग्रन्थिभूते पिवेतु पाठ चज्यूषणं वृक्षकाणि च। दुर्गन्‍्वे पूयतद्ूारे मज्जतुल्ये तयाड्लने ॥ 


पिवेद्भद्रश्चियःः क्‍्वाथं चन्दनक्वाथभेव च॑ । 


् 


5 सखु० शा० ख० २ 


ः 


उननोसयां अध्याय 
कण्डरा और स्त्ायु (उपधातु ) गल्यावठ78 & पएतब्रग्माल्तांड 


हम ऊपर आरम्भ में ही उपधातु के प्रसद्भ में-कह 
आये हैं कि शरीर में रक्त के प्रसादांश से सांस के साथ 
ही साथ कण्डरा ओर सूक्ष्म सिराओं की प्रवृत्ति तथा पुढिट 
हीती है। ु 

बड़ी २ सस्‍्तायुओं (4/8व7०708) को कण्डरा कद्ठा 
जाता है 7। इनके द्वारा शरीर के अबयवों का फैलना 
ओर सिक्रोड़ना क्विया सम्पन्न होतीं है। मायुवेदानुघार 
इनकी कुल संख्या १६ मानी जाती है | उनमें से ४ 
कण्डरायें पैरों में (एक पैर में दो कण्डरायें), तैसे 
ही एक हाथ में दो, पीठ में चार और ग्रीवा में चार 
हैं । कहा है--- 

महत्यः स्तायवः प्रोक्ता: कण्डरास्तात्तु घोडश ॥ 

प्रसारणाकुअऊचनयो दुष्ट तासां प्रयोजनम ॥ 

चतस्त्रो हस्तयोस्तासां तावत्यः पादयो:ः स्मृताः ॥ 

ग्रीवायामपि तावत्यस्ताचत्यः पृष्ठ सद्भूताः ॥ 

हाथों भौर पैरों के कण्डराओं का नीचे का अग्रभाग॑ 
या प्ररोह वह स्थान है जिनमें नखों का चिवेश ([75०7- 
०) होता है न कि नर्खें की उत्पत्ति | ग्रीवा और 
हृदय को बांघने वाली कण्डराओं के चीचे की ओर गये 
हुए प्रान्त का प्ररोह, गरुह्य प्रदेश (?पर०० उ०्ट्रांएण) या 
जननेन्द्रियों का स्थान है । इसी के लिये शास्त्र में मेट्र 
इस उपलक्षणात्मक शब्द का प्रयोग हुमा है। अर्थात्‌ 
ग्रीवादि स्थानों की कण्डराओं का निवेश्य गुद्य | प्रदेश में 
होता है। श्रोंणी अर्थात्‌ नितम्ब , और पृष्ठ को बांधने 
वाली कण्डराओं के नीचे की भोर गये हुये प्रान्तका प्ररोह 
चा निवेश, बिम्व अर्थात्‌ श्रोणिषक्र (९०४5) है । तथा 
इन कण्डराओं के ऊपर की ओर गये हुये प्रान्तों के प्ररोद्द 


या निवेश मस्तक, ऊरु, वक्ष भौर ब्राहुशिर (अंसपिण्ड) 
है। भर्थात्‌ ग्रीवाश्चित कण्डराओं का उपरिगत प्ररोह 
मस्तक है ॥ द्वाथों की कष्डराओं का उपरिभव प्ररोह 
बाहुशिर है । परों की कण्डराओं का ऊपर की और गया 
हुआ प्ररोह ऊरुमण्डल था श्रोंणि मण्डल है । तथा पृष्ठ- 
आत कण्डराओं का उपरिगत प्ररोह भा उद्गम (07877) 
वक्षमण्डल है । (प्रों. घाणेकरजी की टीका से) 

पोडश कण्डराः तासां चतस्त्र: पांदयो:, तावध्यो हस्त 
ग्रीवापृण्ठेषु_ तन्न हस्तपादगतानां कण्डराणां नखा: (अग्न) 
परोहाः इत्यादि सु. पा. भ. ५ 

नोट--ध्यान रहे, शरीर में मांस, अस्थि और मेद 


» की एकन्न बांधकर रखने वाले बन्धनों को सस्‍्तायु कहते 


हैं । यथा -- 
सस्‍्तायवो बन्धर् प्रोक्ता देहे सांसास्थिमेदसामु-- 
शाऊ़ुघंर 
स्तायुऐ चार प्रकार की होती हैं:--- 

(१) प्रतानवती या सन्धानवती स्नाग्रुऐ' शाखाओं में 
तथा सब सन्धियों में होती हैं, इन्हें ही सन्घिब्रन्धन 
(8धगाधय5 लिगामेन्टस) कहते हैं । 

(२) दृत्त [गोल] स्नायुऐ, ये भी शाखाओं भौर 
सन्धियों में होती हैं। इन्हें दी पेशीवन्‍्धन या हण्डरा 
(7४४००४४७) टेन्डन्स) कहते हैं । उक्त प्रतानवती स्ना- 
युओ>ं में जो गोलाकार, इवेत एवं स्थूल सी होती हैं, वे 
ही वृत्ता-स्नायु या कण्डरा कहाती हैं । इनमें से प्रमुख ६६ 
कण्डराओं की गणना ऊपर की गई है । 

(३) सुषिद स्तायुऐ, जो कि आमाशय पक्‍वाशय 
शोर बस्ति प्रदेश में होती हैं । ये एक प्रकार की गोल 
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$ शरीर के ऊपर की त्वचा को उतारकर देखा जाय तो अन्दर सबंत्र माँसमयी पेश्चियां (लगभग ६०० हैं) 
दिखाई देंगी प्रत्येक पेशी के दोनों प़िरे स्तायु और कण्डरों द्वारा अस्थियों से दृढ़ सम्बद्ध होते हैं। भर्थात्‌ पेशी के 
ही श्रोत, स्तायुमय सिरों को कण्डरा कहा जाता है । मह्दीन सूत्र जैसे, शरीरगत दृढ़, इबवेत, सूत्रमय घावु 
([497005 88४०) को स्तायु कहते हैं। सन्धिवन्धन ([ड4प्भा(5) कण्डरा आदि इसी के भेद हैं । 


- फार्म ५४8 





सब्छिद वेणिएं हैं । इन्हें अग्रेदी में घए2९ मलव 59- 
प्रात0७० एाए४०९१ कहते हैँ और- 

[४] पथूब स्तायु--ये चपटे (ए[86७॥०प 07 हर 
907 #ा590व ६670 3095) - रतायु या कण्डराय पाशते, 
छाती, पीठ और पिर में होती हैं । इन्हें कण्डरा कला 
या कण्डरा का तन्तुमय प्रसारण (8.070०07088) कहे * 
सकते हैँ >< - 

यद्यपि सस्‍्तायु गणसूब के समान शरीरगत एक 
उस्चातु (700५ 05500) हैं, ओर. मांसमव पेशियों . 
(/घ४०!९८७) से ये प्रथक ही माने जाते हैं, तथापि उपयुक्त 
उनके भेदों से यह सूचित होता है क्रि ये एक प्रकार की 
पेशियां ही हैं या पेशियों का ही एक भाग हैं। इसी- 
लिये कहीं-झहीं- पेशियों के लिय्रे य। परेणियों के अर्थ में ही 
सस्‍्नायु गाडद का प्रयोग देखा जाता है| जँसे -... 
गहीस्वा थ्‌ तनोपायु: सिरा:सतायु विशोष्यच । 
पक्षमयत हन्सि सन्धिस्व॒णानू विधोक्षयत्‌ ॥ 
(अष्टांग हृदय) 
आयुर्वेद में उक्त सब प्रकार की स्ताथओं की संख्या 
६०० कूपी गई हैं और कहा गया है कि शाज्ाओं में 
६००, मध्य पारीर में २३० तथा ग्रीवा के ऊपर ७० 
स्वायु हैं $। ध्यान रहे, इनमें सन्धिवन्धन स्नायु (84- 
प्रा०ता$) और पेशिवन्धन स्‍्तापु या कृण्डरा एढा्त05 
को सख्या'अघिक प्रमाण पें हैं, तथा शेष कुछ पेशियां भी 
इनमें सम्मिलित हैं । १ 
इन सनायू ओर बण्डराओं के महत्व को दर्शाते हुए 
कहा गया है कि-स्तायु के पीड़ित, विक्ृत या विद्ध होने 
पर जितेनी व्याकुलता, अकर्मंण्यता या प्राणास्त पीड़ी 
होती है, उतनी हड़ियों, पेशियों, सिराओं या सम्धियों के 
पीड़ित, विकृत या बिद्ध होने पर' नहीं होती | यथा--- 

न हतस्प्रीनि-न वा पेदयों स सिरा तू व एम्यय:। 

व्यापादितास्तवा हन्युयेंथा €नहृथु: शरीरिणापु ॥- 
सु. शा. . थ. ५ 





2९ स्नावूइचतुविधा विद्यात्तास्तु सर्वा नियोधमे । प्रतानवत्पो 


'मतानबत्प:ः शासातु ससब्बिपु चाप्यथ । 


आमपकगशपास्तेप्‌ बलतीौ च चुठेघिरा: खघड़ 


ने 


+ नवस्तायुणतानि । तासां शाखावु पट्झतारि, हे एते. 


* कौव्ज्पं जनीरवयवावसादः क्कियस्त्र 
सदज व्यपरशनव | 


* को पेशी (700४8०॥०) 


इृतास्तु कण्डरा सर्वा विज्ञेया: 
क्‍ + पाइ्वॉरिसि तथा पृष्टे पृथुलाइच 


शक्ति स्तुमुला सजख्य । 


धब्वन्तारि 


8 8 55025 2 यनर क 2006 6 क  प अल पक शत न्‍न्‍ यक 


एक साधारण सी गोच: (597+9) का ही उदाहरण 


'देखा लीजिये । जब पत्र आदि किमी अज्भ में मो भा 


जाती है, तो क्रितवी, व्य'कुलता होती है यह प्राय: स्व 
विद्वित है । सख्त मोच- आ जाते पर तो कभी २ यह अद्धू 
हमेगा के लिप्रे बैंफाप हो जाया करता है अस्तु मोच के 
जिषप में इगी अध्याय के अन्त में देखिये ॥ 

सप्तावस्था ---कण्डग या स्मायुओं की समावस्था या 


- अविक्ृृतावए्था में आकु बचत प्रसरणादि शारीरिक -क्ियायें 


ठोक प्रकार से हुआ करती है कहा है -- 
पसारणाकुच्चनप्रोरंगार्ना कण्डरग पता: ॥ शाड्भर घर 


विषस्तावस्था--फण्डरा या स्ताशुओं के विक्ृत होने " 


पर सम्पूर्ण बरीर या कोई अद्भ विशेष फैला हुआ या 
तवाबयुक्त (आयाम) हो 'जाता है या जकड़ (स्तम्भ) 


जाता है, सिकुड़ जाता है, टेढ़पमेढ़ा, ढीला (शियथिल) हो 


जाता है। तया बातप्रकोष जन्यपंगुला, कुबड़ापन झ 
में शोथ, प्रररण झाकु'चन रहते 
की पीडायें होती है । 


433 कक 
झुन्यवता एवं कई पंक्ार' 


नोौट--ध्यान रहे, -यद्यत्रिः प्रसरणाकु-चनादि - चक्त 
क्ियायें पेशियों की हैं, तथा उक्त सब्र बिकृ तियां आधुनिक 
मतानुपार पेशियों में ही होती है, तथापि स्तायु या कण्ड- 
रायें ये पेशियों के ही विज्वेष जज्भभूत होते से "नासेऊदेशे 
नाम प्रहणयू” इस न्याय से, समन्‍्वयाये यहां 
भी एक प्रकार से पेशियों के जिग्ने 
विशेष आपतनि नहीं है । इनमें भेद इसना ही है कि 
स्ताय तंतुयुक्त '(६४97009) होती है, तथा पेशि के अच्त- 
गत होती है, और पेशी रेशादार पांसपय (£१०5४५) होती 
है । शरीर में लाल रंग की रेशा 
चन प्रसरणशील जो था 


 स्तायू शठद 
ही मान लेने में कोई 


वाहते हैं। भस्तु । 

सुभुत जी का कथन है कि स्वायु के विद्धे 
शरीर के अज्ध में वक्रता, स्तब्बता ,, 
शक्ति न दोना, तोच्र पीड़ा 
माना ये लक्षण होते,हैं *। 


स्वकार्य करने की 
तथा जख्म का देरसेभर 


टेजाइच पृथ्ठपा्च शुत्रास्तथा ॥ 
कुस्लेरिद्ठ ॥ 

शिरध््यथ ॥ -- सु,जा.अ. ५ 
ल्थभप 


्यूब्वंप्तप्ताति, 
चिराऊग़ो ,रोहनि सह 


त्रिशश्र को८्डे, ग्रीवां 
5, ग्रीवां “सु. छा. अ. ५ 
व चापि तंः स्तयु॒ बिद्धा. 
सु. सू. अ.. २४५ 


शादार मांदमय एवं आक्ल- 
तु (५६४०७ , द्वोत़ी है उसके दिप्ड “ 


होने से 





स्वायुओं या कण्डराओं में कुषित : हुआ बात, बाह्या- 
याभम ( ओपिस्थोटोनस 0छ]#0:07७5 )) * अन्तरायाम 
(एम्प्रोस्योटोनस (टगराए/०ह#॥007०४) खल्‍ली (गप्रष०प - 
[87 छइथ७ा ता अन्त छत एटएॉ) | 
रूवाॉववण (डायप्लीजिया 96०४०, (लालाश! फथाओे- 


प्ह5) एकाज़वघ (पक्ष घात, हेपीप्लीजिया छथांफ़रोव्ष्टी9, . . 


मोनोप्ली जिवा 700096श3) ह्तम्भ (स्टिफनेस छ058) : 
यथा वयादेलेप्सी (४595५) क्र्प (कोरिया एीणालव या 
सेंट बाइट्स डान्स 59. जशाएत४0४) शुल ( कालिक 


एणांए) आक्षेप (कनदे लणन्म (0णाएएॉडॉगएछ या स्पैज्म- 


87929७7 ) आदि रोगों को पैश करता हैं। कहा है-- 


बाह्माध्यन्तरस्तायामं खललि कुज्जत्वसेबनच ॥ स्वोग- 


करोगांइच कुर्मात्स्ताय गंतश्निलः स्ताय प्राप्त:स्तम्भकस्पी 
शलमाक्षेपणं तथा. -“चण्चिण्ञ० र८ । सु०नि०अ०-१ 
उपचार-- 2 


' पर-++ 


कुड्जता (कुबड़ापन) 
, गण क़ा क्व्राथा (असमंध खरंटी, कंबी,गगेरन 


और 
अभ्रक भस्म २-२ भाग . एचच्र र्वारपाठा के रस में ३ 


उक्त किसी प्रकार के भी स्तायु सम्बन्धी विंकारों 


कि 3 आओ व अआ 9. रन डक कम लक 





प्रात।- अद्वयन्धाबृत या वृच्छागलाद्य >< घत 
(भैपज्य रत्नावली का) की मात्रा आघा तोला से १ तोला 
तक, उष्ण दुगरघ के साथ सेदन कराये । 

उक्त घ्त के सेवन के दो घण्टे पदचात्‌ लश्वगनन्‍णदि 
4 मशगल, सोंठ 
दो प्रर्नर की. नरवी और. रास्ना का अप्टमांश बचाछ) 


-अथवा--मापबलादि योग (उड़द, खरेंदी, क्रीन के बीच 


कत्त ण) रोपातृण) रास्ना, असगन्ध ओर एरण्ड पुल वे 
छाल का वंबाथ ह* गिलान | 


उक्त अव्वगन्धादि क्‍्वाय के साथ ही यदि चृहनवान 
चितामणि रस जिसमें रस सिन्दूर ७ भाग, लोह भस्म 
प्रतालभस्म ३-३ भाग, तथा रोप्पय भष्प और 
दिन तक खरल ऋर १-१ रत्ती की गोली बनाते हैं ) की 
१ गोली सेवन की जाय, अथवा इस रप्त की मात्रा को 
असगंध के महीन चूणं १ मासा और मधु ६ मासे के साथ 


मिला सेवन कराया जाय, तो ओर भी उत्तम लाभ 
होत/ है +॥ 





ः  >»< यह प्रयोग ग्रायुवंद का एक अपूल्य' रत्न है । इसमें छाग :मांस (क्‍्करे का जो तरुणावस्था और काले वर्ण 
- का हो, उसका मांस). डाला जाता है।इस घृत को आज केल वैद्य- गण बहुत कम बताते हैं । यह चैद्यों को यज 


देने वाला बहुत ही उत्तम 


प्रयोग है । इसे प्रयत्नपूर्वक अवह्य ही बताकर काम में लाना चाहिए । इस्तकी विस्तृत 


विधि भैषज्य स्त्वावली फे वातव्यधि चिकित्सा :प्रवरण -देख लें ! 
इस मापबलादि क्वाथ के विपय . में कहा गधा है थोौ अनुभव में भी आया है, क्ति इस मल्दोष्ण क्त्राश्य में 
- थोड़ा सेघानमक और हींग मिलो, नासिका द्वारा पीने से पक्षाघात मन्यास्तम्भ, वर्ण पीड़ा, वर्णनाद छौर कप्टसाध्य 


अदित ८ दिन में वष्ट द्वो जाता हैं ॥ 


हा है- व्वाथो नस्मनिपीतो 'रासठ लवणान्वित: कोप्ण: अपहर्ति पक्षाघात॑ 


-सन्यास्पम्मं॑ सकरातादरुजस्‌ ।| दुर्जयर्मादत वात॑ सप्ताह: ज्जियति चावहयम्‌ ॥ (देखो-चक्रदत, योरत्नावास्गदनिग्रह) । 
इसमें कतुण से रोहिप घास णा कसाधांस लेवा चाहिए जिससे अति सुगंधित तेल रुसा , तैल नि4ाला जाता है । 
उछद आदि सब द्र॒त्यों को सममभाग लेकर जोकुट कर रखे सपें से २ तोले चूर्ण-लेकर ४० तोले जल में पकायें। 


पं 


१७ त्तोने शेर रहने पर, -ऋनऊफर दीं र॒ (सूती, हुई), १ रुत्ती ओर सेंच्रा नमक १ साशा मिलाकर पीना चाहिए । 


-; बृ०्बातचितामणि एस्त-वात रोगों में .दाह घवड़ाहट डोचेनीमस्तिष्क में उष्णता मुखपाक्रआदि वित्तप्रधानलक्षणों 
की प्रतीति हो, विषप्रकोपज शारीरिक उत्ताप अधिक द्वो प्रसूता को धनुस्तम्भ तथा,अन्‍्य सूतिका शोग हों, बृद्धा- 


चरथा की चालदवृद्धि 


ये दर्चचलला कटिवाल आदि हों तो इसका उपयोग चटत उत्तम होता 


। अनुगन की योजता । 


बात रोग में-एरण्डसुल वायथ से, पित्तरोग में हमला स्व॒रस रो, सान्निपातिक ज्वरों में - तंगरादि 


क्वयाथ से, योपापस्सार में -जटामांसी अझे से. श्रम 
सें-पापाणमेद ववाथ से, रमिणी के रोग 


बासा के क्वाथ से, शिरोग्रह पें-भांगरा रस से, अइ्मरी 


में-खरेंटी क्वाथ से, सूत्तिका रोग पें-इशपूल क्वाथ से, वर्णवाद में अपामार्गं 


क्षार के साथ, स्त्रियों के सोम रोग भें-पके यूलर फल काचूर्ण और सथ्चु से, वाजीोकरणार्थ-दूध के साथ, प्रभेह में 


गिलोध स्व॒रस या चिफला ववबाय से, यद्ष्मारोग जन्य ज्वर में-सिवोपलादि चुणं और गिलोय सत्य फे साथ द 
म-पित्तपापडा या चन्द्र के क्वाथ के साथ प्रातः साय १ से २ गोली तक सेवन करावें | 


ह 


है 88. 
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धन्वन्तरि 





तीसरे प्रद्टदर में रोगी को -- 

योगेन्द्र रस-(इसमें रस सिन्दूर २ भाग, तथा स्वर्ण- 
भस्म, फान्तलोइमस्म,अम्नकभस्स सुकताभस्म जौर बंग भस्म 
१-१ भाग लेकर सबक्षो ग्वारपाठे के रस में घोटकर गोला 
बनता एरण्ड पन्न में लपेद एवं कच्चे डोरे से बॉधकर 
धान्य-राशी में ३ दिन तक दवाकर रखते हैं। फिर धापे 
आधे सती की गोलियां छाया शुष्क कर रखते हैं) यदि 
वात के साथ द्विचत का विशेष अनुबन्ध हो, तो मात्रा १ 
से २ रत्ती तक, खरेंदी छाल का चुणं ६ माशे तक क्षौर 
शहद ४ माझे सबको थोड़े से सुखोष्ण जल में घोलकर 
विलावें । पित्त प्रधाव प्रकृति वाले पुरुषों को तथा संमगर्भा, 
प्रसूता आदि नाजुक प्रकृति की स्त्री को भी यह रस निर्भे- 
यता के साथ दिया जा सकता है । जो रोग अन्य औष- 
घियों के दीघंकाल सेवन से भी निवृत नहीं होते वे इसके 
प्रयोग से शीघ्र ही दूर होते हैं । पक्षाघात्‌ पर धसका सफल 
प्रयोग होता है । इसके सेवन के साथ-साथ स्वायुद्षों को 
कार्यक्षय बनाने के लिए गुनगुने नारायण त्तेल की मालिश 

घीरे हाथ से कराते रहना मावश्यक है । अथवा--- 
रोग से पीड़ित स्थान पर बला तैल (शाज्भधंघर का) 
की अथवा महामाष तेल (मैंषज्य रत्तावली का यह वहुँत 
ही छीघज्न स्नायुगत वात व्याधि को चष्ट करता है) की 
धथवा कुच्ज प्रसारिणी या तिशतीप्रसारिणी तेल (सैषज्य 








रह्तावली के) घीरे-धीरे मालिश करावें। पदचांत्‌ उड़द 
कौर सेंघा नमक एक साथ थोड़े जल में पकाकर कपड़े की 
पोटली में बांधकर सेंक करें अथवा केवल सेंधानमक को 
गरमकर कपड़े की पोठली में बांघकर सेक करें । 

नोट--यदि सर्वाज़्वात या अर्धाज़्वातपक्षवघ की 
विशेष उस्रता हों तो मेषज्य रत्नावली में कहा हुआ 
शाल्वणस्वेद * से अधिक फ्रायदा होता है । 

गुकझ्लसी--यदि इस स्वायुगत चातप्रकोप के कारण _ 
कमर से पैर तक जकडन आगई हो, सुई टोंचने जेँसी पीड़ा 
ही, बार-बार फड़कन हो त्तो इस गृध्षसी (साइटिका 90॑- 
209) नामक वातविकार पर सरलातिसरल प्रयोग 
ये हैं---९ हि 

सम्भालु या हर्रातगार के पत्तों का क्वाथ मन्द मांच 
पर पकाकर दोनों शाम पिलावें | क्षयवा -- 


छोटी पीपल का चूर्ण गोसूत्र तथा एरण्ड तेल के साथ 
सेवन करावें। अथवा--- 


एरण्ड तेल में बंगवच को तलकर (प्रतिदिन १ बैंगन) 
खिलानें ॥ धथवा +-- 

गोमृत्र में सिद्ध की हुई बड़ी दहश्ड का चुणं ३ माशे 
चक, देंढी का तेल १ तोथा और उ«्योदक ५ तोले एकत्र 


मिला सेवन करावें। [विद्वाची में भी ये ह्वी प्रयोग लाभ 
देते हैं। 


आल भार आआआल्‍॥/७॥७ए७एए"/"//"श"शशशशणशशणणणशणशशणशशशशशशशशशशणशणशशशणणणाशआआआआआआआआआआआआआआआआआआ था 
१ इसमें काकोल्यादिगण, वातध्न भद्धदार्चादिगण, अम्ल द्रव्य, कांजी, आनृप देश के प्राणियों छा मांस, चारों 
स्‍्तेह और नमक एक साथ खूब पकाकर पीडा के स्थान पर उच्ण उपनाह (पुल्टिस) बना रबखें, ऊपर से भलीभांति 
पट्टिका (बेंडज) कस देव । चारों स्नेहों की मात्रा उतती ही होनी चाहिए, जितने में अच्छी १रह पाक हो जाय | 


गणों के द्रव्य जितने कुछ प्राप्त हो सकें उतने ही से कार्य हो सकता है। मांस की मात्रा काष्दौषधियों के चुणं के 
समभाग द्वो । कांजी जादि अम्ल द्रव्य बहुत कम प्रमाण में डालें । 





२ गुप्नसी के रोग के प्रारम्भ में वेचेनी, पेरों में ऋभकवाहइट, नाडियों का खिचाव होता है। फिर ' नितम्ब 


प्रदेश, जंधा के सामने या पीछे शूल उत्पन्न डोता है। असह्ाय यन्त्रणा होती है, निद्रा नहीं आती, किसी-किसी को 
ज्वर भी १०२ से ६०५ डिग्री तक चढ़ जाता है, बमन, चवरग्हूट, भयंकर सिरदर्द, छाती में वेदना, बेहोशी आदि 


लक्षण होते हैं । 


ऐ ध्यान रहे केवल वातजन्य ओर कफाचुबन्धी वातजन्य ऐसे दो भेंद ग्रश्नसी के चिकित्सा दृष्टि से *ः 
सकते हैं । जानुसस्धी से २ अंधुल ऊपर या नीचे ग्श्लसी नामक नाड़ी में यह चेदना उठती है देसी किए जा 
स्तव्घता युक्त वेदना जो बाहु की कूर्पेरसंघी के ऊपर या नीचे जी है अया अहि के? 7 * आग ॥ हे कक की 
इस्ततल तक अंगुलियों की कण्डराओं को दूषित कर, बाहुओं के कर्म को नष्ट करने वाली रू ध 9 हे के 
ऊठती है उसे विद्वाची (क्रिब्रणांध छध्यर्थोसशंड, सेक्षती०- णाक्न एशधएअंड) कहते हैं । कहा दम क द्ना 





। हि 
चिकित्स-रहस्थ ६ 
सिद्ध प्रयोगों सें-- बना रकक्‍्खें। 
लक्षपमी विलास रस--(भै. र. वातव्याधि) कृष्णा सान्नां -- इस सूछसी के रोगी को ६ गोलियाँ तक 
अक भस्म ४ तोले, शुद्ध गन्धक २-२ तोले, खरेटी मूल, 'प्म पानी के साथ सेवन करावें, अथवा गोसृत्र युक्त 


सहदेई मूल, शताबरी, विदारीकन्द, काले घतूरे के शुद्ध 


बीज, समुद्रफेन, गोखस्त, बिघारे के शुद्ध बीज, भांग के छुद्ध 


बीज, जायफल, जावित्री और कपूर प्रत्येक का चूर्ण १-१ 
तोला लेकर, प्रथम कज्जली कर उसमें उक्त शेष द्रव्पों 
का चूर्ण मिला खूब खरल कर उसमें श॥ माशा स्वर्णभस्म 
मिला, पान के स्व॒रस के साथ हे घण्टे खरल कर २ से ४ 
रत्ती तक की मात्रा में गोलियां बनातें । 

इस रस की १ गोली प्रातः एरण्डमूल के रस २ तोले 
के साथ सेवन करावें | अथवा--- 

वातगजांकुश रस--रस सिन्दुूर, लोहभस्म, स्वर्णे- 
माक्षिकभस्म, झुद्ध भन्‍्धक, शुद्ध हरताल, हरीतकी, काकड़ा 
सिंगी, शुद्ध बच्छुताग, त्रिकदु, क्रणी मूल की छात्र, छुद्ध 
सुद्दागा १-१ तोला सबको एकत्र मद्दीन खरल कर गोरख- 
मुण्डी के स्व॒रस या क्‍्वाथ के साथ घोटकर १-१ रत्ती की 
गोलियां बनालें | सात्रा १ से २ गोली तक, मंजिष्ठा 
वयाथ ४ तोले में १ रत्ती पीपल का चूण्ं मिलाकर अचु- 
पान में प्रात।काल पिलायें । 
तीसरे प्रहर सें- 

वातारि शुग्गुलत--शुद्ू गृग्गयुूल, शुद्ध गन्धक 
और त्रिफका सबका समभाग झलग-अलग  भद्दीन 
चूर्ण बसालें । प्रथम गुग्युल चूर्ण को एरण्ड तेल (गुग्गुल के 
ही समभाग) के साथ खरल करें, खुब मुलायम हो जाने 
पर उसप्में गन्घक और चिफला चुणं मिला सबको अच्छी 
तरह कूटकर पिण्ड सा बना उसकी १-१ माशे की गोलियां 


ए्रण्ड तेल के साथ देवें । इस वातारि गूगल को कटिद्यूल 
में १ से २ गोली एरण्डबीज और सोंठ मिलाकर पकाये 
हुये दूध के साथ, खंजवात में-रास्ना दशमूल क्याथ के साथ 
या एरण्ड तेल ओर दूध के साथ, पहु ता में-एरण्ड तेल 
और दूध के साथ, क्रोष्ठुशीषेंक में भी उक्त अनुपान के 
साथ, अ/मवात में-एरण्ड तेल और दश मूल के क्वाथ के साथ 
सेवन कराने से शीघक्र लाभ होता है ॥ अथवा उक्त अनु- 
पान से ही सिंहचाद गूगल (देखो खंज पंग्रुता के प्रकरण 
में) का सेवन करावें । मालिश के लिये कुव्जप्रसारणी तैल 
की मालिश से उत्तम लाभ होता है। किन्तु मालिश 
अधिक नहीं करनी चाहिये ।॥ भथवा--- 

_ प्रातःकाल-में रोगी को चतुमुंख रस की योजना 
करें--- 

(६) विधि---शुद्धपारा, शुद्ध गंधक, लोहभस्म, झम्रक 
भस्म १-१ तोला, और स्वर्णभस्म ३ माहे ॥ प्रथम 
कज्जली बना, उसमें शेष भस्मों को सिला, ग्वारपाठे के 
रस में अच्छी तरह खरल कर, शुष्क कर, एरण्ड पत्र में 
लपेट घानन्‍्य राशि में ३ दिन तक रबखें । 

मात्रा--बग्नि बलानुसार १से२ रत्ती तक, 
त्रिफलाचूर्ण ३े साक्षे बौर ६ माश्षे मधु के साथ श्रथवा 
त्रिफला क्वाथ और मधु के साथ सेवन करायवें। यह 
भै. र. का प्रयोग है, बहुत ह्टी उत्तम है, कई रोगों पर 
यह दिया जाता है | इसे कृष्ण चतुमख रस भी कहते हैं । 

तीसरे प्रहर या शग्म को-वातगजाड्ु श रस की 
सात्ता--१ या २ गोली, सम्हालु (निगुण्डी) पत्र स्वरस 
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तल प्रत्यध्गुलावा का कण्डरा बाहु पृष्ठतः | बाह्वीः कर्मक्षयकरी विद्वाच्री चेति सोच्यते॥ --मा० नि० 

गुछसी आर विद्वादी दोनों की चिकित्सायें प्रायः एक ही प्रकार से की जाती है। सुश्रुत ने दोनों के लिए 
एक घी ज्कार से सिरावेद करने को कहा है, ग्रत्नसी में जानुसन्धि से दो अंगुल ऊपर या नीचे तथा विद्वाची में 
कपू'र सन्धि के ऊपर या नीचे ४ अंगुल प्रदेदा में सिरावेध करना चाहिए। यथा-- 

जानुसन्धेसुपयेंघो वा चतुरंगुले ग्रक्नस्यामु सिरां विष्येत्‌ गृश्नस्थामिव विश्वाच्याम्‌ संकुचित जानुकूपू रस्य (सिरा 


विध्येत्‌) 


- सु. शा. भा. ८ 


सिरजेघव या रफ्तमोक्षण की क्रिया देखो जागे चिकित्सा प्रक्रिया प्रकरण में । विद्वादो में मापादि तेल 


का प्रयोग उत्तम दे । 





२ तोले जौर मधु १ माशा के मिश्रण के साथ देवें। 


मालिश के लिये (मामूली लेप के लिये, अधिल 
मालिश से वेचेनी होती है) +-- ' 


(१०) त्रिज्धतीप्रसारणी तैल-हपंत्रसारणी (गन्घक 
घांस जो खूब लम्बी फैलती है), असग्रन्ध और दशमूल 
प्रत्येक ६। सेर लेकर पुथक-पूृथक जोकुंट कर १६-१६ 


सेर जल में पकार्वे | ४-४ सेर जल शेष)रहने पर छातलें ।| 


फिर ४ सेर तिल तल, १६ सेर दूध, ४ सेर दही और ८ 
सेर कांजी में उतत ववाथ भिश्रण कर, उसमें-वीपलापूल, 
जवाखार, प्रतारणी, कालानमक, सेंचानमक, मजीठ, 
चित्रक भौर मुलेंठी १०-१० तोले, जीवनीय गण की जो 
कुछ मौपधघि प्राप्त हो जौय ४-५ तोले, सोंठ, २५ तोले, 
झौर भिलावे ३० वग इन सबका कलम बना कर मिलावें, 
संदाग्ति पर पकार्वे । तैल मात्र शोप रहने पर छात लें | 


रुप्ण एवं पीड़ित स्थान पर उक्त तैल को धीरे-धीरे 
मालिश करायवें और ऊपर से लहसुन तथा सेंघानमक 


दोनों कों कुचलकर पोटली में बांधकर सेंक करें।ग 
निम्न सिद्ध प्रयोग भी परम लाभदायक हैं:-- 


(११) रसोनादि गूगल -मइप्नस्ती के उक्त विकारों 
पर तथा सन्विवात आदि वातजन्य स्नायुशूल पर उत्तम 
कार्य करता है- 

विधि--शुद्ध गूगल १० तोले, -लहसुन साफ क्रिया 
हुआ ४५ तोले, त्रिकटु, रास्ता और रेंडी वीजों का मगज 
(इस मगज में से जन्दर की पत्ती निकाल देनी चाहिए, 
अन्यथा औपधि सेवन से उबाक़ और वेचेती होने लगती 
है) प्रत्येक २। तोले + संबंधों एबच श्ला [त्रिकटु, 
रास्ता का महीव चूर्ण कर लेवे) घृत के साथ कूंटकर, 


खूब महीन गोली बनाते लायक हो जाने पर २-२ रतक्ती 
की गोलियां बना रक्‍खें। 


इस गृगल की २ से ४ गोली दिन में ३ वार निगल 
वाये जल के साथ देते रहने से बहुत लाभ ह्वॉता है । कई 
रोगियों को कुछ वाठुल पदार्थ खाने, शीत काल में वादल 
वर्षा आादि कारणों से वैसे ही वर्षा ऋतु में भी घरोर के 
किसी एक अवयद में तो कभी दूसरे मवयव में दातप्रकोंप - 
जनित वेदना होती है, उनके लिए यह गूगल हितावह 
है.।-+- (रस. तंत्रसार से) 





 गशुश्नसी पर पीतमल्‍ल प्रयोग रामबाण सिद्ध हुआ है- 

पीला संखिया ५ तोला यवकुद कर, दौला यंत्र विधि से २ सेर भेड़ के दृध में स्वेदन करें । दूध के 
सूख जाने पर पुन: २ सेर दूध में स्वेदन करें। इस प्रकार ७ बार करें | फिर संखिया को शीशी में सुरक्षित रवखें 
भति कष्टदायक वेदनायुकत वात्त व्याधियों की यह परम लाभदायक औषधि है। युश्नसी के निवारणार्थे इस झुद्ध 
संखिया में से १ माशा लेकर उसमें १ तोला पुरावा (लगभग १० वर्ष का) गुड़ मिला १-१ रत्ती की गोलियां वना 


प्रात:सायं १-२ 


योली हलुचे के साथ सेवन कराने से तत्काल जाभ होता है। 


मालिश के लिए--सहावारायण तैल. को आग पर खूब गर्म कर उसमें तैल का चौथाई मोम और मोम का 
अर्घ भाग कपूर मिला ज्ञीघ्र दी आग पर से उतार पात्र को ढांक कर रखदें । ठण्डा होने पर श्वीशी में भरलें। 
कमर, कूल्हे, उर, जांच पर इसकी मालिश करें, शीघ्र लाभ होता है। ग्ृश्नसी में अधिक मालिश करना ठीक नहीं । 
-+ सध्नसी की चिकित्सा आरम्भ करने के पूर्व रोगी को वमन, विरेचन से जुद्ध कर लेना परमावश्यक 


है। वमन के लिए एक युवा पुरुष 
अथवा लवण २ से ३२ तोले तक 
विरेचनाथं यदि रोगी कफ प्रकृति 


रोगी परेक्षान हो जाता है और शूल वढ़ जाता है। 


को ६ माशे से ९ माझे तक मैचफल का चूर्ण गर्म जल के साथ पर्यात्त होता है । 
साधारण ३ पाव उष्ण जल में घोलकर पिलाने से भी वमन हो जाता है । पश्चात्‌ 


जक< की हो या रोग में कफ की प्रधानता हो त्तो निस्तोथ चूर्ण ६ से ६ माशे तक और 
सोंठ चूर्ण ३ माशे एकत्र मिला तथा उसमें समभाग शहद मिश्रण कर ताजे ठंडे जल से सेवव. कराने मल 


परिरेचन होकर कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है। यदि रोगी वात प्रकृति का हो या मधसी केबल वातज 

युवा पुरुष के लिए शुद्ध रेंडी तेल शा तोला से ५ त्ोला तक, गर्म गोदग्ध 
गे ० + 5 जज 

विरेचनत के वाद उक्त योगों में से कोई भी योग देश, काल, वल और प्रकृष्त 
की शां पा | श मिट चिरे कु 

रोग की शांति और वंद्य को यश की प्राप्ति होती है। रोगी को चन 


थी तरह 
हो तो एक्र 
साथ पिलावें। इस प्रकार वमन 
का विचार कर सेवन कराने से अवश्य 
थे दीत्र जुलाद नहीं देना चाहिए, अन्यथा 


कक 


लिकित्सा-रहुस्थ 


डर 





युञ्पीहर शुदिका--मदहायोग राज गूगल. ८ तोले, . 


भुनी हींग-२ तोले और पित्ती निकाली हुई रेंडी बीज की 
मींगी २ तोले, इन तीनों को रास्मादि क्वाथ - में ६ घंटे 
खरल, कर १-१ रची की गोलियां वना लेखें । 

मातरा--१ से ४ गोली तक, प्रातः या प्रातः साय 


निवाये ,जल के साथ देते रहें । रोगी को कब्ज हो तो रंडी . 


तैल के साथ देवें । 
शीक्र लाभ होता है । इस ओऔपधि के सेवन काल में, 


घूृत और तेल बाली पदार्यों का सेवन अधिक अनुकूल - 


(र. तं.) 
अम्गन्ध, हाऊनेर, 
राह्ता, सोंफ, कचू र, 

सवान भाग तथा 


रहता है । 

जयोदर्शांग गमल--लहसन 
गिलोग, दइत|वरी, गोखरू, विषारा, 
आजवायन और छठोंठ का महीन चूर्ण 


चुर्ण को एकत्र मिलाकर थोड़ा- . 


गूगल और समस्त द्रव्यों के 
थोड़ा घृत -मिलाते हुए कूटना चाहिए । यदि ग्रोघृत, हो तो 
और भी उत्तम, तथा घृत उतना दी -डालें जितने में अच्छी 
तरह कूटा जा सके । यह्‌ प्रग्मोग “वंगस्लेन के अनुसार है, 
भैषज्य र॒त्नावली आदि ग्रन्थों में लह॒पन के स्थान पर 
बबल (इसकी छाल, या योंद, या फली) लिया गया है । 
हमारे मत से गर॒श्नत्ती के निवारणा्धं तो लहसव ही ठीक 


है । गिलोय के स्थान में गिल्योय का सतत लिया जा सकता 


है। बियारा के स्थान में उसके बीज लेगा और उत्तम है । 


अच्छी तरह कूटकर एक जीव हो जाने पर २-२ रत्ती, 
की गोलियां बना लें । मात्रा--२ से ४ गोली, दिन में दो . 


। 


या तीन बार सुरा, मच्य, दूब, ,मांस रस, यूष या कोष्ण 


-'जल से सेच्रत करावें। 


धय पूचक इस ग्रूगल का प्रयोग ३ से ६ माह तक 
यदि कराया जाय तो ग्र॒ुश्नत्वी- आदि जी स्तायुगत वात- 
विक्ञार समुल नण्ठ हो जाते हैं। शीघ्रता में उत्तना लाभ 
नहीं होता । पक्षावात की प्रारस्मिक अवस्था में इस चयो- 
दर्शांग गूगल का सेवन - दशमूल क्राथ- के साथ कराया 
जाता है, शीघ्र ही लाभ होते देखा गया है ! व 

रसोन पिंप्ड--नं . १ पणष्छ्ति श्री गोवर्धंत जी 


छांगाणी भिपकक्‍्रेघरी का यह प्रयोग' वहत माक का, वैद्यों 
को यश देने वाला है++- 


विधि -एक पका पेठा लगभग ध सेर वजन का लेकर 
उसके. डण्ठल' के स्थाव पर चाक से छेदकर भीतर से बीज 
आदि हो सके उतने निकाल देवें । फिर एक पोथी लहसन' 
छिलका और बीच का बंकुर दूर- किया हुआ वजन में 
आधा सेर (४० तोला) उस पेठे के अन्दर भर देवे ।. बाद 
में काटे हुये डंठल से छेंद को बन्द्र कर पेठे के चारों ओर 
कपड़ पट्टी करें | पश्चात्‌ डण्ठडल वाला भाग ऊपर दी 
रखते हुए उप्त पेठें को कण्डों के मध्य में रखकर पुटपाक- 
विधि से पका लेठें । जब कपड़मिट्टी ऊपर से लाल प्रतीत 
होने लगे. तब बाहर विकराल, शीतल होने पर कपड़ मिट्टी 
को धीरे से दूर कर लहसुन सहिव पेठे को मसल कर जो 
कुछ बीज पेठे के निकलें उन्हें अलप कर कल्क बना 
लेगों | फिर कलईदार पीतल की कड़ाही में २० तोले तिल 
तेल डालकर गर्म करें । उसमें छोंक रूप से हींग (भुनी 








+* राप्तोन पिण्ड (नं. २ )- इसके स्वल्प रसोत पिण्ड, महा रसोन पिंड, शरसोचासव साभक कई 
प्रयोग भैपज्य रत्तावली आदि ग्रन्थों में हैं। उनमें से स्वल्प रसोनपिड भी उत्तम कार्य करता है--लहसनों को 
साफ कर (उनके अन्दर का अंकुर भी निकान दें) ६ तोले लेबें तथा हींग [भुती) जीरा,सेंघानमक, कालानमक, त्रिकट 
प्रत्येक का चूर्ण १-१ माशा लेकर सबको खरल कर रकक्‍वें | अग्ति-वलानुमार इसका सेवन एरण्डपूल के क्वाथ के 
साथ करें 

अयववा--छतक्त प्रकार से साफ्ष किये हुए लहसुन को. रात सर याय के दही की छाल में मियी, प्रश्त: कोकर, 
पत्थर फे खरल में महीन पीस लेचें । इस कह्क़ का एक पंचमांश, अर्थात्‌ यदि कल्क २५ तॉले हो तो, निम्न द्रव्पों 
का समभाग मिश्षित चूर्ण ५ तोले के प्रमाण में मिलार्गे---- काला नमक, अजवायन, हींग (घुनी) सेंथा नमक, जिक टु, 
जीरा और कलौंजी । फिर इस मिश्रण को शोड़ा तिल तेल मिला कांच के पान्न में सावा -आधचा तोला 
से १ चोला तक उक्त अनुयान के साथ पिलादों । गधह्नणी आदि रोगों 
पर लाभदायक है । रसोनॉाड (रसोनासब) दापसवारिष्ट संग्रह ग्रन्थ में देखिए ! 





क--++7+ >नज 


भंरल 
सर्वाज्भवात, एकांग वात, अदित, उन्स्तम्भ, 
का प्रयोग ग्रच्थों में या हमारे व 


हे 





हुई) ९१ तोला तथा दालचीनी के महीन टुकड़े, जीरा, 
राई और लौंग का चुर्ण २॥-२॥ तोले डालकर उक्त पेठे के 
कल्क भी डाल अच्छी तरह चलाते हुए पकाझ्ें ॥ कढ़ाही 
को नीचे उतार कर, शीतल हो जाने पर उसमें--च्रिकट्‌ , 
अकलक्रा, दालचीनी, तेजपातत, कालाजीरा, अजवायन, 
पीपलामूल, धनियां और जीरा इन ११ द्रव्यों का कपड़- 


छन चूर्ण १-१ तोला तथा सेंघाचमक ५ तोले या कम 
ज्यादा डालकर अमृतवान में भर लें ॥ 


सुश्नसी, कटिवात, उद्स्तम्भ (?०7/9]०879) मभादि 
रोगों से ग्रस्त रोगी को भ्रातः सायं इसे ६ माशे से २ तोले 
तक खिलाकर ऊपर से बायविडज्णजु और एरण्ड मूल का 
क्वाथ पिलाने से शीघ्र लाभ होता है । 
जीणें आमवात और सन्धि स्थान के शोथ पर भी 
यह योग लाभ पहुँचाता है । इसके सेवन से वातवाहिनियां, 
मांसपेशी और हृदय सबल बनता है,पेशाब साफ आता है। 
ज्वर रहता हो तो दूर हो जाता है, रक्त दबाब वृद्धि 
(पछांड्ा। 8000 एछा०5४प०) हुईं हों तो उसका 'हास हो 
जाता है तथा शरीर में पूयोत्पत्ति हुई हो तो पूय कीटाखु 
नष्ठ होते हैं ॥ 
पक्षाघात के रोगी को प्रातः सायं मल्लसिन्दूर 
अथवा व्याधिहरण रस (सोमलयुक्त, इसका प्रयोग उपदंश 
के प्रररण में देखिए) भर्घे रत्ती और कस्तुरी चौथाई रत्ती 
के मिश्रण को अदरख रस और शहद के साथ देते रहें 
तथा उसके कुछ देर बाद रसोन विंड २॥-२३॥ तोले खिलाते 
रहने से पक्षाघात रोग शीघक्र दूर हो जाता है । जिन 
रोगियों को शराब सेवन से पक्षाघात द्वोगया हो तथा 
जिनको पक्षाघात की दशा में मस्तिष्क और कोष्ठ में अति 


उष्णता रहती हो उनके लिए यह रसोनपिण्ड का प्रयोग 
विशेष हितावह है । 


भहायोगराज गूगल--सोंठ, छोटी पीपल, घब्य 
पीपलासूब चित्रकमुल छाल, हींग (घृत में भूनी हुई) 
अजमोद, पीली सरसों, जीरा, कलौंजी (मंगरैला), रास्ना, 
इन्द्रजी, पाठा (पाढ़ मुल), वायबिडंग, गजपीपल, क्ुटकी 


._% आबुवाव भेद से यह कई सेगो पर दिया जाता है उप हार एऊद5-_...न अनुपान भेद से यह कई रोगों पर दिया जांता है जैसे- 


रोग में-आरप्बधादि क्वाथ से, मेदोबूथ्वि, 





कुष्ठ तथा भनातंव, पीडितातेघ 
ववाथ से, क्रोष्टुशीपं में-रेंडी तेल और दुध से, झूल और शोंथ मों पीपल के 
से, वातरक्‍त में-गिलोय ववाथ से, अपस्मार में मुजेठी और बच का ववाः 


घन्वन्तारि 
अतीस भारंगमुल, असगंध जौर बच प्रत्येक का महीन 
चुर्ण १-६ तोला, त्रिफला चु्णं ४० तोले, गिलोय ओभोर 
दशमूल के क्वाथ में शुद्ध किया हुआ गूगल ६० तोले 
लेकर अठगुने जल में क्‍्वाथ करें, अष्टमांश जल शेष रहने 
पर छावकर उसमें भूगल मिला ४-६ घण्टे रख दें, 
फिर खूब मससलकर छानकर मंदारित पर पकावें। गूगल 
के पकज़ाने पर उसमें सूक्ष्म पीसा हुआ रससिन्दूर, वंग 
भस्म, रोप्यभस्म, नागभस्म, लोहभस्म, माक्षिकभस्म 
अश्रक्माप्म और मण्डूर भस्म प्रत्येक ४-४ तोले और 
उक्त ३० द्रव्यों का महीन चुणं मिलाकर, अच्छी तरह 
खरल या इमामदस्ते में कूटकर ३-३ रत्ती की गोलियां 
बना लेवें (लोह खरल की श्रपेक्षा पत्थर के मजबूत खरल 
में थोड़ा २ घी या शुद्ध रेंडी तैल मिलाकर इसकी ख़ुब 
कुटाई करनी चाहिए | जितनी कुटाई होगी उतना ही 
ग्रणदायक होगा +) इस प्रकार बनाये हुए योग को महा- 
योगराज गूगल और बिना भस्‍स्मों के बनाये हुए पोंय 
को लघु योग राज गूगल कहते हैं 

भात्रा:---२ गोली महायोगराज की, ३-५ गोली तक 
लघुयोगराज की है । 

जीर्ण स्नायुगत वात विकारों में,जैसे पक्षाघात,ग्र प्रसी, 
खल्‍ली, आक्षपक, आमवात गादि की जीणविस्था में 
जबकि दोष धातुमं के भीवर लयभाव को प्राप्त हुआ हो, 
यह उत्तम कार्य करता है। वैद्य यादव जी चिकम जी 
आचाय॑ ने अपने सिद्ध योग संग्रह में, इस योग को शाज़- 
धर संहिता से क्रिचित्परिवर्तित कर उत्तम सिद्ध योग 
बना दिया है। ईसे उक्त प्रकार के स्तायुगत बात- 
विकारों पर रास्नादि क्वाण के साथ सेवन कराया जाता 
है । यदि व्याधि बहुत ही तीक्न हो तो इसकी माचा ८ 
गोली या ३ मसाशे तक, ५ तोले रेंडी तेल में मिला, 
गरम कर आधा सेर गरम दूध और ४ तोले मिश्री मिला 
पिछ्ावें | नित्य दित में १० बार | ७ दिन के अन्दर ही 
लाभ होता है »< | मुश्नसी में गोमूत्र युक्त रेंडी तैल के 


पित्तविकार में काकोल्यादि गण के क्वाथ से, कफ 
आदि स्त्री रोगों में मह!।संजिष्ठादि 
ववाश से, नेत्र पीड़ा में-चिकला क्वाथ 


थे चथा पेठे का रस इत्यादि । 


चिकित्सा रहस्य 


साथ भी इऐं देते हैं »< 
एलोपेथिक प्रयोग-- 

शुन्नसी (8०४४००) पर सोड़ा सैलिसिलास १५ ग्रन 
एन्टिपाइरिन ५ प्रेत, लिकर सोर्फीन हाइड्रोक्लोर १४५ 
बून्द, स्पिरिट अमोनियां एरोमटिक २१ बून्द, जल १ श्ौंस 
इस. सिश्रण की एक मात्रा, ऐसी .३ मात्रायें दिन सें 
देवें । अधवा--- ५ 

सोडा सैलिसिलास (8099 5शथ009]98). ६ भ्रन 
पोटाश ज्लोमाइड (70६. छ०जांव०) ४५ ग्रत, फेनाजोन 
(?॥०0४८०७) हे ग्रेत, सोड़ा बाईकावे ५ ग्रंत, टिचर 
बेलाडोना (77. 8०800०77४) ४५ बूंद, झौर जब -३ 
ध्ोंस । यह एक मात्रा हुई, ऐसी मात्रायें दिन में 8 बार 
देखें । । 
उबत मिश्रणों के साथ या स्वतंत्र रूप से जाटोफेन 
गोली (7०7४थ7 7४०7$) ३ गोली ओर सोड़ाबाईकार्ब॑ 
१० ग्रोनन, दोनों का मिश्रण के प्रमाण से दिन में रे बार 
देवों । अथवा-- 

एस्पिरीन ४ ग्रेन, कुतीन सैलिसिलाम २ मेन, ओऔरद 
कोडीन  ग्रेन, ऐसी १ मात्रा, दिन में ३ वार। अथवा 


हछह्‌ 





.. केवल सिवाल्जिन(एां998 799785) की १ गोली 
या नोच॑ल्जिन (०एथ8/7) १-१ गोली या इरगापायरिन 
(गर8थ्एशपंा) की १-९ गोली का प्रयोग करें । 
इंज्जेक्शनों सें “विटामिन वी. (शाक्ाएं। ऐि, )' 
का या मिकस्‍ड इस्फैक्शन फाइलेकीजन (पी. डी.) का, 


“ऐटोफिनील (रोरिंग) का, वेरिन (फव्वांप 09%०) का 


बल 


इत्यादि इल्जेक्शन पेशी में देवें । 
यदि किसी से लाभ नहो तो पीड़ित रथान में (80- 
धर आधाए० में) नोचोकेच (०४००४ं०) ४ प्रतिशत 
की ४ सी. सी. 'अथवा मद्यसार (5/0070]) ४५ सी. सी. 
का इज्जेक्शन देवें ॥ | सा 
पीडित स्थाव को पूर्ण घाराम देना आवश्यक है। 


“उस स्थान पर लिपिमेंद मिथिल सैलसिलेट को. ([पांप्रा९या 


प्राण उथाणटश॥४ ९०.) का अथवा लिनिमेण्ट ए. नी. 
सी. ([ंग्रांगाथयां &. 9. ८.) का प्रलेप करें । अथवा 
लिनिमेण्ट बेलाडोना इस प्रकार बनाकर काम में लावें-- 
प्रथम कपूर १ जँस को णल्क्रोहल ७ भौँस में द्रव 
करें, पश्चात्‌ उसमें लिक्विड एक्ट्रेक्ट बेलाडोना १० आस 
और वाष्पजल २ श्यॉस मिला कुल २० गौंस लिनिमेण्ट 








सुक्सी पर निम्त प्रयोग प्रशंसनीय एवं परीक्षित हैं :-- 
समीर सुधा-एरण्ड तैल में शुद्ध किया हुआ कुंचला का महीन चूणे-३ तोले, .पीपलामूल, सो, दालचीनी, सुहागा 
और कालीपिव प्रस्येक का महीन चुगं २-२ तोने लेकर सबको एकत्र खुध खरल करें। पश्चात्‌ उसमों उत्तम कस्तूरी 


७ साझा, 


अम्बर ४ माझें ौर स्वर्ण भस्म मे माशे इस तीचों को खूब खरल कर मिलादें और पुन) भली-मांति खरल 


- कर शीशी में सुरक्षित रकखें । सा्[--४ रती, मुनवका के अन्दर भरकर-खिलागें, मुनक्कर के वीज निकाल डाले । 


एज दिन में ३ या ४ वार देठें, ऊपर 
' ७ दिन के बाद कुछ दिलों के अच्तर 


से सुखोंष्ण दुघ पिलाओं । लगातार ,७ दिन से ज्यादा इसका प्रयोग न कराबे । 
से २-३ बार सेवत कराने से रोग जड्ड से नष्ट हो जाता है | 


(वैद्य श्री ताराचन्द जी लोढ़ा, मेडिकल डाइरेक्टर घन्वन्तरि के समन्वय चिकित्सांक से) 
»८ मुक्नधी पर रास्ता गुगगुल का भी सफल प्रयोग ट्वोता है ।. रास्ता चुणं. ५ तोले थीर शुद्ध गुगल ६। तोले, 


दोनों को एकन जावदयकतानुसार घुत के साथ 
उष्ण जल से सेवन करावें । शुद्ध या कैवड वातज 
रत्ती के साथ रस सिनन्‍्दूर +» रत्ती शुद्ध ऊंचला चूप्ोँ 


कूटकर इसे तैयार करते हैं। सांचा--आाधपे माझ्षे से २ माशे तक 
मुप्नसी पर यह शीक्ष लाभकारी है ॥ यंदि इस गूगल की मात्रा ४ 


& रत्ती मिश्रण (यह १ मात्रा है) दिस में दो बार मथ् से 


दृकर कपर से रास्तादि क्वाथ पिलाया जाय तो ओर भी छीज्ष लाभ होता हैं। यदि इस पर भी ठीक-ठीक 


लाभ न हो, तो द्वाररतियार पत्र अथवा रा 
का , सेवन करावें । बड़े-बड़े प्रयोगों से भी दूं 
है । ऐसा हमारा कई बार का अनुभद 


पफार्स 5५० 


नगण्डी (संमालू) पत्र के चतुर्धाश बवाथ के साथ केवल यक्त रास्ता गूगल 
दुरन होने वाला यह रोग, उक्त सरल प्रयोग से ही दुर हुट जाता 
है, तथा आओनृसिह देव शर्मा, शास्ज्री छै. /.. आयुर्वेदाचायें ने भी ऐसा द्वी 
अपना अनुभव महासम्मेलन पत्निका में प्रकाशित कराया है 


"'हछड 


[मरदेत प्रजेप] तैपार होगा, इसे २४ घण्डे शीक्षी में बन्द 
रखकर छान लें । 
गुश्नसी आदि वात रोगों पर इसका मर्दन अति 
उपयोगी होता है । झूल को शीक्र ही दूर कर देता है। 
राजयक्ष्मा रोग में वक्ष: प्रदेश की भमांस-पेशियों में उग्रता 
तथा च्वज में स्पश्शणक्ति की अधिकता होने पर इस लिनि- 
मेण्ड क। उपणोग किया जाता है तथा इमका प्लासग्टर भी 
लगाया जाता है। स्तनों में वेदना होने पर इप री मालिश 
ऋरे में शीक्र ही लाम होता है हेदयश्ुल पर भी इसके 
मर्दन से लाभ होता है । अथवा -- 
भल्निसेण्ट तापिन--तापिन तेल ६५ औंस, कपूर 
५ औंस, मृदू साबुन (807# 5० 89) ७॥ आस और वाष्प- 
जल २०५ मौंस लेकर तापिन तेल में कपूर मिलाचें। 
सावुन को जल में घोल लें | फिर दोनों को मिला घोट- 
कर प्रलेप दौयार करलें | १०० भाग में कम हो उतना 
जल झौर मिला लें ! 
यह प्रलेप उत्त जक, प्रत्युग्रतासाबक ((ए०परणैश वीय- 
६0६) और चर्मम्रदाहक (एए००४०ं०य.) है । चिरकारी 
वबातरोग, ग्रधसीशूल, कटिशूल, जीणं आमवात, संधिवात्त 
आदि में इसका उपयोग होता दै । सूत्तिका रोग में आक्षेप 
आने पर भी इसकी मालिश करायी जाती है । 


-+>२० ज्ू० सार 


धघन्वन्तरि 


पक्षाघात पर शीष्र अल कल कल बोझ आपका गम सिद्ध 
प्रयोग +- 


महावात विध्वंसन रस (रस चण्डाश )-चुड हा 
और शुद्ध गन्धक १-१ तोला लेकर कज्जली करें, किर 
उसमें नागभस्म (शतपुटी हो तो और उत्तम है )वंगमस्म 
लोहभस्म, ताम्रभस्म, बख्रकभस्म, छोटीपीपल , सोहागे का 
फूला, सौँंठ और कालीमियं प्रत्येक का मद्दोच चूर्ण १-१ 
तोला तथा शुद्ध वच्छनाग का मटह्ठीन चूर्ण ४॥ तोले 
पपलावें । फिर उसमें जिकट्‌ क्‍्वाथ, त्रिफला क्वाथ, चित्र॒क 
मूल ववाध, कूठ का ववाथ, भांगरे वा स्वरस, सम्दालू पत्र 
स्वरस, आंवला स्वरस, अदरखरस, नीबू रस और 
आक का दूध प्रत्येक की ३-३ भावना देकर १-१ रती की 
गोलियां बनालें । 

तीत्र वेग वाले आाशुकारी पक्षाघात में वातप्रकोप 
की शान्ति के लिये तथा “किसी भी कारण से उत्पन्त 
किसी भी रोग में वात वाहिनियों के तीजन्न क्षोम-न्ाशार्थ 
तथा शूल के छामनाथे इसकी मात्रा १ से २ गोली त्तक 
दिन में ३ वार अदरख के रस के साथ सेवन करायी 
जाती है । ह 

भ्ूद्रसी की तीब्ावस्था में भी यह उत्तम कार्य करता 
है, इसे आधी या १ रत्ती की मात्रा में लेकर आम का मुरब्बा 
३ माद्या और भांगरा स्वरस॒ १ तोला एकत्र मिश्रण को 


..््ल्तऊतऊतततभ जा जज+घ++++75+75:::::प््पपपभपपपा खत भा 


_- पक्षाघात का अर्थ साघारणत:ः ऐच्छिक मांसपेशियों की क्विया अथवा क्षमता का लोप होता है । इसमें सार्वा- 
ज़्िक या स्थानिक चेतनाशजतित का लोप या कास हो जाता है । संचालन और चेतना दोनों का लोप द्ोने पर 
पूर्ण पक्षाघात, तथा दोनों में से एक का लोप होने पर आंशिक या अपूर्ण पक्षाघात कहाता है। पक्षाघात के अनेक 
विभागों में जो अर्घाज़बात (प्ृ०णांफ़ाण्टा8) है, वह विशेष च्रासदायक, दीर्घकाल स्थायी और संतापकारक है। 
यह विजेषतः उपदश आदि रोगों से जिनकी रक्‍्तवाहिनियां दूषित हो जाती है, उनको होता है। क्वचित विपष- 
प्रकोष और शीत आदि कारणों से भी हो जाता है। निर्बल हृदय वाले असहनशील मनुष्यों को मन के विरुद्ध 
कुछ वर्ताव या बार्तालाप होने पर, अकस्मात संताप होकर तत्काल सारे शरीर में विकृति हो जादी है, फिर 
दूपित रवतवाहिनियों में रक्तसंचय अधिक होता है, फलत्त: मस्तिष्क और वातवहा केन्द्रों (४००९० 0०७४०४) में 
रतभार की दूद्धि होकर पक्षाघात हो जाता है, रक्‍तवाहिनियां फुटकर रकतस्नाव होता है, यदि रुघिर संग्रह 
ज्ञानकेन्द्र के समीप होता है तो रोगी का ज्ञान सर्वाश या न्यूनांश में नष्ट होता है। इस विकार में शरीर की 
संचालन क्रिया पर 5 नहीं रहता स्नायुओं के बल से शारीरिक संचालन आदि व्यापार होता रहता 
है। फिखु हतायुओं वर अधिकार कम हो जाने से व्यावार शिथिल्र ह्वो जाता है, रोगी विचलित हो जांता है । 


चिकित्सा रहस्य 


हि.4 ५84 





(यह १ मात्रा हुई) घीरे-घीरे चटाते हैं.। इस प्रकार रे-४ 
बार या दिन में दो बार चठाने से तथा विषगर्भ तेल में 
तापिन तैल और कपूर मिलाकर मालिश करते रहने से 
यन्त्रणा शीक्रष शांत होती है । | 

एकाज्रवीर (द्ृ०नि० र०)--शुद्ध गन्धक, रस 
सिनन्‍्दूर, कांतलोह भस्म, बंगभस्म, नाग (सीसा) भस्म 
ताम्रभस्म (नाग और ताम्र भस्म यदि शतपुटी द्वों तो 
अति उत्तम), अम्रक भस्म. लोह भस्म और जिक़ुट इन 


११ ओीौषधियों,: को समान भाग लेकर खुब महीन चूर्ण 


कर त्रिफला, त्रिकटु, संभालु. चित्रकपूल, अदरख, सहजने 
की छाल, कूट, बामला, कुचला, छाक का मूल, अकरकरा 
और पुनः अदरख; इतके क्याथ या रसकी पृथक-परथक 
तीन-तीन भावनायें देकर १ से ३ रत्ती तक की गोलियां 
बनायें । मानत्ना--१ या २ गोली, रास्नादि क्‍्वाथ या अरे 
के साथ दिन में दो बार । 4 ' 
इसका प्रयोग पशक्षाघात, अदित, धनुर्वात आदि प्राया 


सब प्रकार के उप्र वातविकारों पर सफलतापुवंक होता 
है | किन्तु यह केवल वात प्रधान या वात कफ प्रधान 
बिकृति पर ही उत्तम लाभ करता है। यदि वात के साथ 
पित्त का अनुबन्ध हो और इसका सेवन कराना ्रावह्यक 
हो, तो इसके साथ प्रवालपिष्टी या शिलाजीत आदि पित्त 


शामक भओऔषधि की योजना करनी चाहिए । अथवा इस 
रस के स्थान में गर्द्धाजु वातारि रस का प्रयोग करें । 


अर्दाा्वातारि रस (रस रत्वाकर)-शुद्ध पारद 
में पंचमांधश साधारण ताम्रभस्म (यदि पारा २० तोला 
हो तो ताम्र ४ तो०) मिला जम्मीरी नीबू के रस में 
एक दिन खरलकर उसमें पारद के समभाग छुद्ध गन्धक 
मिला कज्जली करें | पदचात_ पान के रस में खूब खरल 
कर गोला सा बता शुष्क कर, तथा शराब 
सम्पुट ” कर भुधघर यन्त्र में ( जमीन में गडडे के 





भीतर सम्पुट को रख, उस पर कुछ मिदटी दवा, २-४ 
कण्डों की आंच देवें, उसमें फिर बार-बार ९-१ कण्डा 
डालते जावें, एवं १५ घण्टे आच देवें) पांच प्रहर तक 
हलकी आंच से पकावें । 

.. स्वांग शीतल होने पर, औषधि में त्रिकुट के क्वाथ 
की ३ भावनायें देकर (कोई-कोई रस के सपपधाग त्रिकुट 
चूर्ण मिला, और खरल कर रख लेते हैं । इसको मात्रा 
२ रत्ती की है) १-९ रत्ती की गोलियां बना लेवे । 

अद्धाग या एकाज़ वात्तविकार में इसे शहद के साथ 
सेवत कराने से लाभ होता है बार-बार शरीर में जो फटके 
से आया करते हैं वे यमन हो जाते हैं । यह कफ प्रधान 
प्रकृति वालों एवं स्थुल व्यक्तियों के लिये विशज्येप हितकर 


, है ॥ जिन ॥ रक्‍तवाहिनियों ये आम या कफ-का संचय 


हो, एवं जो निर्बल हुदय वाले हों उनके लिये तथा पित्त 
प्रकृति वालों को भी यह लाभप्रद है । उपदंश विष से 
पीड़ित और शरात्री के लिये तथा वात प्रकृति वालों को 
एकःज़्वीर रस का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है | 

यदि पक्षाधात | बहुत दिनों का हो गया हों -तो 
इस रस के अनुपान में महारास्नादि क्‍्वार्थे, या देखदाव्यादि 
क्वाथ अथवा दशपमूल क्वाथ क्री योजना करनी चाहिये। 
इस रस की मात्रा जहां तक हो सक्रे कम से कम शक्ति 
का विचार करके देओें । 

रोगी को पथ्य में तक देना उत्तम है। दूध देन! ती 
नहीं । कारण जिस औषधि में ताम्र हो उस पर दूध सेवन 
ठीक नहीं होता | मूंग का यूप और गेहूँ का दलिया पथ्प 
में देना उत्तम है। झराव और चाय का उप्रमन छूड्टा देना 
चाहिए। चाय लेना आवश्यक ही हो तो औषधि मेवन के 
१ या २ घण्टे चाद ले सकते हैं उममें भी दूघ बहुत कम 


होवे । जिस रोगी का बृकक दूषित हो उस्ते यह रस नहीं 
देना चाहिए । हर 
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६ पक्षाघात की सम्प्राप्ति चहुघा रक्‍्तवाहिनियों और वातवाहनियों पर आधात पहुँचने पर होती है । अत: 


जीर्णावस्था में दोनों पर लाभ पहुँचाने वाली औषधी का भयोग किया जाता है| एकगवीर, योगेन्द्ररप 


ततचात 


चितामणि और रसराज (रजराज का प्रयोग देखो धनुस्तंम्भ प्रकरण में)इचमें से कोई भी दोनों पर लाभ पहुँचा सकते 
हैं । इनमें सो एकांगवीर बति तीक्ष्ण होने से सब उद्ते सहन नहीं कर सकते । अतः सोम्य प्रकृति वालों के लिये 
शेष तीन रसों में सो ही योजना करनी चाहिए। जिन रोगियों को वित्त भ्रत्रोप न द्वो, और शुक्रक्षय हो, उनके 


लिये व हुद्‌ वाताचितामणि और योगेन 


रस की अवेक्षा रसराज चिशेष अनुकूल होता है । आावश्यतानतार नारा- 
यण तैल की सालिश आदि बाह्योपचार भी करते रहना चाहिये .। 


(रसतंत्रसार से साभार) 


७ द्‌ 


घन्वन्तरि 


 बिटपिष्दी योग-कपोत- (कबूतर) “की बीट (विष्टा) 
६० तोले, मक्लसिदुर २ तोले, कस्तूरी उत्तम - ३ तोला 
मौर हरताल का फूला ६ माह लेकर, प्रथम कदूतर की 
सूखी बीट को कुंढ कपड़छन करलें और फिर सब द्रव्यों 
को सिलाकर खरल में डालकर मजवूत हाथों से त्तीन दिन 
तक घुढाई करें | इस दवा में घुटाई का अधिक होना 
उत्तम गुणाघारक है । उत्तम विष्दी ह्वोने पर शीशी में 
रकखें । हक ह 
मात्रा--१ रत्ती से ४ रत्ती तक, दिन में ३ वार 
कदरख के रस और शहूद के साथ देना चाहिए । 
पथ्य में--गेहै की रोटी, दलिया, मूंग की दाल, दुघ 
बादि देवें - 
यह दवा कष्ट सावय वातविकाशं को भी दूर कर 
देती दे, किन्तु पक्षाघात (लकबा), छदित तथा कंम्पवात 
की तो मप्रतीम औषधि है। इसका ४० दिन का प्रयोग 
है । विकार के प्रारम्भ में. ही इसका प्रयोग करने से पांच 
दिन में ही फल प्रतीत होने लगता है । हमने इसका अनेक 
जगह प्रयोग किया है । हमारे अनुभव से ८७ प्रतिशत को 
लाम हुआ है । | 
(श्री गुलराज छामा मिश्र वैद्य वाचस्पति 
गुप्त सिद्ध प्रयोगाजृु से) 
एलोक्थी का एक प्रयोग--पोटास ब्रोमाइड १५ 
ग्रोन, पोटास आयोडाइड ५ ग्रेन, .ठिक्‍्चर नकसवोसिका 
५ चुद तथा वाष्प जल १ ओऑँस | दिन में ३ वार सेवन 
करावें । । 

. रोगी को पूर्ण विश्वान्ति देवें | यदि वह करवट से लेटे 
तो अच्छा हो । यदि 'उसे कब्ज हो तो ४-५ ग्रेच कलोमल 
यो १ बूंद क्रोटठइ आयल उसकी जीभ पर रख देवें । 
कैस्टर मायल (रंडी तेल) का एसनिमा भी दे सकते हैं । 





रोगी को विश्वाम के साथ-साथ हलका . ओर शीक्ष पचने 
वाला भोजन देनां चाहिये, तथा चाय, काफ़ी, मदिरा 
इत्यादि उत्ते जक वस्तुओं से परद्देज रखना चाह्विए । 
अदित (एथ्गंध एशशथेजशंड) >< , 


अदितारि रस --केथर, एरण्ड तेल में शुद्ध किया 
हुआ कुचिला, हिंयुल, रोष्यभस्म, अकरकरा, जायफल, 
जाचिन्नी और लौंग १-१ तोला, सोमल (संखिया) और 
कस्तूरी ३-३ माशे लेकर सबको कब्राह्यी (जलनीम) के 
कवाथ में १२ घण्टे तथा खदरख के रस में १२ घंटे खरल' 
कर छाव-आप रत्ती की गोलियां बनालें । 

, मातच्रा---१-६ गोली प्रातः सायं भोंदुग्ध के साथ सेवन 
कराने से मदित, खअजवात, पक्षाघात और कम्पवात मादि 
रोग दूर होंते हैं। जी्ण अदित भौर जीर्ण पक्षाघात में 
विज्ेष लाभदायक है। - (रस तंत्रसार भा. २) 

(२४) अवितहर योग--सरसों के तेल में, उड़द के 
बड़े पकाकर मक्खन के साथ खिलाते रहने से, भति 
बढ़ा हुआ तीक्ष्ण धर्दित रोग भी एक सप्ताह में शमन हो 
जाता है । नये रोग के लिये यह उत्तम उपाय है। रोग 
पुराना होने पर उतना लाभ नहीं पहुचदाती।॥ ग्रत्यधिक 
बड़े खाने से बद्धकोष्ठ होकर या अपाचित आम अच्ध में 
ज्षैष रहकर नया उपद्रव उपस्थित करता है । अतः अन्तर 
को पहले एरुण्ड तल से शुद्ध कर लेना चाहिए । और 
पाचनशक्ति के अनुसार वड़े खाने चाहिए । बढे पाचन 


धोकर जब तक क्षुधा न लग्रे, धघब तक कुछ भी नहीं 
खाना 'चबाहिए । (र. त॑ं. सा.) 
नोट--अदित, जिह्ास्तम्भ, घतनुर्वात छ्वादि बाॉत- 
रोगों में जव कफ दौष का अनुबन्ध विशेष हो तो समीर- 
पनन्‍्चग रस की मात्रा अर्शरत्ती से १ रक्ती तक. भदरख 


भौर शहद के साथ दिन में २-३ छार सेवन कराने से 








>> छदित यह पक्षाघात का ही एक भेद है) इसमें विज्येषतः मुख्न ठेढ़ा हो जाता है, ग्रीवा भी कुछ मुड़ जाती 
है, सिर कभी-कभी हिलने लगता है, बोलने में रुकावट (वाणी स्तब्ध) होती है, तथा नेश्नादि चिक्नत्त होजाते हैं। 
एवं जिस ओर अदित होता है, उसी ओभोर ग्रीवा, ठुडडी (चिबरुक) ओर दांतों में व्यथा होने लगती है । जिसकी 


पूर्वेरूपावस्था में रोमहपें, कंपकपी, तेत्रमलिवता, वायु का ऊष्वेंगमन (ऊष्वेबात), त्वकसुप्तता 
हनुग्रह होता है, उस व्याधि को अदित कहते हैं । ध्यान रहे, अदित में जो वेदता 
समय होती है । ओर अर्घाज्भवात्त में चेदना प्रायः सर्गदा हुआ करती 


घर्षाज़ुवात को फालिज कहते हैं । 


तोद, मन्याग्रह जौर 
होती है वह प्राय: उसके वेग के 
है। यूनानी में अदित को ही लकवा तथा 


चिकित्स! रहस्य 
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जीणं अदित दूर हो जाता है। . 
मर्देन या मालिश के लिये निम्नविधि से कुचिला 

तेल, बनाकर काम में लावें | _ रे 
(२५)कुचिला तैल--कुचिला को जौकुट कर 

बजन से चोौगुने जल में भिगो रवखें | इस पान्न को ऐसी 


जगह रबखें, जहां दिन में सूर्य की घृप लगे और रात्रि में. 


चन्द्रका प्रकाश । पात्र, कलई की हुई कड़ाही हो तो 
उत्तम लाभ होता है । ७ दिन बाद इस कड़ाही में, 
कुचिला के बजन से (१० गुना तिल तैल डालकर सन्दा- 
गर्नलि पर चढ़ादें । तेल मात्र दोष रहने पर छानकर सुर- 
क्षित रबखें । 

इस लैल के मर्देन से अदित के जतिरिक्‍त अच्यान्य 
बातरोगों पर, शल पर, पक्षाघात पर भी लाभ होता है । 


यनासी सिद्ध प्रयोग 

(९६) हब्ब सस्सुलफार-कवेत संखिया (सम्मु- 
लफार) ३ रत्ती, इवेत कत्या, वंसलोचच प्रत्येक ५ मारे । 
सबको बारीक पीसकर सोंठ के पाती में खरल करके 
उड़द प्रमाण की गोलियां बनालें | 

प्रतिदिन मोजन के बाद दोनों समय १-१ गोली एक 
सप्ताह पर्यन्त रोगी को सेवन करावें, तीखरे दिच दवा 
सेवन के बाद यदि मिश्री का शरबत (पानक) पिला दिया 
जाय तो रोगी को खुल कर दस्त आ जाते हैं, जिससे 
अवशिष्ट दोंष चिकल जाता है । 

संशोघन के उपरान्त अदित और पक्षवधर में इसका 
सेवन मतीव ग्रुणकारी है । (यू. सि. सं) 

(२७) साजून फलासफा--सोंठ, मिर्च, पीपल, 
कलमी दारचीनी, ग्रुठबली निकाला हुआ भामला, हरड़ का 
बकला, चीता (चित्रक), जराबन्द गिदं, सालम शसिश्री, 
चिल्लगोजे की गिरी, वावूना की जड़, वाबूना पुष्प और 
नारियल की गिरी। प्रत्येक ६& माशा, सुनवका बीज निकाला 
हुआ ३ तोला, शुद्ध शहंद २ तोला, मिश्री ४४ तोले । 
इनका यथाचिधि माजून तैयार करले 

६ माझें माजून मधुशाकर (माउलअस्ल) या अके- 
साफ इत्यादि के साथ सेवन कराने से, अदित, पक्षवध, 
कफजसंन्यास (वलगमी सुवान) और मृन्नसती आदि व्या- 
घियों में परम लाभ छोता है | (य० सि० सं) 


(२८) ह॒गबसुर्खे--अकरकरा, सोंठ १-१ तोला, 
फालीमिचं, पीपल, बिरोंजा, लौंग (टोपी दूर की हुई 
शुद्ध बच्छुनाग, शुद्ध सिगरफ प्रत्येक २-२ तोला, सबका 
महीन चर्ण कर २०० नग पान में इतना खरल करें कि 
गोली वन सके । मूंग जैसी गोलियां बनालें । ' 

मातच्रा---४ से ८ गोली तक अदित और पक्षवध में, 
शहद या अदरख के ' रस के साथ देवें । ककज कास में 
१-१ गॉलीं बंगला पान में रखे खिलावें | परम गुण- 
कारी है 

(२६) हब्ब स्पाह--शुद्ध पारा, शुद्ध आभलासार 
गन्धक, शुद्ध शिगरफ, हीराकसीस, जामला (ग्रुठली 
निकाला हुआ); जायफल, पित्तवापड़ा (शाहतरा) पच, 
प्रत्येक १ तोला तथा कचुर, सोंफ, सुहागा (फुलाया 
हुआ), नीम गिलोय प्रत्येक ६ साशे लेकर, प्रथम पारा 
'गन्धक की .कज्जली बना, उसमें सिंगरफ मिला दों प्रहर 
तक खरल' करे । फिर शेष द्रव्यों का मद्दीन चूंण मिला, 
कागजी नीबू का रस थोड़ा-थोड़ा डालकर ४ प्रहर तक 
खरल करें । गोली बनाने योग्य हो जाने पर बाजरे जैसी 
गोलियां बनालें । 

मात्रा-अदित और पक्षवधर में २ भादों तक की 
गोलियाँ, अदरख रस के साथ सेवन करायें। डव्या रोग 
(पसली चलने) पर दूध में घोलकर १ गोली, खांसी पर 
पान के साथ १ गोली, आमवात्त में ४-६ गोलियां एरण्ड- 
मूल के क्वाथ के साथ देने से लाभ होता है । 

(यू० सि० सं) 

(३०) हलवए दालचीनी--अदित में मुख पर 
बांधने के लिए गेंह, का माटां, गभोघुत और गुड़ ४-४ 
तोला, कलमी दालचीची, जायफल भौर लॉग प्रत्येक ४ 
माहोें इसका विधिवत्‌ 8लुवा बनाकर अदित में मुखमण्डल 
चिदरे] पर बांधने से लाभ होता है। (यू० सि० सं) 

(३१) रोगत सुर्खा-मालिश के लिए--मजीठ १ 
पाव, कायफल, नागरमोथा २-२ तोला, तेजपात, लौंग 
दालचीनी १-१ तोला, चरकचूर २ तोला, छोटी इलायची 
३ त्तोला, कुचला २ तोला, जावित्नी ६ मां, शुद्ध कस्तुरी 
६ माझे, मेंदालकड़ी, दवेत चन्दन का चुरादा २-२ तोला 
केशर ४ माशे, हल्दी, दारूहलदी, कृष्णअगर (कर्दंगर्की) 

१ तोला, उत्तम ग्रुलावार्क १ सेर और तिल तेल घपृसेय 


डजप 


घत्सस्तंरि 





लेकर, प्रथम उक्त सब द्रव्पों को जब कुटकर, रात्रि में 
गुलाबाकों में भिसोदें । सवेरे उसे देगची में पकागें, जब 
धाघा अर्क रह जाय, तब तेल मिलाकर पका्गे, तेल' मात्र 
शेष रहने पर छावकर तथा बोतल में भर ७ दिन तक 
जमीन में गाढ़ देठों । पदचात्‌ तिकाल कर आवदयकतानु- 
सार सुहाता गरम कर इसकी मालिश करने से अदित, 
अंगधात या एकाज़ुवात, पक्षवघ, मामवात और वात- 
नाडियों को अनुपम लाभ पहुचाता है । (यू० सि० सं) +. 
स्तम्भ (४८४४) ___ 
स्तम्भ आर्थात्‌ जकड़न, अकड़ाव कई प्रकार का शरीर 
में होता है । विशेषतः स्वायुतं से जिसका-सम्बन्ध है, 
ऐसे स्तम्भ, उरुस्तम्भ मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ जादि हैं । 
ऊच्स्तस्थ्--यह विज्ञलेष कष्टदायक है, इसका सम्बन्ध 
स्‍्तायु या कण्डराओं के साथ ही साथ जंघाओं की अस्थियों 
से है । भोजन के जीणं या गअजीणं की दशा में मति शीतल 
उष्ण, द्वव, शुष्क, भारी या स्तिग्घ पदार्थों के खाने से तथा 
अति परिश्रम, क्षोभ, निद्रा या जागरण से कफ, मेद और 
आराम सहित वायु अत्यधिक मात्रा में संचित होकर अन्य 
दोषों को (पित्त को) दबा कर जाँघों पर अधिकार कर 
लेती है तथा वहां की अस्थियों को मन्द इलेष्मा से पूरित 
कर स्तम्भित कर देती है । 
इसमें दोनों जांघें सतन्घ, शीतल, घणमचेतन, परकीय 
की तरह (मानों अपनी न हों), भारी और अत्यधिक पीड़ा 
युक्त हो जाती हैं। साथ ही साथ चिन्ता,अंगों में पीड़ा,शरीर 
गीले कपड़े से पौँछा हुआ के समान प्रतीत होता है, तनद्रा, 
वमन, अरुचि एवं ज्वर भी रहता है । पैरों के उठाने में 





+ पाकों में-चोपचीनी पाक का सेवन छितकर 


होता है। देखो बृहत्‌ृपाक- 
(& पादचात्य वेंचक को परप्लेजिया (?०/७9629) नामक रोग को ट्टी 
पैर तथा निम्नांग का पक्षाघात है, जिसमें कर्महीचता एवं वेदनाहीनता हो, 
चिकित्सा विशेष की जाती है। ऊरुस्तम्भ सें पूर्ण कर्महीनता और वेदना 


कठिनाई होती है, उनर्भें अवसाद या सुप्ति या सुन्नता 
आा जाती है । इस रोग को गाढद॒यवात भी कहते हैं ॥8 
इसमें वायु यद्यपि रोग का आरम्मभक है, तथापि वह 
कफ से आवृत्त होजाने से कफ़ को ही प्रघानता देते हुए 
चिकित्सा की जाती है। सुप्ति, संक्रोचादि लक्षणों को देख 
कर इसमें बात प्राधान्य की आंति से यदि अज्ञानवश स्नेइन 


- चिकित्सा कर दी जाय, तैलादि का मर्दन कर दिया जाय 


तो लाभ के स्थान में हानि होती है तथा उक्त लक्षणों की 
वृद्धि होती है । अर्थात अनुपशय होता है । 


यदि रोगी दाह पीड़ा, सुई चुभोने की सी पीड़ा और 
कम्प से पीड़ित हो, उसे असाध्य जानना चाहिए । यदि 


दाह, पीड़ा और कम्प की विशेपता न हो तथा रोग नया 
हो तो उप्ते साथ्य माव कर चिकित्सा करनी चाहिये । 


ध्यान रहे, उरुस्तम्भ में स्नेह क्रिया, वेघन क्रिया 
(रुघिर तिकलवाना, फसद), विरेचन, वस्ति क्षादि चिकि- 
त्साकर्म नहीं करना चाहिए । क्योंकि इन कर्मों से उल्टा 
परिणाम होता है, रोग और बढ़ जाता है। 
इस रोग में कफ आमदोष की प्रधानता होने से 
सर्देव स्वेदन, लंघन कौर रूक्ष क्रियायें ऐसी करनी चाहिए, 
जिसमें कफ का शमन हो और बात का प्रकोप न होने 
पावें। गोमूत्र में अपामागें आदि क्षारों को मिला छौर 
तथा कर भाफ देता (स्वेदन करना), करंजुआ, सरसों, 
जअसगनन्‍ध, आक की जड़, नीम की जड़, देवदारु आदि के 
भद्दीन चूणं से सांथल या जांघ को मलना चाहिए । तथा 
भागे कही हुई औषधियों का सेक्‍वन देश, काल,प्रकृति भादि 
का विचार करते हुए कराना चाहिए। नदी या तालाब 
में तैरना, सूर्य की धूप में तपी हुई रेत या बालू पर चलना 


क्जलत्नि। 





संग्रह (बच्चन्तरि कार्यालय विजयगढ़) 
ऊरुस्तम्भ मानते हैं। किन्तु बह तो 
ती है। उसमें स्नेहन एवं वृ'हण, 





का अभाव नहीं होता, रोगी पैरों को 
इधर-उधर मोड़ सकता है, हिल-डुल' सकता है, किन्तु कष्ट अवश्य होता हैं । यह तो 


उत्त जक कारणों (8&>ठांगाष्ट (४7४९४) से हुई जंघा की तीज जकड़न (89857 07 
००ग्रताबढांणा 0 प्राए5एणंथा फरधां्े ५०) है । इसे ही संमूढवात कहते हैं, जिसके 


शय प्रकरण में, मधुकोष टीका में लिखा है--- 


अति परिश्रम या व्यायामजन्य 
का ग्रेएजुप्रशावाए ग्रे एडटपाँधा 
विषय में माधवनिदान के उप- 


व्यायाम जनित संमृूढवाते जज प्रत्तरण रूप व्यायाम इति | 


सिकित्सा रहस्य 


रोगी के लिए हितकारी है। गेहूँ, चना, पुराने चावल, 
कोदों, मु ण, बेंगल, मूली, बथुआ, तीतर, वटेर, कुक्कुठ 
आदि जंगली जीवों का मांस या मांसरस तथा वर्षा का 
जल पथ्य में देना चाहिए । शरीर में छरुक्षता उत्पस्त 
करने वाली ओऔषधियां तथा आहार - विहार 
का सेवन करना चाहिये । खाने के पदार्थों में उक्त 
पदार्थों के अतिरिक्त जो, कुलयी, सहंजने की फंली, करेला 
परवल, लहसुत, मकोय, बेंत की कोंपल, अमलतास की 
फली, मथु तथा कड़वे, चरपंरे; कसेले, खारी पदार्थ 
यथैष्ट दे सकते हैं। जल गरम किया हुआ देंबें गौर 
यथाशक्ति दण्ड, कसरत, बौठक आदि कराबें। , 
ऊपर निदान में कहे हुए आह्वार विहार तथा नारी 

शीतल, पतले, चिकने, विरुद्ध, एवं अपने मन के प्रतिकूल 
पदार्थों का सेवन अहित॒कर है । 

ध्यान रहे, उर्स्तम्भ में प्रायः स्थानीय अन्‍्तिद्रंधि 
- वुगञश्पर्ध 89808558 07 पपरब्राए8087) भी कारण हुआ 
करती है । कभी-कभी रोगियों में क्षय या उपदंश मूलक 
' रोगों का आक्रमण ही इसका कारण हो जाता है। अंतः 
भली भांति कारणों की सप्तीझा करके तदनुंरूप इसके 
चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए । 

उपचार--उरुस्तम्भ की चिकित्सा के प्रारम्भ में 
रोगी के कोष्ठ संशोधनाथं नाराचघुृत का सेवन कराना 
उत्तम द्वोता है । 

साराचधृत (ब्हत्‌ )-भ ० र०--लोघष, चित्रक मुल 
चन्य, बायविडंग, थिफला, निशोथ, शंखिदी (सातला या 
ओंधाफूली की जड़) अतीस, जिकटु, अजमोद, हल्दी, 
दारुहल्दी और दन्तीमुल १-१ त्तोला, इनका महीच चूर्ण 
कर इसमें अमलतास का गृ्‌दा १६ तोले और थद्वर का 
दूध १६ तोले मिला कल्क करें। फिर इस कल्‍्क को गोमूत्र 
३२ तोले, गोघुन ६४ तोले, तथा घृत से चौगुना जल 
मिला, मन्दारित पर पढकार्वे | घृत सात शेष रहने पर 
छावकर सुरक्षित रक्खें । 

मानच्रा--आधे तोले से १ तोला तक प्रातःकाल गर्म 
जल के साथ ३-४ दिन तक पिलावें । 

साथ ही साथ स्थानीय इलैष्मा के पाचना्थं कमर से 
पैर तक झक्ष सेंक बालू की पोटली से, या अपामार्ग आदि 
कारयुक्त गोमूनच को तपाकर भाप देवें । सोंढ, कूठ आादि 


इजए 





गर्म,खुश्क द्रव्यों की पीसकर सांथल और घुटनों तक मर्दन 
करे । अथव[--- 
- बाम्बी की मिट्टी, मूली के बीज और मसमगंध चूण्ं 
: समभाग एकत्र कर मसर्देतःकरें। अथवा--- 
वाम्बी की मिट्टी में सरसों और नीम पत्र पीसकर 
. शहद मिला मर्देत करते हुए लेप करें। अथवा--- 
घत्त-र मूल, पोस्त डोंडा, लहुसन, कालीमिचे, काला 
जीरा, संहजना छांलें, अरणी पत्र, और सरसों समभाग 
गोौमूत्र. में पीसकर गंर्मागर्म लेप साथल ओर जांघ पर 
' करें । अथवा-+-  । 
आक (अं ) की जड़ की छाल को गोमूत्र में पीसकर 
जांघ और सांथल पर लेप करें। 
यदि रोग नवीन हो, तो-- 
न्त्यादि क्वाथ-दन्ती (जयपाल वुक्ष की छाल) 


मूसली, सरसों, अरणी पत्न, सहेंजना छाल, बच, कुड़।छाल - 


और नीम छाल प्रत्येक ६ माशे लेकर जीकूट कर एकत्र 
आधा सेर जल में पका, चतुर्थाश झेष रहने पर मलकर 
'छात लें। प्रातःसायं सेवन करावें | अथवा--- 
चित्रकांदि चुणं--चित्रक मूल की छाल इन्द्रजौ, 
पाढल, कुटकी, अतीस और हरड़ समभाग महीन चुू्ं 
कर रखें, भात्रा-३ माशा से ६ साझा तक शहद से 
चटावें | प्रातःसायं ऊपर 'से 'गर्म जल पिलावें। 
रोग की मध्यावस्था या बढ़ी हुई अवस्था में रास्नादि 
क्वाथ (प्रसिद्ध है) का सेवन प्रातःसायं कराने । शथवा -- 
अभयादि गूगल--हरड़ छाल १ सेद, गामला १ 
पाव, झौर पुननंचा १ पाव तीनों कौ जवकूठ कर ३२ सेर 
पानी में पकावें । चतुर्थाश रहते पर खूब मसलकर छालमलें 
भर पुनः मनन्‍्द आंच पर पकार्वें। जब कुछ पतला-गाढ़ा 
हो जाय, तो नाचे उतार कर उसमें-शुद्ध गृगल ४ तोला 
तथा दन्ती मूल, चित्रकमूल छाल, ग्रिलोय, चिक्रुटच 
तिफला के प्रत्येक द्वग्य निसोत, दालचीनी, वायविडंग 


प्रत्येक २-२ तोले लेकर महीत चूर्ण कर मिला, खूब कुट 
कर १-१ सासे की गोलियां बवालें | 


सात्रा--९ से ३ ग्रोलियां तक, दिन में २ या ३ बार 
गर्मंजल अथवा गोमूत्र के साथ सेवन करावें अथवा--- 

वबचादि वचाथ--वच, अतीस, कृठ, चित्रकमूल, 
देवदारु, पाठा, चव्य, नागरमोथा, चोक (सत्यानाशी की 
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जड़), कटेली, कुडाओल, करंज छाल, भूर्वा, कुटकी, अरनी 
छोटी, भमलतास, पीलु, असना की छाल, सतोता। ऋतली- 
पिच और चिफला के प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर छष्ट- 
मांध ववाथ सिद्धकर उसमें शहद मिला सेवन करायें १ 
अथवा क्वाथ न चनाते हुए केवल चूर्ण को दी रे से ६ 
माशे तक, शहद के साथ दिन में २ वार सेवन करावें । 


तथा दन्ती के क्वाथ (चतुर्थोश बवाथो में चावलों को पका 


कर पथ्य में सेवन करावें । (गद भिग्नह) अंथवा-- 
हरीतक्यादि ववाथ (क्लौर पाक्क)-6रड, धदरख 
(सोंठ), देवदार, लालचन्दन और अपामार्ग की जड़ की 
संमभाग चूर्ण २॥ तोले, तथां १ पाच बकरी का दूध, और 
१ सेर जल एकन्र सिश्रण कर पकावें । दूध मान शेष रहने 
पर छात॒कर पिलावें । इस प्रकार ७ दिल पिलाने से उरू 
स्तस्म और जंघादुल का नाश होता है । 
उबत क्षीरपाक का सेवन निम्नाच्धित बुद्धदार्वादि चूर्ण 
के साथ किया जाय तो और भी उत्तम लाभ होता है-। 
विधारा की जड़ और सोंठ समान भाग का महीन 
चूण मात्र[-रे माशे तक | इस चूर्ण को स्वत्तस्त्र रूप से 
ऊष्ण जल के साथ सेवन कराने से भी लाभ होता है । 
कहा हैं--- . 


पिनेदुष्णाम्बुना चुद्धधांद नागर चू्णंकम्‌ । 

उरुस्तस्भसमुद्भूत विकार व्यथयान्वितः ॥ 
(गद निम्नह) 

हरीतकी श्यंगबेर देवदार व चन्दनम । 

क्वाथयेच्छाग दुग्धेन शमपामार्गेस्थ मूलकम्‌ ॥ 

जंघाशूलमुरुस्तम्भ संप्तरात्रेण नाशयेतु ॥ 
(घन्वन्तरि संहिता) 


रसों में गुझुजाभद्र रस--ग्‌ुजाबीज (विशेषत: 
 इवेत गुजा या चिरसिटी को लेकर दोलायंत्र द्वारा कॉजी 
में १ प्रहर उबाल लेने से शुद्धि हो जाती है), भरणी मूल 
और नीम के बीजों की सिरी, इत तीचों का चूर्ण ६-६ 
तोले और शुद्ध पारा ३ तोलें, बुद्ध गनन्‍्धक १९ 
तोले लेबें । प्रथम पारा, गसधक की . कज्जली 
कर. उसमें क्षेष द्वव्यों का महीत चूर्ण मिला प्रथम 
अरणी पत्र स्वरस॒ की, फिर जम्भीरी पीयू के रस की 
छिर घत्त र पत्र स्व॒स्स की और अन्त में मकोय के रस 

५ की भावना देकर (१२-१२ घण्टे तक प्रत्येक रस के साथ 


धस्वन्तरि 


6 पक लक कु 


घोटमा चाहिये) शुष्क होने पर थोड़े अत के साथ घोदकर 
श्या शा रत्ती की गोलियाँ बना रखें । 
मात्रा--१से २ गोली, भूनी हींग २ रत्ती धौर सेंवव 
नमक ४ रती के साथ, दिन में दो बार सेवन करावें | 
ऊपर से दशमूल ववाथ भथवा केवल उष्णोदक पिलावें 
शास्त्रों में इस रस का ताम गुजागर्भरस भी दिया है । 
इसमें जयपाल (जमालगोठा) जोर विष (शुद्ध मीठा तेलिया) 
जी कई ग्रन्थकारों ने थोड़े प्रमाण में मिलाने के लिये कहे 
है। हमने उक्त अयोग रस तरज्िणी से लिया हैं। रस 
तंत्रकार ने इस विषय में लिखा है कि-शास्त्रमर्योदा 
अनुसार उसरुस्म्भ में स्तेहन, उस्तत, विरेचल, और बस्ति- 
द्वारा शौधन या रकतमोक्षण नहीं कराया जाता | विकृत 
भेद या मज्जासंचय को जलाना पड़ता है और नयी उत्पत्ति 
को रोकना पड़ता है) यद्यपि जमालगोटा परिणाम में कम 
होने से यहां विरेचत तहीं करा सकता, तथापि आंजब में 
उग्मता तो लाता ही है । वहुघा उरुस्तंभ पीड़ितों की आंत्र 
शिधिल होती है । ऐसी अवस्था में जमालगोठा लाभ नहीं 
पहुँचा सकेगा एवं जमालगोटा मिलाने पद औषधि लम्बे 
समय तक नहीं दे सकेंगे, जौर उरुस्त॑भ की थोड़े ही दिलों 
में निवृुति नहीं होती । इसी हेंतु से (मालूम द्वोता है) 
रसतरंगिणीकार मे उसे निकाल दिया है, वह डचित 
ट्ठी प्रतीत होता है। 
यदि उरुस्तम्भ की आाशुकारी अवस्था हो, जौर उदर 
शोधनार्थ जमालगोटा भिद्दाने की आवश्यकत्ता हो तो इस 
गुजाभद्र रस के साथ इच्छामेदी रस मिलाकर उपयोग 
करने पर इच्छित लाभ मिल जाता है । 
परुस्तम्भ की उत्पत्ति के अवेक कारण हैं। सुदुण्णा- 
काण्डपर. चोट लगाना, सुषुम्णाकाण्डप्रदाह, मंदात्यम, 
मलेरिया, विषप्रकोप, पाण्डु, मस्तिष्क क्षय आदि । इनमें 
से सुसम्णाकाण्डप्रदाह या अत्य कारण से केन्द्र स्थान की 
शक्ति नष्ठ न हो गई हो, तो लाभ पहुँचने की आश! 
रख सकते हैं । 
चोट ञझादि कारणों से आशुकारी उरुसस्‍्तम्भ की 
सम्प्राप्ति हुई हो, अथवा मलेरिया या अन्य विष प्रकोष 
होकर चिरकारी रोग की सम्प्राप्ति हुई हो, दोनों पर इसे 
रस की योजना की जाती है । यह दारुण जाशुकारो रोग 
की बेदना को शीघ्र ही दबा देता है । एवं चिरकारी रोग 


 चिकित्स-रहुस्‍्य 


चर 





जो छति जीण॑ न हो गया हो, वह भी पथ्य पालन करने 
पर २-४ मास में दुर हो जाता है । ध्यान रहे, स्नेह, स्वेद 
उत्सादन, लेप झौर व्यायाम आदि का उपयोग रोग कौर 
लक्षण के जनुसार करना चाहिये ॥ 

गुज्ञाभद्रस को ही आढ्यवातान्तक रस मी 
कहते हैं । ४ 

आसवों में रोगी के लिये-ग्रण्डीरासब, गुग्गुल्वासव, 
विडड्रासव झौर सारिवासव की योजना की जा 
सकती है । 

.झालिश्न के लिये-अष्टकट्वर लैल--(भै.र. चक्र 
दत्त) पीपरामूल और सोंठ प्रत्येक ८-८ तोले लेकर पत्थर 
पर जल के साथ पीसकर कल्क बनालें । फिर सरसों तेल 
१ सेर को कड़ी में डाल गरम करें, फिर उसमें उक्त 
कल्क दही १ सेर और मक्‍्खचयुकत वही का माठा 
(कटवर) ८ सेर मिला, घीरे २ संदारिनि से यकावें । कर- 
छूल से चलाते जांय । जब जलीयाँश जल जाय आर 
कएक. बत्ती बचाने पर आसानी से चिकनी बत्ती बन' जाय, 
तब तेल को सिद्ध हुआ समके। इस प्रकार खरपाक की 
विधि से तेल को सिद्ध कर नीचे उताद छानकर शीशियों 
में भर रक्‍्खें । इसमें कट्वर अर्थात्‌ मक्खन युक्त दही 
का साठा ८ ग्रुना लिया जाता है । इसी लिये यह धष्ट 
कट्वर तेल कट्दाता है । इसकी माछिद से उरुस्‍्तस्भ गौर 
ग्रुत्नसी में भी यथेष्ट लाभ होता है--प्रन्थों में कज्क द्रव्य 
४-४ तोले ही लेने को फह्दा है, किन्तु यह प्रमाण में बहुत 
कम छोने से ८-८ तोले लेना दी ठीक दे ! 

इसी प्रकार कुष्ठाद तेल भौद सैन्धवाघ तेल को भी 
मालिश के लिये काम में लिया जाता है । छुष्ठाय तेल 
तो रोगी को पिलाया भी जाता है । इनके प्रयोगों को 
भैषज्य रत्मावली में देखिये ॥ 

एलोपैथिक प्रयोग-- 

कांलचिसिन (०००८क्रांण१)-१ गोली, सक्‍क्सिसेलिल 
($0०८०४०ं५१)), यीस्ट (१४०४४८)---१४५ ग्रेन इन तीचों 
का सिश्रण, यह १ मात्रा है, दित में ३ बार गरम पानी 
से सेवन करायें । 

इरगापायरिन (प्रष्ठ87970) ५ सी. सी. की सात्रा 
में सितम्व प्रदेश की पेशी में प्रति तीसरे दिन ४-६ इंजे- 
बशन देवें । मथवा नसोयल्जिन (४२०४थॉपष्टांए) का ५ सी. 


च्ज 


फार्म ६१ 


सी. की मात्रा में सिराद्वार इंजेक्शन देना बहुत लाभदायक 
होता है। (का. श्र.) 


सन्यास्तम्भ (गर्देच कीलचक) (877एए5टाट) 


हि ऊंचे नीचे झसमस्थान में शयान करने,दिन' में सोने, 
अकस्मात घूमकर ऊपर की ओर देखने, इस प्रकार शरोर 
की अवास्तद चेष्टाओं में, अथवा एकदम ठंडी वायु के 
लगने से, या अत्यन्त शीत पदार्थों के सेवन से, मलाघष्टम्भ 
जागरण आदि वात वृद्धि कर कारणों से यह कष्टवायक 
विकार द्वो जाता है | यह दीखने में एक साधारण विकाय 
होने पर भी अस्यधिक पीड़ादायक होता है | इस विकाय 
के प्रारम्भ होने पर इघर उधर की हल चल करना 
खांसना, छींकना, हंसना आदि अशवय सा हो जाता है। 


इसमें गले का पिछला भाग जकड़ कर स्थिर साहद्दो 


जाता है । गले की मांसपेशियों के विकार से कभी २ 
गला एक ओर को झुक जाता है । इसे ग्रीवा वक्त या एक 
पश्चिकमन्यास्तम्भ (क्ाए7००८ 07 (08००४) कद्ठते हैं। 

इस विकार में बात को कफ दोष की सहायता पूर्णे- 
तया प्राप्त होती है । दिवानिद्रा से-कफ दोष की वृद्धि 
होती है, तदनन्‍्तर ही उक्त अचैसगिक शारीरिक चेष्टाओं 
से वातदृद्धि होकर गर्दन की स्‍्नायुओं में सट्ठान कष्टप्रद 
जकड़न' आजाती है ॥ कहा है--- 


दिवास्वप्नासमस्थान विक्नतोष्वे निरीक्षण: । 
सन्यास्तम्भ प्रकुदते स एवं ष्लेष्मणावृूतः ॥॥ 
(मा० नि०) 
उपचार-- 


इस विकार में भी प्रायः उरुस्तम्भ जैसा ही कफ का 
अनुबन्ध होने से, वर कुछ विचार किये एकदम स्निग्धो- 
पचार करना भयक्कूर भूल है। कितु जब दिवानिद्रा 
आदि कोई भी इसका कफमप्रकोपक कारण न हो ।॥ केवल 
वातवृद्धि कर कारणों से ही इसकी उत्पत्ति हुई हो तो 
स्तनिन्‍्धोपचार-तेल या घृत की मालिश करके आक के या 
रेंडी के या कदली के पत्रों द्वारा संक क्रिया क्रमश: कफ, 
चात या पित्त के अनुवन्ध को ध्यान में रखते हुए करना 
श्रेयस्कर होता है । इस प्रकार सेक क्रिया के पुव॑ रोगी की 
गर्देच को पंचमुल या दशपूल के क्वाधथ के द्वारा बाण्प 
स्वेदव क्रिया करना विद्येय द्वधितकर होता है तत्पदचातु 


डेप 





मुर्गी के अण्डे ४ धत्द( का सुचिकह्तनन द्रव पदार्थ निकाल 
' कर उसमें थोडा सेंघानमक मिला और गर्म कर गर्दन की 
स्तायु पर खूब मर्देन करने से शीघ्र लाभ होता है | 
. अधवा -तिल तेल ४ ठोले में जायफल के दो नग 
जल कर इस तेव की यर्दन पर खूब माजिस करें। 
रोगी को दशसमूल वशराथ मात्रा --२॥ तोले तक, प्रात: 
सायं सेवन करावें। न 
. उक्त मुर्गी के अण्डे के स्थान में अप्तगन्ध की जड़ को 
पानी में पीस कर और गरम कर ग्रीवा पर लेप कर और 
ऊपर से सेंकने से भी लाभ होता है । अयवा -निगुण्डी, 
सहयना की छाल, एरण्डशुन, घतृरपन्र और रास्ना-कों 
गोपूत्र में या कांच्री में या केवल जल में उबाल, कर वाप्प 
स्वेदन कराने । मन्यास्तम्भ में विशेष उपचार आमवात्त 
के अनुसार करता चाहिए। 
एलोपेथिक प्रयोग-- 
सोड़ा सैलितिलास (5009 $8॥0985) $० ग्रेन, 
फेनासीटिन (ए0॥879०८४०) ३ ग्रन, स्प्रिट क्लोरोफार्म 
(89६. ७ं)]070007) १० बू द, मोग सल्फ(7०७४ 5४90) 
१३ ड्राम, वाप्वय जन (65५०७) १ भोंते, इस मिश्रण की 
हे मात्रायें दिन में ३ बार पिलावें। अबबा- 
एल्पीरिन (8४79) ४ ग्रेन' कंफीन (0७७४) 
३ प्रेन, इस प्रकार ३ या ४ माचाये थोड़े गर्म जल के साथ 
सेवन कराने से वेदना में लःभ हीता है । 
इरगापायरिन (84090) या नोवालजीन (४०४४ - 
399), या मेलोवान (ए८/0५४7) का प्रयोग मुख द्वारा 
या इज्जेक्गन के रूप में करते से ट॒त्काल लाभ होता है । 
(क्षा० प्र०) 
लिनिमेन्ट वेनाडोना या लिनिप्रेन्ट मेथील सेलिपसिलेट 
को ([.४, गाढा५] $9099 (८ (०) का मालिश कर 
सेंक क्रिया करें। 


उर स्तम्भ (छाती को जकड़न) 
उस अर्थात्‌ जबा के स्त्रम्म के सहय घर अर्थात वक्ष- 
स्थल में भी स्तम्म होता है। सेद इनना ही है कवि उ8- 
स्तम्म में कफ की प्रध नता होती है और इममें वात की | 
इसे छ'ती की लबक, छात्री में लचक, हक भर जाना भी 
रहते हैं | 


धन्वन्तरि 





अत्यन्त शीत वायु के लग जाने, अति छीत पदार्थो' 
के सेवन करने, कड़ी घूप में बाहर घुम फिर कर एकदम 
शीत जल का पान करने या शीत जल में अवगाहव करने 
आदि से वात प्रकृपित होकर पसलियों की कण्डराओं को 
जकड़ देता है | पसलियों में तीन असह्य झूल होता है । 
उस समय हिलना-डुलता, खांसना, छींकना, आदि बड़े 

' कष्ट से होता है । | 
उपचार - 

लंघत, वस्ति, लेप, सेंक्ना आदि उपचार करें। तथा 
सप्ताह में १ बार एरंड तेल का सेक्‍न करें। नित्य प्रातः 
सायं स्ोकनाथ रस की सात्रा २-२ रत्ती भदरख रत घृत 
ओर काली मिर्च चूर्ण के साथ सेवन करें। 

.. छाती पर लेप के लिए-बारहसिंगा और झामा- 
हल्दी को पत्थर पर घिसकर जो चन्दन सा निकले, उत्त 
गाढ़े चन्दन में थोड़ा सुह्दागा मिला और गर्म कर प्रलेप 
करना चाहिए । और ऊपर से बालुका स्वेद करें । 

कृटि स्तम्भ (7,७३४ 988०0) 
उक्त कारणों से हो, कमर के मध्य भाग में त्रिकास्थि 
सन्धि में जकड़न हो जाती है, स्तायु अच्ड़ जाते हैं। इसे 

कटिशूल, त्रिकशूल, कटिग्नरह या कटिबात (7..7770880) 
कहते हैं। इसमें कमर ऐसी जकड़ जाती है कि एकदम 
सीचे खड़े होने में तथा खड़े हो जाने के बाद बैठने में 


असह्य पीड़ा होती है । बीय॑ की कमज 
निकार होगा है. कमजोरी से भी यह 


उपचार -- 


जायफल को जलाकर तैयार किया हुआ तिल तैल 

को, या महानारायण तैल की-या मोम के तैल की खुब 
मालिश कर बालुका स्वेद करें, वालू की दो पोरली बना 
उत्हें गर्म कर' सेक देव । अथवा जंगली कण्डों की आंच 
पर खाट को बिछाकर उस पर रोगी को सुलावें चारों 
ओर से वस्चों से ढक-देवे । अथवा उक्त प्रकार से तेल 
मर्देव कर लोहे के तबे को खूब गरम कर उसपर एक बोरा 
डालकर कमर के पीड़ित भागों को उसपर जहां तक 
हन हो सके रखना चाहिए । इससे ज्ञीक्ष लाभ होता 


है। 


४. रोगी की अवष्टम्भ हो क़ष्जी हो तो छुद्ध रेंडी तेल 


खिकित्मा-रहस्ण 


को गर्म दुघ में मिला पिलाकर -कोठा साफ कर देना 
आवश्यक है। ऐसे रोगियों को प्रायः मलावरोध हुआ ही 
करता है, तथा मलावरोध से अपान वायु की विक्ृति 
होकर कठिस्तम्भ होता है ५ ॥ 

ैगी को च्योदशाज्भ गूगल या चातारि गगन (देखो 
प्रयोग पीछे ग्रन्नती प्रकरण में) का सेवन उष्णोदक के 
साथ, उणष्ण दुग्ध के साथ, या मास रस के साथ कराया 
जा सकता है | वैसे तो यह विकार वर्गर किसी बीषधि 
सेवन के स्वयमेव केवल मालिश ओर सेंक द्वारा ही दूर 
हो जाया करता है ।यदि विकार दूर वे हो तब ही उत्तह 
गूगल का अथवा निम्नांकित प्रयोगों का सेवन करावें.। 

हब्ब असमन्ध +5वेत मुसली, पीपल, देशी अजवा- 
यन, और पीपला सूल प्रत्येक १ तोला. मैदालकड़ी, सोंठ 
असगन्ध नागौरी, और शत्तावर २-२ तोले लेकर सबका 


महीन चूण कर पुराना ग्रुड॒ (आवश्यकतानुसार) में मिला. 


चना जैसी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा --२ गोली, अके सौंफ १० तोले के साथ सेवन 
करें । (यू०, .सि० सं०) 

यदि वीर की कमजोरी इममें खास करण हो, तो --- 

अकसीर दर्देकभर का प्रयोग करें-कतीरा गोंद 
दवेत कत्या बंगभस्म, तालमखाना, लिसोड़ा, खस, कुन्दुर, 
मुलैठी, मगुलनार, रेवन्द, कालातिल, मेंहदी पत्र, कबाव- 
चीनी, ग्रुड्ची सत्व, सतशिलाजीत, बड़ी इलायची के बीज 
छोटी इलायची के बीज, गंसलोचन ओर निश्चास्ता 
(गेहूँ का सत) इन सबको सप्तप्रमाण लेकर कूट कर कपड़ 
छान चूर्णो तैयार करें । फिर चुर्ण के समभाग मिश्री सिला 
तथा खुब खरल कर शीशियों में भर रच्ख्ें 

मात्रा--१ तोला चूर्ण गो दुग्ध से सेवन कर। 

यह वाजीकरण, वीयंस्तम्भनकर्ता, शुक अमेह नाशक 
तथा कमर की कमजोरी को दूर करती है, और बीय॑े को 
शद्ध करती है । (यू० सि० सं.) 

सालिश के लिये-रोगतन दद असबी (बात पीड़ा 


हर तेल) -दारूहल्ली, देवदार, मुलेठी, कालीमियं, . 





४३ 





और फरकफ्यून ६झ्छे प्रत्येक ९ भागे सबको पानी में पीस- 
कर तिग्रुने तिल तैल में मिलीकर पकाबें । तैल मात्र-देप 
रहने पर तथा सब ओऔषध द्रव्य के जब जाने पर उत्तारकर 
छान लें । इप्ते आवश्यकतानुप्तार वेदना-स्श्ल पर मालिश 
कर रुई से सेंके ॥ (यू० सि० सं०) इमे रोगत दर्दे>कमर - 
भी कहते हैं । ऋकटिशल पर परमोपयोगी है । ह 

रोगन मोम --मोम १ सेर, खारा नमक, (नमक 
शोर) दे सेर दोनों को देग में डालकर जक गुनाव के 
समान अके परिस्नत करें । यही रोगर-मोस के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

इसे सुहाना-यरम कर विक्वारी स्थान पर मर्दन करने 
से वातज वेदना, पक्षवछ, अईददित आादि के लिये लाभकारी 
और दोष-विलीनकारी है । (यू » सि० सं), 
एलोपेथिक प्रयोग- 

कंफीन साइट्रास (८७लिा। ऊं985 -२ ग्रन एस्प्रीन 
(55977)-0९ ग्रेन फेनासीटीन (शाला#लंधा) ३ ग्रेन 
और कोडीन फास (००57 05) & ग्रन, 

इस मिश्रण की ३ मात्रार्ये वना ४-४ घंटे से गर्म जल 
के साथ सेवन करावें । अथबा--- 

पोटाश आयोडाइड (?0. [0966) ४ ग्रोेन, पोटाश 
ब्रोपइड (?0६., छा0०70068) १० प्रन, डीन सह्फ 
(ए०्क्शाज्णफ) ४ ग्रेन, £िचर कारिशक्रम सेम (77. 
एब्ाण्ांटपणा इधा) ९ ड्राम, पिरिष आरेंज (5/0प» 
(धाए५) १ ड्रम, और जल (&00७४) १ औंघर । 

इस मिश्रण की हे मात्रायें ४-४ घंटे से पिलावबें । 

सालिश के लिए---ऊपर भ्रुनश्नती प्रकरण में कहा 
हुआ लिनिमेन्ट तारपीन की मालिण लाभद्रयक है । अथवा 
'. विन्टरग्रीन चैल ५० भाग, पिपरमेन्ट फून (ग़ल्ापरीठा 
छाजशश) १० भात, निनगिरी तेल (बुक्लिप्टिस आईल ) 
श। भाग, काजुयुटी तेल रा भाग, सफेद मोम (एशवॉड- 
छच्ट४एछ5>) २० भाग और ऊनवे चर्बी (॥3%0]]ा०) 
(यह एक प्रकार को भेड़ वी बालों से निकाली हुईं चर्ची 
है, ?णाविध्त ए00 98) १५ सम लेकर, पंत: फपिपर- 





» कठिक्ष॒तल या त्रिचशुल में-वालूका स्वेद का जेंगली कण्डों की आंच के सेंक के विषय मे भावप्रकाश मे लिखा 


है---'का रयेद्दालुकास्वेद॑ जिकशूलेप्रयत्नत: । 


यद्ठाउच स्तात्करीपाग्नि घारयेत्‌ सतते नर: ॥ 


ह3 यह एक प्रकार के डंडायूहर का सुखाया हुआ दूध है (5पफ़ाणछणाणय) | 


हँंद् 


का अध्कका 





'अपीरण्म का पक 


शैन्‍्ट को घिच्टर ग्रेन तेल में सिलावें, फिर मोम को पर्स 
फर ऊन की चर्बी सिलावें जब उसकी गरमी थोड़ी कस 
छ्लो जाय तब सबको एक साथ मिश्वण कर छोीकशी सें भर 
रप्खें | 
यह तेल या बाम किसी भी स्थाद की तीन पीड़ा को 
शीघ्र दूर कर देता है । इसकी मालिश करने से कुछ चुन- 
चुनाहट सी होती है; धोर शीघ्र ही उसे स्थाव पर 
पस्तीना आकर दर्द दुर हो जाता है । 
नोट--असगन्ध चूण्णं ३ माणा में सिश्री १ तोला 
झऔर घुत २ तोला मिलाकर (यह १ मात्रा हुई) प्रातध्सायं 
सेवन करने से भी नवीन कटियग्रह में शीघक्ष लाभ होता है । 
पुराने कटिग्रहु में रास्तादि क्वाघध २॥ तोला में छुद्ध रेंडी 
तेल' ६ तोला मिला, सेवन करने से शीघ्र लाभ ह्लोता है । 
इजेक्शनों सें--त_ोडासेलिसिलास शायोडाइड (8008- 
5थ०जञब्र5 जात 40006) २ सी. सी. को २० सी. सी. 
वाष्पजल [डिस्टक्ड वाटर] मों घोल कर प्रतिद्दिन या 
तीसरे दिन नस में इजेक्ट करें । अथवा--- 
यूरिया क्विनीत हाइड्रोक्लोराइड (एछ7«थववुणंशाॉं॥० 
पछा+००ा०प१०) ५ सी. सी. (१ प्रतिथत) कूर्हे में 
गहरा इंजेक्ट करें | 
एटोफेनील (8009#979]) ५ सी. सी. वाला इंजेक्शन 


सांसपेशी मों और १० सी . सी. वाला नस में प्रतिदिच या 
45 सरे दिन दिया जाता है । मथवा--- 


यूनाल्‍जन (एएश8००) ५ सी. सी. चाला माँसपेशी 
भें और १० सी. सी. वाला नस में प्रतिदिन दिया जाता 
हैं । भथ वा--- 

इर्गापाइरीन (88097) ४ सी. सी. वाला चौथे 
दिन छूल्हे में दिया जाता है। भयवा--' 

केफीनसोडियम सेलिसिलेट (0क्वीलंगघ७ 50०तांप्रा 
8809]866) २ सी. सी. वाला (६ ग्रेन लक) प्रति दुसरे 
या तीप्तरे दिन मांसपेशियों में दिया जाता है । अथवा--- 


न मम नम मल न कप नल न वन नल सनम ८ + 


$ मुख में ऊपर का जबड़ा (हनु) स्थिर होता है, और नीचे 
के पास होती है, इसे ही हनुमूल कहते हैं। यह सब्धि या दोनों जब 
अभिधात्त आदि कारणों से नीचे का जबड़ा अपने स्थान से हटकर 
नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े से सठ जाता है, जिससे मुख बन्द 


ध्ब्यन्तरि 


फाण्ट्रामाइन (८ ०7४ ाड।76) का ६ इंजेक्शन छ दिन 
सें एक बार माँसपेशी में देते हैं । . * 
हचु स्तम्ध 

'जीभ को छत््यधिक खरोंचने, शुष्क और कड़े पदार्थों 
को चबाने, तथा अभिधान जादि से हनुमूल उ स्थित वायु 
प्रकृपित होकर हनु भर्थात्‌ जबड़े की स्वतायुओं में शैथिष्य 
या जकड़न पेदा कर देता है, जिससे विशेष कर नीचे का 
जवड़ा अपने स्थान से हट जाता है मुख एकदम बन्द हो 
जाता है, या खुला रह जाता हैं । पीड़ा भी अत्यधिक 


होती है 4 रोगी चवाने में या बोलने में असमर्थ सा द्दी 
जाता है । ह 


उक्त कारणों से या वातप्रकोपक श्षन्‍्यान्य कारणों से 
जब दोतों जबड़े सटकर मुख बन्द हो जाता है, उस दशा 
को हनुप्रह, दांती लगना वतीसी वन्द होना तथा अंग्रेजी 
में लांकजो (.००तुं8७) या ट्रिस्सस (77575) कह्ठ ते हैं । 
अपतानक, हिस्टेरिया आंदि आक्षेप जन्य रोगों के पूर्व रूप 


में इस लक्षण की प्रधानता होती है। इसमें अकस्मा तत्‌ 
घुख की वेशियों में और स्वायुओं में संकोच होता है, 
रोगी अपने जबड़े को खोल नहीं सकता । 


हनुसन्धि में उक्त कारणों से वात प्रकोपजन्य दाधिल्य 
होकर नीचे का जबड़ा जब इधर उघर सरक जाता है, 
जोर मुख अदिन रोग्र के सहश टेढ़ा हो जाता है या खुला 
ही रह जाता है इस दशा फो हनुमोक्ष, हनुसन्धि विश्व 
हनुसन्धि बंध ढीला होना /0380०8#07 ०6 4986 ]0फ८- 
०ए७ कहते हैं। व 
. दन्‍्ते स्थान की समीपता एवं दन्तस्थान सें इसके 
कारण पीड़ा होने से शायद सुश्नुत ने इसे हनुमोक्ष या 
छतुल्नन्त को एक दन्‍्तरोग माना है । इस व्याधि में अर्दित 
के बहुत कुछ लक्षण मिलते हैं। यह हचुमोक्ष विकार प्रार- 
म्भावस्था में जबड़े को घीरे से खिसका कर थोड़े झटके 
के साथ अपने स्थान में यथास्थित बैठाल दिया जा 


का चलायमान | इन दोनों की सन्धि कर्णयूल 
डों का जोड़-विश्येष मजबूत नहीं होंता | चोट 
इंघर उधर हो जाता है, या एकदम जकड कर 


ही जाता है, अथवा नीचे का जनडा नोचे की 
गति अवरुद्ध होजाती है | मुक्ल के बन्द होने की दशा को 
९भ[क्‍00 ०६ ]॥6 (8७ सन्धिच्यूति कहते है ) 


ओर सरक जाने से मुख खुला ही रह जाता है । जबडों की 
लाकजां (.00७999७छ या एडणए5 कहते हैं । ध्न्यथा )॥80 


लिएकल्लए-रहुहल 





सकता है । 

उपचार ॥ ! 
सोंठ और पीपल समभाग चूुण्ण कर इसमें से थोढ़ा- 

थोड़ा सुह में रखकर मुख को ढीला छोड़ने से लाभ छ्लोता 

है । अथवा--- 


रसोच वटक (लहुसन के बड़े) बताकर रोगी घीरे- 


! कक चबाने का प्रयत्न करें तो लास होता है । विधि 
यह है--- 
लहसन' (स्राफ किए हुए) और उड़द की दाल दोनों 
समभाग दोनों को जल में भिगोकर पिट्ठी या कक़्क में 
श्द्रक, सेंघानसक, हींग, कालीमिचे और पीपल ससाले की 
भांति मिलाकर तिल तेल में बड़ों था पकौड़ों की तरह 
तल लें । इन रसोच बठकों को घीरे-धीरे चघबाते हुए खाने 
से हनुग्रह नष्ठ होता हैं। इससे भी यदि लाभ न हो तो 
प्रसारणी तेल या नारायण तेल को गर्म कर गले कोर 
ठोडी के चीचे की मास पेशियों पर घीरे-घीरे खूब मर्दंन 
कर कुछ झटका देते हुए जोर के साथ मुह को खोल दें। 
जिल्ठास्तस्मभ का बहुत कुछ सम्बन्ध बर्दित से है । 
अर्दित के कह्टे गए उपचारों से ही इसमें लाभ हो जाता 
है । हनुस्तसम्भ का बहुत कुछ सम्बन्ध घनुस्तम्भ से हैं । 
धतुस्तस्भ |ध्ुर्वात| 
आयुर्वदानुसार यह जपतानक या थ्राक्षेपक (ए०णा- 
प्शाद्रंणा) का ही एक भेद है। इसमें शरीर की एक भाग 
की पेशियों का तनाव दूसरे भाग की पेशियों के तनाव से 
अधिक हो जाने से शरीर घनुष की तरह ठेढ़ा हो जाता 
है । इसे टिटनस (7 ७&४7ए5) कहते हैं । 
“घतुस्तुल्यं नमेच्यस्तु सघनुस्तस्भ संज्ञकृत: ॥?! ->पम्रा. नि. 
पाव्यात्य मतानुसार एक प्रकार के कीटाणु (जो सड़कों 
अस्तबलों, वार्गों की मिट्टी में पाये जाते हैं) इस रोग के 
मुख्य उत्पादक कारण हैं। ये कीटाणु शरीर के किसी भी 
भाग में हुए छोटे से छोटे न्रण या जख्म के मार्ग 
से भीतर प्रविष्ट होकर २ से १४ दिन के अन्दर ही इस 
विकार को पैदा कर देते हैं । छोटी से छोटी अवस्था वाले 
नय जवान शिशु से लेकर बड़ी पे बडी आयु वालों को यह 
कीटाणुजन्य संक्रामक विकार होता है नवजात शिक्षु के 
नाल कर्त्तत की अशावधघानी से भी इसका संक्रामण होकर 
यह विकार द्वोता है, जिसे भाषा में जम्रुआ या जमोधा 


डिद प्र 


रोग कहते हैं। स्त्रियों को गर्भपात या प्रसव के बाद भी 
कभी-कभी हो जाता है। कभी-कभी कुनीच था जलेटीन 
का इण्जेक्शन लगाने के बाद यह विकार ह्लो जाता है। 
शीत--प्रधान देशों की अपेक्षा ग्रीष्म-प्रघान देशों में यह 
विकार क्धिक पाया जाता है। 

लक्षण--प्रायः नीचे के जबड़े की स्नायुओं का भांस- 
पेशियों से आरम्भ होकर इसकी संकोचकारक वेदना धीरे 
घीरे ग्रीवा, मध्य भाग कौर हाथ पैरों की अंगुलियों तक 
जकड़न पैदा करते हुए फैलती है । ऐसी दशा में अंगूलियां, 
गूल्म (टखने), उदर, हृदय, वक्ष और गले में संश्वित देग- 
वान वायु, जब स्नायु आदि के जाल को बाक्षिप्त करता 
है, अर्थात्‌ झटका देते हुए संकुचित करता है, तंवब यदि 
इसका देग सामने भीतर की ओर हो तो रोगी घनष के 
सर्मान क्रुक जाता है। उसके नेत्र स्तब्ध, पाइवे में हडफूटन 
जैसी पीडा, स्तन्ध हनु (हनुस्तव्भ) और कफ की वन 
होती है (यह कफ की वमत प्राय: इवेत झाय छूप से मुख 
के बाहुर गाती है) । इसको अन्तरायाम (आमभ्यन्तरायाम 
छ्रए7०४007ापड) कहते हैं । 

यदि उक्त वायु का वेग पीठ की ओर हो तो बक्ष, 
कमर और जांघों को तोड़ने वाला बाह्यायाम (0छांध0- 
६०705) होता है । इससे शिर का पिछला भाग गौर कुल्हे 
की हड्डी बिस्तर पर टिकी रहती हैं तथा कमर ऊपर को 
उभर आती है। यदि उक्त वेग पाइवँ की और हो तो 
पादर्वायाम (?]०प००४४007 8) छऔर यदि वेग सीधा 
हो वायु उन्हीं स्थानों से (हृदय, सिर, कनपटी आदि में) 
कफयुकत होकर ठहर जाय तो कह सारे शरीर को उडण्ड़े के 
समान सीघा अकडा देता है, तवठस दशा की दण्डापता- 
नक (0:7०णा०७७) कहते है 

उक्त प्रकार की किसी भी दशा में मांसपेशियों के 
संकोच के कारण शरीर में सस॒ह्य पीडा होती है । रोगी 
को यदि कुछ भी चास न दिया जाय तो उसके लक्षण 
घीरे,घीरे कम होते जाते हैँ । चास या छेंड-छाड करने से 
लक्षण थार भी उम्र हो जाते हैं । माक्षेष के समय पस्तीना 
खूब जाता है । रोय की साधारण दद्या में नाड़ी, इवास- 
गत्ति, क्वारीरिक उभाय गौर होश हवास (संज्ञा) में कोई 
विशेष परिवतंन नहीं होता ॥ ज्वर बहुत ही कम होता 
है, कभी-कंभी १०२ डिग्री तक रहता है | किन्तु रोय की 


ध्दषदर्‌ 


हन्खन्तार 
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गमधी र दशा में आक्षेप अधिक उम्र होते हैं, ज्वर क्रमशः अधिक नहीं लगती । जल या तरल पदार्थों की इच्छा 
बड़ते-बढ़ते १०१ डिग्री तक हों जाता है । इस रोग में होती है, कितु मुख से झागयुक्त लार बहुत विकलती है । 


ज्वर का अधिक होना मृत्यु का द्योतक है। अन्त में एक और अपताबिका (००7०५) नामक रोग होता 
दइवासावरोघ, संज्ञाहीतता या हृदयातिपात-हाटफेल होकर है । यह प्रायः चालओं में विशेष पाया जाता है। इसे 
मृत्यु हो जाती हैं । वालधनुरवात्, तथा प्रान्त्रीय भाषा में आंकड़ी जमौघा 


सेग निर्णय-उक्त लक्षणों के समान ही प्रायः लक्षण आदि कहते हैं। यह प्रायः बच्चों में अतिसार, रिकेट्स 
होते हैं, जबकि अधिक. प्रमाण में कुचला या कुचला-सत्व आदि के कारण तथा स्त्रियों में गर्भावस्‍था, प्रसूतावस्था 
(स्टरकनिया) का सेवन क्विया जाय, अथवा जब कि पायल को विक्षति या किसी प्रक्नार अनावश्यक ठंड के लग जति 
कुत्ता, सियार आदि का दंध जन्य विष शरीर में वेय से. से होता है | वाल्यवस्था में अब द, रक्तस्नाव आदि किसी 
चढ़े।.. रोग विशेष के कारण या सहज हो गर्भावस्‍था से ही 
इसका निर्णय इस प्रकार कर लेवें । हनुस्तम्म में रोज जिसकी ग्रीवाग्रन्थि (चुल्लिका ग्रन्यी 7097070 8970) 
या घाक्षेएों का प्रास्म्म हनुस्तम्भ से होता है, कौर कुचला नष्ट हो गई. हो या कार्यहीन हो गई हो, तो उसके शरीर 
विष से बाक्षेपों का प्रारम्भ हाथ पैरों के स्तम्भ से प्लोता में आवश्यक चूना का शोषण नहीं हो पाता । एवं चूना 
है । शरीर में ब्रण, जरूम आदि हो जाने के बाद दी यदि की न्यूनता से यह विकार बालकों में हो जाता है। तथा 
किसी प्रकार का स्तम्म हो तो उसे घनुस्तम्भ का दी अस्वथिक्षय, विसूदिका, प्रवाहिका, इन्पत्युएन्जा, मन्थरज्वर 
श्रीगरोश मातता होगा | अजीर्ण, अतीतार, आदि चिरकारी पाचन विकारों के 
जल संत्रास (पागल कुत्ते अ.दि के दंश जन्धय विष के कारण यह विकार बडी बाद केव्यक्तियों में भी हो 
उपद्रव) की दशा में प्रायः आक्षेप मांसपेशियों में होते हैं, जाता है । 
प्रथाप बेहोशी अपदि मार्चनात्क विक्षति को अ्रत्ानता द्ोती 
है १ जल दीखने पर गने की मांसपेशियों में आक्षेपों की 
उत्पत्ति होती है । इसमें प्राय: हनुस्तम्भ नहीं होता । हनु- 
स्तम्भ के स्थान में हनुमोक्ष होता है, जबड़े ढीले पड़ जाते 
हैं, मुख खुला रह जाता है, भर्थात प्रथम धीरे-घीरे जबड़ों 
में जकड़न तो होती है, किन्तु फिर शीघ्र ही खुल जाते हैं। पहुंचे पर बाहु मुड़कर हाथ छाती पर था जाता है 
घनुस्तम्भ में आक्षिप लगातार होते रहते हैँ। जबडों इसी प्रकार पैर ठांगों की और मुड़ जाते हैं तलुबा 
की पेशियां हृढ़ता से जकड़ जाती हैं, तथा जाक्षेपों का घनुप की भांति मुड़ जाता है, उगलियां भी मुड़ जाती 
जोए प्रबल होता है । जल संत्राप के सहश ही प्रायः वमन ब 


दर ह हैं। कभी-कभी आक्षेप उदर, छाती, पीठ, चेहरे आदि की 
तथा पकक्‍वाशय में वेदवा तो घलनुस्तम्भ में भी होती है, मांस पेशियों में भी होने दगते हैं। 


किन्तु सानसिक विकृति उतनी नहीं होती, रोगी का होणश- विज्येषतः बच्चों में ये _आलेप ५ से १५ मिनट तक 
हथास प्रायः अन्त तक ठीक रहता है । या कुछ घण्टों तक रहते हैं, और धीरे-धीरे शांत हो जाते 
जलसंत्रास से पीड़ित रोगी के चेहरे पर उत्तेजवा हैं फिर कुछ घण्टों या दिनों के पदरचात्‌ इसके दौरे शुरू 
विशेष प्रतीत होती है | वेचेनी थ्ोर वेदना विश्वेष रूप से. हो जाते हैं । कभी-कभी तो ये आक्षेप निरन्तर भी होते 
होती है । प्यास अधिक लगती है | किन्तु जल या किमी रहते हैं । इसके और भी निदान एवं लक्षण तथा चिकित्सा 
भी तरल पवाथे से विद्वध या धवड़ाहट होती है। आगे देखिये वालघनुर्वात! प्रकरण में । 
घनुस्तम्भ में चेहरा विकृत हो जाता है, नाधिका कुछ धनुस्तम्भ की साब्यसाध्यता-- 


ऊपर सर जाती है । रो पर सिक्कुड़न तथा हचु- चिकित्सा के पूव रोग की साध्यासाध्यता का विचार 
मोक्ष के कारण ओठ गालों की मोर शिच जाते हैं । प्यास कर लेना आवश्यक होता है । 


लक्षण--शरीर के विभिन्‍न भागों में आल्षेप होने 
लगते हैं । किन्तु आक्षेपर से पूर्व कुनकुनी, शुन्यता, ठैचेनी 
बाहु में कड़ापन, भादि पृवब्ररू्प के लक्षण होते हैं हाथ 
कलाइयों पर मुड़जाते हैं । हाथ पैरों में ऐठन होती है ! 
ऊंगलियां बन्दर की ओर मुड़ जाती हैं। कोहनी और 





चिकेत्शा-रहुस्य 


वैसे तो यह रोग कृच्छ या कष्टसाध्य ही होता है, 
क्योंकि, इसकी तीज्न दशा में प्रायः ४० प्रतिशत रोगी ही 
बच सकते हैं । 


यदि रोगी युवावस्था का स्वस्थ हो रोग का संचय- 
काल [राएप्भा07 ए०700, पुवेरूप) अधिक द्वो आश्षेप 
के बेग सोम्प तथा विलम्ब सें आदे हों खान पाम उचित 
मात्रा में रोगी कर सकता हो, और रोग की यथोचित 
चिकित्सा शीघ्रातिशीक्ष प्रारम्भ कर दी गईं हो तो चिकित्सा 
में बहुत कुछ सफलता प्राप्त होती हैं, वह प्रयत्व साध्य 
होता है। 

इस रोग की साथ्यासाध्यता में रोंग के संचयक्राल 
का चिद्योष सहत्व है । इसका संचय काल (शरीर में दोष 
चिकृति-या रोग प्रवेध तथा उसके स्पष्ट लक्षण प्रकट होना 
इन दोनों के बीच का काल) जितना अधिक होगा रोग 
उतना ही साध्य, और जितना कम होगा उतता ही खसाध्य 
होता है । सामान्यततया यदि यह काल ५ दिन से कम हो 
तो अतधाध्य ५ झौर १० दिन के बीच में क्ृच्छुसाधथ्य एवं 
हे ० दिन के ऊपर होने पर कष्टसाध्य या प्रयत्तसाध्य होता 

। 

यदि इस व्याधि के उत्पादक जरूम, घाव आदि शरीर 
के भवोभाग पैर आदि में हो. तो साध्य मध्यभाग एवं 
हाथ आदि में हो तो कष्टसाध्य, तथा सिर, मस्तिष्क में 
हो, तो असाव्य द्वोता है । 

यदि रोग के प्रारम्भ से ही हनुस्तम्भ की तीजन्नता हो, 
तथा आपक्षेपों के आवेग शीघ्रता से सतत आते हों, एवं वे 
अधिक काल त्तक टिकते हों तो रोगी बहुत ही व्यथित 
हो जाता है उत्तके प्राणपोषक गाह।र की व्यवस्था न हो 
सकने से वह घीघदी क्षीण दशा को प्राप्त हो जाता है। 
तथा रोग कुच्छ॑साध्य या अत्ताव्य हो जाता है। 

यदि इस रोग के साथ ही साथ रोगी को फुफ्फुस 


हिई- ८ 





याधमनी के विकार हों, तीजन्नज्वर, निद्रानाश, प्रलाप 
हक की अधिकता हो, -तो उसे असाध्य ही मानता 
ग़ा। 
गर्भपात से, अतिरक्तस्नाव से, या अभिधात से होने 
वाला यह रोग प्रायः असाध्य ही होता है | कहा है-- 


गर्भपातनिमित्ततरच शोणितातिस्रवाच्चय : | 
अभिधात्त निमित्तर्व न सिद्धयत्यपतानवका: ।॥॥ 
मा० नि० 
चिकित्स-- 


रोगी को पृथक, एकान्‍्त स्थान में जहां विज्षेष प्रकाश 
न हो ऐसे शान्तिदायक स्थान में विश्वाम करावें। 
जिससे रोगी की किसी प्रकार का ज्ञास या उत्त जना 
न हो। उस स्थान में केवल श्या २ व्यक्ति सुश्न पा के 
के लिए रहें और यथा संभव किसी प्रकार का शोरगूल न 
होने पावे | शासक औषधियों का प्रयोग करे । दारीर पर 
कोई जख्म, खरोंच का चोट आदि हो तो उसे स्व॑ प्रथम 
कीटाणूनाइक घोल जैसे फिटकरी का घोल शायोडीन 
घोल ([0पंा6 80[प्रत॑०घ) पोटोसियम परमैगनेट या 
हायड्रोजब पर आक्साइड का घोल आदि से शुद्ध कर तथा 
ऊपर से कास्टिक लोशन लगाकर शुद्ध वस्त्र से बांघना 
चाहिए। अयबवा उक्त किसी घोल से साफ कर वहां पर 
एन्टिटिटेनस सीरम (६टशापड धाएएशतंा 8९एणण) को 
मल देना चाहिए या इसका इज्जेक्शन लगा देना 
चाहिए ><८ । 


रोगी को केवल तरल दूध, अंगूर, अनार, सेव 
फलों का रस, पतला पझ्ाहांर देता चाहिए ॥ यदि चह 
मुख से कोई आहार न ले सकें तो नासिका या गुदा द्वारा 


दुग्व आदि तरल आहर उसके अन्दर प्रवेश कराना 
2 यम अप पल 5 


» पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के अनुसार रोगी को तुरन्त ही इस शैध८#प्रपइथाए्ाा का २० हजार 


यून्तिट्स का एक इल्जेकव्शन हाइपोडरसिक सिरिज विधि से त्वचा में देते हैं, तथा ६*६ घंटे से यह इज्जेक्शन दिया 
जाता है। रोग यदि श्वांत होने लगे तो १० इजार यूनिट्स का सूचीवेव किया जाता है । अन्यथा यूनिद्स को मात्रा 
बढ़ाते हुए १ लाख यूचिद तक सिर द्वारा, -वाद में प्रति- दिव २० से ४० हजार यूनिट तक पेशी मार्ग से ऐश्वे कुल 
हूँ । रोग के प्रारम्भ में इससे पूर्ण लाम होता है । साथ ही पेनसिलीव के भी 
इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुततार माफिन एट्रीपीन गादि के 


रा। लात यूविंद तक देते 
इत्जवशन जगाये जाते हैं । 


र्या 
०-५ लाख यनिटस ने 
भी इज्जेवशन दिये जाते 


कक भा ४ं॥ रण ललि।।।।एए!।शओ 


पुष्प 


चाहिए । (& 

जरूम, चोट (अभिषात्तोद्वारा एक प्रकार के जन्तुजन्य 
विष के शरीर में फेल जाने से इस रोग की उत्पत्ति का 
प्रकार आयुर्वेद को भी मान्य है । इसी लिए चिकित्सा में 
प्रधानतया दो बातों की ओर ध्यान, शस्त्र-निष्णात कुशल 
आयुर्वेद व्वकित्सक दिया करता दै---एक तो वात दोष 
के प्रकुपित होने से, शरीर में प्रविष्ट हुए दूषित कीटा- 
णुओं की प्रगति को नष्ट करना और दूसरी बात यह कि 
शरीर के जिस स्थान में अभिघातजन्ध विक्ृंति हो उसका 

सुधार करना । 
उबत प्रथम बात की अर्थात्‌ दोषजन्य विष की प्रगति 
या प्रकोप की शान्ति के लिए कालकूंट रस, छुहत्‌ वात- 
चिन्तापणि रस, ताप््यादि लोह कादिका प्रथोग किया 
जाता है यदि शरीर में इस विकार के लिये विष की 
शत्यन्त तीनबता हो, सतत भाक्षेप धाते हों तथा वात के 
साथ कफ का भी कुछ अनुबन्ध हो तो कालकूठ उत्तम 


घन्वन्तरि 
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लाभदायक होता दै। + 

कालकू्ठट रस-(रसयोग सागर)- शुद्ध वच्छताग १२ 
भाग, शुद्ध पारा ३ भाग, शुद्ध गस्बक ५ सांग, शुद्ध मेल- 
सिल ६ भाग, ताम्रभस्म ४ भाग, सुहागे का फूला ६ 


' भाग, शुद्ध हरताल और चित्रकमूल ६-६ भाग, त्रिकटु १२ 


भाग, चिफला १० भाग, भुनी हींग और वच १-१ भाग 
लेकर पारद ग्रन्धक की कज्जली कर उसम्तमें ताम्रभस्म 
आादि छेपष द्वब्यों का महीस चु्ण मिला निम्न द्ब्यों के 
रस या बवाथ की १-१ प्रहर तक भावना देकर १-१९ 
री की गोलियां बना रबखें--- ; 
भावनाथें द्रब्य--अदरख, चित्रकमुल, जंभीरी, नीबू, 
लहसुन, करंजपत्र, आक की धूल, कलिहारी, धत्राशुल, 
सद्रासी चाभरबेल के पान, अंकोल सूल, सहिजना मूल, 
पंचकोल (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ) और 


_पंचसूल (बेल, अरनी, इयोचाक, ग्रम्भारी, पाढल) । 


अभिगात या गर्मेपात या प्रसूति की | अवस्था में 





(७) नसिका हारा पोषण क्रिया से कभी-कभी रोगी को जाक्षेप के वेग अधिक आने लगते हैं, तव क्लोरोफामों 


द्वारा उसे पूर्ण बेहौश कर उसका पेट दूध तथा अन्य पेय पदार्थों से भर देते हैं। अथवा बेहोश न करते हुए ग्रुदा 
द्वारा या त्वचा द्वारा पौष्टिक सत्वों को अन्दर पहुँचाते हैं। दिच भर में ब्राण्डी ४ से १९ औंस तक देवा भी हित्त- 
कर माना जाता हैं । 

सलावरोघ की दशा सें विरेचक ओऔषधि न देते हुए, केवल बस्ति (एनिम्ता) देना ह्वी ठीक है । यदि मूचावरोध 
भी हो तो सलाई (मूत्र निःसारक सच्छिद्र दलाका :०४४०(८०।) द्वारा उसे तिकालते हैं । 

बलोरोफार्म का सुघाना आक्षेप चाशक है । मस्तिष्क में प्रविष्ठ हुए इस रोग के विष को दुर करता है । अतः 
आक्षेपों के वेग प्रबल होने पर हल्की वेह्ोशी हो जाय इतनी माचा में क्‍्लोरोफार्स सुधाया जाता है । 

ई घ्यान रहे इस रोग की चिकित्सा में उपेक्षा करने से रोग शीघ्र ही भयच्छूर रूप घारण कर लेता है ॥ थतः 
सव प्रथम बादाम तेल या भोघुत से स्नेह कर्म करा, काला दाना या निशोथ की मात्रा ६ से € माझ्षे तक 
विरेचचाथ देवें । फिर एरण्ड तेल १० तोले को १॥ पाव गर्मजल में मिला शौच के पदचात बस्ति या एतिमा देवें। 

तत्पश्चात्‌ दशमूल का चूर्ण २॥ तोले को जाघधा सेर पानी में पका, चतुर्थाश गेष रहने पर, मल्र छानकर उसमें 
१ भाशा पिप्पली चूर्ण मिला पिलावें। क्‍्वाथ के पच जाने पर रोगी के शरीर पर सहानारायण तेल की सालिशकरावों। 


आम की) तथा रात्रि में शयन के पूर्व 'चतुभुज रस (आगे देखो) की मात्रा १-१ रत्ती 
के रस के साथ सेवन कराने से रोग की शांति प्रारम्भिक अवस्था 
का अनुभव है। 


रे की मधु और पान 
में शीघ्र ह्वी हो जाती है। ऐसा हमारा कई बार 


| प्रसवकाल मेंया पश्चात्‌ किसी कारणवश गन्दे वस्त्र या गे [ 
न ५५ मलिन हाथों के संसर्य से योनिमार्ग . में दूषि' 
से का भ्रवेश होकर, घनुस्तम्भ विकार हो जाता है। ऐसी दशा में तीक्ष स्वर, सिर पीड़ा, तृषा की 
मूर्च्चा के साय यदि घनुर्वात के लक्षण हों तो लक्ष्मीनारायण रस भी इसी: ५ 


ते उत्तम कार्य करता है। इसकी प्रयोग विधि 
आगे बाल घवतुस्तम्भ के प्रकरण में देखिए । थक्त दशा सें इस रस की मात्रा (या २ रची, दशम्ुलारिष्ट के साथ 


चिकित्सा रहस्थ 


अव्यवस्था के कारण होने बाले घनुस्तम्भ में, जब कि रक्त- 
स्नांव न होता हो तथा जड़ता, बेहोशी आदि कुछ कफ- 
प्रधान लक्षण हों तो कालकूट का प्रयोग आधि-माघे या 
१-१ रत्ती के प्रमाण में अदरख रसे के साथ करांने से 
बेहोंशी में कमपटी पर अदरख रत में मिला घीरे-धीरे 
मर्दन करने या नासिका द्वारा अन्दर पहुँचाने से इस 
विकार के दृषित कीटाणुओं का वेग शमन हो जाता है । 
रोग का प्रतिकार हो जाता है । 





यदि रकक्‍तस्नाब विज्ञेष होता हो तो इस रस का उप- 
योग नहीं करना चाद्विए | इस रस के प्रयोग में सावधानी 
की विशेष जआवद्यकता है। सगर्भा स्त्री को भूलकर भी 
इसे नहीं देता चाहिए । बच्चों को बहुत ही सावधानी से 
स्वल्प मात्रा में इसे दे सकंते हैं। बढ़ों पर भी विचार 
पूर्वक ही इसका प्रयोग करें । इस रस के अविचार पूर्वक 
प्रयोग से कं में क्षत होना, जिद्ठा फट जाना, उष्णता की 
मतिवृद्धि होना आदि उपद्रव होने की संभावना है। 


इस रस का प्रयोग तो विकार की तीन्ता - (जबकि 
रोगी को बड़े-बड़े आफक्षेप जाते हैं, सारा शरीर जकड़ 
जाता है, अन्तरायाम, बाह्मायाम आदि को विशेषता होती 
है, तीन्न हनुस्तम्भ होकर दांत एकदम सिच जाते हैं) को 
कम करने के लिये ही किया जाता है। इस रस का विका- 
रोत्पादक विषैले जन्तुओं पर निड्चितत ही उत्तम असर 
होता है ! विक्रार की मन्दावस्था में बृंहत्‌॒वात चिन्‍्तामणि 
रस का या ताप्यादि लोह का प्रयोग आगे बाल-धनुर्वात 
प्रकरण में देखिए ॥ 

चूहत्‌ वातचिन्तामणि रस के अभाव 'में---कस्तूरी 
केशर जायफल, और अफीम समभाग लेकर अदरख के रस 
में खरल कर ३-२ रतक्ती की गोलियां बनाल ।॥ साचा--- 
१-१ गोली दिन सें ३ बार अदरख्त रस के साथ सेवन 
कराने से भी यथेष्ट लाभ होता है। 

स्सराज रस सं- २ (सै० र० वालरोगाधिकार )- 


ही क॥ /( हे 








रससिन्दूर ४ तोले, अश्रकभस्म १ तोला और स्वर्णभस्म 
६ माशे इन तीनों को मद्दीन खरल कर उसमें घी कु बार 
(वारपाठा) का रस 'डालकर ३ घण्टे तक घोटकर शुष्क 
करलें । फिर उसमें लोहरभंस्म, चांदीभमस्म, बद्भभेस्म, अंस- 
गन्घ, लौंग, जाविन्री और क्षीरकाकीली (इसके अभाव में 
पुनः असगन्ध लेवें) प्रत्येक का मेंहीन चर्ण ३-३ माझे 
मिला मकोय के रस के साथ दिन भर॑ मर्दन कर, २-२ 
रत्ती की गोलियों बना, छायाशुष्क कर सुरक्षित रकक्‍खें ॥ 

मात्रा--१ या २ गोली प्रात्त:-साथं मिश्री मिले हुए 
दुग्ध के साथ या शकरोदक (शर्बंत) के साथ अथवा: च्यवच- 
प्राशावलिह के साथ सेवन कराबें |. 

दोट-- रक्त में विष या कोटाणओं का प्रक्रोप होकर 
घनुस्तम्भ हुआ हो उस अवस्था में इस रस से यथोचित 
लाभ होता है । किन्तु विद्रंधि या प्रसवावस्था में अपत्य- 

मार्ग के भीतर क्षत होकर कीठाणओं का प्रवेश होने से 

घनुस्तम्भ के तीत्र आक्षेप आते हों तो उस छवस्था में 
इसके प्रयोग से विशेष लाभ नहीं होता । 

इस रस का प्रयोग विशेषतः पक्षाघात की जीर्णावस्थो 
में तथा हिस्टेरिया आदि अन्य ऐंठ्य युक्त (आकोप) वात- 
व्याधियों में सफलता पूर्वक किया जाता है ॥ इसके अति- 
रिक्त ध्वजभंग, नपुन्सकता, शुक्रक्षय आदि बीयें विकारों 
पर भी उत्तम लाभदायक है| किन्तु पित्तानुबन्ध युक्त 
विकार हो या पित्त प्रकृति हो तो वीय॑ विकारों में इसकी 
अपेक्षा रसराज रस नं. १ उत्तम कार्य करता है (देखो 
शुक्रक्षीणता के प्रकरण में) । ! 

वात रोगों की जीर्पावस्था में जब देहे ओर इन्द्रियां 
निर्बेल हो जाती हैं। गरम या शीतल कोई भी म्रौषधि 
कारगर नहीं होती, रोगी निराथ हो जाता है, तब यह 
रस विशेष उपकारक होता है । मस्तिष्क हृदय और वात- 
चाहिनियों पर इसका उत्तम प्रभाव पड़ता है ॥ 

घनुर्वातहर योग--काली तुलसी, ताजा लहसुन, 
अदरख प्याज क्षौर पोदीचा एकत्र कुटकर २ तोले तक 





देने से रक्त में मिश्चित हुए विष को वह नष्ट कर देता है, सूतिका ज्बर का वेग' भी- शान्त हो जाता है । किन्तु साथ 
ही साथ उत्तर वस्ति द्वारा गर्भाशय गर्समागं और योति में उत्पन्त होने वाले सेन्द्रिय विष का भी “निरोध करना 
आवदयक है। किस्तु ज्वर का वेग कम हो तथा वात प्रकोप भयंकर हो तो इस रस के स्थान में प्रताप लकेदवर 


की योजना दशमूुलारिष्ट के साथ करती चाहिए । 


फाम॑ ६२ 


'डै8 ०७ 


विनर मिल मी डक कम जब मील न आता मम मा मल जल न कर 


स्व॒रस निकाल लें, पश्चात्‌ रोगी को ४-५ काली मिर्च 
खिलाकर ऊपर से २॥ तोले गरम किए हुए गोघृत में उक्त 
स्वरस मिला पिला दें। इसी प्रकार २-२ तोले स्वरस 
१-१ घण्टे पर पिलाने से घनूर्वात का आल्षेप तुरन्त शमन 
हो जाता है । यह योग श्री राघाकृष्ण जी वैद्यराज का 
रसतन्त्रसार के आघार पर यहां दिया गया है। इसके 
विपय में कहा गया है कि यह मृमांक के समान आशुगुण- 
कारी एवं वबलदायक है । 
... बड़वानल रस [रसरत्न समुच्चय] - रस्विदूर 
स्वर्णंभस्म, हीराभस्म, ताम्रभस्म, कान्तलोह भस्म, स्वणें- 
माक्षिक भस्म, शुद्ध हरताल, काला सुरमा, शुद्ध तूतिया, 
समुद्रफेन और पांचों नमकों का चूर्ण १-१ भाग लेकर 
सवको-एकत्र सिला १२ धण्टे त्तक सेहुड़ (यहर)-के दूध 
में खरल कर गोला सा बना, शराब सम्पुट में वन्‍द कर 
भूधरपुट में रकखें। ऊपर का सम्पुट लाल हो जाने पर, 
स्वांगशीत होने पर अन्दर की औषधि निकाल सुरक्षित 
रखें । । 
मात्रा --१ या २ रत्ती तक दिन में ३ वार अदरख 
के रख के साथ सेवन कर ऊपर से पीपल का चूर्ण मिला 
हुआ पीपचा पूल का क्वाथ पिलावें । इसके सेवन से घनु- 
वात, दण्डापतानक गौर कम्पवायु का नाश होता है । 
घडवानल रस वाम के कोई २५ प्रयोग शास्त्रों में 
है उनमें से घनुस्तम्म के लिए यह विजेष उपयुक्त माजम 
देता है । 
चतुथुजरस - (रसेन्द्रसार संग्रह )--रसहिन्दू र दो 
भाग तथा स्वर्णंमस्म, शुद्ध मंनसिल, कस्तूरी ओर जुद्ध 
हरताल (इसके स्थान में रस माणिक्य लेना और भी 
उत्तम है) १-१ भाग लेकर, सबको ग्वारपाठे के रस में 
एक दिन घोटकर गोला बना, एरण्ड पत्रों में लवेट, अनाज 
के ढेर में दबा देवें । ३ दिन बाद निकाल कर महीन 
खरल कर सुरक्षित रचखें। ह 
इसे अग्निवलोचित माच्रानुवार, १.या २ रकत्ती की 
माना में शहद ओर पान के रस- के साथ अथवा, त्रिफला 
घुर्ण और शहद के साथ सेवन कराचे । 
नोदे--मर्देनंगुणवर्ंधमू इस नन्‍्यायानुसार इसमें 
प्रथम रसरसिन्दर को खुब खरल कर, फिर हरतात या रस- 
+ माणिक्य मिला छू मर्देत करें, दाद इवें कत्ल री का 


घन्यन्तरि 





यूक्ष्म चूर्ण मिला मदेन करें, फिर मोनसिल मिला खरल 
करें, तथा अन्त में स्वर्ण भस्म मिला ग्वारपाटा के रस के 
साथ १२ घण्टे तक्त सर्दंन कर गोला बना, सुखा लेवें 
फिर एरंडपत्र में लपेट घान्यराशि पें दाव देवों। 
एलोपथिक प्रयोग - 

पोटास ब्रोमाईड २० ग्रेन, क्लोरल हेड़ेट (८॥079] 
सज्ताव०) १४ ग्रेन, स्यूमिनाल १ ग्रत, स्लूकोज २ ड्राम 
जौर जल १ बोस विश्वण की मात्रा प्रत्येक ३-४ घण्टे पर 
देते हैँ । अथवा--- 

उक्त मात्रा में पोदास ब्रोमाईड और क्लोरल हायड़ेट 
के साथ-स्पिरिट क्‍्लोरोफार्में २० बन्द, एक्टर कट बेलेरि- 
यन (छक्राइएा फरवोधाांधा)। १ ड्राम ओर जल १ आँद्र 
मिला, ३ मात्नार्ये कर ४-४ घंटे से देते हैं । 

उक्त दोनों प्रयोगो से गाक्षेप, वेचेनी और अनिन्‍द्रा 
टूर होती है | इसके लिये ल्यूमीनाल' (॥प्ांए०) या 
गाडिनाल (52079) की आधी या १ ग्रेन की १ गोली 
दिन में १ या २ वार खिलाते हैं। अथवा इसके १ ग्रेन 
के एम्प्यूल को पेशी के अन्तगंत इंजेक्शन द्वारा 
में केवल १ बार देते हैं । 

रोग की तीब्रावस्था में मॉरफीन सलल्‍्फ ([770कम्मां76- 
5छ97) है ग्रंचन से १ ग्रेन तक तथा अट्रोपिन सल्‍्फ 


(:70[07९ 5) है , , ग्रेन का एक इंजेक्शन प्रति- 
दिन त्वचान्तगँत विया जाता है ! 


गुदा द्वारा-कलोरेटोन ((0076607८) ३० से ४० ग्रेच 
तक चथा ब्रोमेथल (8707्र८पल) १ आस को ५ औँस 


पानी में घोलकर लम्डी नली या एनिमा से गुदा द्वारा देने 
से निद्रा जाती है, पीड़ा शांत - होती हैँ और माल्षेप या 
मांसपेशियों का संकोच दूर हो जाता हे! 


कं _चक्त प्रयोग के समान ही गुदा द्वारा अनुवासन वस्ति 
रूप में द्िम्त प्रयोग भी दिया जाता है -- 
पोटाप्त ब्रोमाईड 


हे २० ग्रे न, क्लोरल हाइड्रेट २० ग्रेन, 
ल्डिहाइड (९४४८१ ०॥३१९) ६ ड्राम और वलार्भल 
सलाइन [ठाफावा ध्थांतव०) २ बौँस का मिश्रण गुदा 
2 अन्दर पहुचाते हैं, जब कि हनुस्तम्भ के कारण सुख 
द्वारा ओषधि प्रयोग में कठिनाई होती है । 


इत्यांदि कई प्रयोग एलोप थिक पुस्तकों में हैं । उनमें 
से मुल्य-मुख्य बहुत थोड़े प्रयोग), विस्तार भय से यहां 


दिन रात 


दिये गये है । | 
बालधलनुर्वचात (अपतानिका) ०४०५ 

इस रोग के निदान आदि के विषय में पोछे घनुस्तम्भ 
के रोग निर्णय प्रकरण में संक्षित परिचय दिया जा चुका 
है । इसे अंग्र जी में इन्फेनटाइल टिटनी या कनब्हलशन 
([797[7० पशंधाए-एग्गरएणंशं०7) कहते हैं । 

प्रसुतिगृह की अव्यवस्था सफाई के अभाव से विषेली 
ग्यास या दूषित कीटाणुओं की उत्पत्ति या नाल छेंदन के 
दूषित प्रकार से बालक के एक ही करवट पर अधिक सोने 
से या गर्भाशय के विक्नार से, दूषित दुग्च्र पान से, बालक 
के नंभिप्रदेश में दाह उत्पन्त होने से यह विकार जन्म 
लेते ही बालक को कभी कभी हो जाया करता है | अथवा 
दोंशवावस्थ! में दांत निकलने के अवसर पर अधिक दस्त 
लगने या एकदम मलावरोध हो जाने से, अथवा माता के 
कुपथ्य या मिथ्याह्वार-विहार से या कृमिजन्य 'विक्रार से 
भी यह महाभयंक्तर प्रायः प्राणघातक रोग बालकों को हो 
जाया करता है । 

लक्षंण--बालक दूध नहीं पीता, जजड़े बैठ जाते हैं, 
आंखों की पुतलियां फिरने लग जाती है या एकदम स्थिर 
हो जाती है, शरीर हिलता है तथा हाथों की मुट्ठी वनन्‍्ध 
जाती है, एकदम आशक्षेप या ऐंठव का बेग आता है, गर्दन 
टेढ़ी हो जाती है, ह्वाथ पांव ऐंठते हुए पेट की भोर आते 
हैं और बालक घनुसाकर बड़े तनाव के साथ मुड़ जाता 
है, ज्वर भी काफी रहता है, बेहोशी विशेष रह्ठती है । 
इस प्रकार का आक्षेप आकर थोड़ी देर बाद निकल जाता 
है, अथवा इस प्रकार के दौरे लगातार आते रहते हैं । 

उपचार-रोगी को होश में लाने के लिए इवासकुठार 
रस किंचित लेकर मासिकरा के अन्दर मल देवें या अन्दर 
फ़ूक देवें। भथवा--- 
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एक छोीक्षी में-नौसादर, चूना और कलमी सौरा सम- 
भाग अलग-अलग पीमकर भर हें, फिर उसमें थोड़ा कपुर 
मिल अच्छी तरह हिलकर मजबूत काक॑ लगा दें । इसके 
काक (डांट) को थोडा-थोड़ा खोलते हुए शोगी की नापिवा 
में लगावें। इसकी गैस शीघ्र ही ऋन्‍्दर प्रविष्ट होकर 
मूर््छा को दूर कर देती है । 

रोगी जनत्र होश मे आ ज्याय तब यददि इसे मला- 
'बराघ हो तो तुरन्त ही रेंडी का तल मन्दोष्ण दुग्ध के 
'साथ पिलायें; बच्चा यदि न पी सके तो रेडी ठैल को 


* ऊंगली से थोड़ा शहद मिलाकर धीरे-बीरे चटाएें। दस्त 


हो जाने पर अथवा न भी हों तो मृतसंजीवनी - सुरा, 
मकरध्वज या लक्ष्मी बिलास या कुम्रार कल्याणरस की 


यथोचित माना शहद के साथ चटावें। अथवा निम्नांबित 
प्रयोगों का सेवन करावें । 


दांत निकलने वाले ब्रालक के मसूड़े यदि बहुत 
शोथयुक्त हों, तुरन्त ही उसमें चीरा लगवा देव । शरीर 
हि रण + लैल में 
सा को है कद हि. पे सरसों सतैल में पकाकर, उस 
, » तारव्यादि लोह - जिफला, विकदु. चित्रकमूल, 
बायविडग प्रत्येक २।-२॥ तोले, नागरमोथा १ तभ्ले, 
पीपलामूल, देवदारू दारूहल्‍दी, दालचीनी और चबव्य 
(सत्यानादी की जड़) १-१ तोला, चुद्ध शिलाजीत, स्वर्ण 
माक्षिक भस्म, चांदीभस्म और लोइभस्म प्रत्येक १०-१० 
तोले, मण्डू रभस्म २० तोले, तथा मिश्री ३२ तोले, लेकर 
सबकी यथाविधि कूंट खरल कर घिलाकर सुरक्षित रवखें। 


मात्रा-१ से ३ रक्ती तक, प्रात.सायथं यगरोमन्र के साथ 
अथवा मूली के रस के साथ सेवन करावें। 


यह प्रयोग एक महाराष्ट्र ग्रन्थ का है, इसके चिध्षय में 


5 3 जी अपने औषधि युण घर्मशास्त्र में लिखते 


न सुहागे के फूला का महीन चूर्ण २-२ रक्ती की मात्रा में माता के दूघ, या शहद के साथ १-९ घण्हे से 
चटाते रहने से, शीक्ष ही आशक्षपों का वेग शान्‍्त हो जाता है । साप ही साथ आधोप के समय प्याज काट- 
काट कर वार- वार सुघाते रहने से, विशेष लाभ होता है । 

यदि कफ की विशेष वृद्धि हो, तो उक्त सुहागे की माता में. आधे से एक रत्ती तक्त बच वा महीन चूर्ण 


मिला देना चाहिये । इससे चमन होकर श्ञीक्ष ही कफ निकल जाता है, मूत्र शुद्धि होती है, तथा 


आदोप दूर 


होकर शान्त निद्रा आ जाती है। माल्षेप शमन होने पर मुल कारण को दूर करने के लिये भागे दिये हुये प्रयोगों 
में से लक्ष्मीचारायण रस, या अमृताणंव रस आदि का प्रयोग हेतु अनुरूप करना चाहिये । 
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पक न अनेक रोगियों को इसकी मात्रा १ -सासा था इससे 
भी अधिक: देनी पड़ती है, तव लाभ होता है । छोटे 
बच्चों के बालग्रह (घनुर्वात) में यह. ओषधि उत्तम लाभ 
पहुंचाती है । किन्तु इसके साथ द्वी साथ रेंडी तैलया 
मुदुविरेचन देने की खावश्यकता दहूँ। वाल : घनुर्वात का 
प्रथम जीब आधोप आ जाने के-पदचात्‌ इसका विज्वेष उप- 
योग होने के अनेक उदाहरण-हैं । जीणं बालग्रह, कपचन 
से उत्पन्न बालग्रहू, उनन्‍माद रोग से पीड़ित: माता-पिता 
"के सन्तान को, या डरपोक, क़रोंघी और निरबेल, मनबाली 
भाता के सनन्‍्तान को होने वाला, ब्रालग्रह इन सब पर 
"ताप्यादि,लोह एक सफल औषधि हे ।. जीणं रोग हो तो 
इसके ,अनुपान में ब्रास्द्टी का रस देना चाहिये । ह 
इस प्रयोग में शिलाजीत का प्रमाण अधिक है, तथा 
'शिज्ञाजीत यह एक सेन्द्रिय द्रव्य होने से “शरीर में 
प्रविष्द ते ही उपका शोष॑ंण होकर वह अपना कांये- 
“आम को पचाना, रक्त दोष हरंण करनां, तथा शरीर 
में संचित दोषों को एवं मूत्र के दूषित क्षारों का वियोजन 
कर मृत्रे द्वारा बांहर निकाल देसा आदि: कारें शीघ्र ही 
करने लगता है । शिंलाजीत के इस ग्रुग के कारण यह 
' प्रयोग जीण॑ आमवांत, जऔौर वातरक्‍त एवं इससे उत्पन्त 
होने वाले स्नायुसंकोच अथवा वातवाहिनियों की शुब्कता 
इन सब विकारों पर उत्तम कार्य करता है। 
घनुर्वात के विष की तीज्नता को शमन करने के लिये 
प्रथम कालकूट रस का अल्प से अल्प भाज्रा में सेवन 
कराने के पदचांत्‌ रोग की मन्दावस्था में रक्त प्रसादन 
करने वाली अंथत्‌ रक्त को निविष करने के लिये ताप्यादि 
लोह की योजना प्रशस्त होती है। इसके सेवन से रोग 
के अवशिष्ट लक्षण एवं विष नष्ट हो जाता है । 


- इस प्रयोग में स्वर्ण माद्षिक. (त्ताव्य) _ प्राचन, दीपन, 
आधक्षोपध्त, पाण्डुत्वकनाशक(रक्तकणवर्धेंक),बल्य और रसा- 


यन है । दिलाजीत रसायन घातुपरिपोषण क्रम में सहायक 


शोर मेहनाशक है । चांदी भस्म-मूत्र॒ल,वृष्य जौर आक्षे पध्च 


है। मण्ड्र-रक्ततृद्धिकर, रक्तस्तम्भक; रक्तकणवर्धंक एवं 
घातुवर्धेक है । चित्रक-पाचक, अस्निप्रदीपक,वातंनाशक औौर 
अर्शोष्न है । चिफला-रसायन, मृठुसारक, पवन क्रिया को 
वलदायक एवं पचनक्रिया बढ़ाने वाला है । त्रिकठु पाचक 
झोर अग्निप्रदीपक, तथा बायबिदंग कृमिष्व और पाचक 
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है। संक्षप में यह प्रयोग-रक्तप्रसादक, रक्त के रक्ताणुव- 
घेक, मूतनल, बत्य, रसायन, आक्ष हल, पोचन ध्व॑ं दोपन 
गुणयुक्ता है | 
चन्द्रशोखर रस(र० संत्रसार) “रससिन्दुर, अभश्नक- 
भस्प, कांतलोहभस्म, मण्टूरभस्म, गोरोचन, और सुदागे 
,े फूला सब समभाग सिला ग्रोकर्णी (कोयल) के रस में 
१२ घण्टे खरल कर आाघ-आध रतक्ती की गोलियां बनावें ।* 
सात्रा---आधी से १ गोली तक माता के दुध, जल या 
_रोगानुसार मघुपान के साथ दिन में २-३ वार सेवन 
कराने से बालकों के सब रोग, ज्वर, स्तन्‍्य दोष से उत्पन्म 
. सन्निपात, घनुर्वात, डब्बा, खांसी, श्वास, वमन, श्ल 
थादि दूर होते हैं, और बालक पुष्ट होता है । 
लक्ष्मोनारायण रस--(रस चण्डांशु और यो० र० ) 
--शुद्ध गन्धक, सुहागा के फूला, शुद्ध बछनाग, शुद्ध हिगुल, 
--कुठकी, झतीस, छोटी पीपल, इन्द्रयव, धश्नकभस्म, सेस्घा- 
नमक सब समभाग लेकर प्रथम हिगुल को महीने खरल 
कर उसके साथ गन्धक् को खुब खरल करें, फिर उसमें 
धश्नकभस्म, सुहागा, वछनाग आदि प्रत्येक द्रव्य का भहीन 
चुणं क्रम से मिला हढता से घोटकर, दन्तीमुल के क्वाथ 
की तथा चिफला क्वाथ क्री ३-३ भावनायें पृथक-पूृथक 
देकर ३-१ रत्तो की गोलियां छाया शुष्क कर सुरक्षित 
रक्खें ह 
सावा-( या ३ गोली दिन में २ या ३ बार बद- 
रख भोर शहद के साथ सेवन कराने से . बालकों का धनु- 
वरति शीघ्र ही शमन होता है । - 
यह रस दुष्ट ज्वर, सन्निपात, विश्न॒ुत्तिका, विषमज्वर 
सूत्िका रोग, वातव्याधि भआभादि को चृष्ट 
करता है। प्रसूता के घनुर्वात को भी यह दुर कर देताहै। 
इस रस के प्रयोग से कभी-कभी रोगी को पसीना 
खूब भाने लग जाता है, ऐसी दशा में इस रस के साथ 


भ्रवालपिष्टी और गिलोय सत्व सिश्रण कर के देना चाहिये 


इस रस का विशेष कार्य लास्च्र, यक्षत्त, प्लीहा, रस, रक्त, 


मांस (स्वायु) और त्वगगत स्वेदपिण्डों पर होता है । यह 
पित्त की तीव्रता को शीक्र शमन कर देता है । 
अमृताणव रस (भैं० २० आमागय रोग )--थुद्ध 
वच्छनाग, शुद्ध पारा, छद्ध गंधक लोह भस्म और अभ्रक 
भस्स समभाग्र लेकर चित्रकमूल के क्वाथ की ७ भावनामें 


चिकित्सा रहस्य 


देकर, १-१ रत्ती की गोलियां बतालें ! 
सात्रा--१ था .२ गोली, माता के दुघ के दूघ के साथ 
या कण्ठकार्यादि क्वाथ, या पान के और अदरख के रस 
के साथ शहद मिला सेवन करायें, दिन में २या हे 
बार। 
अपषधिगुणधर्मं शास्लकार का कथन है, कि म्रामाशय 
के विकार से बालकों को बालग्रह रोग (शिधित78 
एछाक्ाएएभं४) हो जाता है । माता का विक्ंति दूध भी इस 
विकार का कारण होता है । मातृ दुगः्घ के अतिरिक्त अन्य 
गोदुगर्घ आदि विकृतावस्था में पान कराने से भी आमा- 
शय में कफ दुष्टि एवं सम्पूर्ण कोष्ट में दोष विक्ृति 
होकर बालक को धघनुर्वात के आक्षेप आने लगते हैं । 
वस्तुतः वात प्रघान स्थात पक्‍्वाशय में वात विकृति होकर 
उदर में वेदना, आध्यान, ज्वर, मलावरोध, या बार-बार 
दुर्गन्धयुत्त थोड़ा-थोड़ा काले रज्ध का दस्त होना, जार 
बार आक्षेप (दौरा) तीत्र वेग पूर्वक आना, तथा भ्रत्येक 
दौरे के साथ बालक की शक्ति का द्वास होना आदि लक्षण 
: होते हैं। ऐसी अवस्था में उक्त लक्ष्मीवाशयण रस के समान 
ही इस रस का उत्तम उपयोग होता है 
सौट--प्रथम पारा गन्धक की कज्जली बना कर ही 
इसमें अन्य द्वव्यों को मिलाकर खूब मर्दत करना चाहिये 
कज्जली जस्तुष्न, योगवाही, रसायन, विकाझ्ी एवं व्यवायी 
होते से वह दलेष्म दुष्ट को चष्ठ कर घातुसाम्य प्रस्थापित 
करती हैं । लोहभस्म, रक्त को सशवत बनाकर सारे शरीर 
को बल पहुंचाता है, तथा अजञ्नक भस्म में वातवाहिनयां 
और वातवह केन्द्रों के लिये शक्तिदायक, शामक गुण है । 
बच्छुनाग ज्वरहर, वेदनाशामक तथा वात के आवेग को 
दमन करने वाला है । । 
बच्छुताग को गोमूत्र में शुद्ध करके प्रयोग में लाने 
से हृदय की शक्ति क्षीण नहीं होने पाती ॥ चित्रकमूल 
अग्निप्रदीपक, पाचक, तथा जआमाशयस्थ कफदोीप की 
विषमता नाशक एवं लक्षु अन्च मौर वृहदन्‍्त की बाव- 
दुष्टि निवारक है । हु 
इस रोग में अष्टांग हृदय के उनन्‍्माद प्रकारण में कहा 
हुआ 'महाभूतरावघृत का प्रयोग भो कराया जाता है । 


विधि इस प्रकार है-- है । 
महास्ुतराव घूत >तमर, मुलैठी, लवाकरंज के पत्र 
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लाख, पटोल, लजाब, बच, पाठल, हींग, सरसों, बढ़ी 
कठेली, हल्दी, दारूहुल्दी, प्रियंगू या मालकंगतनी, गम्भारी 
बेर, त्रिकुट, त्रिफला, चौधारा थूहर, देवदारु, बायबिड़ंग, 
जंगली तुलसी, गिलोय, अंकोल, कड़वी तोरई का फल 
सहिजने की छाल, नीम की छशन्तर छाल, चागरमोथा, 
इन्द्र जौ, कूठ, सिरस के बीज गौर फूल, ध्षजवायन, मुठौठी 
गिरिकणिका . (कोयल) इचन्तीमूल, चित्रकमुल, और 
बेल की छाल प्रत्येक १-१ तोले लेकर सबका कल्क बना 
४ सेर घृत (गोघृत मिला तो और उत्तम) और समान 
भाग मिश्चित आठों मूत्र (गाय, भंस, वकरी, भेंड, घोड़ी, 
गधी, ऊंदनी, भौर हथिनी का) १६ सेर में सबको एकत्र 
कर पकार्वें घतमात्र शेष रहने पर छान लें । 


मात्रा--२ मसाशें से ४ माशें तक दिन में २ बार 


चटावें । साथ ही साथ इसी घृत की मालिश नस्य और 


अंजन रूप में भी प्रयोग किया जाता है | यह बालकों के 
उन्माद, बालग्रह, अपस्मार ज्वर आदि को दूर कर देता 
देता है। रसतंत्रसार में लिखा है कि यह घृत्त भीतर 
संग्रहीत दोष को बाहुर निकालता है, पचन क्रिया को 
सुघारता है, तथा वबातसंस्थात को सबल' बनाता है । 
क्ान्‍्त्र-विकृति और वात संस्थान की विकृंति या शैधिल्य 
से उत्पन्त रोगों को नष्ट करने में हवितकारक है । यह 
घृत बालक और बड़े सबके लिये हितावह है । 


यदि आशक्षेपों का मुल कारण कृमि जन्य विकार हो तो 

कृमिक्ठार रस--[रस चण्डांशु, निघण्ट रत्वाकर] 
कपूर ८ भाग, इन्द्रयव, च्रायमाण, अजमोद [या अजवायन] 
वायविडज्भ, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध बच्छुनाग और केशर [कोई- 
कोई नागकेशर लेते हैं| १०१ भाग लेकर महीन 
चूर्ण करे । 

प्रथम हिंगूल को महीन घोंटकर उसमें बच्छुनाग का 
सुक्ष्म चूर्ण मिला सर्देव करे, फिर कपूर मिलाकर खरल 
करें, पदचात्‌ केशर को अलग भांगरे के रस में खुब खरल 
कर मिलारवें तदचन्‍्तर शेष द्रव्यों के महीन चूर्ण को मिला 
भांगरे के रस में १ दिन खरल कर सुखा लेबें । परचात॒ 
सब चूर्ण के समभाग पलाश बीज का चूर्ण मिला, मूसा- 
कानी और ब्राह्मी के रस की पृथक-पुृथक भावता देकर 
१-१ रत्ती की गोलियां बना, छाया-शुष्क कर सुरक्षित 
रक्ज्रें ! 
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सान्रना--६ से ३ गोली तक, सत्यानाणी (स्वर्ण क्षीरी) 
के रस के साथ, अथवा इसकी जड़ के क्वाथ के साथ, प्रात 
काल सेवन कराने से सर्व प्रकार के क़ृमि ७ दिन में नष्ट 
हो जाते हैं। तथा छोटे बालकों को कृमि जन्य घनु्वातत 
उदरशूल, शीपंशूल, पाण्डु तथा अन्य बात रोगों की शान्ति 
हो जाती हैं । 
विद्येषकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म कृि जो गोल और घान्या- 
क्र सहश होते हैँ वे ह्वी उक्त विकारों में कारणीमभूत 
होते हैं पेट में दबाकर देखने से यदि रोगी को नाभी के 
दाहिनी ओर धन्त्रपुच्छ के पास शुल की प्रतीति हो तो 
जानना होगा कि घजनुर्वात का विकार उक्त क्मियों के 
कारण है| इस प्रकार कृमि का निर्णय कर क्मिकुठार 
रस की योजना करें | इस प्रकार का कृमिजन्य आक्षेप- 
युक्त विकार बडी आयु वाले को भी होते हैं । यदि 
सत्यानाशी रस या मूल के क्वाथ से यह न लिया जा 
सके तो शहद. के साथ ही इसे दिन में २ वार देखें और 
दूसरे या तीसरे दिन रेंडी तेल देकर विरेचम करा देवें। 
सच क्ृमि ड़ जावेगे । 
कभी २ बालकों को दन्वोद्ुगम की विक्ृति से भी 
यह रोग हो जाता है । ऐपी मवस्था में कुमारकल्याण 
घृत को योजना ठोक होती है । - 
कुभार कल्याण घृत-- (नै. र, वालरोगराधिकारे) 
शंखपुष्पी, बच, ब्राह्मी, कूठ, त्रिफला, मुनक्‍्का, मिश्री, 
(या शक्कर ), सोंठ, जीवच्ती (स्वर्ण वर्ण की हरीत भी 
या सोराष्ट्र में होने वाली डोडीशाक, इसके श्रभाव में 
छींकर वृक्ष की छाल लेवें)), जीदक (श्वेतजीरा 
लेवें), बला (खरेंदी मल), कचूर, घमासा, बेल वृक्ष की 
जाल, अनार की छाल, काली तुलसी के पत्र, सरिबन 
नागरमोथा, पोह्करमूल, छोटी इलायची, छोटी पीपल, 
(मूल पाठ में गज पीपल है, श्री यादचजी त्रीकमजी 
आचार्य ने छोटी पीपल के साथ ही साथ इस. योग में 
खस, योखरू, अतीस, पाढ़ या पाठा, बायबिडंफ, देवदार 
मालती था चमेली के कल, भहुआ के फूल, पिण्डखजर, 
मीठे बेर और बंसलोचन इतने द्रव्य ओर भी मिलाये हैं) 
प्रत्येक १-६ तोला, सब का भद्दीन चूर्ण कर जल में 
पीस कह्क करें । कल्क से चौगुन ग्रोौघृत, घी से चौ गुना 
गोदुग्ध मौर छोटी कटेरी के क्याथ को मिला, 


जन लीन-नन-, 


भव कैलोमल रख देते 


सन्दारिनि : 


धन्‍्वन्तरि 


विििलल लल कल < ++ ० कै ०० लेने निन्‍ण-न जम 
केक जम 








पर पकावें | घुत सिद्ध हो जाने पर छानकर सुरक्षित 
रक्‍्खें । 

सान्ञा--बालक की अवस्थानुसार १ मासे से ६ माशे 
तक माता के बुध सेया गरस गोदुग्ध में मिला दिन 
में दो बार पिलायें। 

यह चुत ६ मांस से२ बे की आयु वाले बालक 
के लिये विशेष लाभकारी है । दांत माने के समय कोई 
कष्ट नहीं होने पाता, कोई व्याधि नहीं होती । उस समय 
इस घुत के सेवन कराने से दन्‍्तोदमेद के सभी उपद्रव 
शांत हो जाते हैं। ६ मास से १ वर्ष तक के बालक को 
इसकी मात्रा-४ से ८ बुद या लगभग १ साशा तक 
काफी है । दांत सरलता से निकल' झाते हैं। दूध न पीना 
- बसन, ज्वर अतिसार, हर समय रोते रहना आदि उपद्रव 
नहीं होते । तथा वालग्रह थ्राक्षेप, छाया दोष, कृमिरोग 
झादि नष्ट हो जाते हैं । यह छूत चल, बर्णे, पुण्टि, पाच- 
कारिन और रुचि की वुद्धि करता है । 

एलोपेथिक प्रयोग-- 

स्त्रियों को गोद के बच्चों को दूध पिलाना बन्द कर 
देना चाहिये और: स्वयं आयरन, आर्सेनिक, लिवर एक्ट्- 
कट कादि बलदायक औषधियों का सेवन करना चाहिए । 

पोटास ब्रोमाइड, क्लोरल हाइड्र ट, टिचर कैनिविस- 
इण्डिका, मार्किया या क्लोरोफार्स सु घाना दौरो' (आक्षेपो') 
के लिये बच्छा है । कुछ चिकित्सको' की सम्पत्ति में थाइ- 
रौइड़ स्लैण्ड और केल्सियम विज्लेष उपयोगी हैं । 

योग--पोटास ब्नोमाइड ५ ग्रंल, कलोरल हाइड्रोट 
२ ग्रंच, ठिचर कैनिविस इ'डिका २ व्‌ व, सीरप औरंशाई 
२ ड्राम और एक्बा (जल) २ ड्राम । यह सिश्चिण २ वर्ष 
के बच्चे को दिल में ३ बार देवें (बर्मा-एलोपैशिक 
चिकित्सा से) । 

नोट--वाल-जाक्षेप (कम्हेड़े कराश्चि। 0 ०07ए75- 
7075) का दौरा होते ही कई एलोपैशिक - चिकित्सक 
बच्चे को भून-गुने जल से स्वाच कराते हैं। कब्ज हो तो 
गलसरीन की पिच्क्रारी लगाते हैं 4? उसकी जीम पर १ 
हैं, जिससे दत्त हो जाते हैं । 
सती एमिलनाइट्रेट या वलो रोफार्म 
सु घाते हैं, जिसले दौरा कुछ रुक जाता है । अथवा बलो- 
एच छ्ाइड्रेंड ३ ग्रेत्न जोर पोटास भ्ोमाईट १० ग्रेन तक 


दौरा यदि सख्त हो, 
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दोनों का मिश्रण उसकी गुदा में प्रविष्ट कराते हैं ॥ 
वच्चा होश में आ जाने पर उक्त योग का 
प्रयोग देते हैं। अथवा १ वर्ष के-बच्चे को सोड़ा ब्नलोमाइड 
४० ग्रंल, क्लोरल हाइड्रास २० ग्रेन, फिनेजोचस १० 
ग्रतत, सिरंप झौरंशाई ३ डूष्स छोर जल १ ओोंस का 
मिश्रण कर इसमें से १-१ ड्राम पिलाते हैं २-२ घंटे से । 
| खल्ली 
(शएघएपोवा उइए्डडण एा पहछत गाते छल). 
पैर, पिण्डलियां, जांघ और प्वाथों की कलाई में 
ऐ'ठन युक्त पीड़ा होना यह खल्‍ली रोग का लक्षण है । 
कहा है- 
खल्ली तु पादजइःघोरुक्रमुलावसोटनी ॥--मा नि. 
इस उद्ग ष्टन या ऐठ्नयुक्त पीड़ा की उत्पत्ति 
विशेष कर अत्यधिक परिश्तनम करने, परिश्रम करने के 
बाद एक दम शीत के लग जाने से, अथवा बहुत देर तक 
एक आसन पर स्थित रहने से, बहुधा वात रक्त (5०गण०) के 
रोगियों को या हुर्गल व्यक्तियों को होती है । इसे अंग्रेजी 
में क्र स्‍्प ((79779) भी कहते हैं । लेखक-खल्ली((श/7- 
$८75 ०2777) भी इसी का एक भेद है। लिखाई का 
कार्य अत्यधिक लगात्तार करने से, हाथों की कण्डराजओं 
में वातप्रकोप होकर हाथ कांपने लगते हैं। उंगलियों में 
ऐठ्नयुक्त पीड़ा होती है । ऐसी दशा में न तो कलम 
पकड़ी जा सकती हैं और न लिखा जा सकता है। 
उपचार-- 
व्लष्ठादि लेप--कूठ भौर सेंघानमक समभाग एकत्र 
सहीन पीसकर उसमें थोड़ा चूक (चुक्र, चौपत्तिया नामक 
खट्टी बूटी, अथवा नीयू, आमला, दाड़िम, आम, अनार 
आदि खट्टे पदार्थों के रस को भिकाल' कर गाढ़ा हो जाने 
पर चूक कह्ाता है) ओर सरसों तौल मिज्ञा और आप्ग 


पर थोड़ा गरम कर पीड़ित स्थान पर धीडरे-घीरे सर्दन 
करें । 


तथा रोगी को स्तिग्घ, खट्टे थौर नमकीन द्रव्यों से 


स्वेदन, मर्देच एवं उपनाइन कराना चाहिए। 


(छ) नन्‌ वनन्‍्तरायाम: क्रोडनतो मवत्ति, वहि 
याम बहिरायामयो: पकृत 


है 43.4 





स्त्रियों को प्रसुतावस्था में होने वाले खलल्‍ली रोमं में 
प्रताप लंकेब्चर रस की मात्रा ३ से ६ रत्ती, दिन में २ 
या ३ बार चित्रकपूल चूर्ण म्दरख रस और शह्ृद मिला 
सेवन कराने से लाभ द्वोता है ! * 

पुरुषों को भी उक्त रस से लाभ होता है, अथवा 


“स्वर्ण युक्त लक्ष्मी बिलास रस की सात्रा $ रत्ती से १ 


री तक दिन में २ बार छोटी पीपल का चूरों और शहद 
मिलाकर सेवन करावें ॥ 


एलोपेथिक योग-- 
विटामित बी कॉप्लैक्स २ ड्राम, लिकर स्ट्रिक्नीन 
हाइड्रोक्लोर ५ बूंद, लिकर आर्खेनिक हाइड्रोक्लोर ३ बूंद 


तथा पानी १ ओंस का मिश्रण दिन में २-३ बार भोजन 
के बाद सेवन करावें। 


खल्‍ली से पीड़ित स्थान पर बिजली लगायें, वात- 
नाशक तेलों की मालिश करें। तथा आयरन (लोह), 
स्ट्रिक्नीन (कुचला सत्ब), झार्सेनिक (संखिया), फास्फोरस 
कुनीन आदि वलबधेक भोपधियों का यथाविधि सेवन 
करावें । 
कुब्जता (कुब्जक, कुजड़ापल ) 
माधव निदान में कुब्जता का अन्तर्भाव धनुस्तम्भ 


के अन्त्रायाम शोर बहिरायाम मे ही कंर लिया गया हे । 
जैसा कि मथुकोय टीका में लिखा है -- 


“अन्तरायाम बहिरायामाण्पां तन्‍्न्रान्तरोक्‍्त कुब्जस्या- 
वरोधः ।” 

किन्तु भावधमिश्र जी अन्तरायास झौर वहिराषाम से 
कुब्जता के भेद दर्शाते हुए लिखते हैं कि ६2 मन्तरायास 
ओर बहिरायाम में शरीर क्रमश: छाती अथवा पीठ की 
ओर केवल रोग की अवस्था में क्रुकनामाच है, बंसे तो 
शरीर जैसे का तैसा ही रहता है विन्तु कुब्जता में छाती 
शथवा पीठ शरीर से बाहर निकल जाती है। यही भेद है 
अत; श्रकुपित वात जब छाती अथवा पीठ को क्रमश: ऊंची . 
तथा वेदनायुकत कर देता है, तब उस रोग को कुज्जक 


कहते हैं। अग्नजी में हम्प या हंच बेकेड़ (स्लाग्राए 07 
कैणाएंव 79००८००) कहते हैं । 


रायाम: पृष्ठततो भवति, ताभ्यामस्य को सेद: ? उच्यते अन्तरा- 
स्थवान्त: शरीरस्य वहिःशरीरस्थ च पमनस्‌ । अञब् तु हृदयं पृष्ठ वा शरीराद्वहिभंवततीति 
भेद: । अतः हृदय यदिवा प्रृष्ठपुन्ततं क्रपत्त: सबक । क्र द्धों वायुयंदा कुर्यात्तदा तं कुढ 


जमादिल्ञेत्‌ ॥ (न्ञा० प्र०) 
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उपचार -वातनाशक स्नेह, दशमूल तथा सांस रस 
का सेवल रोग की प्रारम्भावस्था में करने से लाभ होता 
है ।अछिक बढ़ जाने या पुराना होने पर कुब्ज को अम्ाव्य 
ही जानना चाहिये । कहा है -- 
वातध्चैंदेशमुल्याव नव कुब्जअर्पाचरेत्‌ ) 
स्नेहैससिरसर्वा5पि प्रवुद्ध' त॑ विवर्जेयेत्‌ ॥ 
(चक्रदत्त ) 
चाठव्यूधियों में जिन चिकित्साशओ्रों का वर्णन किया 
गया है, वे ही सव चिकित्सायें इस रोग में भी करना 
चाहिये । विशेषतः प्रसारिणी तेल का उपयोग जेय- 
स्कर है 
प्रसारणी त्तेल-घूल, पत्र तथा शाखाओं समेत प्रसा- 
रिणी २७ सेर लेकर अच्छी तरह कूटकर ६५ सेर जल में 
पकार्वे । चतुर्थाश क्षेष रहने पर उतार कर, छानकर, 
उसझें तिल तेल, दही का तोड़ बोर कांजी प्रत्येक २॥ 
सेर तथा तेल से चोगुना (१० सेर) गोदुग्ध मिलाकर 
इसमें चित्रक, पीपलामूल, एरण्ड की जड़, खरेंटी की जड़ 
मुलैंदी, सेघानमक, बच, सोंफ, देवदारु, गजपीपल, प्रसा- 
रिणी की जड़, जदामांसी, लाल चन्दन और सोठ ) इन 


सबको कुल २५ तोले लेकर कल्क वनाकर उक्त तेल हें 
मिलाकर यथा-विश्रि पाक करें । 


त्तेत मात्र शेप रहने पर छानकर रख लें। इस 
विस्यात प्रसारिणी तेल को पीने, नस्य, शिरोवस्ति, मर्दन 
तथा स्वेदन के लिये उपयोग में लाने से स्तम्भ, भदित, 
कुन्जता, पंगुता भादि वात रोग नष्ठ हो जाते हैं। यह 
तेल क्षीण, दूंद्ध त्चा बात से जिनका दझरीर सिकुड़ गया 
है ऐसे रु्ण पीडित व्यक्तियों के अंगों को फैलाती है, इसी 
से इसका वाम “प्रसारणी” रक्खा गया है कहा है-- 
क्षीणानांस्थविराणाल्च वातसच्ोचितालानाय । 
प्रसारयेद्यतो5ज्ानि - तदुकक्‍तेपा. प्रचारणी ॥ -- 
(स्ा० प्र०) 


ध्यन्तरि 


कुज्जत्व की प्रारम्भिक दक्षा में तिबर्ज्धभस्त का प्रयोग 
दशमूल ववाय के साथ कराते रहने से लाभ हो जाता है। 
खंज, कलायबंज और पद्भता 
कमर में रहने वाला वायु प्रकुपित दोकर-कमर से लेकर 
पाँव के गुल्फ तक की कण्डरा को चलते समय जेंव जकई 
लेता है या कंपाता है तो उस विकार को खंज 
(॥00०फ6ट्टॉं5९:प्राधांड मानोप्लेजिया क्र रालिस) कहते 
हूँ ।9< इसमें मनुष्य एक पैर से लंगड़ाते हुए चलता है । 
इसे अग्रेजी में (89858० फ्श०र्णव्ट्ठाॉ8) स्पास्दिक 
पाराप्लेजिया सी कहते हैं । 
उक्त वात प्रकोप के कारण ही जब चलना प्रारम्भ 
करने के समय उक्त खंज के लमान ही कसे या लंगड़ाऐे 
हुए चले तथा जिसके सन्धिवन्चच शिथिल (ढीले) हे 
जांग्र तो उस विकार को 'कलायखंज ( लेथीरिंज्: 
॥,४तप्रप्रंहग7) कहते हैं । ० 
खंज भौर कलायखंज में भेद इतना है कि खंजबा! 
की अवस्था में तो चलते समय लगातार पीड़ायुक्त कम्प 
होता है, और कलायखंज में केवल गमन के प्रारम्भ में 
कम्प होता है । कलाय खंज यह रूढ़ संज्ञा है । इसमें खंजता 
जत्प प्रमाण में होती है । इसे ही कहीं कहीं खँजवबात भी 
कहते हैं । कलाथ' संस्कृत में मटर को कहते हैं । सटर में 
एक काले छिलके की छोटी मठर होती, है जिसे भाषा में 
खेसारी से बडा या लेत्तरो, दक्षिण में लाख की दाल कहते 


हैं । अंग्रेजी में चिक्रलिगवेच 0म्रक्ाग्रह रथणी 
और लेटिन में 7,धध५7ए०5 84पएए5 कहते हैं । इस मदर 


की दाल को सदेव जो खाते हैं उन्हें यह खंज या कलाय 
खंज विकार हो जाय करता है । विदामित 'ए की कमी 
से भी यह विकार होता है यह विकार भारतवणपषे यें रीबां 
उत्तर पिहार आादि प्रदेशों के प्रायः गरोब लोगों में अधिक 
पाया जाता हैं। अफ्रीका, इटली और ईरान में भी पाया 
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, पज्य र ० ल्‍म कुठ अं, मत ञ्ज 
गा भपज्य रत्वावली के कुब्जप्रप्तारिणी तेल के कल्क में- रास्ता और मिलावा डाला गया है । एरण्डमुल, वच, 
3 हि यों न्‍ [३4 ० हु 
लाल चंदन जोर सोंठ नहीं है । यदि रोगी के शरीर में वात के साथ ही साय कफ की भी विज्येपता हो, तो इस 
कुब्जश्रसारणी तैल का उपयोग हितावह होता हैं । चन्‍्बवा उक्त तेल ही उत्तम निरूपद्रव लाभकारी होता है | 


> वायु: कट्याश्षित: सक्‍ध्त: कण्डराभाक्षिपेद्यणा । खंजस्तदाभवेज्जन्तु: । 
० श्रक्रामन्‌ बेंपते यस्तुर्ख जन्निव्ध गच्छति | कलायंखञ्जं त॑ विद्यान्पुकितसन्धि प्रवन्धवस्‌ ॥ 
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चिकिल्सए-पछुरा 





जाता है । । 2 अप कई 

इस रोग के प्रारम्भ में प्रायः घीरे-धीरे दाह युक्त 
पीडा पैरों में होती है, फिर अकस्मांत्‌ -आल्लेप, कंम्प एवं 
जकडन .होना शुरू हो जाती. है -। प्पैरों का संज्ञानाश 
(सुन्नवा) नहीं होता रोगी को' एडियां उठाकर लंड्खडाते 
हुएु लकडी के सहारे चलना पड॒ता. है। शरीर के किसी भी 
अद्भ में और कोई- विकार नहीं; होता _। यह “रोग चिर- 
कारी (टाःणां०) होता हैद।. --- का 

पजछु --कमर से पैरों के ग्रुलफ़ तक दोनों: , जांघों के 
स्तांयु जब मवसन्‍्न से हो जाते- हैं, चलने की क्रिया: नष्ट 
हो जाती है, उसे ,पद्भता, लूलापन -: (डाईप्लेज़िया 
79एा०ट्टां3) कह्ठते हैं । कहा है--.. ५... - 

, “पग्ु; सक्‍ध्नोदयोवेघात्‌ .॥* मार नि. 

उपचार'--वउक्त तीनों विकारों की प्रारम्भिक अवस्था 
में विरेचन, मास्थापन बस्ति, स्वेदन, गुग्युल' (महायोगराज 
ग्रूगल आदि) के सेवन तथा स्नेहंबस्ति .दवारा.: चिकित्सा 
करने से लाभ होता है। पथ्थ परहेज का पूर्ण पालन करना 
झआावद्यक है । रोग पुराना हो जाने पर प्रायः असाध्य हो 
जाता है । कद्ठा ढै--- अल हे के 
पंग्रुसमथधापि तर. । 


उपचरेदशिनय॑ .खंजं 
विरेकास्थापन स्वेद - भुग्गुलु स्नेहतस्तिभिः ॥॥| 
(भा० प्र०) 


कलायखंज में स्नेहन- क्रिपा की विशेष आवश्यकता 


है । शेष चिक्कित्सा खंजता मौर.पंग्रुता की चिक्रित्सा जैसी 
ही करनी चाहिये | कट्दा है--- 


क्रम॥ कलायखसजस्प 
घि0शेषात्स्नेहनं 


खंजपंग्वोरिपस्मृतः. ॥१.- - 
कर्म फायेमत्र .चिंचक्षणः -] - 
५ .. [भा० प्र०) 
ध्यान रहे कभी-कभी निर्बल अवस्था में शीत. के, लग- 
जाने पर (विशेष कर वर्षा.या .शीत ऋतु में).शरीर के 
विविध सन्धि स्थानों में जकड़ाइट जा जाती है । उसका 
यदि पोग्य उपचार न किया जाय तो कुछ दिनों बाद कला- 
पखंज जैसी व्याधि खड़ी हो जाती है । जिससे चलने में 


अति कष्ट होता है, वायु सहन नहीं होती पेथाव गंदला , 
और थोड़े प्रमाण में होता है, घबराहट, कोष्ठबद्धता भादि के. 


ऐसी हालत में भी. स्नेह ह 


शिकायतें शुरू द्वो जाती हैं । । 
चिकित्सा लाभकारी होती है । खंज हो या कलायखंज हो 


फार्स ६४ 


निज न 
| 
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सहचरादि तैल का;पप्रयोग विज्ञेष:हितप्रद है । + 57 “एक - 
:  सहचरादितेल ' (गदनिग्नह)--+कटसरैया 7 (विया- 
बांसा) का पंचाज् २॥ सेंर;) दशमपूल :२॥. सेरः और सतावय 
१ सेर सबको एकत्र जौकुट कर: ५१: सेर' १६ तोला जलन 
: में पकावे ।चतुर्थाश :जल शेष रहने / पर; छान लें)। तदव- 
“स्तर-उसमें-३ सेर १६ तोले तिल तेल झौर उतना ही दुध 
' तथा /खस़,"चख (भुन्े. हुए), क़ूठ,ः पदुमाखं, छोटी. इलायची, 
. ब्राह्मी या,जुल़नीम, भ्रियंगु- सुगन्धित ,पावडी (नलिका), 
: सुगन्ववाला; भूरिछरिला, . लालख़न्दन, .जटामांसी, अगश 
देवदार, खुरासानी अजवायन, सोंफ, शिलारस;और तगदर 
२-२ तोले,.संबका कल्क मिला, पुनः, मन्दारित पर पकारवें ॥ 
तेल, मात्रशेष रहने-पर छानकर-सु रक्षित र॒क्‍्खें:। 
यह ठेल मुख द्वारा सेवनाथं, तथा. ,नस्स, नस्ति, औय 
मर्देनाथ, उपयोग में. लाया- जाता है-। खंज या कलायखंज 


. की अवस्था में. इसकी माच्रा--१ से ६ माशथा तक, गर्म-दूघ 


५ तोले, में, मिला प्रातः साथ -पिलाने - से. आमत्रिष तथा 
रोगोत्पादक कीटाणुमों का नाश: होता :--है.। यदि तैल को 
देवदार, सोंठ .और-पियाबांसा-के ववाथ-के साथ इस , तैल' 
का सेवन. कर लिया/:जाय तो-और-भी शीक्र- लाभ होता 
है । साथ टह्लवी,साथ-रोगी को:-दिन में १ या २ बार भआरोग्य 
वद्धनी का भी सेवन करा-दिया जाय,तो पच्नेन्द्रिय-संस्थान 
- निर्दोष. होकर रोग..वद्धि में:सहायक , विष" की . उत्पत्ति में 
अवरोध हो जाता है॥ . ६५-६५' 
खंजनिकादिरस (सिद्धयोगसंग्रह)--शुद्ध -कुंचले 


-- का कपड़छन ज़ूर्णण मल्लसिन्दुर :ओऔर-रोप्य (चांदी) भस्म 


ससभांग लेकर,प्रथम मल्लर्थिन्द्रर को खूब भट्टीन पीस,उसमें 
शेष अन्य द्रव्य मिला, अजुत; वृक्ष की छाल;:के ववाथ की 
सात:-भावनायें-देकर, मू गःजैसी; गोलियां बना : छायाशुष्क 
कर -रवखें। - - । 

मात्रा---१ या: २ गोली, प्रार्त-सायं,: ग्रौंदुग्ध के साथ 
--या दशपूल के ववाथ के अनुपान से सेवन. कराने. से खंज- 


: “वात्त, अदित भौर- पुराने:पक्षाघात में-अच्छा लाभ: होता है ॥ 


| (यादव, ज़ी ,न्नीकम ज़ी :आचाये) 

उपृदंश के कारण भी यहद्द रोग होता है---ः :. 

उपदंश के विष का. परिणाम 'वातवह सण्डल, वात- 

चक्र या वातवाहिनियों पर होकर; .पक्षार्घात कलायखंज. 
पंग्रुता आदि विकार होते हैं । कई रोगियों के सर्वाज्ध में ह 


'रंधट्च 
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अत्यन्त शक्तिद्दीनता आजाती द्वै। साथ ही यदि कफ 
प्रत्ञोप हो तो विशेष घबराहट एवं जशाति बनी रहती है | 
रोगी एक स्थान पर पड़ा रहता है ॥ तन्द्रा, जड़ता, विचार 
करने की शक्ति का कछास जभादि लक्षन इोते हैं : ऐसी 
-अवस्या में उपदंश सूर्य का प्रयोग जहुत उत्तम होता है १ 
रद (रस तन्‍्त्रसार) 
उपदंशसूय (ज. यो. त-.)--श्वेत संखिया ५ सादों 
छोटी क्टेरी के पंचांग का स्वरश और नीबु रस १४- 
१५ तोले, सब्रको लोहे की ऋड़ाही में या बड़े लोइ खरल 
“में डाल छिलके सहित नीम के सोटे से खूब घुटाई करें । 
' जब गोली बचाने लायक गाढ़ा हो जाय (यदि रस कम 
हो जाब तो और मिला लेता चाहिए) १ त्ब मूग जैसी 
“ गोलियां बना सुरक्षित रबखें। ह 
एक-एक गोली प्रतिदिन प्रात:काल घृत के साथ सेवन 
' कराओे। इसे घृत के साथ निगल जाना चाहिए | पथ्य 
-में--गेहू की रोटी, घृत-अधिक प्रमाण में, मूग की दाल 
' लेबे | तैल, मिचे, खटाई का त्याग करें ॥ समक में सेधा 
नमक किचित प्रमाण में लेगें । श्वषिक नहीं । 
उक्त रोगी को यह रस अनु भवी चिढित्सक को सलाह 
से लेना बाहिए्‌ । कई चिकित्सक इसका प्रयोग रक्तथौघ- 
कारिष्ट या सारिवाद्यासब के साथ कराते हैं। 
अथवा उक्त रस के स्थान में--अष्ठमूतिरसायन का 
प्रयोग करें। इसकी प्रयोग विधि उपदंश प्रकरण में 
'दैखिये । 
घिहनाद गूगल का भी खंजता और पंगुता पर उत्तम 
, लाभदायक प्रयोग किया जाता दै--- 
सिहनाद गुग्मुल-- (भें. र,) लोहे की कडाही में 
'जिफला ववाय १२ तोला और शुद्ध गुगल ४ तोले को 
मिलाक्षर पकावें, फिर उसमें शुद्ध एरंडी तल १६ तोला 
भिला दें मोर रुछुल से चलाते रहें ॥ जब गाढ़ा हो जाय 
(ग्रुड़गाक को तरद हो जाय) तब नीचे उतार, ठण्डा होने 
: पर उसमें शुद्ध गन्धक्र ४ तोला सिला, कूटकर पिड सा 
वना १-१ माशे की गोलियां बना रक्‍्खों। मात्रा-१ गोली, 
खजता में रास्वा और दश मूल क्वाथ के साथ, पंग्ुता में 
भी इसी अनुवान से, अथवा एरंड तैल और दुघ के साथ 
इसेवन करावे । यदि रोगी को कोष्ठ-बद्धता विश्येष हो तो 
हप्सिदुनाद गूगल का प्रयोग करें । 


न 


इसमें जायफल 


६ न्यन्तरि 





(जमालगोटा) उचित प्रमाण में मिलाया जाता है । और 
भी कई द्रव्य डाले जाते हैं । 
कई वैद्य प्रथम गंघक और गूगल को रेंडी तैल में 
घोटकर फिर उसमें ध्रिफला क्वाथ विला मांंदार्नि पर 
पकाते हैं । गाढ़ा होने पर गोलियां बना लेते हैं । 
कम्प (वेपशु) 
इसके दो भेद हैं-एक तो पक्षाघात का हो एक प्रकार 
है, जिसे सकम्प पन्चाघात (ए'8ए85 0 92६878 07 8क्‍8* 
धाम फधा59) कहते हैं । यह प्रायः ५० वर्ष से अधिक आयु 
में होता है। मस्तिष्क में जो एक प्रकार का भूरासा 
अंश (८०७७६ &079६ए०77) होता है, उसके अथचा चेष्टा- 
वह केन्द्र के विकार से इस रोग की उत्पत्ति पाश्चात्पों के 
अनुसार मानी जातो है ॥। इस बिक्ृत्ि के कारण शरीर के 
भिन्‍न-२ शज्ों में अनैच्छिक और अनियमित गतियां 
होने लगती हैं | आयुर्वेद का भी सूत्ररूप में कथन है--- 
सर्वाज्भु कम्प, शिरओवयु् पथुसंज्ञक:' । 
+सा. नि. 
इसे सर्वाद्भधकम्पवात भी कहते हैं, शिर में कम्प 
विशेष होता है । अतः संस्क्रत में इसे वेपथु भी कहते हैं। 
प्रारम्भ में रोगी के चेहरे पर एक हाथ में कुछ कम्प 
सा (फड़कन सा) द्ोने लगता है । फिर यह कम्प धीरे २ 
बढ़कर सारे शरीर में फैल जाती है | गर्देन में कुछ जक- 
डन सी होती है, सीधा खडा नहीं रहा जाता, रनायु 
जोर मांसपेशियां कम जोर द्वो जाती हैं। कार्य के समय 
कम्प बढ़ जाता है, सोते समय कुछ शान्ति रहती है । 
किन्तु रोग के अत्यधिक वढ़ जाने पर निद्रा की दशा में 
सी कृम्प रहता है । 
दूसरा भेर यह है, जिसमें अपने आप और अनियमित 
रूप से मज्ध फड़का करते हैं। इसे ताण्डव रोग, नत॑नरोग 
((प07९8 ०07 5. एाॉघ३?5 9870०) कहते हैं । मस्तिष्क 
की उक्त प्रकार की विक्ृत्ति इसमें भी कारण सानी जाती 
दै। एलोपैथिक चिकित्साकार डा. वर्मा जी का कथन 
हैं वह रोग प्राय: बच्चों और लड़कों की अपेक्षा लड़- 


' कियों को अधिक द्वोता है । इसका मुख्य कारण रूमेटिक 


फी बस्ढ (रिला॥9006ए०7) खसरा (77९88]25), लाल 
ज्वचर (5एव्वाप॑टा ह्ण्थ) इत्यादि सांक्रमक रौग होते हैं । 
भय, सदमा, चोट ओर ग्र्मावसथा (युवतियों में) भी 


इसके कारण हो सकते हैं । ु 
शरीर के विभिन्‍त भागों की मांसपेशियों में थोड़ी 
सी कमजोरी ज। जाती है और इनमें झटके के साथ 
बनियमित गतियां होने लगती हैं। बच्चा चाहे खड़ा हो 
बैठा हो या लेटा हो हरकेत करता है । अग्रुलियां कभी 
बन्द होती हैं, कभी खुलती हैं। कंघा कभी ऊपर को 
उठता है, कभी चभीचे को जा जाता है। भवों, ठोड़ी, 
क्रांख आदि में विभिन्‍त प्रकार की गतियां होने लगती 
हैं। शिर इधर उधर को मुड़ने लगता है,- पांव की 
अंगुलियों और घुटनों में भी ' अजीब प्रकार-की ग्रतियां 
होने लगती लगते हैं। चलते हुए रोपी. के पैर झटके 
के साथ इधर उघर को पड़ते हैं । स्नायु और कण्डरायें 
इतनी कमजोर. हो जाती हैं कि-रोगी अपने ह्वाथ फंलाये 
तो बे तुरन्त नीचे गिर जाते हैं। यदि बह कोई वस्तु 
पकड़े. वो तुरन्त एक दो अंगुली ढीली पड जायेगी और 
वह वस्तु गिर जायगी ।.रोगी का स्वभाव, चिडचिडा हो 
जाता है, शक्ल से बेवकू 5 दिखाई देता है । स्मरणशवक्ति 
दुबंल हो. जाती है । ५० प्रतिशत रोगियों के हृदय से 
एक प्रकार का शब्द जिसे मरमर (/ए०7एाषा) कहते हैं, 
सुनाई देने लगता है। हृदय भी अनियमित चलने लगता 
है । इत्यादि 
उपचार--रोगी को प्रातः काल-वृहदवात चिन्ता 
मणि रस (देखो प्रयोग नं. १ अध्याय ६ ६) की मात्रा 
२ रती तक शहद के साथ चट/कर ऊपर से असमगरन्ध 
चर्ण १ तोला ,को १ पाव जल में पकाकर चतुर्धाश 
शेष रहने पर छात्र कर पिला दें । 
साथ॑ कान सें--चतुमुखरस (देखो. प्रयोग & अध्याय 
१६ में) की मात्रा १ रत्ती ओर सतावरी चूणं ३ मादे 
मिलाकर शहद के साथ देवें और शरीर पर 'प्रसारणी 





तेल (देखो प्रयोग चं. ९ पीछे कुब्जता के प्रकरण मों) की ' 


मालिश कर | 
उक्त असग्ंध क्व्राथ के लिये असगन्ध की मोटी 


जड़ लेती चाहिये (यह श्रीयुत बत्रिदेव जी गुप्त विद्या- 
लंकार का प्रयोग धम्वन्तरि से लिया ग्रया है.। ) 
सर्वाज्भूऋम्पारिरस(रसरत्वाकर)-पारद भस्म और 
ताखमस्म दोनों समाव भाग लेकर एकत्र खरल कर 
निक्रुदा (सोंठ, घमिचं, पीपल) के- क्याथ को २१ भावनायें 


'+अनकाए चहल" 


अ्हछ 





देवें । प्रत्येक भावना के पश्चात्‌ औषध को शुष्क कर लेना 
चाहिये । सावनायें पूर्ण होने के बाद चना जेसी गोजियां 
बना कर सुरक्षित रबखें। न 


सात्रा--छावे से १ गोली तक, सोंठ चु्णं ३ मां 


"ओर शहद दिला नित्य प्रातः सेवन करावें। . तथा सायं- 


में निगु ण्डी क्शाथ का सेबत करावें | 8 
- सांस्थादि क्‍्वाय --जटामांसी १ तोला, असगन्घ ३ 
साक्षे, और खुरासानी ब्जवायन के बीज १॥ भाशा 
इसको जौकुट कर (१ मात्रा है) १० चोले जल में पकावें । 
४ तोले जल दोष रहने पर कपड़े से छावकर पिलाने से 
बालकों का आक्ष प, कम्पवात (एरा029), हिस्टीरिया प्रें. 
भी खाम होता है। इसी प्रकार दित में २ बार इस 
क्वाथ को छक्तेले या बृहृदवात वितामणि रस के साथ, 
या ब्राम्दीबटी, पा सपंगन्धा योग के साथ या अपतसन्व- 
कादि वटी (इसका प्रयोग हिस्टीरिया प्रकरण में देखिये) 
के साथ सेवन कराबे । (श्री० पं० यदवजी धिक्रम जो) 
घोग रस्नाकर ग्रन्थ का 'स्वर्णभूपति रस नामक 
कृपीपक्व रसायत का भी सफल प्रयोग इस रोग पर 
किया जाता है | मात्रा १ से ११ रत्ती तक पीपल चूर्ण 
और शहद छे साथ दित में २ बार सेवत करायें । इसकी 
तिर्माण विधि बादि देखिये क्षत्र के भ्रकरण में | 
स्तेहडन के लिये रोगी को सह्बचचरादि तेल या माष-. 
तेल का पान, अभ्यज़, जनुवासन बस्ति आदि में प्रयोग 
करें $ तथा एक टब में तिल तैल बाघा भरकर उसमें 
रोगी को लिटाबे, भवगाइन कराव ! कह्दा गया है कि--- 
सर्वोज़ुकम्पवात या सर्वाज़ुबवात तथा एका ज़ुवात्त को: तैला- 
वग्राहृब इस प्रकार बष्ट कर देता है, जेस कि पर्वेत जल 
के वेग को नष्ट कर देता हैं। यथा- 
सर्वाज्भगतमेंकांगगतञचाएपि समीरणम्‌ । 
तेलावगाहन हन्ति ठतोय॑ च्रेमभिवाचलः ॥। 
| | | (भा. श्र.) 
यूनानी प्रयोग --कम्पवात को रेजशा कहते हैं । 
साजन रेअशा बारिद--गन्दवाबीज (गन्दना एक 
प्रकार का जंगली प्याज है, जो बह छक्ोर घने के खेतों में 
स्वयं उत्पन्त होता हैं) रभा तोले, अकरकरा और नारि-: 
यह्ष की घिरी प्रत्येक २ तोले, बिलगोजा की गिरी, 
इब्नतुलखिजरा (इसे बुल्ण या गुलेपिस्ता, ख॑जक़ भी. कद्टते. . 
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धम्बम्तारि 


अल करू: २५०४ 





है) की विरी प्रत्येक श॥ तोछा, तंथा कचोंजी ६३७ माल, 


राई २२॥ मांशे । इन सबको कूट पीसकर,तिगुने छाप्ठुद में 
मिलाकर माजून दोयार करें। ' 


सात्रा-- £ मारो सत्ताह में! तीन बाद सेवत करने 
तंथा मुर्गी के अण्डे की जर्दों तंथा कंबाोंब, भादि आहार 
करने से कम्पयात का नाञ्य' होती हैं। (यूठ सि०-सं०) 
हब्ब रेअवा[--लौॉंग, बॉलछड़, उस्तखुदृदूस (इसे 
जंगली लघंडर भी कहंठे हैं) प्रत्येक १० भादो, दालचीनी, 
सूखा पोदीना, कावुली हरड़ प्रेत्येक ७. माणे, हींग, गारी- 


कून (इसे छुत्नी भी कहते हैं, यह पुरानें चीड़ के वृक्षों पर 


पैदा होती है), निशोथ, जुन्दवेदस्तर (गन्ध बिलाव या 


ऊदवबिलांव के अण्डकोषों 'कां सत्व) प्रत्येक ' ४ माशे, 


सक्षरकरा, केशर ३-३ माशे ' तथा संखिया २ रत्ती लेकर 
सबको महीन पीस शहद के साथ काली मिर्च जैसी गोलियां 
बनायें । 
_! मांचा--२ से ४ गोली तक प्रातःसायं भोजन-के 
वाद सेवन करायवें । 
तंथा लेप के लिये-- / ८ ह॥ डी 5 


_ वबाएं अंजीव--तारपीन का तेल, मालकांगनी कला. 
तैल, रोगंत मोम, घतूरी का तैल प्रत्येक ५ तोले भर 
लॉग का तेल ६ तोला, इनको एकन्न मिला पीडि्त अंग 


पर लेव करने (घीरे मलने) और रूई' का फाहा 'बांधने से 
कंम्पवात्त, आाक्ष प, वातंजशूल आदि का * नोश*होताः है । 


प 


एलोपेथिक प्रयोग-- . हय. हा ज््ड है बंका लो कि ना । 77 


| 3! ॥% 


' ५ से ७वर्ष. तक फे बच्चोंःके लिये-घ्यान रहे बालक ; 
को शाराम के लिये लिटाये- रहना त्वाहिए्‌ ।: उसकी हंसी: 


सजाक न उड़ावें; और नःउसमें किसी: अक्रा।र:की। चित्ता 
या क्रोध का उभार नहोंने देवें ।औदधि प्रयोगों: में... 

लिकर आर्सनीकेलिस-३ बूद, थ्िचर फेरीपरक्लोरा- 
दृढ-३ व्‌ दें, 'ग्लिसरीन-१० - बद, - सीरप औरंशाई-१५ 
व द,: एक्वा मेन्थपिंप-१: मौंस- दा 2 व: 


क्ट्टे७ 4 


मिश्रर्ण की. १ भात्रा - है । ऐसी :३:मात्ायें दिन में - ३,, 
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हे» [कक की 
# है र्ऊ है के 


2. _, ८ 


क्लोरल हइंड्रेंट २ ग्रोन, सोडा जबोमइड “५४: अत 


सीरेंप ओरंशोई २० चूँ दे कौर जल रः डॉम व यहू मिश्रण: 


(यू० सि०'सं)' 


की १ मात्रा है! जब शरीर में गतियाँ तेज हाँ, तब ऐसी 
सात्ना दिन में ४ बार देवें। 


:- इन्जेबशतों में---स्टोचर्सोल (5007०»780!), ग्रार्डीनिल, 
मायेनेप्तीनं टेबलेट्स (शैफ्०४॥ ॥90]७5) आदि दिए 
जा सकते हैं । ह (वर्मा एलोरैथिक योग रत्नाकर) 


विशेष. हृष्टव्य---स्तायुगत विकृति या बातरोगों में, _ 
विशेषतः शूल, आक्षेप स्तम्भ, कम्प जादि लक्षण मुख्यतया 
होते हैं । इस पर वाष्प विधि, स्वेदन क्रिया, तैल मर्दन 
(या.शुष्क संर्दन), सेंकचा तथा आक्षेप या: ऋटकों की 
तीन्नता हो तो स्नायु को कसकर वांधना और कभी-कभी 
दम्भ क्रिया (दागना) करना आावद्यक होता है ! 
' पंचामृतलोह गुग्गुल---मी इस' विक्ृति पर उत्तम 
लाभदायक होता है। 
विधिं-->शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक,- चांदी भस्म, अम्रक 
भस्म और सुवर्ण माध्षिक भस्म ४-४, तोले लेकर प्रथम पारा 
ग़न्चेके की कज्जली करें| बाद उसमें प्रत्येक भस्म क्रमश! 
सिर्ला कर खूब मर्दंन करें । फिर उसमें लोहभस्म ८ तोले 
और शुद्ध गूंगल २प तोले मिला सबको लोह.खरल में 
लोहे की भूखली से योड़ा-थयोड़ा सरसों का तेल लगा-लगा 


कर फ घंदे खूब घुटाई करें। फिर २-२ रत्ती की गोलियां 
बना- सुरक्षित रक्‍्खें । ; 


मात्रा--२ से ४ गोली तक, दित में २ बार अस- 
गन्ध के क्वाथ या एरण्डपुल क्वाथ से. सेवन कराने से 
स्तायुगत रोग, चाततव्याघि तथा मस्तिष्क रोगों का नाश 
होता है । इसके अनुपान में सोंठ नुण युक्त दूध भी दे 
सकते हैं । यह .गैषज्य, रत्नावली का प्रयोग 

इसके विषय, में--रसतंत्रसार में लिखा है ,कि--- 

जब-मस्तिष्कगत- बात केन्द्रों में और वात-ताड़ियों में 
विक्ृति, रक्त-की न्यूनता तथा आमानुबन्ध-सह चिरकारी 
रोग हो या दीक्ष क्षो भवाली अवस्था शांत हो गयी हो तब 
इस रसायन का उपयोग . होता : है। यह रसायन आम 
को, जलाता है, रक्त का अतादन करता, है. तथा मस्तिष्क 
देंदय, रक्त गौर रक्त वाहिनियों + और वातवाधिनियों को 
सवल बनाता है.। जिससे; मस्तिष्क सें शुन्यता था जाता 
उवकर छाता, घबराहट, मानसिक बेचैनी बदित और देह 
के दिविध् स्थातों में वावजनित चेदवा होना आदि लक्षण 


खिकित्शए-शहुस्थ 


दुर हो जादे हैं । 

थझ्व पंचासुत थोह गुग्गुल बातपित्त मिले हुए प्रकोप 
या पित्त प्रकृति घालों के उत्पन्न वा। रोगों पर व्यवद्ृत 
होता है । शायुवेंद संग्रहूकार गे इसे सुझय मस्तिष्कमत 
विकार पर लिखा है तथा/प भेषज्यरत्नावली के अनुसार 
तथा हुमारे अनुभवानुसार स्नायुगत विक्ृति एवं बन्‍्याध्य 
बातरोगों पर इसका बहुत ही उत्तम भयोग होता है । 
इसी प्रकार त्रयोदशाज्भगूगल (बैखलो पीछे प्रयोग नं० ३३ 
ग्रश्नसी प्रकरण में) का भी बहुत उत्तम एवं शीज्ष लाभ- 
दायक प्रयोग होता है । - 

सोच (संधि-स्तासुस्तन श) 

शिथिल अवस्था में कटके के साथ नीचे या ऊपर 
पैरों के या हाथों के गिर जाने, पड़ जाने या अकस्मात 
किसी चोट के लग जाने से पैरों के पंजों या गुरूफ प्रदेश 
में (टखने के पास) या द्वा्थों की छथेत्ी या मणिबन्ध या 
कलाई में, मांसपेशियों के कण्डरा या जीड़ों (संधियों) के 
बन्घन (+82ए०जांड) खिच जाते हैं, वे इधर-उधर हो 
जाते हैं, उनमें तनाव पड़ जाता है । यही दशा शरीर के 
अन्यान्य सन्धि प्रदेशों में भी होती 'है। इसलिये संस्कृत 
में सोच को 'कण्डराचितान'! भी कहते हैं । अंग्र जी में--- 
स्प्रेन (5979) कहते हैं । 

मोच की अवस्था में कभी-कभी स्थानीय रक्त वाहि- 
नियां फूटकर् उनमें से मिकला हुआ रक्त घोीरे-घीरे 
सन्धिस्थान में संक्तित होता है । उस स्थान पर दाहयुक्त 
शोथ (सृजन) होती है। सन्धिस्थान या जोड़ों. ,का थोड़ा 
भी इधघर-उघर हिलना या छिलाना महांत कष्टप्रद होता 
है, रोगी तड़प उठता है । यह एक छोटा सा आघात रोगी 
को कई दिनों तक परेक्वानी में डाल देता है । कई प्रकार 
की चिकित्सा करने पर भी यह हूठीला विकार शीघ्र 
राजी नहीं होता | पूर्णतया अच्छा नद्टीं होता । साघा- 
रण मोच तो शीघ्र ठीक हो जाती है, किन्तु असाधारण 
सोच चिरकाल तक कष्ट देती है ॥ यदि रोगी का 





आर्थाइटिस (0०४९७०-श४ाई65) हो जाता है। 


४०१९ 


स्वास्थ्य पहले से ही गिरा हमा हो तो, उसका. मोच का 
स्थान क्षयग्रस्त ह्वो जाता है, अथवा उस स्यान में. एक 
प्रकार का सबन्धिवात या जीणं सन्धिप्रदाह (ओस्टियो 
तथा बह 
सन्धिस्थान सरदेत के लिये विकारयुक्त, बविकृत या वेडोल 
हो जाता है। 
उपचार 

त्वकृपन्नादि तेल--तज मौर मैदालकड़ी कक सम- 
भाग लेकर दोनों का महीन घचुणण कर थोड़े से तिल तेल 
में मिला, किसी पात्र में रख आग पर पकाते समय थोड़ा 
दूध मिलादें । हलुवे के समान हो जाने पर उसे गरमा- 
गरम, किन्तु खुखोष्ण मोच के स्थान पर रख, बांघ देव । 
ठंडा हो जाने पर उसमें पुनः तैल मिला और गर्मकर बांधे । 
इस प्रकार दिन में कई बार उसे बांघना चाहिये। दूसरे 
दिन नवीन हलुवा तेयार करे ओौर उसी प्रकार कई बार 
गरम करके बांघे । शीघ्र ही लाभ होता है । 

आजन्नगन्धि हरिद्रादि प्रलेप--आमाहल्दी, मैंदा- 
लकड़ी, एरण्ड बीज की गिरी, सड़े वारियल को गिरी 
ओर हल्दो समभाग ले, पानी के साथ महीन पीस, आग 
पर कुछ देर पकाकर सुहाता हुआ मोच स्थान पर गाढ़ा 
प्रलेप करे । दिन में २-३ बार प्रलेप करने से, २-३२ दिन 
में मोच की पीड़ा, शोथ आदि घानन्‍्त हो जते हैं । 

यदि उक्त प्रलेप पर निम्न प्रकार से पोटली सेंक करें 
तों मोर थी शीक्ष लाभ होता है ॥ 

आम्बा हल्दी २ वोले और नारियल की सड़ी गिरी 
२॥ तोले लेकर आम्चा हल्दी के सहीन चुणं को गिरी के 
साथ मिला खुब कूठ पीसकर उसमें ५ तोले खोया (माया) 
मिला, उसके दो भाग कर कपड़े की दो पोटलियां टैयार 
करें ॥ फिर एक कटोरी या लोहे का तवा बाग पर रखें । 
गरस हो जाने पर उस पर १-६ पोटली क्रमशः रखते 
हुए सुहाते-सुहाते सेंक करें । इस क्रिया से . भयंकर मोच 
चोट का दर्दे, सूजन आदि की शीघ्र शांति दोती है। 





६ सेदालकड़ी--इसका सर्देव हरा रहने वाला छोटी जाति का पौधा होता है । मध्य प्रदेश, सतपुरा, पंजाब, 
द्विमालय में बहुत पैदा होता है । पर्त्ती लम्बे और मोटे होते हैँ । छाल भूरी रंग की कुछ पीली खुरदरी होती है ॥ 


फूल कुछ पीले छोटे-छोटे होते हैं 
लकड़ी कहते हैं । 


॥ फल काबीमिचं के जंसे बीज में धवेत तेल होता है। इसकी छाल को टी मैंदा 


भ०्२ 


हड्डी की चोट पर भी लाभ पहुंचाता है। 
. नोट--ध्यान रहे चोट या किसी प्रकार का आघात 
लगते ही उस॑'स्थान को किसी तरह कस कर बांध दें, 
और ऊपर से शीत जल की घांरा डालते रहें, जब 'तक 
कि रोगी :सहम करें, _ अथवां चोट आदि लगते ही उस 
स्थान पर खूब रु॑ई रखकर भली प्रकार पट्टी से कम देवें । 
पदचात्‌ उक्त प्रलेप आदि की क्रिया निम्न-लिखित तैलों 
की मालिण और उदबतत प्रकार की पोटली सेंक-से भीलाम 
होता है। मालिश बहुत हलके हाथों सेघपीरे-घीरे होनी 
चाहिये। लक, ४ | 
पंचगुण तैल-(कविराज प्रतार्पात्ह जी)-तिल तैल 
१ मन, गूगल, राल, वेरोंजा, शिलारस, मोम, आंवला, 
वहेड़ा, हर प्रत्येक १ सेर, नीम पत्र ३॥। सेंर, निमुण्डी 
पत्र ३॥ सेर, जल ४ मन, और कपूर १। सेर। 
विधि--उक्त थनुपात से द्रव्यों को लेकर प्रथम तिल 
तैल [को आग पर ग्रम॑ कर ठण्डा करलें। फिर अन्य 
ौषधियों के साथ तेल पाक विधि से पाक करें। तैल 
सिद्ध हो जाने पर कपड़े से छाव कर गरम तैल में ही 
ऊपर से कपूर मिला बोतलों में भर रकक्‍खें । 
चोट आने पर और अन्यान्य वातव्यधि पर इसका 
प्रयोग अत्युत्तम है । (घन्वन्तरि-वातरोगांक) । 
यदि पीड़ा बहुत ही असहनीय हो तथा सूजन बहुत 
भा गई हो, तो तुरन्त अफीस को पानी में घोलकर उसमें 
थोडा सोंठ का चूणं मिला मोटा लेप कर देवें। ;ल्‍ 
एलोपेथिक चिक्रित्सानुसार--टिचर. ओपिंयम 
और लिकर प्लंदाई फोर्ट को जल में घोलकर उप्तें मल- 
मल या लिन्ट का ठुकड़ा भिगोकर मोच स्थान पर या 
चोट पर .रखते हैं । न्क 
ग्लिसरीन, वेलाडोना और लिनिमन्ट ओपिगाई 
(समभाग) को मोच स्थान पर मलने से भी शीक्र 
मिलती है । अथवा-- |. ह 
स्प्रिरिट कैम्फर १ औंय, टिचर आनिका २ आँत्, 
ऐक्वा हैमेमैलिडिस या हैजलीन कुल १६ ऑऔंध्र एकत्र कर 
इस लोशन में लिन्ट मिगोकर चोट पर रक्खें । 
सांस पेशोगद रोग 
ध्यान रहे, कण्डरा या स्वायु विषयक इस प्रक्तरण के. 
भारम्भ में ही हम सूचित कर आये हैं, कि स्तायु या 


शान्ति 


घत्वन्तरि 





कण्डराओं से पेशियां एकदम पृथक नहीं है। अत! बायु- 
वेंदानुत्नार कण्डरा या स्तायु के विकारों में ही मांसपेशीगत 
विकारों का समावेश हो जाता है | अतः प्रसंगानुसार 
मांसपेशिगत कुछ विकारों का संक्षिप्त विवरण यहां कर 
दिया जाता है । ' 
पाश्चात्य देयक में माॉंइ्पेशीगत रोगों के प्रधानतः 
तीन प्रकार प्रदर्शित किये गए हैं-- ४ 
मांसपेशिक वेदनायें (मायेल्जिया या मायोडिबीया 
शध्क्षडांब, शए०तांपरंध) पिआ 
पेशीक्षीणता (मस्वयुलर. एट्रोफी. (ग्रापषटएाशा- 
धां70909) पैशिक दुर्वंलता (मायेस्थिनीया ॥779870॥79) 
पेशिक वेदना या शुल--यह बिकार प्रायः दुर्वला- 
वस्था में या अच्छी तयडीं अवस्था में भी अकस्मात शीत 
के लगजाने (जैसे रात्रि में सोते समय शीतऋतु में थरीर 
के किसी एक भाग का शीत वायु के प्रवाह री आक्रमित 
होना) या किसी आद॑स्थान में अतिकाल तक रहने, या 
अत्यधिक शारीरिक व्यायाम,परिश्रम आदि करने से उत्पन्त 
हों जाता है । मिथ्याहार विहार के कारण शरीर में 
उत्पन्त होने वाले विप (7०<ंए5) से भी यह विकार 
कभी-कभी हो जाया करता है। 
इसमें एक प्रकार की ऐसी बेदना पेशी के किसी एक 
भाग में या कई भागों में प्रायः सर्दैव बनी रहती है, 
जिसकी विशज्लेष प्रतीति तब होती है, जब रोगी उस विकार 


अस्त भाग को दबाता है, या उस भाग से कोई विश्येष 
कार्य करने को प्रव॒तू होता है । 


उपचार--वेदनायुकत स्थान पर विषय्र्भ तैल तारं- 
पीन लैल आदि पीड़ा शामक तैलों की मालिश सेंक 
पुल्टिस, बिजली लगाना आदि क्रियायें करनी चाहिए 4 रे 
. औषधियों में रसकामधेनु. ग्रन्थ की यहां - विजयपपंटी 
शीघ्र ही वेदता दर कर देती है । विधि इस प्रकार है--- 
विजयपपेटी---गशुद्ध पारा और शुद्ध गन्धघक: ४-४ 
तोले लेकर कज्जली तैयार कर, उपससें ताम्रमस्म ४-तोले 
और शुद्ध बच्छनाग का मद्टीन चू्णं १ तोला मिला गाय 
के घी के साथ खूब मर्देत करे । कह 
लोहे की कलछो में उसे लेकर मंदारित पर रकक्‍खें । जब 
पिघलकर लाल वर्ण का हो जाय, तव गोबर की बेदी पर 
केले के पत्ते पर डालकर, ऊपर से दूसरा केले का पत्ता 
दवा कर पपंदी तैयार कर लेखें हक 


के सा वन जाने पर 


'चिक्ित्सा-रहुस्थ 


' सानचा--आधी से १ रती तक्र दित में २ बार सम- 
भाग जल मिलाकर सिद्ध किए हुए दूध के अनुपान के 
साथ सेवन करावें । के रो 

यह पपंटी ग्रहणी आदि कई रोगों पर अनुपानं भेदे 
से दी जाती है, ओर पुर्ण लाभ करती है । जैसे -ग्रहणी 
में पंचकोल (पीपल, पीपलामुल, चव्य, चित्रकमुल और 
सोंठ समभाग) का चुणं और झहद के, साथ, उदरबात 
पर ग्वारपाठे के रस के स्ताथ, राजयक्ष्मा में पीपलचूण और 
दाहद के साथ, सब्निवात ज्वर में अदरख के रस के साथ 
प्रमेह में-त्रिफला और शहद के साथ, पाण्डुरोग में चिफला 
के साथ, क़ुष्ठरोग मों खैर छाल के क्याथ से सेवन 
करते हैं| 


कारण हो, तो तबकिया हरताल की भस्म की मात्रा १ 
२ चाचल तक चौबचीन्यादि चूर्ण और शहूद के साथ प्रातः 
सायं सेवन कराने से शीघ्र लाभ होता है । 

चौपचिस्यादि चुूर्ण--चोवचीनी १६ तोले, त्रिकदु, 
लौंग, पीपलामूल, अकरकरा, खुरासानी अजवायत, वाय- 
बिडंग और दालचीनी १-१ तोला, तथा पिश्नी ४ तोले 
इस सबका मद्दीन चूर्ण बना रवखें । यह चूर्ण उपदंश, 
सुजाक, संघिवात, रकक्‍तविकार, वीय' विक्ृति एवं शारी- 
रिक क्षीणता को नाश करता है । इसकी मात्रा>दे से ६ 
सादे तक शहद के साथ, अथवा घृत और शहद के मिश्रण 
के साथ या केवल निवाये जल के साथ उक्त रोगों पर दी 
जाती है। प 

त्रिगवंभमस्म का सेवत इस विकार पर विशेप लास- 
दायकू होता है । 

चिबंग भस्म-- शुद्ध बंग ( कलई ) शुद्ध सीसा और 
झुद्ध जसद १५-१५ तोले लेकर कड़ाही में तेज अग्नि पर 
रखें जब पतला द्रव हो जाय तब उसमें हल्दी । इमलीवूृक्ष 
की छाल, और पीपलवबृक्ष की छाल का जौकूट किया हुआ 
पृथक-पुथफ्त चूर्ण ६०-६० तोले लेकर, क्रमशः थोड़ा-थोड़ा 
चूर्ण डालते जांय और बड़ के डंडे से चलाते जांय। चूर्ण 
के समाप्त हो जामे पर कड़ाही की भस्म को मोटे लोहे के 
तबे से छककर, १२ घण्दे तक खूब तेज अग्नि देचें । पश्चात्‌ 
शीतल हो जाने पर भस्म को छात उसे बट जटा के बवाय 
की ३ भावनायें गजपुट देवें, तैसे ही ग्वारफाठा के रस की 


मांस पेशीगत वेदना यदि वातरक्‍्त (5०00) के. 
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४ भावनायें देकरं ४ बार गजपुट देने से उत्तम पीतवर्ण 
की मुलायम भस्म तैयार हो जाती है। 

यह मांसपेशीयत्त वात एवं झूल पर उत्तम कार्य 
करती है । मांसपेशियों की या रक्तवाहिनियों की. विक्ृति 
से सर्वांग में या किसी एक अंग में शूलवतु वेदना होती 
है। कभी-कभी इसी कारण -हाथ .पर की शक्ति नष्ट द्वोकर 
कम्प सा होने. लगता है । इस अवस्था में यह भस्म 
मात्रा १से २ रत्ती तक शहद के साथ या उक्त चोप- 
चिन्यादि चूर्ण और शहद के मिश्रण के साथ दिन में २ 
जार देने से शीघ्र लाभ होता है । 

यह भस्म प्रमेह, मधघुमेह, संधिवात, तथा स्त्रियों के 
बंध्यत्व, ऋतु विकार, दूषित आचरण या ऋतुस्नाता होने 


' के पूर्व- ही पुरुष समागम से लड़कियों की जननेन्द्रियों की 


पेशियां वेदनायुक्त एवं निबंल हो जाती हैं । योनिमुख से 
चिपचिपा ज्ञाव सदेव होता रहता है, इस विकार में भी 
यह भस्म विशेष लाभदायक है (देखो अध्याय १८ में 
बेत प्रदर का प्रकरण) । 

ऊपर से लेप या मालिश के लिये निम्त प्रधोग उत्तम 
लाभकारी है-- 

कपूं रादि सलहम--कपूर ५ तोले को १ तोला 
साबुन के साथ खरल करें । फिर उसमें २० तोले तारपीन' 
लैल मिलाकर शीश्षी में भर रबखें। पीड़ा स्थान पर इसकी 
धीरे-धीरे मालिश करने से शीघ्र वेदना में शान्ति प्राप्त 
होती है । भअथवा--- 

कृष्ण चिष हरण --(स्वक्तत) मिद्‌टी के सफेद लौल 
२० तोले में कपूर १० तोले, पिपरमेंन्द का फूल 
(ग्राल्याप0] (फ्डावा)५ तोले, कार्वोलिक एसिड २॥ तोले 
ओर तृण लैल (रोसा तैल) १। तोला मिला रकक्‍खें। 

इस मिश्रण की ४-४५ बूदें और तारपीन तेल १ तोला 
एकत्र मिला वेदना स्थान पर मर्देत करने से तुरन्त लाभ 
होता है । 

यह कृष्ण विप हरण अनुपान भेद से सप॑ चिप, विच्छू 
दंश, हैजा, प्लेंगे आदि कतिपय विकारों पर लाभदायक है । 
इसका पूर्ण विचरण धन्वन्तरि के पुराने बच्छों में तथा 
रसतंत्रसार भाग दो में देखिये । 
एलोपेथिक प्रयोग-- 


सोडा सेलिपिलास १४ ग्रेन, एन्टिपाइरीव ४५ प्रेन, 
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टिचर नव्सव्ोमिका ५ बुन्द, झ्खिरिट अमोनियां एरोमेटिक 


१५ बून्द और जल ,१ भौंस, मिश्रण दिल में ३ बार 
पिलाते हैं । 


साथ ही साथ ऐस्प्रिरीन, पोटास आयोड़ाइड, फिनै- 
स्टीन आदि का भी प्रयोग किया जाता है । 


 इजेक्शनों में -ऐटोफेनील, के फीन, इर्गापाइरीन, सोडा 
सेलिसिलास आदि का प्रयोग होता है। नोवल्जीन या 


पैथिडीन हायड्रोक्लोराइड़ के इन्जेक्शनों से भी कभी-कभी 
अत्यस्त लाभ होता है। 


धन्यन्तरि 


वनननीननना निनिननल लिननओ-। 


- मालिश के लिपे-मेन्यल १४ ग्रेन, लिनिमेन्द 
एकोनाइट २ ड्राप, मिथिल सैलिसिलेट २ ड्राम, स्प्रिरिट 
कैम्फर २ ड्राम तथा छिनिमेण्ट टर्यण्ट।इन १ भौंध इस 
मिश्रण की मालिश करने से शीघ्र वेदन। दूर होती है । 


पेशियों की क्षीणता गौर पेशियों की दुबंलता ये 
विक्रार मास धातु की क्षीगावस्था में पाये जाते हैं । इसके 


विषय में देखिवे १७ वें अध्याय में मांसधातु की क्षीणा- 
वस्था । 


चिकित्सा विशेषांक ( द्वितीय भाग ) की 


प्रयोग-सूची 


सिक्ित्सा -- विशेषांक द्वितीय भाग में वणित सभी प्रयोंगों की... छकारादि क्रम से नामांवलि 


प्रकाशित कर रहे हैं । इस चामसावंलि से पाठकों को इच्छित प्रयोग प्राप्त करने में सुगमता 


अच्सीर जोकुन्नफस . ७१, ७४ 

» नेंजला 80. "2 हु 
अरे अम्बर श्द्प 
अक॑ आसव वारद 5०१६६ 
अर्क इलाइसची "१६७ 
अर्के उन्‍्ताव ' इण्छ 
अक उसवा इ०पे 
अक करनफस श्द्८ 
अके कासनी ०८ 
अके कीफर :१६६ 
अके गाजर १६८ 
अके तापेदिक १२९ 
भके ताम्वुल १६८ 
अर्क तेल र४१ 
अके फोबाका १६८ 
क्षको बह्दार १६७ 
अर्क वेदमुरुख . १६७ 
अक वेदसाद (जदीद) 2१३७० 
श्रकं वेद सादा | १६८ 
अर मत्वूख घुफतरीजा ३०६ 
अरक मरकच मसफ़ी यूुन ' इ्०्छ 
लक माल जोवन ३०६ 
भा माल्ठम शृशर्८ 


अक॑ मालहम चोवचीनी वाला ३०६ 


अवो देर १२७ 
अक॑ सदवबरग शल्य 
अर्क छराभरा १२७ 
अकोक भस्म १७०- 
अकंष्वशी रस २०३ 
अग्निरस श्श्ण 
अजु नथघूत १्प्र्छ 
अजु त्तारिष्ट श्प्र्८ 
भतरीफल शादतरा ३०७ 
अदितहर योग ४७६ 


फाम ६४ 


अर्द्धांग बातारिरस . ४७४० 
अपर पिड तेल ६६. 
अभयादि गूगल... _४७६ 
झमतागगल ५... २७३१ 
ममृताणवरस ४४२, २७ 
अमृतांकुर लोहम्‌ .. एडर 
अमृताद्य तेल २६३ 
अमृत प्राशावलेइ १२४ 
अमंतभल्‍्लातकावलेह ३६ 
अमृत मंजरी 0 5 दि 
छप्ततेश्वर रस ० 7 «शेर 
अम्लपित्त चाशक चूर्ण _-.. ३६८ 
में क्वाथ डेद्टय 
अरिष्टकादि लेप . ४१७ 
अब्वगंघादिधुत | धश्द 
अश्वगंघादि चूर्ण... ४२२ 
अद्वरगंघादि योग .._ ४४४, ४०५ 
भद्वगंघादि अवलेह् . ४२६ 
आदित्य पाक तैल २४१ 
आभावि चूणं ४०४५ 
आमलाद्य लोह | २०३ 
आम्रादिष्िम २०४ 
इम्द्रवारुणिकादि चूणंम्‌ ४७ 
उत्सादन बोग ११९ 
उदयभास्कर . २४ है 
उद्ुम्बरादि प्रदेद्द  - -, दे रे 
उपदंश सूर्य डंह्पा 
उराक्षवारि - शर्ड 
एकविशतिक गूगल रह्ृफे 
एकांगवीर - - ड्रछड 
एलादि ग्रुटिका - १२४, १२१ 
छः हंस .. शरद 
छः पथप ४१७ 
४५६ 


एलुवासव 


रहेगी ॥! ८- 

कस्तूरी मिला ०३ 85 
कच्छराक्षत तैल . २४१ 
कण्टकार्याबलिह प्र 
कनक विन्द्ररिष्ट श्श४ 
:» सुन्दरी रस ' श्र 

99 क्षीरी तेल -: ग ररेए 
कनन्‍यां लोहांदि वटी. ४ ४५४ 
कफकेतु रस ही 
कपदेंक रस ० २०४ 
कपू राष्य चूर्ण म्‌ * १२३ 

»ः मेलहम -. » एव्ये 

करंज तैल "शिष५' 
कल्याणगुड़ १२ श्र 

». सुन्दर रस १५७" 
कसीसादि बटी ' ४७ 
कसेरबादि लेप... २८५ 
काकिक्षार रे ४१ 
काकुभ चूर्ण * 
कास्चनाम्र रस ११५. 
काम चूड़ामणि रस ४२४ 
कामदुघा रस ४४६ 
कालकूंट रस है 8 
कालीमादि प्रलेषपष_ र्पोव 
कास कुठार गये छू 
कासरिपु रे प्र्ड 

». सहार शोरवों रस ८ प्७छ 
कासान्तेक द० 
कासान्तको रस 6 5, .६०७ 
कासीसाझचूत “०.  श्इ३छ 
क्िराततिक्तादि कपाय र्८३ 
किलासरिपु श्फ्र्ड 
कुकुभादि चूर्ं 2१५७ 
कुचिला तेल ।.. ४७७ 
कुमारकल्याण धृत . “ ,> :-., ४६४ 


कुमुदेदबर ज्स ११६, शे७ ४, 
कुरस अ मस्जर कि 
५. असकील डे 
». पैवासीर रैर८ 
» मुबारक की 
५ संरतान पता 
». सरतान कपू री हक 
कुस्ता अकोक कर 
».. भौसादर ््दै 
». सीदूफ सुरकइब ६६ 
कुष्ठ कालानलोरस रबर 
कुष्ठरि पु श्रे२ 
कुष्ठारिरसे जे 
कुष्ठारिलेप ॥ 8 
कुष्ठदर चरण... : हि 
कुष्ठहर वदी ३०६ 
कुष्ठहर-तालकेश्वर रस रेड 
कुष्ठनाशन हर 
कुर्स तवासीर काफूरी १३० 
कुर्से सरतान १३० 
कु सिल १३० 
केवडा शर्ब॑त १६६ 
केदारोगादि ३०० 
करती ६६ 
४. सिल श्श्८ 
केणो रकगुग्गल २७१ 
कंटका री शवलेह प्‌ 
हक्ृतमालादि कलक २४१ 
हकृमि कुठार रस ४६३ 
कुशता मरजान-जवाहरबवाला १६६ 
कुशता याकूत २७० 
कृष्णविषद्वरण भ््०्दे 
खजू राच्यवलेह ४० 
खदि रादिवटी १८5६ 
खदिरारिष्ट २६३७ 
छमीरा आवरेशम . १६२, १६२३ 
खपीरा गावजवां १६३, १६४ 
खमीरा लिकला १७६ 


खमीरा मरवारीद 


१६१३ 
खमी रा बाकूत १६३ 
खमीरा संदल १६३ 
खमीरा खसखसास द्द्६्‌ 
खरंजादि प्रलेप र्5५ 
खण्ड कुष्माण्ड . २०३ 
खड़खाद लोइ २०६ 
खड्डाक पद्मक तैल ६२ 
खज निकांदि रस ४8७ 
खांसी का नमक ६६ 
गयत्कुष्ठारि सस॒.. २४१ 
शुड़ादिमोदक शे६८ 
गुडूदीघृत २६६ 
गुझजाभमद्ररस ४८० 
गुलकन्द महतावी १७० 
गुल्लकंद सेवती १७० 
गौयाँंदि चुत २८५ 
ग्रधसीहर गृटिका ४७६१ 
उपवन फ्राशावलेह ४५ 
चतुभुज रस <8० 
चर्म रोग नश्थक बिन्दु ३३६ 
चन्दनादि चूर्ण ४४७ 
चन्दशेखर रस ४६२ 
चन्द्राननोी रस ... २४२ 
चन्द्रामृत लोहमु ६० 
»  जैंटी . 5» |रर 
०» च्से ६०, १११,१५१६ 
चिन्तामाणि रस १५७ 
खित्रकादि लेप रेड 
बोप चिन्यादि चूर्ण. ४२२, ५०३ 
जवारीश १६१ 
जवारीश आमला अम्बरी १६९ 
जवारीश कपमूनी अकवर १६१ 
जवारीश कु दर १६२ 
जवारीश संदलीन १६१ 
जवाहर मोहरा १७६ 
जमुरद भस्म १६६ 
जयागुटिका ह प्र 


घखोवकाय मभिश्रक 
जीवनीय धृत 


तमक दवास निदुषन 


तरुणानन्द रस 
तारव्यादि लोह 
तालकैदवर रस 
तालीसादि चूर्ण 
७. सोदक 
तलेध्वर रस 
तिक्तकचृत 
तिक्तपट्पलकचघुत 


तिरियाक नजला 
»  दायमी 


सतिलादिलेप 
हुत्यादि योग 
दन्त्वादि ववाथ 
दग्तीभस्मादि चूण 
दवालमस्क 

3. अली 

>>. तारद अम्बरी 

» मोतदिल 
दरूनज चूर्ण 
दशमूलादि घृत 
दश्शांग लेप 


दादहर तेल 
दादहर बटी 


दादह्र लेप 
दार्व्यादि ववाथ 
दाहरिपु 
दिनकरामत रप्त 


दियाकुजा 
». भख्बकल 


दूर्वायघृत्त 
देवदाव्यादि चूर्ण 
देवद्ाली योग 
द्राक्षादि अवलेह 
द्राक्षा शीत कबाय 
द्राक्षारिष्ट 
धतुराद् तेल 


२७७ 
२६१९ 

४० 

प््प 

४६१ 
२४०,२४२ 
११७,४२३ 
 ;श्र्३ 
श्३्े० 
२३६ 

््धध। 

- ६८ 
श्६३ 
३७०७ 
४७8 
४४५७ 

१६ 

१६५ 
श्ध्ल्‌ 
१६५ 

१ ध्रे 
११८ 

हु श्ण्न्‌ 
. » शें११ 
- ९ 
श्ेश१् 


३७८ 
श्द्द 

. ६ , 
१३१ 
२०४े 
४७ 


१२४ 
स्फडे 


१११ 


२७० 


» 4“ पीपफर का लटा- आयम5 के 
घनुर्वातहर योग डंपह पंचतिवतक गुरतुल ३६० विजय भरवोरस २४४५४ 


' चान्टकादिहिम २०१ न चूत - इंद्‌० विजयान्दों रस र्४ड६ 
“ घाश्यादि चूर्ण :२०७ पंचानलरस १५७  विड॒पिष्टी थोग ४७६ 
_सेलदाय प्रलेप - रंघो पंचामृतरस ४ए४. विडंगादि लोहम्‌ श्ण्य 
'नष्टपुष्पान्तक रस पड हर लोह गुग्गुल प्र०० 'विद्यवासी योग ४२६ 
- नागवला तेल २७०' प्रदरान्तक चूर्ण... '"'डी४७ ' विल्वादि क्‍्वाथ. 55 
“ नागरादि लेप | डेश७  # लोह_. २०५, २०७ विश्वेष्वरी रस २६४ 
 नागाजु ना म्रप्त -. १४७ '-+» रस॒ '' २०७ विसपवचिलेह श्द२ 
- नाराचघुत “ ४७६९ प्रदरारि रस '४४६ बेदना नाशक लैय श्एञ्‌ 
: नासारोीगादि योग  शे६३१ ., लोद्द "४४६. वेंप्मस्म रु, ४२३ 
नित्योदयरस ११२, ११७  प्रदर रिपु , २०४ वेंगेहवर रस ४१७ 
चीलोत्पलादि सुणे . र०४- प्रपोंड्टीकय वबंबाथ श्८३ चांसावलेइ ११३ 
पठोलमुलादि क्वाथ *.... ऐे३े३' ,, प्रलेप रण. जेह्मरस २४२ 
पटोलादि वमच योग... ३5३. # लेप २६३ इेदवदण्डचुणे ४२२ 
पटोलादि थीत कषाय श८३ प्रभाकर बदी १५४८ वध्य वटी ४२३ 
पद्मकादि घृत - २६३ प्रसारणी तैल ४९६९ वृहत्कांचनानज्न रस ११५, १११ 
पथ्यादि लेप... २३८. बचादि क्याथ ४७६ वृहृत्कृष्माण्डाबलेह २०२ 
"पंरुषक घृत २६१ बज्क तैल २३१  वहतृक्षयकेशरी १११ 
पत्राशवीजादि चूणें ४१७ बजञ्जवटी | २४२ वह॒त्‌ वाराष्ट्रीकन्द चूणे ४१४ 
. पाठाद्य चूर्ण १५८ बच्ची तैल २३७ वहमजिष्ठादि ववाथ २४० 
पारिभद्व रस रंडं४ड बठपन्न ग्रृठिका रद. भागगड़ ४६ 
: पाख्यक घृत २६६ बड़वाग्वि लोइ ४०७, भूतभेरवोरस र्४४ 
पिण्ड तैंल २६३ बड़वानल रस ४&०.. भेंगु हरीतकी प्र 
पित्तकासान्तक रस ४७ बरुणादि क्वाथ २८०. में गराज गुटिका - ६० 
पिप्पली घुत ३६८ वल्लभकंघृतम्‌ १४७- अदनकास्ता युटिका डर्र 
विष्पदलादि लेह १२३ बलादि चूर्ण 440 जत 
७... जोहम्‌ ४७ »» पृतसु्‌ ... १५७  मंदनादि वमन योग २5३ 
पीड़ितातुवबहर लेप ४५८ ब्ालाघत २५६६  मंध्चासक २३३ 
पुनर्मंवागुग्पुल २७०... बलावैंल ह २६२ मघुकायवलेह ४८ 
0 अिक २०० बसंतकुसमाकर रस - ४१७ मथवुयस्यादि चूर्ण ४२२ 
कक ४५ द्ञतगजांकुसरस ४६९. मधुयष्ट्यादि तैज २६२ 
पुष्कर लेह २०७ वातरुक्तान्‍न्तक रस २५६, २६४ मझरह अजमः १७१ 
' पुष्यानुग चूर्ण 20 » जो... २५६ .,, कबीर श्छर्‌ 
पृष्पघन्वारस ४१२ बातरक्तारि २६० ». दिलकुशा; १७१ 
पूण (सवारी) पाक ४१६ वातरियुस्यगुंल . - हेएटे ,, बारवद १७१ 
पंचकोलादि घृत ११८. बांसा श्वेत उछगे ,, भसोसबी (१७२ 
पंचनिम्वकावलेह श्श्थ विजय वटी व ४७, ५६ ७ शेरचवलर हीस १७१ 
पंच्निम्ब चुर्ण श्३६ , . पपंदी ५०२ मफरीह बाकूती १७३ 


का - अंक पक * 


हु ीं>ड7० का 
#ः | 


, भरवारीद सयाल 


ल्‍+ 4०5४ ५.१ २८ मायाफलादि चूण 


4 आम 


डेप 
2 रवारीद सयाल ....- -« १६६ 
- '-सरहूम जिल्द 7 7.. : नऔिण्छ मा लि | 2 
सरिवादि गुठिका ..... ४५ 77४७ - मास्यादि जप कि 
- मल्‍्लसिल्हूरादि प्रयोग - , / ४०. सुक्तादि चूर्ण .... :: 
मसलल समरहे ",.. "३० कर । योग पल 5 ० गे कर 
किक आर जचर्णं॑. ..:. है 
महाकटू्फलादि ;<«द४. कई -:क ४. सच कह स्‍ कक 
महागूड्ची चूत के ० जे र्‌छ० सा मुफरह आन रशम रु हि पु 
महातालैश्यर रस -... # रेधंव. ., आवरेशम लोलवी १७३ . 
महातालेश्व रो रस ८“. रडंए » वारद 0338 
महात्िवतक घृत. :-२३.०, २३५ ... #. मतहृदिल _ 5, ७२ / 
'महानील घृत १ शव बा बारद . .-... के । 
सिंडः लें पड 5 3४, 8 तदिल . हि 
- महापिष्ड तेल :२७०५ :४». गउ्रहतदिल वि । 
'महावच्चक तेल पट रे 300 हि. 
बस लिहपर्स .. >४छ४- #? हार सादा १७३ 
महावात् विघष्वसंवच रस :- : जल वन मी 
लैल दल मुरब्बवा झतत्तास - .... १७० 
महापदम रं $ २६२ हक ४ 
महाभल्लात कावलेह 'र३६. ! ; 
5 राव घत्‌ * ४९३ 72 तारज्ज १७० 
'मूतराव | 
सहासू द््चृ हा है पेठा ग 
* महामरिचाव्य तैल . २४० हे वही १७० 
भहाम॒ग्गांछो रस: १११ न बादाम 7 छह 
महायोंग राज गूगल “रें७२:. . . सेव ली 
भहोदधि रस * 5. मुस्तादि कुष्ट - - २३३ 
महोदघधि रस इे७५ . मृहरव सुसुबजी हमर 
साणिक्यो रस “ए ४३: मूषक विष्टादि चरण न 
माजूत आबरेणम -- - * १७४ मभेवोहर गुग्गुल 2 
>> उशवा ३१० » रस “४७१६ 
”. पोवचीद २०६ समांस्यादि क्‍्वाथ ४६६ 
8 2 48035,“ मंगाको रस :/ ११०,११४ 
है हा व सिल, 25 34 सा मृणालाद् मिश्रक 3 
श ०, कह न्यग्रोष्वपादद्िं लेप :: धआय | रथड 
>> चजला व जुकास :.. एफ - ह चर्णे हे ४ 
हैं ड़ री प के ण्ष्र 
“७ अ, ३१९ : बवक्षांरादि गुंटी... कल 
ए फिलासफा - ४७७ यष्टिमघुक तैल ' ले 
र्‌ 
”अ हिसफर , २१० यध्ष्मान्तक लोह हे 
” भीझदी व मुफरह ग्लव॒ १७५ याकती बारद म 
”. राजलमोम :,तीम ६७४ रक्तपित्तान्तकोौरत २०३ 
उ> अआअशा वारिद केक ४६०९ रक्तशोघक माजन ३१० 
ए. भन्‍्दल ७४  » दारबता ३०८ 
7. जेदलि ७५४ रजतादि जोह १६२, १३७ 


प्रुआव 


रजः प्रवर्तक चूर्ण ब्द्द् 
. रजःप्रवर्तवनी बढ़ी घ. ४2७ 
रत्नगभंपोटली रस . कह, 
वसग्रुडिका .. 
» . रसमाणिक्य २०४६ 
' * रसामृतरस की 
रसराजरस : , ४२६, ४६६ 
रसेन्द्रमु टिका ५६ 
:  रसोनादि गूगल, ४७० 
राजतालेश्वर रस ' २४३४ 
राल तेल '.. ४१७ 
रामयांक रस-१२५,११६,१११,११४ 
राजराजेद्वरी रस 'ए४४ 
- रास्तादिघृत. श्८ 
० यूष ' ४३ 
हज लोहस ११३ 
रुप्व अंगूर मधुर १६५ 
कर बह्ठी १६५ 
कर सेब १६५ 
रोगच जजाम ३०६ 
४. योवान ७१ 

० सुखें ४७७ 
लऊक भावर्त शकर वाला . ७४ 
लऊक कततान ७४ 
> खणखाश एड 

”ः चशुफा ७ 

” चजली (जदीद) | दर्द 
आवब तरवृज वाला ७४ 

० तुंवुज १३१ 

४” बादाम (जदीद) ७० 

/”  वीहीदाना * १३२ 
(जदीद) ०. छ० 

४? मससीद ७५ 

?  मुतहदिल ७४ 

”  मोतदिल द्द्३ 

४४ सदर छद६्‌ 

४ सेनोबर 


लव चरद्रोदय रस अमश्४ड शरकत घजली “७9: सफूफ मुफ्छु १७५ 


» में जिष्ठादि ववाश श्३६ छ गारज 'श६एछ.. +,. जाजवरद ह्०्ण 
.» मेरियादि तैल ब४० ,, सीलोफर १६७ सर्वाग कम्पादि रस ४६६ 
० टीकेबाथ रस ६११७७ :“,, फरयाद रस जदीद“ दंप,छड सर्वाग सुन्दर रस (महागंघधक रस) 
लबंगावि पूर्ण १२३. , फालसा.. 5 श्दद ० 5 अर 
 लक्ष्मीनारायण रस॒ - ४९२: , वनफ्सा ...' ५ ४७१ सर्वाग सुन्दरो रस ... श१फ्र 
- लक्ष्मी विलास रस डछह, धूप... ,, बादरंज वीया... - १६७ सेबेश्वरों रस श्प 
लाल्याद लौह रधद४ड छ.,. बालंगू ..., . . १६७ समर शक्कर लोह "पके 
लाक्षादि चूर्णों डडंप » विशेष. - ञ शैद७' सेरतानोी 5२६ 
लोकेदवर पोटली रस ११४... मफरह :-55: १७६ सरतानी  श्३२ 
कर रस ११४ रद, २७४. ,, सुफरह  :.' / १७६. सावभौस रस ्फ 
लौघ्रादि चूर्ण ४४६. ,, मुसफी . £ ३०5. सारबादय प्रलेप ! हा 
लोह पर्षटी रस ४७. , सद्धर कपः ७३. सिंहनाद गूगल रछ७छ२, टेप 
». रेंसायत १९९ ५ सेव 2 १६६ सुधानिधि रस  र०३॥ 
लोबड्ित क्षरा डहर -। सधुरए |... (१६६ झुषावटी ' ७२ 
शर्करायलोह र०३े इबद॒॑ष्ट्राघृत १५७ सफ्कुदूुना रेण्८ 
शकरासम गूगल १७४; थस कास चिन्तामणि.... दे४७ सधावादि लेप २४१ 
शब्यादि चूर्ण 'डी४ द्वास कुठार - ३५, ४७, ४६ संकोच रस ; र्४र्‌ 
शतपाक मधुपर्णी बैल २६२ माह पक: ० ७४०. सीमकल्पादि रस श्े८ 
शतमूलाद्य लोह २०३ हदेत कुष्ठारि . २५३ -. सीमकल्पासव शरण 
शतावर्य्यादि छुत २०० »  पलांडु भ्रयोग ४३१ सीस कल्पोपक्रम श्८ 
शतावरी घुतत २०३, ४९६ /छलाजत्वादिवोहस ११६. सीमराज्युद्रत न र२्शे८ 
शताह्वादि तैल २७० (शाल(जतु योग | ऋए४. स्वेच्छन्द भेरवों रस प्र 
दरबत अनन्‍्वाग् १६६ वचन दद्र पाठटल लेप २४६ वेल्प सृगाक रस ११५ 
०» जनार १६५ पे नाशन लेप २४६  स्वेयमग्ति रंस श्श्ह 
> अम्बर १६७ शोणित सुधावटी - ३३५. स्वायंशुव गुग्युल श्श्८ 
# अहजाज ७३ शोरक भस्म ४०... छुष्ब छताई छरे 
७४ आऑबरेशस १६६ द्रंकर भस्म ध्प्र्द > अदरख द्र्भ्‌ 
» इशबगोल ७४  श्गाराशञ्रक भ्र्८ » मसगंध डर 
०» उन्‍नाव ७०, ७४, रे०८ शरीपर्णी तैंड.... . डेंइेड ,, अहार मोलक १२७ 
72 अंगूर घम्ल १६६४६ घंडानन गुटिका श्थ्प्र्‌ >> तीरामात ३११, ३०७ 
४ अअशेखाथ 39० चड़पणय गूग्गुल ४०७ 3 सास ७८ 
» गीवेजवान १६७ सकुमार तैल २६२ हृव्यग्रुल पिस्ता ७२ 
» गुड॒हल १६७ धजर्जादि चूर्ण ४८८ हव्व कदवार ६१ 
>» आुफा - छरे सफूफ जवाहर १७६ » जीकुन्नफस ६१ 
» जेदीद ७१ / हक / आकाम सुज्मिन कद 


४ स्‍स्केव छ३. ७४. मेरवारीद १६४५. » सोच्ुस्तकस ७९ 


'इल्द तजलड .... . ६९  हत्ल सुआक्ष लजली .. ६६. कय संह्वार 


. » फाद जहूर महृदानो १६२. ,, सुहाल वलगमी . ७५  कैयारि 
४ गिज बादास ७२ ४ स्याह ु ४७७ पार गुटिका 
» स्कान कलसत १७५ हाधथिसुदम रा १३६ नस्वादि लेप 
» मंसीह्ठी १२७  हरीतक्यादि क्वायथ ४प०.. परयोदर्शांग गूगल 
» टफदी १९९ छुरीतकी रसायन ४०५. लअिनेश्नो रस 
रे मुसूफी खून ३०७ हरीरा मगज़ बादाम का नुस्खा ६५ निफलादि कषाय 
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_ फ/!्॒‌ _. / पुस्तकों की सुचीपन्न मुफ्त भाप्त करें । 
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सुपरीच्ित हः सफल सैह- 


१ इवेत कुष्ठहर सेह -+« -.. 


सफेद दाग को चष्ट करने की सुपरीक्षित तीन दवायें 


समय कुछ वघिक लगेगा लिकिन सफेद दाग अवधश्य .नृष्ट 
होंगे । आन्तरिक विक्ृति को दूर करती हुई स्थाईं लाभ 
करने वाली ओषधियां हैं। तीनों ओभौषधियां पन्द्रह दिन 
सेवन करने योग्य का मुल्य ८ रुू० |. 
इवेतकुष्ठह्वर वटी ३१ गोली की १ शीशी ३३०० 
दवेतकुष्ठहर घृत-१ ऑऔंस (२७ मि.लि.) की शी.२.५० 
: - इवेतकुष्ठहर-अबलेह-३० ततोला (३४५० ग्राम) ४.०० 
२. निर्बडलता नाशक संट-- 
अनुत्साह एवं. निर्बलता से जीवन का शानन्द ही 
चला जाता है ग्रहस्थी सार स्वरूप हो जाती है । विम्न 
'तीनों औषधियों को व्यवहार कर खोई हुई जबानी को 
फिर से प्राप्त करें । 
मकरंध्वज चटी--४१ गोलियों की शीशी ४.०० 
न्वस्तरि तेल--मुरदार नसों पर सालिश के लिये 
१ शीशी आधा औंस (२४ भि. लि.) की ३-५० 
घन्वन्तरि पोटली-पसिकाई करे के लिये १ डिब्बा३.५० 
तीनों आऔषधियों का एक सैट-मूल्य १०.०० रुपया ॥ 
३. स्त्री रोगहर संट-- 
इसमें दो औषधियां १-स्त्री सुधा २-मघुकाथवलेध 
हैं । इनके सेवन से स्त्रियों के सभी विज्लेष रोग नष्ट होते 
हैं । निर्नलता, आलस एवं अनियमिता नष्ट होकर 
उत्साह स्फूर्ति एवं निरोगिता श्यीक्ष मिलती हैं। पन्दह 
दिन सेवन करने योग्य दोनों औपधियो का मूल्य .£ र० ॥ 
स्त्री सुधा ६ बोतल (६२६ मि. लि.) ६.००, 
८ आस (२२६ मि. लि.) का कार्ड बोर्ड पैकिंग ३.०० 
मधुकायबलेह--१५ तोला (१७४ ग्राम) की शी.४.०० 
७. बात रोगहर सेह-- 
बात रोग हर तेल रस एवं अवलेह इन तीनो औष- 
घियो के सेवन- करने से जोड़ो का दर्दे, सुजन, अद्ध विद्येष 


की पीड़ा, पक्षाघात आदि सभी वात व्याधियों में अवयक 


लाभ होता है| पन्दह दिन की दवा का सू. १० रुपया । 


' वात रोग हर तेल १०० मि. लि. ३ रू० 
वात रोप हर अबलेह ३० ग्राम ४ रू० 
बात रोग हर रस ४ ग्राम ४ रुपया 

५, रक्तदोष हर सैठ-- ४ 
इसमें घन्वन्तरि आयुर्वेदिक सालसापरेला, तालकेदयर 

रस, इन्द्रवारणादि क्वाथ तीन मौषधियां हैं | इनके विधि-' 

व॒त्‌ प्रयोग करने से सर्व प्रकार के रक्तविकार दूर होते हैं । 
फोड़े, फुन्सी, चकत्ता, कुष्ठ आदि नष्ट होकर शरीर का 
रंग रूप निखर जाता है। पन्द्रह दिन की तीन: मौषधियों 
का सूर्य ६०.००, | ' 
धन्वन्तरि सालसापरेला-८ ऑऔंस कार्ड बौ्े में २.५० 

१ बोतल ( ६२६ मि. ली.) ६.०० 
तालकेदवर रस--५.८६ ग्राम (६ माशा) ४.०० 
इन्द्रवारणादि ववाथ---१२ मात्रा--१.५० 

६. अर्शान्तक सैठ-- 
बटी, मलहम, चूण यह तीनों औषधियां दोनों प्रकार 

के अर नष्ट करने के लिये सफल प्रमाणित हुई हैं। १५ 

दिन की दवाओों का सूल्य ६०-००, पोस्ट आदि व्यय पृथक 
अर्शान्तक वटी--३० गोली की १ शीोशी ३.०० । 
अर्शान्तक मलहम--१४ मि. लि. (आझाघधा औँस) १ 

शीशी १.५० । 
जर्शान्तक चूणें--७४५ ग्राम को घीशी २.५० 

७. हिस्टेरिया हर सेट-- । 
स्त्रियों को दौरे होने वाले रोग के लिए आशुलाभप्रद 

तीन औषधियों का व्यवहार अवध्य करावें । 

१४५ दिन की दवाक्षों का मूल्य १०.०० प 
हिस्टेरिया आसव---१ बोतल (६०० प्रि, लि.) ५.४० 
हिस्टेरिया हर क्षार--आधा भींपघ (१० आम) २०५० 
द्विस्टेरिया वटी--३० गोली की शीणी २.४० 


पत्ा-प्रखसारि कागरविय विनयगढ़ धलागढ़) 
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ज्तक्क 
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प्रामाशिक शाशुत॑दिक शोबधियां 
छ्दं 


शिरपवश चित सफल पेहेंड झोष्प्ियां 


(फेचल रजिस्टरड चिकित्सकों के लिये) 
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छम गत छ४ वर्षो से शास्त्रोक्त विधि से अत्युत्तम द्रग्यों हारा योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों की 
देख-रेख में पूर्ण प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कर भारत के प्रतिष्ठित चिकित्सकों को छचित मुल्य 
पर सप्लाई करते हैं। हुम अपनी औपधियों का अच्य फार्मोसियों की तरह धुआंधार प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन 
हमारी औषधियां अपंने गुणों के कारण उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रचार प्राप्त कर रही हैं| आप से भी साग्रह निवेदन 
है कि हमारी औषधियों को एक वार व्यवहार करके उनकी परीक्षा जवश्य करें । 


नियम 


१ कस्सोशन- 

अं. २०.०० से कम सूत्य की दवा मंगाने पर कोई कमी- 
शन नहीं दिया जायगा । 

का, ४०.०० तक की दवा मंगाने पर १४२॥ प्रतिशत 
कमीशन दिया जायगा । 

हू. ४०.०० से अधिक मूल्य की दवा मंगाने पर २५ 
प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा । | 

ई. १५०.०० से अधिक मूल्य की दवा मंगाने पर २४५ 
प्रतिशत कमीशन दिया जायगा तथा मालगाड़ी का 
किराया कार्यालय देया । | 

उ. ७५.०० से अधिक नेट मूल्य (कमीशन कम करके) 
की केवल रस रसायन सुल्यवान औषधियां मंगाने 

पर पोस्ट-व्यय कार्यालय देगा ॥ 
२ आइडंरं देते समय- 

« आदेश पत्र में औषधियों का नाम, उसका नम्बर, 

तोल, पैकिंग को तौल तथा मूल्य सभी बातें स्पष्ट 

लिखें । नीचे मूल्य का जोड़ लगावें तथा उपयुक्त निय- 
मानुसार जो कमीशन बनता है उसको भी लिखें। 
यदि आप एजेण्ट हैं तो एजेंसी नम्बर भी लिखें। 

हरं पत्र में अपना पूरा पता तथा पास के रेलवे 

स्टेशन का नाम अवदय लिखें। 

इ. पार्सल-पोस्ट से भेजी जाय या रेल से, सवारी गाड़ी 
से भेजी जाय या मालगाड़ी से । यह विवरण बवदय 
लिखना चाहिए । 

ई. आडेर देते समय चौथाई मुल्य अथवा कम से कम 


थे 


जा. 


५.०० एडवांस भनियाडेर से अवदय भेजें तथा आंदेश 
पत्न में मनियार्डर का नम्बर व त्तारीख लिख दें । 

३--दवा भेजते समय पैकिंग करने में पूर्ण सावधानी रखो 
जाती है ओर प्राय: टूट-फूट नहीं होती ॥ कितु अग्रर 
किसी कारण कोई टूट-फूट ह्वो जाती है तो उसका 
जिम्मेदार कार्यालय नहीं है । 

४-पासल रूंगाकर वी. पी. लौटाना अनुचित हैं । एक 
बार वी. पी. वापिस आने पर कार्यालय पुनः उस 
ग्राहक को वी. पी. ते भेजेगा तथा खर्चा लेने का इक- 

, दार होगा । यदि बिल में कोई भूल द्वो तो वी. पी. 

छुडाकर पत्र डालकर उसका छुधार करालें। 


श“छेमारे यहां उधार का लेना देना नहीं है । बीजक 
का रुपया बैंक या वी. पी. से लिया जाता है । 

६--सभी ग्राहओं को ३॥ प्रतिशत सेलटैक्स झवदय देना - 

ग्ीगा । यू. प्री. से बाहर के ग्राहकों को १० प्रतिशत 

सेल टक्‍्स देना होगा । आड्डेर के साथ सी फार्म भेज 
देने पर ३% सेल टैक्‍स लग्रेगा । 

७--ग्राइकों को पासंल का बारदाना, पैकिंग व्यय, पोस्ट- 
व्यय, स्टेशन पहुंचाई आदि सभी खच्चो पृथक देने 
होते हैं । 
धत्वन्तरि कार्यालय के किसी भी विभाग का कोई भी 
झगड़ा अलीगढ़ की अशलत में तय होगा । 

६--नियमों में अथवा ओोषधियों के भावों में. किसी भी 


समय सूचना दिये दिना परिवर्तन करने का कार्यालय 
को पूरा अधिकार है। 


न एएडाथणणा८ष्आ 5३ पट मम. मर कल अप मिल किया 


सत्र हक्स-- 


सभी ओषधियों पर सेलर्टक्स निम्न प्रकार से लिया जायेग्रा-- 


(१) यु० पी० में 
(२) गरू० पी० से बाहर 


8५ जऊ मर 


नौट--सी' फार्म आर्डर के साथ ही भेजना मावश्यक है । 


अन्तप्रान्‍न्तीय विक्रोकर 


३३% 
०९% ४ 
२४% . (सी--फार्म देते पर) 


कि 
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तोट-- वहुमूल्य एवं भस्म निर्माणाथे द्रव्यों के भाव नैंट हैंँ। इन भावों पर किसी को कमीशनादि नहीं 
दिया जायगा। इन भावों में घट-बढ़ भी संभव है। भाडेर सप्लाई के समय जो भाव होगा वंह लगाया जायेगा । 


फेवल रजिस्टर्ड चिकित्सकों के लिए-- 


छतवबरि काशलिय विल गगह दारा जिर्मित 
अनुभूत एवं सफल पेढेंट दवायें 


हमारी ये पेटेण्ट औषधियां ७० वर्षों से भारत के प्रसिद्ध नैद्यराजों और 
घर्मार्ण मौषधालयों द्वारा व्यवहार की जा रही हैं ॥ अतः इनकी उत्त- 
समता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 


सक्रध्वज बदी 


- (अर्थात्‌ त्िराशवन्धु) 


' गायुवंद चिकित्सा पद्धति में सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं : 


माशुफलअ्रद महौपषणि सिद्ध मकरष्वज नम्बर एक अर्थात्‌ 
चन्द्रोदय है । इसी श्रनुपम रसाग्नन द्वारा इन गोलियों का 
निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त मन्य मूल्यवान एवं 
प्रभावशाली द्वव्यों को भी इसमें डाला जाता -है। ये 
गोलियां भोजव को पचाकर रस, रक्‍त जादि सप्त धातुओं 
को क्रमश: सुघारती हुई शुद्ध वीयँ का निर्माण करती गौर 
: शरीर में नवजीवम व मवस्फूर्ति भर देती हैं । जो व्यक्ति 
चन्द्रोदय के गुणों को घानते हैं वे इसके प्रभाव में सन्देह्‌ 
नहीं कर सकते ॥ वीय॑ विकार के साथ होने वाली खांसी, 
जुकाम, सर्दी, कमर का दर्द, मन्दाग्ति, स्मरण शक्ति का 
नाश जादि व्याधियां भी दूर होती हैं । क्षुधा बढ़ाती व 
' शरीर हुष्ट-पुष्ट जौर निरोग बनता है। जो व्यक्ति अनेकों 
औषधियों सेवन कर निराक्ष दो गये हैं उन मिराश पुरुषों 
को यह औषधि वस्घुतुल्य सुख देती है इसलिए इसका 
, दूसरा नास निराशबन्धु है । 

४० बे की वायु के बाद मनुष्य को अपने में एक 
प्रकार की कमी और शिथिलता का अनुभव होता है। 
मकरष्वज बढी इस शक्ति कौ पुत्र: उत्तेजित करती और: 


मनुष्य को सबल व स्वस्थ बचाये रखती है | मूल्य-१ शीएे . 


(४१ गोलियों की) | ४.००, छोटी शीशी (२१ गोल्यों 
की) २.१० । 
कुमार कल्याण छुटो 
[बालकों के लिए सर्वोत्तम घुटी | 
इसके सेवन करने वाले वालक कभी बीमार चहीं 
होते किन्तु .पुष्ठ हो जाति हैं। इसके सेवव से बालकों के 


समस्त रोग जैसे ज्वर, हरे-पीले दस्त, अजी्ण, पेट का 
दर्द, अफरा, दस्त में वीड़े पड़ जाना, दस्त साफ न होना, 
सर्दी, , कफ, खांसी, प:ली चलना, सोते में चौंक पड़ना, 
दांत निकलने के रोग आदि सब दुर हो जाते हैं। शरीर 
मोटा ताजा ओर 5लवान हो जाता है । पीने में मीठी 
होने से बच्चे आस'वी से पी लेते हैं । मूल्य १ शीशी १४ 
सि. लि. ०.३५, ४ धक्लांस (१०० मिली लिटर) की शीशी 
सुन्दर कार्डेबक६ में २.३०, ९ आऔँस (५० मिली लिटर) 
की शीशी र न्‍्दर कार्डबक्स में १.३०, १ पोंड (४०० 
मिली लिट-.) पनर० व 

कुम र रक्षक तेल--इसके बच्चे के सम्पूर्ण शरीर 
पर घो--धीरे रोजावा मालिश करें। आध घण्टे बाद 
स्वान करायें । बच्चे में स्फूर्ति बढ़ेगी, मांतपेशियां सुहृद़ 
हो ज> येंगी, हड्डियों में ताकत पहुंचेगी ॥ मुल्य १ ज्ञीक्षी ४ 
जौंध (१०० सिली लिटर) २.४० छोटी शीशी ३ मजाँस 
(<० सिली लिहर) १.३५ ॥ 

ज्वरारि--कुनीन रहित विद्युद्ध आयुर्वेदिक ज्वर 
जूड़ी को शीघ्र नष्ड करने वाला सस्ती एवं सर्वोत्तथ 
महोषधि है । जूड़ी और उसके उपद्रवों को नष्ट करती है। 
मुल्य---१० मात्रा की शीशी १,५४०, २० साच्रा की बढ़ी 
शीशी २.८०, ५० माचा की पूरी बोतल ५.०० ॥ 

कासारि--हर प्रकार की खांसी को दूर करने वाली 
सर्व प्रशंस्ित मद्चितीय औषधि है । यह बांसा पत्र क्वाथ 
एवं पिप्पली आदि कासनाशक आयुर्वेदिक द्रव्यों से निरभित 
शर्त है । छन्‍्य जीषधियों के साथ इसको अनुपात रूप में 
देना भी उपयोगी है | सुखी व तर दोनों प्रकार की खांसी 
को नष्ट करने वाली सरतो दवा है । मूल्य--२० मात्रा 
की शीशी १.८०, ५ माचा की शीशी ०.८०, १ पौंड 
(४०० मिली लिटर) ६.०० । 


कासिनो रक्षकक--बेर-बार गर्भेज्नाव हो जासा, बच्चों 
का छोटी जायु में ही मर जाता, इन भयद्धूर व्याधियों से 
अनेक सुकुमार स्त्रियां आज़कल पीड़ित हैं । यदि कामिनी 
रक्षक को गर्भ के प्रथम माह से नवम साह तक सेवन 
करावें तो न गर्भे्लाव होगा और न गर्भेपात । बच्चा स्वस्थ 
सुन्दर ओर सुडौल उत्पल्त होगा। मूल्य २ जींस (५० 
 सिली लिटर) की १छोशी २.५०। 
शिरोविरेचनीय सुरंमा--जिनको जुकाम रुकने के 
कारण धिर में दद्ं हो ता इस सुरमा को सलाई से हल्का- 
हच्का नेत्रों में आज | थोड़ी देर ही में आंख व नाक से 
बलगम निकेलना प्रारम्भ हो जायगा ओर सभी कष्ट दूर 
होंगे । पुराने (क्र दर्द में पथ्यादि ववाथ या शिरोवज्ज रस 
भी साथ में सेवन करने से शीहक्ष लाभ ,होगा। मूल्य-१ 
ग्राम की शीशी ०.७५। 
वार्तारि वढठी--वातरोग चाशक सफल ओऔर सस्ती 
दवा है। १-२ गोली प्रातः साथ ग़रम जल या 'रास्तादि 
क्वाथ के साथ लेने से सभी प्रकार की वात्त व्यधियां नष्ट 
ह्ती है | मूल्य---३ शीशी (५० गोली) २.४० । 


करज़ादि बटी-ये गोलियां मलेरिया के लिए उत्तम 
प्रमाणित हुई हैँ । १ शीशी (५० गोली) १.२० | 

कासहर वटी -- हर प्रकार की खांसी के लिए सस्ती 
व उत्तम गोलिया हैं । दिन में ५-७ बार अथवा जिस 
समय खांसी अधिक आ रही हो १-१ गोली मुह में डाल 
रस चूसें, गला व इवास की नली साफ द्वोती है। कफ 
निकल जाता है। मुल्य १ शीशी (१०-ग्रास) ०.६० | 

निम्बादि मलहम--यह मलहम फोड़ +-फ़ुन्प्ी व 
धावों के लिये अत्युत्तम है। विम्ब क्वाथ से घाव या फोड़ों 
को साफकर इस मरहभ को लगाने से वे शीघ्र ही भरते है 
तासूर तक को भरने की इसमें शक्ति है। मुल्य--१ शीशी 
काध भौंस ०.६०, २०० ग्राम का पैक ८५,५० | हि 


बललभ रसायन-किसी भी रोग से किसी भी प्रकार 
का रकतस्राव होता हो तो यह विज्ञेष लाभ करता है । 
रवत को वन्द करने के लिए अव्यर्थे मौषधि है । मुल्य -- 
२ बॉस की १ शीशी २.००१ ह 


रक्तबल्‍लभ रसायव-इससे ज्वर के साथ होने वाला 
रकक्‍्तस्नाव बन्द होता है | ज्वर को दूर करने और रक्त को 
बन्द करने के लिए अव्यर्थ है। १ शोशी आघ आऔंद [१४ 


मिली लिटर] २.०० ) । 

सरलसभेदी वटी-जिनको नित्य ही कब्ज की शिका- 
यत रहती हो और कई-कई बार दस्त जाना पडता हो 
उन्हें १-२ गोली रात्रि में सेवन करने से नित्य प्रातः दस्त 
साफ होता है तथा कार्य करने में उत्साह बढ़ता है । मूल्य 
१ शीशी (३१ गोली) १.५० । "० 

गोपाल चूर्ण -जिसकी प्रकृति पित्त की हो उन्हें 
इसके सेवन से दस्त छराफ होता है । जिनको मलावरोध 
हो उन्हें इसमें से ३ माझ्षे रात को सोते समय ग्रुनगुने जल 
के साथ या गरम दूघ के साथ फांक लेने से दस्त साफ 
हो जाता है। १ शीशी (२ आस) १.०० 

सृदुविरेचन चूर्ण -- यह मृदुविरेचक है। जिन्हें मला- 
वरोघ रहता हो और अनेक ओपधियों से न गया हो । 
भोजनोपरान्त ३-३ माशे गूनगृने पानी से फकाये | यदि पेट 
में खुरचन सी मालूम पड़े तो थोड़ी सौंफ चवालें | इससे 
१५ दिच में सलावरोध नष्ट होता है। मु. १ शीशी १.०० 

आंवनिस्सारक बटो--प्रातःकाल गूतगुने जल के 
साथ तीन गोली तक सेवव करने से गुदा के द्वारा क्षांव 


“निकलने लगती है। आंबव निकालने के लिग्रे यह एक ही 


वस्तु हैं । यदि पेट में दद॑ एंठन हो तब चिन्ता न करें । 


क्योंकि आंव निकलते समय प्रायः ऐसा होता है| मूल्य 
१ शीक्षी, (१० ग्राम) १.२५ । 


मुह के छालों की दवा--इसकों छालों पर बुरक- 
कर मुह नीचे कर दें, लार गिरने लग्रेगी, दिन रात में 
छाले नष्ट हो जायेंगे । मुल्य ? शीशी (आधा भौंस)०.८० 
कर्णामृत तेल--कान में सांय- 
होता, कान से सशद बह 
उत्तम तेल है। १४ पमि 


सांय शब्द होना, दर्द 
ना आदि सभी कणं रोगों के बिए 
ली ल्टिर की शीशी ०-८० 


बालोपकारक वटी-वालक वेहोश हो जाता है, 


हाथ पेर ऐंठ जाते हैं, मुख से लार (झाग) देने लगा है, 
दांवी बन्द हो जाती है । बालक की ऐसी हालत में यह 
अउ्सीर प्रमाणित होती है। १ शीशी (३१ गोली) २.५० 
भथ्ुुरोल--मधुमेह, बहुमूच व सोमरोग में भी यह 
लाभध्रद है| मूल्य १० गोली ३.१०। ह॒ 
ु _पायरिया संजन--इस संजन के “नित्य व्यवद्वार से 
दातिों से खून जाना, मवाद जयवा, टीस मारना, पानी 


लगना भादि दुर होते हैं। मुल्य ९ शीशी १.०० । 


नयनासूत सुरक्ा--तेत रोगों के लिये उपयोगी 
सुरमा है। चांदी या कांच की सलाई से दिन में एक बार 
लगाने से घूधला दीखता, पावी निकलना, खुजली नष्ट 
होती है | मु०| ३ ग्राम] की शीशी ७४५ पैसे । 


अग्निसंदीपन चुूर्ण--मग्नि को उत्तेजित करने 


वाला मीठा व स्वादिष्ट चूर्ण है । भोजन के वाद ३-३ माशे 


लेने से कव्ज दूर हो रुचि बढ़ेगी ॥ एक शीक्षी (२ जॉस) 
मुल्य ०.७५। 

मनोरमस चूर्ण--स्व्रादिष्ठ, शीतल" क पाचन चूण्े 
है, एक बार चख लेने पर शीशी समाप्त' होने तक छाप 
खाते ही रहेंगे । मुण ओर स्वाद दोनों में लाजबाब है ॥ 
१ शीशी [२ कौँंस] ०.७५, छोटी शीशी [१ गौंस| ०.४५ 

अग्निबल्लभ क्षार--इसके सेवन से अग्नि प्रज्व- 
'लित होती व खाना इजम होता है । भूख न लगना, दस्त 
साफ न होना, खट्टी डकारों का आता, पेट में दई तथा 
भारीपन होना, तवियत मचलना, अपान वायु का विगड़ना 
इत्यादि शिकायतें दूर होती हैं । जन दोष नेदीं सताता । 
एक छीशी [दो जौंस |] का मल्य १.२५ 

ग्रहणीरिपु --यह ग्रहणी रोग के लिये अक्सीर है । 
: एक शीज्षी १ भौंत ३.५० 


खाजरिपु--गीली तथा सूखी खाज के लिये अक्सीर 
है। शीघक्र प्रभावकारों तैल । मूल्य एक शीशी (२ मौंस) 
१-२५, छोटी शीशी ०.७० | 


दाद की दवा--यह दाद की अक्सीर दवा है। 
दाद को साफ करके किसी मोर्ट बस्त्र से खुजलाकर दवा 
की मालिश करें। स्तान करने के वाद रोजाना वस्त्न से 
अच्छी प्रकार पौंछ लिया करें । एक शीशी म्‌ू० ०.७५ 
नेन्न विन्दु-दुखती आंखों के लिए अत्युपयोगी है । 
मृज्य-आधा माँंध (१४मि.- लि) ०,८८, & मो ०-५० 
स्वप्नोजित वटी-३० गोली की १ शीशी २.५० 
स्वप्नोजित चूर्ण--४ औौंस की १ शीशी २.५० 
शक्तिदा चुणं--४ आस १ शीशी २.५ 
नारो सखदा बटी--३० गोली की १ शीशी ३-२५ 
धन्वन्तरि काला दंतमंजन-वचिशुद्ध आयुर्वेदीय 
द्रव्यों से निर्मित यह काला दंतर्मजन बित्य व्यवहार करने 
के लिए उपयोगी है | दांतों को चमक्ीला बचाता है, मुख 


की दुर्गन्घ दूद करता 


मसढ़ों को सुपुष्ट बनाता है एक्र: 
वार व्यवहार करते पर आप इसे सर्देच्च व्यवहार करना 
पसंद करेंगे। मल्य एक शीशी १.२५ 

निद्राकारक तेल -किसी रोग कफे कारण या 
मानसिक चिन्ताओं के कारण निन्द्रा न आने पर इसकी 
मालिश सिर तथा बालों में घीमे-धीमे कीजिये, मिनटों में 
निद्रा आ जायगी तथा रोगों व चिन्ताओं से छूटकारा 
मिलेगा । मुल्य २ मौंत की १ शीक्षी २.८०, १ पौड़ २०.०० 

शोथ शादूल तैल-इस तेल क्री मालिश करने से शोथ 
किसी भी प्रकार का हो तत्काल लाभ होगा । एक बार 
अवश्य परीक्षा करें | मूज्य २ औंप की एक शीशी २.५० 

इलहर टदिक्तिया-दई गुर्दा के लिये अक्मीर । 
जलते हुए अगारों पर श१या २ टिकिया रखकर उसका 
घूआ जहां दर्दे हो वहां लगाबें । दर्द तुरन्त वन्‍्द होगा । 
मूल्य १० टिकियों की शीशी १.८० 


डब्यानाशक वटी -बालकों के पप्तली चलने (बाल 
न्यूमोनियां) के लिये अक्मीर औषधि | मुल्य ३० गोली 
की एक शीशी १.५० । 

सोदन्दर्येबर्धक चरण (उबटन)--चेहरे की कील, 
सुहासे आदि से रक्षा करने वाला तथा सु दर सुवर्ण बनाने 
वाला अनुपम उबटन है।कन्याओं तथा सौंइये प्रेमी महि- 
लाओं के लिये अत्युपयोगी चूर्ण है । मूल्प १ शीशी १.५० 

चन्द्रप्रभावति--आंख की फूनी के लिये उत्तम । 


_ इसके लगाने से आंख का जाला घुन्ध पानी ढलता,खुचली 


होना आदि नेत्र विकार नष्ट होते हैं। नियमित अधिक 
समग्र तक व्यवद्दार करने से फूली भी नष्ट होती है सुप- 
रीक्षित दत्रा है । मूल्य ५० ग्राम 5८.००, १० ग्राम १.८० 

शक्तिदाबूर्ण (घातु शव हर चुण,-प्रमेह रोग 
नाशक है। मुल्य ५० ग्राम २.५० 

ज्वर हर रस--१-१ मात्रा की पुड़िया ! । ज्वर 
जूड़ी को रोकने के लिये अक्पीर महोषधि है । ६ मात्रा 
का पैकट ५० पंसा 

द्राक्षावलें ह-सुखी कास को दूर करने के लिये थोडा 
थोड़ा चटावें तुरन्त ही लाभ होगा । १ २५ ग्राम की एक. 
शीणी २०५ ॥+ 

सोमकल्पासद--यह इचास पैथा स्व॑स्नयंत्र के सभी 
रोगों के लिये अत्युपयोगी एवं सुपरीक्षित्र है । पू० ९ 


बोतल ५.४०, ६ पौंड ४,२४५, १ पावब ० ४० 


कामिनी रक्षकं-वे।र-बार गर्भल्लाव हो जाना, बच्चों 

का छोटी आयु में ही मर जाना, इन भयच्छुर व्याधियों से 

नेक सुकुमार स्त्रियां आजकल पीड़ित हैं । बदि कामिनी 

रक्षक को गर्भ के प्रथम माह से नवम माह तक सेवन 

करावें तो न गर्भेल्लाव होगा और न गर्भपात । बच्चा स्वस्थ 

सुन्दर और सुडौल उत्पत्त होगा । मूल्य २ ऑस (५० 
सिली लिटर) की १ छोणी २५० । 

. शिरोविरेचनीय सुरमा--जिनको जुकाम रुकने के 
बारण सिर में दर्द हो ता इस सुरमा को सलाई से हल्का- 
हल्का नेत्रों में बांज | थोड़ी देर ही में आँख व नाक से 
बलगम निकलना प्रारम्भ हो जायया और सभी कष्ट दूर 
हीगे । पुराने (वर दर्द में पथ्यादि बवाथ या शिरोवञ् रस 
भी साथ में सेवन करते से शीक्ष लास ,होगा | मूस्य-१ 
ग्राम की शीशी ०.७४ । 

बातारि वंदी--वातरोंग नाशक सफल ओऔर सस्ती 
दवा है । १०२ गोली प्रातः साथ॑ ग़रम जल या 'रास्तादि 
बवाथ के साथ लेने से सभी प्रकार की बीत्त व्याधियां नष्ट 
होती है । मृल्य--३ शीशी (५० गोली) २.५० । 
करज्जादि चटी-ये गोलियां मलेरिया के लिए उत्तम 
प्रमाणित हुई है । १ शीशी (५० ग्रोली) ३-२० 
कासहुर वटो - हर प्रकार की खांसी के लिए सस्ती 
व उत्तप गोलिय। हैं । दिन में ५-७ बार अथवा जिस 
समय खांसी अषिक आा रही ही १-१ गोली मुह में डाल 
रस छू, गला व दवास की नली साफ होठी है। कफ 
निकल जाता है। मूल्य १ शीशी (१०-ग्राम) ०.६०: 
निम्चादि सलहम -यह मलहम फोड़ा-फुन्धी व 
घावों के लिये अत्युत्तम हैँ। निम्व क्वाथ से घाव या फोड़ों 
को साफकर इस मरहम को लगाने से वे शी घत्र ही भरते हैं 
नासूर तक को भरने की इसमें शक्ति है। मृत्य--१ शीशी 
भाघ ढींस ०.६०, ३०० ग्राम का पैक ८.५० । - 


बेललभ रसायन- किसी भी रोग से किसी भी प्रकार 

का खतल्राव होता हो तो यह विशेष लाभ करता है | 

रवत को बन्द करने के लिए अव्यर्थ औषधि है । मुल्य -- 
२ भौंस की १ शीशी २.०० ! 

रक्तचल्लभ रसायन-इससे ज्वर के साथ होने वाला 

रक्‍्तल्लाव बन्द होता है | ज्वर को द्वर करने कौर रक्त को 

बन्द करने के लिए जव्यर्थ है। १ शीशी आब माँत [१४ 


मिली लिटर] २.०० । | 
सरलजेदी वदी-जिनको नित्य ही कब्ज की शिका- 
यत रहती हो और कई-कई वार दस्त जाना पड़ता हो 
स्हें १-२ गोली रात्रि में सेवन करने से नित्य प्रातः दस्त 
साफ होता है तथा कार्य करने में उत्साह बढ़ता है ॥ मूल्य 
१ शीशी (३१ गोली) १.५० । ; 
गोपाल चुण्ण-जिसकी प्रकृति पित्त की हो उन्हें 
इसके सेवन से दस्त साफ द्वोता है । जिनको मलावरोध 
ही उन्हें इसमें से ३ माझ्े रात को सोते समय गुनगुने जल 
के साथ या गरम दूध के साथ फांक लेने से दस्त साफ 
हो जाता है। १ शीशी (२ भौंस) १.०० 
भृद्ृविरेचन चूर्ण-- यह ग्रदुविरेचक है। जिन्हें मला- 
चराघर रहता हो बौर अनेक जौपधियों से न गया हो । 
भोजनोपरान्त ३-३ माशे गृनगृने पानी से फकाये । यदि पेट 
में खुरचन सी मालूम पड़े तो थोड़ी सौंफ चबालें । इससे 
१५ दित्त में मलावरोध नष्ट होता है। मृ. १ शीशी १.०० 
अआंवरनिस्सारक्ष बढी--प्रतःकाल गुनगुने जल के 
साथ तीन गोली तक सेवन करने से गृदा के द्वारा श्ांव 
'निकलने लगती है । आंव निकालने के लिये यह एक ही 
वस्तु हैँ | यदि पेट में दर्द ऐंठन हो तब चिन्ता न करें 
क्योंकि आंव निकलते सभय प्रायः ऐसा होता है। मूल्य 
१ शीज्ी, (१० ग्राम) १.२५। ह॒ 


मुह के छालों की दव--इसकों छालों पर बुरक- 
कर मुह नीचे कर दें, लार गिरने लगेगी, दिन रात में 
छाले नष्ट हो जायेंगे । मूल्य १ शीशी (आधा भौंस) ०.८० 

कर्णामृत तेल--कान में सांय-सांय शब्द होना, दर्द" 
होवा, कान से मदाद बहना आदि सभी कर्ण रोगों के लिए 
उत्तम तेल है । १४ मिली लिटिर की शीशी ०.८० 


वालोपकारक वटी--वालक वेहोश हे जाता है, 
हाथ पर एठ जाते हैं, मुख से बार (झाग) देने लगा है, 
दांती बन्द हो जाती है । वाच्चक की ऐसी द्वालत में यह्द 
अवतीर प्रमाणित होती है । १ शीशी (३१ गोदी) २-४० 

सथ्ुरोल--सचुमेह, बहुमूत्र व सोमरोग में भी यह 
लाभत्रद है | मूल्य १० गोली ३.१० । 

पायरिया संजन--इस मंजन के नित्य व्यवद्वार से 
दांतों से खून जाना, मवाद ज्यना, दीस सारना, पानी 
लगना भाःदि दुर होते हैं। मुल्य १ शीशी १.०० । 


तयनासूत सुरसा-लेत्र रोगों के लिये उपयोगी 
सुरमा है। चांदी या कांच की सलाई से दिन में एक बार 
लगाने से घृघला दीखना, पावी निकलना, खुजली नष्ट 
होती है । मृ०[३ ग्राम] की शीशोी ७४५ पैसे । 

अग्निसंदीपन चूर्ण--अश्वि को उत्तेजित करने 
वाला मीठा व स्वादिष्ट चूर्ण दे । भोजन के बाइ ३-३ माशे 
लेने से कप्ज दूर हो रुचि बढ़ेगी ! एक शीक्षी (२ औँछ) 
मूल्य ०.७५ ॥।. 4 

सनोरस चूर्ण +स्व्रादिष्ट, शीतल' व पाचन चूर्ण 
' है, एक बार चख लेने पर शीशी समाप्त होते तक जाप 
खाते ही रहेंगे । गुण और स्वाद दोनों में लाजवाब है ,। 
९ शीशी [२ शौंस]-०.७५, छोटी शीशी [१ आप] ०.४५ 

अग्निबल्‍लभ क्षार--इसके सेवन से अग्नि प्रज्व- 
'लित होती व खाना इजम होता है । भूख न लगना, दस्त 
साफ न होना, खट्टी डकारों का आना, पेट में दई तथा 
भारीपत होना, तवियत मचलता, अपान वायु का बिगड़ना 
इत्यादि शिकायतें दुर होती हैं । जन दोप नेद्ीं सताता । 
एक शीशी [दो औंध] का मूल्य १.२५ 


ग्रहणीरिपु --यह ग्रहणी रोग के लिये अक्सीर है । 
* एक थीशी १ औँत ३.५० 


खाजरिपु--गीली तथा सूखी खाज के लिये अक्प्तीर 
है। शीघ्र प्रभावकारों तैल । मूल्य एक शीशी (२ मौंस) 
१.२५, छोटी थीशी ०.७० ) 


दाद की दवा-यह दाद की अक्सीर. दवा है । 
दाद को साफ करके किसी मोर्ट वस्त्र से खुजलाकर दवा 
की मालिश करें। स्नान करने के वाव रोजाना बस्त्र से 
अच्छी प्रकार पौँछ लिया करें। एक शीशी मू ० ०.७५ 
नेन्न विन्‍्दु--दुखती आंखों के लिए अत्युपयोगी है । 
मूत्य-आधचा बाँध (१४मि. लि) ०,८८5, & मौंस ०-५० 
स्वप्नोजित वटी-३० गोली की १ शीशी २.५० 
स्वप्नोजित चूणें--४ औंस की १ शीशी २.५० 
' शक्तिदा चूणं--४ औंस १ शीशी २.५० 
“सारी सुखदा वटी--३० गोली की १ शीशी ३.२५ 
धन्वन्तरिं काला दंतसंजन--बविशुद्ध आयुर्वेदीय 
द्रब्यों से निमित यह काला दंतमंजन वित्य व्यवहार करने 
“के लिए उपयोंगी है । दांतों को चमकीला बनाता है, सुख 


की दुगंन्ध दूर करता है. मसढ़ों को सुपुष्ठ बनाता है एक 
वार व्यवहार करने पर आप इसे सर्देव उ्यवहार करना 
पसंद करेंगे। मूल्य एक शीशी १.२५ 

निद्राकारक तैल -किसी रोग के कारण या 
मानसिक चिन्ताओं के कारण निरद्रा न आने पर इसकी 
मालिश सिर तथा बालों में घीमे-धीमे कीजिये, मिनटों में 
निद्रा आ जायगी तथा रोगों व चिन्ताबों से छुटकारा 
मिलेगा । मूल्य २ भौंप को १ शीशी २.८०, १ पौड़ २०.०० - 

शोथ शाद्वल तैल-इस दल क्री मालिश करने से शोथ 
क्रिसी भी प्रकार का हो तत्काल लाभ होगा । एक बार 
अवश्य परीक्ष। करें | मृकज़्य २ औंव की एक शीशी २.५० 

शल॒हर टिकिया-दर शुर्दा के लिये अक्पतीर । 
जलते हुए अगारों पर १ या २ टिकिया रखकर उम्रका 
घृ आ जहां दर्द हो वहां लगाबें | दर्द तुरन्त बन्द होगा। 
मूल्य १० टिक्रियों की शीशी १.८० 

डब्बानाशक चटी -बालकों के पप्तली चलने (वाल 
न्यूमोनियां) के लिये अक्पीर ओषधि । मुल्य ३० गोली 
की एक शीशी १.५० । 

सौदन्दयवर्धक चूर्ण (उबदन)--चेहरे की कील, 
सुद्दापे आदि से रक्षा करने वाला तथा सु दर सुवर्ण बनाने 
वाला अनुपम उबटठन है। कन्याओं तथा सौंदर्य प्री महि- 
लाओं के लिये अत्युपयोगी चूणे है! मुल्प १ णीशी १.५० 

चन्द्रप्रभावति--बांख की फूती के लिये उत्तम । 


इसके लगाने से आंख का जाला घुन्ध पानी ढलना,खुचली 


होना आदि नेच्र विकार नष्ट होते हैं। नियमित अधिऋ 
समय तक व्यवद्यार करने से फूती भी नष्ट होती है सुप-' 
रीक्षित दब्रा है । मूल्य ४५० ग्राम ८.००, १० ग्राम १.८० 

शक्तिदा चूर्ण (धातु क्षाव हर चूथ,-अमेह रोप 
नाशक है। सृल्य ५० ग्राम २.५० 

ज्वर हर रस--१-१ मात्रा की पुड़िया $ । ज्वर 
जूड़ी को रोकने के लिये अक्पीर महौषधि है । ६ मात्रा 
का पैकट ५० पंसा । 

द्राक्षाचले हु-मुखी कास को दूर करने के लिये थोडा 
थोड़ा चटावें तुरन्त ही लाभ होगा । १ २५ ग्राम की एक 
छीणी २३.२५ । 

सोमकल्पासचव--यह्‌ इवास तथा स्वर-यंत्र के सभी 
रोगों के लिये अत्युपयोगो एवं सुपरीक्षित है । मू० १ 
बोतल ५.५०, ९ पोंड ४.२५, १ पाव २५० 


छब्वन्तरि कार्थलण विजयनढ़ हाश प्रकाशित 
ब टप्पपा ढक ह 4 
खायुर्वेदिक पुस्तकें 


डग एक्ट (हिन्दी सें )--लेखक-डा० दाऊदयाल 
गये ए. एम. थी. एस--यह प्रुस्तक सभी ओऔपधि निर्मा- 
तामों, औषधि विक्रेताओं तथा चिकित्सकों के लिये 
अवदय पठनीय एवं संग्रहणीय है । आजकल के उलझने 
पर्ण समय में अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है । 
द्वित एवं संशोधित संस्करण मुल्य ५.००, सजिल्द ६-०० 
आयुर्वेद पर ड्रग एक्ट--लेखक डा० दाऊदयाल 

गे ए. एम. बी- एस--सुक््य छ५ पैसा । 
यन्त्र शास्च परिचय-लेखक डा० दाऊदयाल 
गगे ए. एम. थी. एस. । प्रत्येक चिकित्सक का यह परम 
कत्त व्य है कि वह उस प्रत्येक्ष उपकरण के बारे में पूरी 
जानकारी रखे जिदका कि वह प्रयोग कर रहा है तथा 
उसकी सही व्यवहार विधि जानना जति आवश्यक है तथी 
वह चिकित्पा लेच्र में सफलता प्राप्त कर सकता है ॥ इस 
पुस्तक से चिकित्सक सभी यन्‍्च शस्त्रों के बारे में पूरी सही 
जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । इस पुस्तक को चार छप्डों में 
विभक्त किया गया है। प्रथम खण्ड में उतने यंच्रसस्त्रों का 
वर्णव किया गया है जिसका प्रयोग निदान (87०४5) 
में किया जाता है यथा रक्तत्रापमापक यन्त्र, धर्मामीटर, 
स्टेथिस्कोप, नाक व गले आदि की परीक्षा डाइग्नोस्टिक 
सैठ, गृदा परीक्षण यन्त्र बादि। द्वितीय खण्ड में 
चिकित्सा काये में प्रयुक्त होने चाले उपकरणों की प्रयोग 
विधि दी गई है यथा इम्जजेक्शन लगाना ट्रीकार एण्ड 
कॉनूला, कर्ण प्रक्षालच, दांव उखाड़ना, आमाशय श्रक्षालन 
योबि प्रक्षालव एविसमा, कंथीटर आदि । तुतीय खण्ड में” 
शब््यकर्स (चीड फाड) में काम आने वाले उपकरणों का 
वर्णन किया गया है इसी खण्ड में टांके किस प्रकार 
लगाये जाते हैं तथा शल्य के विषय में सभी बाते दी हैं । 
चतुर्थ खण्ड में सन्‍्ततिनिरोध (छं7॥ ००४7०)) में प्रयुक्त 
होने वाले उपकरणों के चिपय में जावश्यक जानकारी दी 
' गई है। इस पुस्तक की सबसे वड़ी विशेषता चित्रों की मर 
मार है । ३२० पृष्ठों को पुस्तक में २३० चित्र हैं चित्रों 
की अधिकता के कारण ही प्रत्येक विपय स्पष्ट, सरल एवं 

सहज दुद्धिगम्ध वन पड़ा है भाषा अत्यन्त सरल है! 


दूसरा परिव-- 


उत्तम ग्लेज कागज पर छपी,२० »( ३० सोलह पेणी 
साईज में ३२० पृष्ठ, उत्तम छपाई, सुपुष्ट जिल्द, आकर्षक 
दो रज्ा टाइटिल वाली पुस्तक | मूल्य लागत मात्र ६.०० 
चिकित्सा रहस्थ--लेखक श्री पं. कृष्ण प्रसाद 
त्रिवेदी वी. ए. आयुर्वेदाचाये, इस पुस्तक में विषय प्रवेश 
के पदचात्‌ आपयुर्गेद के मूल सिद्धान्त - दोष घातु मल मूल 
हि शरीर के घनुसार चिकित्सा के उपयुक्त शरीर, मन 
और छात्मा की स्वस्थ दशा की सुस्थिति एवं रोग प्रति- 
कार की दृष्टी से आवश्यक स्वस्थदृत सम्बन्धी कुछ वादों 
प्रथम अध्याय से वशवे मष्याय तक संक्षेप में वर्णित है । 
तत्पश्चात्‌ रोग प्रतिकार एगे चिकित्सा सारल्य की दृष्टि 
से भायुरेंदीय प्रमुख सूत्रों का विवेदधन १३ में श्रष्याय में 
किया गया है! तदुपरांत ४ अध्यायों में तीनों दोषों का 
विशद विवेचन एवं तत्सम्बन्धी चिकित्सा दर्शाई गई है । 
इस पुस्तक में उन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है 
जिनकी जानकारी चिक्षित्सा कर्म के पूर्म ही उसकी सफ- 
लता के लिये आवद्यक है । आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का 
अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ तुलचात्मक विचार भी 
किया गया है। बीच से आधुतिक विज्ञान द्वारा समन्वय 
करने का प्रवत्त किया गया है । लेखन शली इतनी सरल 
झोौर रोचक है कि बहुत शीघ्र ही गूढ़ विषय भी समझ में 
ना जाता है। आयुर्वेद के छात्रों तथा आपयुर्वेदानुरागियों 
के लिये यह ग्रन्थ बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हीगा । उत्तम 
लेज कागज पर २०८३० सोलह पेजी साइज में छपी 
३७० पृष्ठ, सुपुष्ट जिल्द सुल्य ४.५० । । 
छू. पाक संग्रह--लेखक श्री.पं. क्ुष्णप्रसाद जी 
निवेदी वी. ए. आयुर्वेदाचायं । इस पुस्तक में ४०० से 
अधिक पाकों का संग्रह प्रकाशित है । हर फाक की निर्माण 
विधि, मात्रा, सेवन विधि जादि दी गयी है । प्रायः सभी 
रोगों पर २-४ प्रयोग इस पुस्तक में आपको पिलेंगे। हर 
प्रकार से उपयोगी है। मूल्य सजिल्द ३.५ ०,धजिल्द ३.०० 
हे सूर्य रश्मि चिक्रित्सा|नवीन संस्करण]--सूर्य- 
चकित्सा को अंग्रेजी में क्रामोपैयी कहते हैं। इस प्रुस्तके 
में सूये को किरणों से ही समस्त रोण हुर करने का विधान 


है । इसको पढ़कर पाठक देखेंगे कि सूर्य कितना शक्ति 
णशाली है। उसकी किरणें शरीर को कितनी लाभदायक हैँ 
ओऔर उनके द्वारा रोग किस प्रकार -वांत की बात में दूर 
किये जा सकते हैं, अनेक रज़्ीच चित्र हैं। मू. ०.७५-८ 
उपदंश विक्लाव (दित्तीय संस्करण)--लेखक श्री 
कृविराज पंडित वालक राख जी शुक्ल बायुर्दाचाये । 
इस पुस्तक में गरमी (चांदी) रोग के वैज्ञानिक कारण 
निदान, लक्षण तथा चिकित्सा का वर्शंव किया गया है । 
पुस्तक के कुछ शीर्षक ये हैं--उपदंश परिचय, प्राच्य- 
पाइचात्य का साम्यवाद, संक्रमण, मिदान, सिंफलिस के 
भेद, उपदंश, प्राथमिक कील, लिंगा्श ओऔपसगिक संछल 
रोग, उपदंशज विक्ृतियां, मस्तिष्क विकार, फिरंग चिकि- 
त्सा में पारद प्रयोग, पथ्यापथ्य आदि उपदंश सम्बन्धी सभी 
'विषय वर्णित हैं। मू० १ र० 
प्रयोग - पृष्पाणली--ये प्रयोग बहुत समय से 
परीक्षित हैं और सफल प्रमाणित हो चुके हैं। अनेक उद्योग 
घन्धों का संकेत इसमें मिलेगा जिससे पाठक बहुत-लाभ 
उठा सकते हैं । समब्टि रूप में पुस्तक बेकार मनुष्यों को 
व्यवसाय की ओर कफ्रुंकाने वाली है । पहले दो संस्करण 
शीघ्र समाप्त हो जाना इसकी उत्तमता के प्रमाण हैं । पृष्ठ 
संख्या ११२ मूल्य ३-२४ । 


कुचिमार तंत्र (भाषा दीका)-यह श्रीमई कुचि- _ 


मार मुनि प्रणीत है। इसमें इन्द्रिय वृद्धि स्थुलीकरण, 
कामोद्दीपच लेप, वाजीकरण, द्वावण, स्तम्भन, संकोच व 
केशपात, गर्भाषान, सहज प्रसव आदि पर अनेक योग 
भली भांति बताए गये है ॥ इंस नवीन संस्करण में भमेह 
नप्‌ सकता, मघुमेह, आदि रोगों पर स्वानुभूत प्रयोगों का 
एक छोटा सा संग्रह भी दिया है। मूल्य ५० पसा | 


स्पुसोनियां प्रकाश (द्वितीय संस्करण)--जायु- 
चंद मनीषी स्वर्गीय पंडित देवकरण जी वाजपेयी को यह 
नह उत्तम रचना है जिस पर घस्वन्तरि पदक सिला था 
और जो सिखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन से सम्मान और 


पदक प्राप्त कर चुकी है। न्यूपमोनियां की शास्त्रीय व्युत्पत्ति 
कारण, निदान, परियास, चिकित्सा आदि सभी बातें भली- 
भांति वरथित हैं | मूं० ५० पैसा ॥ 

प्रक्ृतिक ज्वर--लेखक स्वर्गीय. लाला राघा- 
बल्लभ जी वेद्वराज | मलेरिया (फसली दुखार) का पूर्ण 
विवेचन है । आयुर्वेदीय सत से मलेरिया कंसा होता है ? 
उसके दुर करने लिए आायुर्वेदीय प्रयोग, क्विनाइत से 
हानि णादि त्रिषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला है । मू० २४ पे. 

बेंदों में जेद्चक ज्ञान--लेखक स्वर्गीय लाला राघा- 
बलल्‍लभ जी वेचराज । वेद के मन्त्र जिनमें आयुर्वेदीय 
विषयों का वर्णव है तथा जिवसे आयुर्वेद की प्राचीनतता 
प्रमाणित होती है शब्दार्थ सहित दिये हैं। मु० २४ पैसा 


कूपीपवत रस रसायन भस्म पर्पटी--लेखक 
देवीशरण जी गर्गं---धन्वन्तरि कार्यालय सें चिर्माण होने 
याले कुपीपक्व रसायतों के ग्रुण, मानता, अनुपात सेवन 
विधि आदि विस्तृत चणित है मू० २५ पैं० 


चन्द्रीदय सकरध्यज (तुतीय संस्करण)--लेखक 
स्वर्गीय लाला राघावललभ जी चैद्यराज । इस पुस्तक में 
पारदशुद्धि, गच्घक शुद्धि, पारद के संस्कार, मकरघ्वज 
बनाने की विधि, आष्टी बनाने की विछि, मकरध्वज के 


'शुण तथा भिन्च-सिन्‍्च रोगीं में अनुभव सभी बाते स्वानु- 


भव के क्षाघार पर बणित हैं । सू० २५ पैसा | 

रक्त-- (87/000) श्री वैद्यरयाज राघावल्लभ जी ने 
रक्त की बनावट, उपयोगिता एवं रक्त सम्बन्धी सभी 
मोटी-मोटी बातें आयुर्वेद एगं एलोपैथी उभय पद्धतियो' से 
समझाकर सरल हिंन्दी भाषा में लिखी है । नवीन संस्क- 
रण मृ० २५ पेसे । 

इन्पलुएञ्जा (फ्लु )--लेखक श्री पंडित कृष्णप्रस।द 
जिवेदी वी, ए, आयुर्वेदाचायं । इसमें इन्फलुएजजा रोग का 
विस्तृत विवेचत तथा सफल चिकित्सा विधि वर्णित है । 
फ्लु और इसके सभी उपद्रवो' की आयुर्गेदीय चिकित्सा दो 
है । मू० ५० पैसा 
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आह ९ शक ९$774 ७७१ ५७६ 


आयुर्वेदिक पुस्तकों का सृचीपच 
- हमारे यहां लगभग १ ००० युस्तके स्वास्थ्य एवं चिकित्त्सा विषयक-पुस्तक विक्नी 
के विभाग ये हैं| उसका वितत सचीपच्र डालकर मांगालें । 
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क्र 


बन 


. अन्य प्रकाशकों की धुस्तके 


शागुवेदाय ग्रंथ रन 


अष्ठाज्भगहुदप [सम्पूर्ण |--विद्योतनी भाषा टीका 
वक्तव्य, परिद्धिष्ट एवं विस्तृत भूमिका सहित । ठीकाकार, 
- श्री अनिदेव मूल्य १६ र., कृष्णलाल भारतीय २० रु०, 
श्री पं. लालपन्‍न्द्र कृत १५ रु. । 
अध्ठांग संग्रह [सुत्र स्थान] हिन्दी टीका, व्याख्या 
कार गोवर्घेन शर्मा छाँगाणी मु. ८ र०। 
काइयप संहिता-टीकाकार श्री सत्यपाख भिषयाघायें 
विद्योतनी भाषा ठीक विस्तृत संस्कृत हिन्दी उपोदधात्त 
सहित | ग्रन्थ का मुख्य विषय 'कौमार मृत्य' छष्ठाज्ययुवेंद 
का अपरिहाये भद्ु है। यह विषय पूर्ण विस्तृत और प्रामा- 
पिक रूप से वर्णित है। मूल्य १५ रु० 
कोमार भृत्य (नत्य बालरोग सहित)-वाल सोगों 
पर प्राच्य एवं पाश्चात्य छघिक्तित्सा विज्ञान के द्ाघार पर 
ञी पं. रघुवीर प्रसाद धिवेदी ७. १६. 5, द्वारा दिखित 
विशाल ग्रन्‍्य मुल्य १०र. 
गंगयति विदान--लेखक जैन यति यंग्राराम जी 
धनुवादक आयुर्वेदाचाय श्री नरेन्द्रनाथ शास्त्री । मू. ५.४० 
चरक संहिता (सम्पुर्ण)-- श्री जयदेव विद्यालंकार 
हारा सरल सुविस्तृत भाषा टीका युक्त दो जिढदों में (छठा 
संस्करण) मूल्य ३० रु० । 
चरक संहिता -श्री अम्विकादत्त, हिंदी व्याख्या- 
विमशें परिशिष्ट सहित दो भागों में । अत्युपयोगी नवीत 
चिस्तृत टीका सु. ४५ रु० । 
चक्रदेस --भावायथे संदीपदी विस्तृत भाषा टीका तथा 
विशद टिप्पणी सहित । परिशिष्ट में पंचलक्षयी निदान 
डावटरी मूचर परीक्षा, पध्यापथ्य सह्दित | मु०१०₹० | 
प्रव्यगुण विज्ञान (पूर्वार्थ)--छात्रोपयोगी संस्करण 
लेखक भायुवेद मार्तण्ड बैच यादव जी त्रिकम जी स्थचाय्य 
द्रव्य गुण, रस, वीर्ण, विपाक, प्रभाव, कर्म॑ विज्ञानात्मक 
विश्वद विवेचन | सू० ४ रू० 
भावप्रकाश सम्पूर्ण -भापा टीका सहित । दो जिल्दों 
में शारीरिक भाग पर प्राच्य पाश्चात्य मतों का समनन्‍्वया- 
स्मचझ बर्णव विधण्ठु भाग पर विशिष्ट विवरण तथा दिकि- 


त्था-प्रकरण में प्रत्येक रोग पर प्राच्य पादचात्य मतों का 
समन्वयात्मक वर्ण विज्लेष टिप्पणी से सुशोभित है । 
मुल्य २९ उ, लालचन्दकृत २५ रु. | _ 

माधव विदान (भाषाटीकायुक्त)-पूर्वार्द मघुकोष 
संस्कृत टीका विद्योचनी भाषा तथा वैज्ञानिक विमर्श 
टिप्पणी युक्त । यह माघव निदान बड़ा उपयोगी बन पड़ा 
है। दो भाग मूल्य १५ ह० 

साधव निदान --मूलपाठ, सुलपाड की सरल हिन्दी 
व्याख्या, मघुक्रोष संस्कृत व्याल्या और उसका सरझछ अतु- 
वाद, वक्तव्य एवं टिप्पणी युक्त । यह्‌ अन्य विद्यार्थियों तथा 
चिकित्सकों के लिये आवश्यक है । पं. पूर्णानन्द दाास्त्री 
कृत टीका दो भागों में मूल्य १३ रु० ; 

साधव सिदान--सर्वाज्ध सुन्दरी भाषा टीका ५.०० 

साधत्र लिदान--टीकाकार ब्रह्मशंकर शास्त्री, मधघु- 
कोष संस्कृत व्याख्या तथा मनोरमा छिन्दी टीका सह्ठित । 
पृष्ठ संड्घा ४१२ मू० ८ रू० 

रसायतसार--श्री पं० श्याससुन्दराचाय के बीसियों 
वर्षों के परिश्रम से प्राप्त अत्यक्षानुभव के आधार पद 
लिखित आपूर्व रस ग्रन्थ मू,८ रू० ह 

रसेन्द्रसार संग्रह-वैज्ञानिक रस चन्द्रिका भाषा टीका 
परिशिष्ट में तवीन रोग पर रखा का प्रभाव, मान, परि- 
गा, सुषा, पुटप्रकरण, छानुपान विधि तथा शौषधि बनाने 
के नियमादि मु० ६ ₹० है 
रसेन्द्रसार संग्रह (तीन भागों सें)-आयुर्वेव वृद- 
स्पति पं० घवानन्द जी पन्‍्त हारा संस्कृत टीका और 
हिन्दी भाषा सहछ्चित वैद्यों, विद्याथिय के लिये उपयोगी 
है। मुल्य ११ रू० 

“सेरत्न ससुच्चय-नवीव सुरत्नोज्वला विस्तृत भाषा 
टीका एवं परिशिष्ट सहित मू ० १०रु०, श्री प॑० घरम्चाननन्‍्द 
ऊत तत्ववोधियी हिन्दी टीका १० रु ह 

रसतराज्िणी चतुर्थ संस्करण-भाषा टीका सहित 


रसनिर्माण, घातु उपवात्तुओं के शोचच मारणयुक्त यह बनु- 
पर अच्च है मू ० १२ रु० िय 


रसराज सहोरदाध (पंचम साग)-वंस्तुतः यह आायु- 
वेंदीय रसों का सागर ही है पठनीय सरल भाषा में लिखा 
. उपयोगी रस ग्रन्थ है नवीन संस्करण सजिल्द सु०१२ ० 

सोथ््‌ ती-लेखक़ रमानाथ द्विवेदी | अष्टांग आयुर्वेद 
के शत्यतसंत्र पर लिखित प्राउ्य पाश्चात्य समन्वय सू० १० 

सुश्र॒त सा हता सस्पूर्ण--सरल हिन्दी टीका सहित 
टीकाकार श्री अनिदेव गुप्त । विद्यार्थियों के लिये पठतीय 
हैं। पक्के कपड़े की जिक्द म्‌ १८.००, कविरसज अम्बिका 
दच कृत सम्पूर्ण २४.००... 

सुभ्त्त संहिता [सूत्र स्थान]|-डा० गोविन्द 


भास्कर कृत आयुर्वेद रहस्य दीपिका व्याख्या अत्यन्त उप- 
योगी एवं विस्तृत टीका म्‌० £€ रु० 


.. सुश्रृत संहिता [झारीर स्थान ]-ढा० गोविग्द 
भास्कर कृत टीका म ० १२ रू० 

हरिहर संहिता--वैद्यराज हरिनाथ सांख्याचार्य 
नवीन औषधियों का समावेश है सरल' भाषा टीका 
मू० प्प्रुूफ 

चिकित्सा तत्व प्रदीप-- एक चिकित्सक के लिये 
अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ प्रथम भाग १०रु, सजिल्द, द्वितीय 
भास १२ रु० 

बसोर्षाघ चन्द्रोदय (१० भाग)-प्रत्येक वनस्पति के 
पर्याय, परिचय, गुणकर्माद विवेचनयुक्त श्री चन्द्रराज 
भंडारी कृत ४० रु० [प्रत्येक भाग ५ रु०) 

चिकित्सा चन्द्रोदय (सात भाग) 

हिन्दी संसार में अपूर्व और पहला ग्रन्थ बिना गुरु के 
वैद्यक सिखाने वाला, जो संस्कृत जरा भी नहीं जानते वे 
भी इस ग्रन्थ को विना गृरु के पढ़कर वैद्य बच सकते हैं-- 


चिकित्सा 'घचन्द्रोदय १ लासाग. ६.०० 
| 2» २ सा साग १०,४५० 

शा ग्र ३ रा भाग. ७.०० 

अं ५ ४था भाय १०.५० 

ह 73 प्रवाँ भ्राग १०.५० 

| 2 ६ वां भाग ६.०० 

श्र गत ि छवबा भाग १७.०० 
६७,४५० 


नोट--एक साथ ७ भाग खरीदने वालों को कितावें 
रेल पासल से मंगरानी चाहिये। एक पूरा सेट लेने वालों 
को कमीशन कभ करके ६०.७४ देने पड़ते हैं । खर्चा पुथक 


ल्‍्ा 


स्पास्थ्य: रक्षो--ग्ृहस्थों के घर को यह रामायण 
है । हर घर में इसका रहना जखरी है । इसका नाम॑ ही 
स्वास्थ्य रक्षा उर्फ तन्दुरुसती का बीमा है तन्दुरुस्ती नहीं 
तो दुनियां में रहा ही क्या है । म्‌ ० ६.०० 
” शारंगधर संहिता-वैज्ञानिक विमशंपित सुवोधिनी 
हिन्दी टीका, लक्ष्मी नाखक टिप्पणी, पथ्यापथ्य एवं विविध 
परिशिष्ट सहित म्‌_० ६-००, राधाकृष्ण पाराशर टीका 
५.७४ । टीकाकार पं० प्रयागदत्त शर्मा सजिल्द ६.०० ॥ 
श्री पं० केशवदेव शास्त्रीकृत टीका 5.०० 

शिषक्कर्स सिद्धि--आयुर्वेद के प्रकांड विद्यन श्री 
रमानाथ हिवेदी द्वारा लिखित यह अनुपम, ग्रन्थ है । इसमें 
चिकित्सक के लिये जानने योग्य सभी विषयो' का संग्रह 
किया गया है । ग्रंथ के पांच खण्ड किये गये हैं-प्रथम खंड 
में निदान पंचक, द्वितीय खण्ड में पंचकर्मा, त,तीय में 
चिकित्सा के आधारभूत सिद्धान्त, चतुर्थ खण्ड के ३३ 
अध्यायों में रोगानुसार आयुर्वेदीय: सफल-चिकित्सा तथा 
अन्त के पंचम खण्ड के परिशिष्टाध्याय में आवश्यक 
जानकारी दी गई है ॥ पुस्तक चिकित्सकों, अध्यापको एवं 
विद्यार्थियों के लिये अद्वितीय है | सुन्दर छपाई पक्के कपड़े 
की जिल्द ७१४ पृष्ठ म्‌० २० रु० 

काय चिकित्सा (दो भाग)--श्री रामरक् पाठक 
जी की किसी भी पुंस्तक को जिसने पढ़ा है वह भली प्रकार 
इस पुस्तक की उपयोगिता जान सकता है । इस पुस्तक में 
आयुवेद सिद्धांतों का विशद रूप सें विवेचन किया गया 
है। थत्युपययोगी है लगभग ४५.५० पृष्ठ, क्राउन साइज 
छपाई सुन्दर कपड़े की जिल्द स्‌ ० २५.०० 

काय चिकित्सा- गंगासहाय पांडेय-इस पुस्तक में 
विकित्सा के सैद्धांतिक पक्ष का स्पष्टीकरण एवं चिकित्सा 
के विभिन्न उपक्रमों का व्यवहारिक स्वरूप देने के मति- 
रिक्त व्याधि की विभिन्‍्त्र अवस्थाओं के उपचार क्रम का 
विशद विवेचन किया गया हैं। प्रात्य एवं पादचात्य 
चिकित्सा का समन्वयात्मक निर्देश भी किया गया है। अन्त 
में विशिष्ट संक्रामक व्याधियों का विस्तृत परिचर्यादि एवं 


चिकित्सा क्रम है। लगभग १००० पृष्ठ, सुन्दर छपाई 
सजिल्द मूल्य २४ रुपया । 


इख सिदानइ--इसमें संस्कृत मावव-निदान की अनेक 


प्रकार के पद्मों में बड़ी सरल सुबोध हिन्दी भाषा में टीका 


की गई है तथा आधुनिक रोगों का परिशिष्ट में कथन कर 


दिया. है.। इसके दीकाकार श्री इन्द्रमाण जैन अलीगढ़ हैं 
सजिल्द मूल्य केवल ६ रुपया । 

चिक्ित्सादहॉं: --भायुवेंद के प्रकांड विद्वान श्री 
रामेद्वरदत्त जी शास्त्री द्वारा लिखित यह भपू् ग्रन्थ 
खिकित्सा सूत्रों का एक संग्रह है । नुस्खा नवीसी की तो 
यह्द अपूर्वे पुस्तक है। द्वितीय ता तृत्तीय भाग में रोगों का 


विशिष्ट वर्णन दिया है। मुल्य प्रथम भाग ४ रुपया, द्वितीय 
भाग ७ रुपया, तृतीय भाग ७ रुपया । 


पदार्थ विज्ञालसु-लेखक श्री पं० वागीश्वर शुक्ल 
वैद्य । इस ग्रन्थ में आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन सरल भाषा में किया गया है| मूल्य ८ रुपया । 
शुद्ध आयुर्गेदिक चिकित्सा सार्गदशिका (बःयुर्वे- 
दिक गाइड)--इसके लेखक हैं. आयुर्वेद के प्रक्नांड विद्वान 
श्री अनिदेव विद्यालजू/र--इस पुस्तक दे ३ भाग हैं-- 
प्रथम भाग में रोगानुसार दिकित्सा, दितीय भाग में विशिष्ट 
ज्ञातव्य तथा तृतीय भाग में रोगानूसार सिद्ध योगों का 
संग्रह है सजिल्‍्द मूल्य ५.०० । 
आयुर्वेद प्रकाश-दीकाकार श्री गुलराज शर्मा मिश्र 
आयुर्वेदाचाें । लगमग ५०० पृष्ठीय रस शास्त्र के इस 
उत्कृष्ट ग्रन्थ में लेखक के बचनानुसार केवल उन्हीं विषयों 
का समावेश किया है (जनकी कि उन्होंने स्वयं परीक्षा कर 
ली है | मूल्य १२.५० । 
भैल संहिता--संस्कृर्ता आचाये गिरजादयालु शुक्ल 
संस्क्ृत भाषा में शलोकों का अभूतपूर्व संग्रह मू० १०.०० । 
आयुर्वेद द्रव्य गुण निदान - लेखक श्री शिव कुमार 
व्यास । प्रारम्भ में द्रव्य गुण कमे वीयें विपाक व प्रभाव 
का विवेचन देकर बाद में लगभग ३४५० द्रव्यों का विवरण 
उनके ग्रुण आदि दिए गए हैं । सजिल्द मूल्य १०.०० | 


कि 


स्वास्थ्य शिक्षा पाठावलि--श्री भास्कर गौविन्द 
घाणेकर एवं वासुदेव भास्कर घारोकर । आयुर्वेदीय स्वा- 
स्थ्य ज्ञान सम्बन्धी उत्कृष्ट संग्रह । साथ ही सरल हिन्दी 
भाषा में टीका दी हैं। मूल्य ३.५० 


दिक व सिल गाइड (रुदन्ती चिकित्सा)--लिखक 
अमरदास भाटिया--इसमें क्षय रोग का नवीन उपचार 


रुदन्ती द्वारा अनेक एक्सरे फोटो देकर समक्राया गया है । 
मूल्य ३.०० । 


स्वास्थ्य विवेचन--इसप्त पृस्तक में क्षय रोग की 
सफल एवं सरल चिकित्सा वहुत रोचक ढंग से दी गई है! 
लेखक श्री शिव कुमार व्यास वैद्य शास्त्री, डी. एस. सी. ए. 
जायुवेद वृहस्पति । अनेकों चित्र हैं। सजिल्द मूल्य ५-०० 


राजयक्ष्मा--पी. सी. दारकानाथ । मुल्य ६.०० 
सरल पश्ु चिक्तित्सा--इस पुस्तक में गाय, बेल, 


थोड़ा, कुत्ता श्रादि के रोगों के लक्षण, चिकित्सा वर्णन 
दिया है । मूल्य सजिल्द ४ रुपया । 


_गेद्यकीय सुभाषित साहित्यम््‌-डा०भास्कर गोविन्द - 
घाणोकर-आयुवेदीय साहित्य में संग्रहणीयशख्लोकों को संग्रह .' 
कर उसको सुन्दर व्याख्या की गई है । सजि. सू. २५:०० 


वाग्भद विवेचल--आदायं प्रियत्नत छारर्मा-आचार्य 


जी ने वाग्भट्ट संहिता से विपयपुर्वेक चयन करके उसके 
ऊपर लिखा है । मू० २० रुपया । 


प्रत्यक्ष शारीर - महा महोपाष्याय गणनाथ सेन 
सरस्वती श्री कविराज की संस्क्ृत पुस्तक का यह द्विन्दी 
अनुवाद है | सजिल्द पुस्तक दो खण्डों में है । म ० प्रथम 


यंग १२ रुपया, द्वितीय भाग १५ रुपया, दोनों भाग २७ 
रुपया । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की उप-बैच, वैद्य-चिशारद, आयुर्वेदरत्त तथा 
समस्तरीय परीक्षाओं के लिए विशेष 


उपयोगी शाइडें 


अशोक उपवेद्य गाइड--(शिव कुमार व्यास) संपूर्ण 
छः पन्नों की परीक्षोपयोगी सामिग्री प्रह्नोत्तर रूप में गत 
परीक्षाओं के प्रश्नों के आधार पर दी है । मुल्य ६ रुपया 

अशोक वेद्य विशारद गाइड--ले० आचाय॑ ज्ञानेन्द्र 
पांडेय प्रथम खण्ड ८ रुपया, द्वितीय खण्ड ८ रुपया । 
लेखक-शिवकुमा र व्यास, प्र० खंड ८ रु० द्वि० खंड ८ रू० 

अशोक आपुर्वेदरत्त गाइड--(प्रथम भाग) लेखक 
शिव.कुमार व्यास आयुर्वेदाचायें (8..)4,8.) मुल्य१५,०० 


अशोक आधुर्गेदरत्न गाइड--(द्वितीय भाग) ले० 


शिव कुमार व्यास आयुर्वेदाचायं (8. ॥. /. 5.) मूल्य 
१५ रुपया । 
) 


आयुवदरत्न दिग्ददर्शंव--लेखक श्री भूदेवशर्मा 
व्यास प्रथम खंड १५ रु०, द्वितीय खंड १४, रू० ॥ 


आयुर्वेदरत्न मार्ग निर्दशिका--लेखक श्री 


जगदीश , 
चन्द्र मिश्र प्रथम खंड १६ रु० 


कक 


के 


एलोपथिक पुस्तक (हिन्दी में) 


. अभिनव दावच्छेद विज्ञान--लेखक ..हरिस्वरूप 
कुलश्रेष्ठ--तवीन मतानुसार छ्रच्छेंद. (07556०४०7) 


दिषयक विशाल ग्रन्थ है.॥ विषय का स्पष्ट ज्ञत्त करने के . 


लिये अनेक चित्र साथ में दिये .हैं । दो भाग मू ० १८ रू० 

अभिनव विक्षति विज्ञान--रघुवीर प्रप्ताद त्रिवेदी 
ए० एम०.एस०--विक्ृति विज्ञान (?8070089) विषय 
का हिन्दी “भाषा में विशाल ग्रन्थ। घत्तेक चित्र “साथ में 


दिए गए हैं। प्रत्येक रोग का विकास किस- प्रकार होंता . 


है? एवं उस्त समय शरीर के-किस अं में क्या-क्या 
परिवर्तन होते. है स्पष्ट रूप से समझाया गया है। मु० 
२४ रुपए । 


प्रयोग की जाने वाली. पेटेण्ट भ्रौषधियां दी हैं तथा ' वे 
पेटेण्ट औषधियां किन-किच रोगों पंर प्रयुक्त हो सकती हैं 
यह भी दिया गया है | मं,० २.७५ , 

“ अभिनव नेन्न चिकित्सा विज्ञान-लेखेंक पं ० विदव- 
नाथ दिवेंदी शास्त्री 8. 2. प्ायुवदाचार्ये । प्राउ्य एवं 
पादचात्य दोनों का समन्वय करते हुए नेत्र चिकित्सा पर 
हिन्दी में विशाल ग्रन्थ सम ० १४ रुपए । 

बलय प्रदीपिका--लेखक डा० मुकन्दस्वरछूप वर्मा । 
शल्य (सर्जरी) विषयक हिन्दी में लिखी हुई उत्कृष्ट पुस्तक 
है। प्रत्येक प्रकार के शल्य कर्म को विस्तार से लिखा है। 
छवमेक चित्र .दिए हैं। म ० १२.४० ! हक, 


बाल रोग चिकित्सा-लेखक डा० रमानाथ हिवेदी 
एम० एु०, ए० एम० एस० प्रात्य एवं पाश्चात्य चिकित्सा , 
विज्ञान का विस्तार से समन्वय करते हुए विशद वर्णन - 


युक्‍त । सू० ६-०० ह 


अशभिनव दारीर क्रिया विज्ञान--लेखक अियब्नत 


धर्मों | -यह पुस्तक 'हिन्दी में अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ 
पस्तक है ॥ मू० ६०.०० 
घांन्नी विज्ञान---डा० शिवदयाल गृप्ता 8. ४... 5 


चर्या, नवजात शिशुन्परिचर्या एवं प्रसवकालीन रोंगों का 


संक्षेप में वर्णन किया है । अनेक सम्बन्धित चित्र भी दिये. 


हैं । सू० न्‍ ३.०० 


एलोपैथिक पेटेण्ट चिकित्सा->लेखक डा० अयो> 
ध्यानाथ पांडेय । 'अका दादि क्रमानुसार प्रत्येक रोग पर 


गं्भस्थ शिशु की कहानो--लेखक डा० लक्ष्मी शंकर 


: शुरू। प्रसूति विषयक हिन्दी में उत्तम एवं संक्षिप्त पुस्तक । . 
- संम्बन्धित चित्र भी हैं । मूल्य २ रू० ह 


प्र निरोध--लेखक ए. ए. खांएम. एप. सी 
पुस्तक में जन्म निरोध के लिए अनेक प्रकार की भौतिक, 


रासायनिक, यान्त्रिक एवं शस्त्रकर्मीय विधियां दी गई हैं.। 
पुस्तक अत्यन्त उपादेय है । म. ६ रू० 


. & सासान्य शल्य शिक्ञान [सचित्र | लेखक डावटंर . 


.शिवदयाल गुप्त 8. ।४. 8. शल्य (सजंरो) विपयक हिन्दी 


भाषा में विशाल ग्रन्य । प्रत्येक विषय को आवदेयकीय चित्रों 
हारा समझाया गया. है । पुस्तक अध्यापकों, विद्यार्थियों 
एवं चिकित्सकों सभी के लिए उपादेय है । स० १२ रु० 

सोडेन एलोपेथिक मेटेरिया से डिका-विज्ञान केअनु- 


सार प्रत्येक औौषधि की प्रकृति, गण, धर्म, उपयोग, मात्रा 
रोग निदान के अनुसार वर्णित हैं घु० ७.५० 


हिन्दी सा्डंन संडीकल द्वीटसेंट--(आधुनिक चिकित्सा) 
लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेप्तर श्री एम- एल. गुजराल 
8४. 8. 0७. ६९, ८. 7. (बन्दन)£द्वारा लिलक्षित एलोपैथिक ह 
बिकित्सा का सर्वोत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ है । चिकित्सकों 
के लिए अत्युपयोगी है । मु० २० रु> 
गर्मा एलोप॑थिक निचण्टु---डाक्टर वर्मा जी कृत । 
इसमें १००० से अधिक पेटेण्ट तथा साधारण औषधियों के 
वर्णन के अतिरिक्त संकड़ों नुस्खे तथा अन्य उपयोगी बातें 
दी हैँ ॥ सू० १५००० 
एलोपैथिक योग रत्वाकर-श्री वर्मा जी की- उपयोगी 


पुस्तक एलोपैथिक मिक्चर तथा प्रयोगों का विशाल संग्रह . 
पृष्ठ ७४१ .मू० १३ रु० 


एलोपैथिक चिकित्सा (चौथा संस्करण )--ले. डा 


 सुरेशप्रतताद होर्मा । इसमें प्रायः सभी रोगों के लक्षण 


निदान आदि संक्षेप में वर्णन करके उन रोगों की चिकित्सा 
विस्तृत रूप से दी है । योग आधुनिकतम “मनुसन्धानों को 
मथकर .अनुभवसिद्ध लिंखे गये हैं ॥ ८२५ पृष्ठ के विशाल 


सजिल्द ग्रन्थ. का मू० १३ रु० 
प्रासम्भ में सारी जननेन्द्रिय रचना एवं शारीर,गभिणी परि , 


एलोपथिक पाकेठट गाइड-एलोपथिक चिकित्सा का 
सूक्ष्म रूप यह पाकेट गाइड है | इसे जाप जेव में रखकर - 
चिक्त्साथं जा सकते हैँ जो आपका' हर समय: साथी कय 
काम देगी मु० ४.२५ 


एलोपेथिक पेटेण्ड सेडिसन--ले. डा. मयोध्यावाथ 
पडिय । कौन पेठेण्ट श्ौषधि किस कम्पनी की कि किन 
द्रव्पों से निर्मित हुई है किस रोग में प्रयुक्त होती है यह 
लिखा गया है । दूसरे अध्याय में रोगानु आर शौषधियों का 
जुनाव किया है| मू० ७.५० 
एलोपंथिक भेटेरिया सैडिका--(पाइचात्य द्रव्य गुण 
विज्ञान)-ले. कविराज रामसुशीलसह णास्त्री &. थे. ६. 
यह पुस्तक अपने विषय की सर्वेश्रेष्ठ पुस्तक है। लेखक 
ने विपय को अप्युवंद चिकित्सकों तथा व्थद्यालयों के लिए 
विद्येष उपयोगी ढद्भ पे प्रस्तुत किया है ॥ म्‌. प्रयम भाग 
३०.०० द्वितीय भाग ३०५०० * । 
एलोपेथिक मेटेरिया मौडिका--लेखक डाक्टर शिव- 
दयाल जी गुप्त ए. एसे. एस. । इस पुस्तक्त में अब तक की 
सम्पूर्ण भ्ौषधियां जो एलोपैथी में सम्राविष्ट हो चुकी हैं 
दी गई हैं ।सरल सुबोध भाषा, वैज्ञानिक-क्रम से विपय 
का स्पष्टीकरण, ओषधियों के सम्बन्ध में आधुनिक सूचना 
भिग्त-भिन्‍न ओऔषधियों से सम्बन्धित तथा चिक्रित्सा में 
ब्रयुक्त योगों का निर्देश पुस्तक की विशेषता है हिन्दी में 
सबसे मह्ठान और विशाल अद्वितीय पसतक जिसमें १३०० 
पृष्ठ हैँ । मू० १५.०० 
एलोगैथिक सफल ओऔषधियां-एलोपैथी की नवीन- 
तम प्रसिद्ध खास-खास औपधियो का गृूणघर्म विवेचन जो 
छाजकल वाजार में वरदान सिद्ध हो रही हैं। सभासह्फा 
भ्रूप आदि औषधियों के वर्णन सहित मू. ४,०० 
सचित्र नेत्र विज्ञान-लेखक डा. शिवदयाल गृप्त पृष्ठ 
संख्या ५१४, चित्र संख्या १३, भू. ६ रू ० 
मल मूत्र रक्तादि परीक्षा--लेखक डा० शिवद्याल 
गुप्ता अपने विषय की सर्वाज़्पूर्ण, सचित्र भौरवैथों के बड़े 
काम की पुस्तक है ॥ मू० ३.०० 
' सिक्‍्श्चर (छठा संस्करण )--प्रथम २६ पृष्ठों में 
मिक्‍्चर बनाने के नियस, औषधियों की तौल भाप व्यव- 
स्थापत्रों में लिखे जाने वाले संकेतों की व्याख्या आदि बातें 
: दी हैं । बाद में उपयोगी इंजेक्शनों का भी संकेत किया है । 
अन्त में देशी दवाश्षों के अंग्रेजी नाम भी दिये हैं ।२१७ 
पृष्ठ की यद्व पुस्तक चिकित्सकों के लिये उपयोगी है। 
मू० २.७५ 
न्‍ ४५. विय चिकित्सा विज्ञान-(संक्रामक रोग)दो भागों में 
हू मुकुन्दस्वृरूप: व पावव्यस्त चिकित्सकों के लिये आधु- 


बह 


अदा 
ब्ल्क 


निक चिकित्सा विषयक अति उत्तम पुस्तक है। सृ. प्रथम 
साग ८-००, द्वितीय भाग ८.०० ॥॒ 
बीसवी शताब्दी की ओऔर्षाधयां-इसमें नवाविष्कृत 
सभी ओपषधियों के ग्रुण घर्म आदि नातिसंक्षेपविस्तरेणदिये 
गए हैं। हिन्दी भाषा में अपने विषय की उत्तम ऋति है। 
म्० ८5.00 * 
रोगनिवारण-- प्रस्तुत पुस्तक में आधुनिक चिकित्सा 
पद्धति के अनुसार रोगों की चिक्त्ता के बिस्तारपूर्वंक 
वर्णत के साथ-साथ संक्षेप में आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी 
वर्णन किया है । इसके लेखक प्रसिंद्धि प्राप्त डा. शिवनाथ 
खन्‍ना हैं | मू० १५,०० है 
गर्भरक्षातथा शिशु परिपालन-श्री डा. मुकन्दस्वरूप ' 
वर्मा द्वारा लिखित अपने विषय की सरल हिन्दी में उत्कृष्ट 
पुस्तक हैं । यथास्थान चित्र दिए है । मू ० ४.५० 
शालाक्य तल्त्र (निमति तन्‍्त्र)-अध्टांग आयुर्वेद. 
के महत्वपूर्ण मज़ू शालाक्य पर यह एश्व उत्तम ग्रन्थ है। 
श्ाघुनिक एवं प्राच्य दोनों दुष्टिकोणों' से पूर्ण विवेचन . 
किया गया है । इसके रचियता आयुर्वेद-वृहस्पति श्री रमा- - 
नाथ जी द्विवेदी ए. एम. एप. हैं । मू०€,०० 
सद्धूटकालीन प्राथमिक चिकित्सा-डा. प्रियकुमार 
चोने द्वारा लिखी गई हिन्दी में अपने विषय की सर्वोत्क्रिष्ट . 
उस्तक है । विषय को स्पष्टव: समझाने के लिए पुस्तक में 
5८६ चित्र दिये गये हैं। मू० केवल ४.७५ | 
भासा, गला एवं कर्ण रोग चिकित्सा--ढा. प्रिय- 
अमार चौवे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में उक्त रोगो' का 


विषद्‌ झूप से परिचय कराया गया है । भाजकल की पेटेण्ट 
ओपधियो' का भी उत्तम रूप से परिचय है । ३.४० 


प्रसृति तन्‍्न्न-- लेखक डा. रामदयाल कपूर। पुस्तक 
में श्रोणि रचना,काम विज्ञात, गर्भ-विज्ञान, गर्भावस्‍था और 
उसकी चर्या, प्रसव-विधि प्रसवोत्तर कम, गर्भावस्‍था के 
विकार, प्रसव के विकार, प्रसूत्तिका लिक विकार, नवजात 
शिशु के विकार, प्रसुतिका शल्य-क्रम॑ आदि 'सभी विषय 
अच्छी तरह समझाकर लिखे गए हैं । मू० ५.७५ 

एलोपथिक संग्रह- प्रथम भाग-मेटेरिया, मौडिका 
एचोपंथिक तथा डिस्पेप्िग याइड जिसमें सभी एलोपेथिक 
ओपधियों का ब्यौरा विस्तारपुवेंक दिया गया है सभी 
ओषधियों के देशी प्रचलित वाम मात्रा एवं खास सभी 
कई एक फार्माक्रोपिया की सभी नवीन औषधियां इसमें 


प्‌ म्मिलित है । मृ० ६३,०० 
एलोपेथिक संग्रह---पाँचवां भाग नधिग सिडवाइफरी 
तथा स्त्री रोग चिकित्सा सु० ७.५० 
बाल रोग चिक्ित्सा--इसमें बालकों के समस्त 
रोगो' का व्यौरा दिया है । म्‌ ० २.५० 
एक्सपरदं फार्सासिस्ट तया कपांउण्डरी शिक्षा -अमर- 
नाथ भादिया २.५० 
एलोपॉथिक पाकेद प्रेस्क्राइबर--श्री डा. शिवनाथ 
खन्‍तना-प्रत्येक रोग पर सफल पेटेण्ट औषधियां तथा मिक्श- 
घर आपको इस पुस्तक में मिलेंगे | मू ० ५.०० 


सफल आधुनिक ओऔषधियां--भी डा. पद्ददेव बारा-' 


यणसिंह एम. बी. बी. एस । इपमें नवीन स्ाविष्कृत एवं 
घमत्कारिक अचूक भौषधियो' का वर्णन द्वै । विटाभिन्स, 
टानिक्स, सल्‍्फा ग्रप की तथा एन्‍्टी बायोटिक्स की समस्त 
ओऔषधियो' के साथ-साथ टी० बी० डाइविटीज, गठियाकृुमि 
कुष्छ हाईब्क्डप्रेशथर छादि का विज्येष विवेचच दिया है। 
पृष्ठ ३६२, सर्जिलद ४.५० 

कम्पाउण्डरी शिक्षा, रोगी परिचर्या, ' विष 
विज्ञान तथा चिकित्सा प्रवेश-डा. आर. सी. भद्टाचाये 


इस पुस्तक में ओषधि निर्माण, विष चिकित्सा, रोगी परि- 


चर्या, सामान्य चिकित्सा आदि समाविष्ठ हैं | मू. ६.०० 


एलोप॑थिक नुस्खा---डा० एम० एम० एल० छर्मा- 
इसमें बीमारियों के नाम, सर्वे साधारण के रोज काम में 
जाने वाले इज्जेक्शन तथा पेटेण्ट दवाओं का वर्णन है + 
मल्य ३.०० 


साडन एलोपैथिक सैडीसन्स-- डा. रामकुमार 
गुप्ता प्रसिद्ध एलोपैथिक दवाओं के निर्माताओं की प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध दवामों का वर्णन विया गया है.। मू. ६.०० 

शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान-डा. एस. आर« 
वर्मा । शरीर रचतवा एवं क्विया विज्ञान विषयक संक्षित 


लेकिन सरल पुस्तक है | विषय को स्पष्ट करने के लिए 


अनेक चित्र दिए दे । पारिभाषिक शब्द हिन्दी में तथा साथ 
ही कोष्ठक में अंग्र जी में दिये हैं। सजिलद ४.५० 
सानव दारीर रचता--डा. सुकन्दस्वरूप वर्मा 
मानव शंरीर रचना से सम्बन्धित हिन्दी में उत्कृष्ट पुस्तक 
है जिसे कि विद्यार्थी पाञ्य पुम्तक के रूप में पढ़ सकते हैं । 
लगभग ३०० चित्र दिये हैं। सजिषछ्व मूल्य २८.०० 


डा. कोकचा हृ(रा लिखित एलोपेथिक की उपयोगी पुस्तके' 


एलोपैथिक पेठेण्ड चिकित्सा नगनोत चार्द्स--- 
इस पुस्तक में प्रत्येक रोग का परिचय, कारण, 
प्रमुख लक्षण, पहिचान तथा परिणाम आदि समझा कर, 
उसकी एलोपैथिक चिकित्सा बहुत ही सुन्दर ढंग से दी 
गई है। प्रत्येक एलोपैथिक चिकित्सक के लिए उपयोगी 
पुस्तक है । मुल्य १०.०० 

अपदूडेट एलोपैथिक पेटेण्ट मौडिसन्‍्स चवनोत्त 
चाहंस--इसमें सुप्रसिद्ध पेटेन्ड औषधियों का विधाल 
संग्रह हैं। लगभग ३००० चार्टो में दस हजार पेठेण्ट 
भौषधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन, औषधियों को सेवन 


कराते समय ध्यान रखने योग्य बातों को सरल भाषा में. 


समझाया गया है । मूल्य ८-०० 
एलोपैथयिक इज्जेकंशन चिकित्सा नवनीत 


चार्टस--इसमें इब्जेक्शन से होने वाले दुष्परिणाम तथा 
उनऊो दूर करने के उपाय सम्झप्ये गये हैं | मुल्य १०-०० 
अपटूडेट एलोपैथिक टेबलेट गाइड चादंस तथा 


टेबलेटस विश्वकोष- मूल्य ८-०० 

अनुभव के सोतो--इसमें प्रत्येक रोगी का परिचय 
देने के बाद विख्यात डावटरों के अनुभूत सरल प्रयोग हैं ॥ 
समृुल्य ६.०० 

निदान नवनीत चाटंस निदान विश्ञकोष-- 
मृत्यं च्घ्00० 

सरल चिकित्सा नवनीत चाटस,सरल चिकित्सा 
विश्वकोष--मूल्य ५.०० 

बाल रोग चिकित्सा नंवनीत चार्टंस-मूल्य ४.०० 

चिकित्सा कला--म्ुल्य २.०० 

चिकित्सा आलोक--मुल्य १.५० 

स्‍त्री रोग चिकित्सा नवनीत चारट्टं--इसमें स्त्री | 
रोगों की सभी पद्धतियों से चिकित्सा दौगई है। मुल्य३.५० 

इनके अलवा इनकी और पुस्तक भी हंमारे यहां से 
प्राप्त हैं । ः 


“ * इंजेक्शन विषयक पुस्तक 


। इज्जेद्शन-लेखक डा. सुरेश प्रसाद शर्मा । अपने 
विषय की हिन्दी में सचित्र सव त्कृष्ठ पुस्तक है। थोड़े समय 
मेँ ७.संस्करण हो जाना ही इसकी उत्द्वष्टताका प्रमाण है। 
इसके आरम्भ में सिरिज के प्रकार, इल्जवंशनच लगाने के 


: प्रकार तथा उसके लगाने की विधि रंगीद एवं सादे चित्रों ' 


सहित पूरी तरह समभाई गई है । बाद में प्रत्येक इंजेक्शन 
का वर्णन, उसकी मात्रा, -उप्तके ग्रुण, प्रयोग करने में क्या 
* सावधानी वर्तंनी चाहिए आदि सभी वातें विस्तार से लिखी 
गयी हैं। अन्त में अकारादि क्रम से समस्त इज्जेवशनों 
की सूची तथा पृष्ठ संझ्या दी गयी है। चिकित्सकों के लिए 
पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । सजिल्द मूल्य १०.०० 
' इज्ज्जेवदन तत्व प्रदीप-लेखक डा. गणपति सिंह 
वर्मा । सभी इज्जेक्शनों का वर्णन तया उनके भेद ओर 
उनके लगाने की विधि सरलतया दी है | मुल्य ६-०० 
सचोवेध विज्ञान-लेखक डा. रमेशचन्द्र वर्मा डी 
आई. एम. एस । यह पुस्तक भी एलोपैथी इज्जेक्शनों की 
उपयोगी विस्तृत सामग्री से पूर्ण है। पेनसिलीन, विंठासिन 
आदि का भी विस्तृत वर्णन हे। पक्की जिल्द मू. ७.५० 
सुचीवेध विज्ञन-नेखक श्री राजकुमार द्विवेदी । 


यूनानों पुस्तक 


जर्राही प्रकाश [चारों भाग |--इसमें घाव और 
ब्रण से सम्बन्धित जर्राह के लिए उदू, संस्कृत व डाक्टरी 
आदि अनेक ग्रन्थों का सार संग्रह किया गया है। पृष्ठ 
संख्या २९८ मू० ४.०० 
यूनानी चिकित्सा विधि--इसके लेखक श्री मंसा- 
राम जी शुक्ल हकीम वाइस भिप्तीपल यूनानी तिब्विया 
. कालेज दिल्‍ली हैं । इसमें दिल्‍ली के प्रसिद्ध यूनानी खान- 
दानी हकीमों के अनुभूत प्रयोगों का निचोड़ है जिसके 
कारण यूनावी हकीमों की चिकित्सा दिल्‍ली में खुब 
: चमकी और आज तक नाम है। कपड़े की पक्‍की जिल्द 
. मसू ०0 ए.००॥]॥ 
यूनानी चिकित्सा सागर--श्री मंसाराम जी शुक्ल 
द्वारा लिखा हुआ हिन्दी भाषा में यूनानी का विशाल ग्रन्य 
'है जो 'रसतन्त्रसार के ढज्जू पर लिखा गया है। इसमें 


इस छोटो पुस्तिका में आपको बहुत कुछ सामग्री मिलेगी | 
गागर में सागर भर दिया है । मुल्य २.४०. ६: ..,.. 

होमियोइज्जेक्शन चिक्ित्सा--रस्म में इंजे- 
क्शनों के भेद तथा उनके --लगाने की विंधि का सचित्र 
वर्णन दिया है । तत्पश्चातू होमियोपेथिक औपधियों के 
गणादि का वर्णन दिया है ।म० १.७४ 

आयुर्वेदिक सफल संचीवेध [इज्जेक्शन |-लेखक 
वैद प्रकाशबन्द्र जेन । इम पुल्तक में आयुर्वेदिक द्रव्यों 
एवं जड़ी-बूटियों के इंजेक्शनों का विस्तृत वर्णन किया . 
गया है । स्वानुभव के आधार पर लिखी अत्यन्त उपयोगी .. 
पुस्तेक का सू० ४६०० * 2 ॥* २३१३ 

इंजेक्शन गाइड--श्री महेनंद्रप्रताप शर्मा एवं प्रमोद . 
विहारी सक्सतेवा,। इस पुस्तक में एलोपैथिक प्रणाली की 
विशद विवेचना के साथ-साथ होमियोपैधिक एवं आयुर्वे- - 
दिक प्रणाली द्वारा इजेक्शन क्रिया का यथेष्ट वर्णन किया 
गया है | मूल्य ६.०० 

होमियोणेथो इंजेक्शन गाइड--डा. जगदीशवर 
सहाय भार्गव-होमियो इज्जेक्शनों का सारगर्भित वर्णन 
किया है । मूल्य १.५० 


पुराने गौर जाधुनिक सभी हकीमों के एक हंजोर अनुभूत 
प्रयोग हैं | औषधियों के नाम हिन्दी में अनुवाद कर दिए 
गए हैं। जिनके नाम नहीं मिले हैं ऐसी १५० भौषधियों 
का वण्णन परिशिष्ट में दिया है । ५१६ पृष्ठ मू० १०.०० 
यूनानी चिकित्सा दिज्ञान--यूनानी . चिकित्सा 
विज्ञान का हिन्दी में अनुवाद ग्रन्थ । इस पुस्तक. के दो 
भाग किए हैं। प्रस्तुत भाग में यूनानी चिकित्सा और 
निदान के मूलभृत सिद्धान्तों का विशंद विवेचन है । इसमें 
रोग के लक्षण, निदान, भेद तथा “परीक्षा की सामान्य 
विधियां हैं । ६६६ पृष्ठों के ग्रन्थ का मु० द,.५०१. . 
यूनानी सिद्ध योग संग्रह--यह यूनानी सिद्ध योगों 
का संग्रह है। सभी योग सरल परीक्षित और 'सहज में 
बनने वाले हैं हर एक वैद्य के काम की चीज है । इसके 
संग्रहकार हैँ बेद्यराज दलजीतसिह जी,मयुर्वेद .बृहस्पति। 


ः सू० र.छ४५ी | 
,. यनानी चेच्क के आधारशुत सिद्धान्त | कुल्लि- 

“यात |--श्री बावू दलजीतर्सिह जी व-उसके भाई राम- 
सुशीलचधिह जीने इस छोटे से ग्रन्थ में इस बात को 
दिखाने का.प्रयत्त किया है छि आयुर्वेद और यूनानी 
चिकित्सा पद्धतियों में कितना साहबइेय तथा कितना असा* 
हृश्य है । इसका निर्माण दोनों का समन्वय हो सकता है 
इस झाघार पर किया गया है ॥ मू० २.०० 

भमखजनउल मुफरदाता[ निघण्ट विज्ञान |--लेखक 
पं० जगन्नाथ शर्मा । म ० २.०० 

कराबादीन सिफाई--यूनानी प्रयोग संग्रह लेखक 
पूं० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा । म्‌० २.०० हे 


बादीद काददरी--लेखक जगम॑न्ताथ प्रसाद-हैड 

मुदरिस | चार भाग भ्‌ ० ८छ.०० 
धब्वन्तरि यनानी चिक्रित्साडूः--इसका सम्पादन 
यूनानी तथा आयुर्वेद के उम्क्धिद सुप्रसिद्ध विद्वान श्री दल- 
जीत सिंह आंयुंवृद बृहस्पति जी थे किया है । इस विद्ये- 
पार के पूर्वाद्ों में विभिन्‍न यूनानी चिक्रित्सकों द्वारा प्रति- 
पांदित शरीर के मूलभूत तत्व, महाभुत, प्रकृति, अखलात 


.और शरीर के संगठनकारी घटक गादि का वर्णन, फिर 


साथ-साथ आायुवंदीय सिंद्धान्तों से तुलवा इसके उपराष्ध 
उत्तराद्ध में यथाक्रम थूतानी मतानुसार रोग के नाम 
सहित हेतु, लक्षण, सम्प्राप्ति, विकित्सा एवं पथ्यापथ्य का 


विवेचन दिया है | स्‌ू० 5.५० 


सरल पिद्ठ प्रथोंगों को पुह्तक 


अनुभत --लेखक छ० सुरेन्द्रसिह नेगी-इसमें घिन्‍त- 


, सिन्‍त रोगों पर अनुभूत रोगों का वर्णद है। मे ० २-४० 
से-पैसे के चुटकुली--सस्ते तथा सफल प्रयोगों का 
संग्रह मू० ३ रुपया. ., 
महात्मा जो के १९५१ सुस्खे--इस पुस्तक में 
जनता के लाभाथे महात्मा जी ने अपने स्वानुभूत प्रयोगों 
द्वारा गागर में सागर भर दिया है। सजिह्द ३ रुपया । 


सिद्ध योग [दो भाग |--पं० विश्वेशर दयाल वेद्य- 
राज--इस पुस्तक में अतेक सिद्ध थोगों का रोगानूसार 


वर्गोक्रण . करते हुए संग्रह किया है । म.० श्रथम भाग 
००, द्वितीय भाग ०,५०। | 

वेय जीवनसु--श्री लोलम्बराज छत संस्कृत में 

प्रयोगों का संग्रह है । सरल हिंदी टीका की गई है ।'पं० 


कालीचरण पॉडेय एम० ए० कृत १.२५, केशवदास जी ' 


१ रुपया । 

सिव्योपयोगी चूर्ण संग्रह--तित्य उपयोग में आने 
वाले १३१ चूर्णों का सग्रह विभिन्‍व ग्रन्थों से किया है। 
उनके बनाने, की विधि, मात्रा, अनुपाच एवं ग्रु्णों का वर्णन 
किया गया है । म ० १.२६ 

नित्योपयोगी क्ाथ संग्रह-क्वाथ चिकित्सा,आयुर्वेद 
की प्राचीन, जत्प व्यप धाष्य एवं आशुफलप्रद - चिक्वित्सा 
है। इस पुस्तक में १६ ववायों का संग्रह प्रकांशित किया 
. गया है ॥ म,० ६-२५ 


नित्योपयोगी गुटिका संग्रह---३२३ वर्टियों (ग्ुटि- 
काओं) करा उपयोगी संग्रह मू० २ रुपया । 

अनुभूत योग चितामणि---डा० गणपति सिंह वर्मा 
राजवैद्य। वर्गानुसार रोगों का वर्णन कर तत्पद्चात्‌ उप- 
योगी नुस्खे दिए गए हैं जो कि सस्ते, सरल जोर बाशु- 
फलप्रद हैं । अल्पकाल में ५ संस्करण हो जाना ही इसकी 
उत्तमता का प्रमाण है । म्‌० प्रथम भाग ५.५० 

सिद्ध भेषज्य संग्रह--चर्ण, वदी, तेल, भवलेह 
आदि वयन्सार अनेक सिद्ध क्षौषधियों का विवेचन किया 
गया है 4 अस्त में ज्वर, अतिसार आदि रोगों पर भ्रयुक्त 
की जाने वाली औषधियों की सूची विस्तृत रूप से दी गई 
है | सजिल्द मूृ० ८ रुपया 

बेहाती अनुभूत योग संग्रह--(दों भाग) अनुवादक 
अमोलचन्द्र शुक्ल । बेहाती वस्तुओं से उत्तमोत्तम प्रयोगों 
को बनाने को विधियां वर्णन की गई हैं। दोनों भागों को 
मिलाकर लगभग ९५० अयोग दिए हैं। सजिल्द प्रथम भाग 
का म० ६ रुपया, द्वितीय भाग ७ रुपया। 

. डाक्टरी नुस्खे--डछा० रावावल्लभ पाठक के 

अनेक ,डाक्टरी नस्लों का संग्रह सजिल्‍्द म,० ४ रुपया ॥ 

अनुभूतयोग चर्चा-लेखक बंसरी लाल साहनी प्रथम 
भाग में २०७ प्रयोगों तथा द्वितीय नाग में ४३३ प्रयोगों - 
का संग्रह है | इस.पुस्तक में अति सरल प्रयोग वमित हैं।. 
“म्‌ ० प्रवम भाग २.४०, द्ितीय भागे ३.५० ॥ 


अनुशुत योग-दो भागों में लगशग १५० प्रयोगों की 
निर्माण विधि, मात्रा छन॒पाव एवं उनके गुणों का' विस्तृत 
विदेचन किया है। मू० प्रत्येक भाग का १ रुपया | 

रसतस्त्रसारु व सिद्ध प्रयोग संग्रह-संशोधितं अष्टम . 
संस्करण । इस ग्रन्थ में रस-रसायन, ग्रुटिका, आसव,_ 


अरिष्ट पाक, धवलेह, लेप, सेंक, मलइम, अंजनादि सभी _ 
प्रकार की आयुर्वेदिक शीषधियों के सस्त्रहण। शनुभूत एवं 
शास्त्रीय प्रयोग तथा विस्तृत गृण घर्म विवेचन हैं। प्रथम _ 
भाग १० रुपया, सजिल्द १२ रुपया, द्वितीय भाग ८ रुपया 
सजिल्द १० रुपया ! 


होमसियो बायोकेमिक पुस्तके' 


आर्गेनन-यह होमियोपैथी की भूल पुस्तक है. जिसमें 
इस पैथी के मूल प्रवर्तक .महद्दात्मा सैझुएल द्वैनिमेत के 
२६६ सूत्र हैं। इस पुस्तक में इन्हीं पर डा० सुरेश प्रसाद 
शर्मा ने व्याख्या इतनी सुन्दर छौर सरल की है कि इछक्‍्विन्दी 
जानने वाले इन सूत्रों का मन्तव्य भंली भांति समझ सकते 


हैं। बिना इस पुस्तक के ह्वोमियोपैथी जानना दुराशा सात्ष 


हैँ। पृष्ठ सजिल्द मू० ४.५० 
ज्वर चिकित्सा-उत्तर प्रदेशीय सरकार से पुरस्कार 


प्राप्त इसमें सभी प्रकार के ज्वरों की एलोपेैथिक, थायुर्वे- 


दिक यनानची मत से चिकित्सा वणित है । मू० २ रुपया 
पशु ' चिकित्सा होपियो--यह क्लायवेंदिक तथा 
होमियोपैथिक दोनों से, सम्बन्धित पशु चिकित्सा पर बहुद 
उपयोगी साहित्य है । म्ू० २-४० 
'प्रिस सेटेरिया सेडिका (कम्परेटिव)--डा० सुरेश 
प्रसाद शर्मा ब्रिप्त होमियोपैथधिक कालेज के भअसीपल द्वारा 
प्रणीत यह होमियोपेथिक मेटेरिया भेडिका है । भौरों से 
इसमें बहुत कुछ विद्येषता है । थेराप्यूटिक ही नहीं इसमें 
फा्मकोषिया भी सम्मिलित की गयी है। प्रत्येक घौषधि 
के मूलद्रव्य, प्रस्तुत विधि, वृद्धि, उपणम, प्रमुख एवं साधा- 
रण लक्षणों धादि सभी विषयों का वर्णन किया गया है । 
१३७२ पृष्ठों की पुस्तक का मृ० केवल १० रुपया। 
किंग होसियो सिक्‍चर्स--श्री शंकर जाल गुप्ता । 
यह पुस्तक होमियोगेथिक डाक्टरों के दैचिक व्यवहार के 
लिए अत्युपयोगी है । मू० २.५० 
होमियो मेटेरिया सेडिका--(रेपेटरी सद्दित)-डा० 
विलियम वोरिक | अब तक यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में 
थी जिनका यह सरल हिन्दी भाषा में कअषनुवाद है। भेदे- 
रिया मैडिका अध्याय के बाद रेपटेरी अध्याय लिखा गया 
है। लगभग १८०० पृष्ठ मू० १५ रुपया . 
होमियोपथिक लेडी डाक्टर (छुठा संस्करण ) -- 
इस पुस्तक में स्त्री रोगों की सरल होमियोपैथिक बिकि- 


त्सा दी गईं है। पांच संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो जाना 
इस पुस्तक की उपादेयता का द्योतक है । म्‌ ० १.६२ 
होमियोपेथिक नुस्खा--डा ० इयाम सुन्दर शर्मा--- 
इस पुस्तक में नेक उपयोगी होमियोपैथी नुस्खे दिए हैं। 
सु० १.२५. 
भेषज्यसार --होमियोयैथी की पाकेट गुटिका । सभी 
रोगों की दवाओं के प्रयोग व माचायें दी हैं । सू० २ रू० 
भारतीय औषधावली तथा होमियो पेडेष्ट 
सेडोसिन--डा० सुरेश प्रसाद ने इस पुस्वक में उन 
ओषधियों को लिया है जो भारतीय श्रौषधियों से तैयार 
होती हैं । साथ ही बाद में कुछ होमियोपैथिंक पेटेण्ट 
का को बह किस रोग में दी जाती हैं, दिया है । 
रिलेशन शिप--नित्य व्यवह्यारिक श्लौषधियों का 
पहायक अनुकरणीय प्रतिषेधक तथा विपरीत भीषधियों 
का संग्रह किया हैं । सू० २ रुपया ह 
सरल होसियो चिक्कित्सा--इसमें सभी स्त्री पुरुषों 
के स्वास्थ्य नियमों को अलग बनाया है तथा उदसे विप- 
रीत होने वाले होमियोयैयी सभी रोगों की हो मियोपैथी 
चिकित्सा दी गई है। रोगी वर्णन तथा चिकित्सा-दोनों ही 
अत्यन्त सरल और समफ्राकर लिखे गए हैं। सु० ४.५० 
रोग निदाल चिकित्सा--इस छोटी पुस्तक में १०० 


पृष्ठों में रोगी की परीक्षा विधि व ४० पष्छों में होमियो< 
चैथी एवं झायुवेदिक सिकित्सा है। भू० २ रुपया 


स्‍त्री रोग चिक्ित्सा--डा० सुरेश प्रसाद शर्मा 
लिखित स्त्री जननेनद्रय के समस्त रोग, गर्भाषान, प्रसव 
के रोग तथा स्त्रियों को होने वाले अन्य सभी रोगों का 
निदान व चिकित्सा दी है। सू० ५ रुपया 

होमियोपैथिक भेठेरिया सेडिका--जिन्हें मोटे- 
मोटे ग्रन्थ पढ़ने का समय नहीं है उनके लिए यह मगेटे- 
रिया मैडिका बहुत >पयूक्‍त है । सजिल्द ४.५०, आर० 


एस० भागव ७ रुपया । ु 
होपियो चिकित्सा विज्ञान(?78०४०० ० शि०्ता- 
०7०५४) --लेखक डा० इ्यामसुन्दर शर्मा | प्रत्येक रोग' का 
खण्ड-छण्ड झूप में परिचय, कारण, शारीरिक विक्ृति, 
उपब्रव, परिणाय॒ मोर छातुषद्धिक चिकित्सा के साथ 
झारोग्य चिकित्सा का वर्णन है। साजल्द -मू० ५ रुपया 
बारह तन्तु औषधियां-इसमें प्रारम्भ में १२ मूल 
झऔर्षाधयों के विषय में लगभग १८० पुष्ठों में पर्याप्त जान- 
कारी प्रदान करने के बाद रोगानुसार बायोकमिक चिकि- 
त्सा विस्तार से दी है । छठा घंस्करण म्‌ू० ७ रुपया 
हो मियोपैथिक संग्रह ( प्रथम भाग )--इसमें 
होमियोपैथिक विधान (0723707),. मेठेरिया मौडिका, 
रेपटंरी तथा*नुस्ले दिए गए है । सू० १० रुपया 
होमियोगैथिक संग्रह (दूसरा भाग)--इसमें भैटे- 
रिया शैडिछा का होम्यों विस्तारपूर्णगक दिया गया है। 
ओऔदषधियों के प्रचलित नाम, मदर टिवचर तथा डाइलुशन 
- बनाने की विधि, औौषधि चिन्ह कच्चे रूप में इसका प्रयोग, 
होमियोपैधिक प्रूविंग तथा औषधियों के सम्बन्ध दिए हैं । 
मू० १४ रुपया 
कालरा या हैजा-इस महाच्याधि पर सुन्दर सामिग्री 
प्रस्तुत है। प्रत्येक अवस्था पर जौषधियों का संग्रह म्‌ ० 
३ रुपया . । 
बायोकमिक चिक्ित्सा--बायोक॑मिक चिकित्सा 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में आवद्यक बातें तथा बारहों ओष- 
घियों के वृहृद मुख्य लक्षण और किच-किन रोगों में उनका 
व्यवहार द्वोता है? सरल ढल्ल से समझाया गया है। 
पृष्ठ ४२५ मू० ४.9० 
बायोकेघिक रहस्प (नवस्र्‌ संस्करण )--बारदों 
दवाओं का भिन्न-भिन्न रोगों पर सफल वर्णंव किया गया 
है। सजिल्द म्‌ ० ४.२५, केलाशभूषण लिखित १.४०: 
बायोकैसिक सिकचर--बा रहों क्षारों का विभिन्‍न 
रोगों में मिक्‍्च॒र रूप से व्यवहार करना यह पुस्तक बताती 
है। मू० ७५ पैसे । - 
होसियो परिवारिक चिकित्सा-लेखक डा 
सुरेशप्रसाद शर्मा प्रत्येक रोग के लक्षण एवं उनकी होमि- 
योगैधिक चिकित्सा विस्तृत रूप से दी गई है | आधुनिक 
वैज्ञानिक विवेचन भी साथ में दिया गया है । मू० १० रु. 


होमियो मदर टिचर्स [मेटेरिया मेंडिका |-डा० , 


भगवती प्रसाद श्रीवास्तव--इसमें ह्लोमियोगेीथिक दवाओं . 
के संक्षिप्त लक्षण, उनके प्रभाव आदि दिए है । मू० ३.५० 


होमसियो पशु चिकित्सा--इसमें घरेलू जासवरों-के 
रोगों की चिकित्सा होमियोवैथिक परद्धात से दी है | स्‌ ० 
१ रुपया 


जीवन रसायन शास्त्र--लेखक डा० घुच० पौं० 
सिह--इसमें होमियौपैथिक चिकित्सा पर्दात के वारे में 
संक्षत्त जानकारी, थ्योर्षाधयों की संक्षिप्त जानकारी, रिप- 
टरी तथा धन्‍्त में कुछ मनुभूत योग दिए हैं। स्जिल्द 
म० ३-५० ह 


बायोकेप्तिक रेपटरी--डा० कामता प्रसाद सिश्र- 
यह पुस्तक अनेक हिंदी तथा अंग्रेजी ग्रंथों से संग्रह कर बड़े 


“ परिश्रम एवं विवेक से तेयार की गईं है । रोगों एगं उनके 


विभिन्न लक्षणों का वर्णन अकारादि-क्रम से किया गया है । 
सजिल्द सूल्य १५.०० 


प्रविटिस आफ मेडीसन (होमियो चिकित्सा 
विज्ञान )-डा. श्यामसुन्दर शर्मा एम० डी०-इसमें क्रमा- 
नुसार प्रत्येक रोग के कारण, लक्षण, निदाच एवं होमियो 
बिकित्सा दी है | सजिल्द पुस्तक मुल्य ५६०० 


होमियोपेथिक सदर दिचर (मेटेरिया मेडिका) 
डा० भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव-इसमें छोमियोपैथिक की 
समस्त मदर दिचर श्लोषधियों का मूल वस्तु, प्रस्तुत क्रिया 
घक्ति एवं रोगों की चिकित्सा का वर्णन है | मू० ३.५० 


हो मियोपैथिक नुस्खा डा० द्यामसुन्दर शर्मा १.२५ 


घाव की चिकित्सा श्यामसुन्दर शर्मा ६.०० 
निमोनियां चिकित्सा _ टढा० बी० एन० टंडन ०.७४, 
आ। पे डा० सुरेशप्रसाद ० 
इ्ीसियों थाईसिस चिकित्सा आह ०७४ 
होमियो टाइफाइड चिकित्सा ,, हर ०्छ्प 
होमियो पाकेट गाइड पा १.०० 
ग्रह चिकित्सा - है के ३.०० 
हर डा० बी० एच० टंडन - १.४० 


सरल होमियो पारिवारिक चिकित्सा .. 
डा० शिवसहाय भागंव ५.०० 


होमियो फार्माकोपषिया ,. डा० बी० एन० टंडय २-०० 


(कॉलिक चिकित्सए की पुस्लके 


रोगों की सरल चिकित्सा (तीसरा परिवर्तित 


संस्करण)--लेखक श्री बिट्टुलदास मोदी | १०,००० से : 


अधिक रोगियों पर किये गये अनुभव के आधार पर लिखी 
गई हिन्दी की यह प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी श्रेष्ठ 
, पुस्तक है, अब तक इसकी पन्द्रह हजार प्रतियाँ बिक चुकी 
: हूँ। बढ़िया पक्की जिल्द मुल्य ५.००, अजिल्द ४.०० 

. बच्चों का स्वास्थ्य और' उनके रोग--बच्चे के 


 पालेन पोषण की विधि के साथ-प्ताथ उनके रोगी होने' 
पर उन्हें रोगमुक्त करने की विधि इस पुस्तक में घिस्तार 


दी गई हे ॥ म० केवल .३,०० 
रोगों की नई चिक्तित्सा--लेखक लईकूने ॥ यद्यपि 
प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत पहले आविर्भाव हो चुका था 


' पर हिन्दुस्तान में प्राकृतिक चिकित्सा कूने की पुस्तक *न्यू र 


साईनस आफ .हीलिगण' के' साथ आई। कूने की इस पुस्तक 
का कनुवाद ही “रोगों की नई चिकित्सा' है ।॥ मू० २.४० 
. ध्राकृतिक जीवन की ओर--मिट्टी, पानी, घूप, 


हवा और भोजन की सहायता से नये पुराने रोगों को द्वु< 
करने वाली तथा स्वास्थ्य बढ़िया बनाने की घिधि सिखाने 


वाली जर्मन पुस्तिका का अनुवाद सूृ० ५.०० 
जीने की कला--यह पुस्तक आपका मानसिक बल 
वढ़ाएगी, चिन्ताओं से मुक्त करेगी तथा जापके सामने दे 
रहस्य खोल देगी जिनसे मनुष्य स्वस्थ बनता है । म.२ रू 
स्वास्थ्य केसे पाथा 7---इस पुस्तक में स्वास्थ्य को 
चत बचावे और लोगों की रोगों से मुक्ति पाने की आत्म 
कथायें पढ़ स्वस्थ रहने का सह्दी तरीका जानें ॥ मं. २ रू 
उपवास के लाभ---उपवास की महिमा, उपवास 
करने की विधि ओर रोगों के निवारण में उपवास का 
स्थान बताने वाली पुस्तक का सू० २ रुपया 
उठो ?--इस पुस्तक को पढ़ें और दुख, परेशानी व 
सुस्तीब्तों से छुटकारा पा जीवन सफल बनायें ॥ म० १५० 


जआदश आहार-भोजन से स्वास्थ्य का क्‍या सन्बन्ध, 


है और भोजन द्वारा रोग का निवारण कैसे किया जा 
सकता है ? बताने वाला एक ज्ञानकोष स० -१.२५ 
आहार चिकित्सा--आहार' द्वारा रोग़ निवारण 
की शास्त्रीय बिधि इस पुस्तक में सरल भाषा में समझाई 
है। इसके लेखक श्री बिद्ुलदास मोदी हैं ॥ म ०-२० 


शर्मा ॥ 


, दुस्धकलप-- दूध में क्‍या ग्रुण हैं । इससे इलाज किस 
प्रकार किया जाता है । दृघ से बनीं, विभिन्‍न वस्तुओं- का 
हमारे स्वास्थ्य पर कीता असाव पड़ता हैं क्षादि वर्णन इस 
पुस्तक में पढ़िये ।| मू ०१.५० .. ' 

स्वास्थ्य के लिए झाक तरकारियां (चतुर्थ 
संस्करण )--शाक तरकारियां जो हम रोजाना खाते हैं 
इनका मनुष्य के स्वास्थ्य 
सम्बन्ध है, कौन-कौन सी शाक तरकारियां कब और कैसे 
खानी चाहिए गादि सभी-वातें इस में हैं। मृ० २.५० 

' स्वास्थ्य ओर जल चिकित्सा (छठा संस्करण )- 
लेखक केदारनाथ गुप्ता एम० ए० । इसमें जल चिकित्सा 

सारे सिद्धांतों कां बड़ी सरल भाषा में प्रतिपादन किया हि 
गय।| है । पानी के द्वारा समस्त रोगों की चिकित्सा कैसे , 
कर ६ यह प्स्तक में पढ़िये । म ० ३,४५० 

देनतन्दिनी रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा---लेखक 
कुल रंजन मुखर्जोी--इस पुस्तक में ज्वर, अतिवयाय, 
अतिसार, प्रवाहिका, फोड़ा, फुन्सी, घाव, सिरदद, हैजा 
चेचक आदि की प्राकृतिक चिकित्सा दी है। म ० ४ रू० 

पुराने रोगों की शुह चिक्रित्या-लेखक डा० 
कुलरंजन मुखर्जी । इस पुस्तक में अजीणं, संग्रहणी, दवास_ 
यक्ष्मा, केंप्तर, मधुमेह, दाद, उस्माद, रक्तचाप, अश्मरी 
नपुन्सकता झण्डवृद्धि आदि सभी जी रोगों की प्राकृतिक - 
लिकित्सा दी गई है । स्‌ ० ४ रुपया * 

देहाती प्राकृतिक चिकित्सा--इस प्स्तक में नेत्र) ' 
कर्ण, चासिका, दन्तरोग, मुख तथा कण्ठेरोग, इघास, कास 
अजीणं, चिद्युचिका, प्रवाहिका, अतिसार संग्रहणी, चृक्क- - 
शूल, मुजावरोधघ, दाद, दिवत्र, नपन्सकता जादि रोगों के 
उपयोगी प्रयोग दिये गये हैं।म ० सजिल्द ५ रू: -' 

स्वास्थ्य साधन--श्री रामदास गौड़ सजिल्द ४ रू 

प्राकृतिक शिशु चिकित्सा-लेखक डा० सुरेशप्रसाद -. 
शिज्षुओं के विभिन्‍न रोग किस्त कारण से द्वोवे हैं। | 
तया उनका चाम सत्र व्यय में किस प्रकार उपचार किया . 
जाय ? बच्चों को निरोग रखने के उपाय, एवं, विविध े 
भकार के स्वान इस पुस्तक में हैं॥ म॑ २ रु० .-. | 

ततल्डुरुस्त कैसे रहें ?-वर्मर पेकटठेंडना। इसमें 


श्तेकों चित्र देते हुए व्यायामों. का ,वर्षेतर है ।  म ०-# रु०- . 


और सौन्दर्य से क्या . 





आयुर्वेदिक चिकित्सों की एक बड़ी ससस्या का समाधान 


ललपाधथयथा क घन सर 


गायुवद में कुछ ऐसी दिव्य ववीषद्ियां हैं जो अत्यत्त सस्ती और सुलभ होने पर भी आरचर्यजनक 
बाभ करती हैं, मुल्यवाव पुलोपैथिक भौषधियाँ भी थ्रुणों में उसकी समानता नहीं कर सकतीं; कितु सेवन में 
भंफट, छरचिकर स्वाद एवं मात्रा बधिक होने के कारण एलोपथिक श्योषधियों के समाव छादरे वहीं पाती, 
घही औषधियाँ जब एलोपयिक ओऔपधि निर्माण करने वाली बड़ी-बढ़ी फर्मों द्वारा नाम बदल कर कैपसूल 
' और ठेवलेटों के छूप में जनता में रखी जाती हैं तो उबका पर्याप्त भादर होता है और विज्ञापन के घल पर 
धच्धाधुन्ध,बिक्रीहोती है। आवद्यकता इस वात की है कि समय के शनुसार धरम भी उनके स्वरूप में परिवर्तन . 
कर जनता में आदर एवं प्रचार पा सर्के । इन पत्र बातों का विचार करके हमसे कुछ बनौपधियों 
' के घन सत्व तैयार कराये हैं, जिवकी मात्रा बहुत थोड़ी द्वोती है ओर सेवन करने के लिए किसी अनुपान 
की छपवर्यकत्रा नहीं होती । अब तक जो घन सत्व तैयार कराये हैं उवका विवरण चीचे दिया जा रहा है । 





उदस्बर घचसत्व-उद्म्बर अवति यूलर एक ऐसी वनस्पति है जिसे प्रत्येक वेद्य जानता है । सधुमेह और बहुमूतर 


में इपका धति उंचम प्रभाव होता है। मधुमेह की प्रायः सभी एलोपंथिक झ्योषधियों में इसका मिश्रण होता है 
किन्तु वैद्यवन्धु इसका प्रयोग इसलिये कम कर पाते हैं कि इसके सेवन करने में. बड़ा भंकट है, पहिले फल लाये 
जायें फिर उनका क्वाथ-बवाकर सेवच कंराया जाय, इस असुविधा फो दूरे करने के लिये हमने गूलर के फलों 
का घन सत्व तैयार कराया है। इसके सेवन करने से सघुसेह छोर वहुमूत्र में बहुत शीन्ष लाभ होता है । 
रक्तवित्त, रक्ततिसार और रक्तप्रदर की भी उत्तम ओषधि है । धमग्नि दम्ध- में इसका घोल एलोप॑घिक औषधियों 
से भी अधिक लाभ करता है। ५० ग्राम घन सत्व का मूल्य केवल ३.१५ है। २-४६ ग्राम की १०० टेबलेट ३.५०, 
ओऔर ३ ग्राम के १०० कंपयूल ११.२५ के हैं। 

कुठज धन सत्व-कुड़ा की छाल भत्तिसार की प्रमुक्ष श्लोषधि है । मतिसार नाशक प्राय: सभी श्ौपधियों में कुड़ा 
की छाल का मिश्रद होता है, किन्तु क्वाथ थादि बताकर व्प्रेवह्मार कराने में वड़ी कठिनता होती है । हमसे 
इसका भी घन सत्व तैयार कराया है । बतितार में केवल कुटन घनतसत्व के व्यवहार से ही पू् लाभ हो 
जाता है । आमातिसार की तो इससे उत्तम कोई औषधि ही नढीं है । वहुत से रोगियों को ट्ट्टी में- आम जाने 
की वर्षों से शिकायत रहती है हैं इसके मिरन्तर सेवन से अवश्य लाभ होता है। आम “रक्तातिसाद 
(पेचिस) में १-६ ग्राम कुटज घन सत्व बौर ब्ाधा-आध्ञा ग्राम उदम्बर घव सत्व देने से आइचर्यंजनेक लाभ 
होता है ! मूल्य ५० ग्राम घत सत्व का ३.७४ बाघे ग्राम की १०० टेबलेट ४.०० की और आधघे-आवे श्राम 
के १०० कीपसुल १२-२५ के हैं । 

बावली घास घन सत्व-परीक्षा से यह प्रमाणित हो चुका है कि बावली घास्त सें रक्त रोकने की मद्भुत्त 
क्षमता है | चाहे भश्ञ से रक्त जाता हो, नकदी र छूठती हो या रक्त प्रदर हो सब इसका प्रभाव तीक्रता से 
होता है। चाहे एलोपैथिक फैपसूल या इज्जेक्शव फेल हो जांय किन्तु यह व्यर्थ, सिद्ध नहीं. होईसकंतीराईश ०र्ड ' 
ग्राम घनसत्व को भू. ४.०० है ग्राम को १०० टेबलेद ४.२५ की और 3 ग्राम के सौकपसूल १३.५० ' के हैं । हि 


( अन्य-पन सत्यी का .विवचरण:लगले।पृष्ठ:पर-देखिए ) 


मुलह॒ठी चन सटव --ब्रांठी के लिए मुजहुदी सत्य का व्यवद्वार प्राय, सभी वैध करते हैं किन्तु वाजार में. पसम्रिजने . 
वाला मुलह्ृठी घन सत्द प्रायः नकली होता है । हमने पूर्ण विशुद्वता के साथ मुलइठो सत्व (घन सत्व) तैयार 
कराया है । ५० ग्राम का मू. ४.००, ३ ग्राम की सौ टेबलेट ४.२५ की और सौ कैपसूल १३.५० के हैं | 


शुस्ता घन सर्व - रास्ता आमवात, गुन्नसी, पक्षाघात आदि कठिन वात रोगो' की सफल औषधि सिद्ध हो चुकी 
है । इसलिए हमने इसका भी घनसत्व तैयार कराया है । यदि १-१ ग्राम रास्ता घत सत्व में १-२ रत्ती घुद्ध 
कुचला चू्णं मिलाकर सेववच कराया जाय तो क्रामवात के रोग्रियो को आश्चरयेंंजनक लाभ होता है ।॥ मूल्य 3 
ग्राम का ३.२५ आधे ग्राम की १०० टेबलेट ३.५० की और जाचे ग्रास के १०० कैपयूल ११-२४ के हैं ॥ 


मुदरशन घन सत्व-- सुदर्शन चूर्ण सब प्रकार के ज्वरों के लिए रामवाण है किंतु अत्यन्त कठु स्वाद होने और मात्रा 
में मधिक लेने की आवद्यकता होने के क।रण इसका व्यवद्वार बहुत द्वी.कम हो पाता है । इसलिए हमने इसका. 
भी घनतत्व तैयार कराया है यद्यपि यह घन सत्व भी कठु है, किंतु मात्रा में कम लिए जाने के कारण आसानी - 
से सेवन किया जा सकता है । टेबलेट या केनसूल के सेवन में तो कोई जअधशुविधा ही नहीं है । मूल्य ५० आम 
का ६.५० छाे ग्राम की १०० टेबलेट ७.७० की गौर आधे ग्राम के १०० कंपसूल २०.०० के हैं । 

अशीक घंन सटव--- अशोक गर्माशय सम्बन्धी विकारों की विशेषतः प्रदर की अमोध ओऔपधि है । यद्यवि इसके 
द्वारा अशोंकारिष्ट, अशोक घृत जादि कई प्रयोग तैयार होते हैं किन्तु उनमें न सुविधा है और न आधुनिकता 
इसलिए इसका भी घन सत्व तेयार कराया है ॥ यहू पदरादि गर्भाशय सम्बन्धी विकारों पर रामबाण है । | 
मूल्य ५० ग्राम का ३-७४ है। आधे ग्राम की १०० टेबलेट ४.२५ की और आधे जाधे ग्राम के ३०० कीपसूल 
१६.५० के हैं । 

नेत्र वालादि घन सत्व--वेतच्रवाला-सपंगंधा और अन्य मस्तिष्क विक्ञार नाथक बवौपधियों द्वारा यह घत- 
सत्व तैयार किया गया दूँ ॥ यह हिस्टेरिया मोर अपस्मार की सफल ओपधि है । अनेक मुल्यवान जओपधियों 
के सेवन से निराश हुए रोगियों को इसके व्यवहार से लाम हुआ है | मूल्य ५० ग्राम घन सत्व ३.७४ आधे 
ग्राम की १०० टेबलेट ४.२५ छोर जआाघे ग्राम के १०० कैंपसूल १३.५० के हैं । 


व्राह्मी शंख पुण्पी घन सटव---स्मरुण शक्ति की वृद्धि के लिए जत्युत्तम धौषधि है एवं पित्त क्ष विकारों की सब 
करती है | पित्ताधिक्य के कारण निरन्तर रहने वाला सिर दर्द और ज्वर की ऊष्मा भी ठीक हो जाती है। 
मू ० ५० ग्राम घन सत्व ६-२५ आधे ब्राम की १०० टेवलेट ६.७५ जावे ग्राम के १०० कैपसूछ १९.५० 


अद्वगंधा दि चन सत्व--निर्वंबता नौर वायु विक्रार की अत्युत्तम औषधि है । किसी भी रोय के कारण हुई 
निर्वेलता में इसे दृघ के साथ व्यनचहार कराइये गौर चमत्कार देखिये | मुल्य ५० ग्राम घव सत्व ६.२४ आधे 
ग्राम की १०० टेबलेट ६-५० जोर जाघे ग्राम के १०० कैपसूल १६.५० के हैं । । 


अपामार्मादि घन सतट्व -- अवामारग, सोम कल्प, वांसा औौर मुलहठी का यह घन सत्व इवास-खांसी के लिए 
बहुत ही उत्तम है । जब रोपी खांसते -खाँसते परेशान हो जाता है ओर कफ नहीं निकलता इसका सेवन बहुत 
द्वी उपयोगी रहता है । ४-६ मात्राओं के सेवन से ही रवास का चेक शांत हो जाता है। मूल्य ५० ग्राम घन 
सत्घ का ३.७५ बाबे ग्राम की १०० टेबलेट ४.२५ की जोर जाये ग्राम के १०० कैपसूल १३.४० के हैं। 


रे सत्व आर 
अजु न ध॑नसत्व--द्ृद्य रोय की अमोघ एवं असिद्ध जौषधि है। अत्यन्त शुद्धता के साथ इसकी छाल का घनसत्व 
तेयार कराया है । मूक्ष्य ५० ग्राम ३.२५, ३-३ की १०० देवलेट ३.५०, ३-३ ग्राम के १०० कीपसूल ३१-५० 


'>'प्ता-गर्ग बनोषध्रि. भंडार विजवगढ़ (अलीगढ़) 


गगें बनोषधि भंडार विजयगढ़ (अलोगढ़) की आविष्कृत 


पेटेन्ट आपधियां 
का 


नेत्र ज्योतिवर्धेक सुरसा-अन्य सुरमों की तरइ्व केवल क्ांखों की सुन्दरता बढ़ाते के लिए यह सुरमा नहीं है। 
यह तो नेत्रों की. ज्योति बढ़ाने वाली छत्युत्तम महोषधि है | वृद्धावस्था में घुन्ध थौर जाले से जिनकी नेत्रों की 
रोदयनी कम हो जाती है उनके लिये यह वरदाच है । मोंवियाबिन्दु को प्रारम्भिक अवस्था में यह बहुत लाभ 
करता हैं । इससे मोतियाबिन्दु बढ़ता नहीं है और प्रारम्भिक मोतियाबिन्दु निदचय ही ठीक हो जाता है। धब 
तक जितने व्यक्तियों ने इसे व्यवहार, किया है, सबने प्रशांसा की है। मूल्य ४ ग्राम २.००, २ ग्रास १.०० 


छांजनहूर सलहूम-अब तक यह संपझा जाता रहा है कि छाजन असाध्य है किन्तु हमारी इस मलहम ने यह 
घारणा गलत सिद्ध करदी है । इसके व्यवदह्दार से छाजन के सैकड़ों रोगी स्वस्थ होंगये हैँ । छाजनइर चूर्णके पानी 
से छाजन घोकर मलह्वम लगाइये । छाजन ठीक हो जायगा । मलहम ओर चुणे का एक ही पैकिंग ३.२४ का है । 


दग्धनोल-(जले की मलहम)--यह जले की छत्युत्तम मलहम है । जलने पर यदि इसका तुरन्त व्यवद्ठार कराया 
जाय तो छाला नहीं पड़ता और तत्काल शांति आ जाती है । यदि छाला पड़ने पर इसका व्यवहार कराया जाय 
तो जले घाव बहुत शीघ्र ठीक होजाते हैं। एलोपैथिक जौषधि जो जले पर व्यवहार की जाती है उससे बहुत सस्ती 
और उत्तम है । इसका पैकिंग भी सुन्दर ट्यूब में किया गया है। मूल्य प्रति व्यू ब(२५ ग्राम) १ रुपया २० पैसा 


अशरेध्न-अश बहुत ही कठिन रोग है कौर इसके मस्से तो बेहद कष्ट देते हैं। जब फूल जाते है, रक्तत्नाव होपे 
खगता है कौर वेहद कष्ट, जलन जौर सूजन हो जाती है । कब तक यह समझा जाता रहा है कि आपरेशन के 
मतिरिक्त इसकी कोई चिकित्सा ही नहीं है, किन्तु आपरेथन में भी इतना कष्ट होंता है कि सभी रोगी आपरेशन 
नहीं करा पाते और कष्ट भोगते रहते हैं । हमारी इस मलहप ने चिकित्सा जगत में आदचय॑ उपस्थित कर दिया 
है । केवल मात्र इसके नियमित लगाने से ही मस्से धीरे-घीरे सुखकर नष्ट हो जावे हैं। २४५ ग्राम दयूब ५,०० 


चसेनोल-खाज, खुजली आदि सभी प्रकार के चमें रोगों के लिए अत्युत्तम है। खाज चाहे गीली हो या सूखी, सभी 
में लाभ करती है। शरीर के दाग धब्बे भी इसके व्यवहार से ठीक हो जाते है, मूल्य २५ ग्राम के द्यूब का १.५० 


श्वेत प्रदरान्‍्तक-इवेतप्रदर मति कठिन 'रोग है। बदल-बदल कर औषधियों देने पर भी इसमें लाभ नहीं होता ॥ 
रोगिणी औषधियां सेवन करते-करते परेशान द्वो जाती है, किन्तु उसे निराशा ही हाथ लगती है | हमारी यह 
मऔौषधि है तो कतिपय बनौषधियों का चूर्ण, किन्तु गुणों में मूल्यवानव रसों को भी मात करने वाली है। हससे 
इवेत प्रदर, कटिशूल, हाथ पैरों की जलन, हड़कल, सिरदर्द झ्रादि उपद्रवों में शीक्र लाभ होता है। जो इचेत 
प्रदर की रोगिणी बहुत सी औषधियां सेवव करके परेशान-हो गई थीं, वे इस झोषधि से पूर्ण स्वस्थ हुईं 8॥ 
१५ दिन के सेवन योग्य १५० ग्राम हेर्ण का मूल्य केवक्त ३ रुपया है । 


. ( अन्य ओपधियों का विवरण अगले पृष्ठ पर देखिए ) 


वातनोल--..धायु के दर्द और सूजन के लिए माशुफलप्रद है । पक्षाघात, ग्श्नसी, भामवात आदि. किसी भी रोग कै हा 
कारण दर्दे मोर सूजन हो इसकी मालिश करमे से बहुत शीघत्ष लाभ होता है । वायु कै रोगों: मर प्रायः ' महानारा- ः 

थण वैल, विषगर्भ तैल आदि की मालिश की. जाती है, किन्तु यह मलहम इस सब तैलों ४ अधिक लाभप्रद है । 
आमवात में जब रोगी पीड़ा मौर सूजन से छटपटाता है तो इसकी मालिश करने से शीघ्र चैव पंड़ जाता है । आम- 

यात कौर गृप्नसी के रोगी को वातास्तक कंपसूल १-१ खिलाकर ऊपर से रास्ता मूल का क्वाध पिलाना चाहिए 

. और इस मलहम की मालिश करके सिकाई करनी चाहिए । पसली या गले के दद में- इसकी मालिश करके झुई 

बांध देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है । व्यवहार करने से ही पता चलेगा कि इस विशुद्ध आयुर्वेदीय मलइम की . 

बराबरी व कोई तेल कर सकता है लोर न ओइनमेंठ । ट्यूब में २५ ग्राम का सुन्दर पैकिंग ३ रुपया का है ।.. 


त्रिफलांवलेह-...यह बवलेह उत रोगियों के लिए है जिन्हें स्थाई मलावरोध रहता है,दस्त कभी साफ नहीं झोता; 
. पेट में भारापच रहता है झौर पेट में द्दे की शिकायत रहती है, अत्युत्तम मोषधि है । यह केवल दस्तावरं, ही 
नहीं, आंतों को बल भी प्रदान करती है, कुछ दिन मियमित सेवन के पदचात्‌ फिर इसके | सेवन की आवश्यकता 
ही नहीं रहती ।-जिन व्यक्तियों की वाल्पावस्था या युवावस्था में नेत्रों की ज्योति कम हो जाती है और नेत्र - 
चिकित्सक आँखों में किसी प्रकार की खरांवी नहीं बताते वह यदि नेत्र ज्योति वधेंक - 'सुरमा : तथा इस मवलेहू - 
- का नियमित प्रयोग करते हैं तो निश्चय ही नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है | मूल्य २४० ग्राम ४ रुपया ।' 


... स्वप्ला--.दीयंगत उप्मा को शान्त करके स्वंप्दोष को दूर करने वाली ध्युत्तम औषधि है । पुराने से प्राना . 
! . स्वप्तदोष और उसके उपद्रव जैसे हाथ पैरो' की हड़कल, पेशाव का पीलापन, निस्तेजता थादि बहुत शीघ्र" 
._ ठीक हो जाते हैं। सैकड़ो' रोगी जो अनेको' मूल्यवान ज्ौषधियां सेवन करके निराश हो चुके थे इसके व्यवहार. 
से स्वस्थ हुये हैं। मृढय १०० ग्राम ३ रुपया । का 


बालविट....इसके सेवन से वालको' के समस्त रोग जैसे ज्वर, हरे पीले दस्त, अजीणं 
कीड़े पड़ जाना, दस्त साफ न होना, सर्दों, कफ, खांसी, छुघध पलटना, सोले-सोले 
समय के रोग बहुत शीघह्ष ठीक हो जाते हैँ । बच्चा मोटानताजा और चलवान 
विटामिन युक्त इस जौषधि के व्यवहार से वह बच्चे भी स्वस्थ हो गये हैं, 
तक लटक गई थी । मूल्य ३० मि. लि. की शीशी १.४० 


” पेट का दर्द, अफरा, पेट.में . 
चौंक पड़ना दांत निकलने के - 
हो जाता है। .कैक्सियम धौर. 
जिनकी सूखा रोग के कारण खाल - 


जुकामहारों “जुक्ताम,नजला और खांसी की अत्युत्तत और शीघ्र लाभब्रद ओऔपधि है। इसकी २-४ मात्राओं के 
' सेवन से ही जुकाम की तेजी कम हो जाती है और रोगी को चैन पड़ जाता है । जिन रोग्रियो' का दा 
रुक जाता है, उसके कारण खांसी होती है मौर रोग्री खांसते-खांसते और नाक साफ क्रते-करते - परेशान हो 
'जाता है, किंतु बलगम नहीं निकलता,ऐसी अवस्था में इसके प्रयोग से कफ पत्तला होकर निकल जाता है। इसके ' 
निरस्तर सेवन से बार-बार होने वाला जुकाम भी ठीक हो जाता है। मूल्य १०० मि ०लि०की शीशी २ दपया 


| 


अमंगने का पता-- 


गगे बनौषधि भंडाश विजयशढ़ (अलीगढ़)... 






२: 0०32. 
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गये बनोषांधे संडार कर 
बल़-व।॥ वृष्टके कौर भिर्बब्नता नाशक 


लाने सह 


छः 

कासशक्तिकेशरी इस हीरा और स्वर्ण मिश्रित श्ौषधि का प्रयोग घन्वन्तरि के सेक्सरोगाडूए में 
- अकाशित हुआ था झोर बहुत से ग्राहकों ने हमसे इसे वनाकर भेजने का आग्रह किया था. 
किन्तु हीरा भस्म-व होने से हम इसे तैयार नहीं कर सके ये । थब- बड़े. परिश्रम से ट्टीरा 

, भस्म तैयार कराकर हमने इस प्रयोग को तैयार कराया है। इसके ग्रुणों के विषय में लेखक 

ने लिखा है कि सब प्रकार के . जसाध्य नपुसकों को शानदार जीवन विताने के लिये इससे 
4५ बढ़कर अन्य.ओऔपधि मिलता कठिन है । इसके सेवन से घी-दूध खूब हुजम हो जाता है और 
, बल़वीयें और कान्ति तेजी से बढ़ती है । यों तो नपु सकता दूर करने के लिये नप्‌'सक त्वरि 

भी कम नहीं है किन्तु इसमें तो हीरा का मिश्रण है जो कि जसीम वलबर्धेक है । यदि समर्थ 

रोगी कामशस्ति केशरी, नपू'सकत्वारि और बसन्‍्त कुसुमाकर की १-१ गोली मिलाकर 

मलाई में चटाकर ऊर्पर से दुघ- पीवे, तो क्या कहने । कामशझक्ति केशरी की एक मास के लिये 

१-१ रक्ती की ६० गोली ६० रुपए की हुँ || 


त्त्पु सकत्वारि इसके सेवन से इन्द्री की कसजोरी, सुस्ती, नामर्दी, ढीलापन, पतलापन, टेढापद, रों 
का फूलना, दम फूलना,पछींकर पतन नसों में पानी भरना आदि सभी विकार दूर होकर काम 
कर ' शक्ति बहुत बढ़ जाती है । पूर्ण योवव आ जाता है। घल्वन्तरि के सैकड़ों ग्राहकों ने हमसे 
ण्‌ इस प्रयोग को वनवा कर मंग्राया ौर लाभ उठाया है | मुल्य एक मास्त के सेवन के लिए 
६० गोलियों का ३०.०० रुपया है | यदि इसके साथ बसच्त कुसुमाकर रस भी सेवन 
करना चाहें तो ९ मांस के लिए ६० गोली ३२ रुपए की हैं । 


नवधोवन सलहंस->ज्त व्यक्तियों की .हस्तमैथुन, जति मैथुन आदि तिन्दनीय कर्मों से नसे कमजोर 
ः हो गई हैं ओर उसके कारण निर्बेलवा, टेढ़ापतव और पतलापन आकर घपुसता आगई 


है, उनके लिये इसके व्यवहार से बहुत शीघ्र लाभ होता है। कोई तिला या मलहम इसकी 

; का समानता नहीं छर सकता । इसके व्यवहार से टेढ़ापन, पतलापन, सुस्ती नपु'सकता, नसो' सें 

ः छाती भरना, रगो का फूलना जादि सभी विकार दूर होकर पूर्ण पृष्टता आाती है। मल्य 
- १० आम के ट्यूब का ४ रुपया ५०.पसा | 


न त्तपु सकतः निवारण खत नवयोचन मलहम के व्यवहार के साथ इस यंन्‍्त्र का भी व्यय- द 


:.. हार किया जाय तो वहुत शीघ्र लाभ होता है । मूल्य. बड़ी पम्प सहित १८ रुपया । 
संगाने का पता-+गंगें बनौबधि भण्डार विजयगढ़ ( अलोगढ़ ) 


गर्ग बसौजधि भंडार विजवगढ़ (अलीगढ़) के नि्चित 
आयुर्वेदिक घत्तसत्वों के सिश्रण से प्रस्तुत 


एुर्सा प्रभावशाली आयुर्वेदिक केप्रसुल 


र्तवापाध्तक--व्लडप्रेसर बढ़ते की शिकायत जाजकल बहुत हो गई है । इसमें जिन एलोपैथिक ओषधियों का 
व्यवहार कराया जाता है वह हृदय को सिवंल करती हैं जौर स्थाई लाभ चह्टी करती । हमारी सर्पेंगन्धा घन. 
सत्व, ब्राह्मीशझ्टपुष्पी घनसत्व, सुक्ताशुक्ति पिष्ठी छोर रससिदुर झादि से निर्मित यह छीषधि ब्लडप्रेसर को 
तुरन्त लाभ करती है और वियमित सेवन से वार-वार व्लडप्रेसर बढ़ने की शिकायत सर्देव को भष्द ्द जाती 
है । म्‌ ० ५० कैपसुल १०.०० घोर १० कैपसूल २.२९ के हैं। 


ईहस्ते रियान्तक--तेत्रवलादि घनसत्व, वच घनसत्व, असगन्ध, मत्लघस्दीदय मोर छन्य ज्रौषधियों के मिश्रण से 
प्रस्तुत यह ऋपसुल हविस्टेरिया के लिए रामबाण है । इसके उपयोग से वहुत सी भोपधियां सेवव करके निराश 


हुई रोगिणी भी स्वस्थ्य हुई हैं ॥ ७० कैपसूल १२.००, १० 'कैपसुल २.७५ के हैं। 
यह्ष्मान्तक--रुदन्ती क्षय की ममोघ शझोषधि प्रमाणित हो चुकी है । बड़े-बड़े डाक्टर भी इज्जेकशनों के स्थान में 
छब इसका प्रयोग करने लगे हूँ १ हमारे यह कैप्सूल रुदत्ती के चघनसत्व से तेयार किए गए हैं। भतः गुणों में 
चहुत अधिक वृद्धि हो गई है । यदन्ती घनसत्व के साथ ही क्षयवाशक स्वर्ण बसन्‍्तमालती, शुक्तिपिष्टी, मृग्रश्यज्ध 
भस्म छादि औषधियों का सिश्रण सी किया गया है, इसलिए हमारे यह कैपसूल क्षय की हर अवस्था में धौर 
उसके उयद्रवों में चहुत शीघक्ष लास करते हैं ॥ ५० कैपयूल १५.०० के और ६१० कैपसूल ४.०० के हैं । 


क्लीवान्तक--अद्वगन्धा घनसत्व, मकरघ्वज, स्वर्ण भस्म, गकरकरा आदि २० ओषधियों से निरमित यह वीपसुछ . 
प्रमेह, शीं प्रपततन, इन्द्री की निर्गलता, सब प्रकार की कमजोरी गौर स्तम्मन शवित की च्यूनता के लिए अत्युत्तम 
हैं। चपु सकता को नष्ट करने और स्तम्भन शक्ति की न्‍्यूनता को ठीक करने फे लिए सोकड़ों छोषधियाँ की 
परीक्षा के पश्चातु यह प्रयोग हमने तैयार किया है । एक बार आप इसका प्रयोग करेंगे तो सदैव को इसके भक्त 
हो जायेंगे । ५० कैंपसूल २०.०० छोर १० कैपसूल ४.५० के हैं । 

वातान्तक--समसस्‍्त वाद रोगों की यह छमोघ जौषधि रास्ता घनघत्व, लशुन घनसत्व, विपम्रष्टि, मल्लचन्द्रोदय 
जादि घौंषधियों के मिश्रण से निर्माण की गई है। इसके व्यवहार से पक्षाधात, गुन्नसी, हाथ पैरों की सूजन 
आदि समस्त वात रोगों में दीघ्र लाभ होता है । वर्षों से परेशान रोगी इसके व्यवहार से स्वस्थ हुए हैं १ एलो- 
पेथिक औषधियों और इज्जेक्शनों के फेल होते पर भी काम करता है । सं, ० ५० कंपसूल, १२.००, १० कंप- . 
सूल २.७५ । रा 

विषम ज्वरान्तक-सुदर्शंन धनसत्व, गोदन्ती भस्म, कालमेघ घनसत्व ओर द्रोणपुष्पी घनसत्व के मिश्रण से निर्मित 
यह कैपसूल सभी प्रकार के ज्वर, विशेषतया मलेरिया ज्वर के लिए रामवाण हैँ । काम तो कुनैत के समान 
करता है किंतु कुनेन जैसे दु्गंण इसमें नहीं हैं । स्‌ू ० ५० कैपसूल १०,००, १० कंपसूल २.२५ ॥ 


मधुमेहान्तक्कू--उदुम्बर घनसत्व, गुड़मार घतसत्व, निदज्भ मस्म, यशदभस्म, शिवाजीत आदि के मिश्रण से निभित 
यह कैपसूल मधुमेह, वहुमृव मोर उससे होने दाली निवंलता की जत्युत्तम ओषधि है ! इसके सेवन से सुगर की 
मात्रा धीरे-धीरे कमर होकर सर्वेथा नष्ट हो जाती है | जो रोगी नित्यप्रति इज्जेक्शन लेते-२ परेशान हो गए थे वे 
इसके सेवन से स्वस्थ हुए हैं । देते-देते लाम होता है। म ० ५० कैप्सूल १०.५० और १० कंपसूल २.४० के हैं 


इवासांतक -- अपामार्गं, घतुरा भौर म्रुंलहहठी के घतसत्वों और अन्य क्लौषधियों के मिश्रण से निित यह कैपसूल 
इवास के दोरे को रोकने में मद्वितीय कार्य करता द्वै । तीज्ष इवास का वेग २-३ कैपसूलों के सेवन से रुक जाता - 
है-। म॑ ० ५० कैपसूल. १०.००, और १० कैपसूल २.५० के हैं । ह ह 
| हृदय रोगास्तक---छजुत घनसत्व, अकीक पिष्टी थ्रादि के मिश्रण से निर्मित यदह्द कंपसूल हृदय विकार के लिए 
भत्युत्तम प्रमाणित हुए हैं । म.० ५० कंपसूल ८-०० के छोर १० कैपसूल २-०० के हैं । 
मैसान्तक--आज जिसे भी देखिए गेस बनने की, भोजन न पचने की, पेट में भारीपत और दर्दे होने की शिकायत 
करेगा + लशुनादि घनसत्व एवं छान्‍य पाचक शओआषधियों के मिश्रण से नि्ित यह कैपसूल उदर में बनने वाली यायु 
के लिए धत्यूत्तम है । भफरा की दशा में ६ ही' कपसूल चमत्कार दिखाता है । ४५० कैपसूल' ७.००, १० कैप- 
सले ९.८०॥१ . डर 
वीर्य तरलान्तक --अनेछ रोगियों पर परीक्षा करके हमने यह कीपसूल तैयार किया है ॥ इसके व्यवहार से पानी 
के समाच पत्तला वीयें भी गाढ़ा हो जाता है झौर वीय॑ के पतलेपन के कारण होने वाले स्वप्तरोष झौर प्रमेद्ठ में 
शीघ्र लाभ होता है । म.० ५० कैपसूल' १९.००, १० केपसूल २.७५ ॥ 
रजावरोधान्तक --अपामा्ग घनसत्व, सत्यानाश्ी घनसत्व एवं धन्य कई छीषधियों के मिश्रण से सिभित यह कीप- 
सूल उन स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिनके गर्भाशय में शोथ होता है श्लौद उसके कारण मासिक घर्स 
कई-कई मास में या बहुत थोड़ी मात्रा में होता है और मासिक धर्म के समय विशेष कष्ट होता हैं। इसके 
सेवन से गर्भाशय का शोथ नष्ट हो जाता है शोर मासिक धर्म ठीक ससय पर होने लगता है | मू० ५० कंपसूल! 
८०००, ९० कंपसूल 7२.०० ॥ 
घर्में रोगान्तक--सत्यानाशी-भूनिम्वमंजिष्ठा-अमुता घन सत्व, गन्धक रसायन, रसमाणिक्य आादि से निर्मित इन 
फीपसूलों के व्यवक्वार से सभी प्रकार के कुष्ठ, खाज-खुजली,चकत्त थ्षादि विकारों में छीघ लाभ होता है ॥ रक्त 
पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है । मू० १० कै० २.००, ५० फी० ९.०० 
अर्शोन्त ४--बावली घाप्त-बकायन-अभया-सूरणकन्द घन सत्व, सज्जुजराहुत भस्म, प्रवालपिष्टी, शुद्ध गैरिक छादि से 
सेवन से लिसितत इन कंपसूलों के व्यवहार से रक्तादों और वाताशं दोनों में ही छमत्कारी लाभ होता है । 
सेचन से नियमित सदैव को इस दुष्ट रोग से छुटकार घिल' जाता है | मू० १० कै० २०० ५० कै० ६०० 
प्रदसन्तक--अशोक, उद्धम्बर, लोध, चोलाई का घततत्व रस सिंदूर, सद्भुजराहुत भस्म, प्रवाल भस्म, शुद्ध स्फटिका 
आदि से मिर्मित इद कंपसलों से हवेतरक्त प्रदर, भासिक घर्स की विकृति आदि विकाद नब्ट होते हैं । प्रदर के 
कारण ट्वोने वाले कटिशूल, कुक्षि शुल, हाथ पैरों की जलन, निरन्तर रहने वाले छिर। शुल शादि उपद्रवों में 
सत्वर लाभ होता है | मूल्य १० कै० २६५, ४० की० १०.०० 
है ह। -- प्र हि हे ५॥ [रु * ५ | 
गर्ग बनोषधि मंडार विनएगह स्लीगढह] 
एजेब्सी लीजिये--यदि आपके यहां हमारी औषधियों की एजैन्सी नहीं 
है ती शीत्र ही एजेन्सी नियम संगाकर एजेन्सी . ले लीजिये। आकर्षक 
पैकिंग, प्रचुर विज्ञापन सामिग्री बोर्ड और फ्री सैस्पिल आदि की 
व्यवस्था है। एजैन्सी नियस सरल हैं । 
गर्ग .बनौषधि भेंडार, चिजयगढ़ (अलोगढ़). . ..- 
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लिएज ऊाणली बनोएाधिया 


अ.->2<&३५ 
यों तो हमारे यहां सभी प्रकार की वंनौषधियां, 


काष्ठीपवियां, खनिज द्रव्य छोर शोधित 


द्रव्य सस्ते, उत्तम और विदववस्त प्राप्त होते हैं करितु यहां उन कतिपय ओपधियों के ही भाव दिये - 

जा रहे हैं जो बाजार में प्रायः नकली सड़ी-पली और गुणद्वीन प्राप्त .होती हैं। वाजार में मिलने 
वाली सोंठ, मिरचे, पीपल आदि वस्तुओं के भांव 
जा रहे हैं। बापको जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो सूचित कीजिए, "हम-उत्तम से ' उत्तम से 
वस्तु उचित मृक्ष्य में भेज देंगे 


बनोषधि 
भाव १ किलो पर 

छष्टवर्गें | 
सर्पेंगन्धा 

जीवन्ती ह 

उलठकम्बल 
* शुण्यमार बूटो 

विधारा . 

बादषी 

छसगंब चागोरी 
' अशोक छाल (बंगाल) 
अतीस कड़वी 

रुदन्तीफल 

सालकांगुनी 

ब्राह्मी 

पुश्रजी वक 

अबन्तमूल कृष्ण (बंगाल) 
विदारी कह्वंद 

दमूल 

भूज्धराज 

शंखपुष्पी 

खैर को छाल 

जरची 

कटेरी छोटी 

कटेरी बड़ी 
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२५ 


. बनोषधि 


भाव १ किलो पर 


नीलोफर 


कालमेव 


' फूलबत्ियंग्ु 


कुडा को छाल 
नागकेशर असली 
सितावर 
बंधलोचन मप्तली 
मकरकरा अएली 
अजुन छाल 
चिचक छाल 
चित्रक मूल 
तकछिकनी 
विल्व छाल 
मौलश्री की छाल 


धातु उपधातु एवं 
खनिज द्रव्य 
भाव १ किलो पर 


ताम्न चूर्ण 
जुद्ध ताम्न चुणं 
लोह चूर्ण 
शुद्ध लोह चूर्ण 
वज्ञाभ्रष्ठ 
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२-७५, 
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१.५० 
प,ए० 
३.०० 
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१.५० 
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गर्च्०० 


४०.०० 
३२.०० 
घद्‌.प० 
३.०० 


8.०० 


घटते-बढ़ते रहते हैं भत: उनके भाव नहीं दिए 


शुद्ध राग... -* प०,०४ 
चुद्ध जस्ता *« | ६५.०० ५.2 
' कांत लोह..... |. ७:०० 
झुद्ध कांतयोह ॥ ११.५० 
मांडूर ४ ६ १-७० 
शुद्ध मांडूर ु ३०५० 
शंख टुकड़ा | २.००. 
सृगन्टइ्ज्ू है हु ३.७४ 
योदन्ती हा शघ० 
प्रवालमूल पे४.०० 
प्रवाल शाखा २३२०.०० 
सोती सीप झखली २१००.००. 
बहुमूल्य द्वव्य - : 
भाव १० ग्राम पर. 
मोती छिलका ६४.०० 
मोती असली १००,०० 
सोती वेडोल ४,००० 
मोती चूरा -.. -,. १०.००: 
केशर काइमीरी : एू ०.०० 
कस्तुरी असली नं० ६ : ३४०००० . 
कस्तूरी अचली नं ० २ 2१५०.०० - 
खाली कंपसूल 
<००.० १०० 
वड़ा साइज ४७०० ४-०० 
छोटा साइज $; . ४२.०० ४.५० 


नोट---एक साथे २००० कैप मंगाने 
पर पोस्ठेज फ्री ॥ 


पकौषधि मंद्ार वित्॒यगह (ह्ौगढ) 


गह चिकित्सा बक्स 


४ हर ग्रह्व॑स्थ को बायोकमिक गुह्ट चिकित्सा बकस मंग्रा लेना उचित होगा। इस बकक्‍स के घर में रहने 
पर आप सीमयिक रोगों से स्वयं छुटकारा पा सकेंगे तथा बड़ौत-पड़ौस के व्यक्तियों को भी जाप औपधियां देकर 
उचबकी सहानुभूति थोड़े में ही भाष्त कर सर्केंगे। इसका भृत्य भी हमने लागत माच रखा है-- 


डे 


. ३२८, ६०८, १२०८ या ३००८ किसी भी शक्ति में १२ शीक्षियों का बक्स.. - १५.५० 
ब्ः - मा हर दो हा २४ 72 हे १७, प्र ० 
| 7 २ तीन । ३६ : 9 नि - ५ र२,४० 

कि 8 पे अवाक: - | छइले।... ,, हि २९,८७० 


प्रत्येक गृह चिकित्सा बकस के साथ एक गाइड बुक भी बिना सूल्य भेजी जायगी। 


रे बायोकमिक आओऔषधियों के पुल्य निम्न प्रकार हैं- 


शक्ति प ग्राम १४ ग्राम ३० गम १०० ग्राम 


३५८, ६०८, १९५८, ३० »< ०.३० ०.७४ , ... १.२४ ३.२५ 
६०४८, २०० »< ०.४४ २१.१५ २.०० ह ६.०० 


नीठ-+टेबलेट रूप में या चूणं रूप में संगराने पर मूल्य समान होगा व प्रत्येक पर पोष्ट व्यय प्रथक लगेगा । 


 पृता-दाऊ गेब्बॉकल्न सहोर्स, विनयगह (अल्लीगह) 
प्वारिद्रक व रब की गीशियां 


औषधि निर्माताओं के लिये अपनी थ्ीषधियां पैकिंग के लिए विविध साइजों की सुन्दर शीशियां हमने 

- निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया दे । फांसी वायों से निवेदन है कि वे मिम्व साइजों की शीशियों में से ल्ाव- 

इयकतानुसार मंग्राकर इमें सेवा का अवसर प्रदान:करें। मा बहुत सुन्दर भेजा जायगा । माल मंगावे समय कस 
से कम १०.०० एडवांस अवश्य भेजें एवं अपने पास का रेलवे स्टेशन अवश्य लिखें । 





गे ॥ 
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६०२५ 


मूल्य प्रतिग्रौस मूल्य अतिग्रीस॑ 

प्लास्टिक की शीशी ६ ऑँस ३७.५०  रबड़ की शीक्षी थ आभौंस ३२.०० 
3 गा ४ भौंस _ ३३.०० | !? कं कं दा २१.०० 
० २भौंस (बड़ासाइज) २६.०० | ४ “ ह लत र क 

गे तो २ भौंस (छोटा साइज) २२-०० | रबड़ की शीशी दवाइहता -५ आस हे 

हट 7 £ थौंस ११,५७० हित हि हे ४ आस २२.०० 

है हर डर आस ९००० श्री | २ आंत ६८.०० 

»#.. 7... ६ माल्या ९.०० | हाईडेंसी का जार चौोहे मुह का १ किलो ११०.०० 

गा 7 ३ सामझा / ७.०० | हकक्‍कन (४ बस शीशी का) ३.४० 
प्लास्टिक ट्यूब ड्राम (१०मि. लि.) ७.०० | ,» (२ भौंस णीशी का) ३.०० 
४ ड्राम (२० मि. लि.) ११.०० | ढक्‍कन (३ श्रौस शीशी का) २.२५ 

नोद--पैकिज्भु आदि खच्च मूल्य से प्रथक होंगे । । च्याली * - 


पता-अग्रवाल प्लास्टिक वर्क्स विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 


जअनी अजीत तरल न त++ ++++++ 
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अतिसार पेचिस आदि पर झ्ीघ्र प्रभावकारी | 
३ २ । अ. लक 
ः ५ टर न टबलट के 


$ सैकड़ों हजारों रोगियों पर परीक्षण करने के पढचोत्‌ आपकी सेवा में यह टेबलेट विक्रिया्े 
९ प्रस्तुत की जा रही हैं । इनके सेवन से दीघंकालीन जीर्ण अतिसार, खान-पाव की गड़बड़ी से होने. . 
कै वाला तीब्रातिसार, ग्रहणी, संग्रहणी, रक्तातिसार, आमातिसार, भोजन करने के तुरन्त बाद दस्त होना, 
है पेट में मरोड रहना, या मरोड़ के साथ पतला दस्त खाना आदि सभी विकार तुरन्त ही शमन होते 
कै. हें। आप इन टेबलेटों का प्रभाव देखकर दंग रह जायेंगे। आपके चिकित्सालय में इन टेवलेटों,का 
4. रहना अत्यावश्यक्र है। अफीम एवं अन्य किसी हानिकारक वस्तु का प्रयोग इन टेबलेटों में बिल्कुल 
ऐ नहीं किया गया है । डाईआयडोदाइड्रौक्सी विवनोलिन, सल्फाग्वानिडिन तथा क्‍लोरोधिवन फास्फेट 
के योग से इनका निर्माण किया गया है। सुन्दर पैकिंग में-- बी हो पे 
९ * ः _सूल्य--अ्रचारा्थ लागत मात्र १६-०० प्रति सैकड़ा 
९ १००० या अधिक मंगराने पर विशेष रियायत 
है 
है. 
कै 


६ पता-पंकज फार्सा, मामू भांजा रोड, अलीगढ़ 
_ दक ३०३३ +७७०७०७४+७०४७०४०७७७३-२०- कक वनजन- >> फ 
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क्या आपका बच्चा कमजोर है? ९ | 
व शास-धारा[ 


छठ 
है 
ै 
कै यदि आपका बच्चा सदा रोगी रहा जाता है, 
उसे पतले फठे-फटे दस्त होते हैं उल्टी करता है, 
९ 
कै 
$ 
छ 


डी 4 # की. क + 44 ड- धो क>क जद + 
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५) 
9> की 


कपूर, पिपरमेंट, सत अजवायन एवं अन्य « - 
ओषधियों के योग से निर्मित यह भौषथि क-दस्त, 
जी मिचलाना, चक्‍कर धाना, हैजा तथा लू लगने 


है 
९ 
&े 
सूला रोग हो गया हैं तो आप उसे-- है 
9 
है पर रामबाण है । सिरददें और गठिया दर्द. में बैंस-: 
छै 
कै 
है 
$ 


पंकज बेबी ड्राप्स 


का नियमित सेवन करायें । 


हि 
$ 
।] 
6 
$ 
है 
कै उतके नियमित सेवत से आपका बच्चा स्वस्थ, सुन्दर है लीन में, कान दर्द में तिल तेल में, टांसिल फूलने 
७ एवं सुड़ील बनेगा । दांत बिना किसी कष्ट के निकल € पर शहद या ग्लिसरीन में मिलाकर, कीट दंशया . 
$ जायेंगे एंवं कोई रोग नहीं सतायेगा । बच्चों के & दांत दर्दे में रुई भिगोकर लगाने एवं अन्य भेनेक 
हे वृद्धियत शरीर के लिए आवद्यक कैल्शियम की पूतति है “कार से बाहरी उपयोग में सरलत पूर्वक अतिदिन 
९ होगी । पाचन संस्थाल का सुधार होकर दूघ पचते ९ काम में आने वाली सैकड़ों रोगों में अत्यन्त उप- 
$ 'गगा एवं दस्त-उल्टियां ठीक होंगी अजीणं, अफरा $ ७ योंगी सामयिक घरेल महौषधि कप की लि. की - 
$ पेट का दर्द ठीक होगा । ३२० सि०्लि० की १ शीशी $ 0 सुन्दर २५ शीशी २०.० ०, £ शींशी ०. 6० 05 
९ अत्यन्त सुन्दर पैकिंग में-१.५० $ 6 लि हक 
पं र्भां है 0 क॑ पं सा कोड ५६ 
ई पंकज फार्मा, माम्‌ भांजा रोड, अलोगढ़ 6 6 कज फार्मा, साम्‌ भांजां रोड, अलीगढ़. 
>> ०.७. का |: :#-#:+ €क 6) 20080: 
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- बकज फार्मा हारा निसित के 


' ज़्वरध्त कैपसल-जात, कफ़ और जीर्ण ज्वर, मले- 


लाभप्रद । भू. १०० कैपसूल २६.००,.५० कैपसूल १३.४० 


ल्यूकोसु ल-घ्वेत प्रदर, मासिक घर्मं का अधिक दिन 
तक जारी रहना छादि में उपयोगी। १०० केपसूल' ३५-५० 


' ददे, ग़श्नसी आदि १०० कैप ४६.००, ४० कप. २३.५० 


रेचन-दस्त लाने वाला अति उपयोगी कैंपसूल । 
५० कैपसूल ११.५०, '१०० कंपसूल २२.०० 
.. शदस्ती (स्वर्णयुक्त)-जीणं कास, क्षयज कास तथा 
राजयक्ष्मा में शीत स्थाई लाभ के लिये, | १०० कैपसूल 
४ं६,००, ५० कीपसुल' २३.४० है ॥ * 
. रुदन्ती साधारण-राजयक्ष्मा के लिये । १ ००कैपसूल 
४५.००, ५० कैपसूल २३.५० | 
एण्टेरोसूल-अतिसार, आमातिसार, संग्रहणी, बच्चों 
की हरी पीली ठट्टी, १०० कैप. २२.००, ५० केप:११.५० 
एजमोसुल-प्रुराना श्वास (दमा), खांसी, सर्दी में 
शीघ्र लाभप्रद | १०० कप, १७-००, ५० कपसूल ६.०० 
| मदनोसुल-स्तम्भनशक्ति बढ़ाते हुएं, सम्भोगजल्य 
निर्बंलता को दुर करता है। ५० केपसूल १८-२५ 
'' घुसवन कैपसूल-जिनके निरन्तर लड़की ही पैदा 
होती हों, वह्ठ इसे प्रयोग करें । ४७ कीपसूलों का एक 
स्त्री के लिये एक संट २६:४० 
अर्शहारी-दोनों प्रकार के अर्थ पर परमोपयोगी | 
१०० कीपसूल १७.००, ५० केपसूल &-०० - 
चेसकना-यदि आपके कस्बे में चेबक फैल रही हो 
तो स्वस्थ धच्चों को इन कैपसूलों के सेवव कराने से चेचक 
समिकलमे का भय नहीं रहता ५० कंपसूल ७.५०, 
रुजनोसूल-रजप्रवर्तत के समय का झूल या कम 
रज आने की परेशानी । ५० कप, छ.ध० 
सधुना चुर्ण-मधुमेदद, बेहमूथ धलीर उसके कारण होने 
वाली कमजोरी ! १०० ग्राम २.००, २०० ग्रात्र ६.०० 


भद्र सलहस-फोडा-फुन्सी, जले कटे के लिये अत्यु- 
तम । १ शीशी १४ ग्राम ६-००, #%० ब्राम २-५० 


नेत्नत्रसाकर अंजन-बुद्धावस्थाजन्य घुन्ध एवं जाले के 
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रिया, इन्फ्लुएन्जा, खांसी-जुल्दाम॑ आदि में शीघ्र व निर्दिक्त - 


: बातारि-गठिया , हांथ पैर की सूजन, कमर का' 


रक्तविकारि-फोड़ा, फुन्‍्सी, खुजली व अन्य रक्‍त-. 
विकारों में अचुक । १०० कैप. २६-००, ५० कीप.१३-५० 








आयुर्वेदिक केपशूल एवं पेटेण्ट औषधियां 


“कारण आंखों की कम रोशनी के लिये परमोपयोगी सुरमा। 
आंखों की रोशनी बढ़ती है । ५ ग्राम की शीक्षी १.७५ । 
ध शा कं >क. सलों 
“'.. अर्शहारी सलहमं-बशंहारी कंपसलों के साथ सेवन 
' कराये शीघ्र खाम होगा। शीशी ३१-४० ु 
' शत ब्ाह्मी शंखयुष्पी-यह बुद्धि को बढ़ाने में 
अत्यु पयोगी है मूल्य २२५ मि०लि० की शीशी ३५*०, 
४५० मि०्लि० को शीशी ५.४० | 
सेघोसूल कैपसूल-इन कंपसूलों का सेवन यदि उप- 
रोकत शर्वंतकंसाथ कियाजाये । मृल्य-५० कपसल १३.५० 
, पंकज आई ड्राप्स-किसी भी कारण से आंख दुखते 
आ गई हों, शांखों में जलन एवं दर्द तथा करकराहट हो 
इस व्यवहार करें । ५ मि. लि. की सुन्दर शीशी ०-६०, 
. गोनोसूल कंपसल-पेशाब में जलन, पेशाब लग कर 
आना, मवाद जाना आदि दुर होते हैं। ५० कैप. १४.०० 


पंकज ग्राइप वादर-(बच्चों के लिए गुणकारी)--- 
इसके नियमित सेवन से बच्चों का हाजमा छीक रहता है। 
दांत मासानी से तिकल जाते हैं । पाचन शक्ति बढ़ती है। 
मूल्य---१ १० मिलीलिटर (४ भौँंस) की शीशी १.५० ॥ 

गेसारि-भोजन करने के बाद गैत बनती हो,अजीणं, 
मन्दारिन, आध्मान हो तो 'गेसारि' का सेवन करायें । 
मूल्य---१६१० मिलीलिटर (४ आऔँस) २.५० । 


एलोपेथिक पेटेण्ट टेबलेट आदि 


सीठामोल टेबलेट -सर्दी,वर्षा, थक्रान अथवा तेज घूप 
सेउत्पन्न ज्वरों या आामंतुक ज्वरों के लिए हानिरहित 
थाश्चर्गजनक औषधि है ! इससे ज्वर २-३ घण्टे में उत्तर 
जाता द्ैै। सिरदर्द, दांत दर्द, कमर दर्द, भासिक धर्म का 
दर्दे, मांसपेशियों जौर संघधियों का दर्द, छामवात का दर्द, 
छाती का दर्द धादि वेदनाभों को तुरन्त शान्त करती है । 
मूल्य--१०० टेबलेट की (ह्ट्रिप) ११.०० । 

एन्थेलीन टेबलेट-उदर कृमियों को नष्ट करने 
वाली हनिरहित गौषधि है। मू. १०० टेबलेट ७.५० - 

पीलैक्स देबलेठ-कब्ज दूर करने के लिए अत्युत्तम 
टेबलेट ॥ राध्रि को धोते समय २ टेबलेट चबाने से सुबह 
दस्त साफ होता दे । मूल्य-१०० टेबलेट की (स्ट्रिप)५.०० 

आराम-टेबलेद-सभी प्रकार के दर्दों सिरदर्द,आधा- 
शीशी,पसली का दर्द,वायु का दर्द,चोट,फोड़े का दर्द,पूर्वी हुवा 
चलने पर देह दद या दूटन, आंख, डोढड़, कान, नाक, छाती 
का दर्द, ग्विया दर्द, दौरेदार बाई का ददे, जुद्ाम से देह. 
दर्दे या हरारत छादि को खाते-खाते दूर करती है । भूल्य- 
१०० टेबलेट (स्ट्रिप) ६-०० कप 2, 2० 


पता-पंकज.- फार्मा, 'मासू भांजो, रोड, अलीगढ़ 





षृ 


जखिकित्योषघोगी नवीन उपकरण 


एव सफंल चिकित्सक के लिये यह अत्यन्ठ आवदयक है कि छह रोगी का सही निदाच करे तथा उसकी 
चिकित्सा में जोपधि प्रयोग के साथ-साथ झाघुथिकतम यन्त्र शस्त्रों का प्रयोग आवश्यकतानुसार करे। इन आधु- 
लिक यन्घ-शस्प्रों के: प्रयोग से छापको जपनी चिकित्सा में तो सफलता मिलती ही साथ ही रोगी पर भी आपके 
प्रति बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हमने अपने स्टोस में लवीन-तवीन यम्त्र शास्त्रों का विक्रियार्थे. विशाल संग्रह, . 
किया हैं । चिकित्सकों को 'दाहिये कि वे आवश्यकतानुसार इच षस्तुओं को मंगाकर रखें तथा अपने चिकित्साक कार्ये 
में सफलता एवं यश प्राप्त करें | यह मृत्य नैठ हैं | पोस्ट पैकिज्ु व्यय एवं सेलटेक्स पृथक होगा | - 


डाहग्नोस्टिक सैठ --इसके द्वारा नाक, काने तथा गले 
फो अन्दर से देखते हैं । प्रकाश का प्रवन्ध होता है । 
मे ० ४७ रू० 
चिपकने वाली पट्टी-- १ इनच > ५ गज ३.५०,१ इंच 
> ६ ४ गज ६.४० 
क्षासाशय प्रक्षालिनी तलिका--&.० »० 
नस्क का पानी चढ़ाने का यन्चर--१२,५० 
अरंख धोने का शिलास--ै रू० 
शकेरामापक यंत्रू--६५०४७ 
सुगर टेप--(विना किसी यन्त्र के तत्काल ही मृत्र में 
शर्करा की प्रतिथत-मात्रा ज्ञात करने के लिए) १५ रु० 
रक्तचापमापक यन्त्र (डायल टाइप)---१३५ रु० 
षाई शेड-- ०.५०, दाईलौन का ०.७५ 
मोत्तीझला देखने का शीशा--छोटा २.५०,बड़ा ३ रु, 
घांतु का हैंडिल छोटा ४.२५, बड़ा ५.५० 
स्टेथिस्कीप-१५ रु०, बढ़िया १४,५०,जापानी सर्थो- 
सर ५२.५० ₹०, स्टेथिस्कोए रखने का थैला मू. ८.५० 
डायफ्राम (डच) पैंसरी--४,५० 
किडनी ट्रें---८०” ४.२५, १०” ५,० ०, ८?” नाई- 
लोन की (न टूटने वाली) ४,७४५ 
, संस्पेन्सरी चेन्डेज--.२,५० 
हीमोग्लोबिन स्केल ब्रुक--२.५० 
पेच टार्च--२ सैल सहित १०.५० 
पैन ठाचे सैठ--पैनटार्च पर नाक कान तथा गले को 
देखने वाली मे भलियां लग जाती हैं | कपड़ा से मरे एक 
धुन्दर वक्‍स में रखे पूरे सैंठ का मू० ३२.५० न्‍ 
धर्मामीटर-४.५०, फार्नेहाइट वाला गारतीय ६.५० 
थमसीदर केसघत--घातु का २.५ ०, झ्ास्टिक का २ रु, 
“आठोमाइजर---८,५ ० 
' घमनी संदस (&7868%9 (00०9७४)--.प्रहए स्लैव 0. 
: स्टील की ५ इंची ६.५०, ६ इची ७-२५ ा 
| सुचिका सं्दश--[|२०९१७ छ०0७- 


० आह गि चैन )+मू ० घर ण्छ 
स्टेनलेस स्टील की केंद्री की घरह का मू० १८.०- 


घांगा सीचन करमें को--१ पऐकिट २-००, 

रीब १०.५० | 
सूचिकर-सींवत कम को विदेशी-६सुईं का पैकिट३,७५, 
शीक्षे पर लिखने की पैसिल-- ०.७५ 


मसूढ़े चीरने का चाकू सीघा ६.५०, फोल्डिग ६.००, 
स्टेनलेस स्टील का सीचा ३.५० 


इजेक्शन सिरिंज (कंपलीठ)--सम्पूर्ण कांच 
की २ ०, ० की २.७५, ५ ०.०. की ४.० ०, १० ९.०, की 
६-००, २० 0. ०, की १०,००, ३० ०. ०. की १४.५०, 
४० ०, ०. की २४.०० 

रिकार्ड सिरिंज--३. ०, ०. की ११.०० / | ०.० की 
१५.००, १० ०, ०, की १८.५० 

ल्पूर लाक भारतीय--२ ०.०. की ६.० ०, ५०७०७, ०७. ' 
की ६.००, १० ०, ०. की १२.०० 

ल्वुर लाक जापानी--२० ०, ०. की ३०.००, ३० 
०. ०. को २८.००, ५० ०७, ०, की 8५,०० हि 

नाईनोल की सिरिज--२. ०, ०. की २.७५, ५४- ०,०. 
की ४.००, १० ०. ०, की प्रप्० 
व इज्जेक्शन की सुई (नीडिल)--१ दर्जेन&,० ०, जापानी 

ब्छ00० ६ 


सिरिज केश निकिल के -- १ केश २ ०.०, की सिर्रिज 
के छिए्‌ ४.००, ५०, ० की सिरिल के लिए ५,००; . 
हक 6. के सिरिज के लिए ७.५०, २० ०.०. - 

सारज के लिए १६.५०,३० या मं सररिज 
300 ०",ऐ० या ५० ०.० की *: हे 

सिरिज केश प्लाह्हिक का--जिसमें २.०, ०. ५ 
2. ०. पैथा ६० ०, ०, की प्रिज | 
रखी जा सकती हैं । सम ६.५० ४ पा ह 
मु परवाल उखाडने ष्द्ती चीसटी--((७ &076७%5) 
« “०, स्टेनलेस स्टील की ४.५०... 

एनिमा सिरिज(वस्ति यन्त्र) मू० ६.५० बढ़िया १२.५० 

देवा चापते का ग्लास --मस ०.5०, 


न एट्य मे लाइस का 
बांध का १,००, २ आंत का १.२५, ४ जींस का १.५७ 


घाव में डालने की सलाई (77056) ---यु ० न म क अा चाप 2 ५ 


विदेशी 


<्‌ जज पतला व जवान देखने की जाभा-(7 ०2878 70९078- 
किया विजय अिलोगढ़ “न मा पता -दाज मेंडोजल स्लो विजयगढ़ [अल्लीगढ़ा 


दाऊ सेडीकल स्टोर, चिजयगढ़ (भलीगढ़) 


डउष्याट)-- सु ० साधारण सीधी १.५०, फोक्ष्डिग ३ रुपया, 
स्टेनलैंस स्टील की सीघी ५.५० 
भरमस पानी को थेली--मू ० ७.५० 
बरफ की थली---मु ० ४.५० 
कात घोने को पिचकारो--घातु की १ मौंस की 
७-७४, २ भोंप की ८.५०, ४ ऑऔँस की ११.५० १ 
' आपरेशन करने का चाकू--मृं० ६ ब्लेडों सहित 
६.५०, स्टेनलैप स्टील का ६ ब्लेड सहित ८.५० ॥ . 
विस्यूरो--सीधी का मु० १.५०, फोल्डिग हे ऋपया, 
स्टेनलेस स्टील की सीधी ३.५० ॥ 
चीसटी--४ इंची ६० पेसे, ५ इंची १ रुपया, स्टेन- 
लेंस स्टील बढ़िया ४ इंची ३.७५, ५ इंची '४ उपया ॥ 
दांतों में दचचा लगाने फी चीसटी---३ रुपया | 
चाकू --चाकू सीधा ५ इंची १.५०, फोल्डिंग' ६ ध० 
स्ठेनलिसस्टील का सीधा ३.५० ॥ 
दांत उसाड़ने का जसडा--६-५०, स्टील का२० रु. 
दांत उजाड़ने के जसुड़ों का सेट--इसमें ७. प्रकार के 
जमूड़े. तथा घत्य सामान हैं! मू० &५ रुपया । 
' आंख सें दवा डालने फी पिचकारी---१ दजेत ०.४० 
कान में से दाता निकालने का यनन्‍्तच्र--सू० २-५० ॥ 
- ब्लेसरीव की पिचकारी (प्लास्टिक की)--१ जोौंस 
२.५०, २ झौंस ४ रुपया, ४ अभंस ६ रुपया । 
तीन भार्ग वाला यन्चर (77०8४ ऊ०णछ (:४7००)-६.२५ 
आमाशय में दथ चढ़ने की 'लली--- ३.४० 
'फान देखने कर आला---१९€ रुपया ४५० पसा १ 
शुदा परीक्षण यन्त्र (?70005०098)--१४ रुपया । 
' स्तनों से दूध लिफालने फा यस्‍्ज--२.५० । 
मृत्र फराने की तली (फंथीटर)-मु ० रखड़ का ९० पैसे 
ल्ियों के लिए घातु का १.७५, पुरुषों को घातु का ३.५० 
जलोदर में उऊदर से पाती भिकालने का यस्त्र--सू ० 
४ रुपया, स्टेनलेस स्टील का ६-५० 
आंख टेस्ट करने का चौ्ट--स्तु ० १.७५ प्रति चाट ॥ 


खरल चीनी का गोल-३ इंची २.५०, ४ इंची ३ रु० 


आपेक्षिक घनत्व मापक यन्त्र (एवा07र&७०)--म ० 
१.५०, बड़ा [१००० से २००० तक चिह्न वाला) २ रु० 


भवाद साफ फरते की पिचकारी--मलुष्य क व्यू 
१.२५, जनाती १-५० 


पफ्ची-४ इल्ची २ ४०, ५ इज्ची २.२५, ६ इल्ची 


हे ६०, छ इजञ्चीं ३.७५ । कीची सुड़ी हुईं ४ इब्ची २.२५, 


५ इञछ्ची २.५० | कैंची एक ओर को भुड़ी हुई ४ इच्न्ची 


२.४०, ५ इच्ची ३ 5० ॥ कंची सीधी स्टेनलैस स्टील की 
' डे इज्ची ४.५०, 
इख्ची ७छ र० | - 


५ इज्ची ५.४०, ६ इञ्ची ६.२४, ७ 
रबड़ के वस्तामे--मू ० १ जोड़ी ३.५० ॥ 
कांटा (808०5)--मग्राम के बाटों सह्दित निकिल किया 
हुआ १८ रुपया 4 मी 
ड्स--पूर्ण २ पिट का ६.५०, ४ पिंट का ६.४०, २ 
पघिद का नाइलोन का सुन्दर पात्र रबड़ टोंटनी सहित ६.०० 
स्प्रिट लैम्प-घातुकी २ जौंसकी ६.५०,४ ऑऔंसकी ७.५० 
डाव्ट्से हसर्जेसी बेँग--१० इण्ची सम्पूर्ण चमड़े क 
जिप (जंजीर) लगा सुन्दर श्८ ८०, १३ इज्म्ची २२ ८० । 
मुख विस्फारक यन्त्र-स्टेनलैस स्टीख का स्‌ ० २१ र० 
वनन्‍्त उल्नामफ यन्त्र--६,५० । 
सासिका प्रेक्षण यस्त्र--६ रुपया । 
अंग्रुली के रबड के दस्ताने+--०.३०, १ दजंन ४ ० 
मूजपात्र (एपशं।8 90)---तामचीनी का मू० ८५.५० 
नाइलौनच का बढ़िया ६.५० 
सुरमा लगोने की सलाई--(कांच की) १ ग्रौस ३ २० 
योनि परीक्षण यन्च--१२.५० 
योति प्रक्षालत यन्च्र-- १५ रु० । 


नीडलकेस घ्लास्टिक का--इज्जेक्शन की सूचिका 
रखने को, १ दर्जेच मृ० ३ रुपया । 


फाक स्क्र --शीशी से कारक को सुविधापु्व ध 
लने को ४५० पैसे ॥ ७ 3७७५०७ 


विसंक्रासक पान्ु--३ >< २३ >< १३ इब्ची---२६.४५० 
विसंक्रासक पान्र--बिजली से चलने वाला ४८ रु० 


चाडी संदंशध (708 #०97००95$) -.. 
को स्टेनलेसस्टील का ४५ इज्ची ७ दर व्ल् कह 
टूर्नोकिट--स्क्र, से कसने वाला न्तर्ग 
लगाने के लिए अति उपयोगी लायी 3० 
पट्टियाँ (889092०5)---घावों पर अस्पत्ताल में ब्ांघी 
जाने वाली पट्टियाँ--यह ३ मीटर लम्बी तथा १ दर्जन के 
पैक में हैं-६ इज्च की १२ पट्टियां १ 5०, ६ एल्द की 
२ पट्टियां २ रु०, हे इण्च की १२ -पट्टियाँ ३ रुपया । 
रुई ((०णा०णा)---४० ० ग्राम का पैकिंग ४.२५ । 


सिलने का पता-दाऊ सेडीकल स्टोर्स, विजयगढ़ (अलीगढ़) 








न्‍्न बन इज 5१० ++ हुचा फल 


ब्ेबलेल बचाने की शशीन 


इस सशीन की सहायता से २ रतती, ४ रत्ती, ६ रत्ती 
के लगभग की टेबलेट बनाई जा सकती हैं । प्रत्येक साइज 
में देवलेंट की मोदाई इच्छानुसार कम अधिक की जा 
सकती है। सुन्दर निकिल की हुई यह मशीन सस्ती होते 
हुए भी उन लोगों के लिये जो थोड़ी लेंकिद एक ही याप 
की टेबलेट बनाना चाहते हैँ बड़े काम की है । लगभग 
२००-२४५० टेबलेट प्रति घण्ठे बड़ी धासानी से बनाई जा 
सकती हैं । तीनों डाइयों सद्दित मशीन का मूल्य केवल 
१५,००, पोस्ट पैकिंग व्यय ३.५० एवं सैलटैक्स पृथक | 
टेबलेट बनाने की सज्ञीन 
(नये डिजायन एवं बड़े साइज सें) 
इस मशीन के साथ तीन डाइयां हैं। इस मशीन से 
थाप प्रति घण्ठा ५०० या इपसे अधिक ठेवलेट वना सकते 
हैं। साथ ही ठेवलेंट पर दवबाब अधिक पड़ता हे जिससे 
यह मजबूत बनती है । मृल्य तीनों डाई सहित ४०.०० 
प्रोष्टादि व्यय ८.६० पृथक 


पता-दाऊ मडीकल स्टोर्स विजयगढ़ (अलीगढ़) 
नपु संकता निवारण यच्त्र 


(0७७४ 798ए5,075७&) 


यह यन्त्र अति उपथोगी एवं निरापद है । किसी प्रकार. 
की हाति न करते हुए मुरदार नततों में नवीन रक्त का 
संचार करता और शीक्ष ही मनुष्य को पुसत्व प्रदात 
करता है । इस यन्त्र के प्रयोग से अतेक निराश रोगियों ने 
लाभ उठाया है । आप एक हो यन्त्र को अनेक रोगियों पर 
अ्योग कर सकते हैं। अत्यन्त उपयोगी यन्त्र है ॥ प्रत्येक 
दिक्त्सक को अवश्य ही अपने चिकित्सालय में रखना 
चाहिए। मूल्य १७.५० सैट, बड़ी पम्प सहित २१.०० 
पोष्टादि व्यय पृथक । 

इप्त यन्त्र के साथ निम्त सभी या कुछ झऔीपधियां शी 
प्रयोग करें त्तो शीघक्र लाभ होगा--- 

सदनोसूल कैपसूल --५० कीपलसू १८.२५, १०० 

कंपसूल ३४.५० । 

प्रण्डीन भाइण्टसेन्ट---६. ०० ॥ 

क्लीवान्तक इल्जेक्शन (मार्तेण्ड)--६-६० का १ बच 

शक्ति इज्जेक्शन--[प्रताप) ६.३० का १ बक्स 


दाऊ मेडिकल स्टोर्स--जिजयगढ़ (अलीगढ़ ) 











केशर काइमी री सर्वोच्तम 


० 
सर्जरी बकस क्‍ 
यह सज॑री बक्‍स इस उद्दंद्य से बनाया गया है कि | 
विकित्सक बाहर जाते समय अपने साथ ले जा सके। 
निम्न उपकरण इसके साथ भेजे जाते. हैं-- - 
वीमटी ४ इंची, चीमटी ५ इंची, चाक सीधा ५ इंबी 


चाकू ठेढ़ा (विश्चुरी) ५ इंची, गला व जवान देखने की 
जीभी, कथीटर रवड़ का, कैंची ४ इल्ची कैंची, ५४ इम्ची, 


घाव में डालने की सलाई (प्रोव) प्रत्येक १-१ ' 


इस प्रकार उपरोक्त यन्त्र शस्त्र इस बक्‍स में हैं। 
बक्‍्स पर ऊपर सुन्दर सजबूत आइल क्लाथ चढ़ाया गया 
है। प्रत्येक चिकित्सक के लिए उपयोगी है । | 

मूल्य उपरोक्त यन्त्र शस्म- सहित १५.४०, पोष्ट 
पैकिंग व्यय लगभग ३.७५ पृथक, सेलटेक्स पृथक । 

बोटठ--चीमटी, चाकू, विदचूरी, केची तथा गला व 
जवाब देखने की जीभी स्टेनलैसस्टीक की मंगाने पर मू० 
३१.५०, पोस्ट पैकिंग व्यय ४.५० एवं-सेलटैक्स पथक | 


पता-दाऊ मडीकल स्टोर्स विजयगढ़ [ अलीगढ़] 
॥4८८/एोे-ए"ए#/एशशश""एनननानााणाााा >> जलवा अमल नमन शनि विकिनि शक 


असली शोतीचरा 


मोती बींचघते समय जो चुरा निकलता है उसे हमने 
संग्रह कर मंग्राया है । मोती की पिष्दी व भस्म बनाने में 
इसे ब्यवह्वार में लें। आपको किफायत रहेगी । मु० १० 
ग्रस २२.५०, ४० ग्राम ६०.०० ४ 
मोती छिलका 
सीप के बन्दर मोती के ऊपर एक भावरण रहता है 
जिप्तकों हटाकर मोती निकाला जाता है। इस अव्रण 
की भस्म तथा विष्टी बनाकर हमने प्रयोग किया तो पाया '. 
कि यह मुक्ता भस्छ तथा मुक्ता पिष्ठी से गणों में किसी 
प्रकार थी कम नहीं है । साथ ही असेक आहकों की भी 
यही राय है । मू ०-१० ग्राम १२.००, ५०७ ग्राम ५५.०० 
असलो मोती 
इसके साथ ही हमने विक्रियार्थ मोती भी संग्रह किए 
हैँ । मू० १० ग्राम २२०.००, बेडील १०, भ्राम ७२.५० 


१० आम ६०.०० 
प्िशर चूरा है - -शृ४.४० 
कस्तुरी काइमीरी उस्म ६०-०० 
असली कस्तूरी नं०१ (सर्वोत्तम) १२०,०० 
अस्वर रे ३४५०९ 
गोलोचत ८०.०० 


पतता-दाऊ सेडीकल स्टोर जनता या 77775) पता-दाऊ सैडीकल स्टोस विजयगढ़ (अलोगढ़) (अलोगढ़ ) 


इंतरीशिक खिल 
परे धिञ्न अभेक रंगों में क्षफेरेड प्रेरक से बहुत ही आकर्षक चँपार फराये गये हैं। इस छिच्रों का साइज एक सम्रान. 


$ 
4 


कक, टयुप जादमक, मम हि दमन 
ब्छ छुझपए पं 


तथा .३० इक लम्बाई है। ऊपर नीखे लकड़ी लगी है, कपड़े पर सढ़े हैं तथा चिकित्सालय 
इॉसाः दक्षाने पाले, हैं । सथी- विदरण हिन्दी में लिखा गया है . 
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सेठ £ अलश्गिपंजर -+इस चित्र में सिर से लेकर पैर तक की सभी अस्थियों को बड़े सुन्दर ढंग से दखाया 
दी; अंभुलयों की, रीढ़ की, खाती, की सभी अस्थियों समझा सकते हैं । यूल्य ५.०० 

क्षण -इसमें शुद्ध अशुद्ध रक्त की बाती एवं शिरायें अपने प्रक्ृत्तिक- रज़ेे में दर्धाई गई 

हैं। अग मे ूरक़ पर्याय पा पुषक चित्रण किया गया है। एक द्ाथ और एक पर में शिरायें दर्शाई है। मु. ४,००५ 


95] 


हम 





० हे बात धादी संस्छयान-- दस चित्रा गें सम्पूर्ण बात चाड़ी मण्डल (विट०एतफघड ४5०73) का सुन्दर - : 
थे सपप्ट खिफ्ग फिया है ॥ ऊर्ष्बाज्ल वातदाड़ी तथा सुपुम्ता और मस्तिकक का चित्रण पृथद्य किया गया 
है । लिच छापने ढंग मय मिराता है | सुल्थ ५.०० ' 

मेज बे गेच रचवा एूर्व हष्धि विकृति --इस चित्र में प्रथक-प्रथक्त ६ चित्र हैं । १-- दक्षिण चले - इसमें 
चक्ष फे चाह्य इावयंव दर्गायें थये हैँ ॥ २- और बनेष्ठों को दिखाने के दिए चक्ष का पफ्षिधिज काट | ३-+चदा 
से सम्-न्छित पाड़ो । ४--देच खलालनी पेशियां । ४--हण्टिमेद (बर्शंनसामथ्यं)। ६--साधारण स्वस्थ ने एवं हप्टि 
विद्वति । इस खचिद्दों से नेत्र विज स्‍्पूर्ण बिचरण सम में आयेगा | मू. ५-०० 

तारों चिन्र एक साथ मंगाने पर मूल्य केवल १६.०० पोस्ट व्यय प्रथक्‌ 


और 


सोट-सादे विदा ऋपड़ा लकड़ी लगे चित्र लीशा में मढ़ते के लिए १ चित्र ४.०० । चारों चित्र मंगासे पर १२.०० 


क्लेहात विज ह कर प अप डर, हू 
छ््ए की हश्लजखस अआनजिइशटुवल्लड 
रोगी रफसिस्एश पर वैंद के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने रोधियों का विच्वरण नियमित रूप से खिखे। 
ये रा ण्डर चिकित्सक को अपरनयो सुतविवा तथा कानूवी हष्टि दोनों प्रकार से आवद्यक है २०० तथा ४०० पृषण्दों 


के सलेण कागज के सजित्द दिगी रजिस्टर हमने तेयार किए हैं जिनमें जावश्यक कालम विए हैं ! मूल्य २०० युष्ठों 
का ४.००, ४०० प्ृष्ठों का ७9.५० पा द व्यय प्रथक 


2 


हर 
शोगी धगाशपच घुटितिदा --रोगियों को अवकाश प्राप्ति के लिए प्रमाणपत्र देने के फार्म 
में थे तैयार किये हूं । अंग्रेजी अथवा हिन्दी में वढ़िया कागज पर बड़े साइज के दो रज़यों में छपे ४० प्रमाण 


र्ब्च्ध 
पं दाह एक पुस्सिगा का सूल्य १,४५० 
| स्वा्ग्य धपानपन पुस्तिका-- सरकारी कर्मचारी बीमार होने के कारण छ्वकाश लेते हैं। स्वस्थ होते ' 
पर सपने दाये पर पहुंचने पर उन्हें स्थ हैं इस विपय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। चेद्य इस पुस्तिका 
को मंगा।कार स्वृस्यदा सदा पच ने दे सकते हैं । अग्नेजी अथवा हिन्दी में बढ़िया दागज पर बढ़े साइज में 
दो रखा में छपे ४७० प्रशाणपत्नं को एक पुस्तिका का सूल्य १.४० 


शोगा वसस्टाक्श -+रोगी के सक्षण, तारीख जीपकनि छादि इन फार्सो पर लिखकर रोगो को दे दीजिये वे 
रोदी की सोजादा या सद कांप लेने भाई गे तो आपको यह फार्म दिखा देंगे । इससे उनका पहला पूरा हाल आपके 
साधते जा एप देगा । चड़े काम मे कार्य हैं २० >( ३०5७० ३४ पेजी ४० पैसा हे १००, बड़े साइज के १ रुपये के १०० 
जाने पर चिक्रित्झक को अमाथ पन्न देता होता हैं। इस फार्म पर आप 
व्प्रप साइज के २५ प्रमाणपत्रों की पुस्तिका का मूल्य १.२५ 

इसमें सोप्रियों का तायमाद अद्ित करने की वड़ी सुविधा रहती . 
है । पध चांद पर दित ने आर रामय का चाइगान १२ दिन तक गक्किव किया जा सक्तेगा। अन्य निदान विययक्त 


झारकः ह #$>फ न नओए (ताजा ४: 5 >>. | *+ - 5 र्म ०>लनु गा 
लिंग ०» फ्ड्र+ £ किए | हू $कपे ढेर 8 सुल्प डे फऋिईफ फ्ोा २० बीक 


पंदा-+ 5च्चरतार -कासीजय विजयगढ़ (जअजीसढ़) 


ह] 


# 


बन्तच्वारें के 


हि हे पे झंधु 
बनोएजाशि विशेषपव् 
इनमें प्रत्येक चनल्नति के विभिन्‍त भाषाओं के सास 
परिचय, विभिन्‍न अंगों पत्र, पुष्प, मूल तथा फल आदि 
का पृश्रक-पूयक्र वर्णन, उनके रोगनाशक्क सरल राफल 
प्रयोगों का अत्युपवोणी संग्रह दिया है । 
प्रथम भाग--प्रष्ठ संखधा ५५२, चित्र संख्या ६२ 
वनस्पति संख्या १४७ आ' से औ तक की सम्पूर्ण चनस्प- 
तियों का त्रिस्तृत सचिच्र वर्णन हैं । मु० १०.०० 
द्विवीय भाग --पृष्ठ संख्या ५४४, चित्र संख्या १७२, 
चनस्पति संख्या २३७ इसमें 'का वर्ग की सम्पूर्ण वनस्पत्तियों 
का विस्तुत सचित्र विवरण, दिधा गया है । मू० ८-५० 
तृतीय भाग - पृष्ठ सख्या (४४, चित्न पंख्या ३५६ 
बनस्पति संख्या २१५४ इसमें 'च' से 'थ' अक्षरों बे समी 
वनस्पतियों का विस्तृत वर्णन किया गया है । पुनः छप 
रहा है । मल्य १००० द्वोगा। 
चतुर्थ भाग - पृष्ठ संख्या ५००, चित्र संख्या १००, 
तथा १६४ बनस्पत्तियों का विवेचन किया गया हैं । इसमे 
'न', पे तथा 'फ अक्षर से प्ररभ्भ होने वाली सभो +था 
बा अज्ञर से प्रारम्भ होने वाली कुछ वनस्पतियों का 
सचित्र विस्तृत वर्णन किया गया है । मू० ८.५० 
पाचियाँ भाग --इप्तमें “व, भरा तथा कुछ 'मा अक्षर 
से प्रारम्भ होने वाली वनोषधियों का वर्णव किया गया है। 
इसके लेखन काये में श्री उदयलाल जी मद्गात्मा से भो 
सहयोग किया है | मू० ६,५७० 
छठा भाग ल-पहे अन्तविघ भाग हे इसमें पृष्ठ ४३२ 
प्रथा २६६ वनोपधियों का वर्णन है । इसे उदपलाल डी 
महात्मा ने लिखा है | मूल्य १०.०० ह 
यूनानी चिकित्सांक 
इसका सम्पादन यूनानी तथा आयुर्वेद के उच्छूद सूंघ- 
सिद्ध विद्वान श्री दलजीतासह आयुर्वेद वृद्टस्पत्ति ने किया 
है । इस विश्येपांक के पूर्वाद्ध में चिमिन्व यूवावी चिक्रित्सकों 
हारा अतिवाद्ित क्षरीर के मूलभूत तत्व महाभूत, प्रकृति, 


- धन्षन्तरि के ग्राहकों को २५ १५ कमीशन 


पता-फ्रव लारि का उन 


कफाग 


है ७०४७० 
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घटक 
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अखलात और शरीर के संमठनऊक्ारी घटक आदि का वर्णन 
ओर साय आयुर्वेदीय प्रिद्धांतों से तुलना, यह 
प्रकरश विशेष सहृत्वपुर्ण दिया गया है । इसके उपरांत 
उत्तरस्द्व लें यवःक्रम यूसानी मसतानुसार रोगों के ताप 
सहित हेतु, लक्षण, सम्प्राप्ति, चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य का 
विवेचन दिया हैं । मू० ८.५० 
चिकित्सा व्थोपांक (प्रथप्त मास) 

इराक विशेष सम्पादक आयुर्वेद जगत के जाने माने 
विद्वान दिल्‍ली वनिद्रासी श्री कविराज बी० एस० प्रेमी हैं । 
दिल्‍यी विवासी श्री शिवकुमार व्यास तथा रक्सौल निवासी 
थी डा० बनारसीदास जी दीक्षित ने यूनानी, एलोपैथी 
तथा होमियीप वी खण्डों का सम्पादत किया है । 


सादे 


नु, 
दि 


है 


९ 


इस प्रथम भाग में पाचत संस्वानमगत रोगों के लक्ष- 


 णाद एवं चिक्रित्सा विस्तार के साथ दी है । यह चिशे- 


पांक अपने ढंग का अद्विवीय है । होमियो यूुनानी- 
एलोपैदी तथा आयुर्वेद... चारों पथियों द्वारा 


चितित्ता विधी *><ित हैं। हजारों सुपरीक्षित प्रयोगों 


का अभूःपव संग्रह है : चिक्कित्सकों लिये यह चिझों- 
पू्‌ प्र्फ 


ला 
ट्रक 


घर 


पांस अनमोल साहित्य हैं । १ प्रति तुरन्त मंग्रालें, थोड़ी 
प्रतिया शेप हु। मू, ६०.०० 

चच ५5 «दल मनया 2 27 लय वि ४०] 

न्कन्तार के लघु विशेषांक 


पायरिया रोनगाजू; 


२.०० 
शूल रोगाजूू न्ए्० 
कास रोगाब्कू "०० 
पंचकर्म विज्ञान चूत १.४० 
विधिविधान:ड्ू: २.०० 
आदुर्वेद शिक्षणाचूू: १.५० 
पक्षाचात्त बद्ू (दो भाय) ४.०० 
संदंस रोगाछू २.०० 
आयुर्वेदिक सूची भरण+च्ू ०० 
ह सोगाजू २.०० 
जासब निर्माणाजू: -००. 
तन्च-सन्त्र-ब वक्ष 


२.०० 


धरा जअजावाआ सके कट लक भ़ः थे 
वा जाते हूं। पोस्ट ब्यः पृथक लगेवा । 
फल 


जी 
र्भ जज++ अमर 


शत 


ग 


रद] 
2 . पृ |। हद | + हे 
+ र्र स्म्प + हा 
! है ॥ | यु ः ९ 
ही [मम डा हु हा गु 








ण्जुे जा आग 5 आकर आम आ आज आय अब मल मी की 
हद का 
्ज् छू | हह। रू जे |] व पी नकद 
#पुतिसि रिीलामताह नी, ? 

स्वयं निकला हुआ अत्युत्तम तथा पूर्ण विश्वस्त शिलाजीत शंगाकर रोगियों को व्यवहार करायें 
तथा कीपधि निर्माणार्थ काम -में लागें । बाजार शिलाजीत के चक्‍कर मेँ न पड़ें । 

मूल्य -.१ किलोग्राम १४० रू० ४५० ग्राम ७.२४, १० ग्राम १०७० | 


४ /॥ ९ छजिफ । 
आपषधियों के अनुरान रूप में व्यवहार करने के लिये हमने शुद्ध अत्यपुत्तम असली शहद प्राहकों 
को सल्लाई करते का प्रवन्ध कर लिया है । यहु निभत पैकियों में जाप प्राप्त कर सकते हैं--- 
ए०० ग्राम ८,०७० १०० ग्राम * २.२०, प० ग्राम १.२५ 
। 


दे ।ए 


पसता तिजवज्त बिज्लोश सत्व 
स्त्रयं अयनी देखरेख में निकाला गया विद्वस्त गिल्लोय सत्य हुमसे मांंगाकर व्यतहार कीजियेगा ॥ 
इसमें सन्देह करने दी कोई टानदय-र ता नहीं है । मूल्य -- 
१ क्ित्तोप्राम ३१,४५० ए० ग्राम ब्‌रुं० 


पतला -धब्बन्तरि का्थालय विज्ञणगढ़ (अलीगढ़) 


4७७. ५«..क---+७---क +०३०-०२५- ५०. 
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| >जाबा मिल 


जार आलिला। बगल 


प्रो 


ये फल क्षय रोन तथा पुरानी खांसी के लिये अत्युपयोगी प्रमाणित हुये हैं। ऐसे रोगी जो वर्षो 
एलोपथिक दवायें तथा इब््जवबशन लेकर भी निराश थे वे इन फलो के व्यवष्ठार से स्वास्थ्य लाभ की प्रगति कर 
रहे हैं । अस्तु सभी ग्राहकों से आग्रह हैँ कि वे इन फलों के चुण या टबलेट को मांवाकर अपने रोगियों को सिम्त 
प्रकार व्यवहार करावें--- 

प्रथम सप्ताह में २--२ रची की ४ सात्रा प्रतिदिन 

द्वितीय सप्ताह में ३ --३ रत्ती को 

तृतीय सप्ताह में ४ ४ रतक्तो की 

चतुर्थ सत्ताह में ६--६ रक्ती की 

पंचम सप्ताहु भे 5८+पष रफ्ती क॑ 


इसी क्रम से शति रासाहू माचा कय करें । इस प्रतवार दस सप्ताह सेवन करायें 4 अब तो इन फलों 
क्रो उपयोगिता पृणततः प्रमा। जछ ही हि ह। हे ] छठ जाए रॉ : टाक इसे रोगियों पर व्यवहार कराते ओर 
सफलता पाते हैं । ह 


बडे 23 
जग ड्रग 


77 77 


५ 2 


दि स्वर्ग कसन्वमालंती नं० १ आः त्ती प्रति सता में मिलालें तो लाभ जल्दी होगा ॥ 

ैन्तु एुड पथ्णू--गय या बकरी का दूघ । दूध गर्म करें, उसमें थोड़ी मिश्री मिलाच | टण्डा 
पीते योग्य होने पर दवा मुह से डाल दूध पी जाव, भात्रत हल्का खुपाच्य ल। फलों का प्रयोग करें। प्रायः 
सामाथ्यतिसार खुली हा मे टटले | सद!गस न करें । 


सह्यए -सदन्दी फ १ किलो २००७ 
रदम्ती न्टू्पा £ किलो 27.०० १०० ग्राम ३.७४ 
रूदनती टेबलेट. (२-२ रची की) १०० ग्राम ४-०० 
स्तर्ण वमनन्‍्त माछतती सं० १ ६० ग्राम ३२-०० 


सा--छन्‍्दस्टॉररि कार्वालण वबिजयगढ़ (अलोगढ़) 





का साइक्लोपीडिया) लाल तक कहीं भी नहीं छपा हैं िलहल 
€) नया संस्करण अभी छप कर जाया है । यदि छाप सिक्सचरों की किसी 05 पुस्तक की तलाश में है तो २ 
'” झ्ाज ही मंगाइये १ इगमें छः हजार के लगभग विद्वचिख्यात डाक्टरों के झनु भूत जल दियि रे । 
€8 इसमें कई सो ऐसे नयेन्‍्नये अनुभूत योग भी दिए हैं जो “आयुर्वेदिक” और “एलोपैथिक” धोपधिय को पिद्य... 
कर बनाए जाते हैं; और तुरन्त लाभ दिखाते हैं । न का 
€) सैकड़ों 'चार्टों, चित्रों सथा हजारों एलोपैथिक योगों, चुटकलों, डाक्टरी चूर्णों, टेबलेट क्षादि से भरपूर धाठ है 
के लगभग पृष्दों की सजिल्द पुस्तक रत्त का मूल्य केवल ६ रुपये । डाकखचें अलग । मर 
(६) निदान नवनीत चार्ट्स निदान विदवकोष [सोडरत डायरनोसिस तथा व्याधि विज्ञान सहित 
हूँड़ि इस पुस्तक के नए संस्करण में “व्याधि (रोग) विज्ञान”, “रोगपरीक्षा पद्धति'*, “ताड़ी परीक्षा”, ्टेथिस्को। 
फ्रीक्षा”, “ब्लड प्रेशर परीक्षा”, “एक्परे परीक्षा, “मल फ्रीक्षा, "मूत्र परीक्षा”, वक्ष परीक्षा, “कर 
परीक्षा, “रक्त परीक्षा”, “वीयें परीक्षा”, “रज परीक्षा, “मातृ दुग्ब परीक्षा, “आयुर्वेदिक निदान नवनीत, 
“अरिष्ट विज्ञान”, “सरल रोग विज्ञान”, “आधुनिक निदान”, “कीटाणू विज्ञान, “एलोगशिक निदान नवे- 
पीत”, “मोडरन डायर्नोसिस”, “थर्मामीटर गाईड”, “एलोपैशिक विप विज्ञतव तथा सरल पेटेण्ट चिकित्सा 
आदि लगभग दो दर्जेन छोदी-मोटी पुस्तक मिला दी गई हैं । 

63 इसमें भाजकल की निदान करने की नई-तई विधियां, निदाव सम्वच्धी जब तक के हुए चए-नए आविष्कार, 
अवैज्ञानिक पुस्तकों की वहुत सी वेबुनियाद तथा गलत बातों का खण्डन, विश्वविल्यात् हुआारों डॉक्टरों के 
निदान सम्बन्धी जीवन भर के बहुमूल्य अनुभवों का विस्तृत वर्णन चार्टों एवं चित्रों के रूप में किया गया हैँ। 

&) इसमें निदान एलोपैथिक की कई हजार रुपए की पुस्तकों का सार सरल द्विन्दी में चार्टो और चित्रों में दे 
दिया है। “आधुनिक निदान” के साथ-साथ “सरल छलोपैयिक अनु घ्ूत्त चिकित्सा” भी दे दी हैँ । 

68 इसके चित्रों तथा चार्टों की सहायता से रोगी का रोग तुरन्त समझ में आ जाता है । 

निदान की केवल यही एक पुस्तक है जिसकी सहायता से आप 'ग्रुप्त रोग विशेषज्ञ”, “बाल रोग विशेषज्ञ, 


“सन्नी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ", “चर्म रोग विशेषज्ञ, 'उदर रोग विशेषज्ञ” तथा जीर्ण रोग 
विशज्येपज्ञ" आदि सरलतापूर्वक बनाकर जनता की सेवा कर सकते हैं । 


६9 मोडिकल कालिजों में पूछने योग्य विदान सम्बन्धी सैकड़ों प्रन्‍नों के उत्तर भी चार्टो के नए ढल्छ से दिए हैं । 
छछ कई सो चार्टोचिचरों, तालिकार्णो तथा कोषों से सजे बड़े साइज के सजिल्द हिन्दी के इस विशाल “निदान 
चिहइवकोष” का मूल्य केवल थाठ रुपए ! डाक खच्चे दो रुपए धलय ॥ 
(७) महषि बात्स्थायच के पत्रः वयस्कों के सास, गुप्त रोग विश्वकोषः 
कामसून्र नगनीत चार्ट्स तया काम्विज्ञान विश्वकोष] 
हु इसमें करोड़ों की संख्या में बिकते चाली, “९००० पृष्ठ की” “काम शास्त्र की” विद्वविख्यात पुस्तक ”“काम- 
सूत्र” का निचोड़, चित्रों और चार्टों में गा है। सोचह फरिशिष्टों में काम विज्ञान (ए/०माथा & ॥४व्वाए/82०) 
की एक हजार से ऊपर वेज्ञानिक खोजों का वर्णन है । "पुराने कोकशथास्त्र” की गलत बातों का खण्डन है। 
इसमें “प्रेम-विज्ञान, “काम-विज्ञान”, “गर्म-विज्ञान”, “विवाह विज्ञान”, यौच-विज्ञान, परिवार नियोजन, 
प्रसूति विज्ञान, मिडवाइफी, दाम्पत्य-विज्ञान, सन्‍्तति विज्ञानकी हजारों वैज्ञानिक बातों का सचित्र वर्णन है। 
&& इसमें “पुरुषों तथा “स्वरियों” को होने वाले-सब प्रकार के कई सौ गुप्त रोगों का पूर्ण “निदान” झादि देकर 
उनकी “एलोपैथिक, “ 


हर 


ना 


बायुवे दिक, “यूनानी”, “प्राकृतिक चिकित्सा” तथा “विजली चिकित्सा” खादि चित्रों 
ब््क्का- ब्ध इयों 
तथा चार्टों के रूप में दी है । “एलोपेथिक दवाइयों” के मेल से बनसे वाली “आयुर्वेदिक” और "“बूतस्नी” बी 
ओपधियों के बनाने की विधि, सेवन विधि तथा चिझषेव गुणों के 
ि का विवरण भू इसकी सहायता से 
भाप “मुप्त रोग विशेषज्ञ बचत कर अपना नाम चमका सकते हैं । 22323 
हैक इस विल्कूल नई सचित्र पुस्तक का मूल्य केवल आठ रुपए । दो रुपए डाक खर्चा अलग । इस पुस्तक के होने 
स्ले खापको या विज्ञान का मसटरय के जे . बह ध् ५ 
आपको काम-विज्ञान की कई इजार रुपए लय की हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उद्‌", झरवी, फाससी, तोमिल, 


तैलगू, मलयालम, वंगला, ग्रुरुमुखी] गुजराती और मराठी शादि कई सी पुस्तकों की “काम-विज्ञान” सम्बन्धी 
उपयोगी सामिग्री घर-बैठे मिल जायेगी ।॥ यह सैकड़ों पुस्तकों की एक पुस्तक है । 
यह पुस्तक केवल जैदों, हकीमों, डाक्टरों, कम्पाउण्डरों, उपगैद्यों और कैमिस्टों को ही भेजी जयेगी | 
(८). सरल चिकित्सा सवनीत चार्ट्स, सरल चिकित्सा विश्वकोष [लक्षण चिकित्सा सहित] 
इसमें नए पुराने सब प्रकार के सेकड़ों रोगों की 'पथ्य चिकित्सा, आनुषंगिक चिकित्सा, लक्षण चिकित्सा (बिजली 
'चिकित्सा', 'विदामित्र चिकित्सा), जलवायु चिकित्सा तथा सरल अपटूुडेट एलोगेथिक पेठटेण्ट चिकित्सा! का 
वैज्ञानिक वर्णन बिलकुल सरल हिन्दी में चार्टों के रूप में नए ढंग मे दिया गया है। विध्वविख्यात डाक्टरों के 
चार हजार के लगमग मनमोल गनुभव दिए गए हैं। एक हजार के लगभग नई-नई एलोपैथिक पेटेण्ट मौष- 
घियों का चार्टो के रूप में विवरण हैं। बंटरी से चलने वाली विजली की सशीन से इलाज करते की विधि 
' दो है। सशीत्त के द्वारा सौ के लगभग रोगों का इलाज करके जाप अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। एलोपेथिक 
पेटेण्ट औषधियों के मेल से बनने वाले सैकड़ों आइचर्यंजनक योगों के नुस्खे दिए हैँ । इसमें डाक्टरी की लगभग 
एक दर्जन चिकित्सा पद्धतियों हारा सैकड़ों रोगेंकी सरल से सरल अचूक चिकित्सा करने की विधियाँ दी हैं । 
एक हजार के लगभग चार्टो-चित्रों-प्रष्ठों से भरपुर सजिल्द पुस्तक मूल्य केवल पाँच रुपये । 
६) बाल रोग चिकित्सा चजनीत चा्टंस [बाल रोग विद्ृगकोष | 
इस अनमोल पुस्तक में बच्चों के कई सौ रोगों का सचित्र चिदान तथा चिकित्सा चार्टों में दी हे । 
पाँच सौ के लगभग चार्टो-पृष्ठों से भरपूर पुस्तक रत्न का मुल्य केवल चार रुपया । 
१०) चिकित्सकों के लिए अत्युपयोगी पुस्तक: “चिकित्सा कला” 
इसमें सुमेरियन चिश्तित्सा, असीरी बेरोलीनी चिकित्सा, वैदिक चिकित्सा, फारसी चिकित्सा, चीनी चिकित्सा, 
मिश्नी चिकित्सा, सूसाई चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, रोमन चिकित्सा तथा .एलोपैथिक चिकित्सा आदि के 
विषयों में उपयोगी जानकारी है। कीटाणुओं का चार्टो! गौर चित्रों में वर्णन है | सम्पूर्णा विष चिकित्सा की 
विज्वेष जावकारी चार्टो में दी है । इसमें कठिन रोगों को पहिंचानने के लिए सौ के लगभग चित्र देकर उन्तकी 
चिकित्सा भी दी है सेकडों पेटेण्ट औषधियों के ग्रुप्त नुस्खे दिये हैं । मुल्य केवल दो रुपए | डाक खर्च अलग । 
(११) संघार की सबसे सस्ती पुस्तकः चिकित्सा आलोक 


इसमें “एलोणैथिक पेटेण्ट चिकिक्सा”, सरल अनुभूत चिकित्सा, इल्जेक्शन चिकित्सा, आनुषंगिक चिकित्सा, 
बिजली चिकित्प्ता, पुरुष सुप्त के चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा आदि चार्टो में दी है। 'लूप' का वर्णन 
करके उससे द्ोने वाले ा दा के अनुभूत चिकित्सा दी है। “काम विज्ञान” की सौ के लगभग नई-नई खोजें 
दी हैँ। सी के लगभग चार्टोनचित्रों वाली पुस्तक का मूल्य केवल डेढ़ रुपया । डाक खच्च अलग | 

(१२) स्त्री रोग चिक्तित्सा नवनोत चार्टस [स्त्री रोग विश्वकोष] 
डावटर “कोकाचा” हा इस पुस्तक में थे स्त्रियों को सताने वाले सब प्रकार के कई सौ रोगों का “निदान” मोदि 
देकर उनको 'एजोपैथिक', झायुरवेंदिक', 'यूनानी' तथा "प्राकृतिक चिकित्स।' आदि का घचार्टो में नए ढद्भ से 
विवरण दिया है | चार सौ के लगभग चित्रों-चार्टों तथा पृष्ठों से भरपूर पुस्तक का मूल्य साढ़े तीन रुपए । 

१७) काम सूत्र चवनीत चाढंस [सोलह परिशिष्टों सहित] 
वारत्म्घायन मुन्ति' है हा काम सूत्र का संसार की प्रायः सभी भाषाओं में अनुवाद है । यह: 'काम विज्ञान! की 
विभिन्‍त भाषाओं सें करोंडों की संख्या में बिकने वाली अनूठो कृति है। डा० हरनारायण 'कोकचा' ने 
इसी विश्व विख्यात काम सूत्र" का सार चित्रों तथा चार्टो के रूप में नए ढक से पेश किया है। पुस्तक को 
नया रूप देने के लिये पुस्तक के अन्त में सोलह परिशिष्टो' में कई सौ काम-वैज्ञानिको' की लगभग एक हजार 
नई खोओं का बिल्कुल नये ढद्भ से वर्गन किया है | मुल्य केवल पाँच रुपए । डाक खच्चे अ्रलग । 

(१४) सहरथ वात्स्थायन के पत्र: वयस्कों के नाम [परिवार नियोजन नवनीत सहित] ह 
इस अपुल्य पुस्तक में डा० कोकचा ने जाधुनिक काम विज्ञान (8069०८ ० 56%) तथा परिवार नियोजन! 
(िश्ञातीए शक्रमांपष्ट) की सब प्रकार की बातों को तीन सो के लगभग चित्रों-चार्टो तथा तालिकाओं की सहा- 
यता से स्पप्ट दिया है । इसमें 'प्रेम विज्ञान', काम विज्ञान विवाह विज्ञान, 'यौन विज्ञान", दाम्पत्य विज्ञान', 
निर्म किन्ाव, परिवार नियोजन, अमूति विज्ञान (सिडवायफ्री)' आदि काम सम्बन्धी विज्ञानों, (विभागों) 


की एशिया, अफ्रीका और “यूरोप' में हुई नई से नई हजारों खोजों का उपयोगी हि सचित्र कक के गण 
है । चार सौ के लगभग चार्टो-चित्रों तथा पृष्ठों से भरपूर पुहतक्त रत्न का मूल्य दीवल पांच डे 
(१५) गुप्त रोग चिकित्सा चवनीत उचएटंस [गुन्तरोग विद्वकोप | रे" न 
&3 डा० 'कोकचा' की इस पुस्तक में 'पुरुषों' तथा 'स्त्रियों' को होने वाले कई सा गुत्त रोगों का पूर्ण ह 3 ' 
४४ हकर उनत्ी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक चिक्रित्सा प्पा बिजली चिकित्सा री कर है हर 
चार्टो के रूप में दी है । 'एलोपेथिक्त दवाइयों के मेल से बनते वाली आायुत्र दिक! और “यूनानी के पे ; 
के बनाने को विधि, सेवन विधि तबा विद्येप गुणों का विवरण भी दिया है | इसकी सहायता से आप गुप्तर ह 
विशेषज्ञ वनकर अपना नाम चमका सकते हैं। चार सौ के लगभग चार्टो, चित्रों तथा पृष्ठों बाली अनम + 
पुस्तक-रत्न का मूल्य केवल साढ़े तीन रूपए | डाक खच अलग । हे 
(१६) प्रुरुष शुप्त रोग चिक्तित्ता चवनीत चाढटंस [पुरुष गुप्त रोग वद्वच्तोज_| हे 
€3 डा5 'कोकचा' की इस पुस्तक में पुरुषों को होने वाले सब प्रकार के युप्त रोगों का तिदान आदि देकर । 
'एलोपैथिक', आयुर्वेदिक, 'यूनानी' तथा (प्राकृतिक चिकित्सा का चार्टो के रूप में वणन किया गया है 
बैटरी से चलने वाली विजली की मशीन! का इलाज दिया है | विजली की मशीन से छुक्त नए णैसे जी. 
लागत से 'तिलों' को कई गुणा शक्तिशाली और गुणकारी बनाने की विधि भी दी है। इसके अलावा, ए 
पै+िक दवाइयों के योग से बनने वाली आयुर्वेदिक यूनानी औपधियों के बनाने की विधि, सेवन विधि त 
६. “; गृण का वर्णन है । तीन सो के लगभग चित्रों-पृष्ठों -चार्टों वाली अमूल्य पुस्तक का मूल्य तीन रुपए । 
१७) परिवार निषोजन : खुद का आयोजन [फेमिली प्लर्तनिग तथा वर्थ कण्ट्रोल_] 
स्वर्णपदक प्राप्त 'डा० कोकचा' को इस पुस्तक में परिवार नियोजन' के प्रत्येक पहलू को चित्रों, चार्टा 
तालिकाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है । परिवार नियोजन' के सम्बन्ध में नई-नई खोजों का वर्णन किया गया. कं 
है । हिन्दी में केवल यही एक पुस्तक है जिसका गध्ययद करके चिकित्सक-बन्धचु “परिवार नियोजन बविश्येपज्ञा' 
बन सरकंगे । तीन सो के लगभग चित्रों, चार्टो, तालिकाबों, सारिणियों तथा प्रष्ठों से सजी वढ़िया कागज 
छपी सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल छः रुपए । डाक खर्चे अलग । * 
(१८) लक्षण चिकित्सा नवनीत चार्ट्स तथा लक्षण चिकित्सा विश्वक्षोष 
9 इसमें सैकड़ों रोगों की लक्षणों के जनुसार बअनुभूत 'डाक्टरी चिकित्सा' दी हैं । इसके दो भागों में लगभन 
सो के लगभग चार्टंस बादि हैं। मूल्य केवल तीन रुपए । ० 





















टनअम हल “न झ्पूँ हि य ड््च जज अम०+>>> क्शन सदा ब्यमाक, | ३०.३ 

( १६) आशछ्ुर्चिक गसुवदिक द्ड्जक्षर सगचनीत चाटदटस तथा! आयुक्त दिक इज्ज्जेक्शन ञ 

डा० कोकचा की 'आायुवद के नए चरण और बढ़ते कदम” नमक पुस्तक पांच भागों में प्रक्षाशित दो रही है 
0 पक ती होगा, हक कक] उअक दैजार के लगभग “मायुवेदिक पेटेण्ट इंजेक्शनों' का वर्णन चाट 
में दिया हैं । चर्भ रोग 83 की सफल चिकित्सा आयुर्वेदिक इंजेक्शनो' द्वारा चार्टो में दी है । स्थान-स्थान 

8 के आर 8 दिक *, त्तथा हि 3.30: जओोपधियों के मेल से बनने वाले इजेक्शन 'भी दे दिए हैं 

एक हजार के लगभग चार्टा -चित्रों वाजी पुस्तक का मूल्य केवल पाँच रुपए । डाक खर्च अलग । 

लख्- निवेदन 


६2 सरकारी डाक खर्च अत्यधिक वढ़ जाने के कारण छः रुपए मे कम मूल्य की पुस्तकें त्री० पी> से नहीं | 
. जाती क्योंकि चहुत मंहगी पड़ती हैं । अतः:कृपया छः: रुपए से अधिक मूल्य की पस्तकेों दही मेंगाने का कण्ठ करें 
(3 प्रत्येक आर्ड र के ाथ 'नपूने के चार्ट्स' मौर नमूने का साहित्य' युक्त भेजा जाता है । 0 
सावना घकाशत्त के अब्यक्ष डा० “कोकचा” हैं। यदि डा० 'कोफचा' आपके प्रिय ८ 
ि + के जिष्यों चड आपके प्रिय लेखकऊ हैं झलक 
लखी पुस्तकों को अपने प्रिय शिष्यों तथा अपने साथी चिक्रित्सकों को भी लव 3 32240 
€3 हमारे यहाँ भारत भर की छपी हि 


दि उय ही दिखाने कंप्ट करें 
. की नदी की सभी मेडिकल पृश्तकों का विद्ञाल आहार 3 याद 2 पल 
से थोडी-थोडो . जुस्तकें भगाने के वजाए. सभी पुल्तकों का आडडेर हमें ही भेजेंगे तो आपको अलग-अ पा न, 
पी० रे नहीं देना पड़ेगा | हमसे अविक रियायत तथा सुविधा आपको बअन्यत् मिलेगो भी नदी जा, 
आप एक बार सेवा करते का अवसर अबद्य प्रदान कर कृतार्थ करेंगे | आपके कृपाप त्रकी घताआ रत मे रहेगी | 
कल मल कम अप ? चनी रहेगी 
सब प्रकार की हिच्दो को सडीकल पुस्तक भंगवाने का एकमाच विश्चवस्त स्थास: : 
पाछला प्रकाशन[ रजिस्टर्ड ) १७] रेहलक सेझछ सही सटे: 
हक हैं. है ५२ ६६१३६ 'ईं प्‌ जिस्दड जे 3 जे जे ले रद यो ध्छ रे प् हे च्भ ्् है देल्लो- 
अर ६ - । 


है 
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- रजिस्टर गन आफ न्यूज पेपर्स (सेंट्ल) रूस, श्ट५६ के नियम 
- छ के अस्तर्गत “धल्बल्तरि' मामक सांसिक पन्न का विवरण 


स्थात्त 
काल - 
एम 


“एवं पता 
नाम 
एज पत्ता. 
लकों हा नाम 


विजागढ़ [अलीगढ़] 

सासिक 

वैद्य देरी 7रण गे 

7 गरतीय 

विजयगढ़ [आालीगढ़। 

वैद्य दैवीशरण गर्य 

उपरोक्त 

कैद देवीशरण गग 

उपरोक्त 

वैद्य देवीश रण-गगे, विजयगढ़ [अलीगढ़] 

ण्वाला प्रसाद अग्रवाल, विजयगढ़ [भलीगढ़| 
' दाऊदयाल गगें, विजयगढ़ [भलीगढ़] 

मुरारीलाल गये, विजयगढ़ (अलीगढ़) 

छोनाय अम्नवाल, विजयगढ़ (अलीगढ़) 

रामेश्वरदयाल श्रग्नवाल, - विजयगढ़ (अलीगढ़) 


. भगवतीप्रसाद अग्रवाल, विजयगढ़ (अलीगढ़) 


रामकृष्ण| अग्रवाल, विजयगढ़ (अलीगढ़) 
गिर्रज किशोर धम्नवाल, . विजयगढ़ (छलीगढ़) 
सोपाल शरण अग्रवाल, विजयगढ़ (झलोगदु 


में, देवोशस्ण . गर्ग, यह घोषित करता हैँ कि ऊपर दिया गया विवरण जद्दां तवा मैं घानता हूँ 


विश्वास द्वू कि वह सत्य है । 
है 


का 


हु० वैद्य देवीशरणगर्म (प्रकाशक) 


रॉ 


